ए0ए5 एफशषद्ट:छ? 
८0पा. €एणा.६८ष्ट, ७४७छ5ए+#र 
।(0754892 ) 
54प्रतदा(5 ९8॥ ह्टाघा ॥99879 00065 09 0णएि (७० 
४४९६5 था. (8 ॥05. 


80#0५४६88 5 50६5६ ए८ा5 










४० 805/र#श 0७ प्६ 


हिन्दी समिति ग्रन्यमाला-संख्या--१३ २ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 
तृतीय भाग 
(पातक, प्रायश्चित, कर्मविषाक, अन्त्यकर्म, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्य प्रकरण) 


मूल लेखक 
भारत-रत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्जुरब़ बामन कापे 





् ,.. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
४ ५7 [हिन्दी समिति प्रभाग) 


राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी भवन 


महात्मा गांधी मार्य, लखनऊ 


प्रकाशक- 

राम सहाय साल श्रीवास्तव 
निदेशक 
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स्वास्तिक प्रिर्टिंग प्रेस 

२७, माई की बंगिया, बडा चौंदगंज 
लखनऊ 
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प्रकाशकीय 


“पर्मशञास्त्र का इतिहास" शीर्षक ग्रन्य भारतरत्न महामहोपाध्याय डॉ० वामन पाण्डुरंग कागे की महार्थ संदर्भ 
कृति ''दिस्ट्री ऑफ पर्मशास्त्र” का श्री अर्जुन दौबे काश्यप द्वार किया गया आपिकारिक हिन्दी अनुवाद है जिसे 
संत्थान द्वार पाँच भागों में प्रकाशित किया गया है । 

(०७७०० 

इस पुस्तक में वैदिक काल से लेकर आज त्क के विधि-विधानों का सम्यकू निरूपण है । पाँच भागों में संकलित 
एवं अस्थापित धर्म का अर्थ, धर्म शास्त्रों का परिचय, वर्ण, आश्रम, संस्कार, दान, अ्तिष्ठा, श्रोत-यज्ञादि, राजपर्म, 
व्यवहार, सदाचार, अंत्येष्टि, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध, तीर्य-यात्रा, अत, उत्सव तथा तंत्र-मंत्र आदि के विवेचन के रूप में 
हिन्दू धर्म का ऐसा ग्रन्य दुर्लभ है, जिसमें इमें अपने अतीत की गौरवमयी गाया और नियामक सूत्रों का संदेश भी प्राप्त 
होता है । 


मूल मराठी से हिन्दी में अनुवादित होने से यह ग्रन्य और भी लामप्रद हो गया है । हमें विश्वास है कि पूर्व की 
भांति अय के तृतीय संस्करण का भी पूर्ण स्वागत और समादर होगा । 


राम सहाय लाल श्रीवास्तव 
निदेशक 


सूल लेखक का वक्‍तव्यांश 


७ 

“घर्मशास्त्र का इतिहास के तृतीय खण्ड की सूखिका लिखते समप मैंने यह विरदास प्रकट किया 
था कि इस विधय से सम्दन्धित्त समस्त अवशिष्ट सामग्री का सभाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्मोरम्म हीने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डो को मैंने जिस ढग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अनु रूप एक ही खण्ड मे दचे हुए विदयों कर सर्वाज्ञ निरूपण मुझे अस्तंमद-सा छगा। इसके 
अतिरिक्त बढती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो घली थी, परिणामत अयंम' तोन खण्डो को 
मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब समव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खष्डों भे प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुछल 
कारीगरों के अमाव के कारण प्रस्तुत खण्ड छगमग तीन वर्षों तक प्रेस में पढा रहा। इस खण्ड में माठ प्रकरण 
हैं-- पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्ि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीयंयात्रा! 

नुशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के गोल्डेन बाऊ' 
की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वार्सों, परिपाटियों एव सस्कारो का वर्णव करने की मेरी बडी इच्छा थी। 
परल्‍्तु मैंने अपने इस मोह का दृढता से सदरण किया और वह भी दो विदधिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था, और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीत एव मध्यकालीन सारत्त में प्रचलित 
प्रिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन प्रम्पराओ से करना ऋममूलक होगा। फ्रेलर्र ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सम्यता फी जादिम जव॒त्पा मे भ्रचक्तित विश्वापों का निशुपण किया है। मुझे ऐसा रूगा कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों मे यह अम हो सकता है कि प्राचीन एव मध्य कालीन भारत सम्यता 
एव सस्कृति के खेद्र मे आदिम अवस्था में था, जब कि स्वंविदित है कि उस समय सारत की सस्कृति का सर्वोच्च 
घबल ध्वज पहर रहा या, यथ्पि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली जायी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थी। अनेकों अत्याधुनिक समा्जों में आज भी वे परम्पराएँ अक्लुण्प बनी हुई हैं। फ्रास की रानी जिस 
क॒द्दा मे प्रथम घार अपने पत्ति की मृत्पु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष त्तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। 
अठारहवीं घताब्दी के अत सक इगलेण्ड में अभागिनी यृद्धाओं को चुड़ैछ समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था, जब 
कि भारतवर्ष मे लगभग दो हजार यर्ष पु्षे मनु ने जादू, टोना इत्यादि के छिए केवक दो सौ प्रो का सामान्य दण्ड 
निर्धाटित किया था) 

अर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्योँ का पर्मवेद्षण, संग्रह, वर्गीकरण एव व्याल्या करना ही 
भरा उद्देएण रहा है और मैंने विषयसामप्री को, डसकी सारी सस्पूर्णवा के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने कर प्रयास 
किया है (मद्यपि आह्मण-च्ुल मे जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत छुछ पुर्वाश्रहो अथवा सस्कारगत विश्वासों 
से अपने को अरूग मदी कर पाया हैं)। ग्रस्तुत पुस्तक के प्रणयव मे, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय ससदृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्ततों को रूपायित करने का रहा है, वही दूसरी ओर अतीत और वर्त 
मान के सम्बन्ध तथा समाव्य परिवर्तनों को ओर सकेत करने का भी अयाख किया गया है।४ 


कर 


«« “अब मैं कृतश़वा-ज्ञापन का पावल कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य शब्टों को माँति इस 
झृण्ड में भी म्टूमफीस्ड के विदिक कान्कारेन्स, मैकडॉनल एवं कीय के वेदिक दष्डेक्स' हथा पिषरेश इस बोफ दि 
इंस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवरानन्द सरस्वती मेरे प्रपप्रदर्शक रहे हैं और एंकाओं 
एवं कठिनाइयों का त्वरिद समाधान देकर उन्होंने मुझ्ते सरदंद ही अनुगृहीत किया है। प्रूऊ-शोघन के कार्य में सहायता 
करने के लिए मैं मष्डारकर प्ुक्रदीट्यूट, पूना के थी एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आमारी हूँ तथा पुस्तक के 
मुद्रित अशों को पढ़ने एर्व बहुमत्थ सुझावों के लिए थी पी० एम० पुरुदरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्रई हाईकोर्ट 
तथा छोणावाल़ा के तकंतीर्ष रधुनाप शास्त्री कोकजी के प्रति कृतश हूँ। 

प्रस्तुत खष्ड के छेलन-काल फे छः दर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं छामान्वित हुआ है, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ समय मही, तथापि झुछ विशिष्ट नामो का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रो० के० वी० 
रगसस्‍्वामी आयगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचायं, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, थ्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकेतीयं लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित घालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेदा मिश्र, डा० वी० राषवन, प्रौ० एल० रेनू, प्रो० एच० डो० वेलणकर। इस सण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रवि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
कौ कृपादृष्दि के परचात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रुप से मैं ही उत्तरदायी हैं। असल्य उद- 
रणो एव मदर्भों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड भें कुछेक का यथास्थान उल्लेख नही हो पाया है, इसे में मछी भांति जानता 
है। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की शुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ. . .” 


बम्बई “-पाप्इरेंग बालन काणने 
१०-१०-१९५३ 


विषय-सची 


चतुथ खण्ड 
प्रध्याय विषय चुष्छ 
पातक 
१ पातक (पाप) सह ल्‍ब श्ग्द्ष 
परञ्च महापातक हेड न्न १०२३ 
उपपातक न ० ६०३० 
प्रकीर्णंक पएतक ४ ४5 श्ग्श्र 
२. प्राप-फछों करे कम करने के साधन नग्न न श्ण्श्ष्‌ 
प्रायश्चित्त 
३. प्रायरिचत्त; इसका उद्मव, व्यूत्पत्ति एव अर्थ नर के १०४३ 
४. विशिष्ट थापों के विशिष्ट प्रायर्चित्त ४५ कक १०१७ 
५- प्रायदिचत्तो के नाम न का; ह्ण्डः्‌ 
कर्मविपाक 
$६* आयस्चित न करने के परिणाम दे के १०९६ 
अन्त्यकर्म 
७ अन्‍्ट्येष्टि न्ब न्न १११० 
मृत का एसशान (समाधि, स्तूप) न्न दर श्श्ष्प 
अ"शीच, शुद्धि, श्राद्ध 
<. शुद्धि न + २१५७ 
९. श्राद्ध न न्न ११९६ 
श्राद्धों का वर्गीकरण न्न न १२२१ 
पार्वण श्राद्ध नग्न न श्र्थ६ 
» एकोदह्ष्ट एवं अन्य झाद्ध नह] हे १२०८ 
भहारूय श्रादद न्न नग्न १२८७ 
न्न न्न १२९१ 


यूषोत्सगं 


५ *हीपेप्रकरण 
११. हीप्रेंएदा है 
एरूगगार - 

प्रयाय 
१३५ काधी 
ह४. गया 
१५: कुषक्षेत्र 
मथुरा 
जगप्नाथ 
नमेदा 
गोदावरी 
काची (कांजीवरम्‌) 
पढरपुर 

१६ तीप-सूची . . 

परिशिष्ट 


पर्मशास्त्रीय प्रन्य-तालिका 


१२९९ 
१३२० 
१३२६ 
१३३९ 
१६५१ 
१३७२ 
१३७६ 
१३२०९ 
१३८६ 
११८९ 
११९१ 
र४२ 
१२९६ 


१५०८ 


डउद्धरण-संफेत 


अग्वि ०-अग्विपुराण 

अ० वे० या बधर्व ००अपवंदेद 

अनु० या अनुशासन ००-अनुशासन पर्दे 

अन्तयेप्टि०>न्नारामण की अन्त्येष्टिपदति 

ज० क० दी०-अन्त्यकर्मेदी पक 

अपंदास्त्र, कौटिल्य०७कौटिलीय अर्थशास्त्र 

सआा०यृ० सु० या आपत्तभ्वगु०--आपत्तम्वपूह्मसूतच 

आ० ध० सु० या आपत्तम्वधर्म ०--आपस्तम्वधमंसूत 

आप० भ० पा० या अपपस्तम्बम०-०मआपस्तम्ध मन्‍्त्रपाठ 

आ० ० सु० भा आपस्तम्दश्ौ७७आपस्तम्दशौतसूत्र 

आएव० गृ० सू ० या आइवलायनगू ०->आए्वकायनपूह्यसूत्र 

आश्व० गू० प० या आश्वलायनगृ० प०ज-आदवल्यपन- 
गुह्मपरिशिष्ट 

अए० था ऋग्‌ ० ऋणवेद, ऋशग्वेदसंहिता 

ऐ० आ० मा ऐ्रेय भा०55ऐतरेयारप्यक 

शे० ध्ा० था ऐतरेय ब्रा०5७ऐतरेय दाहमण 

का० उ० या कठोप००5कठोपनिषद्‌ 

कछ़िवज्यें०००कलिवस्थेविनिर्णय 

कल्प० या कस्पततञ, कृ० फ०+5छद्ष्मीघर का कृत्यकल्पतर 

कात्या७ स्मु० स०5का््यायन स्मृत्िसिः्सेदार 

का० और ० सू० या कारपायनश्रौ ०>कास्यायनश्रौतसूत 

काम ० था कामन्दक०-कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिशीए००कौटिसीय अर्थशास्त्र 

कौ०#-कौटिल्य का अपेशास्त्र (ड० शाम शास्त्री का 
सस्फरण) 

कौं० ब्रा० उप० या कौपीतकिग्रा ००-कौपीतकि द्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

ग० म० या गंगाम० या गंगार्माक्त००गगामक्तितरमिणी 

गग्ावा० था ग्रगादाक्या०यगावाक्यावज्ी 

गसड़व्ष्गयड्पुराण 


भुं०ण्रण्या गृहत्य ०० गृहस्थस्लेकिश-नन 

गौ० या गौ० घ० सु० या भौतमघमें ०--गौतसपर्मयूत्र 
गौ० पि० या गौतसपि०--गौतमपितुमेषसूच 

अतुर्वंगें ०--हेमाद्रि की चतुर्वगरेचिन्दामणि या केवछ हेमाडि 
छा० 3० या छा दोग्प उप०+>छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जीमूत०--जीमूतवशरन 

जै० या जैमिनि०+जैमिनिपूर्वेभी माँ सामृत्र 

जै० उप०<जमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्‍्या० मा०->जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 
ताए्शय०७साण्ड्यमदाश्राह्मण 

ठदी० क० या ती० कल्प०«-सीर्यकल्पतर 

वी० प्र० या तीर प्र०5च्तोर्पप्रकाश 

हती० थि० या तीरपेचि०>वादस्पति की सीथेचिस्तःमंणि 
सै० गा० या तैत्तिरीया०<-तैत्तिरीयारण्पक 

तै० उ० या तैतिरीयोप०<+तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा०नचतैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै० सन०्न्न्तैत्तिरीप संहिता 

जिस्थकी ०-०नारायण भट्ट का तिस्थलीसेतु 

जिस्थली ० या त्रि० से००मट्टोजि का विस्थनीरोतुसारसंप्रह 
सारद० था ना० स्मु०«नारदस्मुति 

नारदीय० या नारद ००-नारदीयपुराण 

नीतिवा० या नौतिवाक्या०-मौतिदाक्यामृत 

निर्णय० या बिं० सिं०--निर्णयसिम्धु 

पद्च०्लप्षपुराण 

परा० मा०-"पराशरमाषवीय 

#िति या पा०<*पांणिनि की अष्टाभ्यायी 

दार० सु ० यर पारस्करगू०पारस्करगृष्यसूत्र 

घु० सी० सू० था पूर्वेमी ०व्यूदमीमासासूतर 

प्रा० द० या प्राय० तप्व०+«प्रायश्वित्तवत्व 


न हैं का 


प्रा७ प्र० प्राय ० प्र० या प्रायरिचत्त प्र०-प्रायर्चित्तप्रकरण | राज० २० ण राजनीतिर०5चण्डेश्दर का राजनी 


प्रागर७ प्रका या प्रा७ प्रकाश-प्रायश्वित्तप्रकाश 
प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्वित्तवि०«वप्रापश्चित्त- 
विवेक 
प्रा० म० या प्राय० म०८प्रायश्वित्तमपूस 
ग्रा० सा या प्राय० सा०<पायश्चित्तसार 
बु० मू०-बुधमूषण 
बू० या बृहस्पति ०--बूह्स्पतिस्मृति 
मृ० उ० या बृह० उप०नन्‍वृहदारण्पकोपनिषद्‌ 
बृ० स० या बृहत्‌ स०्न्न्बृह्स हिता 
बौ० गृ० सू० या बौधायनगृ०-बौधायनगृह्मसूत्र 
दो० प० सू० या बौघा० घ० या बौधायतघ ०-०मौषायव- 
धर्मसूर 
दो० भो? सू० या शोघा० श्रौ० सु०-बोधयनथोतपृत्र 
भ्र०, ब्रह्म ० या प्रह्म पु०-द्रद्यपुणाण 
ब्रह्माण्ड०ग्रह्माण्डपुराण 
मवि० १० या मविष्य०«-भविष्यपुराण 
मत्य/्च्य्मत्यपुराण 
म० पा० या मद७ पा०सल्मदनपारिजात 
मनु या मनु ०«मनुस्मृति 
मानव० या मानवधृह्य ०-प्रानवगृष्म सूत्र 
मिता०*मिताक्षेरा (विज्ञानेश्वर कृत गराजवल्वयस्मृति 
की टोवा ) 
मा? फो० या 
(खण्डटेव) 
मैया० या मधातिधि-मनुस्मुति पर मेषातियि की दीका 
या मनुस्मृति के टीवावार मेघातियि 
मेत्री० उप०७मैत्रुपनिपद्‌ 
में० स० या मैतायणी स०मैत्रापणो सहिता 
प० ध० स० या यतिधम ०-यतिघमसप्रह 
या०, या याज्ञ०«याशवल्वयस्मृति 
शाज3०-३ल्‍हण की राजतरगिणी 
रा० ध० को० था राजघ० कौ०-राजपमकौस्तुम 


रा० नी प्र० था राज्नी० प्र०>मित्र मिश्र का राजनीति 
प्रदाश 


मीमासाकौ ०>मीमासावौस्तुम 


रलाकर 

वाज० स० या वाजसनेयोस०--वाजसनेयीसहिता 

वायु०न्ववायुपुराण 

वि० चि० यथा विवादचि०-दावस्पति मिथ की दिया! 
चिन्तामणि 

वि० र० या विवादर०-विवादरलाकर 

विश्व० या विश्वस्प०न्‍-याज्वल्वयस्मृति की वि३ 
रूपकृत टीका 

विष्णु ०-विष्णुपुराण 

विष्णु० या वि० घ० सू०-विष्णु धर्म सूत्र 

बो० मि०>-वीरमितोदय 

वें० स्मा० या देसानस०>वेसानसस्मातेसूचर 

व्यव० त० या व्यवहरत०«रघुनन्दन का 

व्यवहारतत्त् 

ब्यू० नि० या व्यवहारनि०-व्यवह्य रतिर्णय 

ब्य० प्र० या व्यवहारप्र००-मित्र मिश्र वा व्यवहास्क' 

व्यू० म० या व्यवहारम ० +-ब्यवहारभगूस 

ब्य० मा० या व्यवहारमा०जीमूतवाहन वी व्यवह 
मातृका 

व्यव० सा०७व्यवहारसार 

श० ब्रा० या शतपथब्रा०5शतप्रथप्राह्मण 

शातातप० -नघातातपस्मृति 

शां० गृ० था शासायवगृ ? *शासायनगृहासूत्र 

शा» ब्रा० या शापायनद्रा ० 55 शाखायनदाद्यण 

शा० भ्रौ० सु० या शासायनभौत०७शाखायनश्रोतसू 

शान्ति०"शान्तिपव 

शुत्र० या शुब्रनीति० नचशुक्रनीतिसार 

शूट्वम० -- शूद्व मलावर 

शु० कौ० या शुदिकौ ०5 शुद्धिवौमुदी 

शु० ब० या शुद्धिवल्प ०-छुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शु० प्र० या शुद्धिप्र०-शुद्धप्रकाश 

यरा० ढ० ल० या घरादकस्प०न्याइकल्पलवा 


श्रा०  जि० कौ० या शादक्रिया०नन्‍्याददि 
कौमुदी 


श्रा० प्र» या आद्प्र०भादप्रकाश स्मृ० च० या स्पृतिद०७स्मृतिचन्द्रिका 

झा० वि» या श्राद्धवि० 5-श्राद्धविदेक स्मृ० मु० या स्मृतिमु० >>स्मृतिमुक्ताफल 

स॒० श्रौ० सु० या सत्या० श्रौ०-सपत्यापादयौतसृत्र स० कौ० या प्स्कारकौ० >सस्कारकौस्तुम 
छ० वि० या सरस्वतीवि ०सरस्वतीविकास स० प्र०--सस्कारप्रकाश 

सा० ग्रा० या साम० ब्रा०--सामविषान ब्राह्मण स9 २० मा० या सत्कारर०-नसस्काररलमाला 
स्कन्द० या स्कन्‍्दपु००-स्वन्दपुराण हिं० गृ० था हिरष्य० गृ० -हिरष्यकेशिगृह्मसूत्र 


इंन्लिश नामों के संकेत 


ऐँ० जि० (पश्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
आईने अकबरी (अबुर फजछ कृत) 
आल इण्डिया रिपोर्टर 
भार्क्पालाजिवलक सर्वे रिपोर्ट्स 
बाम्बे ब्राच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
मण्डारकर औओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना 
7 # कार्पस इस्करिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
हू ॥. ++ एपिप्रेफ्या! इण्डिका (एपि० इडि०) 
7 8. « इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि०) 
॥] 0 > इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्‍्दन। 
प्तछ 
5, 
छठ 


हम 
हर 
॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ 


ज्ू इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
५ ##* जर्नेल लव दि अमेरिकन ओरिएण्टछ सोसाइटी 
5» जर्नेल आंव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बग्रारू 


-+ जर्नेल आव दि बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी 

4 & 8 & 5 जनक आन दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (रून्दन) 
5 फ्र ४ | सेक्रेंड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूऊर द्वारा सम्पादित) 
७ 0 8 ++ ग्रायकवाड ओरियष्टछ सीरीज़ 





न ् 


प्रसिद एवं भहसत्वपूर्ण प्रन्यों तथा लेखकों का फाल-निर्षारण 


[छजमें से बहुतों का काक सम्मावित, कल्पनात्मक एवं विधाराधीन है। ई० पू०5ईंसा के पूवे; 

ई० ४०७ईसा के उपराब्त] 

:४०००--१००० (ई० प्रु०) + यह वैदिक संदिताओओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का कार है। ऋग्वेद, अपवें- 
बेद एव तैत्तिरीय संहिता तपा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ १००० ई० 
पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ ने 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राघीन मानते हैं) १००० ई० पू० के 
परचात्काजीन भी हो सकती हैं; (कुछ विद्वान प्रस्तुत ेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ६० परु० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करदे।) 


८००---५०० (ई० पूं०) £ यास्क की रचना निदस्त! 

€००--४०० (६९ पू०) + प्रमुख औौत सूत्र (यथा--आपस्तम्व, आश्वछायव, बौधायन, कात्यायन, 
सत्याषाढ़ आदि) एवं कुछ गृहासूत्र (पप्ा--आपस्तम्व एवं आए्वछायन ) । 

६००---३०० (ई० पृ०) + गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वर्दिष्ठ के ध्मंसूत्र एवं पारस्कर ठया झुछ अन्‍य 
लोगों के गुछसूचर । 

६००--३०० (६० पू०) : पाणिनि।.. 

५००--२०० (६० १०) : जैमिनि का पूर्वेमीमांसासूत्र। - 

५००--२०० (ई० पु०) ४ भगवद्गीता। 

३०० (ई० पु०) £ पाणिनि के सूत्रों पर वातिक छिखने वाले वररुचि कात्यायन। 


३०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) : कौटिल्य का अपशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )॥ 
१५० (ई० पू०)--१०० (६० उ०) : पठण्जलि का महामाष्य (सम्मवत. अपेक्राहत प्रथम सीमा के आउपस ) 
र०० (६० पू०)--१०० (ई० छ०)+ मनुस्मृति] 


१००--३०० (६० उ०) $ थाशवल्क्यस्मृति। 

१००--३०० (ई० 3०) + विष्युधर्मसू्र। 

१००--४०० (६० उ०) : वारदस्मृति॥ 

२३००--५०० (६० उ०) ६ वैल्ानंसत्माते-सूत्र। 

३००--५०४ (ई० उ०) ६ जैमिनि के पूर्वमीमाछसुत्र के माष्यदार दर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास)॥ 


३००--५०० (ई० उ०) 


३०००-६० ० [ई० ड०्े 
०००-६०५ (ई० 3०) 
५००--५५० (ई० उ०) 
६००--६५० (ई० 3०) 
६५०--६६५ (६० उ०) 
€६५०--७०० (६० 3०) 
६००--९०० (६० उ०) 


७८८--८२० (६० उ०) 
<८००--८५० (६० 3०) 
८०५--९०९१ (६० उ०) 
९६६ (६० उ०) 
१०००--१०५५ (६० उ०) 
१०८०--११०० (६० उ०) 
१०८०--११०० (ई० छ०) 
१६१००--११३० (६० उ०) 


११००---११५० (६० उ०) 
१६००--११५० (ई५ उ०) 
११००--११३० (ई० 3०) 
१११४--११८३ (६० उ०) 


११२०---११३८ (६० उ०) 
११५०--११६० (६० उ०) 
११५०--११८० (६० उ०) 
११५०--१२०० (६० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० [ई० 3०) 
१२००--१२२५ 'ई० ४०) 
११७५--११०० , (६० उ०) 
६१६०--१३७० (६० 3०) 


१९4 


+ व्यवहार भादि पर दृहस्पतिस्मृति (अमी तक इसकी प्रति सहीं मिक सड़ी 
है)। ऐस० दो० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के मंध अनूदित हैं, प्रो० 
रेंगस्वामी आयंगर ने धर्म के महुत से विषय ह॑गृद्ीत किये हैं जो गादक- 
बाड़ ओरिएप्टल सीरीज द्वार प्रकाशित हैं। 

+ पुछ विद्यमात पुराण, यधा-न्यायु०, दिष्णु०, मार्केप्डेय ०, मत्त्य०, झूर्मे०। 

३ कात्यायनस्मृति (अभी तर प्राप्त नही हो सकी है) | 

: वराहमिहिर, पज्चसिद्वान्तिका, दृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के छेसक। 

£ कादम्बरी एवं हपंचरित के लेखक बाण। 

४ पराणिति की अष्टाप्यायी पर 'काशिका“व्यास्याकाए वामनन्‍-जयादित्य। 

$ कुमारिल का त्खदातिक। 

४ अधिकांश स्मृतियाँ, यप्ता--पराशर, शंख, देवल तपा कुछ पुराण, यपा-- 
अस्नि०, गदड़०। 

* महान्‌ अद्दैतवादी दाशंनिक पंकराचाये। 

£ याजवल्वयस्मृति के टीकाकार विश्यरूप। 

+ मनुस्पृति के टीकाकार भेधाठिधि। 

४ बराह्‌मिहिर के वृहज्जातक के टौकाकार उत्तल) 

+ बहुत से ग्रन्थों के छेसक पारेश्वर मोज। 

४ याजवल्वयत्मृति को टीका मिताह्षरा के छेखक विशानेश्वर! 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 

+ कल्पतद या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल घर्मशास्त्र विषयक निमन्‍्ध के 
छेसक लक्ष्मीपर। 

+ दायमाग, कालविवेक एवं स्यवह्रमातुका के छेखक औीमूहवाहन | 

: प्रायश्थित्तप्रकरण एव अन्य प्रन्यों के रदपिता मवदेव भट्ट। 

४ अपराक, शिलाहार राजा ने याशवत्वयस्मृति पर एक टीका लिखी) 

 भास्कराचार्य, जो सिद्वान्तशिरोमणि के, जिसका सीसावती एक अंश है 
अणेता हैं। 

: सोमेश्वर देक का भानसोतज्छास यार अमिछदिताधेदित्तामणि। 

+ कस्‍्हण की राजतरगिणी । 

+ हारछता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरद्ध भट्ट) 

+ थ्ीषर का स्मृत्ययंसार। 

+ मनुस्मृति के टीकाकार कल्लुक। 

: गौतम एवं आपस्तम्द धर्ममृत्रों ठया झुछ गृहमतुत्रों के टीकादार हरद्त 

; देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्दिका। 

+ घनज्जय के पुत्र, ब्राह्मणसेस्द के भणेता हुलायुप | 

+ हैषादि की चदुषेगेविन्तामणि। 


१२००---६३०० (ई० छ०) 
१२७५---१३१० (६० उ०) 
१३००--१३७० (६० ४०) 


१३६००--१३८० (६० 3०) 
१३००--१३८० (६० उ०) 


१३६०--१३९० [ई० 3०) 


१३६०--१४४८ (ई० 3०) 


१३७५--१४४० (ई० उ०) 
१३७५--१५०० (६० उ०) 


१४००--१५०० (ई० उ०) 
१४००---१४५० (६० 3०) 
१४००--१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४६० (६० उ०) 
१४२५--१४९० (६० 3०) 
१४५०--१५०० (ई० उ«०] 
१४९०--१५१२ (६० 3०) 
१४९०--१५१५ श्ु उ०) 7 


१५००--१५२५ (६०5०) 
१५००--१५४० (६७/उ० ) 
१५१३--१५६० (६० उ०) 
१५२०--१५७५ (६० ७०) 
१५२०---१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 


: पितृमक्ति समयप्रदीप एवं अन्य ०) 
: गृहस्थरत्वाकर,. विवादरत्नाकर, रुजयिता 


श्ध 


वरदराज का व्यवहारणिणंव। 





चण्लेश्वर॥ 


- बैंदिक सहिताओं एवं आहाणों के भाप्यो के संप्रहवत्तों सायण। 
* पराशरस्मृति की टीका परःशरमाघवीप तथा अन्य प्रन्थों के रचयिता एव 


सायण के माई माघवाचार्म । 
भदनप्ाल एवं उसके प्रु के सरक्षण में मदनपॉरिजात एवं सहार्णेवन्‍्रकाश 
संगुद्दीत किये यये। 


४ गगादाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणता विद्यापति के जन्म एव मरण की 


तिथियाँ। देखिए इडियन ऐश्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ 
देवस्िंह के पुत्र शिवसिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदान 
के ग्िछाछेल में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यधा--- 
शक १३२१, सवत्‌ १४५५, छ० स्ृ० २८३ एवं सत्‌ ८०७)। 


» याशवल्वय ० की टीका दीपकलिका, प्रःयश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवरविदेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि१ 


४ विशाछ निबन्ध धर्मंतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार बादि के प्रकाशो में 


विभाजित) के छेखक एव नागमल्ल के पुत्र पृष्वीचन्द्र। 


+ तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा। 

2 मिसरू मिश्र का विवादचन्धा 

£ मदनप्निह देव द्वारा सगृहीत विश्ञाक निवन्ध मदनरत्न। 

£ शुद्धिविवेक, श्वादविवेक भादि के छेखक रुदघर। 

४ शुठ्धिक्न्तामणि, तीथेविन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

£ दण्डविवेक, ग्रगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान। 

४ दरूपति का थ्यवहारसार, जो नूर्सिहप्रसाद का एक भाग है। 

+ दरूपठि का नृसिहप्रसाद, जिसके माग हैं---भ्राद्सार, तीयंसार, प्रायस्चित्त- 


साए बादि। 


५ प्रतापस्टदेव राजा के सरक्षण में सगृदीत सरस्वतीविछास। 

+ शुद्धिकौमुदी, ऋाद्क्रिय्यकौमुदी अहदि के प्रणेता गोविल्दानन्द 

५ प्रयोगरत्त, अन्त्येप्टिपद्धति, तिस्पदीसेतु के लेखक तारायण सट्ठ। 

: श्राइतत्त्व, तीर्यत्रत्व, शुद्धितत्द, प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन। 


४ टोडएमल के सरक्षण मे टोडटरानन्द ते कई सौच्यों में शुद्धि, ठीर्ष, प्रायश्चित्त, 


कर्मविषांक एदें अन्य १५ विषयों पर प्रन्थ लिखे । 


४ द्ैतनिर्णेय या धर्मद्तनिर्णय के झेखक शकर मद्ठ 


बन १६ किन 
(ए९०-+ (६३० (ई० उ०) * / : दैजयन्ती (विष्युपमंसूद्र की टीका), श्राटरुत्पलता, शुद्धिधत्धिका एव 


३६,००० दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पप्डित) 

१६१०---१६४० (ई० उ० : निर्णयस्ित्धु तथा विदादताप्टव, शूट्रकमछाकर आदि २० प्रन्यों के छेलक 
कमछारूर मट्ट। 

६६१०--१६४० (६० 3०) ४ मित्र मिथ का वीरमित्रोदप, जिसके भाग हैं तीर्पप्रकाश, प्रायष्चित्तप्रकाश, 
श्ाउप्रकाधश आदि। 

१६१०--१६४६ (६० उ०) + प्रायश्चित्त, शुद्धि, भाद आदि विषयों पर १३ मयूखों में (पपा--नीति* 
मपूल, ब्यवहारमपूख आदि) रबित भागवतमास्फर के छेसलक भीतकष्ठ। 

१६५०--१६८० (ई० उ०) : राजप्मकौस्ठुम के प्रभेठा अवन्तदेय) 

१७०५--१७४० (ई० 3०) ४ देतनाथ झा स्मृतिमुकताफड। 

१७००--१७१० (६० उ०) : तीपन्दशेसर, प्रायश्चिप्तेन्दुशेसर, भाउेन्दुशेशर मादि छग्मय ५० प्रन्पों के 
छेजक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट । 

१७९० (६० 3०) £ पमेसित्पु के ेस़क काशोताय उपाष्याय। 


१७३०--१८२० (६० 3०) - मिताह्षता पर दालम्मट्री' नापक टीका के छेसक शहतम्मटू। 


चतुर्थ खण्ड 
पातक, प्रायश्चित्त, कर्संविषाक, अन्त्येष्टि, आशोच, 
धरुद्धि, श्राद्ध ओर तीर्थयात्ना 


अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पराप-सम्बन्धी भावना विभिन्न ४र्मो, युगों एवं देशों मे विभिश्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वंदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धो एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओ के काल तक भारत मे प्राप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित वरेंगे। 

घाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिव 
झम्बन्ध है। सामान्यत ऐसा बहा जा सकता है कि पह एक ऐसा ऊत्प है जप ईइवर था उसके द्वारा प्रकाशित कसी 
व्यवह्यर (कानून) के उल्लघन अथवा जान बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूठ होता है, यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रत्य में अभिव्यक्त रहती है, अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमा के पालन 
में असफलता छय परिचायक है।' 

ऋग्वेद मे पातकः के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यश्जनाएँ पायी जाती है और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों मे पापरहित होते की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातवन्‍्सम्बन्धी भावना 
ऋत की घारणा से गुम्फित है। हम यहां पर ऋत की धारणा के विषय में सबिस्तर नही लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायये-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नही अभिव्यवत किया जा सकक्‍ता। 


१, आजकल पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप देः अस्तित्व ले विश्यास नहीं करते। अपनी पुरतक 
(सन एण्ड दि न्‍्यू साइकॉलोजी' पु० १९ मे बारबोअर ने लिखा हैं--' ऐसो धारणा रहुत घद करती चली जय रही है कि 
ईसाई भावना में पाप सास की कोई थस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिष्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहों है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसको ध्यास्था के भूल 
में मानसिक कारण हैं मौर सम्भवत" मनोर्दशानिक चिकित्सा से यहू दूर क्या जा सकता है. . . -7” बहुत लोग कहा 
करते हैं; 'ठो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्ेक भाषनाप्रथियों का प्रतिफल है । 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप मे अभिव्यकत्त हुआ है। 'क्रिज्तियत डॉकिद्रत' तामक अपने 
छेश में सर आलिवर लॉ ज (हिम्बट जर्नल, १९०३-४१० ४६६) ने कहा है--"आज का उच्च व्यक्षित पापों के विधय 
से कुछ भी िता नहों करता, दण्डों के विधय मे तो बात ही दूसरी है। उत्वा उद्देइप यदि घह किसों काम का है तो, 
छात्ते-पोते जाना है और पद्दि वह श्रुटिपूर्ण अपवा नासमझ हो जाता है तो कप्ट की सम्भावना करता है ९! प्राच्योत भारत 
के भाम्तिशों में प्रमुख उार्वाक के अनृयायों गण कहा करते थे--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आतन्दों के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ णोयेत्‌ सुख जोवेत्‌)। उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण इत्वा घृत 
पिवेतू) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस सस्तार भे फिर से आन नहों होता ( भस्मोमूतस्य देहस्य पुतरा- 


शस्तत कुत-) ६ 
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हम के तीव स्वस्प हैं-- (१) श्सका तातयें है “प्रकृति की गति” या “अख्लि्त बह्माड में एकन्सा सामान्य 
क्रम”, (२) यज्ञ के सदर्भ में इसका तालयं है 'दिददाओ को पूजा की सम्दक्‌ एवं व्यवस्पित विधि”, (३) इसहशा 
तीसरा तालपय॑ है "मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपो पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋणग्वेद (४२३॥८-१० ) के तीन मत्रो मे ऋत घब्द बारह वार अपने घ्यापक रूप के साथ आया 
--'ऋत मे पर्याप्त जल (समृद्ियाँ एव प्रोतिदान या उपहार) हैं, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्हत्यो (पातको) 
का नाश करता है, ऋत के विषय मे उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानो में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय ौस्पिर होते हैं, इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सो हैं ओर शरोर (मनुष्प) 
के लिए सुखप्रद [सौम्प) हैं। ऋत के द्वार वे (मनुष्य) भोजन की बअकाक्षा करते हैं। गौएं (मूर्ष को किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत मे प्रविष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृषिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं, (ये) दो अति उच्च गोएँ (अर्थात्‌ रवर्गे एव पूधिवी) ऋत के लिए दूघ (काशाएँ या उपहार) 
देती है।'' इसी प्रकार अन्य मन्न भी है, यधा--ऋग्वेद (३२८१४, ११०५१२, ११६४११; ११२४३; ११२३ 
९, ४५११, ११३६२; ११११४)। 
बहुत-से वैदिक देवता ऋत बे' दिक्‍्पालो, शवतंको या सारपियों फे रूप मे वणित हैं। मित्र और ददण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७) , मित्र, वरुण एवं अयंगा ऋत के सारचि कहे गये हैं (८६६। १२ ] 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६५११३) । अग्नि को ऋत का रथी (३॥२॥८), रक्षक (११८, रा१०- 
३, १०८५, १०११८७७) और ऋतावान्‌ (४२११) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९श८ट४, ९७३।- 
४) और उसका आश्रयदाता (९१९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७६६१३) मे आदित्सो वो ऋतावान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार फार्य करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतादध (ऋत को बढानेवाले या ऋत 
में आनन्द केनेवाऊे) बहा यया है और बे अनुत के भयकर विद्वेषी कहे गये हैं। 
ऋत एव यज्ञ मे अन्तर है। यह कोई विध्षिष्ट यज्िय इृत्य नही है और न यज्ञ का कोई विधात।) यह सामान्य 
अर्थ मे यज्ञ कौ सुव्यवरिथित गति अथवा व्यवस्था का धोतक है। ऋग्वेद (४॥३।४) मे अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भलो भाति जातनेदाला या पालन बरतेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानते के लिए उद्देलित 
किया गया है, बई मत्रों मे 'शतेन, ऋतम्‌ ' जंसे शब्द आये हैं (४३९; ५११५॥२; ५।६८।४), जिनमे ऋतेन',का 
सभवत अध है एजिय हृत्यों की रुम्यक्‌ गति तथा 'ऋतम्‌' का अप है विश्द मे व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को 
दशापवित्र (९७७३९) पर फैलाया गया ऋत का सूत्र [सूत या धागा) कहा गया है। देशिए ऋग्वेद के ये सत्र 


र८श४, ४११३, १७७१३, १०६७२ एवं १०३७४, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बंध को ओर 
निर्देश है। 


३: ऋतरप हि शुद॒पः सन्ति पूर्वोकतस्प घोतिवुंजिनानि हग्ति। ऋतस्‍्य इसोको दधिरा हतदं कर्णा दघानः 
शुचपान मायो ॥ ऋतस्प दृूहा धदणानि साम्ति घुरूणि चन्द्रा दपुरे वपूंघि। ऋतेत दोधमघणन्त पुक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
मादिग्ेशुः॥ ऋत येमात ऋतमिद्वनोत्यृतस्प शुष्मस्तुरया उ पस्यु:) ऋताय पृष्दी बहुसे गोरे ऋताय पेतू परमे दुह्मते ॥ 
(%० ४२३८-१० )। निदरशत ने ऋत झा अर्थ 'जल' क्या है ओर उसरो व्यास्या सिम्न रूप से को है--ऋतस्य प्रहा 
वर्जनोयानि हन्ति ऋतस्प इसोको बधिरस्पाए कणों आतृ्णात्ति। दिए; दादभो ज:। कणों बोधपत्‌ दोप्पमाववत्ष आपोः 
अपनस्य मनुष्यस्प ज्योतियो वा उरश्स्य दा। 
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नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्मेरणाओ) के रूप मे ऋत की धारणा कई स्यानो पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१९०६, मघ्‌ वाता ऋतायते मधू क्षरान्ति सिन्वव ) मे आया है, हवाएं मधु (मिठास) ढोती हैं (बहन करती है); 
यहो मदियां भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋगेद (५॥१२॥२) में आया है---'हे ऋत को जानने- 
वाले ऑग्नि, कैवछ ऋत को हो (मुझमे) जानो मैं बल द्वारा या द्विंधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय 
नही छूंगा, मैं भूरे बैल (अर्पात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन कहूगा।' पुन' आया है (१०८७।११) , ' हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनुत से पीडा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेडियो मे तीन बार नेंध जाय।" यम ने अपनी 
ओर बढती हुई यप्ती को मता करते हुए कहा है--(ऋ० १०१०४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
बग्ंगे!) , कया हम, जब हमने सदेव (अद तक) ऋत कहा है, अब अनृत बहेगे २ (ऋता चदन्तो अनृत रपैम) ।” 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐंडवर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम 
लोगा के' लिए मित्र एवं वरुण देवताओं सथा बुहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋट० १७५५) ( इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृभिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी ), इन्द्र, विष्णु, मश्तों भादि के साथ किया यया है (%० १०।६६।४) | 

ऋग्वेद भें वई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथ ऋग्वेद (५।५१॥२) ने बिंदवे 
देवों को ऋतधीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यरर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है मा जिनके धर्म 
सच्चे है) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०११३॥४) में ऋस एवं रात्य दोनो शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक+ 
सा छगता है। एक स्थान (१०॥१९०१) पर व्रोनो पृथकु-पृथक्‌ 'तप' से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का प्रहण : 
बुहत अथं में हुआ है और सत्य अपने मोलिक संत्रेमित अर्थों (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द 
ऋत शव ससय के विरोधी अय॑ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०४, 3४९३, १०१२७४५) | वैदिक साहित्य मे भी 
क्षमश आगे चलकर ऋत गव्द पीछ रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ मे बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्तत (यथा तै० 
डउप० २३९ एवं १९४१) ऋत एव सत्य एक-दूसरे को सप्निधि मे पाये भंये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि पातक सा अपराध के विषय में अत्यधिक छलेत पाये गये है और देवों से, विश्ेषत' वरुण एवं 
आदित्यों से श्मा थाचना करते है ओर पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रायंना करते हैं। इस विषय मे उनके 
ये शब्द है--आगस एनस्‌, अध, दुरित, दुष्हृत, दुग्ध, अहसू । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं श्लागस््‌ एवं एनस्‌ जिंनकों अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में छिया गया है। भोर देखिए ऋग्वेद (७८६॥ ३ , ७८९॥५--अधरवेवेद ६५६१३; १३॥२७( 
३४; २२८५; २॥२९॥१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।१६२।२९, १॥६८५।८ 
२२९५, ४॥१२॥४, 'डा५४३; ७५१।६, ७५७७; ५८५४७; ७८७७, ७९३॥७, १०३६१२; १०३३॥- 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध मे देखिए ऋग्वेद (६॥५१॥७, ६५१८; ६७४३, ७२०११, १६८११; २२८७, 
७५५४२; १९७१-०८, २२९५, १०११७६)। भहस्‌ के लिए देखिए ऋश्वेद (३२८४५, रारस्दा६; शश्शा- 
१४, 4१९६; १०३६२ एवं ३)। 

ऋग्वेद मे एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द घुजिन है, जो बहुधा साथू या ऋण के विरोच मे प्रपुपत होता है; आादित्यो 
$ कहा गया है कि वे भगुष्यों के भीतर पापो एव साथु (सद्‌ विचारा एवं कर्मों) का देखे, और बह मी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दुर को सभी वस्तुएं इली जाती हैं; अर्थात्‌ राजजओ के लिए दूर की वस्तु भी सप्निकट हों जाती 


३. ऋत चिकित्त ऋतमिच्चिकिद्ध पृतत्य पारा अत्‌ तृन्षि पूर्वी.) नाह यात्‌ सहसा नद्वयेन ऋतं दापास्य- 
इंधस्प दृष्ण:॥ ऋ० (५४१२२)+ 
५६ 
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है।' ऋगेद (२२७२) मे आदित्यो को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मो को देसे (5० ४॥११७)। और देखिए ऋग्वेद (४५१४२ एवं ७४६०२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसी ही हह्ा गया है (ऋण म्तेपु वृजिना भू पश्यन्‌) । 

” अनृत शब्द ऋग्वेद मे बई बार आया है। परुण से बहा गया है कि वह भनुष्यों मे उनके सत्य एवं अनृत को 
देते। ऋग्वेद (७६०५) भे आया है--' मित्र, अपमा एवं वरुण देवता-गण पापो को देखते हैं, ये ऋत मे निवास 
करते है।" “मित्र, वरण एवं अयंमा अनूत को घृणा वी दृष्टि से देखते है” (६६६१३) । 

कभीयभो दुरित शब्द पाप वे अर मे प्रपुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१२३॥२२) में जलो का आहान इस प्रकार 
किया गया है--“हे जल, मुझमे जो भी पाप हो उन्हे दर बरो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध बिये हो, या जो जो झूठ वहा हो, उसे दूर बरो।" यहाँ पर डुरित, द्रोह एव अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवो वे नियम के विरुद्ध पाप या अंपराध।" ऋग्वेद (११८५।१०) मे स्वर्ग 
एव पृषिवी को क्रम से पिता एवं माता बहा गया है और उन्हे अपने धूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌) । अवध का अर्थ है गहां' (पाणिनि ३१।१०१)। ऋण्वेद (७८१७) मे आया है--है 
मित्र एव वरुण, जिनके यज्ञ मे आप जाते है उनके यहाँ बही से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एवं विन्ता नहीं आती (” और 
देखिए ऋग्वेद (१०१२५१)। ऋण्वेद (८६७२१) में 'अहति' एवं 'रपस्‌' शब्दों वा प्रयोग पाप वे अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७१३, १०१६४॥३) जहां दुष्कृत शब्द पाप के अप में आया है। 'पाप' शब्द 
पाप परनेवाले अर्थात्‌ पापी के अप॑ में आया है (ऋ० ८।६१११, १०१०१२, ४५५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म वे अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०८६, १०१६४५; श१२९११)। पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७३२१८, ७९४३, ८१९२६)। ब्राह्मण-पन्‍्थों मे 'पापम्‌' (नपुसक लिग) शब्द पाप के अर्प मे आया 
है (शतपथब्राद्मण १११२७७१९, ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥५) | यही बात उपनिषदो में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २९, छान्दोग्योपनिषद्‌ ४/१४॥३)। पाप एवं कम के सिद्धान्त के विषय मे आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
बद्गीता में कुछ सशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढेंगे। 
उपयुंदत विवेचन से पता चलता है. कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय को भावना भली भांति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यू रोपीय दिद्वानो ने ऐसा नही माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान एवं यशस्वी छेखक मैक्स 
भूलर ने उनवो भुँहतोड उत्तर दिया है---“अपराध की घारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों मे मिलता है, 
जिन्हे इन प्राचोन मन्त्रो के कुछ वचन हमे देते है।”* 
व्यवित के मन मे पाप घ! उदय किस प्रकार होता है? सभी बालो मे यह प्रश्न वठित समस्या वा धोतक रहा 
है; शतएण अपने दिखे रुए एएऐे के प्ररि सत्थेद रहते हैं. ५ धरे ही; उन्हे पाप थे 'ददण थे: एिडफ्द थे: जिएए से: शएएएरे 
में हो। (ऋग्वेद (७८६६) में एक ऋषि दा वर्ण से कथन है कि पाप विसी य्यक्ित को- शक्ति के कारण नहीं होता, 
प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, फ्ोध, चूत (जुआ), असावघानी बे कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भो दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पश्यन्ति पृजणिनोत साथु स्व राशम्यः परमा खिदन्ति। ऋ० (२२७॥३); भा सूर्यों बहतस्तिष्ठद्‌ 
अखाँ ऋण मरतेंष्‌ घुजिता थ पश्यत्‌ । ऋ० (४7११७) १ है 

५. इश्मापः प्रदाहत यर्कि घर दुरित साय। पढ्माहमभिदुद्कोह यद्ा क्षेर उतादृतम्‌ ॥ ऋणग्गेश (१२३२२)। 
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प्राप की भावता का विस्दार १०१९ 


है।” कौपीतकि-्ब्राह्मणोपनिषद (३।९) मे ऐसा आया है---सवके रुदारी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) 
कर्म करता है, अच्छे लोकी की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खीच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु 
कम कराते है। इससे प्रकट होता है कि ईश्वर $छ छोगो को बचाने के लिए और कुछ लोगो को गियने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य केल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३३६) 
में अर्जुत ते श्री ईप्ण से पूछा है--क्सिसे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-हृत्म कर जाता है ?” 
दिया हुआ उत्तर यह है (२३७)--“रजोगुण से उत्पन्न विपयेच्छा एव क्रोध मनुष्य के झब्ु है।" एक समान (१६२१) 
पर भगवदूगीता मे आया है--“नरक मे प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जप्ता है (और ये है) कास, 
क्रोध एवं छोम, अत भनुष्य इन तीनों को छोड दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नही होता प्रग्न तो 
यह है--मनुप्य के घत से काम, ज्ोध एवं छोभ बता उदय ही वयो होता है ? साख्य दर्शन के भत से इस प्रइन का उत्तर 
मह है--/गुण तीन है, सत्त्व, रज एवं त्तम, ये विभिन अनुपातों म मतुष्य में पाये जात॑ हैं, और श्जीगुध के कारण ही 
मनृथ्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपवं (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एव काम आदि तैरह अत्यन्त 
शक्विज्याली ध्षत्र्‌ मवुष्ण में प्राय जाते है, ऐसा कहा गया है कि ऋोध लोस से उत्पन्न होता है और लोभ अज्यन से उदित 
होता है (इललेक ७ एवं ११) । किन्तु उ्त अव्याथ मे अज्ञात के उदय के विषय मं सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। 
गौतम (१९२) का कथन है---' विश्व मे सनुध्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है यथा ऐसे प्यक्तत के लिए यज्ञ करना 
जो थज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहते योग्य से हो उसे वहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे वरवा। ” याज्ञ० (३३२१९) व कथन है--“मो विरित है उसे त करने से, जो वर्जित है 
उसे करते से तया इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) और देखिए मतु (११४४) एवं 
शान्ति" (३४२) ६ 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्ड्रत्यों की गणता एवं उतकी कोटियों का विर्धारण हीता आया है। कम्वेद (१९० 
७५६) में आया है--/ कंवियो (यद्िधानों या बिद्वानी) ने मान भर्यादाएँ बनायी है, वह मनुष्य जो इनमे से बिसी का 
अतिनमण करता है, पापी हा जाता है।' ” निरफ्त (६२७) ने इस मन्त्र मे जिर्देशित सात पापो को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो वक्षो वदण भुति. सा सुरा मन्युविभीदकी अचिति*) अस्ति उ्पापान्कनीपस उपारे स्वप्तइचनेद- 
नृतस्य भ्रयोता॥ ऋ० (७८६६) । 
८. एप ह्ोंव साधू कर्म कारयति त ममेम्यो लोकेन्यों उप्चिनीपते एप ड एयासाधू कर्म कारपति त॑ यमघो चदिनी- 


दले॥ कौपीतकिक्रा० उप० (३।९)। यही बहामृत्र (२११३४ एवं २१३॥४१) का आधार है। 
९. विहितस्थाननुष्ठानाप्निन्दितस्प च॑ सेवनातु३ अनिप्रहाष्चेल्ियाणा तरः पतनमृच्छति ॥ घाज्ञ० (दे) 


३१९); अछुर्वन्‌ बिहितें कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ ! प्ययश्चित्तौपते हब नरो गिम्या तु वर्तवन्‌ ॥ झान्तिपर्य ३४४२ । 
याज्वत्क्य के प्रथम पांद (३२१९) के अतुसार गौतम ते पाप के उदय के दो कारण कहे हैं---/अथ खल्वय धरुरुषों पाप्येन 
ऋरमणा लिप्पते पयेतदयान्यपाजनमभक्यमक्षणमव्द्यन शिष्टस्पाशिया प्रतिण्डिसेवनसिति। गरो० (१९४२)। 


और देखिए दाबर (जैमिति १२।३।३६) । 
१०, प्प्त मर्यादा ४ गातू। ऋ० १०५।६; स्प्त एवं मर्यादा, कवमश्चमु-) 


तामामेडामणि अधिगरछन्नंहत्दान्‌ भवति। स्तेय॑ तल्पारीहणण अह्मह॒त्य, अूणहत्या सुराषात॑ दुष्क्रतत्प कर्मण' पुनः 
पुनः सेवा पातकै अनृतोच्चनिति। निश्वत (२७) ४ 


१०२० घरममशास्‍्त्र छा इतिहास 


किया है--'हतेप (चोरी), हस्पारौहण (गुर की शाग्या को अपवित करना), इह्माहत्पा, धूणहत्या, सुरापात, एक ही 
दुष्कृत को दारस्वार करना एवं अनृतोध (किसी प्रापमय कृत्य के दिपय में झूठ बोलना) ।" तैत्तिरोपसहित (रा 
५१२, ५१४१२।१-२), शतपपद्ाह्मण (११३। १४१) एवं अन्य ब्राह्मण प्रत्षो से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक देदिक 
काल मे ब्राह्मणहत्या को सबसे यडा पाप कहा जाता या, किन्तु काठकसहिता (३११७) में भूषहत्या को इह्महत्या ्ते 
बडा फहा गया है। तै त्तिरीय दाह्मण ने एकत, दित एवं क्लित (जी पाषो को दूर दरने के छिए बलि फा बकरा बनता था ) 
मो कथा कहते हुए निम्न पाषियों की गणना छी है--मुर्पाम्पुशित (ओ सूर्पोदम होने तक सोता रहता है), पूर्पाभिनिमुश्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसे नल एवं दाँत फाले हो, अप्रदिधिए्‌ (जो बडा बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई नो अमी अविवाहित है और जिसका छोटा माई विवाहित हो गया 
है (अर्पात्‌ वह अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का विषाह हो गया हो), वह स्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तैं० ध्रा० ३३२८१ १) | और देखिए काठकसहिता (३१॥७) एवं अथवेदेद (घ१९ ३)। 
जित की कणा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भो है। आपत्तम्बधर्मसूतर (२५।१२२२) ने तैत्तिरीय ब्राद्यथ 
की सूची मे कुछ अन्य पापियों की सशाएँ जोड दी हैं, यधा--दिपिदृषति (उस पत्री का पति जिसकी छोटी बहिन रा 
विवाह पहले हो चुवा रहता है), पर्पाहित (वह बद्य भाई जिसके परुर्व छोटा भाई अल्तिहोत्र आरम्भ कर छेता है), 
परिविविदान (दहू छोटा भाई जो बडे भाई के पूर्व पैतुक सम्पत्ति का दायाश छे ठेता है), परिदिष्त (वह बडा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पृतृक सम्पत्ति का दायादया ले छेता है)। छान्‍्दोग्योपनिषद (५१०९) ने एवं उदरण देकर 
पौँध एपियों के नाम गिवाये हैं--सोना घुरावेवाला, सुरा पीनेवाला, गुए की शम्श अपवित्र करनेवाला, झहामण 
की हत्या करनेवाला, सपा वह जो इन चारो का साथ करता है।' दृहदारष्पकोपतिषद्‌ (४॥३॥२२) ने भोर एवं 
अूगहत्यारे को महापापियों में मिता है। 
पापों की राध्या और उनकी कोडियों के विषय से सूत्रों मे विभिष्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्दधमंसूत्र ने पापो 
की दो कोटियां दी हैं, पदनीय (वे पाए जिलसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एव अशुधिरर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नही प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब० (७२१७-११) गे अनुसार पतनीय 
पाप ये हैं--सोने का स्तेव (चोरी), अभिशस्द (छाछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हास, भूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानी के सम्बन्धिमों से (अर्थात 
ऐसे सम्बन्धियों मे जो एक ही प्रकार के गर्भ पे उदित हुए माने गये हैं) ब्यभिचार-ससर्ग, सुरापान, बडित छोगो से 
समोग-सम्दन्ध, आचार्पा (स्त्री-मुर अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सछी से समागन्‍ृत्य, अपने गुर (पिता आदि) 
की सल्ली से सभोग-हृत्य, किसी अजगवी की पतली से सनाग-हृत्य, तथा इलके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं है) अन्य 
अफ्मों बभवा अदैतिक कार्यों का सवातार वालन ( आपत्तम्ब> (((७२१४१०) का दयत है हि जुछ सोयो के मत 
से किसी गुर की पत्नी के अतिरिक्त विसी अन्य स्त्री से समोग पतनीय नही है। अशुद्िक्तर पाप कृत्य (आपस्तम्ब० 
१७१११२-१८) पे हैं--शूद्रो से आय नारी द्वारा समोग करना; झुत्ते, मानव, प्राम के कुककुट (पुर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूमर) ऐसे पशुओ का वर्जित मास सेवन, मानद का मल-्मूत्र खाना, घूद हारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियो के साप आयें पुरुषों वार सभोग। कुछ छोगो के पत से अशुदिकर कम भी पतनौय ठहराये 


११: तरेद इलोरः । हतेतो ह्पिष्पस्प धुरां पिदाच दुरोस्तत्पभावप्त्‌ बह्महा। चंते पतन्ति अत्थारः पड्चमदचा« 
चरंत्ते॥ छा० उप० (५१०६)।९ 


पापों का वर्गोकरण ग्रे 


गये हैं। आपतस्तम्ब>" (१/७२११९) का क्यन है कि दर्णित पाप-इृत्यो के अतिरिवत अन्य दुप्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए! आपस्तम्ब> (११९१२४६-९) ते अभिशस्त छोगी को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिशस्त हैं जो वेदक्ष या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो दर्णो वे (ब्राह्मण एव क्षत्रिय) छोयो की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्यपन नहीं किया हैं या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की ह॒त्पा बरता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेपो 
(रजस्वला) की हृत्मा बरता है। वसिष्ठ्यमंसूत्र (१९-२३) के पाषियो को तीन कोटियो मे बाँठा है, एनस्वी, 
सहापातकी एव उपपातफी) एनस्वी वे ही हैं जितका वर्णन आपत्तम्ब ०) (२५१२।२२) मे हुआ है, अन्तर केवछ 
इतना है कि वस्तिष्ठ ते आपस्तम्ब० के अह्ोज्या (वैदत्यागी, जो उसके अनुसार भतनीय है) को एनस्वी माना है। 
वसिप्ठ० (३२०४-१२) ने अ्रत्येक एसस्वों के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एसस्थो साधारण 
पातवी को वहते हैं॥ वर्सिप्ठ० के अनुसार महाप्रातक पाँच है--युरु की शब्या को अपवित्र करना, सुरापरा& 
अरूण (विद्वात्‌ आह्यण) की हत्सा, ब्राह्मण के हिरष्य का स्तेय (सोने को चोरी) एव पत्ित से ससगें। उपपातक्ो 
थे है--जा वैदिक अध्निहोत छोड देता है, जो गुए को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नात्तिक (जो नास्तिको 
के यहां जीविका का अत करता है) या जो सोम छता बेचता है। बोधायनघमेंसूत्र (२।१) से पापों को पतनोय, 
उपपातक एवं अज्ुचिकर नामक कोटियो मे विभाजित किया है। इनमे से भ्रम मे ये आते ईं--समुद्र-सयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यतृत (भूमि के विवादों मे असत्म साक्ष्य दैना ), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रतेवा, शूद्रभिजनत (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बोघायनं० 
(११६०-६१) वे अनुसार उपपातक ये हैं--अगम्यागमन (वर्णित स्त्रियों वै साथ सम्भोग), स्त्रीगुईसल्ती 
(नारी गुए अथवा आचार्या की सखी के साथ सम्मोग या गुरुससी (पुरुप गृह की सखी) के साथ सम्भोग था क्पपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री नै साथ सम्भोग, भेधजररण (मेपजवृत्ति का पालन), प्रामयारत द्रिम के छिए पुरोहित-का्ये), 
रगोपजीवन (अभिनय आदि से जीक्वा साधन), नाद्याचायंता (नृत्य, गान या अभितय की गुरु-बृत्ति), गोमहिपी- 
रक्षण एव अन्‍य नींच वृत्तियाँ तया कन्यादुषण (क्या के साथ व्यभिचार) ।'' अशुचिव र पाप निम्न हैं--द्यूत (जुआ), 
अभिचार, अन्यहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अभिहोत्र नही किया या त्याग दिया उसके द्वारा उन्छवृत्ति (बैत मे गिरे भन्त 
के दान चूतकर खाता), वेदाध्ययन के उपरान्त भद्षयचर्या (भिक्षा वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौदे हुए 
ब्यवित का पुनरघ्ययन के लिए गुरुकुल मे चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययत समापों कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र निर्देश (फलित ज्यीतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन) | गौतम (२१।१-३) ने पतनीयी 
के अन्तग्त पञुच महरापातकों एव आप० (१७॥२१९-१ १) तथा बसिच्ठ० (११२३) द्वारा वर्थित पापों को सम्मिलित 
कट दिया है और कुछ अन्य पापी को भी जोड दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
लिरप्राध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्यूत कराने के लिए किसी ध्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 


फरना। 


१२ पापों की थे सूर्चियाँ केवल आाह्यण एव क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योकि याप आदि का चशाना या 
व्यापार करना वैश्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहों हो सकता था. बयोंकि ये उनको विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं) 
देप्हिएु अएए० घ० सू० (२५१०७), गौतम ( १०७६० ); मन्‌ (१०७९) एंव धाज्ण (१११९)। यंद्यक कांप या 
नुत्य-शिक्षणबुत्ति अथवा अभिनय-वुत्ति ऋह्मणों के लिए श्रादकर्म के लिए अयोग्य ठहरायी गयी है। वेखिए गौतम 
(६७/१५-१६) जहाँ ऐसे बाह्मणों को गणता को गयो है मो घाद-भोजन आदि के लिए गपीप्य माने गये हैं। 


श्ग्श्र धर्मशाएत्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि घृत्रकारों मे महापातको, उपपातको एवं अन्य पापों की कोटियो की 
सस्या एवं उनके विज्ञिप्ट स्वरूपो के श्रेणी-विभाजन भे भेद रहा है, दयपि छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापरातको 
बरी सख्या पाँच बता दो गयो थी। अत' हमे यह मानना होगा कि आपरतम्द, बौधायन एवं गौतम के वालो मे छान्‍्दोग्यौ- 
घनिषद्‌ किसी ऐसी विद्यरथारा गो समर्थक ऐो जो उन छोगो की परम्परा के बिल्कुल विहद्ध परी और विभिन्न विचारो 
बी पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना दिसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिपद्‌ मे उद्धृत श्लोक आपस्तम्ध, 
गौतम, बौधायन एवं वसिप० वे धर्मसूत्रो से पश्चात्वालीन है। है 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्टत्यों को पौच बोटियों में वौटा है--महत्पाप (आपहारी पाप), अति> 
पाप (जिनसे बढषर कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (एसे पाप जो महापातर के समान हैं), प्रासगिक पाप (जो 
संग या ससगं से उत्पन्न हो) एव उपपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराण ने भी कहा है कि दे पाप या दुष्ट्ृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा) पातज बहे जाते हैं। वृद्ध-हारीत (९२१५-२१६) ने भी पाँच प्रयार 
दिये हैं, यया-महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एव प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रवार), और बहा है (९॥२१६-२१८) 
कि वे पाप जो भह्पाप पढे जाते हैं, पातक है, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर है, उपपातव अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीर्ण क सबसे कम अथवा हलके पापमय छृत्य हैं। विष्णु घ० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रगार की त्रुटियाँ 
(दोष गा पाप) गिनायी हैं, यया--अतिपातक, भहाप्रातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रशञकर (जातिच्युत करने- 
वाला), पकरीकरण (जिससे बर्णसकरता उत्पन्न होती है), अपात्रोकरण (विसी वा शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना), 
मछावह (गन्दा बरना) एवं प्रकीर्णंक। विष्णु० (३४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं--माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्तिप्रवेश ही एक मात्र प्रायरिचत्त है। मनु ने अतिणतक एवं अनुणतक का उल्लेस नहीं 
किया है और इनमे अधिकाश को उनकी सज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातको मे गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुबतावरी 
(दिवाकर लिखित) में उद्धृत वात्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वणित अतिपातको मे बहिन के साथ सभोग मा दुष्ह्ृत्य 
भी सम्मिलित द्वोना चाहिए। हारीतधर्मसूत्र (मिताक्षर द्वारा उद्धृत) को अनुपातर नामर पातकों की कोटि ज्ञात 
घी, विन्तु उनके कतिपय पातको के अनुत्रम से प्रयट होता है दि उन्होंने मन्‌ ये अतिपातक को महापात॒कः से कम 
गुरुतर पाप समझा है। मन्‌ (अ० ११) ने विष्ण्‌ द्वारा वणित सभी पातको वे प्रकारों वी ओर सकेत किया है विन्तु 
अतिपातको को छोड दिया है। नि 
छान्दोग्पोपनिषद के समय से छेकर आगे साधारणत' बेवल पाँच महापातवः परिगणित हुए हैं, यपा 
इह्मह॒त्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरपली के साथ सम्भोग तथा इस प्रवार के पापों के 
कर्ता के साय एक वर्ष तक खूगातार ससगे। देखिए बसिप्ठ (१।९-२०), मत्‌ (११५५ एवं १८० ), याज्ञ० (शै- 
२२७ एव २६१), विष्णु [३५१-५) एवं वृद्ध हारोत (९१७४)। मनु ने बुछ पापो को महापातका को सज्ञा दो है 
जिन्हें विष्णु (० ३६) ने जनुपातक बहा है। मनु, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रवार के पापो का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनो स्मृतिदारों में भी बुछ बातो में भिन्नता है। उदाहरणा्ं मन (११५६) बा बयन है दि 
ब्रह्मोज्जता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, कौटसादय (गलत गवाही), सुहृदवध (मित्र हत्या), गटित एवं न एनने योग्य 
(अनाध) भोजन करना, ऐसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ७ (श२२८) वा बधन है कि इनमे से 
तीब (वेद-निल्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्मता) एव असत्य दोषों को महकर गुरतिन्दा बरना ब्रह्महत्या वे समात 
हैं। हम सर्वप्रथम प्रत्येद महापातक वा वर्णन बरेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रवारों वा उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनवे शमन (दूर बरने) के लिए निर्धारित प्रायश्वित्तो वा विवरण उपस्थित वररेंगे। यहां हमे यह जानना 
चाहिए कि दण्डो के विपय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं आवश्चित के लिए पामित नियम जान-बूझहर किये गये 


पट्च महापातन् श्न्र्३ 


(कामत ) प्रापमय वर्से एवं अज्ञात या अस्तावषानी से किये गये कर्म तथा केवछ एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
वारबार किये गये (असहृत्‌ ) दुष्कर्मों मे अन्तर्मेद उपस्थित करते हैं। 


(१) बहाहत्वा 
ऋइरह्महुए्या या वध शब्द का अयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हाति होती है। अम्तिपुराण (१७३१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक 
(पु० ४७) एवं अन्य ग्रल्यो ने वध की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रवापरो से वध्िक 
कारण हो सकता है, यघा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्यात्‌ वह स्वम कर्ता होता है), वह,अपोजक हो सकता है 
(अर्पात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करवे' एव सम्मति देकर हत्या करा सकता है, अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित वर हत्या करा सकता है अनुप्राहक अर्थात्‌ जव ह॒त्यारा ह॒त्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कद सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है, निर्मित्त (बाररण) होकर वह हत्या 
कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध छूपो मे वधिकत्व की पाँच विधियाँ परिछक्षित हुईं--कर्ता, प्रयोजरु, 
अनुमन्ता, अतुप्राहक एवं निर्मित्त (प्रायश्वित्तविवेक, पृ० ४७) । 
मिताक्षरा (मराज्ञु० २२७ एवं २४३) ने पैठीनसि को उद्धुत कर उपयुक्त विधियों की सविस्तर व्याश्या की 
है। अनुप्राहुक की परिभाषा के लिए मिताक्षय ने मनु का सहारा लिया है-- जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एुक उद्देश्य 
की लेकर असत्र-एस्त्रसरिजत खडे हो, यदि वहाँ उनमे से कोई एक व्यक्त किसी को हत्या कर ढाहता है तो सभी उत्त 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ को यह उक्तिं भारतीय दडविधान (इण्डियन पेन कोड) की ३४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हृत्यारों के बीच का यह अन्तर प्रदर्शन बहुत प्राचीन है ओर आप० घ० मू० (२२२९ १-२) 
पर आधारित है---जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वय कर्म करता है---ये सभी स्वर्ग एवं तरक में 
फलो के भागी होते हैं, किन्तु उनमे वह, जो कर्म मं अधिकतम भाग लेता है, फल कर अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है (* 
फिलाक्षरा ने नि्मित्त वी परिभाषा यो दी है---घंह वह घातक है जो ब्राह्मण की उष्पत्ति छीनकर, उसे पीटवर या घमबी 
देकर (धनापहरण, ताडता एव भर्त्तना करके) उसे कुषित करवा है तया जिसकी उपस्थिति भे और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय मे विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धृत किया है। मदि कोई व्यक्त ऐसे ब्राह्मण वाहक को मार डाछे जिसका उपनमन-सत्कार अभी न हुआ हो तो 
यह अहाहत्पा ही है (प्रापश्चित्तविवेक,पू० ८६) । 
सामविषानब्राह्मण (१७५), आप» घ० सू० (१8२४ ६-९) , वसिष्ठ० (२०३४), मन्‌ (९८७) 
दुव बाज़्० (३४२५१) का क्सत है कि बेइक या कोमेयक के किए दीक्षित क्षणिण एक बैरय बी हत्या भी हत्यारे गये 
ब्रह्महत्या का अपराध ठगाती है, जिसी ब्राह्मण के अन्नातलिग आूण तथा आत्रेयो (रजस्व॒ला) नारी की हत्या भी बह्म- 
हत्या ही है। मत्‌, (११६६) एवं याज्० (३।१३६ ] के भत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
था झ्लोमपाजी की पी की हत्या केवछ उपपातद है। दिश्वरूप (याज्ञ० हे २६४) का कथन है कि छिसी स्त्री 


१३: प्रयोजपिता मन्ता कतेंति स्वर्गतरकफलेय कर्मसु मायिता। यो भूय स्रारभते तत्मित्‌ु फलविगेष”॥ आ* 
ब्‌० घ० सू> (३२२७९१-२) । 


श्ण्श्४ चर्मशात्त्व रा इतिहास 


को जान-बूझ्कर मार डालने से किसी भी प्रायर्चित्त से पाप का छूटकारा नहीं हो सबृता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्षों द्वारा दुष्कर्मों के विषय मे च्यवन आदि को स्मृतियो ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित क्ये 
हैं, यपा--क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य वो दण्डित करना एवं रणश्षेत्र से भाग जाना, वैश्यों के लिए झूठा मान (बाठ) 
एव तुला रखता, शूद्रों के लिए मासविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, द्वाह्मणो से सभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपफलिका (याज़्ण ३२२७)। यदि औपधघ-प्रयोग से औषध, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्नायू की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति घा गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैध 
को कोई अपराध नही लगता।' किन्तु यह बात उस वँद्य के लिए नही है जो मिप्याचिक्त्सिक है। याज० (२२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डो को व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिप्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक *?ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नही होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; 

सबम्निपुराण १७३५) दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस को छडी से होता चाहिए (सिर था छाती पर बभी 
नही), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (११२८॥२९-३०), मनु (८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७- 
१५२-१५४) , विष्ण, (७१८१-८२) एवं नारद (अम्युवेत्याशुश्रूपा १३-१४) का कथन है। विन्तु मनु (८३००) 

का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी वा दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस प्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एव मध्य वाल के धर्मशास्त्रकारों के समक्ष एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है बि' क्‍या आत्म-रक्षा के 

लिए कोई व्यक्तित आतताथी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है २? क्‍या ऐसा करने से पाप लगेगा ?े था बया उसे राजा 

दण्डित कर सवता है ?े इस विपय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के राण्ड २ अध्याय रे एवं खण्ड 

३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा वा निष्कर्ष बहुमत बा द्योतक है; यदि ब्राह्मण 

आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाडने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसवा विरोध कर 

सकता है, विन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है ओर आत्मरक्षार्पी को उसे मार डालने की गोई इच्छा नही 

थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्पी कौ) नही दण्डित करता, उसे फेवल हलका प्रायश्चित्त वर लेना पडता है, अर्पात्‌ 

वह भ्रह्महत्या का अपराधी नही होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २२१)। 


(२) घुरापात 


यह महापांतक कहा गया है। 'सुरा शब्द वेद मे वई बार आया है (ऋग्वेद १११६७, ११९११०३ 
७८६६; ८२१२, १०१०७॥९)। इसे चूत बे समान हो पापमय साना गया है (७॥८६।६)॥ सम्भवतः यह 
उप था किसी अन्य मधुर पदार्य से बनती थी (१॥११६॥६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवो वो अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी द्वाह्मण पुरोहित बरते थे। देखिए तैतिरीण सहिता (२५११), वाजसनेयी सहिता 

(१९७) एवं झतपथब्राह्मण (५११५२८)। इस ग्रन्थ में आया है--' सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रवाश है; सुरा 


१४. द्ियमाणोपडारे तु मुते दिप्रे न पातकूम्‌॥। यात० (३२८४); ओषध स्मेहमाहार दददू योग्राह्मणादिषु। 
दीपमाने विपत्तिः स्पान्त स पापेन लिप्पते॥ संदर्त (१३८; विध्दरुष, याग० ३३२६२; मिता०, याज्ञ० ३२२७: 
प्राप० विवेक, पृ० ५६) | और देणिए अग्निपुराण ( १७३॥५)--औपघाधुपक्ारे तु न पाप स्थात्‌ इते मूस्ते। पुष्न॑ 
द्विष्यं तपा भारषाँ ज्ञासतों म मुते हमपण्‌॥ 


महा पातिक: श्न्स्र 


असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसहिता (१२३१२) के बहुत पहले से बहण छोग 
छुरा गन को पापमय समझते रहे हैं, “अत ब्राह्मण सुरा नही पीता (इस विचार से कि) उससे वहू पापमय हो जाया । ९ 
छान्‍्दोग्योपनिषद (५११०९) ने सुरापायी को पतित कहा है, राजा अश्वपत्ति कंवेय ने लात्मा चैध्रवानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष य्वे के साथ कहा है कि उसके राज्य मे न तो कोई चोर है और म कोई मद्यप।" 
जब कि मन्‌ (११५४) ने सुरापाद को महापातको मे पिना है, या्० (३२२७) ने मद्यप को पच महापापियों मे गिता 
है, तब हमे यह जानना है कि घुरा का तात्यये क्या है और सुशपान कब महापातक हो जाता है। मन्‌ (११९३) के 
मत से मुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड या सीरा से बने, (२) जो आदे से 
बने एवं (३) जो मधूक' (महुआ) या मध्‌ से वने (मन्‌ ११॥९४) | बहुत-से निबन्धों मे सुरा के विषय में सविस्तर 
चर्गन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं-- (१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निपिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापरातक लगता है, (२) समी आश्रमो के द्ाह्मणो के लिए मंद के सभी 
प्रकार वर्जित हैं (गोतम २२५, मध्य नित्य ब्राह्मण । आप० घ० सू० १॥५११७-२१)। किन्तु गौडी एवं भाध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातर रूग॒ता है महापातक नही, जँसा कि विष्णु का मत है, (३) वंद्मो एवं 
क्षत्रिया के छिए आटे में बनी सुरा के अतिरिवत अन्य सुरा-प्रवार निन्‍य नही हैं, (४) शूद्ध किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते है, (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद है। विष्णु० 
(२२॥८३-८४) ने खजूर, पनसण्म्छ, नारियल, ईल्ल आदि से बने सभो मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलरय 
(मिता०, याज्ञ० ३२५३, भवदेबकृत प्रायरिचत्तप्रकरण, पृ० ४०), घूलप्राणि के प्रषपर्चित्तविवेक (पृ० ९०) एव 
प्रायश्चित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ अ्रकार को अद्यो के माम दिये हैं। देखिए इस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ भद्यो के विषय मे चर्चा को गयी है। 
मिलाक्षरा (याज्ञ० ३३२५३) ने सुराषान का निषेध उन बच्चो के लिए, जिनका उपनयन-सस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओ के लिए माना है, क्योकि मनु ( ११।९३) ते सुरापात के लिए लिंग-अन्तर दही बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ते स्पप्ट रूप से छाह्मण-तारी के लिए सुरापान 
बजित किया हे। किन्तु कल्पतरु का अपनी अलग भत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। व्तिष्ठ (२११११) एवं याज्ञ० (३३२५६) का कथल है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने झालो पत्नी पति के छोको को नही जाती और इस छोक मे कुक्कुरी था शूकरी हो जाती है। 
भिताक्षरा (३२५६) का कपद है कि यदि शूद्ध की सद्यननेवन सना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना धाहिए। 
सुरापान का तालयं है सुरा को गछे के नीचे उतार देना । अत सदि किसी व्यक्ति के ओष्ठो ने केवल सुरा का 
स्पश मात्र क्या हो था यदि सुरा मुख मे उली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो बह सुरापान मदह्दी कहा जावगा 


१५ तस्माद झाह्मण' सुरा न पिवति पाप्मना नैत्ससृज्या इति। काठक० (१२१२) । देशिए तत््रवातिश 
(जैमिनि १३।७, पृ० २३०) एवं शकराबार्य (वेदान्तमृत्र शाडा२१)) 
१६- सह प्रात. सब्जिहान उदाच--न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न सदप.। मानाहितास्ति्ाबिद्ाएर स्देरी 
घ्वैरिणी कुत.॥ छएदो० उप० (पाश्श५)। 
घ्ज 
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(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पश गे कारण एक हलका प्रायरिवत्त करना पड़ेंगा 
(आरापश्चित्तविवेक, पु० ९३) । 


(३) सस्‍्तेय (चोरों) 


टीकाकारो के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप मे थिनी जाती है जिसका सबंध द्वाह्मण के किसी भो मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (११०१२८१) वे अनुसार स्तेय को परिभाषा यह है--'एंव व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लाम एवं बिना स्वामी को सम्मति से उसके लने से घोर हो जाता है, चाहे वह विसी भी स्थिति 
में बयो न हो /” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यो की है--'जय कोई थ्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसको सम्पत्ति से वचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।" यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रस्याख्या (३३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यो की है--स्तेयमशास्त्रपूदंक द्रश्याणा। परतः स्वोकरणम्‌", 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यथपि मनु (११५४ ) एव याज्ञ० (३॥२२७) ने 
कैयलछ 'स्तेय' (चोय॑ ) या स्तेन (घोर) धब्दो का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायह्चित्त के विषय में लिखते हुए मन 
(११९९, 'सुवर्णस्तेयकृत्‌') एव याज० (३२५७, 'ब्राह्मणस्वणंहारी”) ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने को 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याश० के अनुसार बाह्मण के सोने की घोरी)। वसिष्ठ (२०४१) एवं 
इ्यवन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ११७) ने दाह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ड्राह्मण (१६१) 
मै 'प्राह्मणस्व हृत्वा' शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए सवतें (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०पृ० १०८)! 
विए्वश्प (याहु" ३२५२, अनास्याथ बादि » पिठाक्षर (पाज्० ३३२५७), भदनपारिजात (पु० ८२७-२८), 
प्रायश्चितप्रकरण (प्‌० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल मे कम-से-कम १६ भाशा होता चाहिए, नही तो मेहापातक नही सिद्ध हो सकता। अत' 
प्रदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ भारे से कम सोना चुराता है या अद्राह्मण के यहाँ से दह किसी भो 
भात्रा (१६ माशे से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातग ) का अपराधी होता है। 
वाष्ययिणि (आप» घ० सू० ११०२८।२) के सत से यदि कोई बीजकोपो मे पकते हुए अताजो (यपा 
समुद्र माष एवं चना) की बोटी भाजा खेत से छे छेता है तो वह चोरी नही है, या बैलगाडी मे जाते हुए कोई अपने दैलो 
के लिए घोडी घास ले लेता है तो वह घोरी के अपराध मे नही फेंसता। गोतम (१२२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(दिना अनुमति एवं बिना भौ्य अपराध मे फंसे) यौओो के लिए एवं श्रौद या स्माते अग्नियो के लिए पास, इपत, 
पुष्प या पौधे (जो घेरों से न रक्षित हो) छे सकता है (मानो वे उसी को सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मन्‌. 
(८३३९--प्रत्य्य २२७११२-११३ ) मे भी गोतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८३४१) एक बात यह भी जोड 


दो है कि तीन उच्च यों का कोई भी यात्री, यदि पापेय घट गया हो, (बिना दष्ड के भय से) ढिसी द्रुसरे गे खेत से 
दो ईंसें एव दो सूछियाँ छे सबता है। 


(४) शुदअंपनागमन 
मन (५१५४) ने गुर्दे जुनागमन झन्द का प्रयोग किया है डिन्‍्तु याश० (३३२२७) एवं दर्सिप्ठ (२०१३) ने 
अपराधी को गुरुतस्‍्पण (जो गुर की दथ्या को अपदिय् करता है) एवं दसिप्ठ (१२०) ने इस पाप को “गुएसल्प' (गुर 


की धम्पा या पतली) की सा दी है। मनु (रा१४२) एव याश> ((३४७थंस ३१२) के बनुपार शुए' का मौलिक 


मे है 'दिता'। गोतम (२५६) के अनुसार (वेद रा) गुर युरुमो मे सरंश्लेष्ठ है, डिन्‍्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 
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हैं। सवर्त (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितृदारान्‌ समारुह्ा/)) का कथन है कि गुरु का मुख्य अप है 
“पिद/, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० श२५९) ने कहा है। मिताकरा एव मदनपारिजात (पृ० ४३५) 
जैसे निबन्धो के मतानुसार गुह-अगना का तात्पय है स्वयं अपनी भाता। भवदेव ने ब्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) 
में गुढअगना गए कर्मंघारय समास किया है एवं देवल से जो पुरुषो भे ११ व्यक्ति गुर बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायविचत्नप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि गुर-अगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्युत पिठा की जातिवाली विमाता भी होता है! मदनपारिजात (प्‌ृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायर्चित्तमयूल्ल (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एव प्राय० वि० के दोषी को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज़० (३३२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर 'गुद्तल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरतल्प शब्द मौलिक अर्थ मे गुरुपत्नी तक ही सौमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। आद० 
वि० ने यौतम (२।५६, “आचार्य गुझुओ मे सवसे महान्‌ हैं कुछ छोग माता को भी ष्षा कहते हैं”) एब किष्णु० 
(३१॥१०२, “तीन ष्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता मे गुढ से भी ढढ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति एुग॒ हैं माता, पिता एवं आचार्य ! प्राय० वि० ने देव का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियो को गुर 
रूप मे उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नही जेंचता, क्योकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) मे अपना 
अतिम मत यह दिया है कि यहां गुह का तात्ययं केवल पिता है, आचाय॑ आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्ती एवं अन्य सम्बश्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है। 
(५) भहग्पातकी-संसर्य 

हममे इस प्रथ के लण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ मे चार महापातरकों के अपराधियों के ससगं के विषय मे लिख दिया 
है। गौतम (२१३) वसिष्ठ (१२१-२३१), मन्‌, (११॥१८०--झान्ति० १६५३७); याज्० (३२६१), विष्णु» 
(३५४३) एवं अग्निपुसण (१७०११-२) ने सक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियो 
का अति ससगे करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह ससर्ग उस अर्थ मे भी भयुक्‍्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही बाहत या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आव्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (पया-+पातकी को बेद की शिक्षा देतर है या उससे वें दाध्ययत्र करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उत्ते अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
सो वह व्यक्ति उसी रूप सहापातक का अपराधी हो जाता है ६ बृहस्पति ने नौ हकार के ससरयों का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और दोष चार गम्भीर, यथा--एक् ही शय्या था आसन पर बैठना, 
पातकी के साथ एक ही पव्ति मे बैठकर खाता, पातकी के भोजन बनाने वाले भाष्डो (बदतनो) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्षिय पुरोहित या उसे अपना यशिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य 
बनना था उसे स्दय अपना वेदाबार्य वदाना, उससे सम्भोग करना दया उसके साथ एक ही पात्र मे भोजन करता। 
प्राय» प्रकरा० के भत से ससगय के तीन प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, निदृष्ट! प्रथम में ये चार आते हैं--पौन (योनि- 
सम्बन्ध, विदाह), छौद (अर्थात यह, जो पापी का पुरोहित बनने था पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न हीता है), 
सौछ (वेद पढ़ता या पड़ाना)+ एकासजरभोजन (एक ही पात्र मे साथ-साथ खाना) । मध्यम के पाँच प्रकार हैं--एक ही 
बाहन एक ही आप्तन, एंद ही शय्या या चादर का सेवन,एक पक से खाना एवं साथ-साथ वेदाष्ययन करना ( सहाष्पपन )। 
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निेृष्ट फे कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र भे भोजन बनाना, उससे 
दान छेना आदि। अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जद वह वेद से सम्दन्पित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शपूर्ण मास, चातुर्मास्ष, अग्निष्टोम जैसे पेंदिक यज्ञो से। महापातकी को पचर आहिक यज्ञों के सम्पादन मे सहायता 
देना, उसे अग (छद, व्याकरण आदि) एव शास्त्र णढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२७७९) का कपन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक हो वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पक्तित मे खाने से पाप उसो प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति मे पहुँच जाते हैं (सक्रमित हो जाते हैं) जैसे उल पर तेल । यही बातें देवल एव छायलेय (मिता०,याज्ञ० 
६३॥२६१; प्राय० प्र०पु० ११०, प्राय० वि०१० १४५, प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८) आदि मे व्यवहृत पायो 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी ध्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारो का एक साथ ष्यवहृत होना आवश्यक 
है, अलग-अलग व्यवहत होने से पातिस्प की प्राप्ति नही होती बल्कि केदल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (११२५-२६) 
का कथन है कि कृतयूग भे पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, भेता मे उसे स्पर्श करने से, द्ापर मे 
उसके घर मे बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय हृए्य के थास्तविक सम्पादन से, कृत युग मे दिसी के पतित 
होने से जनपद का स्याग कर दिया जाता या, पेता मे ग्राम, दापर मे (पतित गा) कुल एवं कलि मे केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्पात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 
मध्यकाल फे छेखको ने ससगंदोष के क्षेत्र को क्रमश" बहुत आगे बदा दिया-है, इसका बारण या सस्कार सम्दन्धी 
शुच्चिता की भावना पर अत्यधिक बल् देना। उदाहरणार्द, स्मृत्पपंसार (पृ० ११२) या पहना है कि जो व्यक्ति 
गहापातकी से संसर्ग रखनेवाके से सस्ग रखता है, उसे प्रथम ससगंकर्ता का आधा प्रायश्चित्त बरना पडता है। 
यह ग्रय इसके आगे नहीं बढ पाता। मिताक्षरा (दाज्ञ० ३२६१) वे अनुसार यद्यपि ऐसा सम्गेदर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायरिचत्त करना पड़ता है ओर यहाँ तक कि घोधे एवं पाँचवे ससगेंदर्ताओ को भी 
प्रायश्चित्त करना पडता है, यपि वह अपेक्षाकृत हलका पडता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि० 
(१० १६९-१७० ) एव प्रायश्चित्ततत्त्व (प्‌० ५४७) ने आपस्तम्द एव व्यास के कुछ पद्व उद्धृत करके समर्ग की सोमा 
को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) फा कथन है--यदि कोई चाडाल चार वर्ण वालो में 
किसी के महा अविज्ञाद रूप मे निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पडता है, प्रघम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्ायण या पराक् तथा शूद्र को प्राजाएत्य द्रत करना पडता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छ प्रत करना पडता है; जो दूसरे संसर्गकर्ता के यहाँ दना भोजन करता है उसे आपा कृच्छ्‌ तथा जो 
इस अतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चोयाई कूच्छ करना पद्ता है।” स्पष्ट है, मोलिक ससमंकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमश' तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित करना पडता था। दया करके स्मृतिकारों ने मोलिक' ससमंकर्ता 
के ससर्ग में आनेवाले घौये व्यक्ति पर प्रायरिचत्त की इतिथी कर दी । बुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाइत अधिक त्युक्त 
मत दिये हैं। परा० माघ० (२, १० ९० ) का कथन है कि पराशर ने महापातकियो के ससर्ग मे आनेदालो के लिए 
घस भावना से कोई प्रायरिचत्त ध्यवस्थित नही क्या कि कलियुग मे ससगेंदोष शोई पाप मही है और इसी से कलियुग मे 
कतिवर्ज्यों की ससया मे एक अन्य स्मृति ने 'पतित के ससगे से उत्पन्न अशुचिता' एक अन्य बलिवज्य॑ जोड दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचत्त, पृ० ८९७-८९८) ने मायव के इन शब्दों को मानो भान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य अमाण मी एकत्र कर झाठे हैं। निर्णयसिन्ु ने पतित-ससरग को दोष अवश्य माना है किन्तु ससगंकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८)। 
यद्यपि शहुत-से अपराध महापातक की परिमाषाओ के अन्तर्गत नही बेठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तोन 
समताओ से महापातवों के जैसा हो निम्दित माना है। उदाहरणापें, याश० (श२५१) मे स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में रिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भ्ूणह॒त्या करता है या किसी आशेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
द्राह्मण-हृत्प का प्रापस्चित्त करना पडत्ता है (अत, घह बाचनिक जतिदेश्ञ है) । यात् ० (३१२३२-२३३ ) ने गुदतल्पगभन 
पातक को अन्य सप्तिक्ट नारी-सम्बन्धियों (या मोसी या फूफी) के सम्मोय तक बढ़ा दिया है। इसे त्घुप्प अतिदेश 
कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यो को सामान्यत महापातकों के समान या उनमे से किसी एक के समान माना है। मह 
धाम्प अतिदेश कहा जाता है। इस विषय मे छुछ शब्द अपक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातको के समान 
पातको के लिए आधे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। वाचनिक था तददृष्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाले पातको का 
प्राभश्चित्त महापातक के प्रापश्चित्त पार तीन-चौषाई होता है। किन्तु इस विषय मे सूत्रो एव स्मृतियो मे मतभेद है। 
ग्रोतम (२१११० ) के मत से शोटसादय (झूठी गवाही ), ऐसा पैथुन (चुगलखोरी ) जो राजा के कानो ठक किसी 
के अपराध को पहुँचा दे और यु रु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगावा महापातक के समग्न हैं! मनु (१ १५५८८ 
अग्निषु ० १६८।२५) भे उपयुक्त तीनो मे से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विथा मा कुछ के विषय मे समृद्धि एवं भहता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्मह॒त्या के बराबर कहे गये हैं। याज॑० 
(३।२२८) के मत से गुर को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के वशवर है और अपनी जाति या विद्या फै विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज़्० ३३२२९) । विष्णु (३७११-३) के मत से मन्‌ (११॥५५) से दणित 
तीन पाप उपपातको में गिने जाने छाहिए और कौदसाक््य सुरापान के सदूक्ष समझा जाना चाहिए (३६२)। मनु 
(११।५६5अग्नि पु० १६८२६) का कथन है कि वेदविस्मशण, पेदनिन्दा, कौटसाधय, सुहृदवध, निषिद्ध-भोंजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नही खाना चाहिए---ये छ सुरापान के समान हैं। देखिए याज् ०३२२८ जौ ऊपर 
बॉणित है? मतु (९५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या भ्रतिभूति, मनुष्य, घोडा, चांदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समन हैं" याज्ञ० (३२३० ), विष्णु (५१३८३) एवं झग्ति (१६८२७) ने 
भी यही बात कही है। मनू, (११/५८--अग्नि० १६८। १२८) के मत से अपनी बहिन, कुमारियो, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्ली या पुत्रपत्ती के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतत्पशयन, गुरु-श्ेम्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैँ। 
याज्० (३२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची मे सगोत्र तारी-सम्भोग भी जोड दिया है! गौतम (२३११२) 
एवं मनु (१११७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज० (३॥२२२-२२२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी भौसी य/ फूफो, मामी, पुत्रदघू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्ली या पुत्री या अपनी पुत्री के त्वाथ सम्भोग 
करता है, लिग फाट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालती चाहिए। नारद (स्त्रीयुसपोग, इलोक ७३-७५) का कथन है--“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, सित्रपत्तनी, शिष्यपत्नी, बहिव, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्र' 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एव ब्राह्मण सारी ने साथ सम्भोद करता है, चह गुरतल्फ नामक व्यमिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुप्कृत्य के लिए शिश्न-हर्तंन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।' उपयुंक्त दोनो (वाज्० एव नारद) 
के वचनो से व्यक्त होता है कि शिश्व-कर्तन एव मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए श्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोडकर अन्य सभी अपराधियी पर 
रूगता है, क्योकि सन्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि द्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नही दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासव का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६(४-७) ने याज्० एद नारद की उपयुक्त नारी-्सूची में 
कुछ अन्य ना्पथ्दाँ भी जोड़ दी है, यथा--रजस्वला नदी, विद्वान्‌ ब्राह्मयय की पतली या पुरोहित अषवा उपाध्याय की 
पत्नी। गर के विरुद्ध यकृत अपराध मढने (याज्ञ० ३२२८ या मत ११६५--याज्० ३२३३ या मनु ११५८) से 
छेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बृद्ध हारीत ९२१६-२६७ एव 
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पिता०याश० १२३३) मा कुछ अनुपातक बहे गये हैं (विष्णु ३६॥८) ।* गौतम (२१॥१-२) ने पतितों की सूची मे 
कुछ और नाम जोड दिये हैं, यथा---माता या पिता को सपिण्ड नारियों या बहिना एवं उनकी सततियों से सोनि-सम्बस्प 
करनेवाला, सोने का घोर, नास्तिक, निन्दित कर्म को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नही छोडनेवाला या 
(निरपराघ सम्मन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरो को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सद पतित वहे गये 
हैं।'* वातक अपनी गुरुता मे महापातकों से अपेक्षाइत कम एव उपपातको से अपेक्षाइत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातको की सख्या विभिन्न युगो एवं स्मृतियों मे मिश्न भिन्न है। वसिष्ठ (१२३) ने देवल पाँच उपपातक 
गिनाये हैं, अग्निहातर के आरम्भ के परचातू उसका परित्यागर, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होता, नास्तिक से जीविको- 
पार्जेन करना एवं सोम छता की बिक्री करना। शातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३२२९-२३६) ते केवल आठ उपपातव' 
मिनाये हैं। बौधायन० (२।१॥६०-६१) ने बहुत कम उपपातक मिनाये हैं। गौतम (२१११) का कथत है कि उनको 
उपपातक का अपराध छगता है जो भ्राद भोजन पे संप परक्त मे देखने के अयोग्य घोषित रोते है "" यथा--पशुहन्ता, 
बैदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं वे दंदिक बरहाचारी जो द्रद्माचर्य प्रत लण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयत-सस्‍्कार का काल विता देते हैं। शल (विश्वरूप, याज़० २२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातंक गिनाये हैं 
और उन्हे उपपतनीय सज्ञा दी है। मन्‌ (११५९-६६), याज्ञ० (३३२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९२०८-२१०) 
विष्णु० घ० सू० (३७) एवं अग्निपुराण (१६८-२९-३७) मे उपपातको की रुम्दी सूचियाँ हैं। प्राय० वि (६० १९५) 
ने भनु-कमित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याजवल्कय द्वारा वणित ५१ उपपातक मे हैं (विश्वरूप, याश०३२२९-२३६)-८ 
गोगघ प्रात्यता (निश्चित अवस्था मे उपनयन ने किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक थाहा स्वर्णस्तेव छोडगर), 
ऋुणो का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एव पितृऋण को छोड़कर), अग्निहोत् न्‌ करना (यथपि कोई उसे करने के 
लिए प्मध॑ है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (पथा नमक ) , परिवेदन (बड भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या कौत अग्तियों की उसके पहले स्थापना), दृत्ति लेनेदाले शिक्षक से वेदाध्यपन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (गुरुतल्पगमन या उसके समान अध्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियो के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविदाहित रूप में रहना, अधिव ब्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेगा), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आतेयो को छोडबर द्सी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
धूदहृत्पा, (श्रोत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपार्जत, नास्तिकता 


१७ एताएि गुर्दथिष्रेषाशितवपाएसनपरपन्तानि महापातरूएतिदेशविध्याणि सपा पतनहेतुस्दात्पातशान्युच्यन्ते ! 
भित्ता० [पाश्ष० ३३२३३)॥ ट 

१८: इह्महसुरापणुद्तस्पगभात्‌ फितुयोनिप्तम्बन्धागस्तेतवास्तिशनित्वितरर्मा स्थासिपतितात्यर्यपतितत्यायित' 
पिता । पातकृप्तपोचकाशच। गोतम (२१॥१-२)। गौतम (२०११) ने स्याम्थ सोगों के नाम भो लिले हैं-- 
“रपओेत्‌ पितरं राजधातक शूहदाजर सूष्टापंपाणक वेदबविप्लावक धूशहू्त यइचांत्यावसायिभि' सह संवसेबन्त्पाद- 
सादियां छा! 


१६- अपरृयारं प्राणुर्शाताए घोहस्तृराहमप्ततस्मंत्रकृरवशोीधिपतितसादित्रीरेघूपपातकम्‌॥। योतम (२१११)।॥ 


उफ्पातक १०्श्१ 


(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विश्व मे विध्वास न करना), अपनी स्थिति के उपयृक्त बतो का परित्यांग (यथा वैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचय॑ परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधया आरम्म किये गये प्रायश्चित्त का परित्याग ) , बच्चो का विक्रय, 
अनाज, साधारण पातुओ (यथा सीसा, ताँबा) या पशु की चोरी, जो छोग यज्ञ करने के अभिकारी नही हैं, उतका पुरो- 
हिंव होना (यथा शूद्र या ब्रात्य आदि का ), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तडाग मा आराम 
[वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप मे जनसाधारण को न दे दिये गये हो किन्तु सबके प्रयोग में आते हो ), कुमा री 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह मे पौरोहित्य करना जहाँ बडे भाई के पहजछे छोटे माई करा विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (युरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोडकर जो मुरापान के समान मानी ययी है), ब्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये व्रत कर परित्याग), केवछ अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओ, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी तिन्‍्दा क० १०।११७।६ एवं मनु ३३११८ ने 

की' है), ऐसी स्त्री से सस्मांग-कार्य जो शराब पीती हो (यहां तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयो के अध्ययन के 

पूर्व बेद-स्वाध्याप का परित्याण, क्रौत या स्मार्त अग्तियों भे होम न करन।, सपने पुत्र का त््माग, अपते सम्बन्धियों (यपां 

पम्रामा या चाचा, जब कि सामर्थ्य हो) का भरण-योषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में इंघन के लिए किसी बडे 

दक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करता (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यों द्वारा था उसके छत्री घन धारा 

जीविकोपाजंत करना ) या पशुओ का हनन करके या जडी बूटियो के (जादू या इन्द्रजाल मे) प्रयोग द्वारा जीविकोपाज॑न, 

ऐसे यन्‍्तो (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीडा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 

कोल्टू का प्रयोग), घन के लिए अपने को देचना अपब्ा दास्तत्द, शुद्ध का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करता, सीभ 

जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप मे या रखेल के रूप में), चारो आअ्रमों से बाहर रहना अथवा 

अनाश्नमी होना, दूसरे द्वारा निशुल्क एवं दाने मे दिये गये धन को साकर मोदा होना (पराप्तअरिषुष्टता), 

असच्छास्वाधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिको के प्रत्यों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि घातुओ की खानो) की 

अध्यक्षता एर्द भार्याविक्रम (अपनी स्त्री को मेचना) । 

'उपयुंबत लम्बी सूची मे कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वस्िष्ठ (१।१८) द्वारा वर्णित एनस्थिन' (ठप 
पातक, विश्वरूप, याश० ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति मे उल्लिलित अधिकाश उपपातंक मनु (११॥५९-६६) मे 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यधा---अभिन्चार (श्येदयाग तामक कर्म जो छत्रुवाश के लिए किया जाता है), 
मूछकर्म (किसी व्यक्त को अपनी प्रमाव मे छादे के' छिए अडी-नूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) | मिताक्षरा (याश्० 
३॥२४२) का कथन है कि कुछ उपपातको के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१११)। इसी से 
विश्वरूष ने उपपातक की ब्युत्पत्ति यो की है--“उपचय से (लगातार गढ़ते रहने या सप्रह से) या उपेत्य (लगातार 
स्पृह्य से) जिसका सेवन किया जाय दह उपपातक कहा जाता है।”"” 

मनु (११।६७०-अग्नि० १६८॥३७-३८) एवं विष्णु (३८। १०६) ने कुछ दोयो को जाति भ्रशकर (जिनसे जाति- 
ब्युतता आप्त हीती है) की सजा दी है, यया ब्राह्मण को (छडी या हाथ से) पीडा देना, ऐसी वस्तुओं (या छहंसुन आदि) 
को सूँपना जिसे नहीं सूंघता चाहिए एव जासव या सध सूँघता, घोल देवा (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के 
झाप भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वामाविक अपराध करता। मनु (११६८७०अग्नि० १६८।३८-३९) के मत से 


२० उपपातकसंशाःप्येदमर्पेव। उपचयेन उपेत्य था सेष्पमार्न पातरूमेव स्थारिति। अत एव गौतमेश पांतक- 
झध्दे लिन्दितकर्भाम्थासो बशित:) विशदचरूप (पररहू० ३१२२६-२३६) | अर देखिए गौतम (२१११)! 


श्न्क्र धमंशात्तर रा इतिहास 


बन्दर, घोडा, ऊँद, हिरन, हाथी, बवरी, जैड, मछलो या भेस वा हनन सकरीकरण (किसी वो वर्णसवर बनाते ते 
पाप) मे समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) वे मत से सवरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं फा हनन है। 
मन्‌ (११६९) वा पथन है कि निन्‍्ध लोगो (जो मनु ४८४ में वणित हैं) से दानग्रहण व्यापार, शूद्रसेवा एव झूठ 
बोलने मे व्यक्ति धर्म-समान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है। विष्णु० (४०।१) ने इसमे ब्याज दृतति से जीविको- 
बार्जन भी जोड़ दिया है। मवु (११७०) ने व्यवस्था दी है वि' छोटे या बडे बीट-पतगों या पक्षियों वा हनत, सद्च क्के 
समीप रसे गये पदार्थों का खाना फछो ईंधन एवं पुष्पो को चुराना एवं मन की अध्यिरता मलावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) पम बढ़े जाते है। यही बात विष्णु० (४१॥१-४) ने भी वही है। विप्णु० (४२१) था कथन है 
कि वे दुष्कत्य जो विभिन्न प्रवारो में उल्लिखित नही है उनको प्रकीर्णक सज्ञा है। वृद्ध हारीत (९१२१०-२१५) 
मे बहुत-री प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। 
यथा--ईंधन वे लिए वडन्यडे पेड़ बा काटना,* छोटे एवं बडे कोट-पतगों वा हनन ऐसे भोज्यन्यदार्थो 
गए खेदन जो भावदुष्ट हा! (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के करण अथवा जब परोसता असम्मान- 
पूरव॑ंय हुआ हो) या एसे भोजन का सेवन जो फालबुष्ट हो (एफादप्नी या ग्रहण के समय भोजन करना या पर भें 
सूतक पड़न पर मा सूतक वाले धर में भोजन वरता या बासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो. (एसी जिया, जो साली 
हाथ से भोजन परोसने रे व्यक्त होती है या पतित, चॉडाछ य' कुत्ता आदि फे देखने से प्रवट होती है, देविए इस्त प्रत्य 
बा रण्ड २, अ० २२) , मिट्टी, चम, घास, लवडी को चोरी, अत्यधिक भोजन वरना, झूठ बोलना, विपयभोग के 
लिए चिन्तित रहना, दिन मे सोना, अफवाह उडाना, दूसरे को अफवाह सुनने शो उबसाना, दूसरे के घर मे खाना, 
दिन मे सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने दे विल्कुल उपरान्त स्त्रियों वो देखना, दूसरे की पलियों 
पर दुष्दिषात बस्ना, उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनो में सम्भोग बरना, शूद् की नौवरी परना, नीच लोगो से मित्रता 
ब्रना, उच्छिष्द भोजन को छूना, स्त्रियों से हंसी-उट्ठा षरना, अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना, 
खुठे बेशो वाली स्त्रियों की ओर ताबना। यह पता चला हागा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों मे कुछ ऐसे भी हैं जो याशवल्वय 
हपरा वरणित उपपातको बे अन्तर्गत आ जाते हैं, यथा ईघन के लिए बड़े बुक्षो का कर्तल, शूद्ध फो सेवा, नीच लोगी से 
मित्रता। 
पापो के विभिन्न प्रकारा के विषय मे पढ लेने के उपरान्त अब हमे उनसे उत्पन्न फला एव उनके दूर परने के 
साधनों पर विचार कर छेना है। अर्थात्‌ हमे यह देसना है जि वैदित एवं सस्टृत-धर्म साहित्य मे पापों के फलो के भ्रश्त 
पर एवं उनके द्वरीवरण के साधनों पर किस प्रवार विद्ार किसा गया है और कौन-सी व्यवस्पाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 
हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल दे ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषत' अदिति, मित्र, बद्ण, 
धरादित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को अत्ा' या एन' (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने वे लिए स्तुतियाँ की हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार विया है कि उन्होंने देवताआ के धर्मों या श्रतो का बहुघा अतिशमण क्या है। इसी से वे क्षमायाचना 
हे लिए प्रेरित मा हुए है। वे अपने अपराध के परिणामा से भयभीत ये, अर्थात्‌ देवताओं वे' लिए व्यवस्थित धर्मों एव 
द्तो गे न करते पर उनके कोप से डरा करने थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईश्वर उनके वियमोल्धद से उन पर दिपत्ति, 
माश, रोग एव मृत्यु दाह देता है। देखिए ऋगेद (शरद्ार, ७८९५, १०८९८-९, २२९६, ९७३८) जहाँ 
चदुण, मित्र, अयंमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रवार वी प्रायनाएं एव स्तुतियाँ को गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मत्रद्॒ष्टा) अपने उन वर्मो दे फलो से परिचित थे जिनगे वे देवताओ द्वारा दशण्डित हो सवते थे! 
दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो मह प्िद्ध करती है कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूजक को 
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सम्माग दिखछाते हैं (ऋ० १८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ”" १॥१८९।२, ४:१ शाप) 
और उसे घन प्रदान करते हैं (ऋ० डड५।४०)। 
ऋगैेद मे पाप के फछ को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए ब्रार्थता करना 
या पापमोचत के लिए स्तुतिमाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७/८८।६-७, ७।८९१-४) | ऋग्वेद के मत से जकू-मार्जव 
भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३॥२२)। देवताओ की कृपा प्राप्ति के छिए एवं गय्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० स० (५॥३१२/१-२) एवं झत० ब्रा० (१३।३१।१) का क्यन 
है कि अस्वम्ेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाष कर स्वीकारोकित, जो वदुणप्रधास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक इृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में बजमान-पत्नी अपता दोप स्वीकार नही करती तो उसके प्रिय एवं सम्दन्धियो 
(पुत्र या पति) चर विपत्ति पड सकती है (तत्तिसेय*ब्राह्मण) | किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाते पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पडता था या थोडे भोजन पर रहना पडता था, उन्हे सत्य भादि बोलने से सम्बन्धित नियमो 
का पालन वरना पड़ता था यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पडता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इत इृत्यों के पीछे केवक इच्छापूर्ति की भावना ही मान नही थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 
अब हम सूत्रा एव स्मृतिया मे वर्गित पाप-फलो से सवधित व्यवस्थाआं का विवचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमे कर्म एवं पुलर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करता होमा। इन सिद्धान्ता का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियो पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमे मौतिक विज्ञान के 
वार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा! सत्‌ कर्म से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कमें से बुर फल। थदि बुरे 
कर्मो का फल अचानक या इसी जीवन मे नही प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनरजन्म होता है और मये परिवेश या वोती- 
बरण में वहू अनीत कमों वे फलस्वरूप वष्ठ पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कम एव आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुडे आ रहे है। सामान्य नियम यह हैं वि कमें से, चाहे बह सत्‌ हो या असत्‌, छुटकारा नहीं 
मिल सकता, हमे उसके शुभ या अशुभ फल भुगतते हो पडेय। ऐसा गौतम (१९।५), मारवंष्डयपुराण आदि भ्रन्यो मे 
कहा भो है। ' क्योकि कम बा नाझ सही होता” (गौतम ) , “मानवकम चाहे जा हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपमोग 
के उससे छू टकारा नही हो सकता, यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जाता है” (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२२।२७), बृहद्वारण्यकोपनिपद्‌ (४ एवं ६४२), छा उप० 
(३१४ एवं ५३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपतिपंद वचनो पर आधारित है। 
इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुन उस्त छोड़ में जन्म छेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।" “जो 
जता करता है और जमा विश्वान करता है, पेसा ही वह होल है, पुष्यदान्‌ बर्यों दा ब्यक्तिल पुण्णदाल्‌ होलप है, कऔौए 
अपुष्यवान्‌ का अपुष्यवान्‌। ' यहा उनका कथन है कि “व्यक्ति सक्ल्पो का पुज होता है। उसके जैसे सकत्प होते हैं, वैसी 
ही उसवी इच्छा-शवित हाती है, जैसी उसकी इच्छाशज्ित या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं, और जो 


२१: न हि कर्म क्षोयलि। गौ० (२९/५) + देणजिए अकतराचा् प्र देदम्तभुद्ध भआाषप्य (४१११३); ८ जु शोणए- 
दूते पुष्प पाप वा कर्म सातवम्‌ ) परित्यजति भोगाच्च पुष्णापुष्पे निघोघ से ॥| रापप० (१४४४७; तस्पात्कतस्प पापस्य 
प्रायक्चिचत्त समाचरेत्‌। नाभूवतस्थान्यवा ताज ऋल्पकोट्शितेरपि ॥ भविष्यपुराण (११९२७) १ 
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कुछ वह कर्म करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४।४॥५); “कुछ मनुष्य धरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्म) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य छोग अपेने कर्मों एव ज्ञान के अनुसार जड पदाय॑ (स्थाणु, पेड आदि) मे प्रविष्ट होते 
है।"' “मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नही होते जद तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलो का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नही हो जाता, फर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे ये अच्छे हो या बुरे (शुमाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए। "" और देखिए आपस्तम्वधर्मसूत्र (२१२-७) एवं विष्णुधमंसूत्र (२०४७)--“जिस प्रकार सहझो गायों 
के बीच मे बछडा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन मे किये गये कर्म अपने कर्ता के पास दिना किसी 
न्रूटि के पहुँच जाते हैं।' 
किन्तु आगे चलकर स्मृतियो एवं अन्य प्रन्थो मे यह सिद्धान्त कई प्रकार से सशोधित हो गया। गौतम (१९॥- 
११ ज्वरतिएणए २४८) गा कथन है--/जप (वेद मन्त्रो का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कत्य) के भ्रायश्चित्त के साधन हैं।”' दसिप्ठ० (२०१४७ एवं २५१३) की व्यवस्था है--/पापी प्राणी शरीर को पोडा 
देने, जप, एप एव दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो छगातार प्राणायामों मे सलग्न रहते हैं, पवित्र दयनों 
का पाठ फरते रहते हैं, दान, होम तर जप फरते रहते हैं, वे निस्सदेह पापों से भुकत हो जाते हैं।” मनु (श२२७) का 
फपव है--"मत्मापराय स्वोकार, पश्चात्ताप, तप, वैदिक मस्त्रो (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात यदि वह जप, तप्र आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो 
जाता है।” ओर देखिए इसी के समान व्यवस्थाओ के लिए पराशर (१०४०), शातातप (१४४), सदर्त (२०३), 
द्वारीत (प्राय० तत्त्व,पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०,१० ३० एद ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,१० ३१)। 
प्रायश्छित्तों के विषय मे लिख २ के पूर्व हम पाप के फलो को कम करने के अन्य साधनों पर सक्षेप में लिसेंगे। 
इनमे प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीवार। तैत्तिरीय बाह्मण (१६॥५२) में वद्णप्रधास 
के सिलसिले मे पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय मे स्वीकारोकित वा स्पष्ट उल्लेख है--"वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अत वह उसे पवित्र (शुद्ध) धना देता है और तब उसे भायश्चित्त की ओर के जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२(५१२।२० ) इसे यो रखता है--“क्योकि स्वीकार कर छेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।” 
4ह आत्मापराध-स्वीवार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोटितो) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 


क्षमा या ढपा भ्राप्त हो जाय। अन्य दुष्टृत्यो में आत्मापराध स्वोकार वा का पापमोचन के लिए व्यवरिपित विधि का 
एक भार मात्र था। 


२२: पषाकारी यपाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापों भवति पुष्य; पुष्पेत कर्मणा भेदति 
पाएः पापेत  मयों हल्वाहुः रममय एवाय युरव इति श्र ययाकामों भवति तत्कसुरमंबति यत्शमुर्मंदति तत्कमम शुक्दे 
पत्कमं तदभिश्॒पचते ॥ वृह० उ० (४।४॥५); अप छल ऋतुमयः पुदषों यपात्रतुरस्मिल्सोके पुरुणो भवति तथेतः 
प्रेशर भवति॥ छा० (३।१४॥१) ; योनिमन्ये प्रपचन्ते शरोरत्वाय देहिनः। स्पाणुमन्पेडनुसपन्ति यधाकर्म पयाध्ुतम्‌ ॥ 
कठ० उप० (५॥७१॥ 

२३५ नाभुष्त क्षोपते कम कल्पफोटिशतेरपि। अवश्यमेव भोवतव्धं कृत कर्म शुभाशुभमू॥ मह स्मृति भाप" 
दिदतदिवेक (१० १७) में गोविन्दान-्द द्वारा एव तैत्तिरोयारध्पक (८।२) के भाष्य में साथण द्वारा उदृत है। मौर 
देखिए परा०,मा० (२, भाग १, पु० ११)। 

२४. शह््य निष्कृयणानि कपस्तपों होम उपयात्तो रानमू। गो० (१९११ल्‍-वर्खिष्ठ २श८८०बोषाण प० 
सू० ३१०१९) । 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वोकृति--आपस्तम्बधर्मयूत्र (१९२श १५, ११०२८।१९, ११०१२९।१) में ऐसी व्यवस्पा 
दो ययी है रि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्दित रुरते समय, या अन्यायपूर्दक पत्नी-परित्याप करने पर, 
था विद्वान (वेदश) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीबिका के लिए भिद्दा साँगते समय अपने दुष्कृत्यों की पोषणा 
करनी घाहिए। बैदिक विद्यार्यी (बरह्मचारी) को समोगापणपी होने पर सात घरो में सिक्षा मांगते समय अपने 
दोप की घोषणा गरनी पडतो थी (गो० २३॥१८ एवं मनु ११॥११२)। 

अनुताए (पंश्चात्ताप)--भन, (११॥२२९-२३० «विष्णुधरमत्तर २७७३॥२३१-२३३ 5 इह्मपुराण २१८॥ 
५) दा कपने है--“व्यवित का सन जितना ही अपने दुष्कर्म को धृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता हैं। यदि व्यक्ति पाप-डृत्य के उपरात्त उसके लिए अनुताप (प्चात्ताप) 
परता है तो यह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के सकल्प एवं यह सोचने से कि 'में महू पुन 
सही करूँगा! व्यदिद पवित्र हो उठ्ठा है।” देखिए अपराक (पु० १२३१)॥ विप्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताभ 
एवं कृष्ण भक्ति करने पर मल दिया है। प्रामरिच्त्तदिवेक (पृ० ३२०) ते अग्रिरा की उकित दी है---”प्रापरो को करने 
के उपरान्त यदि व्यतित अनुताप में डूबा हुआ हो और शतर्णदन परचात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणापाप से पषित्र 
हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्‍्पो का मत है कि केदल पश्चात्ताप पापों को द्वर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्पुत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रवार है जँत़ा कि बैदिक यज्ञार्थी लख स्ादि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ मे दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक (पूृ० ११३१) द्वाया उल्छिछित यभ का वचन है. 
कि अवुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तो के अय (सहायक तरव) मात्र हैं ओर वे स्वतः (स्वतस्त्र 
रूप से) प्रायश्चित्तो का स्थान नही प्राप्त कर सकते। 

प्राणापास (इवासावरोध)--हस विषय में देलिए शस प्रन्य का छण्ड ३, अध्याप ७) मत्रु (११॥२४८- 
बोधा० ध० सू० ४१।३१-- वसिध्ठ० २६।४, अत्रि २५, शसस्मृति १२११८-१९) मै कहा है---“यदि प्रति दिन 
व्याह्ृतियों एव प्रणव (ओवार) के साथ १६ प्राणायाम किये जाय॑ तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-रृत्या ( विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्युघमेंसूत्र (५५१२) ने भी कही है। वत्तिप्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्मा दी 
है कि तीन प्राणायामो के सम्पक्‌ सम्पादन से रात या दिन मे किये गये ध्रभी पाप नप्ठ हो जाते हैं। पाहु० (३३३०५) 
का बंधन है वि उत सभी पापो के लिए सथर उन उपपातको एबं पापो के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायरिचत्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याष्त हैं। घूद का भोजन कर लेने से लेंकर ब्रह्मह॒त्या तक के 
विभिन्न पापी के मोचन के छिए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दित से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न सख्याओं 
(३,७, १२) वाले प्रागायामों की व्यवस्था दी है देखिए मिता० (याक्ष७ ३४३५५) एव झग्नि० (१७३२१) ६ 

तथप--ऋण्वेद (१० १५४२) मे भी लप स्वर्ग छे जानेवाका एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५।१७।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ (१२१०-११) ने तप को मश्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (६९१५) का कपन 


१०३६ चर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रात', मध्याद्न एव साथ) स्नान, गीले वस्त्र वा धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूस न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौधा० घ० सू० (३१०१३) ने इसमे णरहिता, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वचित न करना) एव गुदशुघरृषा भी जोड दिये हैं। गौतम (१९१७) ने पाप के रवहप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छ' मास, चार मास, तीन मास दो मास, एव मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३े दिन, एक दिन एवं एक रात। मनु (१११२३९-३४१) ने घोषणा की है वि जो महापातकों एव 
अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तया विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनो ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययत, ३९२७)--“तपो द्वारा वह 
गर्म को फाट डालता है।” 
श्षट--सैत्तिरीयारण्पक (२७-८) ने रृष्माण्डहोम एव दीक्षा वा वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२८) 
कि उस ष्यक्तित को जो अपने को अपवित्र समझता है, शृष्माष्ड गन्तो से होम करना चाहिए, यया--यहेवा देवहेडनम्‌' 
(वांज० स० २०१४-१६ ८ तै० आ० २)३॥१ एवं ३-६)। छृष्माण्डहोम के लिए देखिए महार्णवव्मविपाक) इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता पा, यधा--मांस बा सेवन न घरना, सनाग न प्रना, असत्य ने 
बोलना, शग्पा पर न सोना। उछे पघ (यदि श्षाह्मण हो तो) पीना पढ़ता था, (क्षत्रिय होते पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वष्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पडता था। बौघा० घ० सू० (३॥७१) वे अनुसार अप 
वित्र व्यक्ति को शूष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुतियाँ छोडनी चाहिए, निषिद्ध सभोग बरने से व्यक्ति घोर एव ब्रह्म 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा द्रह्महत्या से कम पापो से मुवित पा जाता है। याज्ञ० (३३०९) के 
अनुसार यदि कोई ढिज अपने को पापमुष्त करना घाह तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना न्ञाहिए। मिता« 
ने यम के मत से तिल शी एक छास आहतियो का उल्लेख किया है। मनु (११३४) एवं वसिप्ठ (२६।१६) मे मत से 
ब्राह्मण ध्यवित बैदिव मन्त्रो के जप एवं होम से सभी विपत्तियो से छुटवारा पा जाता है। शत० ढा० (१५२२०) 
वा बयन है कि जब पत्नी अपने सन्‍्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीवार वरती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्लि 
में होम वरना पडता है--/“यद प्रामे यदरण्पे यत्मभायां यदिख्धिये। यदेनश्वद्॒मा वयमिद तदवयजामहे स्वाहा” 
(याज० स० ११८।३।) , अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम मे, दन मे, समाज मे या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
दारा दूरबर रहे हैं, स्वाहा।” मन (८१०५) एवं याज्ञ० (२८३) ने व्यवरपा दी है कि जब कोई साक्षी विसी को 
मृत्यु-दण्ड रो बचाने के' लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाध््य के प्रायरिचत्त के लिए सरस्वती यो भात भी 
आहतियाँ देनी घाहिए। पुछ अन्य होम भी व्यवस्पित हैं, यथा गणहोम जिसमे तैतिरीय शाला ये' 'अगे सय सुपपा' 
भसे मत्त्रो वा उच्चारण ग्रना पडता है (महाणँंव०)। 
हे ऐसा छगता है कि प्राचीन होग-भावना वा स्वरूप शास्तिदारक था शमनगारद मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नदी या, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसपर माँग नहीं बी गयी थी। होम सम्भवत" एव प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रमप्न होता षा। होम से प्रसप्त होकर देवता या ईएवर व्यक्त वो (उसके अपराधों वे लिए) क्षमा बरता पा। 
होम से व्यक्ति अपने दुणतत्य द्वारा खोगो हुईं भगवत्वपा को पुनः प्राप्त दर सेता घा। अतः होम बा परिणाम प्राय- 
रस्पित्तसम्दन्धी एंव शुद्रीव रण-रम्दन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता पा और अपने पाप का मात भी 
दर ऐता था। होम पशु गी बलि (उस स्यवित ने प्रतिनिधि के रूप मे जिसने पाप में एवं नियमोल्लघन से अपता जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर गो दी गयी दिसी वरतु एवं पुनः उसने दान द्वारा किया जा सकता पा। 
जप (प्रार्पना था स्तुति के रुप में वेदिक पन्त्रों ला पा3)--जप के तीन प्रदार हैं, वादिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपांशु (स्पष्ट उभ्चरित) एवं मादए (मन से उच्चरित)। इनमें से प्रस्येषग आगे दाला दस गुता अभ्छा माना जाता 
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है (सपु-दारीत ४, पृ० १८६) ।' दबर (जैमिनि १३४४१) दे जप एव स्तुति में अन्तर बतल्या है, जिनमें प्रषम 
(ऊप) में मंत्र मा सजो गया कथन मात्र होता है" दांलायरबाहाण (१४१) मे उपांणु दामव जर की प्रशस्ती की घगी 
है। आशवछायनभ्ौतसूत्र (१।१॥२० ) के मत से जप, अनुमत्रण आध्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपायु हैं। आपस्तम्ग- 
थतसूत्र (२०४१/८-१०) ने बहा है कि ऋग्वेद एव सामवेद के सत्र यज्ञों मे उच्च स्वर से बोले जाते हैं तपा यजुवेंद 
कै मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैक्तिरीद प्रातिशास्थ (२३।६) रू कथन है रि उपांशु जप वागिरद्रिय के प्रयोग सहित 
किंतु बिना उच्चारण-घ्यनि किये किया जाता है (अर्पात्‌ बहुत पीमे से बोला जाता है) मौर उससे आास्तरिक प्रयत्त नहीं 
रहता (उसमे उदात्त, अनुदाश आदि स्वरों जग प्रयोग नहीं होता--किरणवदशब्दममनश्रयोगगुपाणु)। गौतम 
(१९१२ +- बौधा० प० सू० ३१०१० « वसिष्ठ २२६९) ने नि।न वैदिक रचनाओ को शुचिकर (पवित्र करमेवरली ) 
कहा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, सहिताएँ (रूमी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोडकर), यजुर्वेद का "मधु सूक्‍्त, 
अधमपपण सूकत (ऋ०७ १०१९०१-३), अथर्वेशिर्स (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ पुरुषमूक्त (ऋ० १०९०), राजत 
एव रौहिण सामक दो साम, ब्ह॒त्साम एव रचन्तर, पुरुषर्गति साम महानाम्ती ऋचा, महावेराज साम ज्येप्ठ सामो में 
कोई एक, वहिष्पवमान साम, दुष्माण्ड, पादमानी (१६०९) एवं सावित्री (० ३।६२।१०) | जप-सम्बधी मौलिक 
भावना जत्यन्त आध्यात्मिकतावर्षक थी॥ उपनिषदों एवं अन्य वचतों के गम्भीर शान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
वरम तत्व को समझने में समर्थ किया और छोगों को यह विदित कराया कि मानव उत्ती एक देवी शक्ति की चिनगारी 
(एफुलिग या अभिव्यजना ) है। जप उच्च मनोमूमि पर परमात्मा रा ध्यान है और उसकी एकता वा भ्रयत्न है। 
पवित्र थदनों के पाठ का अम्यासत परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्मम्वधी विचार भ आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, हृदय (मन) की घुचिता, असगता (निष्कामता या मौहरहितता) एव 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 

अवगु (११४४५) के च्यदएपः दी है (कि दिफा झाने किये रे पए बत सार्जद प्रायनप के रुप के देदिक छदनों के 
जप बरने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूप्कर किय जाते हैं उनका मार्जेन प्रायर्चित्तो से ही होता है। 

भत्‌ (३॥८५-८७ - यसिष्ठ २६१९-११७-विष्णु० ५५१० २१) ने कहा है-- जप का सम्पादन (वेद के) 
विपमों से व्यवस्थित यज्नो (दश्पूर्णमास आदि) से दस-गुदा लामकारी है उर्पाशु दिधि से किया गया जप (यज्ञों से) 
सौ गुदा अच्छा है और मानत जप सहश्न गुना अच्छा है। चारो पाकयश या महायज्ञ (वैइबदेव, वि, आहिक भाद्ध 
एवं अतिषि-्सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलव र भी जप के सोलहवें भाग तक नही पहुँच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोज्च 
गति को प्राप्त करता है, वह ऋय कर्म (यपा--वैदिक देश) करे या त करे, द्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी वा साहाम्य करता है) // गायत्री मत्र के उपांशु पाठ या जप को बडी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३॥६२।१०) । 
देखिए इस प्रथ' का खड २, अध्याय ७। जिस मत्र में सख्या-सस्बधी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 
जाता है (आ्राय० प्रकाश)। 


है अब जपयजञ प्रकृत्थ नरसहपुराणम्‌। त्रिविधों जपयज्ञ" स्यासस्थ सेद निवोधत। याचिकाह्य उपांशुश्च 
सानसह्त्रिदिध' हमुत"॥ श्रया्णां जपयज्ातां ओंयान्‌ स्पाहुतरोत्तरम्‌॥ अत्र हारोत। उच्चस्तवेकगृथ' प्रोष्तों 
ध्यालाइशगुण' स्थृत'३ उर्षांए स्वास्छतपुण” सहरो मातस स्मुत'॥ स्मुतियाडिका (१, पु० १४९)। 

२ वचन जपनमिति समानता , यस्मातु जपु व्यक्तायां वाचोति स्मयते। तेत यत्र बचन॑मात्र सन्‍्दस्थ फियते 
में हतूपते साशास्थते स जप'। शबर (जें० १२४॥१)। 


श्०ण्श्ट चर्मशास्त्र शा इल्हाल 


मनु (११२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
देगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या घह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋएवेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भठे ही उसने 
तीनों लोको का माद कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये बचत केदल 
अर्थवाद [प्रशामय ) हैं और इन्हें मम्भीरता से या शाब्दिक अर्य मे नहीं लेना चाहिए, जैसा दि वसिप्ठ (२७।४-- अगिरा 
१०२) ने सावधान विया है---वेद की सामरथ्य का सहारा छेकर पापकर्म कर छाम नहीं उठाता चाहिए (जैसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एव प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाघ्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कर्म (जो जान-बूझकर किये जाते हैं)।' 
बहुत-सी स्मृतियों, यया--भन्‌ (११॥२४९-२५७--विष्णु० २/७४ाइ-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८१०-१५), विष्णु० (१५६३-२७), दख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८१०-१५), सवर्त (२२७-२२८), गरोषा० 
घ० सू० (४२४-५, ४३८, ४४४२-५), याश० (३॥३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तो, 
पृषरू-पूषक्‌ वैदिक मन्‍्त्रो या गधन्वचनो के पाठ वा निर्देश किया है। स्पानामाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नही करेंगे। 
ऋण्वेद के भन्‍त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि,शयोनक के ऋग्विघान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापो एव दत्रु-विजप के लिए बतिपय ऋद्धभन्‍्त्रों के जप को व्यवस्था बतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१५॥२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः बिन्हों विशिष्ट वेदिक सूकतों के पाठ की 
व्यवस्था म हुई हो, ऐसे स्थल भे चाहे जो कोई वे दिक भन्त्र पापो को दूर करने मे समय होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण मे सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामो का जप पम-से-कम दस 
से लेगर सौ वार करना चाहिए। गोतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यो दी है--केवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-माजी खाना, केवल फछ खाना, एक मुटठी जो का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसकर खाना), केवक घृत खाना, सोम पीता आदि) गौतम (१९॥१४) ने कहा है कि सभो परत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्य, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशव हैं। 
सूत्रकाल भे या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुषन्‍वर्ग ही वेदाध्ययत कर सकता या, अतः छूद्ो 
द्वारा पाप-मोचन वे' लिए वैदिक वचनो का जप सम्मव नहीं घा। इसलिए मिताक्षय (याश० ३२६२) का फचन है 
कि यद्यपि धूद्र (एवं स्त्रियों ओर प्रतिलोभ विवाहो से उत्पन्न लोगो) को गायत्री एव अन्य वेदिक मन्‍्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता वे नाम को सम्प्रदान (चतुर्यी) बारक मे रसपर उनका भागवत 
जप कर सवते हैं। शूद्र वेवल 'नमो नम” कह सयता है 'ओम्‌' आदि नहीं (गो० १०६६-६७ एवं याज० ११२६१)। 
आप» प० सू० ( १/४१३।६) के मत से 'ओम्‌' यह रहस्यात्मव' झब्द स्व गा द्वार है और प्रत्येक वेदिक' बचने के जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१२७) था दूझतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रशव को सशा 
मिली है) परमात्मा की भावना वा दोतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।' 


३. ने वेदयसमाधित्य पापकर्मरतिभंदेत्‌ ४ मशानाच्च प्रमादाक््द बहाते कर्म नेतरमू॥ दसिष्ड 
(२७४) एवं मंगिरा (१०२)। 

४. ओदूएरः स्वर्गद्वाएं तस्माद शहाप्पेष्यमाण एतराडि प्रतिरचेत। आप० घ० धू० (१(४१३॥६); सत्य 
बाचक:ः प्रशदः। तरशपस्तदर्प मावनम्‌  योगपृत्र (१२२७-२८); दाचस्पति की व्यास्या है--प्रणवस्‍्य झुपः प्रणवा- 
भिर्नेयस्य चेषदरस्‍्य भाश्नम॥ तदप्य योगिनः प्रणद जफतः प्रणघार्ष चर भाषयनश्विप्तमेकाप्य सम्प्ठते। 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए ये दिक सूक्तो एवं मनत्रो आदि के जप नी ध्यवस्थर की गयी है, पढ़ी कुछ अन्य 
प्रन्थों के, विशेषत' पुराणों ने एक अन्य सएल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप हट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) मे विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से बिये गये सभी थापो से मुक्ति मिल जाती है। प्राप० वि० (पृ० ३१) ने मविष्यपुराण से शक एव विष्णुपुराण से 
तीन पय उदपृत डिये हैं--“दडा पाप (महापाप) अपुन/कझरच से (फिर ऐसा नही करेंगे', इस सरल्प से), दान 
(द्याग) से, आख्यापत से (दूसरे से बह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायरिचत्त से (सविष्य० ) तो दूर हो ही 
जाता है, दितु (ऋषियों द्वारा घोषित समी पापों के) प्रायश्चिप्तो, यथा --तप (चाद्ायश आदि) एवं अन्य कृत्यो 
(जप, होम, दान ) से पाप ताधन के लिए उत्तम हृष्णानुस्मरण है ! यदि शोई नारायण गो प्रात, राजि, सप्या, मध्याह् 
आदि से स्मरण करता है, तो यह उसी द्षाण प्राप-द्ाय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण )।”* ब्रह्मपुराण (२१६॥८७।८८ ) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है---'मनुष्प मोहसमस्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हूरि के समक्ष नत होने पर करव' नहीं जाता। ऐसे छोय भी, जो जनादेत को दठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुल्ोक को चे जाते हैं।”' विष्णुपुराण (१।६।३९) बा कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र ((ओ नमो मगवते 
भासुदेवाय ) पर ध्यातावस्य होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के छक्र में पुनः नहीं पझते। आदिपव (१६१ 
१४) में इुन्ती ते मत्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसतिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर ('भौ नमो 
नाशायणाय) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)--/बहुत- से मन्त्रो के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादत से 
बदा राम है, ऊद 'ओ नमो लाशापपणाय' नामक मनन्‍्द्र सभी सिद्धियों एुव इच्छाओ वो पूर्ण करने मे समर्थ है।” छिग- 
पुराण (पूर्वार्ष, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पचाक्तर मन्त्र (नम' शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। बहा- 
पुराण (४१॥६३) मे वैदिक मन्त्री एव सायमोर्त सन्‍्त्रो के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का 
कृपत है वि श्यौत कृष्यों में मैदिक सतदो को समसने की आवश्यकता पढ़तो है विन्तु समा इृत्यो मे ऐसी वात 
नहीं है। 
दशन--गौतम (१९।१६) मा कथन है कि सोना; गौ, परिघान, घोडा, भूमि, तिल, घृत एवं अप्न एसे दान हैं 
जो पाष वा क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना छाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वस्तिष्ठ ने दात के 
विषय में कई वचन उदधूत किये हैं, जिनमे एक एँसा है---“जीविकावृत्ति को लेकर आर्थात्‌ वृत्ति या. भरण-पोषण से 
प्ररेशान होवद जब मनुष्य वोई पाप का बैठता है तो वह गोचम के बरावर भूमि भी.देकर पवित्र हो सकता है।" यही 


७. भविष्यपुराणम्‌) अपुन/करणात््यागात्स्पापनारनुघिन्तनात्‌। व्यपति महृप्पेः प्राणरिचित्ते् केदलम्‌ पे 
विष्णुपुराण। प्रायद्चित्तान्यशेषाणि सपःकर्मात्मकानि वँ। याति तैषामशेषाणां कृष्णानुस्मरण परस्‌॥ प्रातनिशि 
तपा सम्प्याधष्याज्नगदिषु संस्मरन्‌॥ मारायशमपाष्तोति सद्यः पापक्षयें लरः॥ प्राथ० वि० [ैपु० ३ 2 ॥ आरपधिच ० 
.  -परम्‌” विः्णु० का ११६३६ पद्त है। और देलिए बहपुराण (२२३७ एवं ३९), अपरा्क (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्व (प० ५२४)॥ हे मर 

€, इृत्वायि बहुण्ः पाप नरा मोहसर्मान्वता:॥। ने बान्ति नरक नत्वा सर्वेपापहर हरियू॥ प्लादः त्तरा 
लित्यं ये स्मरन्ति जनाद॑सम्‌॥ तेपि यान्ति तन त्यकत्वा विष्णुलोकृमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मुुराण (२३१६॥८७-८८): गद्यापि 


के विवर्तन्ते दावशाक्षरचिन्तका:। विष्णुप्राण (१।६२९)। ते 
७. हिरण्प गौर्वासोझवों भूमिस्तिला घृतमपन्नमिति देवानि। एू विदल्पेन कियेरन ४ गौ० 


श्ण्ड चर्मशात्त्र का इतिहास 


बात दिष्णु० (९२४) ने भी कही है। सवर्त (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मो 
मे किये गये पापो को काट देता है।* भेघातियि (९१३९) ने वहा है कि हिंसा बरने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
दिचतो के लिए व्यवस्थित उपायो मे दान प्रमुख है। दान के विषय मे हमने इस ग्रन्थ के खड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ लिया है। दो-एक बाते और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलाठेसों एव ताहपवकों में जो भूमि- 
दानों एव प्राम-दानो का वर्णन है उसमे यह छक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुष्यों की वृद्धि के लिए ये दान विये हैं (एपि० इण्डिदा, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१) । बृहस्पति (मदनरल, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमिडदानप्रयों मे यह लिछित फरा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एव अपने माता-पिता के पुष्प के लिए विया है।' राजतरगिणी (१११४३) ने विहारो की स्थापना की ओर सकेत 
किया है। 
उपबास--उपवाष्त करने का यास्‍्तविक अर्थ है अज्न-जल क्षा पूर्ण त्याग, विन्‍्तु साधारणत' इसका अर्प है 
योडी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदाधे के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० स० (१६७३-४) में 
दर्दपूर्णमास-इप्टि के दिनों के प्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, पथा--प्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना,पा वन-मोजन 
करना,या फुछ ले साना। गोतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों मे रा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९१६) पर उपवास (या अनाज्क) को 'तपासि' अर्थात्‌ तपो 
भे रखा है। हरदत्त (गौतम १९११ ) मे उपदास को भक्त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ भे लिया है, 
और कहा है कि उपदास एक यार पुन' 'तपासि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है वि इसकी बडी महत्ता है। हृएदत्त 
ने छिला है कि उनके एव पूव॑र्ती छेसक ने उपवास को “इच्द्रिय-निग्रह' के अर्थ मे लिया है। गृहसूत्रों में उपवास का 
अर है यशो मे प्रयुदत होनेवाले अनाज से बने भोजन वा दिन में केवल एक बार हसवा प्रयोग, विन्‍्तु उसके साथ शाक, 
माथ (दाल), नमक एव भ्रांस का प्रयोग मना है (गोमिले० १५॥२६, सादिर० शाश४ एवं ६; कौशिकसूच १॥३१, 
रै३, बाठक० ४६॥२)। बृहृदा० उप० (४४२२) ने अनाशक (उपदास) को तप से सयुक्त कर बहा है कि यह पर- 
मार्मा बी अनुभूति के लिए सापन-स्वरूप है। जेमिनि (३४८९-११) ने उपवात्त को तप माता है। मनु (११ 
२०३--विष्णु० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन मा उपवास वेदव्यदस्थित कृत्यो (पा दर्शपर्णमास यज्ञ या सस्प्या« 
दन्दन) को छोड देने एवं स्नातक के विशिष्ट बर्मों को प्रमाद से छोड देने पर प्रायश्चित्त रूप भे किया जाता है (मनु 
४३४) | उपवास करते समय कई कम छोड देने पडते हैं! बारजार पानी पीने से उपवास का फ़छ जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (एाम्बूछ) खाते, दिन मे सोने एवं समोग से इसवा फल मष्ट हो जाता है (देवत, अपरा्के पृ० १९९, 
स्पृतिच० २, १० ३५५) किन्तु गस्डपुराण (१२८६) एवं भविष्यपुराण (श१८४२७) ने उपवास के समय 


(१६१६ एवं १८); अपाप्युराहरन्ति। यर्किचित्कुदते पाप पुरुषों दृतिकृशित:॥ अपि घोचमंगाप्रेण भूमिदानेन 
शुम्पति ॥ वरिष्ठ (२९१६) ६ 'गोदर्य' के अप के लिए देलिए इस प्रग्प दा एंड ३, अध्याप १६॥ 

<. शुदर्णदान गोराने भूमिशन तघेश थ। नाइयन्त्पाशु धापानि अन्यमन्महतान्यएरि ॥ संद्त (२०४. प्राम० 
तत्त्त पु० ४८३)१ हिलायां दलमेद मुख्यमित्युश्त भविष्ये। हिप्ताःमदानां रपयां गौतितानां मनोधिभिः ३ प्राप- 
रिवित्तककम्शरा शा प्रपममुष्यतें !! प्राय० प्र०। 

$. इल्दा भूम्पादिश राजा ताप्रपट्टे पटेड्यदा। दास शारपेदाय स्पानबंदपादिसंयुतम्‌ ॥ भावापितरों- 
रफ्मनरच पुष्यायामुर्तूनदे। दर्त मपामुशायाघ दान झद्रहमघारिणेंता दृह्रपति (मरनरत्न, व्यवहार, पु० ६६) । 


पाप निवाएच के उदय र्न्घ 


पुष्पो, आभूषण, महकीले परिधानो, माछाओ, अजनो, चन्दन-छेप, दन्तमजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मां०, ३ है, पृ० ४३८) बा कथन है कि जब कोई व्यक्तित सूर्द है उत्तरायण या दक्षिणायत होने के दिन या बिषुव के 
दिन (जद रात और दिन बराबर होते हैं) या सूप-प्रहण या चन्द्र-प्रहण के समय रात मौर दिन उपदास करता है और 
स्नान रूरता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।'” 

सन्‌ (११॥१६६--अस्नि० १६९४३१) ने घास, इंधत, वृक्ष, सूसे मोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त, 
खाल एवं भास बी चोटी के प्रायश्चित डरे छिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६१) ने बहा है कि सभी वर्णों बे लछोगो ने एवं म्लेन्छो ने उपवास की महृत्ता गायी है। सभी धर्मों 
(पॉरप्ियों को छोडकर) ने, यया--हित्रू, ईसाई (लेण्ट मे) एवं मुस्लिम (रमजान मे) ने अपने मन के नियन्त्रण एव 
प्रायष्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६१२-१४) का कपन है कि 
अग्निहोत न करनेवाछते तोग प्रतो, निग्रहों, दातों और विशेषत' उपवात्तों द्वारा देवो को प्रसभ रस सकते हैं; 
इसने प्रतिपदां से १५वीं तिथि तब के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (इछोक १८-२२) । शत० द्रा० तथा श्रौत 
एव गृह सूत्रों मे उपदसय शब्द उपवास के अर्थ में भ्रमुक्त हुआ है (उप+वस्‌)। आप» घ० सू० (राष्ररा४-५) ने 
पति-पत्नी ये लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और वहा है कि यदि वे बिना खाये त रह सकें तो दिन में 
मेवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ प्रहण वर सरते हैं। अपरार (१० १९९), स्मृतिच० (श्ाद, पृ० ३५५), 
शत्यरत्नापर मे व्यास को उदघृत बर “उपवास! की व्युत्पत्ति बतायी है।'! आप० घ० सू० (२।५४९-१३), बौघा० 
घ० सू० (२७३२), दरसिप्ठ० (६२१), शासायनगृह्म० (२।१६।५) मे एक वाक्य है, यपा--भाहितारिनि, गाड़ी 
का बल एव श्रह्मघारी--ये अपना कार्य खाकर करते हैं, ये बिना खाये अपने कर्तेव्यों का सम्पादन मही कर सकते | 
यहू कपन आयश्चित्तो एव एकादशी के उपदासो मे नही प्रयुक्त होता (आप० घ० सू० २७३४) | शान्तिपवें (३२३॥ 
१७) वा कथन है--/ जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से घो छिया जाता है उसी प्रकार उपयास की अग्नि 
में तपाये गये व्यवित के पास समाप्त न होनेवाला वानन्‍्द आ जाता है।" धान्तिपर्व में एक स्पान (७९।१८) पर और 
आपा है--/उपदास से शरीर को दुर्ब कर देना तप नही है, प्रत्पुत अहिसा, संत्य-वचन, अनिर्देगता, निप्रह एवं कृपा 
ही तप ने धोतक हैं।” 

तोर्पयात्रा--पसा विश्वास या कि तीर्यशात्रा करने एवं पवित्र ददियों (यथा गंगा) में स्तान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) से आया है कि महापातकी लोग अदवमेघ से था पृष्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने बड्टा है कि यज्ञो के सम्पादन या तीर्षों की यात्रा द्वारा जान बूप्तकर न की गयी ब्रह्म॑- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२५८) का कथन है कि चारो वैदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुवन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए ।'' देवछ का कथन है-- “व्यक्ति तीर्यस्थानो एवं देवमन्दिरों मे जाये 


३०. अयने दिधुवे चेव अच्यपुपंप्रहे तपा। अहोराधोषित. प्लात्वा धर्ेपापेः प्रभुप्यते ॥ इक (परा० झाछ 
९, १ पु० ४३८)। विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं। 
११: 'उपावृत्तस्प पापे म्यो यस्तु बाहों युणेः सह्‌। उपवादः से विज्ञेयः सब भोगविवजित ॥ अपराई, यू० १९९३ 
बुध! का अर्थ है क्षमादिभि' एवं “वास ” का अं है “नियमेनावस्पानम' । 
१२- चातुविद्योपपन्न तु नियने ब्रह्मघातके। घमृदसेतुगम्न प्रायश्चित्त विनिदिशेत्‌ु ॥ पराशर (१२५८॥ 
मपरा्णं, १० १०६१६ प्ाय० वि० पु० ४५)। प्रस्यश्चित्तमकाश ने कहा है-- ब्रह्महत्पाततमुपक्रम्म भविष्यपुराणे) 
५९ 


१०४२ धर्मेधारर का इतिहात 


मे एव तपस्‍्वो ब्राह्मणो के दर्शनों से पाप-मुस्त हो जाता है और समुद्र मे मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पर्षेत, मन्दिर एवं 
बन पवित्र हैं।” भत्स्यपुराण (१८४१८) ने कहा है कि मेह या मन्दर नामक पवेत से भी भारो पाप को गठरी शवि- 
भुषत (वाराणसी) मे पहुँचने से कट जाती है। रूमंपुराण (पूर्वार्ध, २९३) का कथन है--- मैं कलियुग मे समी जीदो 
के पापो के साश के लिए वाराणसी से बढकर कोई अन्य भ्रायरिचत्त नहो देखता ' पेशवाओ के राज्य काठ मे भी हृह्म- 
हत्या के लिए तोर्ययात्रा की व्यवस्था थौ और गह वहा गण पा कि इस प्रायरिचत्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पविश्न समप्तना चाहिए (सेलेव्शन फ्राम पेशवा रेकड स, जिल्दे ४३, पृ० १०७)॥ 
कर देखिए राजवाद सण्ड (६,पत्र ११३,पृ० २२५)। स्मृत्ययंसार (प० १४९-१५०) भे आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, दिष्णु एव शिव जैसे देवो भूगू, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जंसे महान ऋषियों, हरिए्यन्द्र, मल 
एवं सर जैसे राजाओ ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की पाष्डवो, कृष्ण ने तथा नारद, ब्यास आदि ऋषियों 
मे राज्य प्राप्ति एद पापप्रोचन के लिए तोर्थयात्राएँ की धी। हम तीर्थों के विषय भे अछग से एव विभाग मे लिखेंगे। 


बा यह्प निदास” परिकोतित' ) पराशरपत तस्य सेटुबन्धस्प दर्शनम्‌॥ इति॥ . . . .अब्र थे विस्योत्तर- 
दिन' धंई्धपिकेशतत्रपयोजनगमतेन वादत्सल्पाक्प्राणापत्पापनोद्ययद्महत्पापनोदोस्तेस्तोर्था नुश्सेबरूपो जतपपन- 

स्पेकृश्प्राडापत्यतुल्पावमर्पादुक्त भवतिए ड 
जा हे मान्यलर्यामि अन्तूतों मुशत्दा दाराणसों पुरोमू। स्वपापत्रशमन प्रापरिदतत कसो युगे॥ कमपुराण 
॥ ९९३ परा० भा? ३, २ पृ० १६२)। अभितपम्य होर्पानि पुष्यान्पायतनाति च॥ मर पापाहरसुष्येत 


शाह्मगांशघ हपस्वित' ॥ सर्वा' समुहणा' पुष्याः सर्द पुष्या लपोत्तमा। सर्वमायतन बँ 
7 यत् 
(बरा० मा० रा३, पु० २०१, पर प्रसाश)। गत अष्प हुवे, अष्याबतामपर हे. देव 


अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसफा उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


यैदिक साहित्य में दो दाब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रापक््चित्ति एव प्रायश्चित और दोनो का अर्पे भी वहाँ एक ही 

है, यधपि प्रायक्चित्ति अपेक्षाइत अधिवः प्राचीन लगता है तैत्तिरीय सहिता (२१४२४, २१४१, ३!१।श२-३, 
छाश रे एव ५१३।१२।१) में भ्रायद्िर्धन्ति शब्द बार-बार आाया है। यहाँ पाप का प्रइत नही उठाया गया है।' इस 
दाम्द गए अर्थ है 'कोई ऐसा बार्य फरता जिससे विंसी अचानक धटित घटना या अनर्प (अनिष्ट) का सार्जन हो जाय, 
यथा--उक्षा (उबालते या पाने के पात्र) का दूट जाता या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० स० (ऐाहाहरा 
१) में यह घब्द पाप वे प्रायरिचत्त के अर्घ मे प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन प्रत्थो मे इस शब्द के अर्थ के दो 

हूप थे कोपीतकि ग्रॉ० (६।१२) भे आया है--“छोगो का क्यत है कि जो "ुछ यज्ञ मे त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसता प्रभाव श्रह्मा पुरोहित पर पडता है सौर वह तीन वेदो से उसका मार्जन करता है या ठीक गरता है।"' यह 
शब्द अषवेवेद (१४१३०), वाज० स० (३९१२, तिष्कृति से मितानजुलता), ऐत० गब्रा० (५२७), शत» 
ब्रा० (४५७१, ७।१४९, ९५।३४८ एवं १९५१६) आदि में भी आया है। प्रायव्चित्त शब्द कौपीतकि बरा० 
(५॥९।६।१३) में ओर अन्यत्र भी आया है। साश्व० श्रौ० (३१०३८) एवं शाखा० थ्रौ० (३॥१९।१) में क्रम से 

प्रापश्चित्ति एव भाषब्थित्त शन्‍्द आये हैं।' पारस्कर गृह्व० (१११०) मे प्रापश्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कर्ड 
स्थानों (६३७, ६/४॥१०, ६।५॥४५ एव १२३१६) पर प्रायरिवत्त शब्द आया है। शवर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १२१३ १६) व्याख्या बरते हुए प्रायश्वित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--(१) यज्ञ की विधि मे प्रमाद से या 

थज्ञीपकरण ने गिरने से जो पडणरटी होती है उसके रुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ वएग प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
या प्रयोग किसी हुत्य ने सहायक भागों के रूप मे, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यवित ने जो व्यव- 


१० असावादित्यो न ब्यरोचत तस्मे देवा श्रापश्चित्तिमेष्छनू। से? स० (३१२४ एवं २३१४॥१); यदि 
सिप्ेत से रेव काले ससुजेत्सेव रत' प्रायश्चित्ति | ते० स० (५।१॥९॥३); एप बे प्रजापति धरे करोति योझषमेधेन 
मरते एव एवं भवति सर्दस्य वा एवा प्रायदिचत्ति स्वस्थ भेषजम्‌। ते० स० (५॥३१२१)। 

२. यहँ पशस्य स्वतित वोल्दण था भवति इह्मण एव तत्पराहुस्तस्य ब्रम्पा विद्या भिषम्यति॥ कोषोतकि 
ज्ञा० (६१२)। 

३. विष्यपरायें श्रायश्थित्ति'॥ आइव० भौ० (३१०); विष्यपराणे. आयश्चित्तम्‌। अर्धछोपे प्रतिनिधिः। 
बां० भी० (३।१९१)३ विष्यपराधे प्रापश्चित्त दोषदिधाताथ विधोयतेडताज्ञाते विशेषे ध्यान सारायणस्य तम्जपेज्या- 
होमाइव हतनारधसिति। बेलानसओतमृत्र (२०१)॥ नाराबश जो टीका में आइव० झौ० (३१९) को व्याहपा मों 

--(वहितस्पाकरणेप्ल्यथाकरणे घ प्रायर्दित्तिः कर्तव्या। प्रायों विवाश' चिसिः सन्धानम्‌। विनष्टस्ंधान आय 


विचित्तिरित्युक्त भवति।” 


०४४ चर्मशास्त्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नही किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध दायं किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत् न किया जाय तव)। शतः ब्रा० (१२४) एवं ऐत० द्वा० 
(३३२३-११) ने प्रायरिचत्त के लिए कुछ मनो रजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा -जब कोई दुष्ट शूषर, भेड या कुत्ता यशिय 
अग्तियो के बीच से चछा जाये, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत-डुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बछ उलट 
जाय या वह दूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय ईठ जानेवाली रही हो, शा जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि दुच्च जानेदाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१३३), 
हिरप्पकेशि गृ० (११५१-१६), भारदाज गृ० (२४३२), कोशिकसूत्र (४६॥१४-५५), आश्व० थौ० (३४१०) एवं 
आइव० गृ० (३६-७)। मीमासा के शब्दों मे प्र।यश्चित्त या तो ऋरदर्ष है या पुद्॒यार्ष। प्रथम प्रफार को व्यवस्था 
श्रौतसूत्रों मे है। दूसरे प्रकार के प्राथश्चित्तो का वर्णन स्मृतियों मे हुआ है। हम यहाँ पुरुषापं प्रायश्चित्तो का ही पर्णद 
करेंगे, क्योकि प्रयम प्रकार के प्रायश्चित्तो की ओर सकेत इस प्रन्थ के खंड २ में हो चुवा है, और वे प्राचीन काल मे 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 
अधिकाध निबन्‍्धों एवं टीकाओं ने प्रापश्क्क्ति की व्युठत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ सइल्प या 
दृढ़ विश्वास) से की है। इसका तात्पयं यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सवल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा ।” रुछ अन्य छेखको मे अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टो' (याज्ञ० ३२०६) के मत से 
“प्राय/' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'शोषन' या शुद्वीकरण (पक्षघर मिश्र, भक्तूपाध्याय एवं टोडरानत्द ने इसे 
उद्पृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमादि ने भी एप 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर सकेत किया है, प्राय का अं है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'सधान' 
(एक साथ जोडना) अत. 'प्रायष्चित्त' छा अर्थ हुआ जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
मैमित्तिक कार्य हुआ।* 
पराशरमाघवीय मे एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पश्चा- 
त्ताप) परे वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यत. (प्रायश्ः) पर्षंद्‌ (विद्वान्‌ द्राह्मणों वी परिषद्‌ या सभा) द्वारा विषण 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात साधारण स्थिति मे कर दिया जाता है (सामविधान की दोका मे सायण 
ने एक अन्य ब्यू्पत्ति दी है; 'प्राप/ शब्द 'प्र' एव 'अयः” से बना है, और इसका अप॑ है जो विहित है उसके मे सम्पा- 


४. प्रायों माम तपः प्रोक्त घित निश्चय उच्यते। सपोनिरदयसंयोगात्म्राथक्चिचततमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हररत्त, थो० २२१; प्रायश्चित्तविदेश पु० २)। 


५. तद॒ब्तम्‌। प्रायः पाप विनिदिष्ट घित्त॑ सस्य विशोषनम्‌। इति। चतुविशतिमतेःप्येवम्‌। लपा पॉप- 
निवर्तनक्षमपमंविशेष योगरुदोध्य दाम्द इतिं तत्वम्‌। बासस्भट्री (पाश० ३४२०६)॥ हैं 

६ यज्तु पक्षपरमिध्रमशतुपाध्यापदोडरातन्दकृतः--प्रायः पांपं विजानोयाल्वित्त हस्य विज्ञोपनमिति च॑ 
पेदुएतत्राफरदिचिन्त्प:॥ प्राप० स० (पृ० २); भाष्यक्ारस्तु प्रायो विनाशः चित्त सन्‍्यानं विनष्टस्थ सन्धानमिति 
विभागपोगेन स्‍्ायश्चित्तशम्दः परपक्षयार्षे मेमित्तिके रूमंदिशेधे वतते। हेमादि (प्रापश्चित्त, पृ० ९८९) ५ 

७. प्रापशश्च सम वित्त चारयित्वा प्रदोयते। पर्षशा कार्यते यत्‌ प्रायश्दित्तसिति स्मृतम्‌॥ पापिनोनुतापि- 
भश्य पघिछ॑ घ्याकुल सद्‌ विषम भदति तच्च पदंदा येन दतानुष्ठानेन | तद्‌ 


नाप पाप प नुष्ठानेन प्रापशोधवष्यं सम॑ कार्यते तद्‌ द्र्त प्रापश्चित्तत्‌ 
प्रत॑ चाएपित्ता चित्तदंपम्पनिमित्त पाप॑ प्रदोयते खष्शपते दिनाइयते इत्पं:। परा० मा० (२ भाग १ पृ० ३)। 


आपक्चित्त दाम्द की ध्याक्ष्या श्न्ण्प 


दल करने की घटना या जानवारी, और 'वित्त' का अप है जशाद', अत गिती विशिष्ट घटना को जानकारी के उपरान्त 
धामित हृत्यों गा परासन प्रायदिबत है। प्राय० वि० (पु० ३) एव ग्राय० तत्व (पृ० ४६७) ने हारीठ को उद्पृत 
बर एुक अन्य व्युत्पत्ति दी टै--प्रयत (पवित्र) + चित (सगृहीत), जिसने अनुसार प्रायरिचत्त' का अप है ऐसे कार्य 
मपा--सप, दाते एवं य जिनसे ब्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है मौर अपने एकत्र पापों (चित - उपचित) का 
माद्य कर देता है, जिस प्रवार हि बत्त नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उध्णता) तथा खौलते पानौ से डालने एव 
जस से धोने से स्वच्छ हो जाता है ।* अत जँसा कि मिताक्षण (याज० ३॥२२० ) का कथन है, 'प्रायश्चित्त! दुग्द 
हुए रुप से उस बर्म या इृत्य का दयोतव है जिसे मैमिक्तिक बहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपपोग सभी होता है जब 
कि उसके लिए गोई अवसर बाठा है, पह परापलाश बे लिए भी प्रयुक्त होता है जत' यह काम्य मी है।'* बृहस्वति 
में प्रापश्चित्त को मेमिशिक्कर्म माता है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एवं बालम्भट्टी (याज० १०६) ।" 
जाबाल [प्राय० अ्र०) के मत से प्रामश्थित्त का सम्बन्ध ने सित्तिक एव काम्य दोनो कर्मों से है। 

बृहस्पति आदि ने पार्पो के दी प्रदार दिये हैं, कामकृत (अर्थात्‌ जो जान-बूझकर क्या आय) तथा मशमहत 
(अर्पात्‌ स्पे यों ही बिना ज्ञानेजजूझे हो जाय) | कामशत पापों को प्रायश्चित्तो द्वारा नप्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय मे प्राधीद शाल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११४५) एवं याश० (३१२२६) ने मस्पप्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायडिदितो अथदा वैदाध्ययन से किया जा सवठा है। अब प्रपन है जान-बूछ 
कर किये गये पापों के विषय मे । गोतम (१९॥३-६ 5 वक्तिप्ठ०२२॥२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमे से एक मे कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के छिए प्रापश्वित महीं रिये जाने चाहिए, क्योकि उनका नाध्य नही होता (उनके फसों के भोग से 
ही उततवा नाश सम्मय है), किस्तु ट्रसरे मत में रहा गया है कि पाष के प्रभावों (फछो) को दूर करने के लिए प्राय 
'दिचत्त का सम्पादन होता चाहिए। दूसरे मत का आपार चार बंदिक उक्तियों मे पाया जाता है। प्रथम यह है--“कीई 
ज्यविंत घुन स्तौम के सम्पादन-उपरान्त पुन सौमयज्ञ मे आ सकता है (अर्थात यह सामात्य चैदिक हृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उक्ति मह है--'प्रात्यस्तोम बरने के उपरान्त (व्यक्ति वें दिन यशों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।" 
सीसरी यह है---/जो व्यवित अश्वमेण ग्ता है वह रूद थारो को पार कर जाता है, और ब्रह्मह॒त्या से मुक्स हो जाता 


<. अये अय- प्राप्तिर। प्रकषेंगाय' प्राय'4 विहितपर्साकरणस्य प्राप्तिरित्यर्य:। तत्पकारवजिषर्य वित्त चित्ति- 
शतिन्‌। तत्यूवकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। साथण (सामविधान द्रा० है५१)। 

६. सत्र हारोतः॥ 'प्रयतत्वादौषधितमशुर्भ कर्म भाशमतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपतप्रभूतिक कर्म 
जपचित सचितमशुभं पाप. माशयतोति। कृततत्कमंत्रि कर्तूंः प्रपतत्थाड्ा। शुद्धत्वादेव तत्मायश्चित्तम्‌। तथा चर 
पुनहरित' | यथा क्षारोपस्वेदअष्डनिर्णोदनप्रक्षाछनादिशिवर्सासि शुप्पन्ति एवं तपोदानपर्श' पापष्ठतः शुद्धिमृषणस्ति। 
प्राप० तत्त्व (पृ० ४६७); और देशिए प्राप० बि० (पु० ३) मरनपर्रेशात (पु० ७०३) एव भा० घ० 

१०. प्रार्यश्चिप्तशम्दध्चाय पापक्षयार्थ न॑भित्तिके कर्मदिशेये झृद'। सिता०» (३१२२०), स्मृह्िमुक्ठाफस 
(प्रापदिवित्त, पु० ८५९; पराशरमाघवीय शाह पृ ३)॥। 

११. कर्म के शोन प्रदार हैं--नित्य, में मित्तिक एवं काम्य ! नित्य बह है को प्रति दित किया जाता है, पत्रा-८ 
सन्प्या-वन्दन, और जिसफे म करने से पाप लगता है।. नेमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जातों है, पषा-- 
प्रहुण के समय हनान। काम्प वह है जो किसी इच्छा को पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यपा--युत्र के छिए 
बुत्नेष्टि यश । 


चर्मशास्त्॒ का इतिहास 


है।” घोर चोपी उक्ति यह है--/'जो ट्ूसरो पर महापाठर मढता है, वह अम्निष्टुत्‌ करता है।” वरिष्ठ (२७ 
१-२) ने प्रायश्चित्तो को सामर्थ्य के दिपय में उपयुक्त दो मतो को व्यक्त किया है। ' मनु (१११५) दा कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुस्तार वेदो के संकेत से जान-दूस्ककर डिये यये पापो के शमदार् प्रापश्चित्त किये जा सबठे हैं॥ 
एँसा नही कहा जा सकता कि उपयुक्त शुतिवचन केवल अपंदाद (अर्पात्‌ प्रशता या स्तुति के दचन मात्र) हैं। ऐंडा 
समझना चाहिए कि इन दचनो से यह ध्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्दमेघ एव अन्य उल्लिखित शश रिये 
जाने चाहिए। इस विषय मे 'रात्िसत्र' न्‍्यय चरिता्ं होता है (जें० ४३॥१७-१९)। शुछ सत्र ( 8 मर त्ते 
भी अधिक अवधियों तक चलते दाले यज्ञ) प्रसिद हैं, यघा--चपोदश-रा््, चतुर्देश-रशात्र आदि। इन्हें रहा 
डाता है। इनके विदय मे वैदिक वचन यह है--“जो राशिसच्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दोपेजीवन था अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले भे दिसो फल-विशेष का उल्लेस नहीं हुआ है। ऊता 
इस दचन मे प्रयुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्पिरता को हो राविसत्रो के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जैं० 
४३१५-१६) । यही दाद याज्० (३२२६) के इस ददन के दिषय मे भी लागू है, प्रायश्चित्तो से पापमोचन होता 
है।' मेघातियि ने तेत्ति० स० (६२७५), काठक स० (८।५) एवं ऐत० बा०(३५॥२) मे वधित गाया को घोर 
ध्यान आहृष्ट किया है, “इन्द्र ने यतियों को शालादुस् (कुत्तो या भेडियो) को अपित बर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहष्य नामफ कृत्य फरना पडा।” मनु (११४४६) ने अपना मत भी दिया है कि झनजान में 
किये गये पापो का शमन बेददचनों के पाठ से होता है और जान-बूझ्ककर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तो से ही नप्ट 
किये जाते हैं। 
याज्ञ० (३२२६) का कपन है कि प्रायरिदतत जान-ूप्कर किये गये पापोको नष्ट नहीं बरते, विन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर सेने से (प्रायश्चित्तो के विषय मे कही गयी स्यवस्यित उक्तियों के कारण) अन्य छोगो के ससये 
मे आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्वल्क्य के कहने का तात्ययें यह है कि जान-बूझकर अर्धाति ज्ञान- 
पूर्वक किये गये पापों के फ्लों (नरक बादि) से मुक्ति मही मिलती। यही बात मनु (१११८९) के इस कदत से भी 
झलकती है --'प्राथश्चित्त म करनेदाके परापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्ञ० (३॥२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनो शुद्धि के लिए प्रायश्वित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्राएश्चित्त कर ठेता 
है) उसका अन्दरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य छोय भो भ्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतिरो मे 
उत्लिखित प्रायश्चित-उद्देश्य सक्षेप मे निम्न हैं--शुद्धीकरण, पापी के मन को सनन्‍्तोष एवं छोगो से ससमे-स्पापन) 
छाग्लेय (मदनपारिजात, पू ० ७०५, परा० मा० २, भाय १, पु० २०१) फा कथन है दि अनजान मे किये गये पापों 
के फलो से ही प्रापश्चित्तो द्वारा छुटकारा मिलता है, जात-बूप्कर क्यि यये पापो (उपपातको, आत्महत्या या झ्ात्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलो से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,१५० २००-२०१) ने जावाल के एक पथ एव देवऊ के दो पयो को उद्घृत कर प्रययश्चित्त की सापरप्ये के 
दिपय मे दो मत प्रकाशित क्ये हैं और इस दिषय मे बोौधायनस्मृति के मत का भौ उल्लेख दिया है, भानपूर्देक किये 
गये पापी के लिए प्रायरिदतत्त नहीं है और अगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तो को व्यवस्था दी है। अग्िरा शा मह 
भी कथन है कि वजित वायें करने से उत्पन्त पापो को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट झरूर देता है जिस प्रवार अन्यतार 
की उगता हुआ सूर्य नष्ट बर देता है। मतु (११७४७) शा बहना है--'जो द्िज पूर्व जन्म के गारण झुषदा इस झन्‍्म में 


१२: भनशिपतन्पिहतते प्राथश्चित्तमपरादे। ममिसत्छहितेप्पेके। वरिष्ठ» (२०११-२)॥ 


हानहत पाप आयश्दित से बणते हैं कि महीं ? रृब्ड७ 


भाग्य ने कारण कोई पाप श्ट॒य कुर्ता है और प्रायरिचत-सम्पादत गा भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायर्चत्त 
नहीं कर सेता तब तक सुधी जनो के सम्पर्क मे उस्ते नहीं ही जाता चाहिए।” आप» प० सू० (९२४२ ४-२५) से 
स्यवस्था दी है--/ददि कोई व्यक्त गुर (पिता, देद-शिक्षक आदि) को था उप्त द्राह्मण को, जो वेदश है और जिसने 
सोमयक्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उस्चे मृत्यु पयन्त इन नियमों (आप० घ० सू० ११९।२४४१०-३२) के 
अनुसार घलना चाहिए। वह इस जीवन से इस दुष्कृत्म के पाप से मुक्ति सही पा सकता। किल्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यु पर कट जाता है।” इससे प्रशंट होता है हि मुत्यु-पर्यन्त घलता हुआ प्रायष्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अगिरा, मस आदि का भी है। 

स्पृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मठो का समापाय मिताढ्षरा (याज्ञ०३।२२६) से किया है, जो सभी 
मध्य-काल के छसरो को माय है। उसकी उस्ति है--दापो के फल एवं दशवित दो प्रकार की हैं, भषा--नरक की 
प्राप्ति एव पापी ग| समाज ने सदस्यों द्वारा अद्विप्वार। अतः मद्ि प्रायश्चित्त पापी को नरक से मत बधा सके तो मी 
उसने द्वारा समाजन्सस्ग-स्थापन अनुलित मही गहा जा सकता! जो पापकृत्य पतमीम (जातिच्युद करनेवाले) 
नहीं हैं वे मन्‌ (११/४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अपध्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो वतनीय हैं. और 
जान-बूझकर किये यये हैं, अपस्तम्पपमंसूत (१९।२४॥२४-२५ एवं ।१०२८।१८) के कथद से मृत्यु परे त चलने 
शा प्रायएिदतों से दूर हो सकते हैं (मनू ११७३, याज० शे२४७-२४८, गौतम २३२-३ ब्ाह्मण-हत्या के छिए, 
भन्‌ ११९०-९१, याश० ३१२५३, यौतम २३११, सुरापान के लिए, गौतम २३॥८-११, मनू ११११०३-१०४, याश्ष० 
शा२५६, गुरूतली से स्भोग के लिए, मनु ११९९-१०० एवं याश० ३२५७, ब्राह्मण के सोते की चोरी के 
लिए) । प्रायर्चित्तमुक्तावल्री जैसे मध्यक्ताद के तिबन्धों का कपन है कि डाह्मथ पापियों के विषय मे मृत्यु पर्मत्त 
परहनेशाहा प्रायश्चित्त कलिफजयं मतानुस्तार वर्णित है, अतः हत्यारे काह्मण के छिए क्रैवक मारह वर्षों का आपरिषत्त 
ही पर्योप्त है। 

पराशरमाघभीय (२, भाग १,५९० २०१-२०३) ने मिताक्षरा गा मत प्रदर्शित किया है और छाता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एव मठ और दिया है। जो शोग इसे मानते हैं उन्होंने याइ० (३२२६) मे 'कामतो- 
अव्यवद्य॑स्तु' कौ 'अवप्रह' दे साथ पढ़ा है और अर्प छगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायदिचते कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, डिन्‍तु यदि उसने जान-यूझदर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टो से मिलने की 
अनुमति नही पा सकता। मनु (१११९० *-विष्णु० ५४३२) मे श्राया है कि जो बज्यो की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर मुरा करता है, जी शरण में आग को हत्या कर झालता है, जो स्तियो का हन्ता है, ऐसे व्यक्त के साथ, ले 
ही उसने उचित प्रायरियल कर लिया हो सब मी ससर्ग नही रखना चहिए। इसी प्रकार का एक इसतोक याज० का भी 
है (३३२९८) जिस पर विज्ञामेजवर दे बहुत ही मनोरजक टिप्पणी की है, जो भध्यकाऊ के लेलको की उस भावना की 
चोतक है जिसे वे बैंदिक या स्मृतिन्वाक्यों की सपाक्षित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते पे। मिठा- 
क्षरा का कथन है--“थाज० (३।२९८) मे जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन बचतों (उक्तियो) पर 
आधारित है ते कि तक पर। वचन गया मही कर सकते हैं? यबन से भारी झुछ नही है। इसलिए यद्यपि ध्यभितरा- 
री स्त्री की हत्या के लिए हसके प्रायश्वित्त को व्यवस्था दी ययी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'बचनों वर लाघारित 
पह निपम बना है कि उसके साथ कोई सर नहीं कर सकता ३”'* । यह उक्ति घावर आष्य से ली गपी है और विशय- 


) (३ प्रापस्चित्तेद क्षीमदोषानपि भ संध्यवहरेशिति बाचनिकोज्य भतियेष' ) 'किमिति बचें भ हुर्याप्त हिं 


श्न्ड्ट घर्मशास्त्र डा इतिहास 


रूप से लेकर आगे के सभी घमंशास्त्रकारो द्वारा स्मृतिदुचनो को न्‍्यायसगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयो है, भले 
ही वे तबंसगत न हो और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हो। प्रायरिचत्ततरव (१० ५४४-५४५) ने मिताक्षर द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवस्कथ (३२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्घुत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए , "केवल शास्त्र के शब्दो के आधार पर ही निर्णय नही करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय रकंसयतः होना चाहिए , स्त्रियों के हत्यारों नामक वचन व्यमिचारिशी हिव्रयों को और सकेत नहीं करता 
प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों को ओर निर्देश (यथा अपने श्भुओ की पत्नियो की ओर निर्देश)करता है।” नारद (साश्स, 
एलोक ११) का फथन है कि उन लोगो को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रवार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज फे अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने को अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिवतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो छोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की ससगं-सम्बन्धी अयोग्यता के भत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३४।४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचारान्च) का सहारा लेते हैं। बितु' परा० मा० ने ठीक ही रहा 
है कि यह सूत्र उन लोगो की ओर सकेत करता है जो जोवन भर ब्रह्मचयं के पालन वा प्रत छेकर उसे छोड देते हैं (उस्तके 
अनुसार नही घलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर सकेत बरता है। यहो बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं। देसिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचत्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्वित्तमयूल (१०७) का पथन है कि 
शकराचार्य ने याश० (३।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३४४४३) की व्यास्या की है और कहा है कि 
जो मैष्ठिक बरह्मचयं द्रत (आजीवन ब्रह्मचय॑ या संन्यास ) से च्युत हो जाते है वे हो समाज-ससर्ग से वचित होते है। 
एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रायरिचत्त पाप का नष्ट बरता है, ऐसा क््योब्र माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है था बिल्कुल पाप नही है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (भ्रुति एव स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणापें, सापारण जन के समक्ष यह मही प्रकट हो पाता कि खानो ने अष्पद्ा होने, नीच लोगो से मित्रता करने 
या शूद्र की नौबरी करने से पाप क्यो लगता है। दिन्‍्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अत हमे इसे मानना पडेगा। यदि पापमय 
कृश्यों की जानवारी के लिए हमे स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष विकालना ही पडता है वि उन स्मृतियों 
पर भी, जो परापमोचन के लिए प्रायरिचत्तो की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवद्गीता (४॥३७) 
का कपन है कि थाध्यात्मिक शान की अग्नि सभी (सचित) कर्मों (एवं उनके फलो) को जला डालती है। 
बहुत-से पापो रे लिए (सभी नही), जिनके लिए प्रायश्चित्तो फी व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड भिलता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशो मे आजकल और प्राचीन एव मध्य काल मे भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाध्य (झूठी 
भषाही) जैसे इत्यो के लिए राज्य द्वारा दण्ड की ध्यवस्था रही है इन शत्यो के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी ग रने पटते 
पे । शाम्मवतः दो प्रकार की दण्ड-थ्यवस्था के कारण ही प्राचीन एव मध्यवालीन भारत की दण्ड-स्यवस्था परिचमी देशों 
की बपेशा हलकी थी! परिचमी देशों मे अभी एक्नदो दाताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी भारी दष्डों को 
भ्यवस्था थी। गुछ ऐसे बम भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यवालोन भारत 
में भी, दष्ड की स्पवस्पा नही थी, यधा--ूदे अधीत देद का विस्मरण, सूर्योदय एव सूर्यास्त के उपरान्त सोना (पह पातक 
माना जाता घा, वसिष्ठ ११९, मुछ ऐसे पातर याश० ३२३९ के अनुसार उपपातब मात्र है), अशिहोत्र आरम्भ 
श्र उप्ते छोड देना (उससे सम्बंधित शृत्य न करना) । ऐसा नही प्रवट होता कि इन कर्मों के लिए विसी भारतीय 


इबचतस्पातिभारोग्ति/ अतदच यथवि स्यभिचारिणोनां व्ेश्ल्पोय एवं प्रायश्चित्त तपापि बायनिशोष्य सब्दवहार- 
प्रतिदेष'॥ भिता० (याश० ३२९८) ॥ 








हम: चत्त, 


राजा ने ब्भी दिसी व्यक्ति को दग्टित छिपा | फॉ् भागे बे 
छिपकर देसने, राजा बे' समक्ष पी, जेघाओं ने बल 
ग्रने से जो पचात छलो से गिते जतते हैं पड था। देखिए इस प्रत्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नह धर कहा जा सके कि दे कृत्य प्रायरिचतों के नियमों 
की सीमा दे अन्तर्गत आते थे । )0०& :5&<> 

प्रायश्दित्त के योग्य पातको, एवं विद्ात्‌ ब्राह्मणों वो परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दष्चित 
डिये जानेवाले अपराधियों बे अपराधों से षया सम्दन्ध था? प्रायश्चित्त के निममो एवं परिषदों द्वारा व्यवस्यित 
राज्यशासन-वप्यवहारों मे कौन पहले दता २ कया प्रायश्चित्त एव राज्य-दण्ड एक साथ घलते थे था पृथक पृषरू? 
इल प्रश्तो का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है॥ हम जानते हैं कि तै० स० में भी अरवमेष-जैसे प्रामश्खिसो फा 
उल्हेस है। हम यह भी जातते हैं कि प्रश्नविदाक (ज़ोन्वयुत्पत्ति एव अय॑ में प्राशदिवाक के समान है) वा उल्हेख वाज » 
स० (३६०।१०) एव तैं० ब्रा० (२५१६) ) मे हुआ है। अत' स्पष्ट है कि आरम्भिक काल मे भी स्याय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन प्रवन्प-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया ग्रया था। ताण्डभत्रा० (१४/६।६) में निर्देशित 
ओीनि-दिव्य (देसिए इस ग्रन्थ का खड़ ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता छौहू-सण्ड 
रखना और उसका मारा जाता यह व्यक्त करता है कि दिव्यन्यहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राघ मे मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बुहस्पतिं (विदादरलाशर मे उद्घृत) का कथन है--/यदि किसी स्द- 
रित्र एव देदास्यासी व्यक्ति ते चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रूहता चाहिए और 
घन को लौट! देने बेः उपरान्त उसे प्रापश्दित्त कराना चाहिए ९!५ 

परिषद्‌ प्रायश्चित्तो बे छिए स्वय अपने नियम निर्धारित फरती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डो मे कौन प्राचीत है, कहना नठित है॥ यह बहुत सम्मव है कि परिषद्‌ के घामिक न्याय-क्षेत्र 
में राजा दखल नही देता था ओर ब्राह्मण छोग न्यायाधीदो के रूप भें एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५7१९४) । गौतम (८१) मे शत» ब्रा० (५।४।४॥५) के शब्दों 
के समान ही रहा है---राजा एव बहुथरुत ब्राह्मण ससार की नैतिक व्यवस्था को घारण करनेवाले हैं।'' आपस्तम्बधर्म 
सूच (२॥५।१०११२-१६) मे एक महत्वपूर्ण सूचना है--- जो लोग इन्द्रिम-दौर्बल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ भ्रष्ट हो गये हा, उन्हे आचार्य उतके पापमय कृत्यों के अनुरूष थास्त्रानुमोदित 
प्रायरिचत्त करने की आज्ञा दे! जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लघन करें तो वह उन्हे राजा के पास के जाय। 
राजा उन्हें घर भास्त्रश् एंव शासत-चतुर पुरोहित के पास भेज दे! वह (पुरोहित), उन्हें मदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायदियत करने का आदेश दे । शारीरिक दण्ड एव दासता को छोडकर वह अन्य बठिन साधनों दर उन्हें हीन (दु्बंल ) 


कता एवं प्राघोतता १०४९ 


करने, राजा को भोजन जरते सभय छुक- 
के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे शृत्म 


१४. दृत्तस्वाष्यायगान्‌ स्तैयो बन्धनात्‌ विलइमते चिरम्‌॥ स्वामिते तद्न वाष्य' प्रायस्चित्त तु कारपेतु ॥ 
युहस्पति (विवादरत्नाकर प्‌ > ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्य यह है कि उत विद्वात्‌ ब्राह्मण को, जो सवा- 
चारो है, किन्तु जिसने छोभ मे पडकर चोरी कर लो है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, अर्यीकि अन्दों-जोवन 
से मत को पीडा होती है, अत उससे धन लौटा देने के उपद्न्त प्रायड्चित्त कराना चाहिए। 

१५ दो कोके धूतबतों राजा दाह्मणजव बहुशुत ॥ गो० (८१)॥ शतपथब्राह्मण (५।श४।५) में माया 
है--'मिषत्ताद घृतद्रत इति पृतन्नतो वे राजा, ,एुप च ओत्रियच्चेतो हू वे दो सनुष्येषु यृतबतों। 


१्‌०्प्‌० चर्मेशणत्त का इतिहास 


बना दे।” इससे प्रकट होता है. कि राजा प्रायश्चित्तो के सम्पादन मे सहायता करता घा। नारद (प्रकीमेंक, इलॉक ३) 
में प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयो में रखां है जो केवल राजा पर ही आश्षित हैं, न कि घ्यवित॒यद रूप से छोगो 
द्वारा उपस्थित किये गये अभिषोगो या प्रतिवेदनो पर। देवठ का बथन है--“राजा कृच्छो का दाता है (अर्थात्‌ ब्यव- 
स्थित प्रायस्चितो के घास्तविक सम्पादन मे उसकी सम्मति आवश्यक है), विदान्‌ घमेंपाठक (पर्मशास्तरज्ञ) प्रायर्चित्तो 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादत करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन वो देस-रेख करनेवाला 
है '*पराशर (८।२८) का कपन है---“ राजा की बनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायरिद्त्त का निर्देश 
करना चाहिए, विना राजा को बताये निर्देश स्वय नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायस्चित्त विवा राजा का सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,१९० २३२) ने ध्याल्या फी है कि ऐसी ब्यवस्था केवल गोवघ 
जैसे पापो या उससे बडे पापो दे लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही यचन हैं (परा० मा० २, भाग १,पृ० २३२-२३३, 
प्राय० सा०,पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा भही करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-श्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेर, पृ० ७६) न प्रायश्चित्त एव दण्ड दोनो 
की व्यवस्था दी है और एलोक के ढग या गठन से झलकता है कि दोनो राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।" इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति छुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
दण्ड एव प्रायश्वित के सम्बंध में एंव इन दोनो के लिए राजा वी स्थिति के विषय में प्राचीन गाल भेजो 
बुछवहा गया है उसे आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नही बहा जा सकता। आप» घ० सू० (॥९२४- 
१४) वा कपन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को बैर मिटाने के लिए त्रम से एन सहस्त, एक शत 
एव दस गायें देती चाहिए और इनमे से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना घाहिए। लेकिन ये गायें 
विसबो दी जायेंगी, इस दिपय में कोई रपप्ट उक्ति नही है। टीकाकार हरदत्त ने लिसा है कि ये यायें श्राह्मणा को 
दी जानी चाहिए। मनु (१११२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३३२६६-२६७) ने भी प्रायरिचत्तो के अध्याय मे ऐसी 
स्यवस्थाएँ दो हैं। विन्तु दोधा० घ० सू० (१०२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गाएें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भदत' आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्ययं पा। राजा इन गार्यों को मृत ज्यक्तियों वे रुल को दे देता या, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्दीकार करते ये तो वह उहेँ अपने पास ते रसकर द्राह्मणो में बाँट देता पा। मनु (९॥ 
२४३-२४५) का कपन है कि हत्यारों क॑ दण्ड से प्राप्त पत राजा को नहीं लेना चाहिए प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल मे 
छोड देना चाहिए या विद्यान्‌ ब्राह्मणों मे बाँट देना घाहिए। मनु (९२२६) का कथन है वि यदि चार महापाततो 
(बरह्महत्पा आदि) बे अपराधी उचित प्रायर्वित्त न बरें तो राजा गो उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तव पर दाग लगाने 
पा दष्ड) देवा चाहिए ओर शास्त्र के अनुसार अथनदण्ड भो देना घाहिए। मनु (९२३७० »मत्स्प० २२७१६४) 
एवं वस्रिष्ठ (५।४-७) का बटना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एद ब्राह्मण-हत्या के लिए नम से स्त्री गे गुप्तागा, 


१६ हुष्छाणां दायको (दापको ५॥१) राजा निर्देध्टा धमंपाठक'॥ अपराधों प्रयोश्ता घ॒ रक्षिता कुच्छ- 
परलक'॥ देवल (सदनपारिजात पु० २७७); प्राप० सा०, प० ८ रागइ्घानुमते स्थिर्वा प्रायश्धित्त विनिदिशेत्‌। 
प्वपणेव न कत्तंव्य शातप्पा स्दत्पनिष्दर्ततः ॥ पराशर (८२८) | इस पर पराशएमाएदौय का दचन है--अप्त गोरघस्प 
प्रहृतत्वात्तमारम्याधिकेयु राजानुभपेद दत निर्दिशित्‌॥ 


१७ अधायंकारिणामेयां प्राथश्चित सु कल्पपेत्‌॥ थयाशसत्यनुह्प यू दच्ड चेंदां प्रबवल्पयेत्‌॥ पढोनसि 
(रण्डविवेर, पृ० ७६)। 


अपराधों के कर्नुंछार इच्छ का विवार श्ण्पर्‌ 


शौदिि (गलवार) के प्वज, मुत्ते एव मुसविहीत शुण्ड (सूंड) गे चित्त दाग देने छाहिए। यदि किसी भी जाति बा 
बोई स्वकि अनजान में किये गये पापों के बारध महापातती हो और उसने उचित प्रायरिच्त बर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तव' पर दाग मही लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अ्-दण्ड देना ऋआहिए (मनु ९२४०) । मनु (९ 
२५१-२४२) ने ब्यवस्या दी है हि यदि अनजान में किसो ग्राह्मण ने महापातर' मर दिया हो तो उसे भध्यम प्रगार 
बाय दण्ड मिला है (यदि यह सदाचारी हो), विन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसबी सम्पत्ति के साथ देश-निष्ठामद वा दण्ड देना चाहिए , किन्तु यदि किसी धन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में भ्द्मापातक' किया ह। तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन छी जानी चाहिए और जब उसने जान-बृझक र महापराप किया हो 
तो उसे मृत्यु-दण्ड देवा चाहिए। इन बातों से प्रकट हाता है कि प्रायश्वित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
हाना पढ़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न तिया हो तो उसे चिन्ह छगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पडते थे । 
मनु (११५६) मे मत से कूटसाकष्य (शूटी गवाहौ) सुरापान के समान है और सनु (११॥५७) एवं याश० 
(३२३०) के अतुसार धरोहर को हडप जाना सोते वी चोरी दे समान है। विष्णु (५(१६९) के मत से धरोहर हृडप . 
बार जातवाड़े का धन्‌ लौटाना पड़ता है या ब्याज वे साथ उसका मूल्य देना पडता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्रारत होता है, झूठा साक्ष्य देनवाले को सारी सम्पत्ति छीन छी जाती है (५१७९) । 
इस उदाहरणा गे ध्यवद ?ला है रि महापातवियों पा राज-दण्ड एवं परिषद दष्ड (विद्वात्‌ लोगो की परियद्‌ दारा 
स्थवस्थापित प्रगयश्चित् ) दोनों भुगतने पड़ते ये) इस प्रगार महापातक राजयपराथों भे भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित एवं दण्ड वरागर ही थे। उदाहरणार्य, गो० (२३१०-११), वस्िष्ठ (२०१३), मन्‌ (१११०४), 
याक्ू० (३५२५९) आदि स्मुलिदारो ने स्यक्ियार, (माता, वहिद, पुशदणु आदि के सगण ब्य्णिजएर) के किए अपडर+ 
कोर एवं छिग वाट लिये शाने एव दक्षिण सा दक्षिण-सश्चिस दिशा म तब तव चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है. जब तक व्यक्ति वा शरीर गिर ने पढे। मारद ने ध्यभिषार के लिए अण्डवोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(पाज्ञ० २२३१३) ने नारद वो उद्धुत बर बहा है कि याज्ञ० द्वारा अप्डकोश एुद लिए कगट छेते गी स्यवस्था केवल 
अब्राह्मणों के लिए है, और ऐमे विषयो मे मृयु-दण्ड ही प्रायाइचत्त ह। मनु (१११००) ने कहा है कि प्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वय हाथ म लोट की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उप्तका सिर कुवछ डाले) ऐसा बरना प्रापश्चित्त ही है। अत मदतपारिशात् (१० ८२७) एवं भिताक्षरा के भनुततार 
ब्राह्मणों के लिए शर्टीर-दण्ड केवक्ठ उन्ही बातों में (मनु ८३८०) वर्जित है जो आयश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (११/१००) के उपर्थृक्त कथन से स्वत सिद्ध है। कुछ बातो मे राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
आयश्चित्त की आवश्यवता वही भानी जाती थी (मन ८३१८5-वसिष्य १९४५) | आप» घ० सु०(२।१०१२७॥१५० 
१६) का कथन है कि नरहया, स्तैय एवं भूम्यादात (बल्पूर्वाता भूमि छीन केने) के अपराधी की सर्म्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाह्टिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, विन्तु मदि वह अपराधी ब्राह्मयप हो तो उसकी आंक्षें 
जीवन मर ने लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उठे मृत्यु-दण्ड नही मिऊता)॥ आप» घ० सू० (१९२५४) 
के अनुसार, लगता है, प्राचीन काछ में चोद राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तव राजा उसे उसी गदा से मार देता था, इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित एवं वैधातिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन, (८३१४-३१५) ने भी कहा है--“चोर को 
कोई मुसल या गंदा (खदिर की बनी ) या दुधारो द्वावित (एक प्रकार को बर्ी ) मौ छोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर णीता रहे तो पह घोरी के अपराध 
पे मुक्‍्ते हो जाता है। भौर देलिए मिताक्षण एव शल (पाज० २।२५७) $ यही बात मनु (११।१००-१०१८अग्नि० 
हू० 


१०५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


१६९२०, २१) ने चोरी के प्रायरिचत्त के लिए भी वही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी मे वसिप्ठ( २०४१), याज्ञ० 
(३४२५९), विष्णु (१२।१-२) एवं पराशर (१३६९-७०) ने भो कुछ एसे हो प्रायश्चित्त को चर्चा की है। वस्तिष्ठ 
ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तेत क्र दिया है, यथा राजा उद्म्बर वाष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है जिससे चोर 
स्वय अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताप्न फा होगा, न कि लकडी बा) । छगता है, कालान्तर मे 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वय छोड दी। नारद (परिश्िष्द, इलोक ४६-४७) वा कथन है कि जद घोर दौडता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप मे) छू लेता 
है और उसे छोड देता है, ओर चोर इस प्रकार अपराध स्वीवरण वे कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी को हुई वस्तु छोटा देनी पडती थी (मन्‌ ८।४० , याज्ञ ०२३६ एवं २७०, बृहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण पु० >७)। यदि चोर बे लिए ऐसा सम्मय नहीं पा तो राजा को अपनी ओर से घन देना पडता था, या 
घोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गय राजकर्मचारियों गो अपनी ओर से उतना धन देना पडता था (आप० घ० 
सू० २६१०२६८) | और देसिए इस प्रग्थ का सड ३, अध्याय ५। आगे चतबर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चारैडाल 
करने छूगा था (मत्‌ १०५६ एवं विष्णु १६१११--वध्यणतित्व चाष्डालानाम्‌) 
दण्ड देते समय या प्रायरिचत्त की व्यवस्था देते समय यह देस लेना पडता था कि जिस विषय पर विचार जिया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यधा- दाप वामत” है या 'अवासत' अर्थात्‌ जान मे हुआ है या 
अनजान में, यह पहली बार हुआ है या वई बार विया गया है और दोप करते समय शाछ, स्थान, जाति, अवस्था (व), 
पोग्यता, विद्या, धन की स्पितियां बया थी।“ देखिए कौटिल्य (४१० ), गौतम (१२४८), मनु (७। १६ एव 4१२६), 
याश० (१३६८), विष्णु० (५११९४) एवं वसिष्ठ (१९५)--दण्डो के लिए, और बोघा० घ० सू० (१११६), 
याज० (३२९३८-अधि २४८७अग्वि० १७३६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र वृद्ध हारोत (९२९७) एव 
व्याध--प्रायश्चित्तो के छिए। दण्ड एवं प्रायश्वित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले से उद्धृत कर महा है कि यदि गोई वर्ष मर प्रायरिघत्त नही करता हैतो उसे दूना भ्रायरिवत्त करना पडता है 
और राजा को दूना अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है, भऔौर नियम तो यह है कि दष्डा के आधार पर ही प्रायश्वित्तो की 
व्यवस्था करनी पड़ती है।' प्रायश्चित्तमयूत (१० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्धृत किया है जिसके अनुस्तार उसे 
प्रापश्चित्त करना पडता है जो रूप, उद्यात, पुल, घहारदीवारी, मन्दिर, मूति आदि को हाति पहुँचाता है। यहाँ विष्णु 


१८ शाहापराप॑ देश घ काल यलमथापि वा। दयः कम घ वित ले दण्ड दष्ड्येषु पातमेत्‌॥ याश० (११ 
३६८) मतृश्त्पं परिश्षाय बेशकासौो छ तत्त्वत । सारापरायों चालोश्य दच्ड इच्ट्येद द्रातप्रेत # सन (८/१२६) । 

१९ यथा स्मृतिसापरे देवल-। कालातिरेके दिगुण प्रापश्चित समाचरेतृ। ट्विगुण राजदध्ट च रत्त्या शुद्धि- 
मबास्तुयात्‌ ॥ शासातिरेके सबत्सरातिरेके; सदस्सरामिशस्तस्थ दुष्टस्थ डिगुणों इम.--इति सनुक्चने (<॥३७३) 
सब्त्सरात्परतों द्विगृणरण्टरइ नेन दष्डवत्प्रायद्रिचतानि भवन्तौति म्यायेन एशत्र निर्भोात' शाघ्त्रां्यों दापक्मन्तरेणा- 
#यत्रापि हपेति स्पापाज्च | प्राय० तत्त्त प्‌० ४७४, ओर देतिए इसी न्याय के लिए यही प्रत्थ ए० ५३०॥ 'मष 
भष्यपोषासाडिदेषतागारादि-- भेरने काइयपः॥ वापौदूपारामसेतुछतातशगवप्रदेषतायतनभेरले प्रायश्चित्तम्‌. . , 
ब्राह्मणाग्मोजपेत्‌। इति। एटच्चाल्पोपधाते। महर॒पपातेमम्पासे प्राजापत्यादि कल्पनोयम्‌। देवता चात्र मुत्मपी 
पूरोशिता च्‌॑ प्ाष्मा। प्रापशिचितस्पात्पत्वासम्पत्र इष्डपौरददसंनेन प्रायश्चित्तरोरद शत्प्य दष्ट्वाप्रापर्चित्तानि 
भपस्तीति दचनातू। तपात्र रष्ट्रपोरवसाहू छात्पायना।. >विष्युरपि, . ,मनुः. , .इति। 
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(५११६९) को भी उद्धृत किया गया है जिछके अनुसार मूति-मजरकू के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहाँ मत्‌ (९२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से मूति तोड़नेगछे को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूि को पुन स्पावित कएना पडता है। सारद से साहस को तीन आगों में बाँटा है, अप, भम्प्त एवं जतन (उप्र)। 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--दिप या हथियार से मारना, ब्यमिचार, बलात्कार एव जीवद को हाति पहुँचाना। भारद, 
ने कह है कि प्रषम एवं मप्यम साहस के अपराधियों को राजा से दष्डित होने पर छोगों से मिछने की छूट भिक्त जाती है, 
ढिल्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दष्चित होने पर सी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, एछोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा स्यवस्थित प्रायरिचित मे करने धर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार या, किन्तु वह 

सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विपय में कुछ कहता अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक मस्त 
ब्राप्त था, पंपा--ध्यवस्पित प्रायश्चित्त न करने प₹ भदह्मपातंकी को घंटए्कोर्ट द्वारा जीतिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देसिएं पटएफोद की जावकारी के छिए गौतम (२०२-९), मनु (१(।१८२-१८५), 
याह० (३२९४) एवं इस प्रन्थ का खप्ड २, मध्याप ७ एद झण्ड ३, अध्याय २७। महापरातवों के लिए व्यवस्थित 
हुछ प्रामरिचित बड़े मयकर थे, यया--शुरापान के लिए अपने को अगित में झोंक देता, लौलत॑ हुई धुरा, जल, ग्ोमूत्र, 
दूध या थी पीना (मनु ११ ७३, ९०-९१, १०३ भादि) । मनु (१११७३) एवं छुछ निबन्धों के सत से ऐसे प्रायश्थित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत मपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।" प्रायष्चत्त 
कर लेने के उपरात्त लोगो से ससर्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देदा चाहिए औद़ मिठाई बसी 
चाहिए। इससछते स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार वहन करने पडते थे, पमा--राजा द्वारा दष्ड, परिषद्‌ ढारा 
व्यवस्थित प्रापरिचत्त एक विद्वान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति भाइयों को मिठाईं। देखिए इस ब्रन्प का शष्ड २, 
अध्याप ३५। 

प्रायश्नित्त-सानन्धी साहित्य बहुत विधार है, क्योकि प्राचीन स्मय में प्रायश्वित्तों की जन-साधारण में बडी महत्ता 
थी। गौतमधमंसूत के २८ अष्यायों मे से दस अध्याय प्रायश्वितो पर ही हैं! वसिष्दर्धर्मतूत्र के मुद्वित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायरिचत्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के स्पारहयें अध्याय के डे४ से छेकर २६५ (कुछ २२२) एलोक 
ब्रायरिवत्तों के विषय में दी हैं। पाशवस्कयस्मुति के अध्याय ३ के १००९ इछोकों में १२२ एछोक' (३३२०५-३२७) 
बसी विपम के हैं) अगिरा के १६८ एलोक, अति के १ से ८ छक के अध्याय, देवल के ६० इछीक, दबहदूपम के १८ 
इलोड, दातातपस्मृति के २७४ एसोक केवल प्राय्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यधा-- 
अग्नि (अष्याय १६८-१७४), गरुड (५२), झूम (उत्तरा्ं ३०-३४), वराह (१३१-१३६), इरह्माण्ड (उपसहार 
पांद, अष्याय ६), विष्णुपर्मोत्तर (२७३, श२३४-२३७) बहुत-से इसोकों में आयरिचितों का वर्णन करते हैं। टीकामों 
हे मिताक्षण, अपरार्क, पराशरमाधवीय अ्यदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
हाप प्रापस्चित्तों का उल्लेस किया है। कुछ विशिष्ट निरन्‍्ध प्रारिदत्तों को लेकर लिखे गये हैं, मषा--हेभाए का 
ग्रन्थ (जिसके विषय में अमी प्रामाणिकता नहीं स्वाप्रित की जा सकी है), प्रामरिचतप्रकरण (मबदेव द्वादा प्रणीत), 


३७. प्रए्सएस्तिश्प्रएएडिचल तु पध॑गा न देयम्‌ ! तत्स्यपमेव शात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० (पु० ४१); एतच्न 
सरणाम्तिक प्रायर्चत्त पर्षग नावेष्टम्यभषि तु ध्युट्पभप्चेत्वयमेव शात्वा कुर्यात्‌॥ अध्युत्पन्ततचेत्‌ अपश्चित्तस्यकूप 
शिष्टेस्यो शात्वा! तदनुशाभम्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌। मर० पा० (पृ० ५/७)॥। 
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प्रायश्चिततविवेर, प्रायश्वित्ततश्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त बाला प्रकरण), प्रामश्धित्ततार (नृसिहप्रसाद का 
भाग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्वित्तप्रकाश, प्रायरिषत्तेन्द्शेखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चिसो के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों मे मिलता है, भ्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाघवीय (२, माग १ एवं २) एव 
प्रायश्चित्तप्रकाश । 
टीकाकारो ने आरयशिवित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ण० (१४२१९) ने 
क्रम से 'प्रायश्यित्तीयते मर” एवं 'नर' पतनमृच्छति' उक्तियों मे नर! छाब्द रा प्रयोग किया है, अत' टीकाकारों एव 
निबन्धकारों ने यह धोषित किया है कि प्रायश्चित्तो के लिए समी अधिकारी हैं, यक्लैं तक कि चाण्डाल, प्रतिकोग 
विवाह से उत्पन्न एव समी जातियो वे लोग । देखिए विश्वरूप (याज्ष० ३२१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२१९), प्राय० 
वि० (१० १२)। याज्० (३२६२) भा कथन है कि शूद्र पापी मी, जिन्हे वैदिक मन्‍्त्रो के उस्बारण का अधिकार 
पही है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अगिरा (मिता०, 
याश० ३२६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७२३) । अप एवं होम के विषय मे भी मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एव व्यवहारमयूख (१० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक एलोक के आधार पर यह फहा है कि सापारण 
अग्ति (लौकिफ अग्नि) में किसी दाह्मण द्वारा स्त्रियों एद छूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित- 
विवेक ने मन्‌ (१०१६२) एवं देवल के एक गयांश के आधार पर कहा है कि घाण्डाल भी अपने नियमो के विरद्ध जाने 
पर प्रायष्चित्त कर सकते हैं। 
इसके पूर्व कि हम भ्रायश्चित्तो का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्नो पर विचार कर लेना आव- 
इयक है! 
दुहदु्यम (३१०२), शख आदि स्मृतियो फा मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बज्बो के 
लिए सुरापान आदि पातको के अपराध मे स्वय प्रायश्यित्त करना आवश्यक नही है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता 
मा कोई सम्बन्धी या सुद्दद्‌ को प्रामश्चित्त करना पहता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चो को मे सो पाप 
झूगता है, न प्रायश्चित्त करना पढ़ता है ओर न उन पर कोई वैधानिक कारंवाई हो होती है। विन्तु मिता० (याश० 
३२४३) ने कु् . : ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप छग जाता है किन्तु हलका-सा ही! यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)॥ 
हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायर्वित्त प्रयोग काछ, स्पान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बूढ़ो १६ वर्ष से मीचे के बच्चो, स्त्रियो एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायर्चित्तो वा आधा करना पडता 
है। इस विषम में देशिए विष्णुधमंसूत्र (५४३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्वस्मृति (३॥३)+ 
डुहद्यम (३॥३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३२४३ )। मिता० (याज्ष० ३३२४३) ने सुमम्तु 
का उदरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नौचे एवं ८० वर्ष से उसर प्रायरिचत्त आधा और स्त्रियों के लिए 
घौषाई होता है। विष्णु गा मत है कि स्त्रियों, बूढ़ो एव रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चो के लिए 
घोषाई प्रायश्चित्त मामा जाता है। कुछ छोगो ने पाँच वद से तीचे के बच्चो के ढिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया 
है। ब्यदत (गय भे) ने बच्चों, बूढ़ो एव स्त्रियों के लिए इसे आघा माना है और गहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
डाक रहता है ओर पही बात ७० वर्ष बे उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात्‌ वे मी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
डात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुश्षों की अपेक्षा माथा अर्थ-दष्ट रूगता है, जहाँ पुरुष बो मृत्यु-दष्ड 
मिलता है व्ाँ स्त्रियों का अग्‌ विष्छेद (नाक, काम ब्रादि काट लेना) ही पर्याश है। है 
अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), ब्यात (प्रा दि पृ» २४) एवं जग्ति० (१७३१९) के मद से जात-बूछ« 
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कर (कामत”)डिये गये पापों के छिए अतजान मे (अफामत”) किये गये पापो की अपेक्षा दूना प्रामरिचत्त होता है। 
दाज्ञ ० (३२२६) के अज्ञात! एवं 'शानपूर्दक' होनेवाके पापों के फलो में सम्मवत कोई अन्तर नहीं अकट किया है। 
ध्रायशिचत्तो एव वैधानिद दण्डो में पापी की जाति पर विदार होता था। देखिए इस विषय में इस प्न्ध का सप्ड 
३, अध्याय १५, जह| विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पूृ० १६) के मत से क्षनिय, 
वैश्य एव शुद्द को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायरित्रत का 3७३ एवं $ छगता है! यही बात अग्नि० (१६८१३ )में 
भी है। और देखिए परा० माष० (२, भाग १,६९० २३१) एवं मिता» (घाश० ३॥२५०)। बृहदुयम (डै0३- 
१४) ने गोहत्या मै लिए चारो वर्णों मे क्रम से ४, ३, २ एवं ह का अनुपात दिया है। अगिरा (३) ने अन्तयज के यहाँ 
मौजन करने पर व्राह्मण के लिए शचछ एवं चान्द्रयण प्रायरिचित्तों शी व्यवस्था दी है, सिन्‍्तु इसी के लिए क्षत्रिय एव 
वैश्य को पेवल आधे की व्यवस्था दी है। मितादारा (याज० २२५०) ने कहा है कि ह॒त्या करने पर ब्राह्मण को जी 
प्रापश्चित करता पडता है उसका दूता क्षात्रिय को त्म्रा तियुनरा वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मंदवरल 
(स्यवहार) एवं सरस्वतीविज्ञाम के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल ये' प्रायप्चितत-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवी शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देशिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३॥ भागे चछ 
कर वटिन प्रायट्िचत्तो की परग्पराएं समाप्त-सी होती घली गयी और उनके स्थान एर गोदन एव अर्थदण्ड री स्यवस्दा 
बढती चली गयी। देलिए भ्रापश्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ वह लिखित है कि उत्के काल मे क्षत्रिय, वैश्य या छूद्र 
की हत्या वे लिए डिये जानेवाले प्रायर्चित्त अप्रचलित हो यये थे। 
देश के नियमों के? अनुसार भी प्रायरिचतो में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागो मे, पधा--दक्षिण की बुछ 
जातियो में मातुलकन्या (ममिरी बहिन) से विवाह होता है, क्योकि वह ऐसी रीति मा आचार हो है, किन्तु मनु 
(११११७१-१७२), बौधा० ध० सू० (१११७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रया को निन्‍्य एवं घृंणित माता है। 
अहस्पति से दक्षिणियों मे इसके किए प्रायश्चित्त की ध्यदस्दा अपवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने वी बात नही उठायी 
है। देखिए इस प्रन्प का सण्ड २, अध्याय ९। 
प्राएशिवतो शी कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम जार अपराध करने या 4ई बार दुहराने पर भी निर्मे 
थो। भाष० घ० यू० (२:१०२७१ १-१३) के मत से उस ड्राह्मण को जो अपनी जाति की किस्ली विवाहित तारी से स्यभि- 
घार करता है, उसे छूद वे प्रायरिचतत का आधा करना पडता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से सभोग करते के अपराध 
के कारण बरता है। इस पाप के दुहराते पर चौथाई और बढ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अदाधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पडता है। मिता» (याज्ञ० ३।२९५३) ने कहा है कि ज्ञात मे किये गये पाए के लिए 
अज्ञान में विये गये पाप की अपेका इस्हें दून। प्रायश्चित करता पडता है, किन्तु वही पाप दुहुराने पर अज्ञान मे किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पडता है। आश्रमो के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या 
हलवेपन में अन्तर या। गृहस्यो को अपेक्षा अन्य आश्रम वालो को उसी अनुपात से अधिक आयरिचत करना पढ़ता 
चा। भनु (५,१३७), दमिप्ठ (६१९), दिप्णु (६०१२६) एज अल (१६२३-२४) के मत से गृहस्थोी की अपेक्षा 
अह्यचारियो, वानप्रस्थो एवं सन्‍्यासियों वो क्रम से दूता, तिगुना एव चौगुना प्रायश्चित्त करना पडता था और तभी वे 
आद् माने जाते थे (देखिए मन्‌ ५१३६५ विष्णु० ६०२५) ॥ 
हातीत, व्यास एव यम (प्राथ० वि०१० <६) के मत से यदि कोई प्रएक्‍थरिचत्त करने की अवधि के बीच मे ही 
(कभी-कमी कुछ प्रायरिचत्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाए से दोनो लोको (इह छोक एव परलोक) मे छूटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ धर्मशास्द्र का इतिहास 


यदपि विभिन्न पातको के प्रायर्चित्तो की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसमें सभी पातको एवं दुष्कृत्यो का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जद 
किसी प्रायरिचत की व्यवस्था ने की गयी हो तो मन्त्र-्याठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकस्प से कर लेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापो के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तो की ष्यवस्पा हो जानी चाहिए; 
कुज्छ, अतिकृष्छ एवं चान्द्रायण द्रत ऐसे प्रायश्चित हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११२०९४-विष्णु० 
५४३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायरिचत्त प्रतिपादित न हुए हो, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गुरुता एव स्वभाव को देखकर तदनुकूल ध्यवस्था कर दे। पराशर (११५५-५६) का कपन है कि गायत्री का 
दस हजार दार जप सभी पापो के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चाद्गमण, पावर, तुलापुषय एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्षण (३२६५) के मत से गोहत्या पर चास्ायण, एक मास तक दुग्प-धवत या परार करने 
से शुद्धि श्राप्त हो जाती है; मतु (११११७) ने भी सभी उपपातको के प्रायरिषित्तो के लिए इसी व्यवस्पा 
या चान्द्राषण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मवारी के प्रत-भग पर अन्य प्रायरिचत्त बतलाया है। 
पापी को, चाहे वह स्वय विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेद देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्धोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (पाश० ३३०० 
एवं पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्वित्सार एवं अन्य निवन्धों ने अगिरा फे कतिपय एलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्द बात कहते हैं--पापी फो अपना 'पाप नही छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
बस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पृषिवी पर दण्डवत्‌ पड जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं---/बया काम है ? या कष्ट है ? तुम हम लोगो से क्या चाहते हो ?” तब सदस्प उससे थोडा हद 
जाने को कहकर आपस में परामश्श करके एवं काल, रपान, पाप-हृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायरिषत्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्पोपित करता 
है| हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ मह काय॑ राज्यानुशासन के अन्तगंत ही करती है और राजा उसके 
मिर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायरिवत्त का उद्घोष, (३) प्रायश्च्त्ति का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुगिति 
का प्रकाशन (अगिरा, प्रायश्वित्तप्रराश--उपस्थान ब्रतादेशइचर्या शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायरिवत्त चतुष्पाद विहिंत 
पर्मेकर्तृमि' ॥) । 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शो गुणो एवं उनके गर्तव्यो तथा अधिकारों की सविस्तर ध्यास्या अपे- 
क्षित गहीं है, बयोकि इस दिपय मे हमने इस ग्रन्थ के सण्ड २, अध्याय २८ मे पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नही दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातब्य है कि उस छूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और धारवर- 
शान में भवित रखनेवाला है, कोई नही पूछता था, प्रत्यृत उस द्विज को, जो भले ही दुए्चरित्र हो, परामर्श ऐेने की छूट 
प्राप्त चौ। धूद को उत्त यज्षिय भोजन के समान त्याज्य समप्ता जाता या जिसे कुत्तो ने छू लिया हो। '१रिपद्‌' शन्द 
के स्थान पर 'पर्षेद' का ब्यवहार स्मृतियों मे रिया है। पराशर (४ो५५-५७ ) के मत से परिषद्‌ को बच्चो, दुर्दलो 
एप बूढ़ों के लिए छूट देने करी अनुसति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट छोग स्नेह, छोम, भय था अजश्ञानवश विसी को छूट 
देते थे हो उछटा पाप उन्हीं को छमठा घा। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्मव हो सर्वेसम्मति से निष्वर्ध 


या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायरियत्त जानते हुए उचित निर्णय नही देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ठा चा। 


अध्याय ४ 
विधिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायक्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातको एव अन्य प्रकार के दुष्ट्रपो के विभिन्न प्रकारों के लिए ग्यवस्पित प्रायरिवत्तो 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायरिषत्तो को व्यवस्पा है, 
अत. सभी मतो का समापान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताद्वारा तथा प्रायर्चरितविवेक जैसे निबंध विद्िष्द प्राय- 
दिपतों की ध्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विषयव्यवस्था” दर ध्यान देते हैं।! हम इस 
ग्रन्थ में न शो समी दुष्कृरपों का दर्णड कर सकेंगे और ने सभी प्रापश्थितो की व्याध्या ही कर सेंगे। शम्दरत्पद्ुण 
(भाग ३) में प्रामश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो स्यास्पा है, केवल उसी में कतिपय पाप-हृत्यों, उनके लिए प्रायश्चितो, 
प्रतिनिधि हूप में दो जातेवारी पौओो एवं पत्र तथा इनके स्पाद पर दक्षिणा आदि के विषय मे ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तर वर्णन है। आज ये प्रायरिचश प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन भात्र रह 
गया है! हम कैवल विशिष्ट ध्रायश्चिशों का ही दर्णर उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में समी प्रायशिदितों गी 
सहश्षिप्त ध्यास्‍पा देधे॥ 

सहापाठकों के लिए प्रापश्थित्त--धंख (१७।१-३) ने चार महापाठरकों के लिए निम्न प्रायरिचत्त सिर्धा- 
दित डिये हैं--महाप्रावकी को दिल में तीत बरर स्तात करता चाहिए; दत में पर्णकुटी (पास-फूस-सत्तियों मादि से 
झोपरी) वदा लेनी चाहिए; पुथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फछ पर ही रहना चाहिए, प्राम मे 
मिक्काटन के लिए प्रवेश करते झमय भहापातक की फोषणा करनी चाहिए; दिन भें केदछ एक हो गार खाता चाहिए! 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं ठो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रद्माहस्पारा एवं व्यिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवपू, गुरपत्ती सादि से व्यमिचार करने वाह्म) महापाप से मुक्त हो जाता है ।१ विष्णु० (३४।१) ने माता, 
पुत्री, पुत्रवध्‌ के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अल्तिप्रभेश से बढ़कर कोई मन्य 
प्रायश्दिप्त मही ठहसपा है। यही बात भविष्य०, दवारीत एवं संबर्त (प्राय० वि० पु० ४३) ने भी कही है। छिन्‍्तु 
मन (११५८), याजश० (३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने भातृषमद को महग्पातक (शुद्तल्पधणल) एवं पुदी ता 
अुन-दघू के साथ गमन को गुरूशस्पा अपवित्र करते के समात माता है (मत ११५८ एवं याश० रेा२३३-२३४)। 


३. एवसादीस्मन्यानि उत्कर्वापकर्षप्रतिपादकवचअताति अाहाणाविजातत्व-्वृत्तस्थावुत्तस्पत्थन्चेश- 
एपारियुश्तत्वायुस्तत्व-कामाकामहतरव--ध्यवस्थया ध्याह्येयानि। प्राय० बि० (पृ० २२०)॥ 3 

३ नित्य प्रिववणस्तायी करवा पर्णकु्दी वने। अघदागपोी लदाधारी पर्षमूलफ़लाशनः ॥। प्राम॑ विशेष्च सिप्तार्थ 
स्थकर्म परिकीर्तयन्‌ ९ एकशाल समइनोवदर्णे तु हाइशे गये श हेरस्तेयों सुरापपुध ब्रह्महा गुष्तत्पगः। ब्रतेनेतेन शु प्पसो 
महापातक्िनह्त्वले॥ पंख [१७।१-३); शपरार (वृ० १०-५३-५४); दता० भा० (३, भाग १५१० ३२०३२१ 
एवं प्राय? प्रका० द्वारा उद्धृत) । 


१०५८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


महापातकी में प्रषम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२२-१०), आप० घ० सू० (१।१॥२५१०-२५ एवं 
१९२५१२-१३), वस्िष्द (२०२५-२८), विष्णु० (३५६ एवं ५०१-६ एवं १५), मनु (११७२-८२), याश० 
(३॥२४३-२५० ), अग्नि० (१६९ १-४ एवं १७३;७-८), सबर्त (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायश्नित्तो को 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी दातें कही हैं। भविष्य ० (कुल्छूष, मनु १६७२-८२, अपराक पू० १०५५ एव प्राव० 
वि० पृ० ६३) ने इहाहत्या के दिषय मे भनु द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायर्चित्त निनाये हैं। सामान्यत' नियम यह 
था कि इह्महत्णरो को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक को अपनी टीका 'तत्त्वापकोमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रागश्वित्तो का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। 

(१) इह्मघातर को वन मे पर्णेकुदी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए, उसे मिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक दुकडा सदेव रखकर चलना चाहिएं। यह एक अति प्राचीन 
प्रायर्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भो जो दी हैं, यपा--शौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 
भ्रह्मयारी के नियमो (मास, मघु आदि झा प्रयोग न करना) का पासन करना चाहिएं। उसे प्राम मे केवल मिक्षा के लिए 
जाना घाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ष० (२२४३) के मत से उसे बायें हाथ मे मस्तक की 
हु्डी का एक टुकड्ा और दाहिने हाथ की छड़ी भे एक अन्य टुकडा रखना चाहिए तथा दिन भे केदछ एक घार मोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकडे का यह तात्पर्य नही है कि वह उसमे भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप» घ० सू० (१।१६)२४।१४) के मत से उसे एक टूटे छाल (मिट्टी या ताँदे के) पाठ मे केवल सात परो से हो भिक्षा 
माँगनी घाहिए और यदि उन सात घरो से मोजन न मिे तो उस दिन उसे भूला रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायो को चराने के लिए से जाने 
और पुन' छौटाने के लिए) प्म मे प्रदेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज० ३४२४३) ने योडा है कि छडी में तथा 
बायें हाथ मे मृत ध्यक्षि को हड्डो रखने का तात्यये यह है कि दह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यो 

को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आये को देखकर भागे छोड देना चाहिए (यौ० २१६); उसे दिन 
में खड़ा रहना घाहिए और रात्रि में बैठता चाहिए एव दिन मे तीन यार स्‍्तान (गौ० २२।६) करना चाहिए। गिता० 
ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक को हड्डी न मिले तो किसो अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की ह॒इडी छे 
सैनी चाहिए। मितादारा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एव याश० के अनुसार यह गत १३ वर्षों तक जलता रहना 
भाहिए (याज्० र२४३)। मिताक्षरा एवं कुस्लूक (मनु ११७२ ) का कचन है कि शदि बरहाहत्या अनजान 
में हुई हो तो यह चत १२ वर्षों तक घछना चाहिए, किन्तु जान-यूसकर की गयो इहाहत्या के लिए अवधि डूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों को होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) के मत से केदछ घातर को १२ वर्षों तक यह द्रत करना चाहिए, 
अंनुद्ाहुकु को ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुघन्ता को ४३ वर्षों तपा निर्मित्ती को केवछ ३ वर्षों सर द्रत बरना 
भाहिए। मिताक्षरा (पाश० २२४३) ने मन एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई इह्महस्याएँ की जायें 
और प्रायरिषत एक ही बार हो तो दो हत्याओ के लिए २४ वर्षो, तीन ह॒त्याओ के लिए ३६ वर्षों का दत होना चाहिए 
दया चार हत्याओं के लिए केदल मृत्युदष्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्वित्तततत् (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
च्यपुराण में भी साया. है, कई हस्पाओं के लिए १३ दर्चों बे अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवर्ती इप्टि! के आपार 
पर है, अर्पाद्‌ जब दुर्घटनादश आहुति देने के पूर्द ही पुरोडाश एवं घर भस्म हो जाय तो इस इष्टि से मार्जंन कर दिया 
जाता है (जैमिनि (४४१७-२०) । यही दात प्रायरिषततप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मपातक क्षत्रिय या बैध्य या 
घुद्द हो तो उठे क्रम से २४, ३६ एवं '४८ दर्षों तक प्रायरिदत करना पडता था स्पृह्यर्धसारपृ० १०५)। दत मे 
प्रणेहुटी बताकर रहने के स्पान पर वह धाम के मनन्‍्त भाग में या गोशाक्ा मे रह सकता है, वह अपना सिर एदं 


क्रह्महत्पा के प्रायदिचित्त १०५९ 


मूँछे मुंडा बता है, या वह बिसी आश्रम मे या पेड के तने के नीचे रह सकता है। इस अ्कार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी घाहिएं तप ब्रह्मचये-द्रत का पाछन करवा चाहिए (मनु ११७८ एवं ८१ )। बारह वर्षों 
के उपरात वह बह्महुत्पा के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप» थ० गू० (!९२५११२), गौतम (२२३), मन्‌ (११४७२) एवं गाज्ष० (३३२४८) 
के मत थे यदि बहापादुरू दि हर और उसने जान-इणकर दूत्पा गत हो रो वह चाहे को पुद्ध करने बा जाप, उसके 
साथ युद्ध व रवेवाे लोग उत्ते ग्रह्मपातक समप्व र मार सकते हैं। यदि हृत्यारा मर जाय या घायल होकर सजाशून्य 
हो जाय और अन्त मे बच भो ज्ञार तो वह महापातर से मुक्त हों जाता है। 

(३) भाप० घ० सू० (१९२५११३), वर्सिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (३२२८), मनु (११।७४) 
एवं याज्ञ० (३२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी शुल्हाही से अपने माल, सम, रक्त, मास सासपेशियाँ, बसा, 
अस्थियाँ एवं मण्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-दैवता समझकर) आहुतियो के रूफ मे दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मल ११७३ के अलुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोक दे। मदतपारिजात एव भविष्य ० 
(प्राम० प्रकाश द्वारा उद्घृत) के मत से यह प्रायश्वित्त क्षत्रिम द्वारा की घंयीं प्रह्महत्पा के छिए व्यवस्थित है। 

(४-८) अह्यघातक अश्वमेघ या योसव या अमिजितू या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार याह्ा अम्विष्ट्त्‌ 
(मनु ११७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध कैवल राजा या स्त॒॑ ग्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज् तीन उच्च वर्णों का कोई 
घातक कर सकता है। से यज्ञ केवल उसके लिए हैँ जो अनजान मे ही ब्रद्माहत्या करता है (कुल्टूक, मनु ११/७४)। 
दिष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक) के मठ से किसी मो महापातक का अपराधी अश्वमेय मा पूर्वी के समी सीप॑- 
स्पानों की यात्रा करके छुद्ध हो सकता है। (९) मतु (११।७५) के अनुसार इह्महव्या के महापातक से छुटकारा पाने 
जे लिए व्यक्ति सीमित मोजन करते हुए आर्त्मनिग्रहपुर्वक चारो मे किसो एक वेद के थाठ के साथ १००० गोजनों की 
चैदरू यात्रा कर सकता है। कुस्टूक (मनु ११७५) का बधन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण बाह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वानू आदि न हो) वी हत्या अनजान मे की है। (१०) मनु (११७६) के मत से 
ब्रद्मभातक किसी वेदश को अपनी सारी सम्पत्ति दान से देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) भन्‌ (११७७६) एड थाहु० (३॥२५०) का कयन है कि घातक किसी सदायारी एवं वेद 
बएह्मण को उतती सम्पत्ति दात दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवत मर एक सुसज्जित घर भे रहकर जीविका चछ्ता 
सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याश० रा२५०) का रुषन है कि उपयुक्त (१०) सल्यक एवं 
महू पृपरू-यृषर्‌ प्रायदिचत्त नही हैं, प्रश्युत दोनो एक साथ जुडे हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो गह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि बह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित धर दे सकता है। मह 
ध्याश्य ऋष्छी है। और देखिए स्मृत्पर्धतार (पू० १०५)॥ (१२) मन्‌ (११७७) एवं याग० (३२४९) के मत से 
चातक भीवार, द्वूघ या धृतत पर जीवन-पापत करता हुआ सरस्वती नदी की शालाओ की यात्रा कर सकता है। सविष्य० 
एवं कुल्टूक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के छिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जत न किया हो) 
की हत्या जात-बूककर की हो भोर जो स्वयं धनवान्‌ हो किन्तु देदश न हो। अपराक, सर्वशनारायण एवं राघदानन्द 
ने ब्यासया की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल खोत की ओर जाता चाहिए। (१३) मनु (११७७) 
पर्व वाज्ष० (३+२४९) मे स्यव॒स्था दी है कि उसकी वन में सौमित भोजन करते हुए बेद की सहिता का तीन बार प्राठ 
करण घाहिए. ९ इससे प्रकठ होता है कि वह केवल सहिता का पाठ कर सकता है, परंपाठ या ऋफपाद नही कर सकता। 
अदिष्य० एवं बुझूलूक के मत छे यह प्रायरिचत्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदश न हो) 
कहलछाने दाले की हत्या अनजान में की हो। 

दर 


१० अरंश्ाप्त का इतिहास 


मन्‌ (११७७९), बाश० (३२४४ एवं २४६), दसिष्ठ (२०२७-२८) एवं ग्रोतम (र२र७-८ एएं 
११) ने तीन अन्य द्रायरिचत्तो का उल्लेख किया है। कितु वे, जेसा कि शख ने कहा है, स्वृतत्त रूप से पृथर्‌ प्रापश्चित्त 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायर्दित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालो से युद्ध करता है ओर 
उसे इचा छेता है (वा बसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने मे मर जाता है तो वह तत्तण 
वाषशुकश्त हो जाता है और यदि वह मुझोपरान्त जीवित रहता है तो उस्ते घ्री अददि हक द्रावरिचत्त 22305 पटता। 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति मे डालकर १२ गायो के बचाने. मे मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी दाह्मण के धन को छीनने वाले डाक से युद्ध करता है और धन बचा छेता है या इस धयास में मर जाता है या 
बुरी तरह बायल हो जाता है (याज्ञ०, दसिष्ठ एव गोतम के मत से तीन दर) तो वह इह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 
मनु (११८२), पाज्० (३२४४), शल एवं गौतम (२२॥९) का कपन है कि अश्वमेष के उपरान्त 
स्नाजकत्य (अश्मृष) के छिए उपस्थित राजा एव पुरोहितो के समझ यदि कोई दहाथातरक अपराध उद्धोदित कएता 
है और उनकी अनुमति पर घ्नान करने मे सम्मिलित हो जाता है तो बह पाए-मुक्त हो जाता है। हरदतत के मठ से यह 
एक पृषक्‌ प्रायश्दित्त है, किन्तु मिता० (याज़० ३॥२४४) एग अपरा्क (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ बहदों के प्रायश्दिस की अवधि में ऐसा हो सकता है। 
याज० (३४२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनो से रुण्ण एव यो ही मार्ग मे पड़े हुए रिसो दाह्मण 
दा घाय की दवा रूरता है ओर अच्छा कर देता है तो वह इहाहत्पा के पाप से मुश्त हो जाता है। 
पराशर (१२६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्मह॒त्या के प्रायरिचत्त के लिए व्यक्ति को समुद्द एग रामसेतु 
को आता चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उदश्दोष करते हुए मिक्षा मागनी चाहिए, छाता एश जूता का 
प्रयोग नही करना चाहिए, पैदल घलना चाहिए, गोशाहा, जेंगडो, तोर्यों मे एव सदी-सासो के पाल झहरता चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र मे स्नान करना चाहिए ओर सौटने पर 'ैेहा-ओोज देकर विद्वान्‌ दाहणों को १०० गोएँ दाग 
में देगी चाहिए। 
जमदस्नि, अजि, कश्यप आदि ने (अपरारकं, पृ० १०६४-१०६५) इह्महत्या के लिए कई प्रायरित्तत्तों 
की ध्यदस्दा दी है,' जिन्हें हप यहाँ स्पानामाद से नहीं दे रहे हैं। 
प्राथपिषेत्तप्रकरण (पृ० १३), शायश्चित्तदिवेक (पृ० ७०-७१), स्मृदिशुश्दाफर (प्रायरिषत्त, पृ» ७१३), 
इल (३३२७-२८ एवं आप० ध० सू० ११९२४ को उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई दाह्मन झपने पिता, माता, 
सहोदर भाई, वेद-गुर, बेदश ब्राह्मण या अग्निहोत्री दाह्मण की हस्पा करता है तो उसे अन्तिम इशास तक 
ब्ागरिचत्त रूरना पटता है। सोमपश मे छिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रापश्चित्त करता पडता है। प्रायर्चित्त- 
प्रकरण (पु० १३) का कपन है कि इस दिषय मे हस्पारे को १२ बर्षों के प्रायरिदत्त के उपरान्त उतनी थौएँ दान में देगी 
पड़ती हैं जितने दर्द उसकी अदस्था से लेकर १२० वर्षों (जीदन की अधिकतम अवधि ) के शीच मे अब रहते हैं। यदि 
कोई किसी ड्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायरिषत्त करता पड़ता 
है (याज० ३२५२, यौ० २२११) । मिता० ने व्याब्या की है कि बह नियम का रूतिरेश (बिस्तार) मात्र है और 
प्रायरिषत्त केवल ९ दर्षो का होता है। जो महापातक इह्महस्या या सुरापान के समात कहे गये हैं उठके प्रायश्चित्त 


कैद उनके लिए ब्यवस्थित प्रायरिषत्तो से साधे होते हैं। जो स्यक्ति आत्मह्पा को इच्छा कर जल या अस्त के प्रदेश 


से, था क्षदककर मर जाने से, द्विप से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास हे, मदिर के कोपूरे से गिश्कर 
हे ४ ध एकर या पेट में 
घर मोंक सेने से बद जाता है उसे तौन दर्षों का प्रायरिदरत करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पृ० १५) । गसिष्ठ 


ुरापान का प्रापदिक्षत्त श्०्परे 


(३३१८-१९) एंईं पराणर (१६॥५-८) ने इस छोपों के छिए (जो भप्रत्पषत्तित कहे गये हैं) अन्य आयदविक्ृतों की 
ध्यवस्था दी है। प्रायरित्रप्प्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायरिचतदिवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धुत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार हिये हैं बोर उतके लिए चाद्यागण या तप्तहष्य को व्यवस्था दी है।' 

यदि कोई क्षत्रिय, बैध्य या धूद्ध जान बूझकर स्वय किसी ब्राह्मण को मार डाछे तो उसके लिए मृत्यु दी प्राय- 
'रिच्रत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई बरह्महत्या के लिए, उस्ती पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्वित्त करता पडता है उसका उनके 
लिए ऋम से दूदा, तियुना या चौगुला प्रामश्िषित करना पढठा है । यदि कोई दाहण किसी दजिय, वैश्य या शुद्ध को 
आर डात्तता है तो केदछ उपप्राठक छगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या बैदप सोभगन्ञ में रूगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
भार शाछे तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्दित्त भी भारी होता है (सामविधानंबहयण १।७५, याज्ञ० ३२५ १, दसिष्ठ 
२०३४) | याज्ञ़० (६२६६-२६७), मन (११॥१२६-१२०) एवं आप० थ० सू० (१॥९२५ ६-४) के मत से 
झत्निष, वैषप या शूद्र को मारने दाछ़े के छिए अन्य प्रापश्चित्त मी हैं। क्षत्रिय के स्त्रिय-हस्यारे को क्षत्रिय के ब्राधयण- 
हत्पारे से कुछ कम (अर्थात्‌ छै भाग कम) भायरिचत्त करना पडता है। 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद् पु्धपों के समान ही माना जाता था (याज्० ३१२३६ एवं मनु ११।६६), 
किस्तु आतजेयी या गर्वठी स्त्री के विषय में ऐसी बात महीं थी (गो० २२१७, आप० धं० सू० १९॥२४।५ एव ९, 
शौपा० ध० सू० २१।१०, १२-१३, वसिप्ठ २०३४, विध्णु० ५०७-९), उनके हत्यारे को मारी प्रायर्षित्त करता 
दश्ता दा। गदि दिड-पत्ली सोमपक्त कर रही हो और उसे कोई मार शाते हो उसके हस्वारे को ब्रह्मणातक के समान 
ही प्रापरिच्तत्त करता पडता था। व्यमिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एव उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रापप्चित्त करदा पढ़ता दा (गौ० २२२६-२७, मन्‌ १११३८, याज्ञ० श२६८ ६९)। 

अनु (११२०८ ८-विष्णु० ५४।३०) एवं थाज० (३२९३) के मत से ब्राह्मण को घमकी देने या पीटने पर 
कम से हष्छ पा मतिकुआड तपा रक्त निकाल देने पर हुआ एव अतिहृच्छ प्रापश्थित्त करने पड़ते पे। इत अपराधों 
के लिए सामविधानदहराह्ण (११७४) ने अन्य प्रायश्वित्तो की व्यवस्था दी है। 

सुराणन करने पर ब्राह्मण को अति कठोर आयरिचत्त करने पर ही जीवन रक्षा मिछ सकती थी। गोतम 
(२३॥१), भाप० घ० सू० (१।९२५।३), बीघा० घ० सू० (२/१।२१) वत्तिष्ठ (२०२२), मतु (११९०-११) 
एबं याहु० (३३२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अस्त से बनी सुरा को ज्ञान मे केवेछ एक बार मी पी छे तो उत्तका 
प्रायश्चित्त मृत्यु से ही गन पाठा है अर्थात्‌ उसे उसी खोलतो हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौसते हुए. 
दूध, भी, जल या पीछे गोगर को पीया पद्ता था, और जब वह पूर्णश्पेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्‍व- 
झुप मर जाता था तो वहू सुरापान के मदह्यपातक से छुटकारा पा जाता था।' हरदत्त (गौतम २३१) ने कहा 


३७ छताप्पुरवत्पतश्रष्टाः प्रत्म्माताशकध्युता॥ विषत्रपतनप्रायशस्त्रघातहतापइच ये॥ सबंते प्रत्ययसितार 
सर्वतोकबहिष्कृता'। चारकायेतव शुध्यम्ति तप्तकृच्छद्धयेन वा॥ यम (२२-२३); भृहधम (३०४), सारदपुराण । 
इसनें संस्यात्त को स्पाय देने बाले एव प्राण देने के लिए किसी के हार वर बेठने बाले भी सम्मिलित कर लिये 
जये हैं। 

४ ४ धुरचचे5स्निस्पर्शों घुरां पिबेत्‌ । आप० घ० तू (१९२५३ ) ; सुरापत्य बाहमणस्पोष्णाधासिस्चेयु तुरामसस्ये 
शृत्त' शुभ्देत्‌ । गोौ० (२१११); सुरापाने कामहते ज्वसन्तों ता बिनिज्षिपेत्‌ । मुखे तपा विविदंत्पे मृत' शुद़िमबाप्मुपात्‌ ॥ 
जुहस्वति (मिता०, याश० ३१२५३); अपरा्क (१० १०७१), प्राप० प्रकरण (१० ४३); प्रोपेणे बर्मझारकेदु 


श्ण्ध्र चर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि यह भयातक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-यूप्तकर छगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्त से द््मी घुरा 
की और सकेत है) । मनु (११४९२) एवं याज्ञ० (३२५४) ने उपयुक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्षित्त 
यी व्यवस्था दी है--पापी को एक दे्ष (पाज्० के मठ से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करता बाहिए (और 
वह भी रात्रि मे कोदव चावल का मात या सली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालो से दता वत्वे घारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ मे छुरा के प्याले के साथ छटी होवी चाहिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियो एव दैश्यो के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एव वैश्य को ग्राह्मण अपराधी को अपेक्षा कम से तोन-चौथाई एवं आधा भागश्वित्त 
करना पढता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत) । यह प्रायश्वित्त पेट में पडे हुए साथ पदार्षों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायरिवतविवेक (पृ० १०४), प्रायश्वित्तप्रकरण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ष० ३२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी छेता है। मोतम (२३२-३), याज्० (३३२५५), मनु (१११४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को परी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकुच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुन उपनयन-सस्कार करना पडता है। वसिष्ठ (२९१९) ने अज्ञान मे किसी भी प्रकार का मर 
पी छेने पर हल्छू एवं अतिहुच्छू की व्यवस्था दी है ओर थी पीने तथा पुन उपतयत-सस्कार करने की आजा ददो है। 
मनु (१११४६) एवं थाज्ञ० (३३२५५) के मतो के विषय मे बहुत-सी व्यास्याएँ हैं जिन्हे हम यहां नही दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से योडो (गुड से घनी ), पैप्टी (आटे से घनी) माध्वी (मधु 
था महुवा से बनी) नामक सुरा पोनेवाले द्राह्मण को क्रम से ज़प्तकुछ, पराक एवं चालायण प्रायर्चित्त करता 
पहुता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पडता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।* 
कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्द का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायश्चित्तो (पथा--समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बेल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२७५-७६) । देखिए मिताक्षरा (याज्० ३३२५५) । क्षत्रियो एव वैश्यो को 
सुरा (पैष्टी, आठे से बनी) बे अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नही छगता है और घूट्र पैष्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ष७ ३१२४३) का कपन है कि मनु (११॥९३) ने यद्यपि दाह्मणो, क्षद्रियो एव वैश्यों के लिए सुरा वजित 
मानी है, किन्तु उन बच्चो के लिए, जिनका उपनयन हृत्य नही हुआ है तथा अविवाहित छडकियों के लिए मी सुरापाम 
बजित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हे तीन वर्षों फा (यदि अपराध अनजान पें 
हुआ हो) पा छ' वर्षों का (यदि अपराध जान मे हुआ हो) प्रायरिचत्त करना पडता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८) | कल्पतर ने गोतम (२१) बे आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़को को खान-पान, बोली एव ब्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नही रूपता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


सर्टेबेद मराधिप। सतिपू्व झुरापाने प्राणान्तिरमुदाहतम्‌॥ पैष्टोपाने तु ऋषिभिमेंतरश्यां कदाचरन। भदिष्य० 
(वीपशसिका, घाश० ३॥२५३)। 

५. यौरों पेष्टों तपा माष्दों पोत्दा दिप्र: समाचरेत्‌ । तप्तहक्, पराक च अखापलमनुकमात्‌॥ शहस्पति 
(मिता०, पाह० ३॥२५४; अपराशे पृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पु० ८४; मश्नपारिजणात पृ० ८२१ 
आाप० पत्तार० पु ४२ ) | 


लिषिद भोगन का प्रापक्चित्त र्ण्घ्३ 


प्राय७ प्रकाश ने कल्पतर के इस भत्त को आछोचना की है। शहृप्पति का कथन है कि गौतम आदि ने कैवछ खट्टे या घासी 
भष (मादरू) की पूट दो है न कि सुर को, जिसका पीना महापरतक है। जातूकष्यं (फरा७ माष० ३, भाग २, चर 
<०) ने कद्दा है कि यदि उपतया के पूर्व कोई बच्चा मूखंतावश कोई मद्य पी ले ती उसके माता पिता या माई को 
प्रायरिच्ृत्तस्वरूप तीद कुच्छ करने पढले हैं। अगिरा, आपत्तम्बस्मृति (३३७), ऊूथघु हारीत (३४-३५), शृहदयम 
(३१।१-२) ने मी कहा है कि उन दच्चों के फिए जो अमी ५ यर्ष के ऊपर एवं १० यथर्ष से भीचे हैं भाई, पिता या मित्र 
श्रावश्पित्त के लिए प्रतिनिषित्व बर सकते हैं। 

आदइवल्लायनगृहाममूत्॑ (१२२१२२-२६) ने पुनरुपनयत के समय बया करना चाहिए ओर या छोड देना 
आहिए आदि के विषय में स्यवस्था दी है। उसके मत से बार कटाना एवं बुद्धिवधक कृस्य करता आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओ, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) वे 
मनु (१११५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और दिष्यू (५१४४-५) ने सी यही बाठ कही है । विष्णु (५१॥२-३) 
ने शरोर से निकलने थाली (दारह प्रकार की) वत्तुओं को पीने या कतिपय मधों को पीने था छघुन (लहसुन) या 
परिपाज़ या शछुजम सा किसी अन्य ऐसे गध दाछे पदार्थों के खाने, प्रामशूकरो, पाछतू मुर्गों, बन्दरो एवं गायों का मांस 
शाने के अपराप में भराद्ायण द्रत को स्यवस्पा दी है और कह्दा है कि ऐसे थापियों का पुनरपतयन होना चाहिए! 

स्मृतियों मे खान-पान के विषय में दोषो के लिए विभिन्न प्राथरिघत्ो की व्यवस्था दी है, यचा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पाज में जल पीता, किसी घाण्डाल या घावी या शूद्र के घर के पात्र में जछ पोना, न पीने योग्य दूप का सेवा 
आदि (गौतम १७२२-२६, याश० ११७०, मन्‌ ५।८-१० ) । इस विषय में हम नहीं छिखेंगे, क्योडि वे सल्या में भधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है। दस्त का कपन है कि मत्यामध्य-सम्वन्धी बहुत-से पदार्ष 
हैं, विशेषत' इाह्मणों के विधय मे, उनका निर्णय शिप्टो (सम्मानाह व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदत्यों) पर निर्मेर है। 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि साने एव चाटने की निषिद वस्तुओ के सेवन या मानव-वीर्ये, मूत्र या सल'के सेवन पर झान्दा- 
दण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। सवर्तं, शखलिलित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमास एवं मानवमास के 
सेवन के लिए मी घान्द्षायण प्रत की व्यवस्था दी है।' छाप्रविधानब्राह्मण (१५१३), मनु (१११६०) जादि में 
एुक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आतरिक शुचिता चाहुता है तो उसे निषिद्ध सोजन नहीं 
करना घाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर छे तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
मे कर सफे तो उसे क्षीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अश्ान से निषिद भोजन कर छेने पर हलका प्रायरिचत्त 


होता है) । 
बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के भ्रतिगन्धों के विषय में अपवाद रसे गये हैं। छान्‍्दोग्योपनिषश 
(११७) में ठपस्ति जाकासण की गाया मे कहा गया है कि जब झु६ देश में तुषारपतत या टिडदी दस से माशरारी स्पिति 


€ अलैज्ञागामपेयाताममव्पाणां थ भक्तने। रेतोमूत्रपुरीपाणां शुद्धि्षाप्ाय् स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (अपरार्क 
परु० ११६४; परा० मा० २, माय १, पृ० ३६७) । गोमांस सावु अंग धृमिहस्तात्समाहुतम्‌ । अभदय तद्‌ भषेत्सर्य 
भुरूुवा आाल्ायण इरेत्‌॥ सवत (१९७, अपरा् पृ० ११६५४ पराद्रमायबोय २, भाग हैं, पृ० ३६७) ; शूपास- 
झुश्कुटरव्टि-कष्वार-बानर-खरोप्टर-यजबाजि-विद्वराह-गोमानुवमांसमकने चाणशायनम। झजसिित (अपराएं, 
बु० ११६६; परा० सा० २, भाग १; पृ० ३६८) १ ओर देखिए गौ० (२३।४-३)। बचिष्ठ (९३३०), मनु (११ 


१५६), विष्यु (५१३०४) ! 


१्ण्प्ड धर्मशास्‍्त्र रा इतिहास 


उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आदप व्यक्त द्वारा छोडे गये कुलयी के दाने साये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण मही किया या कि जल तो कही भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पय एह है कि आपत्‌- 
काल में उचक्छिष्ट मोजन भी किया जा सरता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मशानी को भो मोजन-सम्बन्धी घास्त्- 
विहित नियमो का उल्लघन नही करना चाहिए। वेदान्तद्शन (३।४।२८) में इस विषय मे एक सूत्र है; सर्वान्तानुमति- 
इप प्राणात्वदे तहर्शनात्‌।' मनु (१०११०४) मे कहा है कि जब शोई व्यक्ति विपत्तिकाल मे (जब कि जीवत-मप भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ प्रहण कर छेता है तो उसे पाप नहीं छगता, क्योकि आकाश में पक नही रहता। 
मनु (१०।१०५-१०८) ने अजीग्त ( जिसने मूख से पीडित होकर अपने पुश्र की हत्या करनी चाही पी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने भूख से विकुल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुसे का मांस पाता घाहा), मरठाज (जिसने अपने पुत्र के साप 
क्षुपापीडित होकर वन मे यृषु या बुमु से गौएँ छीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूल से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जपा प्राप्त की थी) की भाघधाओ की ओर समेत 'किया है।" 
विमिन् प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१२९ एवं ३१) ने तीन दिनो या एक दिन के उपदास की 
भ्यवस्पा दी है! विभिन्न प्रकार की मछछियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुघ० सू० (५११११) 
सोगे की थोरी के महापातक के विषय भे हमने इस खण्ड के अध्याय ई में बहुत कुछ पढ़ छिया है। घोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप ० 
घ० सू० (१॥९२५।४) मे इसकी ओर सकेत किया है और विकल्प से (१॥९॥२५।६-७) अग्नि प्रवेश या कम खाते-साते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोऊ तक (ब्राह्मण के) सोने की घोरी मे सभी 
शर्णों के लिए घोरों का प्रायरिघत मृत्यु के रूप मे था (मनु ८१३४ एवं याज्ु० १३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
दाठक के लिए वन भें बारह वर्षों तक घीषडो में क्षिपटकर प्रायरिचत्त-स्वरूप रहना पडता था, यथा वही प्रायरिघत्त करमा 
पड़ता था जो इह्हत्या (मन्‌ १११०१) या सुरापान (याश० ३२५८) के लिए व्यवस्थित या। सोने की घोरी में 
चोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पडता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक मरण-पोपषण हो सके (मिताक्षरा, याज़० ३३२५८) । जाप० घ० सू० (१९२५८) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक कच्छू करने को कहा है ओर एक उद्धरण दिया है--उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, घुरा 
पी है या गुस्पत्नी से सम्बर्ध किया है, किन्तु उसे नही जिसने ब्रह्महत्पा की है, दिन के भौये काल में थोडा खाना 
चाहिए, दिन में सीत बार स्नान करना घाहिएं, दिन मे खडा रहना भाहिए ओर रात्रि मे बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उप रात्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।* निवन्‍्धों मे घोरी गये सोने की होछ; जिसकी घोरी हुई 
है उसके गणो, चोर के गुर्णों, दोनो की जातियो, एक बार या कई दार घोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के भूस्य एवं 
रूप, सप्रय एवं स्थान आदि के आपार पर विभिप्त प्रायश्चत्तो को व्यवस्पा दी हैं। देसिए भ्राय० वि० (पृ० ११७- 


७० अजीपत की घाया के लिए देलिए ऐतरेय बहन (७११३-१६) पृव॑ इस प्रस्थ शा शब्द ३, शप्याय २७१ 
ऋएदेर (६४५१३ १-३२) में बुभु को पजियों का बढ़ई कहा गया है और उसकी शया को प्रशसा की गयी है। विश्वासिजर 
एुएं उपके हारा चाभ्टाल को झोपड़ी से कुत्ते के पेर के छुराते की याघा शास्तिपं (१४१२६-९६) में दो हुई है। 

<. हज्पइसंदत्सरं वा चरेत्‌॥ अधाप्पुराहराम्ति। स्तेय॑ कृत्वा सुररा पीत्दा शुदशारं क्र घत्दा बरह्महत्पामकत्या 
चतुषकाशा मितमोजताः स्पुरपोम्यदेयु: सबताभुकस्पम्‌। स्थानासनाम्यां बिहरम्त एते जिभिषदेरप पाप॑शुरग्ते। 
माप» ब* हु? (१!९२५१८-१०)। 
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१२७); प्राव० सार (६१० ४९), मदनप्रारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्पर्षसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफ्रक 
(पृ ८८३-८८५) । हम स्पातामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राद्मण के भी ) सोने की घोरी हुई हो, या किसी क्षद्विय या किसी अन्य अदाह्मण का 
सोना किसी मी मात्रा मे चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचत्त छपता है। मनु (१११६२-१६८-नमत्प० 
२२७०४१-४७) एवं विष्णु (५२।९-१३) ने कई प्रकार के प्रायरिचतों की ब्यवस्या दी है, यथा--अनाज, पके भोजन 
या घन की चोरी में एक वर्ष का कुषछ , घरुष्पो या स्तवियो (दासियों) को मगाने या किसी मूसि को हृडप छेने या कूपों 
और जलाशयो के जल का अनुचित प्रयोग करने पर छास्ायण व्रत, कम मूल्य दाली वस्तुओ की चोरी पर सताग्तपतर 
प्रापश्षित, विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थों, गारी या द्म्या था आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर धझचपब्प 
प्राशन का प्रायरिचत, घास, लकड़ी, पेडो, सूसे भोजन, सौंड, परिघानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
सीन दितो एवं रातों ढग उपशस , रस्नो, सोतियों, मुंगा, ता, झाँदी, छोहा, कांस्य था प्रो की छोरी पर कोदी 
बावल्तो का १५ दितो तर मोजन, रूई, रेशम, उन, फट्रे खुरो वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाऊे पशुओं 
(प्रोडा आदि), पक्षियों, सुगधिया, जडी-शूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोटी पर केवल दुग्घ-पात। चोर 
को घोरी की दस्तु लोटाकर ही प्रायश्वित करना पडता था (मनु ११॥१६४ एवं विष्णु ५२१४) ३ मेथ्रातिधि (सनु 
१११६४) का कपत है कि सदि चोरो गयी वस्तु न लोटायी जा सके तो प्रापरिचत दूनः होता है! इसके अतिरिस्त 
चोरी के कुछ मामलों मे यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ट नही दिया जाता या तो घोर को घोरी गयी वस्तु 
का स्पारहगुना मर्य-दण्ड देना पडता था देलिए मनु (८३२१, ३२३) एवं विष्णु (५८२)। 

हहेष के दो प्रकार हैं--बहपूर्वक चोरी करना (छूट-पाट या इकती, जिसे साह्त कहा जाता है) तथा छिपी 
हौर से घोरी करना। साहू मे क्षत्रिय एव वेश्य को क्रम से दुगुना एवं तियुता प्रायश्चित करता पडता था, और इस 
विषय मैं ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्वित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाय ै, पृष्ठ २३१) । छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या घन की घोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और घोर दात्रिय या पैश्प हो 
तो प्रायरिचत्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, श्ाह्मण्ों एव राजाओो का 
घन उत्तम है) ॥ किन्तु यदि घोदो के सामान वाले स्वामी की जाति घोर की जाति से नीची हो तो मृहद्‌-विष्णु का नियम 
शागू होता था, भर्पात्‌ श्राह्मण पापी के प्रायक्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं छूद्ध को क्रम से ३/४, १/२ एवं ३/४ माग का 
प्रायदिचत्त करना पडता था। 

गुशपत्नी के साथ ध्यभिच्ार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायरिद्त्त की ध्यवस्पा रही है। मौतम 
(२२३८-६१), आाप० घन सु० (१९२५१-२), बौघा० घ० सू० (शा११४-१६), वसिष्ठ (२०१३-१४) एवं 
मतरु (१११०३-१०४) ने ब्यवत्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर छेना चाहिए और तब उसे तप्त 
छौह पर धापन करना होगा यप भारी बे स॒प्त छोहमूदि का आलियन करना होगा या उसे अपने लिय एवं अष्डकोशों 
को काटकर उत्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-धूर्व की दिश्या मे तव-तक सीधे चछते जाता होगा जब तक यह भूत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) णुद्ध हौ सकेया। मिताक्षया (याश० ३२५९) के मत से उपयुक्त 
तोतों पृषक्‌ प्रायश्चित नहीं हैं, तु इनमे दो, यथा नारी की तष्त छोह-मूति का आलिगन एवं तप्त लौह पर शपत 


९. झप्ते लौहशपने गुए्तल्पगः शयीत॥ सूर्मी बा दिछवष्येग्ल्वलन्तोम्‌ । लिये वा सवृषण॑मुत्कृत्यास्थलानाधाप 
शकिणाप्रतीजरों ब्नेदजिहममा दरोरपातात्‌। पौ० (२३४८-१०) ६ 
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एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है! इस विषय में विभिन्न व्यास्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७)५ मेघा- 
तिधि (मनु ११।१०३)। 
मनु (११/५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३३२३१), संवर्त (१५९) ने गुरुपली (आवार्योणी), 
उच्च जाति की कुमारी, पृत्र-यघू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) था अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है ओर प्रायश्वित्त उससे थोडा ही रूम ठहराया है। मनु (१११०५) एवं 
याजश०(३।२६०) मे मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है--पापी को विजन वन मे रहना चाहिए, दाढी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथडे घारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। टीकाकारो का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान भे किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११२६०) 
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मासो शा चाद्यायण प्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्षिक पदार्ष (मधा-+ 
फछ, मूल या नोवार अप्न) या जो की लप्सी या माँड साते को रहा है और याज्ञ० ने तोव मासो तक वेदसहिता का 
पाठ करने को बहा है। टीकाकारों बा कथन है कि यह नियम उस विषय मे है जहाँ गुर-पतल्ली नीच वर्ण की हो या 
शूदा ही । पराशर (१०१०-११) ने तीत प्रायरिचत्तो की व्यवस्था दी है--लिग काट लेना, तीन कुच्छ या तीन 
चझानर्द्वावण, जद कि व्यवित अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यमिचार करता है। पराशर (१०१२-१४) मे अन्य 
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियो के साथ ब्यभिवार करने वालो के लिए अन्य प्रायरिचत्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३३२५९) ने शस का ह॒थाला देकर कहा है कि चारो महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुर-पत्नी के साथ सभोग करने पर मी लागू होता है। प्रायश्चित्तो के विषय मे स्मृति-यचत विभिन्न 
नियम देते हैं, अत अन्य बातो षा हवाला देना आवश्यक नही है। मनु (१११७८, विष्णु ५१९, अग्नि० १६९- 
४१) एवं शातिपवें (१६५२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमे दज विसी वृषली (चाण्डाल मारी) के साथ एक रात 
समोग फरता है, तोन वर्षों तत भीस मौँगकर साने एव गायत्री आदि भन्‍्त्रों के जप से टूर हो जाता है। " और देखिए 
आप» घ० गू० (१९।२७११)। याज़्० (३२३३) के मत से यदि बोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वघू, मौसो आदि 
से उनवी सहमति से समोग करता है तो उस व्यमियारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायश्चित्त करना पडता है जो पुरुष के लिए ध्यवस्थित है। मनु (११॥१७५-छपघु शातातप १५५- अग्नि० १६९॥३८) 
वा कथन है वि यदि बोई ब्राह्मण अज्ञान मे घांण्डाल स्त्री या म्लेज्छ स्त्री से समोग करता है, या चाण्डाल या म्लेज्छ 
के यहां खाता है या दान छेता है तो उसे पतित होने के बाद वा प्रायश्चित्त करना पडता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देसिए वसिप्द (२३४४१) एव विष्णु (५३॥५॥६)। 
भहापातक के अपराध मे स्त्रियों बे विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य छोगा की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यगियार के लिए जो ग्रायरिचित अ्यवस्यित है वही उन स्वियों के लिए भी है जो पुरुषों से म्थसियार करती 
हैं (मन्‌ १११७६; कात्यायन एवं दृहस्पति) । कितु मदि स्जो का व्यमिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आषा 
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है ४' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायस्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१० भनु (१११७७) का 'दृषली/ शब्द कुल्दूक एवं मिताक्षरा द्वारा ध्याह्यापित हुआ है। मिता० [याश० 
३॥२६०) मे स्मृति-वयन उद्घुत किया है--दष्टाली बन्धशो वेश्या रम रथा था चइ शम्यका । ऊदा था छ सगोपा स्पाद्‌ 
बृष॒त्यः पझुच कीठिताः॥/' शूछृपाणि मे वृषती! को शूडी रहा है (शेणिए प्राय० प्रकाश) । 

११ पत्पुंसः परदारेषु समानेषु द॒र्त घरेत्‌। स्यभिचाशत्तु भत्‌: स्त्री हदशेवं समाचरेत्‌॥ बृहस्पति (अपरार्क 


भहापरपियों के संतर्ग का प्रस्पर्चित्त १०६७ 


दिपिसे जातिस्युत कर दिया जाता या (देलिए इस प्रन्ष का खण्ड ३, अध्याय २७)। ढिन्तु इस विषय में पुषष तथा 
नारी में अन्तर दा। पतित दारी हो यो ही मार्ग पर नहीं ट्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी झोपडी 
मे रख दिया जाता था, आये के अपराध से उसे रक्षित किया जाता या, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके ओर पहनने के लिए पुराने बस्त दिये जाते थे (मनु १११०६ एवं याज० ३२९६) ॥ याज्ञ० (श२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए शुछ विशिष्ट कर्म निन्य माने जाते हैं, यधा--मीच जाति के पुरुष से समोग रूरना, अूण-हत्या 
करना (गर्म गिटाना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१४१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वेथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण मादि के छिए भी अयोग्य हराया है, यधा--शिष्यगा (लो पति के शिष्य से समोग 
करती है), गुठ्या (जो पति के युद से समोग करती है), पतिशनी (जो पति को हत्या करनेवालो होतो है) तपा 
अंग्तोपणता (जो किस्तो नीच जाति से रमण करती है) ।'' वत्तिप्ठ (२१४१२) के मत से छीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री घूद्ध से समोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायरिचत्त से शुद्ध कर छी जा सकती है। देखिए, 
इस ग्रन्थ का खण्ड हे, अध्याय ३४। 

अब हम महापातशियों के सत्तर्ग मे आनेवाले छोगो के प्रायरिषत्त फे विषय में घर्चा करेंगे। मनु (११।- 
१८१), विष्णु (५४१) एवं याज० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का ससगे (याज़० के मत से 
दर्ष मर ) करता है उसे ससर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही प्रत (प्रायश्चित्त) करता पडता है। 
कुल्लूक एव प्राप० सार (१० ६१) का श्यन है कि यहाँ ठत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत केदरू १२ वर्षों वाला प्रयश्चित्त 
करना पढता है, मृत्यु का आलिगन नहीं करना पढता।" यदि ससर्ग भज्ञानवश हो तो प्रापश्चित्त आघा होता है। 
स्यास से ज्ञान मे किये गये ससर्य के लिए ३/४ प्रायश्चित्त को व्यवस्था दी है।'' प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्ध के ससर्ग के विषय मे प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं या, यथपरि अन्य बातों मे प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि ससर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायदिचत्त मे छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्‍्ध नहीं माना जाता था, प्रत्युद पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पठित सामा जाता था 
और उसे उत्तराधिकार से वचित कर दिया जाता या। किन्तु पतित की पुत्री के साप ऐसा नियम नहीं भा, उसके 


पृ० ११२४, प्राय० वि० पृ० ३७१); एवं दोवषच शुद्धिश्ष पतितानामुदाहुता। सत्रीणार्भाप प्रसक्तानामेष एवं विधि: 
स्मृतः ७ कास्पापन (सिता०, पाकष० ३३२६०) $ दर्द पच्चोदित पुंसां पतितस्त्रीनियेषणए्तु १२४लाएपि कारपैस्मूडों 
वहितासेबनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंपिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२)। 

१२- चतसस्तु परित्याम्याः शिष्यगा गुद्गा क था। पतिष्ती च॒ विशेषेत्र शृंगितोपयता व था।। बसिष्ठ 
(२११०, भिता०, परश० रे।२९७ एवं अपराकू पृ० १२०८, याज्ञ ० १॥७२)। सिताझ्षरा ने यह इलोक व्यास का साता 
है और 'मुंगित' को 'प्रतिछोमजश्चरमेकारादि/ कहा है। दीपकलिका ने 'कुत्सितः प्रतिलोमज:' साना है। प्राय? वि० 
(पुए ३७४) ने इसे मंगिरा का माना है कौर 'जुंगितः कुत्सितो हौनवर्ण/ कहए है ५ 

|. १३: अन्न उश्रह्महादिपु पद्याव कप्मतो मरणात्तिकसूपदिष्ट तथापि संसगिशस्तप्तातिदिश्यते। स तस्वेद 
श्षत कुर्याविति प्रतस्पेवातिदेशात॥ सरणस्प च ब्रतशग्दवाच्यत्वाभावात्‌। अतोष्च कामइतेडपि संध्तें दृशदशबावि- 
कमकामतस्तु तदर्धम्‌। घिता० (याश० ३३२६१) । और देलिए मदतपारिजांत (पृ० ८५३) ॥ 

१४. यो येन संवर्सेड्रें सोःपि तत्समतामियात्‌। पादहीन चेरस्सोर्भप तस्य तस्य म्र्त दिखा।। व्यास (सिता०, 
साज्ष० १११६१; कुल्छूक, मनु १३१८१) १ 

धर 


१०६८ घम्मशाघ्त्र झा इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं छग्ता चा। देखिए वस्चिष्ठ (१३५१-५३), याज्० (३२६१), बौघा० घ० 
सू० (२।११७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उदत) एवं इस प्न्ध का 
खष्ड रे, अध्याय २७॥ 
विष्णु (अध्याय ३६) ने रुछ पापो को अनुपातक को सज्ञा दो है और मनु (११५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३॥२२८-२३३) ने उन्हे महापातको के समान हो गिता है और उनके लिए अश्वमेध या तोर्ययात्रा की म्यवस्पा दो है। 
हमने देख लिया है कि इस पापो के लिए प्रायश्चित्त थोडा कम, अर्पात्‌ १/४ कम होता है। 
अब हम उपपातको के प्रायरिचत्तो का उल्लेख करेंगे। उपपातको की संख्या बडी है और उतमे प्रत्येक रू 
यर्णन आवश्यक नही है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के झुछ सामान्य तियमो का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वप्र्ण उपपातको का विधिवत्‌ उल्लेख फरेंगे। सामविधानब्राह्मण (१॥५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकी के करने के कारण उपवास करने हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७), याज्ञ० (३२६५) एव विष्णु (३७३५) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातको से शुद्धि (केवल मदशोर्षो 
को छोड़कर) उस भप्रायर्चत्त से जो गोवध के लिए ब्यवस्पित है, या चाम्यायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग 
से था परार या थोसव से हो जाते है। निवन्धों का कपन है कि पराकू उसके लिए है जो उसे करने मे समर्ष है, चाहा 
गण उसके लिए है, जो दु्ंल है और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातर को बार-बार करता है या एक हो समय 
कई उपपातको का अपराधी होता है (प्राथ० प्रकाश)॥ 
मनु, याज्० एव अग्नि० (१६८।२९-३७) ने थ्रोदघ गो उपपातको मे सदसे पहले रखा है। कतिपद 
स्मृतियों ने गोदघ के लिए विविध प्रायश्चित्तो की व्यवस्था दी है। गौतम (२२१८) मे इसके लिए वही प्रापश्दित्त 
निर्धारित किया है जो वैश्प-हत्या पर किया जाता है, यथा--बन मे तीन वर्षों का निवास, भीस भागकर खाना, इहा- 
चयय-पालन एव बैल के साथ सो गायो का दान। आप० ध० मू० (१।९॥२६।१) ने दुघारू गाय या तरुण बैल को हए्पा 
पर शूद्र-हत्यां का प्रायश्चित बतलाया है। वसिष्ठ (२१११८) ने रहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाछ से 
मपने को देंक लेना चाहिए और छ' मासो तक कृष्छू या अतिहच्छु करना चाहिए। मनु (११११०८।॥११६), विष्णु 
(५०१६-२४), सवर्त (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३१-४१) ने गोदघ के लिए विस्तार के साथ प्रायर्चत्त-पालन 
की ध्यवस्था दी है। याज़० (३२६३-२६४) ने घार पृथर्‌ प्रायशिविततों की व्यवस्पा दी है, यया--(१) ग्रोषातक 
को अपनी इद्धियो पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पद्णभ् पर ही रहना घाहिए, गोशाला मे सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाला को गौएँ चराना घाहिए और भास के अस्त मे एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
हभ्छ प्रायरिषत करना चाहिए, योशाला मे सोकर उसकी गायो के पीछे-पीछे दिन मे चलना घाहिए, (३) पा इसी प्रकार 
मतिकृष्छू करना चाहिए, (४) या तीन दिनो का उपदास कर अन्त मे एक बैल के साथ दो योएँ दान करनी चाहिए। 
शख्त ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है ओर कहा है कि इन दिनो मे पचगब्य पर ही रहना चबाहिए, घिला 
के साथ सिर मुँडा सेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायो को चराना भाहिएं, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाल्ता भे सोना चाहिए और अन्त मे एक गाय दाद करनी चाहिए।" कुछ 


१५. पोल पंचगष्पाहारः पंदविशतिराजमुपणसेत्‌ सशिल बपते कृत्य शोचर्ता प्राइतो गापचानुशध्यत्‌ 
पोष्देशपो पा च दधातू। इंश (दिःदसप, याह० ३२६१; मिता०, पाश० ३२६४; हररत्त, बौदम २२१८; 
मपरार पृ० १०९४)। मिता० एशं हररत्त मे यह रचन शंछ एएं प्देता शोनों का घाता है 


डपपातकों एवं पोरष का प्रायोश्चत र०६९ 


स्मृतियों एवं तिबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्ान्‌ ब्राह्मण री हो था केवल ब्राह्मण (जादि से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पह्म-लिखा न हो) की ही, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद को हो दो उसी के अनुसार प्रययदिकत्त मिन्न होना छाहिए। 
उदाहर्थाएं, देवल (प्राप० दि०, पु० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे वो छ मास 
सक उस धाय की खाल उत्तरीद रूप मे धारण करनी धाहिएं, गायों के लिए चारा छाना चाहिए, गाया का अनुक्रण 
करन चाहिए, केवल जौ की रूपसी छातो घाहिए, गायो गे साथ ही विदरण गरता चाहिए , तभी उसे पाप से छुटगारा 
मिल सशता है। छातातप (प्राय० दि०, पुृ० २०३) भा गथन है कि देश्य वी थाय के हत्यारे वो एक भाल त्तक पच- 
शब्प पर रहना चाहिए, सोमतो-दिया वा पाऊ करना घाटिए, भौर एड मास तक ग्ोशाल्ता मे रहता चाहिए। विश्वामित्र 
(प्रय७ वि०,पु० २०३) ने बहा है कि शूद्र की झाप थी हत्या शान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
अम से धार इृल्छ था दो कुच्छ बसने चाहिए। भोपतो-विष (अपराकं,पृ० ११०२, भइनपारिनात, पृ० ८६२, 
आपश्चित्तदत्त्व, पृ० ५२२) मे गौओं वी स्तुति वी गयी है--गौएँ सदेव सुरमित होती हैं, उनमे गुग्युल्ल की गध होती 
है, वे प्राणियों गा आपार होती हैं, वे प्रभूत स्वम्तिमत्ती होती हैं, वे दूघ हेः रूप मे सर्वोतम भाजन देती हैं, देवो के लिए 
सर्वोत्तम अहृ्तियां देती हैं, वे सभी प्राधिया को पवित्र करनेवालौ हंती हैं, उनसे हविद्धब्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या पी भ्राप्त होता है उस पर मन्त्रो का उच्चारण होता टै और वह देवो को चढ़ाया जाता है, अत वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवो को प्रसन्न करती है। ऋषियों के अग्निहोत्र मे गौएँ उन्हें होम॑ को उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, सौएँ 
समी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको घरण देनेवालो हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मगल हैं, वे स्वर्ग की सीढी 
हैं और हम उन्हें, जो पत्र से परिपूर्ण हैं मौर सौरभेयो कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एव ब्रह्म की पुत्रियों 
को हम प्रणाम बरते हैं। ग़ाह्मण एव गौएऐँ एक ही मुछ के हैं और दो मायो मे बेटे हैं, जिनसे एक (ब्राह्मणों) से वैदिक 
मस्त्र निवास करते हैं और दूसरों (गायों मे) भे देवो के लिए (घृत आदि रूप मे) आहृतियाँ रहती हैं" प्रायस्वित्त- 
प्रकरण (पूं० ३४) का कहना है कि शात्यायन, गोतस, सवते, पराशर एवं अन्य ऋषियों में गोवध के लिए विभिश्न 
प्रायश्चित्तो की व्यवस्था दी है जो निम्न बातो पर निर्मर है--योवध शान में किया गया या अज्ञान मे, वह ग्राय सोस- 
पाजी भ्राह्मण वो थी था उस ब्राह्मण की जिसने पडग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाछे द्वोम ने लिए थी या गर्मपती थी या कपिला (मूरी या पिंगला) थी। इस प्रन्य ने एक महत्त्यपूर्ण 
बात यह कह्ठी हैं कि उत्तके काछ में ऐसी गाय साधारण जीवन मे मही उपलब्ध थी, अत उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक जिखता आवश्यक नहीं है। 
गाश० (३।२८४), सवत ( १३७), अग्नि० (१ ६९। १४), ने कहा है कि यदि बोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सद्दायता देते समय या दवा के रूप मे दागते समय मर ज्ञाय तो पाप नहीं छगता। प्राह्मणों, गार्यों 
एवं अन्य पशुओ को इसों प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्दित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९४) एवं अगिरा 
(प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायो मा बैलों को विमन्त्रित करते था बाँघते समय या हल में जोतते समय उनके 
प्र जाने पर क्रम से भ्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ मांग विर्धाररित किया है। श्रह्मपुराण एवं पराशर [प्राय० 
त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवष का प्रायस्चित्त करने के ध्रुव पापी को पद्मु का मूल्य चुका देना पडता था। 
सामविषानब्राह्मण (१/७८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) को हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१॥१।३२) का पाठ करना चाहिए। आप ० घ० सु० 
(६१९२५! १४) के अनुसार कौआ, गिरगिठ, मोर, चक्रवाक, हस, मास, मेक, नेवछा, गधमूषक [(छु्ेँदर) एव 
कुत्ता को मारने पर शूद-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मन्‌ (११।॥३२-१३७), 
माज्ञ० (३॥२६९-२७४), विष्णु (५०२५-३२), पराशर (६॥१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याध, वानर, बिल्ली, 


हा 


१०७० चर्मशासत्र का इतिहास 


सर्प आदि को हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों वी व्यवस्था दी है, जिन्ह हम यहाँ नही दे रहे हैं। सवर्त (१०), पैंदीनसि 
आदि ह्मृतिया ने प्राम्य एव आरण्य (बनैले) पश्ुआ का अन्तर बताया है। "ऋषियों ने ध्राणियो वे साथ ही वनस्पतियों 
को हत्या (कादमे) पर विशेष विचार क्या है। यदि पोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या छता-एृत्मों को मन्े 
एवं नृषि के उपयाग में लाने व अतिरिक्त बाटता था तो उस सौ वैदिक मन्त्रा वे जप वा प्रायश्वित्त करना पड़ता था 
(मनु १११४२ य्राज़्० ३२७६, वरिष्ठ १९११-१२)॥। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिवता के साथ ही मानव- 
कल्पाण के लिए वृक्षा, ठता-गुल्मा आदि वा उपयाग भली भांति ज्ञात था। 
यहू अवलोक्नीय है वि जब किसी को कोई वेश्या, शा वानर या गदहा या छुत्ता या घ्गाल या ऊँट या कौआ 
फाट छेता था तो उसे दर्द सहने ये साथ-साथ जल में राठ हृप्कवर प्राणापात करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीता 
पडता था (मनु १११९९, याज्ञ० ३।२७७ एवं वप्तिष्ठ २३३ ६)। पराधर (५१-९१) ने भेडियो, मुत्तो एव श्गालो के 
काटने पर शुद्धि के लिए ।+स्तृत नियमों वी व्यवस्था दी है, पंधा--स्नान, गायत्री बा जप आदि। 
पारदार्य (दूसरे वी पत्नी के साथ व्यमिवार) उपपातक भावा जाता था (मत ११४५९ एवं याज्ञ० शे- 
२३५) । इसम गुरुतत्पगभन, गुरु-पल्ली एवं चाण्डाल वी स्त्रिया वे साथ समोग भहो सम्मिलित है (मनु ११॥१७०- 
१७२, १७५, १७८, याज्ञ ० ३३२३१-२३३, वसिप्ठ २०१५-१७ एवं २३॥४१) । आप ० घ० सू० (१॥१०२4॥१९) 
उस पुरुष व्यभिचारों वे प्रति अति कठोर है जा अपनी पत्नी बे साथ किये गय शपथ-छत् से च्यृत होता है। ऐसे ध्यकित 
को गंदह का चम बाठ वा बाय का ऊपर बरके पहलता पड़ता था और सात घरा से मिक्षा मौगते समय कहना पड़ता 
था वि उस व्यवित वा भिक्षा दोजिएं जिसने असनी पत्नी वे प्रति वचन-मग जिया है ।” इसी प्रशार उसे छ मास 
तक बरना पता था। भाप» धण० सू० (१११०१२८१२०) ने इसी प्रवार भ्रष्ट चरित्र वालो पत्नो के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उस पई मासा ([छ मासा) तक १२ रात्रि वाला मृच्छ प्रायश्चित्त कर्ता पड़ता था।एक 
स्थात (२।१०१२७१११) पर ऐसा कहा गण है हि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्प्री मे साथ व्यमिचार करे 
तो उसे जाति-ध्यूत व्यवित के लिए व्यवस्थित प्रायश्वित वा १/४ भाग करना पड़ता था। गौतभ (२२२९-३० ) 
३४) ने ऐमे विषय में सामान्यत दा वर्षों वाला और विद्वान्‌ ब्राह्मण वो पत्नी वे साथ व्यमिचार परने पर तीन वर्षों 
बाला प्रायश्चित्त निर्धारि। विया है। और देसिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२६५) जहाँ महापातवों वे अतिरिक्त अन्य 
व्यमियार सम्बन्धी प्रापश्वित्ता का वर्षव है। हम उनती चर्चा वही फरेगे) यदि गार्ड स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुर॒ष ये' साथ व्यमिचार परतो है ना उसे समान-अपराधी पुएप वे सदृश हो प्रायश्वित्त १रना पडता है (मनु 
११७८ एवं दृहग्पति) । कितु यदि बाई स्त्री मीच जाति वे पु*५ से व्यभिचार वरती है तो उसे दूसरे प्ररार का प्राय- 
डिचित्त बरना पथ्ता है (दर्सिए ऊपर, यमिप्ठ २११-५ एवं सबर्त १६७-१७२)। बुहदूयम (४॥४८) ने प्रतिलोभ 
जातियों मे व्यभिनार वो गहापाप व हा है, पिस्तु अनुछोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने वे लिए विभिन्न प्रायश्चितों की 
व्यवस्था की है। 
प्रात्यता (उचित समय पर उपनयन सरकार न बरन की स्थिति ]---जो ध्यवित उचित समय पर उपनयन 
सर्वार नहीं बरता उसे शाहय या पतितताविष्रोक बहा जाता है। देखिए आश्व८ गृ० सू० (११९७-५७), आप» 
प० मू० (११६२-२६), बोषा० गृ० सू० (३१श५-६ ), वमसिष्ठ० (११७१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं 
योजश5 (१॥१७-३८) | इस भवध मे द्ात्यस्तोम एये उद्ालक ब्रत (वम्रिष्द १६।७६-७९ एवं गोतम १९८) मामक 
प्रायश्पित कुछ पल्या द्वारा वि्धारित है और मनु ( ११११९ १७--विष्णु ५४२६-२७ >अग्ति० १७० (८-९ ने ३ १च्छो 
एवं पुतरपनयत नै सम्यादन बी रपदस्था दो है / वर्िष्द (११७७) ने उद्यालव व्रत वा या वर्णन किया है--/दो मासो 
तय जौ की छूपसी पर रहना घाहिए एर मास तद दूध पर, आधे मास तब' आमिक्षा पर, आठ दिनो तब थी पर, 


स्पभिचार, धत-छोप, आरूद पतित का 5 ह०्फा्‌ 






उपवास करना 
त्थ था पतितसावि- 
मत से यदि श्रपितामह 
के पूर्व गई पीढ़ियां बिना उपनयन मे रहो है तब भा ब्यवित का उचित प्रायरिच्त के उपरान्त हिन्दू धम मे सम्मिलित 
किया जा सकता है।'' जिस्तु शुछ ग्र्यकारा ने आपस्तम्व एवं पराशर को धाब्दिव अथ म ही ल्यिा है और रुहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता स लेकर अब तर उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति बे लिए झुछ मी नही विया जा सबता।"* 

दहलोप (अह्मचारी द्वारा ब्रद्मवय-पालन क ब्रत की हाति की स्थिति)--बह वैदिक क्रह्मचारी जा किसी 
स्त्री से समोग कर छेता है उस अवकोणों' कहा जाता है। तैतिरीयाषण्यक (२।१८) से अवकीर्णी ने' लिए प्रषम बार 
सुदेव गारपप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित का उत्लत है। आप» घ० सू० ( १९।२६॥८ ९) ने वहा है कि ऐस विद्यार्थी 
को पारुपत की विधि से निश्वानि (नरव था सृत्यु की देवी) को गदह बी वलि देनी चाहिए और विसा छद्र द्वारा 
अवृशिष्ट हृवि सा डाठी जानी चाहिए। जैमिनि (६॥८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि से दी जानी 
चाहिए न कि वैदिव अग्ति में। बसिप्० (२३॥१ ३) में व्यवस्था दी है-- जब वैदिक विद्यार्थी सत्रीमग करता है ता 
उसे बन में किसी चतुष्पथ (घौराह) पर लीकिक अग्नि जलावर राक्षस! के लिए गदम (गदेहा) की बलि देवी चाहिए, 
या उसे निश्तति को मात भी आहूति देनी चाहिए और चार आहुतियां देगर यह कहता चाहिए--# कामपिपासा वा 
स्वाहा, उस्तकी जी उसकी कर्मािप्सा का अनुसरण क रता है स्त्राहां, तिऋति का स्वाहा राक्षस दवंता वा स्वाहा । * 
यही व्यवस्था गोतवम (२३।१७-१९) मन्‌ (११११८-१२२), बाघा० घ० सू० (२१३५ ३४) माज्ञ० (३॥ 
२८०), अग्विपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्म » (३।१२) मे मी पायी जाती है किल्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात परा से बए भर मिक्षा मांगनी चाहिए और अपने दुषडृत्य वा उदघोष करने 
रहना चाहिए। )।0०७७७००2 

यदि कोई स“यात्ी पुन गह॑स्थ हां जाता है तो उसके लिए सवंत (१७१-१७२) न छ मासो का इच्छ 
निर्षारित किया है। ऐस व्यक्ति की प्र:यवत्तित सभा है। यम (२२ २३), वृहद्यम (३४) आदि ने प्रत्यवस्िटों के 
सौ प्रकार दिये हैं पथा--जो जछ, अग्वि, उदबघन (श्सिक द्वारा वे अपनी हत्या कर डालता चाहते थे) से बच 
निकले (छौट आपे) हैं व जा सपासाश्रम से काट आप है या आमरण अनशन (उपवतस) स हट गये हैं, जा विष, 
भ्रपात-पात, धर्णा (कसी के धर पर घरना देन) से बच गय है (लोट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार शा बच गय हैं) थे ससय वे साग्य नही हते ओर इनकी छुद्धि चाद्रायण था दा तप्त इुछछो से हाती है।* 
वुद्ध-पराशर (परा० मा०, रे, भाग २: पृ० ११ एव प्राय० सुक्‍ता०) का कथन है कि उत सन्‍्यासियो को जा पुन गृहस्थ 


१६ पत्प प्रपितामहत्य पितुरारम्य लानुस्मयंत उपनयय तत्न प्रायश्चित्त तोस्तम्‌। धर्मसेदहितष्यम। एवं 
शत पूर्देध्वांप। हँरदत्त (आप० घ० सू० १११२।१०) । 

३७ अिपुरुष पतितसएवित्रोकाणामपत्ये सस्कारो नाध्यापन घ॥ पार० भू० (२०)। इद प्याध्यात 
हरदलेन भाष्यकृता। . , गस्य प्रपितामहस्य पिठुरारस्थ नातृस्मपेत उपनणन ततस्त्प प्रापश्चित्त नोवतमिति। त्तपा छल 
सस्कार्यस्थ तरिपुदयोध्दमपि वात्यत्वे कयमपि सस्कार्यस्य उपनयन न भवतीति फंलितम] प्रायश्चित्मुश्तावली ॥| 

१८ जलाम्यूदबन्धनश्नप्दा' प्रवज्यानाशकच्युता । विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच में ॥ नव॑त्ते अत्यवत्तिता 
सदलोकबाहएकता' | चा्रायणेन शुर्ध्यान्त तप्तरुच्छूदयेर वा ॥ यम (२२-२३: प्राय झा० पृ० १२६ )। 


१०७२ चर्मशास्त्र का इतिहास 


हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्दित्त कर लिया हो तव भी) और सन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालो के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी मे यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
शानेश्वर एवं उनके माइयो के साथ किया गया था। ऐसे सत्यासच्युत व्यक्ति को आरृइपतित भी कहा गया है 
(पराशरमायवीय, २, भाग १, पृ० ३७३)। 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५॥८७), रजस्वला नारिया, बच्चा जनने दे उप- 
रात्त कुछ दिनो तक सारियो एवं कुत्तो, ग्रामशूकरो, मुर्गों, कौओ आदि जीवो हे छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्पानामाव से हम उनका उल्लेख नही करेंगे। कुछ वचन उदाहरणाथे दे दिये जाते है। गोतम (१४२८) 
में व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा), उदवया (रजस्वल्ला), शव, स्पृष्टि (जिसन इनवो छू लिया है), 
तत्सपृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साप स्नाव कर लेना चाहिए। यही 
बात मनु (५८४) एवं /क्ञ० (३३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार दिया 
है कि स्पर्श मे प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पश दोनो सम्मिलित हैं कि नही और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है वि 
दोनो प्रकार फे स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपतस्तम्बस्मृति के आधार पर वहा है कि यदि एक ही डाल पर फोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पर्श किये देठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सवता है। प्राय० प्रकरण (प० 
११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्क्स, म्लेच्छ, भिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापातक्ियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पदूत्रिशन्मत ने वहा है--'बोद्धो,पाशुपतो, लोवायतिवा, नास्तिका, विवर्म- 
स्थो (जो निषिद्ध या वजित कर्म करते हैं) को छूने पर सचेल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारो ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहां शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत हृत्य 
के लिए ईंटो की वेदिका दवायी जाती है), यूप (यज्ञ-सवधो स्तम्म, जिसमे बाँधकर पशु-बलि दी जाती है), घाण्डल, 
सतोम-विक्रेता की छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल मे प्रवेश कर जाना भाहिए।"'* सव्ते (प्राय० वि०, १० 
४७२-४७३) ने मोदी, धोदो, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०११९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नद आदि को छूनेवाल़े को आचमन वरने को बहा है। शातातप वा कथन है कि यदि द्विज का कोई अग (सिर के 
अतिरिक्त) रेज़क (रेंगरेज), चमंकार (मोची), व्याघ (बहेलिया), जालोपडीबी (धीवर), निर्णजर (घादी), 
सौनिक (कसाई), ठकू (ठग), झलूप (नट), मुसेमय (जो मुस मे समोग बरने वो अनुमति देता है), कुणे॥ सर्वेगा 
बनिता (वह देश्या जो सभी दर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है ), चत्री (तेल निकालने वाला ), ध्वजी (शौडिव या म् 
बेचनेवाला), वध्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, बुक्कुट (मुगें) से छू जाय ता अग-प्रक्षालन वरवे जायमन वरना 
चाहिए] यरद्वि इन छोगो झे झिर छू ऋए को स्काव हर छेद आहिए। श्म िलकिके में यह अजम्ण है कि डेमगाड़ि 
में (पृ० ३८) गयटपुराण एवं (१० ३१६) पराशर को उद्धुत कर ग्राम की १६ जातियों वा उल्लेख विया है जिन्हे 
स्पर्श करने, बोलने एव देखने के मामलो मे चाण्डाल पहा जाता है।" देवल (हेमादि, प्रायरिचत्त,पृ० ३१२) का कथन 


१९. तक यागवत्वथ" । चाण्शलपुर्शसम्लेल्ठमिल्लपरसिश्ादिक्ान्‌ / महापातकिनेसदंव रफृध्ट्वा स्नायातू 
संद्देसक;॥ प्राप० प्रक० (पृ० ११०)। अपराईक (पृ० ९२३) मे इस इलोद' को वृद्धघाशवल्दप का ठहराया है। 
धट्जिशन्मतर्‌) बोद़ात्पाशुपतांइचेद सौक्ायतिकनास्तिकानू। विकमंस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा सचेछों जलमाविशेत्‌ ]॥ 
प्राप० भ्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचशिशा (१, पृ० ११८) ! 

२०: चर्मार रजरु देने घीवरं मटमेद च। एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रथतोशप सन) संदर्त (प्राय० 


अस्पृगय-पर्श, जातिश्रष्टों, पमन्तिरगतों, प्रात्यों का शुद्धोरुरप श्न्ज्ष्‌ 


है हि चाएशल एव तुएप्न (तुक) समान हूप से तीच हैं। देलिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४! अधि, 
धातातप, बहरपति आदि ने पाभिक उत्सवो, दैदाहिप जुझूसों, पुद, अप्ति छगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियो 
के समय में अस्पृश्यता बे आधार पर शुदीकरण बी आवश्यकता नही ठहरामी है। 

दान-प्रहण मे श्ाह्मणो बे समझ स्पृतिया ने उच्च आदर्श रसे है॥ सामविधानप्राह्मण (१।७१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई दाद्यय शिपत्ति न पढने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक बेवल 
दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'प्रट्त्‌ तत सोमो महिपश्वकार' (सामदेद १॥६।१।/५॥१०, 
सस्या ५४२) का पाठ बरता चाहिए और यदि वह दिसी वर्जित ब्यक्ति से दान छेता है तो उसे हच्छ भावस्चित्त करमा 
चाहिए, तथा 'त्रिवदुकेध्‌” (सामवेद ह।५॥३।१, रा० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४० ) का कथन है 
कि ब्राह्मण यो कृपण या छोमी एवं शास्त्रविस्द्ध वार्स करनेवाले राजा से दात नहीं छेना चाहिए। मन्‌ (११।१९४, 
विच्णू ५४२४) वे मत से मे छेते लायक दान वे ग्रहण एवं गहित व्यक्त के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्न गायत्री-जप से या एक मास से बेवल दूथ पर रहने या एक भास तक गोशाला मे रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनोय है कि मन्‌ (१०॥१०२-१०३) एवं याज़० (१४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को कमी से मी 
दान छेने मा मोजन प्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है मौर कहा है कि ब्राह्मण तो 
गगा मे जल एवं अग्नि दे मान पवित्र है, उस पर धस हृत्य से पाप नहीं छूगता, शयोकि जो पवित है यह सी अगुदध 
हो सकता है. ऐसा फहना तकहीन (अनुचित) है! किन्तु सनु (१०१०९) ने अपात्र से दान छेने के कर्म को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माता है। ब्राह्मण को वरजित पदार्थ बेचना भना है, मंधा-- 
तिल, तैल, दि, क्षौद्र (मु), नमक, अगू र, सद्य, पकवाप्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, भोडा, बैल, सुयन्धि पदार्थ, रस, 
झौम (रेशमी वल्थ), कृष्णाजिन (कासे हरिण की ख़ाल), सोम, उदक (जल) सीछी (नील रग), इन्हे बेचने से वह 
तुर्त पाधपुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर माल मर तप्त कच्छु करता चाहिए दिन में तीन बार 
जल प्रवेश कर्ता चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, भौत व्रत घाएग करना चाहिए, वीरापन करता 
चाहिए, रात भे बैटना एवं दिल मे खडा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 

म्लेच्छा द्वारा बलपूवंक अपने घर्मं मे लिये गये हिन्दुओं के धुद्वीरूटण के विषय में कुछ स्मृतिया एवं जिवन्‍्दों 
के दचन हैं; म्लेच्छ' शब्द के अध॑ के विषय में मतैक्य मही है। शठ॒पष ब्राह्मण (३।२१(२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध मापा ना प्रयाग करते थे, यया हैईरय ' यो द्वेलय ' कहते थे। पराशर (९३६) ने स्लेच्छों को गौमास- 
मक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करने कहा है वि म्लेच्छ भोमासलादक एवं विरोधी बघन 


(द७, ५७ ४७२०४७३) ३ रक्दमंकुज्दंद व्यण्पशावोपजीविनो ३ जिजेडक सोौोनिशद ठक दोलजकुस्तथर॥ 
भूलेभगस्तथा इवा च॑ वनिता सर्ववर्णणा। चक्री ध्वमी वध्मधाती प्राम्यशूकरकुंबकुटी । एभि्रंदजू सत्पृष्ट शिरोव्ज 
द्विजातिष। सोपेन क्षाखत हतवा आचान्त शुचितामियात्‌॥ श्षातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिघस्िका 
छपु० ११ ९)। प्राप० बि० ने 'ठक का अचे 'धूते! बताया है और यहू आज 'ठग दाब्द का सौसिक रूप खूगता है । 
स्मतिचर्धिका ने 'नट/ के स्थान पर ठक ! पढ़ा है और उसे एक जातिविशेध माना है॥ रजकश्चरंकारइच नो बुदड 
एव च। कंवर्तमेंदभिट्लाइच स्वर्णकारणव सौविक' [सोविद )॥ कारकों लोहकारइच ज्िछाभेदी तु नापित ) 
सक्षकस्तिलयस्तों च सूनाचक्री तथा ध्यशी। एते चोडशभा पस्‍्ोवताइ्चाष्शला प्रामवासित ॥ गरडपुराण (हेमाड़ि 
आवद्चित्त, पृ० ३८ एव पराशर के उद्धरण के लिए पृ० ३१६ )ी१ 


श््ज्४ भमंशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनो, कम्बोजो, पारदो, पहलवो बे' दर्तरो एवं 
केश-विन्यास का वर्णन किया है।'” देखिए इस विषय मे इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२७३।२०३-२०६) ने बहा है कि जब म्लेच्छो या आवरमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन मे जाते हुए छोगो था हरण हो जाता है और थे जब पुनः छौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, ठो वर्जित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायरिचत्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निमंर है, यधा--श्राह्मण को आधा #च्छू एवं पुनस्पनयन करना पडता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई रृच्छु और पुन- 
झपनयत करना पडता है, वैद्य को चौथाई कृच्छ एव शूद् को चौथाई इच्छ तथा दान देना पडता है।"' सनु (८१६९), 
विष्णु (८६-७) एवं याज्ञ० (२८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश् अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनो का उपयोग कर णुद्धि की जए सकती है और बिछुड़े हुए लोगो को हिल्दू धर्म के अन्तर्गत लाया जा सकता है॥ इस 
प्रकार लौटाये गये छोगो के विवय मे परायर्तन शब्द का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रयोग द्वारा शुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिल्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल मे प्रात्यरतोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
घोगो को हिन्दू जाति मे लाया जाता षा। देखिए इस ग्रन्थ का सण्ड २, अध्याय ७ एवं साण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बलि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-यूर्वी देशों के छोगो के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अज़रवैजान देश 
की राजधानी याक्‌ के पास सुरुहनी के ज्वाछाजी अग्नि-मन्दिर मे प्राप्त १८वी एवं १९वीं छताब्दी के कुछ शिलालेखो 
से पता चछता है कि हिन्दू णत्री वहाँ जाते थे और उन्होंने हो उन्हे अकित कराया था। इन शिलालेणो का आरम्भ 
शशेज्ञ की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यो है---/इलोक । देवयज्ञे ब्ते तीयें सत्पात्रव्रह्ममोजने। पितृथ्रादे जटीहस्ते 
चन॑ प्रजति धर्म्यतामू ॥” 

मनु (११।१२४०*विष्णु ३८।७) ने उपर्युक्त समी जातिभ्रंशकर कर्म ज्ञान से मरने पर सतान्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कमों के करने पर, जिन्हे ऊपर संशरोकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चास्यायण फरने वो कहा है (मनु ९१२५); इसी अकार मछावह कर्मों वे लिए कर्ता 
को तीन दिनो त्तक बेवलू जो वी लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्नि० (१७०।२३-२५) मे भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९२, ४०२ एवं ४१५) ने संकरीकरण, अपाप्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के लिए बुछ मिप्त प्राय- 
शिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनो के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३॥२९० )। अन्य प्रकार के 


२१ शोर्मासलादकों यरदुच विद बहु भाषते। सर्वाचारविहोनदच म्लेच्छ इत्पभिषोपते॥ बौपा० (प्राप० 
6०, १० ५४९; सपर। सवा प्रतिर्शा च गुरोवर्विप निशम्य थ। धर्म जपान तेपा दे देवान्यत्वं जक्तार हु॥ अर्थ शकातां 
जिरों मुष्द हवा व्यर्णयत्‌॥ यबलानों शिएः सर्द काम्दोजाना सर्पेद च॥ पारदा सुश्तकेशाइच पह छदा' इसथु- 
घारिणः। वि स्वाप्यायवपट्काराः कृतास्‍्तेन महात्मना ॥ शका यवनकाम्बोजाः पारदाइव विश्ञांपते। कोसिसर्पाः 
समहिवाः दोर्धाचचोस: सकेरसा: । स्व ते क्षत्रियास्तात धर्स्तेषां मिराह्ततः। हरिवंश, हरिवंशपर्य (१४१५-१९; 
प्राप० त० पृ० ५४९) । 

३२ स्लेच्छेहन हातो चोरेवा सान्‍्तारे वा प्रवासिताम्‌। भक्यामदयविशुदपर्य तेदां वश्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ दुगः 
प्राष्य स्वदेश च वर्णादामनुपृ्दंश:। कृष्छायाघ ब्राह्मणस्तु पुनः सतकारमहंति॥ पावोनानते झभ्ियरतु अधोर्प बेश्य 
एुए ल। पादं कृतदा तपा दूद्ो शान दत्त्वा विशुष्यति॥ विष्णुपर्मोत्तर (२७३॥३०३-२०६) $ 


प्रापड्चित्त करते समय के अन्य कतंष्य १०७५ 


प्रकीर्णक पाततों के लिए मत्‌ (११२०९), विष्णु (४२२) एव याज्ञ० (३२ ६४) दे कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के 
स्वमार,बर्ताओ वो योग्यता तया काल, स्थात आदि संबंधी अन्य परिस्थितियां पर विचार कर व्यवस्था देनो 
चाहिए। 

बुछ तिबस्धों ने प्रायस्चित्त-्समप्रादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, मय या असावघानी से क्ये गये किसी अनुचित या पापमय कम का शुद्धीकरण 
तद्वाण होना 'बाहिएं। दक्ष (२७३) ने नहा है दि नैमित्तिक एवं काम्य विषयो मे देरी नही करनी चाहिए, अर्पाति 
समय के अनुधार ही उनका सम्पादन तियमविहित हांता है। पाप करने वे उपरान्त मदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन एव देवल के अनुसार दूना ग्रायश्चित्त करना पड़ता है।' प्राय० त०» (पृ० ४७४, 
५१३) ने द्यहारचिन्तामणि एवं एक ज्योनिप-प्रन्य का उद्धरण देने हुए कहा है कि प्रायश्मित्त एव परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महोने की अध्ट्सी और चतुई्दंशी तिथि का नहों करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एद 
बुघवार को होना चाहिए। प्रायथिचत्तेन्दंगेसर (पृ० १५) ने कहा है कि शिप्टो के मत से संकल्प चतुर्दशी लिथि को 
किया जा सवता है रिन्‍्तु वास्तविश कृट्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक मे पडा हो तो सूतक- 
काल मे उपरान्त प्रायब्चित्त वरना चाहिए। 

विष्टों की परिवद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्वित्तों बी विधि के विषय भे जा बातें कही गयी हैं उसमे समय- 
समय पर अन्तर पडता चला गया है। गौतसपमंमृत्र (२६।६-१७) ने शच्छ के सम्पादन की विधि सो दी है--/यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन भे खड़ा एव रात्रि में बैठा रहता चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि से बैठकर ही सोना 
घाहिएं, लेटकर नही), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनायाँ (शुद्ध आदि) से बातचीत नही बरनी चाहिए, दिन मे तीन बार 
स्नान करना चाहिए, सार्जन करना चाहिए (वुद्य से जल केकर मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अगो पर 
छिडकना चाहिए), 'आपों हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०१९॥१-३) मस्त्रो, प्वित्रयती मस्त्रों एवं तै० स० (५।६॥१। १-८) के 
आठ मन्‍्त्रों का पा5 वरना दाहिए। इसके उपरान्त १३ मस्त्रा के आदि में नम ' एवं अन्त में नम ! का उच्चारण 
करते हुए तर्पंण (जल लेकर) करना घाहिए (प्रत्येक मन्त्र मे क्रम से ६, ४, ४, ३३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६एव 
३ देवताओं थे” नाम होने चाहिए) $ यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। चह १३ पन्त्रो के साथ भी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन ब्यतीत कर देता है। तेरइवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवो, द्रह्मां, प्रजापति, स्विष्टद्तत्‌ अग्नि की ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरात्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' भाष० घ० सू० (२।६।१५॥९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज मे केवल शुचिमुबत (सदा- 
घाटी) एवं मन्त्रवात्‌ (वेदश ) ब्राह्मण को ही निमस्त्रित करना चाहिए।* बोघा० घ० सू० (२१॥९५-९९) ने ब्यव- 


३३. नैमित्तिकानि कास्यानि निप॑तन्ति यया घधा। तथा तथा हिं रार्याणिन कार्ल तु विलस्ययेत्‌ ॥। दक्ष (२७७३६ 
प्राप०् त०,१० ५१२) । यया स्मुतिसागरे देदल: ॥ कालातिरेके द्विगुर्ण प्रायवरिचत्त समाःचरेत्‌। द्विगु्ण राजदण्ड व 
इच्दा दाठिमवाप्नुयात्‌॥ काछातिरेके संवत्सरातिरेके। सदत्सराभित्ास्तस्म दृष्टस्य दिगुणों दम ॥ इति मनृवचने। 
ब्राय० त्त ०्पु० चढ़ $ घह मनु (८३७४) है। तस्माद्विथप्भात्‌ स्नेहाद छोस्शद्‌ भपीत्पमादाद। अशुभ कृत्वा सच: 
शोघमारमेत्‌' इति हारोतेन सथ्य करणेमुक्तम्‌॥ अत्रापि व्यवहारचिन्तामणी विशेष । नाप्टम्या म छतुददृद्यां आापन 
विचत्तररीकणें। म॑ परीक्षा विदाहइच इनिभौीमदिने तथा ॥ प्राथ० त०, पृ० ४७४। 

३४, शुचोन्‍्मस्द्दतः सर्वकृत्पेषु भोजपेतु॥ आप० घ० सू० (२६१५९) 

धरे 


१०७६ घर्मशाप्त्र का इतिहास 


स्था दो है कि कृच्छ प्रायश्चित्त मे दिन भे तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिदों पर ही सोना चाहिए, केदछ एक वस्त्र 
घारण करना घाहिए, सिर, मंछ एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
भो है, वे केवल सिर के बाऊ नही कटाती। मन्‌ (११२२२-२२५) ने कहा है कि समो प्रायरिचत्तों मे महाव्याहृतियो 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए, पापी को अहिंसा, सत्य, कोध-विवर्जन, ऋजुता का पालन करता चाहिए, वस्त्रो 
के साथ दिन में तीन बार ओर रात्रि मे तीन बार स्‍्नाव करना चाहिए, धूद, पतित एव स्त्रियों से बातदीत नही रूरनो 
चाहिए, दिउ मे खडे एव रात्रि मे बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृ्चिदी (स्पप्डिल 
या घबूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचरय पालन करना चाद़िए, विद्यार्थी के निषमो (यथा--मूँज की मेखला, पलछाश- 
दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए। देवा, ब्राह्मणों एव गु रजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायतों 
एवं पवित्र बचनो का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था चमिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ० (३३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्ता क लिए यमों (भ्रह्मचये, दया, सहिष्णुता सत्य, अहिसा अर्प्रद) एवं नियमों (स्नान, 
मौन उपवास, झुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लोगालिगृह्म ० (५३-११) ने प्रायश्चित्तो की विधि दो है। 
याज० (३।३२५) ने कहा है कि कुच्छू या चास्ट्रायण प्रायश्वित्त करते समय तीन बार स्नान झरना चाहिए, पवित्र मन्‍्त्रो 
(जैसा कि वसिष्ठ २८११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस भात के पिण्डो को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शस (१८१२-१४) ने प्रायश्चित्त शो विधि बसायो है।" प्रायश्वित्तो को विधि के 
दिषय से मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६) , प्राय० सार (पृ० ३१, हेरे एव २०२- 
२०३) श्राय० तत्व (९० ४९७-५१०, ९२३-५२४), प्राय० मशूस (१० १८-२१), शप० प्रकाश, शयरिवत्तेलु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साय वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हे यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। सक्षेप मे विधि यो है--प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व न एवं बाल कटा लेने चाहिए, मिट्टी, 
गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेता चाहिए, घृत पीना चाहिए, शिप्टो को परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना घाहिए,पचगण्य पोना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि भ्राह्मणो को दक्षिणा में देना चाहिए ओर उन्हे मोज देना चाहिए। पराशर (१११२) 
का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पचंगध्य पोना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले द्वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव 
शूद्व को क्रम से एक, दो, तोन या चार गायें दान देती चाहिए। जाशलि का कहना है कि प्रायश्वित्त के आरम एव अन्त में 
स्मार्ते अग्नि मे व्या्ृतियों के साथ थी को आहतियाँ देनी चाहिए, घाद करना चाहिए एवं मोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराक (१० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,१० १९२) जहाँ जादालि का उदरण 
दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याहति-होम की सख्या २८ या १०८ होती बाहिए। 
बन या मुष्डन के विषय मे भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैनिरोय ब्राह्मण (१॥५॥६।१-२) में आया 
है--असुरो मे सर्वप्रथम सिर के बाल मुंडाये, उसके उपरान्त मूंछें भुंडवा दी और तब काँखें, इसो से वे भीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ) और पराभूत हुए, किन्तु देवो ने सर्वप्रपम कॉंखो के वाल बनवाये, उनके उपरान्त मूंछ दतवायी 
मोर तब सिर के वाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस क्यन को विमस्त रूप से उद्धृत करके बपन के तोत प्रकार दिये 
हैं; देश (देवों का), आसुर (असुरो दा) एवं मानूष (मानवों का)। इसमे भासुर वजित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. भुष्टस्त्रिययणल्तायोी अपशायों मिनेखिय। स्त्रोशूदरपतितानों ल बजयेत्यरिभावणम्‌।। पद्दि्रानि 
जपेच्छवरपा जुहुपाध्देव दावितित'4 अय विधि: स विशेष सर्वकृच्छेव सदंदा॥ इल (१८।१२-१३) । 


मुष्डन (दास कटाने) को व्यवस्पा १०७७ 


प्रम्दलित करने में, इप्टियों एव सोमयजो मे देव प्रदार शा प्रयोग हाता है। किन्तु प्रापक्षिजतों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई मो विधि विगस्प रूप से प्रयुक्त हो सरती है । कई अंदसरो पर ज्षिर-मुष्दन की व्यवस्था है, यधा--तीर्ष- 
यात्रा में प्रयाग मे, रातर या पिता को मृत्यु पर+ व्यथ् परे शिर-मुण्शन नही कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राथ० त०, 
पृ० ४८९) । इन्ही अवसरो मे प्रायश्चित्तो को गणना मी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में बेस्दित हो ऊाता है, ऐसा मदनपारिजात एव प्राप्र७ मपुख्ध का कपन है।" ग्रौतम (२७२), व्िष्ठ 
(२४५), मोषा० घ० सू० (२१९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ो-मूंछ के बालो (भंहो, घिपा एवं कटिवन्ध के 
दालो को छोड़कर) मेः वपन की व्यवस्था दो है। बुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जोवित हैं और 
जिनकी पलियाँ गर्मदती हैं, शिर-सण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेल-कर्म वजित माना है। विस्तु यह बर्जना प्राय- 
दिजतो के लिए नही प्रयुक्द होती । दौपायन ने स्त्रिपों के प्रापश्चित्तो मे सिर-मुण्डन वलजित ्हुटाया है। अग्रिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१॥३३-३४), बृहद्यम (३॥१६), वृद्धहारीत (९।३८८), पराशर (१4१४-५५), औ* 
यम (५४५५) ने ब्यदस्पा दी है कि सघदा विवाहित म्त्रिपो एद बुमरियां वे बाछ बाँघ देन चाहिए और केवल दो 
अगुरू गाल काट देने चाहिए। विघवाओ एवं सन्याप्तियो झा पूर्ण शिर-मुण्डन होता चाहिए। पराशर (९।५२-५५) 
तथा एस (परा» घमर७०, २, माण १,६०७ २९०-२९१) के मठ से राजा, दाजकुणार या दिद्वान्‌ श्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नही करना चाहिए, भरत्युत उन्हे दूना प्रापदिचित्त करना चाहिए और दूनौ दक्षिणा भी देनी चाहिए। सिता० 
(याज्० ३।३२५) ने सन्‌ को उदृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्पृति मे नहीं उपलब्ध है) कहा है वि विद्वान्‌ ब्राह्मणा 
एवं राजाओं जो शिर-मुण्डन नहीं कराता चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एक अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नही कायू होता। मिता० (याज़० ३४२६४) ने सब का हवाला देते हुए कहा है कि जद प्रायर्िचत्त चौथाई 
हो तो गले के सीचे के नाछ, जद आपा हो तो मूंछो के सहित बाल मो, जब तीन चोगाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
बाल और जब पूर्ण हो सो शिखा के दाल भी काटे जाने चाहिए॥ परा० साधवीय (२, माग १,पृ० ३००) ने बहा है 
कि चान्द्रायण प्रत में गृप्तायों के सहित शरीर के समी स्थातो का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है 
सब भी सकल्प-वचन 'दपन करिप्ये' है न कि 'यपन कारंपिष्ये।' गोतम (२७३) में आया है--वपन्‌ श्षत चरेता 
जो चास्ायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ मे वपनन अनावश्यक है। 
प्रापश्चित्त मे स्तान होता ही है और वह मस्म, गोदर, मिट्टी, जल, पचगव्य एवं कुण डाले हुए जल गे 
सम्पादित होता है। स्तान करने के समय जिन मन्‍्त्रो का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यज दिये हुए हैं। 
प्रायश्चित्त करते समय कुछ यंभों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रुप से करते रहना चाहि।। 
इस विधय में हमने याशवल्वय (३३१२-३१३) के वचन ऊपर पद लिये है। अत्रि (४८-४९) मे यमो एवं नियमा 
को दूसरे ठग से व्यकत किया है। मेघातिथि (मन्‌ ४॥२०८--अत्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यो की है--यम बर्जना 
(निषेष) के रूप मे होते हैं, यधा--ब्राह्मण को नहीं मारता चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अरे भें 
प्रवशुक्त द्वोते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मनु ४॥१४७)।॥ 


श६. यानि छानि लव पापानि अस्पहत्यासमानि च॥ केशानाशित्य तिप्ठन्ति तस्मात्केशान्दपाम्यहम्‌॥ इति 
सन्जसुबटवा रक्षोपस्थशिसावर्ज फर्मेण इसअूपपक्षकेशानु दरस त्थानू वापपेत्‌। यतिविधवादीता सशिल दपतम्‌। बहा- 
हृत्पादिष्दपि सशिज्त सबवागछ्ोर्स्ता क्र । प्रापण० म० (पृ० १९)। 


१०७८ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्त रुरते समय मोजन आदि के विषय में कुछ नियमों बा पालन आवश्यक ठहराया गगा है। हारीत 
के मत से माप एव मसूर वी दाल प्रायश्चित्त वे समय नही खानी चाहिए, मघु का सेवन भो वज्य' है और इसो प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर मे मोजन नही करना चाहिए, समोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रो या उच्छिष्टो से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्देन कराना, सिर मे तेल लूगवाना, ताम्बूल खाना, अजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वजित है। 
प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चत्त आरम्म करते समय “अन्ने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि' (बता के पति अग्नि, 
हूं ध्रत का सम्पादन करूंगा) मन्त्र पदना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने प्रतपत झतमचारिय तदशक तन्मे राधि' 
(पतो के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुम हो) का पाठ करना चाहिए। 
प्रायश्चित्त मे दो प्रकार हैं, प्रकट (बाह्य रूप में क्षिया जानेवाला) एव रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
बाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय मे गोतम (२४।१-११), वसिष्ठ (रा 
१-३), मन्‌ (११७२४८-२६५), याज्० (३।३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न शात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त कि दा एश एकता है। व्यमिचार एवं महापातविया के सम से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनो बाते क्रम से उस नारी एवं महापातत्री को शात 
रहती हैं जिनके साथ ज्यक्ति ने व्यमिचार एवं ससर्य स्थापित क्या घा। वस्तिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिवार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
बृद है या विद्वान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्वित्त अन्य लोगो के लिए है। यदि व्यक्त स्वय प्रायश्चित्त का शाता है तो उसे 
छिष्टो वी परिषद्‌ मे जाने की आवश्यकता नहीं पडतो, वह किसो जानकार ब्यक्ति से सामान्य ढग से ध्रूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५॥३) का कथन है कि जो सदेव प्राणाय।म, पवित्र वचनो, दानो, होमो एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११२२६) का रुथन है दि जिनके पाप जनता मे प्रकट नही हुए है, वे होमो एद सब्त्रों से 
धुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एव दाद भी रहस्य-प्रायरिचत्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सवते एवं वैदिक मन्‍्त्रो 
का जप नही कर सकते, किन्तु वे दानो एव प्राणायाम से शुद्धि पा सबते है (मिता०, पाज्० ३३३००) ॥ गौतम (२६॥२) 
एवं मनु (११२५३) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करता चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर छेता है 
उसे पानी मे कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि' (ऋग्वेद १०५५८।१-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्‍्त्रो का पाठ करना 
चाहिएं। गौतम (२५६) ने ब्रह्म घातक के लिए प्रथम दस दिनो तक दूध पर, पुन' दस दिनो तव घी पर और पुन दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह मी केवल एक बार प्रात काल, और वहा है कि उसे गोले वस्भ घारण करने 
चाहिए ओर प्रति दिन आठ अगो के नाम से प्रतोकारमरु घृतादुतियाँ देनो चाहिए, जो निम्न दैं--शरोर के बाल, मस, 
चर्म, मांस, रक्त, मासपेशियाँ, हु॒डियाँ एवं मज्जा, ओर अन्त में कहना चाहिए 'मैं मृत्यु के मुख में आहुतियां दे रहा 
हैँ। याश० (३॥३०१) के भत से उसको दस दिनों तक उपदास करना चाहिए, जल मे सड़े होकर अधमर्षण मूस्त (ऋ० 
१०१९० ) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए ओर बेवल एक बार यजिय भोजन गरना 
चाहिए, तब कही उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु ने' मत से सुरापान करनेवाऊा बहाय-हत्या ने लिए व्यवस्थित 
द्रत का पालन करके एवं अधमपंण का पाठ बरबे शुद्ध हो सबता है; ब्राह्मण के सोने बी चोरी बरनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करने एव गायत्रों का दस सहद्त बार जप १ रडे पवित्र हो सबता है और माता, बहिन, पुत्री, पुकदधू आदि से 
स्यमिघार करनेवाला सहसझीर्षा' (ऋ० १०९०) आदि १६ मस्त्रो का पाठ करने शुद्ध हो सकता है। 


प्रापक्चिच्त्तों के प्रत्याम्नाय (प्रतितिधि) १०७९ 


ऋषियो ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों मे वणित कुछ प्रायश्चित्त बड़े मयावह एवं भरणान्तव हैं, अत' उन्होंने 
कमा: अपेक्षाक्त अधिक उदार एव सरल प्रायश्चित्तो वी व्यवस्था वी। उदाहरणार्ष हारीत का कथन है कि घमंशास्त्रज 
ड्राह्मणो को अपराधी की वय (अवरथा ) , शक्ति एव काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणो वी हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय, ऐसी व्यवस्था नही होती चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति फा सामना वरना पड़े 4९ अगिरा ने भी वहा है कि सर्वेसम्मति से परियद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
स्यवस्था देनी चाहिए कि झीवन-हानि न हो। छा ने धोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरा, मयानक पशुओ, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आवीर्ण वन मे जीवनवाघा के मय से प्रायश्चित्त सम्पादन नही करना चाहिए। शरीर मे 
ही पम के पालन का मूल है, अत वह रक्षणीय है, जिस प्रकार जल प॒रवंत से निवलकर स्रोत बनता है उपस्ती प्रकार धर्म 
शरीर से आचरित होकर सछितें किया जां सकता है।”' 

समय ने परिवतंन बे साथ प्रायर्वि्तो के बदले प्रत्याम्ताष मामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था को गयी। आप० भौ० सू० (५॥२०१८- यद्यनाइयोह्तीतादघीत काममेवेका गा दयात्‌ सा गवा 
प्रय्याभ्नायों मदतीति विशायते, ६३०९), शाखा० श्री० गू० (१४५१६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
मे भ्रत्पास्ताय दाब्द का प्रयोग किए। है। सवते को कपन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायरिद्त्त करने मे समय दे हो त्तो 
वहू उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके ते उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग है, पु० 
१९७; प्राय० सार पृ० २०३, प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एव ५४१)। पराशर (२।६३-६४) मे श्राजापत्प के चार 
प्रतिनिधि बतहाये हैं, यपा--गायश्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्त बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुववाकर किसी पवित्र जलाशय मे बारह बार स्नान तथा किसी पविष स्पान की दो योजन यात्रा। गोतम (१९।- 
१६) से पता चलता है कि प्रायर्वित्त मे गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आपा था चौपाई निष्क दिया जा सकता है।" चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायो की 


३७. धयावयों यथाकाल मथपाप्राणं व बाहणे। प्रायविषतत प्रयातस्यं द्राह्मणर्धर्रुपाठकं: ।। गेन शुद्धिमवाप्नोति 
म स॒ प्राणेवियुग्यते । आाति वा महतों याति न घतद्‌ प्रतमादिशेत्‌ ॥ हारीत (परा० मा० २, भाभ १ पृ० २१५); 
वर्षत्संजिनथ तत्सदं प्रायश्चिन दिनिविशेत्‌ ३ स्ेदां निशियत यत्स्पाचर प्रएणान्‌ न धण्तरेद्‌ ॥ अगिरए (१९० म्ा० 
३२, भाष १५, १० २३६३ सदनपारिजात, १० ७७९)। हु 

२८५ तस्करइवापदाकोर्ण यहुष्यालमंगे बने। न द्॒तत ब्राह्मणः हुर्यास्प्राशबाधाभपात्सदा॥ शरीर धर्मसवृस्व 
शक्षणीयं प्रयत्नतः। हरीरात्‌ खबते घमम: पर्वंतात्सलिस यधा॥ शंख (१७६३ एवं ६५; मदनपारिजात १० ७२८) 
अपरास १० १२३१) । अपराक ने एक अन्य पसोक भी जोड़ दिया है---सर्वतो जीवित रक्षेज्जीवन्पापं ध्यपोहति। 
बरतें: कुच्छस्तया दानैरित्याह भगवान्यम:॥/ (दांल श१७ा६४)। 

२९- प्राजापत्पत्रताशस्तो थेंतुं दच्यात्ययस्विनोम्‌॥ घेतोरभावें बातथ्यें तुल्य मूल्य न संशयः॥ संब्त (पशा० 
भा० २, भाग २,१० १९७; प्राय० सार,पु० २०३३ प्राय० त० पृ० ५१७ एवं ५४१) 3 मिता? (याश० ३३२६) से 
इत्ते स्मृत्पन्तर साना है, मौर डूसरा आपा इस प्रकार जोडः है-मूल्यापंभपि निष्क था तदर्ध शबत्पपेक्षया।” श्र इसोक 
को अपरार्क (प० १२४८) ने सारण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृल्ट्स्थ चतुरः प्रत्पॉस्नायानाह: हचएं देध्ययुतत 
अब प्राशायामशतद्रप्म्‌! पृष्पतोपेश्नाईशिर'सनान ढादशसख्यया॥ द्वियोजने तोर्षयात्रा कृच्छुमेफ प्रकत्पितम्‌॥ 
वराइर (१२६३-५४) एवं परा० भा० (२६ भाग ३। पृ० ४७)॥। मूल्यं च यधाज्स्ति देवम_। अत एव अ्रह्मपुराणे 


१०८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्यदस्था दी है, पधा--दस सहन णार वायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ध्राह्मण को गोदान [प्राजापत्य को लेकर)-- 
में चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण दैदिक संहिता का पाठ, बारह बाह्मणो का मोजन एवं पावकेष्टि समान 
कहे सये हैं। पतुविष्धतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक याय का दान है, सान्तपन वा प्रत्याम्ताय (प्रतिनिधि) 
दो गौऐं हैं तथा पराक, तप्तकृच्छ एवं अतिकृच्छ का प्रत्याम्ताय तीन गोएँ तथा चान्द्ायण के लिए आठ गौएँ है। इस 
सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल भें महापातको के प्रत्याम्नाय ब्रह्मनमोज, 
चन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता०» (याश० ३३३२६) का कपन है कि १२ वर्षों के प्रायरिपत्त 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्प १३ दिनो तक चलता रहेगा; यदि स्यक्ति 
यह भी न कर सके तो दह ३६० दुधाह गोओ का दान कर दे; दिन्तु यदि यह असम्मव हूं तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या घौषाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (२।३०१) ने स्पवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक छास होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणो द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८।१८-१९७अत्रि ६॥७-८) एवं विष्णु (९०१०) का फयन है कि वैशाख को पूर्णिमा को सात या पौच 
ब्राह्मणों को मघु एवं तिल के साथ मोजन देने से ध्यक्ति समी पापो से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्पाएँ मध्य काल के 
अधिकांश प्रन्थो मे दी हुई हैं, पपा--स्मृत्यर्धसार (१० १४९, १५५), प्रायश्चित्ततार (प० २०३), प्रायरिचत्तततत्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायरिचत्तमयूस (१० १८) आदि। इन्ही व्यवस्थाओ के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौओ का दान या पुरोहितों को धन-दात॑ देकर अपने पाफ़ो का प्रामरिचत्त कर छेते हैं। 
म्रभ्यक्रल के छेखको ने दृष्पल गोमो, साधारण गोओ एवं बैल के मूल्य करे विएए में लिसकर मतोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (१० १९९) के मत से पयस्विती (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, सापारण 
गाय का एक पुराण एवं बैल का पाँच पुराण पा। प्रायश्वित्तततत्व (१० ५१७-५१८) ने फात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, दछड़े का एक पुराण है। एक पण ताँवे का होता है मोर तोरू मे ८० रत्ती या मुत्य 
में ८० दराटको (कोड़ियो) के समान होता है तथा १६ पण के घबरावर एक .पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह भद्दी है जैसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दोनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोछ 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायरिचत्तेन्दुशेतर (पृ० ७) ने याश० (११३६५) का अनुसरण कर वहा है फि निष्क चांदी 
है और तोल से चार छुदर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ प्रेन होती है, अतः ८० 
रतती का एक ताप्र-पण सोछ मे छगमग १४४ प्रेन होगा। इसी तरह से एक घेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के दराशर 
था, अर्पत् ता भ्र के २६ तोला के बरावर (जद एक तोछा १८० प्रेन के बराबर लिया जाय )। देखिए हस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिफको एवं सतोलो के विपय में लिसा हुआ है। कालक्रम से झ्षागे चलकर कई 
घतार्दियों मे सेखको के मतो मे अन्तर पड़ गया। विशानेश्वर के मत से एक घाँदी का निष्क “चार सुवर्ण' के बराबर 
ऐता है । छीछावती के बनुयार २० वराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के थरावर, ४ काकिणी एक पण के बरादर तया 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


आदाप्मादे निष्क स्पात्तदर्थ पारमेव बा। परा० मा० (२६ भाष २ पृ० १९७), प्रा० छा० (पृ० २०३) एवं भिता० 
(पराज्चु० ३।३२६, जहा शाम शहीं दिया हुआ है) । 


अध्याय ५ 
प्रायद्िचतों के नाम 


इस अध्याय में हम रमृतियों एवं निवन्धों मे उल्लिखित शमी प्रायश्चित्तो को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे।॥ 
ऐसा बरतें में हम केवल मन्त्राच्चारण, उपयास आदि शो छोड देंग। छोटी-मोटी व्यास्याएँ एव सकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, कर्यावि भ्रायरिचत्ता को विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अधमर्षण (ऋगेद १०॥१९०।१-३)॥। अत्यन्त प्राघोत पर्शास्तर-य्र्यों (यधा--शौतम (३४११), 
बौघा० ध+ सू० (४२।१९१२० ), वसिष्य (२६८), मनु (११॥२५९-२६० ), याज ० (३३०१), विष्णु (५५।७), 
शखस्तर (१८।१०-२) आदि ने इसे समी पापा का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तोन वार (हरदत्त बे! अनुसार तीन दिनो तक) अधमर्षण मन्‍्त्रो गा पाठ करता है तो वह सभी पापो से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायर्घित्त अघ्वमेय के अन्त मे किये गये स्नान के समात प्रवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख विया है। स्यकित को तीन दिनो का उपवास, दिन में सड़ा रहना, रात से बैठा रहना 
एवं अन्त मे दुघारू गाय का दान फरना होता है / दल (१८॥१-२) एवं विष्णु (४७११-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिकच्छु (मौर देखिए कृच्छ के अन्तर्गत) ॥ मनु (११२१३) के मत से यह प्रायश्चित तीन दिनो तक 
केवल प्रात काज़ एक कौर मोजन से, उतने ही दिन सध्याकाल एक कौर मोजन से, पुन तीन दिनो तक बिना भाँगे एक 
कोर भोजन से और अन्त भें तीन दिनो तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज० (३॥३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुद्‌ठी मोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एव प्राय० सा० (भ० १७६) के मतसे 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगो के लिए तथा याज० की अशक्त छोगो के लिए है। और देखिए साम० ब्रा०(१४२।६-७), 
गौ० (२६१८-१९) , विष्णु (५४-३०), छौगाक्षिगृ० (५।१२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४१-२) 
एवं बौघा० घ० सू ० (४५।८) | मनु (११२०८) एवं विष्णु (५४३० ) ने इस प्रायश्वित्त को उस्चके लिए व्यवस्थित 
किया है शो भ्राह्मण वो छाटी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापरातकों को छोड- 
कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से मष्ट हो जाते हैं। 

अतितान्तप्रन (और देखिए महासान्तप्न) | यह नई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि" (१७६।- 
१०) एवं विष्णु (४६१२१) के मत से यह १८ दिनो तक चलता है (महासान्तपद का तिगुनां, जिसमे ६ दिनो तक 
गोमूत्र एव अन्य पाँच वस्तुओं का आह्वार करना पडता है) । सिता० (याश० ३॥३१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए 
१९ दिनो को व्यवस्था की ओर सकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनो की व्यवस्था 
दी है।' 


३. गदा तु ८ष्णा सान्तपनद्रच्याणामेकेंकरय द्घहमुप्योगस्तदातिसान्तपनसू॥ यथाह घम:--पएतान्येव तथा 


१०८२ चम्मशास्त्र रू इतिहास 


अधेरूष्छ (और देखिए कृच्छ ) | आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छ दिना वा प्रायश्चित्त 
है जिसमे एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्प्यायाल, दो दिन बिना माँगे भोजन करना पडता है और दो दिनो 
तक पूर्ण उपवास करना पडता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रदार दिया है, जिसमे तीन दिनो तक बिना माँगे प्राप्त 
भोजन करना पडता है और तीन दिनो तक पूर्ण उपवास करना पडता है।' 

अर्वमेघावभू यस्नान--पह अश्वमेघ के अन्त में समुद था पवित्र नदी में सल्कारजन्य अथवा इृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराध॑ ) ने महापातको एवं अनुपातको के लिए अश्वनेध वी व्यवस्था दो है॥ केवल 
सम्नादु अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेघ कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान क्या जाता है। देखिए 
इस प्रन्थ का ख ड॒ २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है। प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही रर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियो के लिए है। जिग्तु कुल्लूक (मनु ११९२) एव प्राय० 
तत्त्व (दोनो ने मविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि द्राह्मण भो अश्वमेघ के अन्त मे होनेवाले स्नान में 
माग लेकर अज्ञान मे किये गये द्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।'* 

आउग्नेष कषछछू--अग्निपुराण एव विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि ब्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कुच्छू कहलाता है।' 

ऋषिचाउ्भायण--चबूहदू-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित में एक मास तक 
केवल तीन कौर यशिय मोजन किया जाता है।" 

एकमश्त--प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एबं मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकमक्त 
अ्रत कहा जाता है। 

कुच४--कई प्रायश्चित्तो के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१२३१) में आया है-- 
"अपयातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्यास्यास्याम । हविष्यान्‌ व्यहमनकताश्यदिवाशी ततस्श्यह ध्यहमयाबितश्तर'यह नाश्दाति 
किचनेति कुच्छ द्वादशरात्रस्प विधि ”, जिसका तात्पयं है कि “व्यक्ति को तोन दिनो तक केवल दिन भे ही खाना चाहिए, 


पेपान्पेशक तु द्णहं ६घहम्‌३ अतिसान्तप्न नाम इवपाकृमप्‌ शोषयेत्‌॥ भिता० (याज्ष० ३३३१५); माष० 
झार (१० १९१); अपरार (१० १२३४) 

३० सामंप्रातस्तथंदंक दिमद्रय्मपाचितम्‌॥ दिनद्र्थं व नाइनोपाल्कूच्छां तद्विधोपते॥ आपस्तम्बस्मृति 
(९।४३-४४); मिता० (याश० ३॥३१८); प्राप० वि० (पृ० ५०९); परा० सा० (२, भाग ३, १० १७१३) 
एवं प्राप० सा० (१० १७२)। 

३. भश्वमेषप्रापश्चित्त तु राज एवं तत्र हस्पेदापिक्तारात्‌।. . .अध्वमेषावभ्पस्नाने विप्रत्याप्यथिकाएः। 
सपा च कत्पतरधुतं भविष्यपुराणम। यदा तु गुणवान_ विप्रो हन्यादिप्र तु निर्गृभभ। अकामतस्तदा पक्छेसलान घेदा- 
इबमे घिकूम्‌ ॥ ततश्चादभृषस्तान क्षत्रियविययमिति प्रापक्चित्तविदेशोश्तं हेयम्‌। प्रा० त० (पु० ५४४)॥ भौए 
देहिए निर्देशित दाब्दों के लिए प्राय० वि० (पृ० ६५) ॥ 

४. तिसंदादशरात्रेण #च्छमास्नेपमातिनुत्‌॥ अग्लिषुराण (१७११४); विध्णुपर्मोत्तर (प्राप० प्रका०)।॥ 

५. तथा बृहद्विष्ण'--त्रीस्त्रोनु पिष्डानू समइनोयाप्रियतात्मा दृढ़बवतः। हविष्याप्तस्थ वे मासमूधिदाल्ायर्ण 
अरन्‌॥ झ्राय० प्रक० (प० १३२) । प्राय० थि० (पृ० ५२०), प्राप० त० (पु० ५४४) एवं प्राय० सा० (प० १९६) 
जे इस इलछोर को यम फा माना है। 


प्राधदिचता (दा) का परिचय श्ण्ट३ 


वीय डिना वेक राक्रि में ही खाती बॉहिए नोन दिता तक उसे भोजन नहीं सागना चाटिए (मिल जाय ता रस सबदा 
है) और साए दिना। नर १६ प्रवाक्ष बरना चाहिए) यदि बह झाफ्र च वापमक्षद हा जाना चाहता है ला उसे दिन मं 
खड्दा रहना जाए आर गाल ये उडे ॥३| माता चाहि।॥ गौतम («६० २६) न प्रयम कृत्छ तय [जिसे पर्चालालात 
एागशा पे प्राजापय ता सजज दा है) वन करत अतिहच्छ (२६॥१८ १९) का व्यात्या का है आर तत्र कृच्छा 
लिशन्ट की (५ ।२०) | की ध० यू० ((7९१) 7 पराच वा वयन हच्छ को माति हो जिया है। आपए घ० 
सू० (१९ 5५) 7? दिना 7बाटठ का वणन वियः है। ग्रातम (०६।२-१६) द्वारा बण्ति कृच्छ बारह दिया 
बा है जार ए7ग मन (११ ०१२१) हाख (१/३) दाज्ञ़० (१३१९) आदि न प्राजापत्प व नाम स पुवारा है। 
परा& मा० (२ भाग ६ प७ ३७) एस प्राध७ प्रदण के पते से ज़्च्छ हब्द जिला विसा विशेषण वे प्रॉजापय ता 
दोतक है। प्राय० तत्व (४० ८”2*) का कथन है. हि गोल (२६।१-१) दशा वर्णित इच्छ वो सनु 48१२९१) ने 
प्राजापत॑य मेततों है। धाजन न अतिरक्त अन्य नियम सांतम ने दस प्रत्तार दिय है--सत्य वैलना अताय पुरुषा एवं 
नारियों से त बाकसा रोरब एवं याथाजव लामक सामा का लगातार ग्रायन प्रात मध्याह्न एव साथ स्नाव 
ऋण्द (१०१९१ १) नैति० प्रा० (१४0१ ) एय लै० स> (२।६।१] क्‌ मस्त के साथ साजन करता, तरह 
(गौतम २६११२) सजा हे साथ लपण गालम दरार विघारित सरह मेष के साथ आदित्य (सूय) की पूजा उरहः 
तेरह भ्रा के स्व पवाहिया देता जार तरह दिन झाविक अर्ति मे पर हुए चावछा वी आहुधियों सोम अग्लि 
एवं साम इईर्द्र एय अग्नि हद विबर्देतों द्रद्मा प्रजापति एवं ह्विप्टड्ूत आसन का दना तथा ग्रद्मामाज। 

कृतटसवत्सर+-आप० व० खू« (१९ ०७ ८) न दशा प्रायश्चित्त का उल्टेख किया है जिसमे बप भर 
क्च्छ द्रत लगातार विय जात है। 

कृछ्ट्रानिकृब्छ--मौनम (२९५२०) साम» ब्रा० (१५०८) एवं वस्िप्द (२४३३) ने इस वहे कृच्छ बहा है 
जिममे उन दिला जड़ लि भाजन पा जनपति रहता है बच ज़ेड ग्रहण निया ऊाता है और गौतम ( ९६२३ ) एवं शाप ० 
क्रा० (१२६) पार एभुेथन है वि इसे प्रीयम्वित्त स॑ व्यक्ति क समी फाप बट जाते हैं। याजर (३३२२० दवेल ८६ 
प्रयमाध) एव ब्रद्मप्राण [प्राव॒० प्रकाश) के मत से उस १ दिना नर वेद” जल ग्रहण किया जाता है। गोतम 
एवं याज्ञ० वे इस अत्तर यो समाधात तिवधा ने यह तहकर क्या है कि अवधि पापी बी सामथ्य प्र तिमर है। 
यम ने २८ दिदा तय अवधि दा है (अपराय पृ० १२२८)। और देखिग पर० मा० (२, मांग ! पृ० १७१) एवं 
मदनपारियाद (१७ ३६६)। मनु (११२०८ -विएए ५ ४१३०) के मत से बह प्रस्यश्चित उपक्र लिए है जो किसो 
प्राह्मण को जिसी अस्म से एसा मारता है कि खत विकछ जाता है। प्राय प्रकरण (पु० ११) का बहना है कि जो 
लोग $ 5८ नहा भर सवत व प्रतिनिपि [प्रत्याम्ताय) ने रूप में एव (पयश्विनी) गाय॑ दे सकते हैं इसी प्रकार अति 
कृहछ एवं वृल्छ्ातिबच्छ क प्रयास्ताय खरप कम से रॉ एवं चार गोए दो जा सकती है। 

गोसत्रृर्छ--प्रायद्चित्ततार (प० १८9) ने इस विषय मे एक इलीक उद्धत छिया है-- एक गी को 
जौ गठूँ मिलाझूर अरपड सिलाना चाहिए आर टसक उपरात्त उसके गाबर से जौ के दातें तिदालकर ग्रीमूत्र म 
उसके आटे या हपसी या माड बनाकर पीना चाड़िए॥ * 


६ आ तृप्तेश्चारम्ित्वा था गोबूमात वव्सिक्रतान। तान्‌ शोमयोत्याव संगृह्य पिबद गोसूत्रयावकम ॥ 
(प्रर० सात, पृ० १८०)। महाणव ने हसे वोगपालवत्वथ से उदथृत किया है और 'पिेत' के स्थान पर 'पचेत' 
लिएा है। 

ह्द्ड 


श्ल्टड घमंशास्त्र का इतिहास 


पोबत--प्राप० प्रकरण (१० १३३) ने मा्केण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धृत किया >--ब्यवित को 
गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोवर वा ही खाबर रहता चाहिए, गोभा के दौब में खड़ा रहना चाहए, गाबर पर हो 
बैठना चाहिए, जब गोएँ जल पी र तमी जल पोना चाहिए, जग तव वे खान सके तब तक खाना नये चाहिए, 
जब वे सडो हो तो खडा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे ता बैठ जाना चाहिए। इस प्रदार छगातार एक माप लव करना 
चाहिए।" 
खांखायण--चन् के बढ़ने एव घटने के अनुरूप हो जिसम माजन जिया जाय उस कृर् नो परारद्रायण 
द्रत कहते है।' यह शब्द पाणिति (५११।७२) में मो आया है (पारायण-तुरायण चर्द्रायण बतयात्र)। बहुत प्राचीन 
काल से हो चान्द्रायण के दो प्रकार कट गय है, पद्मध्य (जो के समान बोच मे माटा व दाना छाया मे पाला ] एव 
पिपीलिकामध्य (चीटी के समान बीच में पदलछा एवं दाना छारो मे मोटा), गाघा० ध० सृ० (३३८३३) न ये प्रा र 
लिखे है। जाणलि के अनुसार इसके पांच प्रवार है, यदमप्य, पिपरोलिशशमध्य, यतिचायापण, सवंतोगुतों एव शिशु 
खान्द्ायथ। हम इनका वर्णन आगे बरेग। याज्ञ० (३३२६) वे मत सर जब स्मृतिया मं बाई विधिष्द प्रायश्चित्त 
न ध्यवस्थित हा, ता चान्द्रायण में शुद्धि प्राप्त वो जाती है, यह म्रत पर वश्चित्त म लए न करके घधम सचप वरन 
के लिए मो किया जाता है और जब इस प्रवार वेष मर यह जिया जाता है तो बर्ता मृत्यु के उपयन्त चद्वणेक मे 
जाता है।* यहो बात मनु (११२२१) एवं गौतम (२७।१८) न भो बही है। जद यह प्रत धर्माष जिया जाता है 
तो बषन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गातम २७।३- वन ग्रत चरतू)। गौतम (११॥२०) एवं वनिष्ठ (२२॥२०) 
ने बहा है कि कृच्छ, अतिहच्छु एवं चाद्घायण सभी पापा वे लिए समान प्रायश्चित्त है (समों सम्मिलित रूप मे महा- 
पातको के लिए, हलके पापो के लिए पृथरू-पृथव्‌, ऊँसा व हरदत्त आदि ने बहा है)। मिलाइए मन (५२१ एक 
११२१५, बोघा० घ० सू० ४५११६) । मनु (११२७), याज० (३१३२३), वसिप्ठ (२७२१), बौघा० घ० सु० 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) को परिभाषा या दो है--मास ब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एव प्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन क्षिया जाता है, दूसरो तिथि को दो ग्रास, तीयरी तिथि दा तीन पग्रास, . .और इसी प्रकार 
बदढते-बढते पूणिमा के दिन १५ प्रास खाये जाते है, इसने उपरान्त इृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ प्रास, दूसरे दित १३ ग्रास 
इस प्रकार कृष्ण चतुदशोी का एक प्रास साया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास विया जाता है। यहाँ रास 
के सध्य में प्रासा बोग अधिकतम सख्या होती है, अत यह यषमध्य प्रकार है, जपाकि उस दिन परूर्णमासों होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), घसवे उपरान्त चन्द्र छाटा होने लगता है। यहाँ द्रत बे बोच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
प्रक्ष णी प्रथम तिथि को ग्रत आरस्म करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता है अपति बेवल १४ ग्राम साता है और 
इसी प्रकार प्रासो मे कमी करता जाता है। हृष्ण पक्ष की घतुद्दशी को वह्‌ एक प्रास खाता है और अमावास्या को 
एड पएल भो नह) इसके उपरान्त छुषल पक्ष के प्रथम दिन एक प्रास लेता है और इस प्रकार बढातानबदाता एफ्मासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति मे मास पूणिमान्त हाता है। इस त्रम मे द्रत के मध्य मे एरू मी पास 


७. चन्दस्यायनभिवायन चरण पस्मिन्‌ कमंति दासदृद्धिम्या तच्चास्द्राय्धमू। मिता० (मान० ३॥३२३)। 
ब्रा 
दःस्‍्तव में 'चाल्यापण' दग्द 'दन्दायण' होगा खाहिए, हिन्तु यह पारिभापिकत शग्द हूं अतः प्रषम शब्द 'इ' दो विस्तारित 
*चा! कर दिया या है। 
<- अनादिष्टेषु दापेव शुद्धिचाद्ाप्ेन तु ॥ धर्म याचरंटंतच्चइस्पंति सलोक्ताम्‌॥ पाल ० (३॥३२६)३5 
सदत्सर चाप्त्वा चन्ड मस्त: सलोश्तामाप्नोति । गोतम (२७१८) ३ 


चाराए्ग दत श्०्टप 


चाही होता और अपित प्रासो की सल्या आरूभ एवं अन्त मे होती है, इसी से यह पिपोक्िकासप्प वहलाता है। इस 
अन्तिम व विवरण बस्तिप्ड (२३१४५) एड पनु (११२६) ने क्या है। और देखिए विष्णु (४७।५-६) , यस्या- 
मावस्या अध्ये भवति से पिपीलिकामध्य यस्य पौर्णमासों स वदसंध्य । जब मास से ३४ या १६ तिथियाँ पड जाये 
सा प्रात्ता के दिपम में उत्ती प्रताद व्यवस्था कर लेदी चाहिए। और दखिए हरदत्त (गौतम २७१२-१५) । कल्पत 6 
ने कुछ ओर ही बढ़ा है--हृष्ण पक्ष वै प्रयम दिन १५ ग्राम और आगे एक-एक ग्रास कम करते असायास्या बे' दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष दे प्रथम दिन दो प्राप्त और आएे एक-एक प्राम अधिक बरके शुगछ पक्ष वी चतुदशों तिधि का १५ 
प्राम और पृर्णफासी को पूर्ण उपदास। किन्तु घह भ्रामक बात है, वथाकि इस सिद्धान्त स चत्ध को छ्वास वृद्धि पर आया 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वर्सिष्ठ (२३॥४५) एंव पराशर (१०४२) आदि स्मृतियों मं कहा गया है। एज 
दूसरे मत से चाद्धायण की दो कोटियाँ हैं--मृध्य एवं बौण। प्रपम पवमम्य एवं पिपौल्तिकामध्य है और दूसरी पून 
चार मागो मे वेट है, पया--प्तापास्प, ऋषपिबाण्ा4१ण, शिशुद्यखाप्रण एव पतिदास्द्ावण। सामाग्य (या सर्वतोमख ) 
में बुल २४० एम खाये जाते हैं जो इच्छानुबूल मास के तीस दिनो मे यक्षिय भोजन ने हप में खाय जा सव ते हैं (इसछ 
अन्य की घटती-बढ़ती पर विचार नही किया जाता (मनु ११२२०, बोधा? घ० सू० ४५२१, याज्ञ० ३॥३२४ जऔौर 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चर के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए मो प्रायश्वित्त चाद्ा- 
यण ही कहां गया है। यहाँ मोमासा का $ रझपायितामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७१२ १५) से पता 
चलता है वि उन्हेति ३२ दिना (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिना का चान्द्ाथण परिकब्पित किया है, वयाकि उन्हान 
कटा है कि कर्ता को शुवल पक्ष की चतुर्दशी तिषि वो उपदास रखना चाहिए, पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आग 
एह-एक ग्रास इस प्रवार कम गरते जाता चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपदास हो जाय ओर शुक्ल पक्ष के प्रथम दित 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बदते-बढ़ते पृणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिएं। इंस कार शुक्ल पक्ष को चतुदशों 
तिपि (जिस दिन उपवाप् पूर्ण रहता है) से आगे के मास की प्रूणिमा तक बुल मिलाकर ३२ दित हुए और चार्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 
ग्रास के आकार ने विषम में कई शत अभिव्यक्द्र है। गौतम (२७१०) एवं दिप्ण, (४७१२) के मत से 
ग्रास इतनों बडा होना चाहिए कि साते समय मुख की आहति ने विगडे) याज ० (रेबेर३) ते एक प्रात का मारती 
के अण्डे के बरादर , पराशर (१०॥३) ने दुकजुटी (मुर्यो) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
माना है।' मिता० ने गौतम के दिये हुए आहार को बच्चो एवं जवाना बे लिए उचित टहटाया है तथा अत्य आकारा 
को स्यवित की शक्ति के अनुरूप विकस्प से दिया है। चाद्घधायण की विधि का वर्णन गौतम (२७२-११), वौचा० 
(३८), मनु (१७२२१-२२५), दूढ्धगौतम (अध्याय १६) आदि से हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
भा वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवत ग्रोतम का प्रन्य धर्मशास्थप्रन्यों में सबसे प्राचीन है। 
गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ फ्रायश्थित्त के लिए जा सामान्य नियम दिये हैं वे चास्धायण के लिए मी प्रयकेत 
होते हैं। प्रायर्चित्तकर्ता कौ पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मृप्डल कराता पड़ता है और उपकास करता होता है। वह तर्पेण 
करता है, धृताहुतियाँ दैता है, यक्किय भोजन को प्रतिप्डापित करता है ओर आप्यामस्वा (ऋ०? १९११७) एवं 
'पन्‌ ते पयासि' (ऋ% १॥९१११८) वा पाठ करता है। उसे वाज० स० (२०१४) या तैं० ब्रा० (२६।६११) मे दिये 
हुए 'मदु देवा देवहेदनम्‌” से आरम्भ हानेवाडी चार ऋचाओ के पाठ के साथ घुनाहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


६. कुबकुटाण्टप्रमाण सु प्रास थे परिकटपपेतू । पराशर (१०९३); श्रावए म० (पृ० ३१) 


१०८६ घरेशास्त्र का इतिहास 


चारो के साथ कुल मिलाकर सात घृताहृतियाँ दी जाती है। घृताह्ुतियों के अन्त मे देवहृतस्प” (वाज० सं० ८१३) 
से आरम्म होनेदाले आठ मन्त्रो के साथ समिधा री आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक प्रास के साथ मन मे विम्न शब्दो 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओ मू, भुव, स्व', तप, सत्य, यश, भी (समृद्धि ), ऊजूं, इडा, ओज, तेज, 
दर्च , पुरुष , धर्म , शिव ““, या सभी शम्दो रा पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता हैं। याशिक भोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (मात), मिक्षा से भराप्द भोजन, पीसा हुआ जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जा की लपसी ), 
धूप, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमे से क्रम से पहुछे वाला अच्छा माना जाता है। 
जसकूषछ--देणिए नीचे तोयकूच्छ । 
हप्तकरछ--इसके विषय मे कई मत हूं। मनु (११२१४), वसिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६११), 
बौधघा० घ० सू० (४५१०), शस-स्मृति (१८॥४), अग्नि०ग (१७१६-७), अभि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनो का माना है और तोन-तीन दिनो को चार अअधियाँ निर्धारित को है। इसमे तीन 
* अदधियो के अग्तग्गंत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी मे गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म थी पीया जाता है. और आगे 
तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पाते मात्र किया जाता है (मनु ११॥२१४)। मत ने इतना 
और जोड दिया है कि इसमे तीन बार के स्थान पर (जंसा कि झुछ प्रायश्चित्तो मे किया जाता है) वेवक एक दार 
स्नान होता है ओर इन्द्रिय-निप्रह किया जाता है। याज्ञ० (३३१७ -देवल ८४) ने इसे केवल चार दिना का माना 
है, जिनमे प्रषम तीन दिनो मे क्रम से गम दूध, घो एवं गम जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास विया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३॥३१७) ने इसे महातप्तकष्छ कहा है ओर दो दिनो के तप्त#च्छ वो मो व्यवस्था दी है, 
जिसमे प्रथम दिन पापी तीनो, अर्थात्‌ गर्म जछ, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायरिचत्तप्रराश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक मही माना है । उसने २१ दिना के तप्तकच्छु का थी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनो का तप्तहुच्छू बडे पापों तथा ४ दिनो वा हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४४८), अति (१२३-१२४) एवं इह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने यम जल, गे दूध 
एवं पर्म भी की माणा क्रम से ६ एस, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोडा है रि जल, दूष एव घी क्रम से सम्ध्या, 
प्रात' एव मध्पात् में ग्रहण करना घाहिए।'। 
बुलापुच्ध-क४छ---जावालि ने इसके लिए आठ दियो की अवधि दी है। गख (१८/९-१०) एवं विष्णु 
(४६२२) ने इस दिनो वो अवधि वाले तुलापुरुष-कृष्छु का उल्लेस किया है, जिसमे खठों या पिण्शरू, भात का मोड़, 
तक, जछ, स॒प्ू अफ़॒ग-भछग दिन में खाया जाता है, एक दिन राने के उपरान्त उपवास किया जाता है।  राज० (३० 


१०. सन्त के धार्द ये हैं “ओं भूभृव: स्वस्तपः सत्पं यशः घोकगिडोजस्तेजो वचः पुरुषों धर्म शिव इरपेतेप्रति- 
कस है प्रतिमर्ण मदसा। समः स्वाहेति वा सर्वानू। गौ० (२७१८-५७; कुछ पाष्डुलिपियों में 'दर्च./ शब्द नहों 
भाषा है। 

१६१ दद्पछ हु पिवेदम्भस्थिपलल सु पयः पिशेत्‌। पछमक विबत्सविस्तप्तकूष्छे विधीयते ॥ पराशर (४८) + 
घाश० (१॥३६३-३३६४ ) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुदर्ण के बराबर होता हूं और एक स॒र्ण तोल मे ८० हृष्णछो 
(गुझ्मा) के बराबर होता है। के 

१२. तत्र जाबाल:। पिष्याकुं व हपाचाम तक चोरशपण्तदः | त्रिशत्रघुपदासश्च धुलायुध्य उच्चत ॥ 
प्राय० सार (१० १७८), परा० भा० (२, भाषण २,प० १८३)। 


आयदिचितों (वर्तो) रा परिचय र्ण्टफ 


३२२ अधि २६-१३० ) ने १५ दितो के प्रत का भी उल्डेख किया है, जिससे उपर्युक्त पौचों पदार्थ (प्प्याक, आचग्म 
(कास्जी, मात का उफनाव या मोड ), तक, जल एग ससू) प्रात तोन दिना पर साय जाते हैं। यम न॑ तुलापुरुषकच्छु वो 
२१ दिनों वा प्रापश्चित्त मादा है जिसमे पौच पदाय॑ करन से तीन तीन दिनो पर खाये जाते हैं (मिता०, याज० ३।३९२)॥ 
अपराब (१० १२३९-१२४१), परा० भा» (३, मांग २, प० १८४-१८९), म्रदतव्रारिजात (पृ० ७२८-७२७) एक 
प्राय७ सार (८ १७९०-१८!) ले इस प्रायद्िवितत के स्म्पादन की विधि का पूरा दर्णन विया है। इसमे उशोर (सम्र) 
में बनी रर्तों की दो आहतियाँ सोने शा चाँदी या चन्दन को बनी तराज्‌ (तुला) के एक पलड़ १९ रखो जाती हूँ 
और दूसरे पलड़ें पर ककड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, दायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा गी जाती है। 

तोपहू४8-नयम [प्राप० प्रकाश), शख्र [प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वदण-कृच्छ मी कहा है। विष्ण 
(४६।१४) का कपन है कि एक माप्त तक केवछ सत्तू एव जल मिकछाकर प्रीने से उदकडृच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७४९३) के बाल फे हो उरण जरू के देवता कहे जाते रहे है, और के सत्य एवं अपत्य को परीक्षा करते वाछे कहें 
गदे हैं, अतः यह तोयतच्छ वार्ण (वरुण-कृन्छ) भी कहा जाता हैं। जाबाल (प्राम० प्रकाश ) का कथन है--पदि बोई 
पारी बिता कु् खायें एंक दित और एक रात जल में खड़ा रहता है और वर्ण को संबोधित मत्त्रों का पाठ करता है 
ती यहू साल मर के पापों को जलदच्छू द्वारा दूर कर देता है।" याशवत्नय (प्राय० सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायप्चित्त मे एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवाप्त किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है औट दूसरे दिन गाणत्री मन्त्र का १००८ बार जफ किया जाता है। शज (मदनपारिणात,प्‌ृ० ७३७) 
के भत से इस प्रापश्वित्त मे या तो जछ में उदाडे हुए कमसइष्दछ (मृणाल) पर या पानी मे म्िध्ित सत्तू पर रहता 
पहता है। 

इधिक्रट्ू--विष्णुषर्मत्तिर (प्राय० प्रकाश) के मत से इत प्रायरिचत्त में एक मास तक कैकल दही का 
प्रयोग होता है।'* 

देवटचछ--यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) मे इसका वर्णन यों किया है '“--“लगाताए 
तीनछीन दिनों तक केवल थवाणू (मॉँड), यावक (जो की छपप्ती), घाक, दुघ, दही एवं घी प्रहण करता चाहिए 
और आए के तीन दिनो तंक पुर उपवास करना चाहिए, मह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रापस्चित्त कहा जाता है 
हो सभी कल्मपों बद नाशक है! यह मढतो, वसुओ, रुद्ो एवं आदित्यों आदि द्वारा सापादित हुआ था । इस द्रद के 
प्रभाव मे दे विएश (अपविकता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते है कि यहू द्रत २१ दितों तक चलता है, क्योकि 
उपर्पृक्व शात वस्थुएँ तीन-तोन दियो तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार मी दिया है, जिसका वर्णन 


आवश्यक नहीं है। 
घतदहृषटट--देतिए वायब्यकच्छु॥ विष्णूधर्मात्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुप्तार मह प्रत एक मास 


३३- विध्णुपर्मोत्तरे। दष्णा क्षीरेण तक्रेश पिष्याकाघामकेस्तया । ता्कर्मासं तु कार्याणि स्दनामाति विश्क्षणें: ॥ 
प्रा० प्रकाश । 

१४, मरधार्यू मावक शक क्षीरं वि चर्त तथा। श्यहूं श्यहूं तु प्रावतौयाद्‌ वापुलक्षसत्यहूं परमु ॥ मददुमिरवशुभी 
शह्रादित्येक्चरित ब्रतम्‌) द्रंतध्यात्य प्रभावेण विरजत्का हि ठेध्मवन्‌ ॥ कृच्छ देवकुत ना सर्दकल्मघनाइवमु॥ थम 


(पछ० मा० २, भाग २, १० १९६-१९२; प्रम्म० सा॑ १० १८३-१८४) ; 


९०८८ घर्मशञाघ्प का इतिहास 


तक चलता है और सोने से मिश्वित (जिसमे सोना घिसा गया हा या जिसरे साथ सोना उद्दाला गया है।) मोजन गिया 
जाता है। 

नित्योपवास कूछछ--प्रायश्चित्तप्रकाश का कथन है पि इसमे छ वर्षों तत्त बदछ साथ एवं श्रात भोजन 
करना होता है और दाता मोजना के बोच में जल-एहण नहीं किया जावा। 

पऊअंगठ्य--पगज्य मे पाँच दस्तुएं होती है, गोसूत्र, गाइर दुग्ध दहों एवं भो। इसके विस्तत वर्णन के 
लिए देगिए इस प्रन्य वा प्र ४ २ अध्याय २२।' प्रचंगव्य को आहुृति अग्नि म इरावतों (ऋ०% ७॥९९)३), इ६ 
विष्णु  (ऋ० १४२२।१७), मानस्तोबे” (ऋ० १११४८), 'श नो देवी (ऋ० १०९४) नामक मस्जाबे साथ 
दी जाती है और अवद्विष्ट अश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तोन पत्तिया वाले पलाश को मध्य घासा 
द्वारा प्रहण किया जाता है। मन्‌ (१११६५ अश्निपुराण १६९११३०) ने छोटी-छाटी चोरिया के लिए पदगम्य ग्रहण 
को व्यवस्था दी है। याज (३॥२६३) ने गाहत्या करने वाले का एक मास तक यह दत बरन यो बहा है। मिता० 
(याज० ३२६३) न विष्णु को उद्त कर महा है कि गोवध में तिम्न तोत एता में एक का सम्पादत हाना साहिए, एक 
मास तक प्रति दिन तोन पल पचगण्य पीना, पराक या चास्ापण नामक घत बा सम्पादन।* ययापि विष्णु (५४७) 
एवं अधि (इलोक ३००) का कथन है कि सुरा पीवेवाला ऋह्मण एवं पदगव्य पीनवाला शूद्र नरक (विष्णु वे अनु 
सार पहारोरव) मे जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (११३ एवं २०) एवं मध्य बाल के प्राय० मयूल (प० 
१३), शबकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निदन्धा ने शुद्रों को बिना देदिश मन्‍्त्रा के पचगव्य ग्रहण दो अनुमति दो है॥ 
सभी वर्णों की स्त्रियों को, जा कुछ हृत्यों मे शूद्द र्‌ मानो गयी है विकल्प स पचयाय ग्रहण दो अनुमति मिलो है। 

पणकुच्छ--देखिए पर्भ हूर्च। 

पराक--मनु (११३१५), वौधा० ध० सू० (४५१६), याज० (३३३२० नत्शस ६८।५८5-अत्रि २८)» 
अग्नि० (१७०१० ), विष्ण (४६१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनो तक भोजन नहों करना होता, शर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह वे साथ लगातार जप होम आदि करते रहना पडता है॥ इस प्रायश्चित्त स सारे पाप पट जाते है। 

पर्णकूच--पत्रकृच्छ का यह रठिमतर प्रसार है। याज॑० (३१३१६ +देवल ३८) एक शस लिखित ने 
इसे निम्न रूप मे वणित दिया है--जब छंगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्वर, बमलछ एवं बिल्द (बेंल) की पत्तियाँ 
उदाली जाती हैं ओर उतका बढ़ाय या रस पीया जाता है उसके उपराब्त कुशाइक (वह जल जिसमें दुश डाल 
दिये गये हो) पीया जाता है तो बह पर्ग कृच्छ बहलाता है।'” इस प्रकार महू प्रत पाँच दिना गा हाता है। सिता० 


१४: वाजप्रसूतिमप्पेकों रनकेत समस्दिताम्‌। भुक्जानस्थ तथा मास कृष्छ, धतददंवतम्‌॥ विष्णुधर्मोत्तर 
(प्राप७ प्रकाश)। हु 

१६: गोपूत्रं पोमप क्षोर शथ सपि कुशोरकूम्‌। निरद्दिल्ट यम्चरणध्य तु पवित्र पापनाइनम्‌ 0. « , गायाया 
गृह गोपूत्र गन्पशारेति योमपण्‌। आप्पापस्वेति उइ क्षीर दपिक्ास्णेति व॑ दधि। तेजोसि शुक्रसित्याम्य देवस्प त्वा 
शुश्योरकम्‌ ॥ पराशर (११२८-१३) | और देलिए मिता० (थाश० ३॥३ १४) एवं अपराक है पृ० १२५०) । 

६७. बोप्तस्य पह्चशध्येद साससेरू पलत्रयम्‌ | प्रत्पह स्यात्पराशों वा चास्धायणभचापि वा ॥ विष्णु (घिता० 
दाह ० ३२६३; परा० मा० २, भाग १,प० २४३; 'मासमेक निरन्तरम्‌ । प्राजापत्य पराको बा (४ दि 

१८. घललितितौ--पप्मबिल्दपलाशोजुम्यरहुशोरवान्पे# कम म्थस्ताति पर्णक्झ्ाड । मइ० पारि० ((०७३३)। 
तथा वत्तिप्ठ । प्रयोटुस्दरपलाशबिल्दाइगत्यकुशानामुरक पोत्दा धश्रात्रेणेद दप्यति। प्रा० प्रर० (पृ० १२८)। 


प्रापश्चित्तों (दर्तों) का परिचय १०८९ 


(याज्० ३३१६) ते पम्र को उद्धृत कर कहा हैं कि जब पापी तौन दिन एद रात उपयास करके एसके उपदान्त चारों 
पत्तिपो बा उदाला हुआ रु झु शोदक के साथ उसी दित पीता है तो यह पर्णकूचे कहलाता है। पराशरसापवीय (३, भा० २, 
पृ० १८१) मे पर्णकू्च को पर्णहच्छ गय एक प्रकार माना है। बस्धिष्ठ, जादाकि एवं जि (((६-१६७ ) ने पर्णकृच्छ 
को अज्त्य की पत्तियाँ मिछाकर छ दिलों गा द्वत माता है। विष्यू (४६२३) ने सात दिनो वाले एक अन्य पर्णकच्छ 
मई उल्तेश किया है।' 

पर्ण कष्ट ---दैलिए ऊपर पर्णरूचरे। 

पारकच्ए--्याज ० (३॥३१८७देवछ ८५) के मत से यह नह प्रायश्चित्त है जिसमे पापी एक दिन केवल 
दिल में दूसरे दित दात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन था रात में) मोजन करे किन्तु बिना कित्ती 
अन्य व्यक्ति, नोबर या पली से माँगे, ओर अयले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह घार दिनो का प्रत है। किन्तु 
ज्राप्तो की सहया के विपय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याश० ३३१८) के मत से ग्राम) २२, २६ एवं २४ 
होने चाद्विए जब कि साथ या प्रात या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ प्रासो की सख्या 
दो है। घतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २.१० १७२) में कम से १९, (५ एवं १० को सश्या पोषित को है। 

बादोरहुरषए--यह ९ दिनो का होता है ने कि भ्राह्ापरय भी भाँति १६ दिनो का। इसे तीन दितो तक 
केवल दिन में सांया जाता है, तोन दिनों तक बिता माँगें खाथा जाता है भर तीत दिनो तक पूर्ण उपवास रहता है (मदाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) । 

पुष्पक्ृषछु--अग्दि० (१७१॥१२) एवं मिता० (याज्ष० ३१३१६) के मत से एसमे एक मास तक पुष्पों 
को उद्माऊकर पीया जाता है। 

प्रधृतपावक्त प्रा प्रतुतिषावक्त--विष्णु (अध्याय ४८), बोधा# प७ भू (३१६), हारीत (परा० पार 
३; भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत दर्शन किया है। असुति का अथे है भगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
ह॒पेली मे गहराई हो। इस प्रकार खुली हयेली मे यो मरे जाते है। बौघायन ने जो उपर्पुक्त तीनो लेखकों में सबते 
प्राचीन हैं, इस प्रायरिचत्त का वर्णन इन दाब्दो मे किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यो के कारण अपने अन्त करण को 
भारी समप्त रहा है तो उसे स्वय, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक झेकर, अर्थात अर्धौड्जलि या पसर 
अरणो उद्राझबर रूपसी दतानी चाहिए। उप्ते भ तो वदेंश्वदेव को आहृर्तियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही कश्ना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ,२० ) | अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूर्वे जो का सस्कार करना चाहिए 
और जब वह उबल रहा हो या उदल जाय तो ऐसा मन्त्र कहता चाहिए-- तूँ यंव है, धान्यी (अक्ली ) का तू राजा है, 
सू बरुण के लिए पवित्र है और मधु सै सिक्‍्त है, ऋषियो ने तुझे समी पाऐो का नाश एवं पविश्र माना है।” इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और समी पापो से उबारते के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उप्तके कप्ड एव दुर्भाग्य मप्ट हो जायें औौर गणो (श्रेणियों या जन-सधो), वैदपाओ, णुद्रो द्वारा 
दिये गये मोजन से या जर्म होते पर या श्राद्ध पर खासे गये मोजन से था चोद के भोजन से या नवश्राद (अर्थात मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवी, सातवी, नवी, ग्यारहवी तिथि पर किये गये भ्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उम्पन्त हो 
गयी हो या भयानक मर्मात्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) परपों से, बच्चो के प्रति किये यये अपराधों से, राजसमा मे 


१९. कुशपंलाशोडुस्यर्पसशलपुष्पीवटबरहासवर्चलानां पतन बवधितस्याम्मस' प्रत्येक ( प्रत्यहू 2 ) पावेन 
यर्णकृष्छु । विष्णुधमंतृत्र (४६२३) । 
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भत्यता फरने से, सोने को चोरो से, क्रतोल्ठधन से, अयोग्य लोगो के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विष्द 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। वौषायत ने पुना आगे कहां है--जद जौ 
उवल रहे हो तो उनको रक्षा करनो चाहिए और यह “है मूताधिपति रद छोगो, आपको नमम्कार है, आकाश प्रमघत 
है” कहना चाहिए। पापी को तै« मं० (१२१४१) का हृणुष्व', ते० स० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--पे देवा, 
ऋग्वेद (१११४८ एवं तै० स० रे।४१२२) के दो वबन “मा मस्तोके', ऋग्वेद (९१९६६) एवं तै० स० (३४११२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌' मन्‍्त्रों का पाठ करता चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए भोजन को दूसरे पात्र भे 
डाछवर और आचमन करके थोडा खाना चाहिए और उसे 'ये देवा' (तै० स० १४२।३११) मन्त्र के साथ आत्मन्यक्ष 
के रुप मे छेना चाहिए। 
घौघायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजन करना चाहने हैं उन्हें इस कृत्य को तोन दिनो एवं रातो तब 
करना चाहिए। जा पापी इसे छ दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन बरता है बट महापातरों से मुक्त हो 
जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्दजो के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक) को 
३१ दिनो तक करता है और इसमे गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणा, गणधति, सरस्वतो (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करदा है।"” 
प्रामापत्य--देखिए ऊरर रुच्छु जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छू का बोई विशेषण न है। तो उसे 
प्राशपत्प समझता चाहिए। मन्‌ (११२६१), याज़० (३॥३१९), विष्पु (४७१०), अति (११९-१२० ) शज 
(१८॥३), बीपघा० घ० भू० (४५६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसको परिभाषा दी है। हस प्रएजापर्प 
के कई प्रकार हैं। प्रपम का वर्णन मनु (११२११) ने किया है--तोन-तोन दिनो वे चार अवधियां होतो हैं, झितमे 
क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि मे एक बार पुन तोन दिनो तक विना माँगे खाता एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रयम तोन दिनो में केवल एक बार दिन मे, दूसरे तोन दिनो भे केवछ रात्रि से, तोसरे तीन दिनो 
में दिना माँग और चौथे तोन दिनो में पूर्मे उउवशस। दूसरे प्रकार का वर्णठ वसिष्ठ (२३४३) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन मे, दूसरे दिन केवल रात मे, तोसरे दिन केवल विन माँगे खाया जाता है औरे चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिया पुन" पार चार दिनो को दो अवधियों मे को जावी है! पहले प्राजापस्प प्रकार को 'स्थानविवृद्धि' 
एव दूसरे को 'दण्डकलित' रहा गया है। इन दोनों को 'आनुलोम्पेन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) बहा गया है। 
यदि उपयुक्त क्रम उलट दिया जाय, यया--प्रयम तोन दिनो तक पूर्ण उपदास हो, पुन ॒ तीन दिना तब बिना माँगे साया 


२०. अर करमंभिरात्महतेगुंडमिदात्मान मम्पेंतात्माें प्रदुतपादर्क भ्रपयेदुदितेधु नक्षत्रेषु। न ततोश्ती 
जहुएात्‌। न चाह बलसिशमें॥ अशुर्त प्रप्पमाण शत घाभिमन्त्रपेत॥ धवोसि धान्यराजोसि दाष्णों सप्सद॒त:॥ निर्भोदः 
सदंपापानां पवित्रमषिभि' स्मुतम्‌॥, , -सबव पुरुष मे यदा-॥ इति। भप्पमाणे रक्षा शुर्पात्‌। ममो दडाय भूताधिपतपे 
धौः शान्ता रृणुष्द पाज' प्रस्तिति न पृष्दीमिः्पेतेनानवारुन । ये दे वाः पुरसदोशीनयेवा रक्षोहण इति पंज्चमिः पर्यायेः॥ 
मातस्तोके' ब्रह्मा दे बालामिति द्वाम्पापू) शुर्त च कप्वस्नीपात्प्यतः पात्रे निविष्य। ये देवा सनोजाता मतोयजः सरझा 
इक्षप्तरस्ते मः पाम्लु ते नोउवस्तु लेम्यो ममस्तेम्पः स्वाहेलि॥ आत्मति जहुपात्‌ त्िराध मंधायों धश्रात्रं पीत्या पापं- 
हच्छूदो भदति। सप्तणज पोत्वा क्रूणहनते गुद्तल्पणमर्न सुदरघस्तेन्यं सुराणनमिति थे चुनाति। एशदशरादं पीत्वा 
पृरपर्वह्नतमषि पाप निषुंदति! अधि दा गोनिष्यन्तानों यवानामेशविशतिरात्र पोत्वा गणान्पा॒यति धणापिपति 
पश्यति दिच्यां पश्यति विद्याधिषति पश्यतोत्याह भगवान्‌ बौषापटः ।दोधा० घ० सू० (३॥६) | 


प्रा्यदिचतों (वर्तों) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनो तक कैवल उत्रि में राया झाव और झगे सीन दिलों, हुक बेवक दिल में साफ जाप, तो 
उसे 'दातिलोस्गेन! कहां जायगा। इसमे देदिक मन्‍्तो का पाठ हो सझता है था महीं हो सकता (स्थियों एव शुद्रों के 
विषय मे)। 

फ़लकूइ2--इसमें केवल फलो पर ही एक मसात्त रहा जाता है। भीरूच्छु भी फलएच्छ ही है। फशों में 
केवल विलय (ग्रेल), आमलक (आमला) एवं पयाक्ष (तालमखाना) ही छाये जाते हैं!" 

बासकृष्ठद--देखिए शिशुकुन्छ। 

गहइ-पावह--प्रायश्यित्तप्रकाश हारा उद्धत बरह्मपुराण मे साया है--व्यक्तित को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायो को साने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के योवर को पाती में भोलकर पेट से निकले 
हुए जो पृथक कर सेते क्यहिएं। इस प्रकार से प्राप्त जो को धूप में सुलाकर स्वक्‍्छ पत्थर पर पीस डाहना भाहिए 
और उनमे धो एवं तिल मिखाकर, गोमूत्र में सातकर एक येदिका पर लायी हुई अग्ति पर पका लेता चाहिए। इस 
प्रकार पकापे हुए जौ किसी सोने के पात्र या पछाइ के दोने मे रखकर देवो एवं पितरों को अपित कर लाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ धर्षों तक प्रापों को काटने के छिए करता चाहिए। यह प्रायश्विश्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र था तिकट सवधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

शह्यकूषं--मिता० (पाश० ३।२१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
प्रयंयव्य के पदार्यों को वैदिक मन्‍्त्रों के साथ मिछाता है और भत्त्रों के साथ ही उत्हें प्रहण करता है तो यह अंदर 
कहलाता है।शलत के मत से गामत्रो (हऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गेपदाराम्‌' (तैं० आ० १०१) के साथ गोबर, 
'आप्यायस्व' (ऋ० ११११६) के साथ दुग्ध, दिक्रा.शों' (ऋ० ४।३९॥६) के साप दि, 'तेजोसि! (वा० से* 
२२१) के साथ घृत एवं दिवस्य त्वा' (वा० सं० २२१; ऐत० ब्रा० १६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जय व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषत पूणिमा को पूर्ण उपदास करता है और दूसरे दिन प्रात, 
प्रययत्य पीता है तो यह हृत्य ब्रह्मकूच कदछाता है। पराशर (११२७-२८) का सत है कि पशगस्व एवं ब्रह्मकूद 
एक ही है। मंदनपारिजात (१० ७२६) एवं प्रायश्चिततार (प१० १८९) का कथत है कि याज" (१३१४) हारा 
बणशित सान्तपतन ब्रह्मछूच ही कहलाता है।' 


३२१- ययाह माकंप्टेय:॥ फ्लणास्तिस कपित: फलकुचठों सवोषिणिः। भीकुच्छ: भीफल: प्रोस्टः पद्यकषेर- 
परत्तवा॥ सासेगामलकरेद भ्रोकृष्छ॒पपर स्मृतमू॥ परेमतः पत्रकृष्छ: पुष्पस्तककल्छु उच्यते। मूसहच्छः स्मृहों 
सूपतस्तोयकुचछो फलेन तु ॥ मिता० (माज्० ३३१६; सर० पा6 ए० ७३४) | मदनपारिणात के अनुप्तार ददचित' 
हे त्पपत पर 'कपित' बढ़ता जाहिए। सदइतपारिजात का कथन है---दाएरशत्रामात्रप्रगृश्तफसानि मास सक्षयेत्‌'। 
तंत्र सर्वद्रतसाधारणे तिकतंब्यतापि कर्त व्या। तःनि थे फलानि कातीत्याकांक्षाघामाह भीडच्छः |! 

२२- यदा पुनः पुर्वेदृषपोष्मापरेधु- सफल शंपुभय शपस्तकपेद दज्छतप् पोएले शरा कहर इश्णाबयाएते॥ 
मिता० (याश० ३३३१४) । देलिए लघुशातातप (रै५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकू् को उत सभी पापों के लिए ध्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायद्श्वित न कहा पया हो। अहोराज्ोणितों भूत्या पीर्णमात्मां विगेदतः। 
पत्चग्ष्यं पिवेत्‌ प्रात्हाकू्य विधि: स्मृतः ॥ जावाऊ (प्राय० वि०,पु० ५१५ प्राय० प्रकाश एवं प्रधि० म०, पृ० २२)। 
ततइच योगीश्वराभिहितं सम्तपतमेव बद्कू् इत्पुस्पते। स एद बद्सकू्चोप्रदास इति। प्रा० सार (पृ० १८९): 
और देखिए सद० पा० (पृ० ७२९) यहाँ तिम्त वचन की ओर संझेत है--पत्त्वमत्पियर्त पाप॑ देहे तिष्ठति सानथे। 
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१०९२ धर्मशास्‍त्र का इतिहास 


इहाकुच्छ--देखिए हेमाद्वि का प्रायश्चित (१० ९६३), जहाँ देवल एव माकंण्डेय का उल्लेस है। यह १२ 
दिगो का प्रायश्चित्त है, जिसमे प्रति दिन मध्याह्ल मे पचगब्य पीया जाता है और पोने के पूर्द किसो मदिर या गोशाला मे 
मन्त्रों के साथ अग्नि मे उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। सघ्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्दूल एवं अज्जन का प्रयोग छोड दिया जाता है। 

महातप्तकृषछ--देखिए तप्तकृच्छ। 

महासान्तवद--याज्ञ० (३३३१४), मनु (११२१२ न्बौ० घ० सू० ४॥५११७शख १८८ चचबृहय्यम 
११३), अबि (११७-११८), विष्णु (४६२०) के भत से सान्तपन दो दिनो तक चलता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोवर, 
दुग्घ, दि, धुत एव कुशोदक अर्थात्‌ पचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त मे, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७३), याजे० (३३ १५%-देवल ८२८-अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिम उप- 
युंक्त छः पदायी में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन यू्ण उपदास किया जाता है। शस (१९११९), 
बौ० घन यू० (४५११७ ) एंव जाबाल के मत से महासान्तपत्र २१ दिना का होता है, तीव-तीन दिना तक उपर्युक्त 8 
पदार् ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दितों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनो के महासान्तप्त का 
उल्लेख किया है जिसमे क्रम से तीन-तीन दिन) तक गोमूत्र, गोदर, दुग्प, दषि एव घृत ग्रहण किये जाते है।' 

महे$ब९कुष्छु--देखिए हेमाद्नि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जैहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसम अपराह् के समय व्यक्ति 
को सपा (कपाल, अर्पात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्ान्‌ भ्राह्मणो के यहां झांक को भिक्षा मागनी 
चाहिए ओर उसे मगवान को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय देवप्रतिमा के निवट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
जठने के उपरान्त व्यवित वो एक गौ का दान एवं पचगव्य प्रक्ा करना चाहिए। 

मूलकुच्छ--विष्णु (४६१५) के अनुसार इसमे केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता» (याश० 

३।३१६) के मत से मूलो (जड भे उत्पन्न होनेवाले खाब पदार्थ, यथा कनद आदि) का व्यवहार करना चाहिए।" 
मेत्रकृच्छु--प्रायश्लित्तप्रकाश ने इसका उल्लेस किया है। इसकी विशेषता यह है हि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतर बे मत वी चर्चा कौ है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमे प्रथम दिन पचगब्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास श्या जाता है। 
पमहषए--अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३६) मे इसे एक दित का व्रत माना है! 
और यो कहा &ै--पापी को तीन बार स्नान करता चाहिए, जितेल्धिय एव मौन रहता चाहिए, प्रात" स्नान के उपरान्त 
आरम मे ओम्‌ एव व्याद्ृतियों के साथ १००८ बार थायत्री का जप बरना छाहिए। जप व रते समय बोरासन से रहना 


अह्मकूवो पदासस्तु दहस्पस्निरिदेग्धनस्‌ ॥/ जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; हिन्‍्तु पराशर 
(११३७-३८) में पॉ आया है--'यत्त्व, . “देहिनाम्‌ इहरू्चों दहेल्सव प्रदीप्तास्तिरिदेस्धनम्‌॥' 

र३: वल्णामेकेकमेनेवा जिराजसुप्योजपेत्‌। ्यहं घोपवसेस्स्य महासान्तपन विद. जाबाल (अपराशक, 
पृ० १२३४; पर» मा० २, भाग ३, पृ० ३१)। रह पिदेस सोसूत ब्यहवे गोयय पिडेत्‌ । व्यहूं दथि ह्यहं भौर 
अयहूँ धर्विस्तत” शुचिः॥ महासान्तपनमेहतसदंप्रापप्रधाशनम्‌॥ यम्र (सिता०, याश० ३१३१५, प्राथ० धार पृ८ 
१९१ परा० मा० २, भाण ३,१० ३१)॥ 


२४. दिसाम्पवहारेण मूसकच्छ:३ विध्णु० (४६१५) | 


प्रामब्चित्तों (वर्तों) का परिचय ह्०्प्३ 


चांहिएं। स्यस्ति को राढे होकर या बैठकर गोदुग्प पीना चाहिए। यदि दृष्प ने मिले तो गाय के दपि या तक या 
गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही पा तक के अमाव में) यावक पीता घाहिए। यह एक दिन का यशकूचछ्छ नामक प्रायरिचत्त 
सभी पापो को हए्ने बाला होता है। 

पतिदायापथ--मन्‌ (११२१८०ड ० घ० सू० ४४५२०), बग्वि० (१७१४) एवं विष्णु (४७७) 
ने इस प्रायरिष्तत्त में एक भास तक केवल एक बार हृदिष्य अप्न के आठ प्राप्त खाने तथा आपनियन्तण करने को 
कष्ट है ५) 

पतहिस्तान्तपन--मिता» (याज्ञ० ३॥३१४) के मत से जद परचगष्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनो तक खाये जाते हैं तो यह मतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (१० १२८) ठे तीन दिता के 
उपराग्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

पाभ्य--विष्णुषमोत्तिर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर मे से प्राप्त अन्न का सल्तू खाया 
जाता है। 

पावक--एल (१८।१०-११) के मत से एक मस्त तक गोबर से प्राप्त जो को उदाछकर खाते हुर सभी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्थित जिया जाता है। परा० मा० (२, मांग २, १० १९२) एव प्राय० प्रकाश 
ने देवक का उद्धरण देकर कहा है कि यह द्रत ७ दिन, १५ दिनो तक था एक मांस तक किया जा सकता है और 
इसमें प्र/जापत्य को विधि अपतायी जा संकती है। 

बगर--अपि ( १६४) ने कहा है कि जद थी में भुने हुए जो गोमूत्र मे मिलाकर खाये जाते है तो वज्ध व्रत का 
दारून हो है; दिश्दरुए (यप़््न७ ३५२९८) कप कथन है (के अगिरसस्पृलि के भल मे दस्ख ग्रठ दह प्रषप्रद्थित्त है 
जिप्के द्वारा महापातवी तीन वर्षों मे शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता» (याज्ञ० ३॥२५४)। 

वायध्यहुण्छ--अग्नि० '(१७१।१४) एव विध्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दित केश्ल एक 
प्रसर (हेलो मर) मोजत किया जाता है। 

वृदकृष्छ या वैदिहघछू---शख-खछिखित (प्राय० वि०, पु० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) 
क॑ मत से यह आठ दिनो तक किया जाता है, जिसमे दो दिनों तक केवल दित मे, दो दिनो तक केवल रात मे, 
दो दिनों तक बिना भाँये मोजन किया जाता है और दो दिनो तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

हयासकृष्छ--यह मै वहच्छु के समान है। देखिए ऊपर। 

विशुकृप8--हसे शल लिखित ने बातहइछ, देवक एव प्रायक्चिचत्तमुक्तावली मे पादकुरुए कह है और यह्‌ 


३५. अष्टौ प्रासान्‌ प्रतिदिदस साप्तमश्तोयात्‌ सं पतिचान्शायण्'। दिः्णुधमंसूत्र (४७।७)॥ ओर देखिए 
प्राय० प्रकरण (१० १२१) जहाँ यह बृहद्विष्णु का बचन साना गया है। हविष्य भोजन के लिए देलिए कात्यायत-- 
हविष्येष या मुह्यास्‍्तदनु बोहय. स्पृता: । अभादे वरशीहयवयोदेष्लापि पयर्साप व॥ तदमावे यवाग्वा या जुहुबा* 
शुदकत था।॥ (स्मृतिवल्िका, १, प० १६३)। शोभिछतस्मृति (११३३१) में यो आपा है--ह॒विष्येषु . . .स्मृता । 
मापक्तोदवर्गौरादि सवल्िभे विवर्धपेत्‌॥ मोर देखिए शोभिरस्मति (३॥११४)। आइव० गृहासृत्र (११९६) में 

(हीम्यं च मासवर्जनमू) हरदत्त ने उद्घृत किया है--पषों दथि पचाषृन्‍च सविरोदनतक्डुला ॥ सोफो सास तथा 
तंसमापदर्चव वशैव तु॥' इन बातों एवं हँविष्याप्नों के लिए देखिए कृत्यरत्ताकर (१० ४००) एवं नित्याचारपद्धति 


(पृ० ३२०) । 


१्०्र्ष घरमशग्च का इतिहात 


रूपु-कच्छ ही है।'' इसमे एक दिन केवरू दिन मे, एक दिन केवल रात मे, एक दिन दिना माँगे केवछ एक दार मोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपदास किया जाता है। और देसिए घंसिष्ठ (२३।४र, हरदत्त, गौतम २६५), 
बो० घ० सू० (२११९२ ) एवं याश० (३३१८)॥ 
शिक्षुचायायध--मनु (११२१९), बो० प० सू० (४५१९), अग्नि० (१७१॥५) के मत से जब कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रात केवल चार ग्रास, साय केवल घार प्रास खाता है तो उसे शिशु घाद्रायण (बच्चो एव बड़ो 
आदि के लिए) कहा जाता है। 
झीतक्षकुछ---यह तप्तकृच्छ का उलटा है, क्योकि इसमे सभी पदाथ शीतल रूप मे खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६॥१२), अग्नि० (१७१॥७), मिता० (याश० ३॥३१७)॥ विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एय मदन 
पारि०, पृ० ७३६ हारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनो का (१२ दिनो का नहों, जैता मिता० का कथन है) होता 
है जिसमे क्रम से तीनसीन दिन शीतल जल, शीतल दूप एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूथ उपवास 
किया जाता है। 
भीकषछ--विष्णु (४६१६), अग्नि० (१७११२) एवं मिता० (याज्० ३३१६) के अनुसार इसमे 
एक मास सक विस्वफ़्ल या कमझ के बीज (पद्माक्ष, तासमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ७३७)। 
सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपत। यह पाँच प्रकार का है, यपा--प्रपम दो दिनो 
का, दूसरा ७ दिनो का, सीसरा ११ दिनो का (अतिसान्तपन), घोषा १५ दिनो का तपा पौँचवां २१ दिनो का। 
सुर-चास्यायण---हसमे एक मास तक कुछ मिझाकर दिना छगातार पटतो-बढती किये २४० प्रास साये 
जाते हैं। याश० (३॥३२४) ने इसे घाद्ायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मसूत्त (४७९) ने इसे सामान्य 
चाद्रायण की सज्ञा दी है। 
सुवर्णफुअए--देखिए हेमाद्वि (प्रायरिषत्त, पृू० ९६९-९७२), जहाँ देवल एव मानण्डेयपुराण का उद- 
रण दिया हुआ है। इसमें एक थराह्‌ या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक घराह नौ रुपको तपा 
एक रूपक पाँच गुझ्जाओं वाले एक माष के बरावर होता है। गुप्त रूप से इह्महस्पा पर या व्यमिचार (माता, बहिन, 
पुत्र-अ्धू थादि से) पर दस सहस्त या ४० सहस्न सुवर्ण-हब्छ तथा अय हलके पापो के लिए रूम सस्या थाछे सुवर्णे- 
कृच्छ किये जाते हैं। 
सोमायत--मदनपारिजात (१६० ७४६, जिसमें हारीतघमंसूत्र एवं माकष्ठेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायश्वत्तप्रकाश के मत से यह प्रायरिद्त ३० दिनो का होता है जिसमें क्रम से ७ ७, ७, ६ एव ३ दिनो 
की पाँव अवधियाँ होती हैं, जिनमे क्रम से गाय के चारो स्तनों, दो स्ततो तीन स्तनों एव एक हतत का दूप प्रहण 
किया जाता है और अआतिम तीन दिनो तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनो का होता है 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्पी से लेकर शुक्ल पक्ष की दादशी हक की अवषि होती है और २४ दिन में तीन-सोग 
दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं, प्रधम चार भागो में क्रम से चार स्तनो, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूप लिया जाता है और आगे के चार भागो में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का टूप प्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रापरिषततेन्दशेखर (पृ० १२)।॥ 


२६ सपुहक्छुस्येद घिएृक्नष्छ इति सामान्तरम्‌। प्राप० मयूल (प० २१)॥ 


ग्रायिचर्तों (दर्गों) का परिचप १०९५ 


सौम्पक४--याज० (३३२१) के मत से यह छ. दिनो तक किया जाता है। प्रपम पाँच दितो तक क्रम 
से तैछ वो यड़ो, चावल उदालते समय का फेन, तक, केदछ जल एव जौ गा सत्तू खाया जाता है और छठे दि 
धूर्ण उपवास जिया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पूृ० ७१७), प्राय० सार (६० १७८) एवं अन्य निबस्धों के मत 
में उपयुक्त पदार्थ उतनी हो मात्रा में शाये जाने छाहिए कि व्यक्ति किसी प्रवागर जोडित रह सके। जादाल (मिता०, 
परा० २, भाग २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिलों का द्रत माना है जिसमें प्रषम तीन दितो तक 
कम से तेल की घलो, सत्त्‌ एव तक लाये काते हैं भर घोये दिन पूर्ण उपवात्त होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने मौ इसका 
उल्लेश रिया है। प्रायरिषतप्रकाश ने द्रह्मपुराण को उद्त करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छ दिनो का होता 
है शिसमे ध्यम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवठ सत्‌ खाया जात! है और वौच के चाट दिनो 
मे मोमूत्र मे पकापी हुई जौ को छपततो लापी जाती है। 


२७. प्रकारास्तरेण घडह: सौम्यकर्छु उबों इहापुराणे--प्रषमेःहुनि काइवीपात्सौस्यक्ष*छेपि स्वंदा। गोसज- 
पायकाहार: दष्दे सश्तूबव तत्समाव्‌॥ प्रायश्चित्तमकाझ। 


अध्याय ६ 
प्रायशिचत न करने के परिणाम 


स्मृतियो, पुराणों एवं निबन्धो ने घोषित किया है कि प्रायरिच्तत न करने से पापी को दुष्परिणाम मुगतने 
पड़ते हैं। याज़्० (३३२२१) का कथन है कि पापहृत्य के फलस्वरूप सम्पर्‌ प्रायश्वित्त न करने से परम मयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनो पडती है। मनु (१३५४) एवं याज्ष० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्तित गम्मीर एवं अन्य पातको के लिए सम्यक्‌ प्रायश्चित्त नही रूरते वे मांति माँति की मरकन्यातनाएँ भुगतने के उप 
रान्त पुन' इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कोट-पतगो, लता“गुल्मो के रूप में प्रकट होते 
हैं। मनु (१५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यत्ित को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योकि 
बे लोग, जो (प्रायश्वित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुना जन्म ग्रहण फरते हैं ओर अुम चिहो या 
लक्षणों (मह्े नस, काछे दांत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुत (११४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एव पूर्व जीवन मे किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलाग होते हैं ओर उनके अग प्रत्यग मही आइतिया दाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने शाज्ञ० (३॥२२१) को ही बात कही है !' विष्णुघर्मोत्तर ने घोषित किया है कि के पापी जो प्रायरिचत्त 
नही करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक मे गिर पडते हैं, ति्ेग्पोनि मे जन्म-प्रहण करते हैं और मनुष्य 
योनि पाने पर मो शरीर-दोषो से युक्त होते हैं।' विष्णुधमंसूत्र ने व्यवस्था दो है कि पापी लोग नारकोय जीवन के 
दुछो को अनुमूति करने के उपरान्त तियक योनि मे पडते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातब, उपपातक, 
जातिभअ्रशकरण कर्म, सकरीकरण, अपाधीकरण, मलिनीकरण एव प्रकोर्ण पापहत्य करते हैं वे क्रम से स्थावर यानि 
(वनस्पति ), कृमिन्योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनिं, जलचरयोनि, मुगयानि, पशुन्योनि अस्पृष्यन्यानि एव हिसन्योनि 
में पड जाते हैं।' विष्णुघर्षसूत्र (४५१) ने पुन' कहा है कि नरक की यातनाओ को मुगत छेने एद तियेका को योनि मे 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-्योनि में आते हैं तो पापों गो बतलाने वाले लक्षणा से युक्त हो रहते हे ।' 


१ परापह्ृधाति नरक्ष प्रापश्चित्तरराष्टमुख । विष्णुपुराण (४५१२१; परा० मा० २, भाग २६० २०९) । 

२ प्रापश्चितविहीना ये राजभिद्रचाप्यवाधिता'। नरक प्रतिपष्ठन्ते तिपंग्योनि सेव थे ॥ सानुप्पमपि 
चासाद्य भवम्तोह तपांक्ति: । विष्णुपर्मोलर० ( राजश४-५); परा० मा० २, भाग रे; पृ० २१० एवं प्राप० बि० 
(पृ० १२०)। 

३ अप पापात्मनां नरशेध्दनुभूतदु खातों ति्योनयों भवन्ति | अतिपातकिनां पर्ययिण सर्वा- स्थावरयोनयः। 
महापातकिनों घ कृमियोनप"॥ अनुपातक्षितां पक्षियोतय'। उपपातक्तितों जलमपोतया। कृतजातिध्रश॒कराणां जल- 
चरपोतप'॥ कृतसकरीफरथरभंणां भुगपोनप-॥ हृतापजोकरणकर्मणी पणुयोतय । हृतमसिनोकरणदर्भणां मनुष्ये 
ध्वस्पृषयपोनप'। प्रकीर्णेष्‌ प्रकोर्णो हिद्या अऋध्यादा भवन्ति। विष्णुपंसूध (४४४१-१०)! 

४. मप मशझारिभूतरु झ्षातों तिथस्त्वमुत्तोर्थानां मनुप्येदु सक्षणानि भवन्ति। वि० घं० सू० (४५११) । 


 हवंग मोर नरक को पफारणा हन्द्फ 

उपयग्त बयनों से प्रकट होता है कि प्रायश्वितों था राजदण्ड से विहौत होने पर व्यक्ति नरक सें पडता है। 
दुप्परमं फटो बे! अवशिष्ट रहने पर नीच पोनियो में पिर पड़ता है और मनुष्ययोनि से भावे पर भी रोगग्रस्त या 
वितलाग रहता है। 

अब हम सक्षेंद्र भे नरक एवं स्वर्ग को धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋत्वेद मे तक के विषय में 
ह्यप्द सकेत नही मिद्ठता । कुछ ऋचाएँ अवलोबनीय॑ हैं।' यया--ऋणगेद (र२९६, शेष्ा५, छा[०४३, ७१०४० 
११, १०११५२१४, ९॥७३॥८) जहा क्रम से ऐसी दातें आयी हैं--'गहदे से म्ेटी रक्षा कीजिए, इसमे गिरने से बचाइए'; 
वे लोग जो ऋत एवं सा्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं', हे इख्ध एक सोम, 
दुष्टो को मारकर अछग अन्पवार भें डाल दो !” “जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानों से वचित कर तीनों पूचचिवियों के नोदे डाल दो', जो छोग तोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनमें सोम पुूंगा करे, शुदृष्टि से देखे उन्हें गछडे में फ्रेंड दो। इस वेदिक दचतों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण वो बुछ ऐसा विश्वास था दि पृथिवी दे नीचे कोई अन्ध यर्त है जहाँ देदो द्वाए दुष्ट को फैक दिया 
जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना को बोई चर्चा नहीं है। अयर्देवेद मे नरक के विषय मे स्पप्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अधवंवेद (२+१४॥३) के अनसार (पृथिवी जे) सौचे ऐंडजालिक (मायावी) एवं राक्षम निवाप्त मरते 
है। अवथर्ववेद (५२०११) ने एवं स्यकिति वो मृत्यु से, गम्भीर काले अधकार से निकल आने को कहा है। अयवंवेद 
(५१९३) में आपां है वि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुतत यूवता या जो उस पर घतहर छगाता है, वह रक्त 
की नद्दी वे मध्य में बालो को दांत से काटता रहता है। अपवंवेद (१२।४।३६) में 'मरक-छोक' का उल्लेख है। वाज- 
सर्दी सहिता (३०५) में वीरहा (जों अग्लिद्रोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। 'वोरहा' का अर्थ 
घौर को भारनेवाला' भी है| सबता है, किन्तु प्ाँ इसका अर्थ यह नही है। शतपप प्राह्मण (११६१४) मे हमे 
नरक-यातना पी भोर सकेत मिछता है, धा--अपराधो के कारण लोग दूसरे के शरीर के अग काट डालते हैं। तै० 
आ० (११९) में चार नस्तो का उल्लेख है, पधा--विसर्पा, अवित्रपी, विधादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तस्खूव में हैं। कठोपनिंतद्‌ (२५॥६) के समय से ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्व को नहीं जानते और गेवठ सौतिक जगत के अस्तित्व मे ही विश्वास करते हैं, वें बार-बार जन्म छेते हैं 
और यम बे हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५७) में पुन आया है कि कुछ लोग मत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञात से दरौर धारण करते हैं औद कुछ छोग स्थावर (पेड आदि) द्वो जाते हैं। किंतु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
मा उत्लेख नहीं मिलता । सम्मवत महाकाब्यों एवं पुराणों के समय की घारणाएँ उत दिनो प्रचलित नहीं थी। कठो« 
घनिपदु के आरम्मिर दब्द (१।२१ देवैसत्रापि विचिकित्सितम्‌) यद्द बताते हैं कि उस समय मे भी मरनेवाली के भाग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थी। कौपीतकि ब्राह्मण (११३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व मैं लोग 
पशुओं कर मास खाते हैं, उसो प्रकार दूसरे छोक में पशु उन्हें खाते हैं। 

स्वर्ग वे विषय मे धारणाएँ अपेक्षाइत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओ मे तीन स्वयं का उल्लेख है, यया 
ऋवेद (ह३५६, ८५८, ८४१९, ९३१३९) । दयाहु दाता या परजक स्वर्ग मे जाता है, देवो से मिछता है, मित्र 


५. 'त्विर्य! एवं 'मरक' के विषय मे देखिए ए० ए० मैकडोतेल कृत विदिक साइपाॉलॉनी, १० १६७० 
३७०; प्रो० कौयकृत 'रेलिजित एण्ड फिलासफोी आव दी येद एण्ड उपनिषद्स, पु० ४०५-४१०; जर्तेल भाव 
अमेरिकन ओरिएप्दल सोसाइटी, जिल्द १३, १० ५३, जिल्द ६१५ पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १९०-१५६॥ 


१०घट घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरठा देने के लिए प्रापित हुए हैं (ऋ० श१र५ा५; ५६३२, १०१०७२)। स्व का 
जीवन आतन्दों एव अकाशो से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगो को सभी इच्छाएं दूर्णे हो जातो हैं (ऋ० ९॥११३११०-११)! 
ऋ० (९।११३॥८) में कवि कहता है--'मुझ्ते (स्व्य मे) अमर कर दो, जहाँ राजा वैदस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दो 
है (कमी नहीं बस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नही करता, पूजा नहीं ररता, इन्द्र बे अति- 
'एि्त अस्य छोगो के आदेशो का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०११)। एवं ऋषि 
हर्पातिरेक मे कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये है 
और हमने देवो को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाठे हमारा या कर लेंगे जो अमी तब मरणशील रहे हैं?” 
पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एव दानपुष्य-कर्मों से उत्पन्न परम या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्पमान दरीर से युक्त हो जाते हैं (० १०१४४८)। जो ठप करते है या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमे दक्षिणा सहल्लो गौओ तक पहुँच जाती है, ये स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, धी एवं मघु का प्रवाह होता है। स्वर्ग मे यम का निवास रहता है और वहाँ वाँसुरियों एव गीतो शा माद 
होता रहता है (%० १०११३५।७) । अपदंवेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमे स्वर्ग के विषय में अपिक सूचताएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वर्ग मे जाता है जहाँ अवल छोगो को सबल छोगो के लिए शुल्क नही देता पडता 
(अपर्ववेद ३२९॥३) ॥ अथर्ववेद (३॥२४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वगिक छोक में वहाँ के निवासियों ये लिए 
बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हे मोज्य पौधे एव पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के छूद (तालाब), दुग्घ एवं मधु वो नदियाँ 
होती हैं, सुरा जरू की माँति बहतो रहती हैं और निवासियों बे चतुदिक्‌ कमलो की पुष्करिणियां हातो है। स्वर्ग से 
गुणवान्‌ छोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके घरीर रोगमु्त रहते हैं।' अपवेवेद (६१२०३ आदि) में माता पिता, 
पल, पुश्रों (१२३॥१७) से मिलने की एब्छा अभिव्यस्त की गयी है। तै० स० मे स्वर्ग मे विपय में प्रमुत सकेत 
हैं, हूम केवल एक को चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ मे अदाम्य पात्र तो आहु्तिगरता है 
यह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।* तै० द्रा० (१॥५॥२।५-६) में आया है---जो यज्ञ करते है वे आकाश 
में देदीप्पमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१८।६) का क्पन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के. 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे छोक (स्वगं) मे इस पूर्ण घरीर के साथ ही जन्म छेता है।' तै० ब्रा० (३१०११) मे 


६ भपास सोममसृता अभूसागन्म स्योतिरविदाम इेशत्‌॥ कितस्‌ममस्मात्‌ कृषवदरातिः क्षिमु धूतिरमुत 
भत्यंस्प ॥ ऋ० (८४८३) । 

७. मेंधां दिए प्र शहति जातबेराः स्वर्ण लोके बहु स्त्रेणमेचाम्‌। घृतह़रा मघुकूताः सुरोश्काः कीरेण पूर्णा 
उरकेत इप्ता॥ एतारववा घारा उपयस्धु सर्वाः स्व शोके मघुमत्पिन्दमाता:। उप त्या तिथ्ठन्तु पुप्शरिणीः समन्ताः॥। 
अपर ० (४३४२ एवं ६) । यत्रा सुहादंः सुकृतों मरग्ति दिहाय रोग तन्‍्दः स्वापा:॥ अइसोणा अंगैरहुता' स्वर्ग 
हत्र पश्येभ पितरो छ पुत्रान्‌ ॥ मगर ० (६।१२०४३ )+ स्वर्ग छोकममि गो गपासि से जापपा सह पुत्रेः स्पाम )। अपर्ष ० 

(१२३१७) । 

४<. कि तधओे पजमानः कुछते येत जोवन्युरर्ग लोकमेतीति जोबप्रहो वा एवं घरदाम्पोग्तभिषृतस्थ गृछाति 
जरीदस्तमेवेन सुदर्ग सोह गमयति॥ ले ० सं० (६।६॥९२)। 

९. दो दा इह यजते अमुं स शोर हकते. ... देदपूहा मे सकजानि / तै० बा० (१॥५॥२४५-६) १ स ह शर्व- 
तन्रेब पशमानोप्मुष्मिस्तोडे सम्भदतिय एश जिटड्ान्‌ रिष्क्रया घखते | शात७ शर० (१११८६) 


स्वर्ग और नरक की मारथा एंव धुनर्रत्स १०९९ 


मृस्यु गे उपरान्त आत्मा को अवस्विति की घर्चा दृढतापूरवक की गयी है। उपर्युक्त दचना से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
छोगा एवं वोरगति भाष् हुए छात्रा को स्वर प्राप्त होता था और उन्हे इस छोक वी सुन्दर खाच यस्तुरएँ, या घृत, 
मघ्‌ आदि वहां प्रचुर मात्रा मं उपलब्ध होते ये । मेकडोनेल का यह दुथन वि. “लौड़िक वस्तुओं एवं आनन्दा से पूर्ण 
डल्पना वा स्वर्ग पुराहितों के लिए था न कि योदाओ के लिए”, ठोक नहीं है (देलिए नेदिक माइथॉलॉजी, पृ० (६८, 
ऋ० (०१५४३) ॥ इस वात डे लिए कि बैदिव' बाल में योदा खोग पुरोहितो के समात ही विश्वास तही रखते थे, 
कोई प्रमाण नही है। पर्यालालीन प्रन्यो, यथा मधवद॒गोता (२१३७), रघुवश (७॥५१) में आया है कि युद्ध में 
वोरगति प्राप्त छोग स्वर्ग में शाते हैं और सुन्दर स्तियो के सस्ग को मुविधा पाते हैं। ऐसी घारणाएँ समी प्राचीन धर्मों 
में पायो गयी हैं। उन दिता इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर दँवी वस्तुओ से युक्त आकाश की स्थिति 
माली गयी थी। दृहदार्यत्रोपनिषद्‌ (४)३।३३) एड क्ै० उप» (०८) मे कहा गया है कि देवा का लोक भर्त्यों के 
लाक से मैंब डा युता आतन्दमय है। क्टोपनियद (१।१२) से आया है--स्वय यम ने कहा है कि स्वर्ग में ने भय है, त 
जरा (वृद्धावस्था) है यहाँ गे निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं हांते, श्रह्युंत आनन्दों के दीच विचदण 
विझा बरते हैं।" वेझन्तमूवत ((।२२८) मे घवरावाय ने कोौपीतकि ब्राह्मणोपतिपद्‌ (३९) का उद्घरण देते हुए 
बहा है कि परापिया ऋ निवासस्यथल इस लाक बे नीचे या पृथिवी है।'' छान्दोस्योपनिषद्‌ (५॥१०७) में आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय है वे शीध्र ही अच्छा जन्म--ब्राद्यण, क्षत्रिए या वैदय का जस्म--पायेगे। झिवके आचरण 
अमंशोमन हैं, वे शाप ही बप॒य (बुरा) जन्म--तुत्ते, सूकर या घाण्शन का जन्म--- पार्येगे। 

हमारे समझ दो मिदाता का जदिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था हवा एवं मरव जो अभिवाद भ समो धर्मों मं प्राया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पु्जन्म भा सिद्धान्त 
भारत मे सर्दमात्य हो गया ता रवरगं-तरत सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्य के आनत्द 
एवं मरक की यातनाएँ समाप्त हा सकती हैं और प्राप्री भागे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप मे रोगग्रस्त 
एवं दोषश्ू्ण शरीराग! के झाय पुन जन्म छेंगे। 

यो ता (मृ- उपरान्त) आत्मा के विषय मे हम अरयैध्दि एवं थाद्ध के परिच्छेद मे वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एव नरक की पर्चा कर रहे हैं सो प्र के विधम मे कुछ कहना जत्यावश्यक है। ऋखेद (!०४८॥३) में यम 
को बंदस्‍्वव (विवस्तान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा यया है। यह सारत-परसीय देवता है। ऋग्वेद (१०१४) मे ये को 
प्रशस्ति है, उते राजा कहा गया है और वह लोगो को एकत्र करनेवाल्ा कहां गया है (१०१४१) , उसने सवंप्रथम 
स्व के मार्ग का अनुस्तस्ण किया है जहाँ मानदो के पूर्व-युदफ भी गये (१०१ १४॥२ 'यमो तो गात्‌ प्रथमो दिवेद. ब्रा ल 
पूर्वे पितर परेयु ') | इस छोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जव वह पूर्वपु्पी के मागे से जायग्रा तो वहू यम 
एंव वरुण नामक दो राजाआ को देखेगा। ऋग्वेद (१०११४ १३-१५) में पुराहितो से कहां गया है कि वे यम के लिए म्तोम 
का रस निकाले और यह भी कहा गया है कि यपर यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१० तस्पेय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थातृ। स एशी सानुध आरप्द । ते ये शर्तें सानुषा आवरा से ए्हो 
भनध्यपस्पर्धाचामानरद ।-.. ते ये शत देवानामानन्दा स एक इच्धस्पानन्द'। ते० उप० (२।८)॥ स्वर्ग सोफे न 
भय झषिझ्चनाध्ति ते तत्र तब में जरया विभेति। उसे तौतल्वॉशनायापिपासे शोकातिगों सोदते स्वयंकोके॥ शठोष० 
(११२) । पैसे 
११५ एवं उ एवाताघु कर्म कारपति त पमेस्पो सोदेम्थोः्पी निनोबते। को० ब्रा० उप० (३१९)। 

६६ 


११०० धंमंशास्‍्त्र का इतिहास 


(१०१३५॥१) में यम को देवो के सम सोम पोते हुए एव मातवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं? 
जिनको चार आँखें होती हैं, वे माय को रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगो के दोच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते है। ऋग्वेद (१०९७॥१६) मे ऋषि ने प्रार्थता की है--“शपथों के उल्छघन 
के प्रमाव से पौधे हमे मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लघन से प्राप्त दोषो से वे मुक्त करें, पापिया के पैरो दो बाँघने 
वाली यम की बेडियो से हमें मुक्त करें और देवो के विरुद्ध किये गये पापो से छूडा दें ।” ऋग्वेद (१०११६५।४) मे यम 
को सृध्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१३८५) में ररतो को सम्दोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त्र सकेतो के दिरोध मे पडता दोखता है--तुम्हारो प्रशस्तियो के गायक यम के मार्ग 
से न जायें।' इससे प्रकट होता है कि यत्पि ऋग्वेद मे यम एक देवता है और मनुष्य के दयालू शासक के रूप मे बणित 
है, तपापि उसमे मय का तत्त्व मी सपिहित है, क्योकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एंव उसको उपाधि मृत्यु' इसको ओर 
निर्देश कर हो दते है। ऋग्वेद के समान ही अपदंवेद ने यम का उल्लेख स्थिा है। अपवंबेद (१८।११३) में आया 
है---"यम को आहुति दो, वह सर्ंप्रयम मारनेवालः मानव था, वह इस लोक से सदसे पहले गया, वह विउस्वान्‌ का पुत्र 
ओर मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।”'* तै० स० (५॥॥।८।२ एवं ५३२।३।१) मे कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनु- 
ध्यो) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवो का अधिपत्ि है। त॑० स० मे (३॥३।८-३-४) ऐसा घोषित है--“यम अग्नि 
है आर महू (पृषिवी एवं वेदिका) यमो है। जब यजमान वेदो पर ओषधियाँ पैछाता है ता यम से वुसीद (ऋण) 
हेना सार्थक है। यदि यजमान वो बिना उन्हे (ओपधियाँ) जलाये इस लोर में चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले मे बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक मे ले जा सकते है।” ऋग्वेद (१०।१३४४।१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३॥३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाद्द (बन्घन) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकडे जाते हैं। इन बधनों से स्पष्ट होता है कि 
यम ज्रमझ' मनष्या को भयानक दण्ड दनवाला साना जान लगा था। पुराणों मे यम के लोर एवं यम के सहायका गा 
जिनम चित्रगृप्त मुल्य है, चित्रतत्‌ वर्शन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५११-१०) में यम एवं चित्रगृप्त की बात- 
चीत वा उल्लेख है, जिसम चित्रगुप्त मृत लोगो के कर्म का फ़ल या माग्य घोषित शरता प्रदर्शित किया गया है। 
अग्निपुराण (३७११२) मे ऐसा आया है कि यम को आज्ञा से चित्रगुप्त (पाप्रो को) मयानव॒ नरकों में गिराने 
बी घापणा करता है। 
अब हम उत्तरवालीन वंदिक साहित्य, मूत्रो, स्मृतिया, पुराणा एवं निदस्धों में प्रतिपादित स्वर्गं-तरव बी 
भावनाआ पर विचार दरेंगे। निरक्‍त (१११) ने कतिपय वेदिक मन्‍्त्रो को चर्चा वो है, यथा--- यदि हम ([स्त्रियाँ) 
अपने पिया के प्रति दुप्टाचरण करेंगो तो हम नरव मे गिर सकती हैं।" निरकक्‍्त ने सरक को व्युत्पत्ति दो प्रवार से शी 
है, ति। अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिदी के) सोचे जाना, या न+र+ वा (नरर) अ्थात्‌ जहाँ आनाद के लिए 
तनिब भो स्थान न हो। एक अन्य स्थान (२११) पर निरुक्‍त ने पुत्र को पुत्र इसलिए बहा है कि वह (पिता को) 
पुठ सामक नरक से बचाता है। पुत्र को यही ब्युत्पत्ति मनु (९१३८ - आदिपवें २२९१४ विः्युपममरत्र 
रप्त४४) ने मो की है। गौतम (१३॥७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और असत्य बालने वाले को नरक मिलने को 
बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के क्‍मों को न बरने से द्विज) गए पतन हाता है, पापों ने बारण व्यक्ति 


१२ यो समार प्रफ्मों मर्त्पयतां यथा प्रेयाय प्रथमों सोकमेतस्‌। देंबस्वत सयमत जतातां यम राजात हविया 
शपपेत॥ अपबे० (१८॥११३)॥ 


कर्मफस भौर गरहों कय तिरुपण रे 


अपने सत्‌ कर्मों का फल उस लोक से मही पाता। अन्य छोगो का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
हुमों के फुल की हानि का धोतक है। गौतम का अपना मठ है. हि वरक वह विशिष्ट स्थान है जहां व्यक्ति केवल कष्ट 
दब दु छ पाता रहता है। गौतम का दृद मत है रि शतिपय दर्शों एवं आलाश्मणों के लोग अपने-अपते धर्मों (कर्मों) 
को भिप्ठता कै कारण इस जीवन के उपरात्त कर्म-फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फ़लो के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, गुल, रूप, आयु, श्रृत (विद्या), बृत्त (आषरण), वित्त (घत) झुप मैघा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
धारण दर जन्म छैते हैं, और जो छोग विपतेत कर्म करते है वे आति-माति के जन्म ग्रहण करते हैं ओर नाश को 
प्राप्त होते हैं।'' आप० घ० मू० (१४१२१२ 3 का कसने है कि थदि ब्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही हर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुन कयन है कि जब ध्यकित धर्म का उत्लपन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कमों के फलस्वरूप स्वयं गा सुघ प्राप्त होता है।'' वेदान्तसूत्र (२११३) ने स्पष्ट किया हैकि 
पमलोक (सयमन) में क्फेंड मोग कर छेने के उपरान्त दुष्कर्म बरनेवाले इस भत्यंत्रोक मे आते हैं। वेदान्तमूत 
(३११५) में नरक सात प्रकार के बह गय हैं। वाणिति (१२३४) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।३।८८) को टोका झाशिका से एक बैंदिक इलोक उदधुत है जिप्तमें मातहता का सातवें नरक को भागी माता गया 
है। विष्णुपुराण (१६४४१ ) ने सात सरब लोग वे नाम दिय हैं--तामिल अप्रतामिल्र, मदारौरव, सौरव, अमि- 

पैमबन, गयलमुत्र एप अवीचि। अन्यत्र (२।६२-५) २६ नाम दिये हुए है। शल लिखित (सदनपारिणात, प० ६९४- 
६९) न बुश्मोपराक, रौरव महारौरव आदि नरका को थातनाओ भा विशद वर्णन किया है। मनु (४८८-९०), 
ग्राग ५ (र२२२-२९४), विष्युवरम मूत्र (४)३२।२२), औन० (३७१)२०-२०) एवं नारद (प्रगीर्णफ, ४४) 

ने २१ तरका का वर्णन उपस्थित रिया है। सभी नाम एक-जैस हैं, जो अन्तर है वह लिपिको की लिखावट के विभिन्न 
हूपा के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिस (अन्धक्नार), अन्यतामिल्र (अथा बनाने वाला अस्थकार), 
महा रौरव, रौरव (प्रायश्विनविवक, पृ० १५ के मत में जलते हुए तला वाले मार्गों से आवीर्ण ), काल्सूत्र (अुम्हार 
के चार के उस सूत्र के समान जिसस वह मिट्टी वे बच्चे पात्रों को दो भागा में कर देता है), महानरक, सजौवत (जहाँ 
जिलाकर पुत मार डाला जाता है), महावीनि (जहाँ उठती हुई छहारिया मे व्यक्तित को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अभ्ति के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्राय्िचित्तविवेक, पु० १५ के मत से कुस्मीपाक), सघात (छोटे स्वान 
मे बहुत बा) रखता ), कावाल (जहां व्यक्त कौ का गिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाप दिया जाता है कि वह बद वली की झाति छगता है), पृतिमृत्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लौहशकु 
(जहाँ छाह को वीदा मे वध जाता है), क्रजीप (जहाँ गरम बालू बिछों रहतो टै), पन्‍्या (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्व सत्यवचते विपर्यये नरक । गो० (१३७)। द्विखातिकमंम्यों हानि: पतनन तथा परत्र घाशिड़ि.। 
तमेक्े नरक्षम्‌। पौ० (२१।४-६) ३ अस्तिम के विपय में हरदत का कयते है--घ्वमत तु विशिष्ट देशे दुसेकतानस्य 
बांसो तरफ इति । गोतम के मत॑ के लिए भोर देतिएं अपराकू (१० १०४५)। वर्शाअ्मा' स्वस्वधमंनिष्ठा' प्रेत्य 
कम रुलमनभव तत शेवेण विशिष्टदेशजातिकु लख्यायु'भुतवुतविससुलमेश्सो जन्म प्रतिपद्यस्ते। विष्वअवों विपरोता 
नपीयन्ति। गौ० (९२९-३०), और देशिए शॉंकरभाष्य (बेदान्तसूक ३१४८) रा ॥॒ 

१४ तदनूवर्तमानों नरकाम राष्यति। आप० घ० सू० ((४१२॥१२); हृष्टो ॑ द्प्तो घर्ममतिक्रामति 
धर्मातिक्रम खल पुनर्नरंक । आप? घ० सू० (श्धा१३॥४); सते परसननन्‍्तय फल स्वायेशाद शूथते। आप6 घ० 


सू० (२१९७१३११२) । 


श्श्ग्र घर्मशास्त का इतिहरत 


इधर-उघर चलाया णाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान झूछो से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
बैतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यवित तलवार की घारों वाले वन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अगो को लोहे से काटता है)। मन्‌ (१२७५-७६) में तामिस्र असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरको रा 
एवं कालसूत्र (३४२४९) का फिर से उल्लेख हुआ हैं। और देखिए वुल्लूक (मन ४॥८०-९७ ), प्राय० वि० 
(प० १६) एवं दीपकलिका (याज़्० ३२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरया वी सस्या १४४ है। 
ब्रह्मुराण के २२वें अध्याय मे २५ वरको कर उल्लेर है और प्रत्येक के मागो परापिया को भी चर्चा को गयो है | 

ब्रह्मवेवर्ताि (प्रकृतिषण्ड, अध्याय २५ एवं ३३) ने ८६ नरवतुण्डो, नारदपुराण (पूर्वाध, १५।१-२०) ने 
नहेंकों एवं पातनाओ, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) बुछ अन्य नरवों, मविष्य- 
पुराण (ग्रह्मपव, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओ एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों बा उल्लेस जिया 
है। 'भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरको एव अन्यो ने २१ नरको वी चर्चा वी है (! और देसिए विष्णुपृराण (५१६० 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एय ६॥२२६-२२७), माउंण्डेयपुराण (अध्याय १२ १४॥३९-९४)। महा- 
भारत में भी नरको एवं यातनाओ का उल्लेस है। शान्तिपर्व (३२१३२) ने वेतरणी एवं असिपरत्नवन का, अनुशासन" 
पर्व (३३६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मों वा उल्लेस किया है। और देसिए अनुशासन (१४५।१०-१३), 
स्वर्गोरोहणपर्व (२१६-२६) । वृदहारीतम्मृति (९१६७-१७१) ने मन द्वारा प्रस्तुत अधिवाश २१ नरतों के नाम 
दिये हैं। इन प्रन्यो में नरवो के बढाने वी प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०'', गर्डपुराण 
आदि ने धोषित किया है कि नर॒को की सख्या सहस्तो, लासो एवं करोड़ो है। 

विध्णुधर्मसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है किः अतिपातव, अनुपातव एवं सकरीकरण बे अपराधी 
यदि प्रायर्चित्त मही करते हैं, तो वे क्रम से एर कह्प, एक सन्‍्व२5र, चार युगा एवं एश' सहख ब्यों तत्ा २ १तरकों से 


१५. याज्ञ० एवं विष्णु मे महावीधि के स्थान पर अवोधि पढा है। याज० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है (सम्प्रयातन! का अर्थ है गड्ढे मे फेकना') ओर अलग से कुम्भीषाद (घड़े मे रसफर गर्म करना) जोड दिपा 
है। मुद्वित सनुस्मृति मे 'प्रतिमृतिकम! आया है, जो किसी पाष्डछिपि का अशुद्ध पाठ है? डुए प्राण्ट्लिवियों मे 'लोह- 
चारक' आया है, जिसका अय॑ 'उत्तप्त लोह पर चतलाना' या 'लोह-भ्रवलाओ से बाँधना' हो सकता ह (प्राय० वि०, 
पृ० १६)। इन सभी प्रकारों की ध्याहया प्राप० वि० (१० १५-१६) तया अन्य टोकायारों ने को है। प्रायदिघिलवियक 

(१० १६) द्वारा उद्धृत जमदरगिनि के मत से वंतरणों पमलोक की वह नदो हूं जो दुर्गन्‍्ध, रवत भगदि से भरो रातों है, 
जिसका जल उच्ण एवं बहुत तोक्ष्ण धार वाला होतए है और जिसकी छहूरिफो पर हुडडियां एव बाल होने हैं | शाब-लिखित 
(म० पा०, १० ६९५) ने वंतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल याली) फहा है। 

१६. मरकाणां घ कुष्डानि सग्ति नाताविधानि घ नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि घ॥. , .पश्शीतिषव 
कुष्डाति संप्न्यों बसन्ति च) ब्रह्मवंबते, प्रहतिलण्ड (२९॥४-३) ? 

६७ झइगशूलनिषातेरच भिद्यग्ते पापकारिण । मरका्णा सहलेध्‌ लक्षग्ीदिशतेपु घ। स्वकमोपा्जितेदोपिः 
पौडयन्ते थमशिशरं:॥ भ्रह्मपुराण (२१५८२-८३ )+ अध्टाविश्ञतिशोद्यः स्पुर्घोराणि नरक्ाणि वे। सहापात- 
किताबात्र सर्वे स्पुनंरकाडिपधु ॥ आचखतारक यावत्पौश्पन्ते विविषेवेधे ॥ अतिपातकिनश्चास्ये निरयार्ण वकोटियु ॥ 


दिव्थुपर्मोत्तर० (स्मृतिमुगताफल, प्रापश्चित्त, पृ० ८५९); गदशपुराण (प्रेतवण्ड, ३॥३)--तरकाणा शहराणि 
बतंसते ट्टवाएणानुग। 


सवा और नरक का निरूपण (६०३ 


बादी-ारी से घर बाटते रहते है और अन्य पापी बहुत दर्षों तक रहते हैं। यम्र (मदनप्रारिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापरातवी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक से पढे रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातद्राअ! का उल्लेस रिया है। 

बौद्धों ते अपने नरब“सिद्धान्त को द्राह्मपमं-सम्दस्पी प्रन्‍्यो पर आधारित कियय है। देखिए डा० बीौ० 
सी० ला इत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिरद पसंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-१ १३), जिप्ते आठ सहातिएयों एव अन्य हलके 
नरका की ओर सरेत किया है! आठ महानिस्य ये हैं? £ ४7, कालयुत्त, सघात, रोश्व, महारोरव, तप, महातपे 
एवं अवोधि। य नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रुपान्तर हैं! जैनो के ग्रन्थों से उस्लिखित नरको एवं उनकी 
गातनाओं के विषय में देखिए उसराष्ययन-यूत्र (सैकेद बुक आद दि ईस्ट जित्द ४५, १० ९३-९७) एव सृत्कृताड़ 
(१५, वही, प२२७०९-२८६) । इस्ो प्रकार पारतो-सत को नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी मांदताओं के लिए देखिए एस० एन 
कर इत 'हिवेत एवं हेल एण्ड देवर छोके शन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज” (११३३) ॥ 

बौद पातिमोक्स नामक परचाताए-सम्बन्धी समाएँ किया करते पे और उन्होंने ९२ पाबिशिय (प्रायदिप- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित ढिये थे (देखिए सकरड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पु० १-६९ एवं पृ० ३६-५५) । 

महाभारत, पुराणा एड अन्य द्रन्षों मे स्वर्ध दा सुन्दर वर्णद उपस्पित किया गया है। ऋग्वेद एक उपनि+ 
पदों (यधा--कदोपतिपद १।१२-३१३ एवं १८ 'शोकातिगों मोदते स्वर्गछ्ोके)) में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०॥१०७।२) मे आया है कि जो प्रमूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग मे (नक्षत्रों के समान) ऊचा स्थान 
पात हूँ, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के सग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
इस बथन की प्रतिस्दति बसपर्व (१८६९९) में है।'* कौपीतकि उप० (१४३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इस्द, 
ब्रजापति, अह्य नामक देवलोको की चर्चा १। है। और देखिए बहद्मारण्पप्रोपनिषद्‌ (३॥६)॥ इस उपनिषद्‌ [हैप- 
१६) ने मनुष्यछोक, पितृक्तोक एवं देवकोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्देश्रेष्ठ कहा है। कौपी० 5प० (१।४) 
से प्रकट होता है वि भाग्यशाली निवासिमो को देवछोक मे दंवी अप्सराएं, माछाएँ, नेतररजन, सुगन्धित धूर्ण, परिधान 
प्राप्त होते है। शकर (वेदान्तमूत्त ४४३।४) ने कहा है कि लोक वा अप है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द 
ब्राप्त होा है (मोगायतन) और ह्रिष्पयर्भ द्रह्मलोब का अध्यक्ष है (वेदा तघूत ४॥३।१० ) । वनपर्वे (५४१७-१९) 
में सवगं को उन बीरो का भी रुथान माना है जो रण मे ४ रथति प्राप्त करते हैं। वनपव॑ (१८६।६-७) मे स्वर्गातन्‍्द 
का वर्णन है, वहाँ पकहीन एवं सुवर्णेक्मल-युष्पयुकत जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान छोग रहते-हैं, अप्सराएँ 
जिनवा सम्मान करती हैं एवं उनके धरीरो में सुगन्वित कान्तिवर्धक अगराग लगाती हैं, वें भागूषण धारण करते 
हैं और दीप्विमान्‌ स्वर्णिम सगो वाले होत हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में वधित नन्दत वन में मी पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१॥२८-२९) ने स्व में जाने वा एढ़ दोप भी दताश है. यया--हहाँ सतुकर्मों बा फल 
मात्र मिलता है, नये गुण सगृहीत नही होते, व्यक्त सगृहीत गुणों क मूलघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है ओोर आनन्द का उपभोग 
करता है। अवुक्यामत० (२श८४-१०२) ब्ह्मपुराष (२१४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) दे उन कर्मों का 


१८. कल्प, मम्वन्तर एवं युग के छिए देखिए इस ग्रत्य का खण्ड नै, अध्याय रे४ड। 
१९ पर लोक गोप्रदाह्टदाष्मुवन्ति रत्वानडह सूपलोक स़जन्ति वालों वत्त्वा घान्ममतत तु सोक॑ दत्वा 
हित्प्यममरत्वमेति ॥ बत० (१८९९) | 


श्श्न्श बर्मशारत्र का इतिहास 


उल्लेस किया है जिनसे स्वयं प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन ० (१४४/५११५, १९-२६ एव ३१-३९, १४५)। 
शान्ठिपव (९९४-५) में आया है कि स्वर्ग रण मे मृत दौरो से पूर्ण है, वहां गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वयं मे सभी 
कांक्षाएँ पूरे होती हैं, कायरो को नरक मिलता है। शातिपवं (१९२८ एवं २१) मे आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहाँ भूख, प्यास, यकावट, जरा, पाप (१९१॥१३, १९३।२७) नहीं होते, अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७११२४) | मस्त्यपुराण (२७६॥१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माप्डदान (१६ महादानों मे एक) करता है 
वह विश्युलोरु जाता है और अप्सराओ के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५१६-७), जहाँ ऐसा रहा 
गया है कि उदार दाता स्वर्ण जाता है, जहाँ उसे अप्सराओ द्वाय परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उप- 
भोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीडे आता है तो घनी, कुोन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गछ्डपुराण 
(१३८६-८९) । आगे बोर कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एव उसके आनन्दो के विषय में दो बातें विचार- 
णीपय हैं--स्मृतियों एवं पुराणों भे दान-सम्बन्धी हानि-लाम को बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनत्दोषभोग की 
एक सीमा है भर्थात्‌ भ्यक्ति पुत छोद आता है और म्वृष्यदेह घारण करता है। गह सिद्धान्त पुन' आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत करों से ही जन्‍्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नद्दी मिल सकता। 
स्मृतियों एव पुराणों मे सविस्तर वर्णित नरक की मयानक यातनाआ का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उद्ाहरणारं, विष्णुधमंसूत्र (४३।२२-४५) का उद्धरण यो है---/नो प्रवार के पापा मे किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर मयानव पीडाएँ सहनी पडती हैं। मम के किकरो द्वारा इधर-उधर घसीटे जाते पर 
प्रापियों को भयकर दृष्टि से धूरे जाते हुए मरक मे जाना पढ़ता है। वहाँ (नरक मे) वे कुत्तो, श्वगालो, कौओ, के घो, 
सारसो आदि पक्षियों द्वारा तथा अगिमुख वाले सर्पों एव दिघ्छुओ द्वारा मक्षित किये जाते है। वे अगि द्वारा सुल- 
साये षाते हैं, काँटो द्वारा छेदे जाते हैं, आरिया द्वारा दो भाग मे चीरे जाते हैं और प्यात से तब्पाये जाते हैं, मूस 
से प्रताडित किये जाते हैं, मयानरु या प्रो द्वारा पीडित होते हैं और मज्जा, पीव एव रक्त की दुर्गन्‍्ध से वे पग-पय पर 
मूच्सित होते रहते है। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थों वो लालसा रखने पर ये ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके सुख कौओ, त्रौंचा, सारसा जँसे मयावह पशुआ मे समान होते हैं। कही-कही उह़ें तेल मे उदाला जाता है 
जर कही-कही ये लोहे के टुक्डा क साथ पीसे जात हैँ या प्रस्तर या लोहे को आखला म बटे जाते हैं। रुछ स्थातों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएं या मज्जा या रक्त या मल मूत्र साने पढते हैं और दुगन्पयुक्‍त्त सज्जीा के समाव सांस 
खाना पडता है। कही-कही उन्हें मयावह अधकार मे रहना पढ़ता है और वे ऐसे कीडा द्वारा ला डाल जे + है जिन 
मुँह से अग्नि निबखती रहती है। बद्दीजही उन्हे शीत सहना पडता है और कही-बही गन्दी वस्तुआ मे चलना पद्ता 
है। कहींकही वे एक-दूसरे को खाने छगते हैं और इस प्रदार वे स्वय अत्यन्त मयानक हो उठत हैं। बहीयही ये 
पूर्द कमों के कारण पीटे जाते हैं और कही-ही उन्हे (पेशे आदि से) छटका दिया जाता है या वाणों से विद बर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। गही-बही उन्हें काँटों पर घलाया जाता है और साँपो के 
फणों से आवृत कर दिया जाता है, उन्हे यन्त्रो (कोल्हू) से पोडित गया जाता है ओर घुटनों के बल पसीटा जाता 
है। उनकी पीढें, सिर एवं गन तोड दी जाती हैं, देखने मे वे भयावह छपते हैं, उनके कष्ठ इस प्रगार फ़ाड दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हो और पीटा सहने में अक्यर् हो जाते हैं। पापी इस असर सताय जाते हैं और आग घल- 
कर वे मांति-्मौति के एशुओ के धरोरो के रूप मे (जन्म लेकर) मयानक पीडाएँ सहते हैं।" 
धुराणो ने बहुया उल्लेख जिया है कि नरक पृष्रिदी के नीये होता है। गरुश एव ब्रह्माण्ड के मत से रौए्य 
आदि मरक पुथिदी के नीबे शहे गये हैं। ओर देखिए विष्युपुराण (२।६१) । मागवतपुराण मे आया है झि नरक पृषिदी 
के सीघे, तीटो छोवो के दक्षिण जछ के ऊपर है, उसका गोई आदप नही है (छटका हुमा है) और उसमें 'अम्निष्वात्ता 


स्वर्ण का स्वच्प श्श्ण्ष 


नामक ऐितरो दे दल रहते हैं।"" अग्तिपुराण (३“१६३-१४) का दृ्दापूरवक कथन है कि नरको के २८ दल पूथिदी 
मे नीडे, यहां तक ढ़ि सातवें रोक प्राताल के नीचे हैं। 

हमे निम्न प्रकार के वैदिक बचत मिलते हैं--यह पत्ञ जै पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है! (शत० 
आ० १२।३२।८), स्वर्ग घाहने काले को दर्म-ृर्णमास यज्ञ करता चाहिए, ' स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोस 
यज बरना घाहिए। स्वर्गं' एव 'नरव' ने सात्पय ने विधय में आदि काल से हो गर्मायम विवाद चता आया है। जेसा 
हि बढ स्मृतियां एव पुराणों ने बथनः से प्ररट होता है, आरस्मिव काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पूथिदी से ऊपर एवं नर पृषिवी से नीचे है। प्राचीत ज्योतिष-ग्रन्थो मे मी स्वर्ग पुषिवी से सहल्लो योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के परादार नामक ज्योतिषी ने कहा है--'भ (पृषिवी) ६७,०८० करोड योजन है ओर 
ग्रह्दी इसता विस्तार है, इसर आये अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहलता मेर पर्वत है, स्वर्ग ८४ ००० योजन ऊँचा 
है, १६ यानन नीचा है और तिगुता झम्बाई-चीडाई भे है।'' किन्तु यह कहता सत्य मही ठहरेणा कि समो छेखक स्वर्ग 
एवं नरद वे स्थाला के दास्तदिक अस्तित्द से दिपय मे एकमत हैं। मह बात बहुत पहले वही जा चुको है कि ईसा को 
कई दशताक्िया पूर्व गौतम बुद्ध न अपते पहझे के छोगो का मत प्रकाशित कर दिया था कि रक्त कोई एक स्थान नहीं 
है, प्रर्पुत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतव। कुछ अन्य छोगो ने मी इसी प्रकार 
का तर्क उपस्यित किया है। शवर (जैमिनि ४३॥२७-२८) ने शुति-वचन उद्त कर कहा है फि यजो से दूसरे जीवन 
मे फल मिल्या है [जैसा कि श्रुति ने बचत दिया है) । कुमारिछ ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि बैद विधि 
बेवल बर्मफल का वचन देती है, दिन्‍्तु यह नहीं बहती कि इसी जीवन मे यह फछ अनुप्तरित होने छूपता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्व आतनद देनंवाला है, जमान्तर म॑ हो प्रतिफलित होता है। शवर ने सर्वप्रपम स्वर्ग का तात्पयें छोकिक अर्थ में 
डिया है, पथा--वहां सुन्दर रक्षमों वस्त्र, चन्दत, अगराग, पोदशियाँ भ्राप्त हीती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय से लोकिक 
मत यह भी दिया है दि वहू एक ऐंसा स्थान है जहां न गर्मी है न शीत, जहाँ न मूल है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
ने यकावद, जहाँ केवल पुष्ण्वान्‌ ही जाते हैं अस्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खष्डन किया है और कहा है कि 
झवगें गए मौलिक अध है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हुए), वह दृब्य नही है, जिसमे आनन्द की प्राप्ति होती है।" 

स्वर्ग की एक भ्रसिद्ध परिभाषा यह है-- (यह वह) आनस्द है जो दु खरहित है, आगे दु ख॒ से ग्रसित नही 
होता, ६चछा करने पर उपस्थित हो जाता है ओर वही स्व” (या स्वर्ग) बन्द से छीतित होता है।' ओर देखिए 


२० भूमेरघस्तासे सब रीरवाधा. प्रकोतितः ॥ गरड० (प्रेतचरड, ३१५५): ब्राप्रड (उपसहारषाद, २५२): 
तताच नरकान्‌ विप्र भुवोष्य, सलिलस्य च। पापिनों येषु पात्यन्ते तान्‌ श्रृणुष्व महामुने ॥ ब्रहपुराण (२२।६१)॥ 
शाजीवाच। नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेधा अथवा अहिस्व्रिलोक्या आहो स्विदन्‍्तराल इति॥ ऋतिरवाच। 
अन्तराल एवं विजगत्पात्तु दिशि दक्षिणस्पासपत्ताद भूमेदपरिष्ठाध्च जलाइत्यामण्निष्दाशादय' पितृगणाए. , « 
निवसन्ति। भणवत० (पारक्षारेन४)) 

२१. सप्तधध्टिमहछलाष्यशौतियोजनकोट्यो भूर्यत्यूषिवोमण्डर्स परस्मादणम्प तमः। तत्मध्ये हिरष्मयों सेद- 
इचतुरशोतियोजनसहस्रोच्छितो धोडश चाघस्तात्‌। त्रिगृणविस्तारायामों पे श्वर्पमाचक्षते अस्मध्मताक खली क्योतिईइ क 
घ पर्येति। पराशर (महत्सहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत ) 

३१. देलिए हुप्टीका (जै० ४२२५-२८, )। शबर (जे० हशा! एवं ह२)। 

२३ सन्न बुष्घेन समिक्त दे च प्रस्तप्नन्तरम्‌३ अभिलावोषनौत च तत्मुर स्व पदास्पदम्‌ ॥॥0 


११०९ घर्मज्ञास्त्र शा इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणप्रचिका (१० १०२), जो प्रामाकर (मीमासत्) मत के प्रारम्मिक ग्रन्यो मे एक है। दान्ति- 
पर्व (२८।४२) मे स्पष्ट आया है--बुद्धिमान्‌ छोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ठ (प्रत्यक्ष) देखा हुआ महीं 
मानते। (परलोक़ की स्थिति के विषय मे) विश्वास रखना होगा, अन्यथा छोग वेदो (आगमो) का अतिक्रमण करते 
छगेंगे।" ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बाते कही हैं---' स्वर्ग वहो है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है, नरक इसका उलठा (विषय) है, पुष्य एवं पाप को हो कम से स्वर्ग एव नरक कहा जाता है, सुख एव दुख से 
युक्त मन स्थिति ही स्वयं एव नरक की परिचायक है।”" 

भारतीय प्राचीन प्रस्थो मे नरक एव स्वर्ग के विषय मे जो अनगढ विचार धाराएँ हैं, उससे चकित नही होना 
चाहिए, क्योकि ऐसो ही मावनाएँ विश्व के समी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओं एवं लोगो में, जिनकी 
वशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रहो हैं, स्वगे एव नरक की विचित्र बाते पायो जाती थी, जिन्हे वे चित्रों द्वारा 
अकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या दश ने ऐसा रुमी नही किया), यद्यपि अत्यत प्राचीन मृत लोगा वी पुस्तकों 
में चित्र नहीं हैं (देखिए ई० ए० डब्लू० वज महोदय की पुस्तक 'ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल” (१९०५, पुृ० ११ एव 
२)। हिंदू (यहूदी) छोगो ने पृथिवों के निम्नतम भाग मे मत लोगो को रखा है जहां मयानक अपघकार है, और उसे 
“शिपोल' की सज्ञा दी है (जाद १०२१-२२ एवं ३०२३) | प्रीक 'हैडेस” अपनी विशिष्टत्ताओ मे 'शिपोल/ के बहुत 
समान है। न्यू देस्टामेष्ट' मे नरक वो निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्ति का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी प्रापीजत अतत्त काल-ब्यापों दण्डो एवं यातताओं को सहने मे लिए जाते हैं, प्रृष्ण्यान्‌ छोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैध्यू २५४१ एवं ४६ लूक १६।२३)। न्यू टेस्टामेष्ट के अनुसार स्वर का स्थान पृषियी एव बादलो 
के ऊपर है और नरक पूथिवी के नीचे अपकार एवं यातनाआ से परिपूर्ण है और देखिए लूक (२३४३) ईफेंसिएन्स 
(१३ एवं २०१२। कोर० १२४४, रेब० २७) , लूक (११५ एवं १६२३), २ पेटर (२।४) एवं रेव० (६८, २०० 
१६-१४) शेक्सपियर एवं अधिकाश में सभी ईसाई घर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वरग-सम्बधी घार- 
थाओ में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईमाई अब यह मानने छगे हैं कि दाइबिल म दी हुई नरक- 
स्वर्ग-सम्दघी भावनाएँ वास्तव मे प्रतीकात्मक हैं। कुरान मे नरक के विषय मे ऐसा आया है--“अति दुष्टा को युगो 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उहे वहाँ शीतलता एव जल नही मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।' (देखिए सैक्रेड बुक ओंव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७) बुरान बे सात स्वर्गीय मागा वे लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५, अन्य बातो के लिए देखिए वहो जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ« ३४०, जहां त्रम 
से नरक की अग्नि-यातनाओ तथा खोलते जड पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान म स्वग के सात माग कह गय हैं 
संधा--अमराद का उपवन, गतन्ति निवास, आम शए निवास, इडेग कर उस्वत आश्रय का उण्वन, आनन्द श॒ए उपएवरस 
अत्युज्ष्य उपयन या स्वयं का उपदन। 

स्मृतिया ने सिद्धान्त प्रतिपादित क्या है कि यदि पापी मे प्रायश्चित्त नही बिया नो उस नरब की यातनाएँ 
भुगतनी पडेंगी और इसके उपरान्त पापो के अवशिष्ट चिह-स्वरूप उसे वीटनयतगा या निम्न कोटि के जीव या वक्ष 


२४. न दृष्पूर्वप्रत्यक्त परसतोक वियुबंधा । आगमास्त्वनतिक्रम्म भरद्धातम्य डुभूषता॥ दागतपर्व 
(२८४२) )। 

२५ मनभश्रौतिकरः स्वर्गो नरक्स्तद्विषर्यय"। नरश्स्वपसले दे पाषपुष्षे ट्विकोत्तमा: ॥ बरह्मपुराण (२०२४)+ 
विशुपुराण (२६४६)--मनस- परिणामोध्य सुल्दु लारिलक्षण 3 अह्यादुराण (२२४७) 


कर दिपाक, मानस, वादिक, कायिक पापों का कल ११०७ 


के रुप में पुन' जम छेता पड़ेगा और मनुष्य रुप में जन्म सेने पर उसे रोगों एव झुलक्षणों से युक्त होता पंढेगा।" 
अन्तिम दो फ़छ क्र्म-दिपारु के अन्तर्गत रसे गये हैं। रुमंविपार बा अर्य॑ है दुष्कर्मों का फठवान्‌ होना। क्षातातप 
(१/१-५) ने दृंढ़तापू्ंर १हा है कि महापातकी यदि प्रायर्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 
बुछ निल्ध चिह्न छेकर-ज म-यहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर भहापातकी साठ बार, उपपातकी पाँच 
मार एवं पापी तीन बार जम लेते हैं। पापो के कतिपय चिद्ठ पश्चात्ताप एव प्रामरिचत्त से दर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मतत्रो के जप, देव-यूजा, होग एवं दान द्वारा दुष्हत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१६- 
१०) ने पाषो थे उलप्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--ुष्ठ, क्षय, शुत्दोप (सूझाक), सप्रहणी, दुगककंप्ट, 
मूत्राशय में पथरी पढ़ना, खांसी वा रोग, मगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है, शरीद से, वाणी 
से एवं मत से (मनु १२१३) । दास्तव में मत से ही सारो क्रियाएँ प्रकट हाती हैं (मन १३४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार स्यवत किये गये हैं। मेईमानी (छठ कषट) से दूसरे के घन को हृद्प लेने की छुद्द छालमा रतता दूसरे 
का अप्रपल हो ऐप्ती इच्छा रखना और अप्तत्य विचारों को मानते जाना (यया आत्मा नहीं है, शरीर ही भात्मा है 
आदि)--थेै तीन माजस पाप हैं (मनु १२५)। कठोर या पदष बचने, मसत्य, पुंशुय (चुगलघोरी) एवं असगत 
वाचालता---यै जार धाधिक पाप हैं (मनु १३६) । बिना सहमति के किसो की सम्पत्ति हथियां लैना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत बेतन प्राणियों की हिसा एव दूसरे की पत्नी से समोग--ये तीन शारीरिक पाप हैं (मत १२७)। सनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनृय्य स्पावर योनि (वृद्ध आदि) में जाता है वाणी द्वारा किये गये पापों से 
ध्यक्ति पशुपक्षिणों के रूप भे जप लेता है तथा भागत पापों से चाष्डछ आदि निम्त घोोटि फी जातियों ले जन्न पाता 
है हक रे नरक में छे जानेवाले १८ दुष्कृत्यों ते नाम गिनाये हैं, जिनमें छ मानत्त हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
कादिक हैं।" 

नरक-यातनाओ के उपसोग के उपरान्त विन किन पशुओ, वृक्षों, झंता-गुल्मों आदि में जन्म लैना पड़ता है, 
इसके विषय में देखिए मनु (१२५४ ५९ एवं ६१-६८), याज़० (३१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), दिष्णुपर्ममूण्ठ (अध्याय ४४) एवं अतब्रि (४५१४ एड १७ ४४, गय थे) | थाहदत्वय-र्मृति भी बातें सक्षेप 
मै हैं अत' हम रहे ही गहाँ लिख रहे हैं--ससार में आत्मा सैकेशा शरीर पारण करता है यधा--मानस, बाचिक 
एवं कामिक दुष्दृधया के कारण विसी निम्न जाति मे, पक्षिपा मं तथा वृक्ष आदि ढिसी स्थावर वस्तु के रूप में (पाश० 


२६ प्रायर्चित्तविहीतानां महापातक्षिनाँ नृणाम्‌। नरकान्ते भवेर्जेस्म चिह्नाद्धितदारीरिणाम्‌॥ प्रतिजत्म 
अवेत्तेपा चिह्न तत्पापसूचकम । प्रायस्चित्त कृते घाति पश्चात्तापदर्तां पुन'॥ महापातकर्ज घिल्ल सप्तजमसु जायते। 
उपपापोदुभव पेछच त्रीथि पापसभुद्‌भवम्‌ ॥ दुष्कर्मजा तूर्णा रोग़ा यान्ति चोपकर्मे शमम्‌॥ जाप्ये सुराचनेहमिदर्तिस्तेंदों 
शाभो भंदेत्‌ ॥ शातातप (१३४१-३४) | प्राय॑० वि०' (१० १०६) में आंपां है--पूबंज सकृतपो' शुवर्णापहारतुरापात- 
चापयोनरकशोपभोगक्षीणपीरएि सुवर्णवौर' कोतस्प सुराप' श्याववन्तताम! (सन्‌ ११४४९) इत्यनुसितयो" किचित्ताव 
भिप्टरवादत्पप्रापर्टिचत्तमाह वसतिष्ठ ” (२०१६) । 

२७ सर्वा्दयमश्णमभोम्पभोजन॑सपयपानसंभ्यागंसतमपॉम्ययाजनससत्य तिप्रहण वरदारामिगमत 
इस्यापहरणथ प्राणिहिता चेति शारीशाणि। प्रदेष्यमनृत विवाद” अ्रुतिविक्रश्वेति वाचिक्रानि। परोपतापन 
चशमिशरेह कोधो छोभो मोहोह्कारइजेति सानसालि॥ तदेतायप्टादश नेग्ंयाणि कर्मानि,, । हारेत 
(परातारमाघबोय ३, भाग २१० २१२-२१३) । 

श्७ 


११०८ अर्मशाप्त्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; अतत्यमाषी, पिशुन, पददमादी एव असगत वाचाल पक्षी या पश्षु के रूप में जन्म छेठां 
है (वही २१३५) ; पर-द्ब्पप्रहण, पर-दारामिगमन एव द्वास्त्रविरद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) 
के रूप भे प्रकट होता है, ब्रह्मपातरक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊंट के रूप मे जन्म-प्रहण करता है, सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, प्रुल्कछ (निषाद पुरुष एवं शूद्या स्त्री से उत्पप्त) या वेष (वंदेहरू द्वारा अम्बध्य स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाछा कीडा (चीटी आदि), पठग के रूप मे तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से ब्यमिचार 
करनेवाला धास, झाड-झलाड, छता-गुल्मो के रूप मे प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८)॥ पापियों ढ्वाएा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन डइहापुराण (२१७३७ ११०) भे पाया जाता है। ओर देखिए गएइ- 
पुराण (प्रेतलण्ड, २६०-८८) एंव अग्निपुराण (३७१३०-३२)। 
प्राचीन काल में ऐसा दिश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसो धारणा केवल भारत 
भैही नही थी , सेष्ट जान के गास्पेल (९॥१-३) मे ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे प्ठा---'किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, जिसके कारण गह उत्मात्य हुआ ?| 
ईसा मसीह ने यह धारणा काट दो और अपने चमत्कार से उस जन्‍्मान्य को आँखें दे दी। अथवंवेद (८।७॥३) मे ऐसा 
बाया है कि पाप से उत्पन्न रोगो द्वारा प्रस्त ध्यक्ति के दरीर के प्रत्येक अग के रोग लता-गुल्मों द्वारा काट दिये णये॥ मनु 
(९४९-५२), वसिष्ठ (२०४४), याज़्० (३२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शातातप (१३-११ एवं २११५ 
३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पथ), गौतम (गद्य, मिता०, याश्ञ० ३।२१६), दृद गौतम (स्मृतिमुक्ताफछ, 
पु० ८६१), यम (प्राय० मयूस, पृ० ९), एस (मिता०, याज्ञ० ३२१६), स्मृत्यपंसार (प० ९९-१००) ने उन रोगो 
एव द्वारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यस्प मे जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसहिता जँसे 
वैधर दन्यो ने भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्दजम से किये गये दुष्कर्मों के फल सात्र हैं (देखिए सूपस्यान, 
अध्याय १११६)। 
रोगो अपवा ध्षारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियो के पापी ग्रसित होते हैं, विषय मे स्मृतियों मे पूर्ण 
मतैगय नहीं है, यया जहाँ दसिष्ठ (२४॥४४) एवं शख (मिताझतरा, याश० ३।२१६) के मत से बह्मपातक कोड़ी होता 
है, वही मनु (९४९), याज्ष० (३४२०९), विष्णु० (४५॥३), अग्दि० (३७१४३२) ने उसे श्षयरोग से पीडित होने- 
वाला कहा है। शश, हारीत, गौतम, यम एव पुराणों (मिठाक्षरा ३॥३२१६, परा० मा० २, भाग २,पृ० २३००२४०, 
२४२-२७२; मद० पारि० पृ० ७०१-७०२, भहा्णेव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विरुसांगो के विधय में शम्शो-सम्मी सूरियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे 
रहे हैं। 
पथपि कर्म धम्द सामास्यत' सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का चोतर है तथापि प्रायरिचतों बे विषय मे यह शब्द 
मन में दुष्कर्मों की मावना ही उपस्थित करता है। अत' कम -विपाक शम्द का अप दुष्क्रत्यो या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगमूत्र (२१३) के अनुसार रूमेविपाक के तीन स्वरूप हैं, जाति (बीट-पतगो या पशुआा आदि 
की योनि), झापु (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीदन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि शा अनुमव) । कर्म - 
डिपाक दाग्द याश्ञ० (३१३१ 'दिपाक' कर्मणां प्रेत्प क्रेयांचिदिह जायते') मे आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (इह्ापुराण २२४४१, २२५४३ एवं ५६, मत्त्य० रैरपहैड आदि) प्रापरिचितसार (पृ० 
२१९-२३१) में कर्मविपाक-संदधी विवेषद सम्मवत' सबसे लम्बा है। घोद दारंनिक नागाऊँन को बर्मविपाक का 
सिठान्त मही शांति शातत था, क्योंकि उत्होंते अपनी रल्तावली में इसकी ओर निर्देश क्या है। और देसिए बौद ग्रष 
अगदानशतक, सुतनिपात। मध्यवा्ठ के ग्रयों (यथा हारीतसहिता) में भी कर्ंविपाक के विषय में छम्बे उत्लेख हैं। 


करे विषाक्ष या पापकर्मानृत्तार निन्‍ध पोनिएों में छम्म ११०९ 


विद्ागतुपम्‌ (विपाकुशुतम्‌), को जैदागम का स्थारहवाँ मंग है, बहुतन्सी ऐसी याघाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस प्रंप में सतुक्मों के फलों का निरूषण मी हुआ है। 
मनु (१२४३, ९ एवं ५४) एवं याज० (३२०६) के कपदों पर आषारित पिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
कैवल मानवो को ही (शाप आदि निम्न कोटि के पशुओ को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एव नरक मोगते पडते 
हैं। विष्णुपर्मो्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट गादें कही हैं (२१०२।४-६, परा० मा० २, माय २, पृ० २०८-२०९, 
प्राय० सार०१० २१५)। 
मिता» (पाज० ३२१६), स्मृत्यबंसार, परा० मा०, प्राय » सार आदि का कथन है कि कर्म-विवाक-सम्बन्धी 
निडपण मात्र अपंबाइ है, इसे ययाणुत शम्दिक अप॑ में महीं खेना चाहिए। इसफा तात्यर्य कैदछ इतना ही है कि पापी 
सो प्राजापह्य जैसे प्रायश्चिती को कर सक , क्योंकि ऐसे कठिन भ्रायदिषतों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिघरूते हैं। 
कम विपाक-्सम्दस्पी प्रस्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्ह् त्पों से उत्पन्न पातनाओ को सहूते के लिए सत्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियो में जन्म छेने 
के कारण उपस्यित परिस्थिति से मी मयाकुल होता चाहिए । क्योकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी छम्बो यात्रा एव विकास 
के फरस्वहुप अपना वास्तविक महत्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एव पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। 
मत्‌ (१२१६९), विष्णु (४४:४५) एव गदरपुराण (२२८९) का रुथन है कि वे थित्रर्यों, जो घोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गरी हैं, आनेवाले जर्मों में घोरो की पत्नियाँ होती हैं। 
दामनपुराण रुए अष्यय १२ रु् दिराक है कौर साकंप्रेपपुराए ने अपने पन्द्रहुदें ऋष्याए में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वरादपुराण (२०३२१) ने असरुए वर्षों तक तरक-यातनाएँ मोगने के विषय में स्विस्तर लिसा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किए प्रकार पापी अपने दुष्कृर्यों को दूर कर मानव-हूप धारण करते हैं और मांति झांति 
के रोगों एव शारीरिक दोषों से बसित होते हैं। 
मास्घाता के मह॑बक्मंविपाक दामर प्रय में आया है कि दुष्क्‌ यों के फठो के झमन के दो साथन हैं, क्षछ 
(पापरिवित) एवं रोपों के प्रति दिपर्यप (स्पाध-शिपयंय अर्पात्‌ ततके विरोव में उचित उपाय) । स्याधि विपथय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में छू एव रोगदेव को सुदर्ण प्रतिमामों को पुजं को जांतो हैं। इस प्रद में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैतिरोय शाखा के अतुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रा का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है, वैदिक पत्रों के साथ सूर्पपूजा, लक्षत्रयूअध आदूतिददान, रप्रकादशिती, महारुद (११, १२) और 
अतिदद्र के हृरप सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहुख्व नामो का पाठ किया जाता है, विनाथकशान्ति (याज० १२७१० 
२९४) एवं नवप्रह-पञ्ञ किये जाते हैं। इस ग्रय मे यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किल-किन दानो से कौज-कौस 
शोग नष्ट किये जा सकते हैं यथा कदलोदास (एक पर सोने से रूदली का पौया बनाकर दान करना) । इस ग्रथ में 
सभी अतसाध्य रोगो की प्रतिभाओं के दान का दर्जन है (शातातपर २।४७-४८ को राजयक्मा दष्ट करने के विवय में 
उद्धत किया गया है) । इस प्रथ में ज्वरों, अन्य दोगो एवं हरी या बिल्ली के समान ओँसो, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णव है। स्थानामाद से हम इस ग्रपन से दो गपो बातों का वर्णद दही करेंगे और ऐसा करना आव- 
इयक मो नहीं है, क्योकि आजकल या तो छोग इनमें विश्वास तदी रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता हैं। 


अध्याय ७ 
अन्त्पेष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यो-का-्यो घला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्मव नही हो सका है। आदिकालीन मारतीयो, मिप्नियो, 
चाल्डियतो, यूनानियो एवं पारियों के समक्ष यह प्रसव एक महत्त्वपूर्ण जिजासा एवं समस्या के रूप मे विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व रे अन्त के विषय में भाँति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एव मनोरम हैं। प्रत्येक घर्ष मे इसके विषय में पृषक्‌ दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रइन एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अग्रेजी में '8६८४७।००४३" (इ्चैंटॉ- 
लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दो--इश्वैटॉस ( :४८॥७५०७$ल्‍७५०७१ ) एवं लोगिया ( .0ही4क% 
708८०ण$८) से बना हैं, जिसका तातलर्य हैं अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (.िपेण्ा५ण) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से सबंध रखनेवाला विशान। इसके दो स्वरुप हैं, जिनमे एक का संदंघ है मृत्यु के उपरान्त 
ध्यक्ति फी नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय को चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उदार तथा सभी वस्तुओ के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस 
प्रंथ के इस प्रकरण, मे प्रथम स्वरूप का निरूषण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण मे ( प्राचीन प्रत्पो में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रसनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। 
सामान्यतः मृत्यु विलझ्नण एवं भयावह समझो जातो है, यद्यपि कुछ दाशनिक मनोदृत्ति घाले व्यक्ति इसे 
मंगतप्रद एवं धरोररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप मे ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय बहुतो को 
होता है; किन्तु वहू मय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-फाल के समय की सम्मावित पीडा से दे आकान्त 
होते हैं, प्रत्पुत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओ से सम्बन्यित है तया उतरा मय उन माव- 
नाओ से है जिनका गंभीर निर्देश जोवनोपरान्त सम्मावित एव अधिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
शुल्लियामी मे अपने प्रन्प 'इस्मार्टल मेन' (पृ० २) मे कहा है--यद्पि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के सबंध मे आयन्त 
कोर एवं भयानक कल्पनाओ से लेकर अत्यन्त उच्च एव मुन्दरतम बल्पनाएँ प्रकाशित को गयी हैं, सथापि तात्विक 
बात यही रही है कि दरोर सरता है न कि आत्मा।" मृत्यु के विषय मे आदिम काल से लेकर सम्प अवस्था सके के 


न १. मंप्रेजो शम्द 'हि३रिट' (55४) एवं भाएतोय दम्द 'आर्मा में घासिक एवं दा निक दृष्टि से अर्ध-सास्य 
भहों है। प्रवण दाम्द जोवनोच्छूवास का चोतक है भोर दूसरे शो भारतीय दर्शन से परमारमा की अभिष्यकश्ति का रूप 
एिपा गपा है। आ्रास्‍्मा अमर है, झरोर नाशवान्‌ | गीता मे आया भी है--नैने एन्रॉन्त शरज्ानि सेन दहति पाषकः) 
मे चंच॑ ब्लेदपरपापो न शोषयति मास्तः॥/ और भी--.'अजो नित्य. द्ाइबतोट्य पुराण; ,» « « «४7 


मरण काल के कृत्य श्र 


लोगों में माँति-मांति की घासणाएँ रही हैं। कठोपनिएद्‌ (११२०) में आया है--जर मनुष्प भरता है हो एक सन्‍्देह 
उत्पत्न होता है, कुछ लोगो के गत प्ले मृत्यूपरान्त जीवादणा की रत्ता रहती है, दिन्‍्तु छुछ छोग ऐसा नही मानते ।' म्चि- 
बैता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्पनां को है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवार्ों में कई 
प्रकार की धारणाएं पायी जाती हैं।' कुछ लोगो का विश्वास है कि मृतों का एक छोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहूता है, वह जाता है। कुछ छोगो फी धारणा है कि सुकृत्यो एवं दुष्क्त्यो के फलस्वरूप शरीर के अतिलित प्रागी 
का विद्यमानाश कम से स्व एव नरक में जाता है। झुछ छोग आवागमन एव पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
मूनानी छैख़क पिष्डार (द्वितीय आलिचिएल झोड ), प्लेटो (पीड़ूस एवं टिमोएस) एवं हेरोडोठस (२।१२३)। 
द्रह्मुराण (२१४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेल्ल क्या है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरश प्रतीत 

द्वोती है, न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त ( वहू कुछ यो है--जो झूठ नहीं दोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृसप्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणो का सम्मान करता है तथा जो डिसी से ईरप्या नहीं करता-- 
बह सुखद पृष्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपर्द (१०४)११-१२; १४४४९-६०) ने विस्तार के साथ अकाछ- 
मृत्यु एव दीप जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यो है--नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुश्ओ एवं शास्तों 
को आजा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एंएं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो भरित्रवात्‌ नहीं हैं, णो सदाभार 
के नियम तोश करते हैं और जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैं दे अल्पाय्‌ होते हैं भौर नरक में जाते हैं। 
जो फ्रोध नहीं करते, जो सतयवादी होते हैं, जो किसी की द्विंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपदी नहीं होते के शतायु होते हैं. (१०४११-१२ एवं १४)॥ 

बहुत-से प्रन्प मृत्यु के आगमन के सकेतों का वर्णन करते हैं, पपा--शान्तिपवं (३१८९-१७), देवश 
(रुल्पतद, सोक्षकाण्ड, पु० २४८-२५०), दापुपुराण (१९१-३२)+ मार्कंष्डेयपुराण (४३१-३३ या ४०११-३३), 
लिगपुराण (पूर्वार्ष, अध्याय ९१) आदि पुराणों मे मृत्यु के आगमन के सकेतों या चित्ों की रम्मी-सम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्य कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरून्यती, घुव तारा एंवं पूर्ण चन्द्र नया दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकठे, उतका 
जोवत दस एक वर्ष का होता है; जो चद्धमण्डरू मे छिद्ध देखते हैं वे केवल छ मास के होष जीवनवासे होते हैं; 
जो सूर्य मण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के कैवछ सात दिन 
बचे रहते हैं। आसत्र-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कातो एवं नाक का झुक जाना, आँचो एव दाँतों का रंग-परिवर्तेन हो जाना, 
सज्ञाशूल्यता, झारीरोष्णता का अमाव, कपाल से घूम निकलना एवं अदानक वार्यी आँख से पानी गिरता। देव ने 
२२, !१ या १० माल से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दितो तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अएुलियो से दन्द करने एर कानो मे स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँल मे प्रकाश हह्दीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९२८) एवं लिगपुराण (पूर्वार्ष, 
९१२४) ने संदसे ब्रा माना है।' 'मुशो होरक जयत्ती प्रन्य/ (प० २४६-२६८) में ढा» बआार० जी० हुवे ने कई 


३. वेशिए सौ० ई० व॒ल्लियामों, (0. 58 शणावागफ) को इस्मार्दंल मेंद्र (ट्म्णाणं 0480): 


प्‌० ११॥ 
३, दें चात्र परमेपरिध्टे एतहू् परं भवेत्‌। धोष॑ न "टृशुयात्कर्ण ज्योतितेत्रे न पश्यति॥ वायुपुराण (१९७० 


२७) ३ शर्त वा भ्रमण दृष्ट्वा विद्यास्मृत्युमपत्तितम। लिगपुराण (पृर्वभाग ९११९) । 


| 


१११२ धर्मत्ञास्‍्त्र का इतिहास 


प्रत्यों के आधार पर लिखा है कि जद व्यक्त स्वप्न में गदह्या देखता है तो उसका मरण निश्चित-सा है, जक वह स्वप्त 
में बूढ़ी शुमार स्त्री देखता है तो मय, रोग एव मृत्यु बा क्षण समझना चाहिए (प० २५१) या जब विशूल देपता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है। 

भारत के अधिकाश गायों मे ऐसी प्रया है कि जद व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अव-्तव रहता है 
हो छोग उसे खाट से उतारकर पृथिवों पर लिठा देते हैं। यह प्रथा यूरोप मे मो है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेस, 
'दी आवर आव डेप', एनल्स आव दो मग्डारकर ओ० आर» इस्टीट्यूट, जिलद ८, पृ० २१९-२४९) । कोशिश्मृत्र 
(८०३) में आया है, जब ब्यक्ति चक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लूगता है तो (पुत्र या सेवा करनदाला काई 
सम्दन्धी ) शाला में उगी हुई पास पर कुश दिऊा देता है और उसे 'सह्योतास्से मद! मन्त्र के साथ (विस्तेर या खाद 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौघायनपितुमेषसूत्र (३३११८) के मत से जब यजमान के मरन का भय हो 
जाय तो यज्ञद्ाला मे पृथिवी पर बालू दिछा देनी चाहिए और उस पर दर्म फैला देने चाहिए जिनवो नोक दक्षिण को 
ओर होतो है, मरणासप्न के दायें कान मे आयुष प्राण सन्तनु' से आरम्म होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या बिसो 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोमिलस्मृति (३३२२), एितृदयिता आदि । 

शुद्धिप्रकाश (१० १५१-१५२) भें आया है वि जय कोई व्यक्ति मृतग्राय हो, उसको आँखे आधो बद हो 
शयी हो और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या दिसो सम्दन्धो को चाहिए कि यह उसमें निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभो प्रकार के दस दान क राये--गौ झूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, घान्य, गुड़, रजत (धांदो) 
एवं नमक ४ ये दान गयाथाद्ध या सैकड़ों अश्वमेधा से रइकर हैं! सरुत्प इस प्रकार का होता है--'अम्पुदय (स्वंग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूगा।! दस दानो के उपरान्त उत्कान्ति पेनु 4 मृत्यु दा ध्यान म रसक्र 
बछरे के साथ गो) दी जाती है, ओर इसके उपरान्त बेतरणो गो का दान किया जाता है ।' अन्त्यप्टिपद्धति एव शुदिप्रवाश 


४. दु्ंसीमवन्त शासतातृणषु दर्भानास्‍्तोएँ स्पोनास्मे भवेत्यवरोहपति। मस्धोष्तावनुमन्त्रथते। ये हृष्णेन 
स्पष्रोपयति। कोशिक० (८०१३-५)। स्पोनास्म' मन्त्र के लिए देलिए अपदंदेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१२२१५) 
एवं बाज० स० (३६।१३), देखिए निबत (९॥३२)। पितृदयिता (१० ७४) से आया है--धदा रप्ठरयानस्तन 
जीषों विद्वुछो देहों भवति हदा बहियोमियेनोपलिप्तायों भूमो कुशार्दक्षिणाप्रानास्तोय सडुपरि दक्षिणशिरस स्पाप- 
दिव्या सुबर्ण रजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌ / पोभिसस्मृति (३२२)--*ुवंस स्नापयित्वा सु शुद् चेसामि- 
सवृतम्‌। रक्षिणाशिरस भूमो बहिध्सत्यों निवेशयेत्‌ ॥! 

५. दातानि ख जातूरूष्य आह। उस्कान्तिदंतरध्यो व दशा दानानि खंब हि। प्रेतेशष हृत्वा त प्रेत दावधमंथ 
दाहयेत्‌।. . . .रश दातानि चर तेनेदोश्तानि। गोभूतिसलहिरध्याश्यवासोधान्यपुड्ानि च। रूप्प लवणनित्याहदंश 
दागाग्यनुकमात्‌ । क्ुद्धिप्रशाश (१० १५२)। और देखिए गदश्पुराण (प्रेतखब्ड, ४/४); एपिग्रेफिया इष्डिका 
(जशिलश १९, प० २३०)। 

६. आततन्नमृत्युना शेया योर सबत्सा तु पूर्व बत्‌ ! तदभावे तु गौरेव मरकोप्तरणाय च॥ तदा पदि न शगनोति 
दातु इंतरणों तु गाम। दाक्तोप्र्योप्दरू तदा दस्‍्वा दयाषछरयों मृतस्थ च॥ स्पास (शुद्धितत््द, पृ० ३००, शुद्धिप्रकाश 
पृ० १५३; अन्त्यकर्मंदोपक (१० ७)। गरशपुराण (प्रेतलष्ड, ४॥६) में आपा है--'रूटों दंतरणों ततु दक्षाईंतरचों 
अ गाम्‌। हृष्णस्तनी सहत्णाडी सा दे दंतरणी स्मृता।7 ऐसा आपा है कि पमस के द्वार पर दंतरणो नाम को नदो है 
जो रफ्ठ एड पंसे आों से परिपूर्ण है; को लोग सरते समय योटान शरते हैं बे उप मदो को गाय को पूंछ पकश्कर 


संरण काछ के शस्‍्प १११३ 


(१० १५२-१५३) मे उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेस है जो दानों के समय कहे जाते हैं! अन्टेष्टिपडहि, 
अन्यकमंदीपक आदि ने व्यवस्पा दी है कि जब ब्यगित आसप्रमृत्यु हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि दे 
उससे बतोद्रापन, सर्वध्ापदिवत्त एव दस्त दादों के इृत्प करायें, किलनु यदि मरचासन्न इन हश्पों को स्वय करने में अशक्त 
पे तो पुत्र या हम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रदय कर देदो चाहिए। जब व्यक्ति सकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
प्रमय वह ब्रहोद्यायन कृत्य करता है। देशिए अन्त्यक्मदीपक (पृ०३-४)। सक्षेप में दतोधापम यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
परणामप्त व्यक्ति को स्नान द्वारा या पदित्र जल सै साजन करके या गमा-जछ पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
यरप्या से पवित्र हो छेता है, दीप जछाता है, गणेश एवं दिष्णु की पुजा-वन्दता करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
उल्प करता है," निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से सकत्पित सोना उसे देता है बोर ब्राह्मगर 
ग्रोषित करता है--“प्मी द्रत पूर्ण हो। उच्चारम (ग्रत-पूर्ति] के फल की प्राप्ति हो।” सर्दप्रायविक्षत मे पुत्र चार वा 
ग्ौन विद्वान्‌ दराह्मणों या एक आरमजानी ब्राह्मण को ६, है या ह॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्कय रूप मे सोना आदि 
' दान देता हैं और इसकी घोषणा करता है और वह आश्ौच के उपरान्त प्रायरिचत्त करता है। मरणासप्न स्यक्ति 
ये या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करता पह्ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पथगय्प पीता है, घग्दत- 
प्‌ एवं अस्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मातित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवासे धन 
| पूजा बरके सचित पापो की ओर सकेत करता है और इछडा सहित एक गौ का दाद या उसके स्पान पर धने का 
गन करता है। सर्वध्रायरिच्त्त के उपरान्त दश-दात होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुडपुराण (२४७० 
,) में भहादान सं ज्ञक अन्य दानो की स्यवस्था दी है, यया--तिलछ, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अभ्न, भूमि, 
॥ ब्रुछ अन्य दान भी हैं, पथा--छाता, घस्दन, मैंगूठी, जछपात्र, आसन, भोजत, जिन्हें परशन कहा जाता है। गढड़- 
राण' (२।४।३७) के मत से यदि मरणासप्न ध्यक्ति आतुर-संन्याप्त के नियमों के अनुसार सन्यास्र प्रहण कर छेता है 
)े बह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय थ्यक्तति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार द हि 


पर कर छाते हैं। और देशिए स्कखयपूराण (६१२२५।३२-३३) जहाँ भंतरणी की चर्च है; “मुत्युकाड़े प्रषे्छन्ति 
घेनूं ब्राह्मपाय घे। तस्पाः पुकछ समाभित्य ८"! च॒ ता गुपाां 
७ सशल्प यह है--अत्र पृथिझ्यां अम्मृढीपे भरतलच्डे अ्पविर्तेश्देश दिप्भोराशया प्रबर्तमावत्य दरहमणो 
सौयपराशं. . . -अमुकतिषी समुकयोत्र:, . . “अमुकसर्माहं समात्यतः (सम पित्ोंदे:) ब्रतप्रहेलदिवसादरम्य 
धन यावत्कलामिलाधादिगृहीतानां निष्कामतथा यृहीता्ा अ अपुकामुकद्तानामक्रोत्तारतदो परिहार शृतिप्मुति- 
राणोक्ततत्तदृव्न॒तजन्पसांगफसप्रापयर्ण विष्यथारीमां तदेबानां प्रीतये इदं सुदर्भभम्विदेवतम, (तदभावे इदं रजत 
द्वदेवतम, ) अम्‌ कगौदापामुकशर्मचे ब्राहमणाप शत्ये भों तत्सत्‌ मे सम इति संकस्प्ण, . . . आादि-आदि (सन्परर्म: 


पैपएक, पूृ० ४) ॥ 


८. वेशकालौ सक्तीत्य मम (मत्पित्रादेगा) शाताशातकामाशामतकरसक्त्राफ्कियाचिकमानसिकर्ता 
सिक---सपृष्टास्पुष्ट-- मुक्तामुक्त--पीतापीतसकलपातकातुपातकोपपातक्तधुपातकुसंकरौ कर णभलिनी कर णा पाती - 
रणजाति प्रशकरपकी्भ काटिदानाविघषपातकानां निरासेन देहाबहातकाले देहपुडिह्वारा भपरमेदबरीत्पर्धमित्रां 
वंप्रायश्घितप्रत्याम्तापभूतां यवावाबरघलंकृता सब्त्तां पां शददेवतासमुकगोज्रामामुकर्मणे ब्राह्मणाय तुस्यमईई 
प्रददे भो तत्तत्‌ मं सम। भ्र० क० डी» (पु० ५)। 


११४१४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आकान्त होता है (अन्ते या मति सा गति), अत मृत्यु के समय व्यक्तित को सासारिक 
मोह-माया छोडकर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन हो मन ओ नमो वासुदेदाय' का जप बरना चाहिए।' 
बहुत से वचनो के अनुसार उसे वैदिक पाठ मुनाता चाहिए। देखिए गौतम पितृमेघसूत्र [१॥१ ८) ) 

हिरष्पकेशिपितृमेघसूत्र (१११) वे मत से आहिताग्नि बे मरते समय पुत्र या सरवन्धी को उसके कान मे 
(जब वह ब्रह्मगानी हो) ते त्तिरीपोपनिपद के दा अनवाक (२१ एवं ३॥१) वहन चाहिए। अन्त्यवमदीपव (पृ० 
१८) का कथन है कि जब मरणासक्न व्यजित जप न कर सके तो उस विष्णु था शिव का रमणीय रूप मन मे घारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्त नाम सुनने चाहिए और भगवदगीता, मागवत, रामायण, ईशाबास्थ जादि उपनिषदा 
एवं सामवेदीय सनन्‍्त्रो का पाठ सुनना चाहिए।'” 

उपनिषदो मे भी मरणापन्न व्यवित को भावनाआ वे विषय मे सवेत मिलते है। छान्दाग्यापनिषद (शाण्डि 
लय विद्या, ३३११४।१) में आया है--समी ग्रह्म है। व्यवित वो आदि, अन्त एव इसी में स्थिति ये रूप मे इसवा (ब्रहा 
का) घ्यात करना चाहिए। इसी की इच्छा वी सप्ि मनुष्य है। इस विश्व मे उसवी जा इच्छा (या भावना) हगी, 
उप्ती के अनुसार वह इहलोक से जागे के उपरान्त होगा। ' इसी प्रकार वी मावता प्रश्नोपनिषद (३११०) मे भी पागी 
जाती है। वहां ऐसा आया है वि विचार-शक्ति आत्मा का उच्चतर उठाती जाती है जिसरो मनुष्य मन को ऐसा परिनान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड मे जितने मौतिय पदार्थ या अभिव्यक्तियां है वे सवे एक है और उनम एवं ही विभ 
रूप समाया हुआ है। मगवश्गीता ने यही मावता और अधिक स्पष्ट रूप स व्यव॒त वी है-- वह व्यक्ति जो अन्तवाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है वह मेरे रस आता है इसमें सशय नहीं है (८।०)। किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल मगवाय का एमरण करने से बुछ भ होगा, जब जीवन मर आमा 
ऐसी मावना से अभिमूत रहता है तमी भगवत्माप्ति हाती है। एसा वहां गया है--व्यगिल मृत्यु वे समय जो भी 
रूप (पा वस्तु) सोचता है उसी का वह प्राप्त होता है, और यह तमो सम्मव है जब वि वह जीवन मर ऐसा करता 
आया हो (मग० ८।६)। 

पुराणा के आधार पर कुछ तिबन्घर का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होते पर व्यक्ति को यदि 
सम्मव हो तो, क्सी तोय-स्थान (यथा गगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्व (पृ० २९९) ने बूर्भपुराण का उदयृत 
किया है--गगा के जल मे, वाराणसी के स्थल या जल मे, ग गासागर म या उसवी ममि, जल या अल्तरिक्ष मे मरन से 


६ देघिए भगवदगीता (८।५-६) एवं दच्युराथ (५१४७२६२)--सरणे या सति * पुसो गति्भवति तादूशी 7 

१० जपेप्समर्श्चेद हृस्पे खतुभूंज शलघक्रगदापद्मघर पोताम्दरकिरीटकेय्रकौस्तुमवनमालाघर रमणोय- 
रूर विष्णु विशूलडमरुपर चड़चूड़ ब्रिनेश्र गगापर शिव था भावयन्‌ सहसनामगीौतामागवतभारतरामायणेशावास्या- 
परिषद परादमातादीनि सूइतानि लू थपासस्मद शुणुयात्‌। अ० क० दो० (१० १८)। विष्णुसहक्ननाम के लिए 
देलिए अनुशासनप्व (१४९।१४-१२०); शिव के १००८ नामा के लिए देखिए वहो (१७४३१-१५३ ); ओर शिव- 
सहल्तदाम के लिए देलिए शान्तिपद भो (२८५॥७४) । 

११- सर्वे खल्विद ब्रह्म तरनलानिति दान्त उपासीताय शछ ऋुमय पुरुषों पयाकरतुरस्मिल्लोके पुस्थो भवति 
तथेतः प्रेत भवति स चसु बुवोत। छा० उप (११४॥१) । अन्तकाले छ मामेव स्मरन्मुश्वा बछेवरम्‌। थे प्रयाति 
छे सद्भाव याति नास्त्यव्र सश्य'॥ ये थ थापि स्मरन्‍्माव स्पजत्यन्ते इलेदरम्‌। त समेयेति शौन्तेय सदा तदुभाव- 
आादिता॥ मगदद्पीता (८।५-६) देलिए और शाकरमाष्य, वेदान्तमृत्र (१२१ एव ४॥११२) । 


मरण के लिए प्रद्ास्त देश और काछ १११५ 


व्यक्त मोक्ष (ससार से अन्तिम छुटकारा) पाता है।” इसी अध॑ में स्कदपुराण में आया है--गया के तट से एक गब्यूति 
(दो कोस ) तक क्षेत्र (ववित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र मे मरता है, वह स्वर्ग जाता है और पुन जन्म नहीं पाता (शुद्धितत्त्त, पृ० २९९-३००, शुद्धिमकाश, 
प्‌० १५५) | पूजारलाकर में आया है--'जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शॉलप्रामशिंता वे पास मरता है, वह हरि को परमपद प्राप्त करता है।” ऐसा भी कहा यया है कि यदि कोई अनाय 
देश (कीकट) में भी शालप्राम से एक कोस की दूरी पर सरता है वह बैदुण्ठ (विष्णुलोज ) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी बे वन मे मरता है या मरते समय जिमके मु मे तुलस्ीदर रहता है वह करोडो पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रगार वी भावताएँ आज भी लोवप्रतिद हैं।+ 

मुस्यु के उत्तम काल वे विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। शान्तिप् (२९८।२३, कत्पतर, मोक्षकाप्ड, पृ० 
२५४) में आया है->जो व्यक्त यूर्य के उत्तर दिश्या मे जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसौ अन्य शुम 
नक्षत्र एय मुहर्ते मे मरता है, वह सचमुच पुष्यवात्‌ है।” यह मावना उपनिषद्रों में व्यक्त उस्तरायण एवं दक्षिणायम 
में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१५॥५-६) में आया है--“अब (यदि महू आत्मज्ञानी 
ब्यक्ति मरता है) चाहे छोग उसको अन्‍्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अधि अर्यात्‌ प्रकादा 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चद्ध के अर्थ प्रकाश (शुब्ठ पक्ष), उससे उत्तरायण बे छ मास, उससे 
दर्ष, दर्ष से सूर्य, सूर्य से पत्र, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। अम्रानव उसे ब्रह्म वी ओर ले जाता है। यह देवों 
का माँग है, वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हातो है। जो टोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुत नहीं 
रौटते। हाँ, पे शहोँ लोथते।' ऐसी ही बांव छा० उप (५१०१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
प्रचाग्नि-विधा जानतेवाले यृहस्प तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानग्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अमी बहा 
को नहीं जानते ) मी देदयाव (देवमार्ग ) से जाते हैं और (५१०३-७) जो छोग ग्रामवाह़ी हैं, य्रपरायण हैं, दात- 
दक्षिणायुक्त हैं, घूम वो जाते हैं, वे धूम से रामि, रात्रि से चन्द्र के अर्ध अपकार (हृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छ मास, उससे पितृछोक, उससे आकाश एवं चद्ध को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं ओर पुन उसी 
मार्ग से छौट आते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (०।१०८) ने एक तोसरे स्थान की ओर सकेत किया है, जहाँ कीट-पतग 
आदि छगातार आतै-जातै रहने हैं। दृहृदारण्पवोपतिषद्‌ (६२।११५-१६) ने भी देवलोक, पिदृलोक एवं उस रोक 


१३ झुमपुराणम्‌। गगायां घ जठे मोक्षो दारएस्यां जले स्थले। जले स्थछे चान्तरिक्षे गंगासागरसगमे॥ तथा 
फ़न्‍्दे--तीराद गध्यूतिमात्रं छु परितः कत्रमच्यते॥ अन्न दान जपो होमो गंगाया नात्र सशय/।॥ अव्स्थास्त्रिदिव 
घात्ति थे भुता न पुरर्भवा'। शद्धितरद (१० २९९-३००); दुद्धिप्रकाश (१० १५५) । पूजारत्नाइरे--शाल- 
ब्रामशिता पंत्र सत्र संनिहितों हरिः। तत्सपन्निधों त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णों' पर पदस्‌॥ छिगपुराणे-«दास्षप्राम- 
समीपे ठु कोशमाज्ज समस्त") कीकटेपि मतों धाति घैकुष्ठभवन नर" ॥ वैष्णवामृते व्यास' +-तुछतीकानने जन्तोप॑दि 
मृत्यूभंवेत्‌ वव्बित्‌॥ स निर्भत्स् तरं पापी छौकूपेव हरि विशेस्‌ ॥ प्रयाणकाले यस्‍््यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌। निर्वाण 
याति पक्षौद्ध परापकोटियुतोपि सः॥ झुद्धितत्व (प० २९९); शा्प्रकाश (प० १५५)। 'कीकट' सगध वेश का 
ताम है, किसे ऋगेद (३।५३।१४) में आर्यभ्र्त से बाहर की भूमि कहा गया है। और देतिए निदक्त (६३२) जहाँ 
कीकट देश को अवार्य-निवास कहा गया है। शुडिप्रकाश 'कीकटेपि' के स्थान पर 'कीटकोअपि' लिखता है जो अधिक 
समीधीन है, ढित्तु यह संशोषत भो हो सकता है। 

हट 


१११६ घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


का उल्लेख शिया है जहाँ कीट, पतग आदि जाते हैं। मगवदगीता (८२३-२५) ने मी उपदिषदो के इन वनों को 
सूक्ष्म रूप मे कहा है---“मैं उन कालो का वर्णेन करूँगा जब कि मस्तगण कमी न लौटने के लिए इस दिशव से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुबल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास, जब गब्रह्मश्ञानी इन कालो मे मरते हैं तो ग्रह्मतोक 
जाते हैं। घूम, राजि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छ मासो मे मरनेवाले मक्तगण घन्द्रलोक मे जाते हैं ओर पुन लौट 
जाते हैं। इस विश्व भें ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कमो नही लोटता 
कितु दूसरे से जानेवाला छोट आता है।” वेदान्तसूत्र (४/३४-६) ने प्रकाश', 'दिन' आदि शब्दों को यथाधुत शाब्दिक 
अये में छेने को गही कहा है, अर्शात्‌ उसके मत से ये भागों के लक्षण या स्वर नही हैं, प्रत्युत ये उन देरवाओ फे प्रतोक 
हैं जो मुतात्माओ को सहायता देते हैं और देवलोरु एवं पितुलोरू के मार्गों मे उन्हे ले जाते है, अर्थात्‌ वे आतिवाहिंक 
एवं अभिमानों देश्ता हैं। शकर ने देदान्तसूत्र (४४२२० अतश्चायनेषि दक्षिण) की व्यास्या मे बताया है कि जद 
भीष्म ने उत्तरापण की घाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अधिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो इहय- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन मे मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है अर्थात्‌ इह्म को प्राप्त करता है । 
जब भीष्म ने उत्तरायण की दाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल छोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यहू मी प्रकट किया कि उनमे यह शक्ति भी थी कि दे अपनी इल्छाशक्ति से हो मर सकते हैं, क्योकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्वल्श्यस्मृति (३॥९१९३-१९६) |" शकर एवं वेदान्तसूत्र के 
चचनो के रहते हुए भी छोकप्रसिद्ध यात मही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बोघायनपितुमेघसूत्र २४७२१ 
एवं गौतमपितृमेषमूत्र २७।१-२)॥ 
अन्त्पेष्टि एक ससस्‍्वार है। मह छिजो द्वारा किये जानेदाले सोलह या इससे भी अधिक सस्कारो मे एक है 
और मनु (२१६), पाज० (१११०) एंव जातृकर्ष्यं (सस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्यकर्मेदीपक, पृ० १) के 
मत से मह बैदिव मन्त्रो के साथ किया जाता है।'” ये सस्‍्कार पहले स्त्रियों के लिए मो (आश्वलायनग्रह्मसूत्र ै१५- 
१३, १॥१६६, ११७११ एवं मनु २६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्‍्त्रो के (किन्तु विदाह-सस्कार भे वैदिक मस्त 
अयारण होता है) और शूद्रो के लिए (तु १०१२७ एक याज्ञ० १११०) भी ढिना देदिक मन्त्रो के। बोौ०पितृ मेघसूत 
(३।१।४) गा कथन है कि प्रत्येक मानव के छिए दो सस्कार ऋष-स्वरूप है (अर्पात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य है) और 
ये हैं बर्म सस्कार एवं मृतक-सल्कार। दाह-सस्कार शया शराद आदि आहितारिन (जो थौत अम्तिहोतर अर्थात्‌ वेदिक पेज 
करता है) एवं स्मारर्ताग्ति (जो केवल रुमाते अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यदस्थित घा्मिक हृत्य करता है) 
के लिए मिप्त मित्र रीतियो से होते हैं, तथा उन छोगो के लिए भी जो थौत या स्माते कोई अग्नि नही रसते। जो स्त्री 
है; बच्चा है, परिद्रशक है, को दूर देश मे मरता है, जो अरारू-सृत्यु पाता है या अएमहत्या रूरता है या दु्घटरावश 


१३. 'देगयान! एवं 'पितुषान! के दिए में देखिए ऋण्देश मे भी, पथा--३१५८५॥ ७३८८; ७छाजएरः 
रशपरकद रसरुटाररद रण१८९; १०२७ और देखिए देत्तिरीय दाह्मन (२।६३॥५); धातपषदाह्मण 
(११९३२); अहृदारध्यकोपनिषद्‌ (१५११६) ॥ 

१४. लिषेकादिश्मशानाम्तो प्रम््रपस्पोशितों शिवि:। तस्प छास्तरेःघिरारोशस्मिन्‌ शेयों साप्यस्प कस्पचित्‌॥ 
मनु २१६; बह्मक्षद्ियविद्शूरा दचस्बाच्ाएजपो ट्विजा'। विदेकाचा- इसशामान्तास्तेदो थे सात्रत' किया) याश० 
(११०); भाषानपुरसोमन्तआतनामाप्रचौसका'। मौझमी श्षतानि गोदाम समातंदिदाहका॥ अन्य अंताति 
कर्मानि प्रोच्यस्ते दोश्शेब ठु।! आतुरुष्प (सस्काप्मकात, पृ० १६५ एड अन्त्यकमंरोपक, पुृ० १)। 


पितरों के सम्बस्ध में बैशिक प्रापता १(१७ 


सर जाता है, उनके लिए अत्येष्टिलृत्प मिप्त-मिप्त प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्व-विधियों में ओऔतदूत्र एव 
गृह्मपूत्र विभिन्न बातें कहते हैं ओर आगे चलकर मध्य एवं परचात्कालीन युगो में विधियाँ और भी विस्तृत होती 
पत्ती गी हैं। हम विरधि-विश्तारों को चर्चा यहाँ स्थानामाव से मही कर सकेंगे, क्योकि ऐसा करने के लिए एक पृथक्‌ 
प्र्य-लेसद गी आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल सक्षेप्र मे विमिप्र सूत्रो, स्मृतियाँ एव निवन्‍्धों मे बणित विधि का 
कालानुसार उल्लेस करेंगे। निर्णयसित्थु (प० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्येष्टि प्रत्येक शासा में भिन्न रूप 
भ॑ उल्लिसित है, किन्तु कुछ बाते तमी शालाओ में एक-सी हैं।"* अन्त्य-कर्मों गे विस्तार, अमाव एवं उपस्यिति के आधार 
इर सूत्रों, स्मृतियो, पुराधो एवं निवन्धों के काल-करम-सम्बत्धी निष्कर्ष तिकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलैप्ड ने किया 
|), किन्तु ये विष्कर्ष बहुधा अनुमाना एवं वैयक्तिक मादनाओ पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मर नही रह सकते। 
शौतपूत्रो, यृद्यम्रूत्रों एव पश्चात्काछीन ग्रन्था मे उल्लिखित अन्त्य बर्मो को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
# पाँच भूषतों (१०१४-१८) का अनुवाद उपस्थित बरेंगे। इन सूक्तो नी ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रो द्वारा 
रपुष्त हुई हैं और उनवा प्रयोग आज भी अन्पेष्टि के समय होता है और उनमे अधिकाश वेदिक सहिताओ में भी पायी 
पवी हैं। भारतोय एवं प्राश्चात्य टीकावादा न इस मन्‍्त्रा की टीका एवं व्याख्या विमिन्न प्रकार से की है। हम इत 
चेमिक्न टीकाओ एक आलोचनाओ का उल्लेख यहाँ नही करेंगे।'५ 
ऋग्वेद (१०१४)-- (१)“(यजमान ! )उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
४ पुत्र है, (मृत) पुयषो को एकत्र करनेपाला है, जिसने (शुम कर्म करनेवाे) चहुतो के लिए मार्ग खोज डाला है 
शेर जिधते महान्‌ (अपाधिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोगो के मार्ग का ज्ञान संवेंप्रमम यम को हुआ, 
पद ऐेसए चरागएहू (निवएस) है जिसे बोई नही छीन सकतर, वह वही विवास-स्थान है जहाँ हुमारे प्रएदील पूर्दश अपले- 
पपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के साराथि या स्वय इन्द्र) 'काव्य' नामक (पितरो) के साथ, यम अगि- 
सा के साथ एवं बुहरपति ऋतजबनो फे साथ समृद्धिभाली होते है (शक्ति म वृद्धि पाते हैं), जिन्हे (अर्थात्‌ पितरो को 
वग्ण आश्रय देते हैं भौर जो देवगण को आश्रय देत हैं, उनमे कुछ लोग (देवगण, इस तथा अन्य) स्वाहा 
। प्रसक्न हांते है ओर अन्प लॉग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।'' (४) हे यम! अगिरस्‌ नामक पितरा के साथ 


३५ प्रतिशाज भिक्नेष्यन्त्थकर्मणि साधारण किचिदुब्यतै। निर्णय» (१० ५६९)। 

१६ की बेदूम एस्‌० पकिल (फ्याध्रथा॥ 5 2७८०८) नें अपनो प्रुस्तक पयूनरल कस्टमूस! (कणालायो 
ए४॥07५.. [/0000) १९१६) में अत्य कर््तों भादि के विषय से वडी मनोरजक वातें दो हैं। उन्होने इस्लंण्ड, फ्रांस 
ग़ादि यूरोपीय देशो, यहुदियों तथा विदव के अन्य भागो के अल्य कर्मा के विषय से विस्तार के साथ वर्णन किया हैं। 

नके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एव आधुनिक भारतीय विश्वासो एव आचारों से बहुत मेल खाते हैं, पंघा--जहाँ 
यवित रोगप्रस्त पडा रहता है वहाँ काक (काछे कौआ) या काले पश्च वाले पक्षी का उडते हुए बंठ जाता मृत्यु को 
[ता है (पृ० १७), कह से गाइने के धूर्व दाद को स्नान करानः या उस पर लेप करना (१० ३४ एवं ३६) मृत 
यश्ति के लिए रोने एव शोक प्रकट झरने के [लए पेशेयर स्त्रियों को भाड़े पर छुल्ाना (पृ०६७)। रात्रि मे शव को 
। गाश्ता (पृ० ७७)। सुतक ये वारण क्षोौरकम करना (१० ९१), मृत के लिए कब पर मास एवं मद्य रखना [प्‌० 
,९०१००), शक्षपाह मे बपर्तिस्मान्राहित बच्चों, आत्महन्ताओों, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना 


(पृ० १४३) ! हे 
१७ काव्य, शरस्‌ एवं ऋकबन लोग पितरों क्री दिभिन्न कोटियों के दोतक हैं! ऋषिंद (9१०४) मे 


शर्ट घरममेशास्द्र का इतिहास 


एकमत दोरूर इस यज्ञ में आओ और (हुशो के) आसन पर बैठो) विज्ञ छोगो (ए्रोहिते) द्वारा कहे जादेवाले मत 
तुम्हें (यहाँ) छायें। (राजन्‌ ! ) इस आहृति से प्रसन्न होगो। (५) हे यम ! अग्रिरसो एवं वैरूपो (के साथ बाज) 
और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विदस्वान्‌ का आह्वान करता हूँ, यज्ञ में छिछे हुए कुशासत पर बैठकर (दे 
स्वय आनन्दित हो) । (६) अगिरसू, मदग्ब, अपदे एवं भृगु छोग हमारे पितर हैं. भौर सोम से प्रीति रखते हैं। हमे 
उन श्रद्धास्पदों को सदिच्छा प्राप्त हो! हमे उनरा कल्याणप्रद अनुप्रह भी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूर्वज गये उन्ही प्राचीन मार्गों से शी प्रता करके जाओ तुम लोग (अर्थात्‌ मृत छोग) यम एव वदण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूर्वके आनन्द मनाते हुए देखो ।"५ (८) (हे भृत ! ) उज्दतम स्वयं में पितरोें, यम एवं अपने इष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो ।” अपने पापो को वही छोड़कर अपने धर को छौट आओ | दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
दारीर से जा मिलो ।' /९) (हे दुष्टात्माओ ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (श्मशान) से अलग हट जाओ, 
पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। मम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 
जलो, दिवसा एव रातो से मरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ' शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बदते हुए सरमा की सतान 
(प्र फे) दो कुत्ता से, जिन्ह चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बढो) इस प्रकार अपने पितरो के पास पहुँचो जो मुम्हें 
पहचान लेए और जा स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दापमोग करते हैं। (११) हे राणा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दा कुत्ता से, जो रक्षक है, चार-चार आख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग को रक्षा करते हैं और मनुष्यों 
पर दृष्टि रखत है, सुरक्षा दो। जुम इसका आनन्द ओर स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दा दूत, जिनके नपुने चौंडे 
हाते हैं, जो अति शक्तिशाली है ओर जिन्हे कठिनाई से सतुष्ट किया जा सकता ऐ, मनुष्यों के बोच मे विचरण 
करत है। थे दाना (दूत) हम आज वहे शुम जावन र से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सके। (१३) 
(हे पुराहिता ! ) यम्र के लए स*मरस निकालो यम के! आहुति दो । वह यज्ञ, जिसमे अग्नि देवों तक ले जानेवाछा 
दूत कहा गया है जोर जा पूणरूपेण सन्नद है, यम व पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दा ओर तब आ्रारम्भ यरा। बह हम देवपूजा मे लूग रहने दे जिससे हम लम्दी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मघुर आहृति दा, यह प्रणाम उन ऋषिया को हैं जा हमसे बदुत पहल उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
रहिए मार्ग बनाया। यह बृहेत्‌ (वृहत्तान) ताने यज्ञा म जोर छ बृहत्‌ विरतारा मं विचरता है। विष्टुपू, गायत्री 
आदि छद--समी यम मे बेन्द्रित है।" 


ऋचवन्‌ (गायक) छोग शहृत्एति से सबधित हैं। अन्य स्थानों पर ये विष्णु, अज-एशपाद एवं सोम से भी सम्शन्पित 
मामे गये हैं। स्थाहर रा उच्चारण देवगण का आहुति देते समय तथा स्वया का उच्दान प पितरो को आहुति देते सुमप 
किया जाता है। 

१८. वेहूप छोग अगिरसों को उपकोर्टि में आते हैं। 

१९. पह और आगे आनेवाले तोन मत्र मृत छोगो को सप्बर्धधत हैं । 

२०. देखिए इस प्रथ का शच्द २, अध्याप ३५, जहाँ इष्टापूर्त को ध्यात्या उपस्थित को गयो है। 
इष्टापूर्त का अर्थ है पशढमों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (परत) से उत्पन्न समन्वित आप्पात्मिक अथवा पारप्तौरिक 
फलोत्कत्ति] 


३१५ पितृकोकु के आवस्दों को उपलब्धि के लिए मृताहमा के वायब्य धरोर छी स्त्एना को गयी है। पह 
ऋग्वेदीय कल्पना अपूर्द है। 


पितरी के सम्बन्ध में देदिक प्राना श्श्श्र 


ऋग्वद (२०१५)--(१) “सोम--निष्न, मध्यम या उत्तरतर सेमियो के स्नेही पितर छोग आगे 
आये, और वे पितर छाण भी जिन्होंने शाइवत जीवन था मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपालु हो और आगे आये, 
ब्योति वे दयापूर्ण एवं ऋत के श्ञाता है। वे पितर लोग, जिनका हम आद्वाल करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमार 
प्रणाम उन पितरों वो है जो (इस पृत के जन्म के पूर्व ही ) चछे गये या (इस मृत * जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और (इम उन्‍हें भो प्रणाम करते हैं) जो इस विश्य में विराजमान हैं था थो शक्तिशाली लोगो के बोच स्थान प्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरो को जान गया हूँ जां मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास् एवं उनके 
बच्चे (अर्यात अग्नि) वो जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशा पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अग॒सार हवि एवं सोम' 
प्रहण करते हैं, बारम्वार यहाँ आयें ।( ४) है कुशासन पर वेठावाल पतर लोगो, (नोये) अपनी रक्षा लेकर #म।रा और 
आओ, हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखो हैं, इन्ह ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ भर ऐसा शानद 
दो जो ६ खू से रहित हो। (५) ऊुश पर रख हुई प्रिय निधियों (हब्यो) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारो स्तुत्यिये (यहाँ) सु्नें। वे हमारे पक्ष मे वालें और हमारी रक्षा करे । (६) हे पितर 
छोगो, आप समी, घुटने मोडकर एव हृत्य की दायी ओर बैठवर यज्ञ को प्रथसा करें मनुष्य हाने के नाते हम आपके 
प्रति जो गढ़ती करें उसके लिए आप हमर पीढा न दें । (७) परितर लोग, अग्नि '। दिव्य ज्वाला के सागत (उसका 
गोद भें) बेठ१र मुझ मत्ये वजपान को धन दें। आप मृत व्यक्त के पुत्रो को धन दे और उन्हें #“व्त दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एव समृद्ध पितरों को सगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपात के छिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
ये और जिनकी सगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेब्छापूर्वक 
प्रहण करे। (९) ह अग्नि, उन पितरो के साथ आओ, जो तृथा से व्याकुल थे और (देढों के लोको में पहुँचने मे) 
पीछे रह जाते से, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्नुतियों के रुप भे स्तोमा के ध्रणता थे, जो हमे मली मॉँति 
जानते थे, वे (हमारी पुत्रार) अवश्य सुनते हैं, जो कंब्य नामक हेवि ग्रएण करत हैं ओर जा गर्म दूष के चतुर्दिक बेठते 
हैं। (१०) है अग्नि, उन अवस्य आनेवाले पितरो के साथ पहले और समय से कालान्तर मे आओ और जो (दिये 
हुए) हृष्य ग्रहण करते हैं, जो हृव्य वा पात करते हैं, जो उसी रु प्रे बैदने हैं जिसमे इन्द्र एव अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्नी की सझ्या में देवों करे प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूपघ के बतुदिक्‌ बैठते हैं। (११) है अग्विष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदर्शक वहे नाते हैं, (इस यज्ञ मे) आआ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होभो। (दिये हुए) पवित्र हब्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो ओर शूर पुत्रो के साथ समृद्धि दो; (१२) 
है जातवेदा अग्नि, (हम लोगो द्वारा) प्रशसित होने पर, हष्यो को स्वादयुक्त बना लेने पर ओर उन्हे छाकर (पितरो 
को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवद् ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को लवायें। (१३) है जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, दथा--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नही हैं, जिन्हे हूम जानते हैं और जिन्हे हुम नही जानते 
हैं (क्योकि वे हमारे बहुत दूर के पुर्वज हैं) । आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आच्चरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके झरोर) अग्नि से जला दिये गये ये, जो 
नही जलाये गये थे और जो स्वघा के साप अनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुतार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मित्र” 

ऋग्वैद (१०१६)--(१) ' हे अग्नि इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुद्दिक्‌ इसे न शुलाओं, इसके 

चर्म (के भागोकी) इतस्तत न फेंकी; हे जातवेदा (अग्नि) ! जद तुम इसे मली प्रकार जछा छो तो इसे (मृत को) 
दितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे धृर्णरपेण जला लो तो इसे पितरो के अधीन कर दो॥ 
जब यह (मृत व्यक्ति) उसे मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जोवन को ओोर छे जाता है, तो यह वह दो जाय 


११२० थर्मशास्त्र का इतिहास 


जो देवो को अभिलापाओ को दोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूये को ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा वो और जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवों को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्ह वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि महो तुम्हारा माग्य हो ता) अपने सारे अगों के साथ तुम जोपधियो (जडी-बूटिया] में विराजमान होओ 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला डाले, "' तुम इसे (मृत का) उन लागो के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्शपघकारी शरेरों (ज्वालाओ) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते है। (५) है अग्ति, (इस मृत को) पितरा की ओर छोड दो, यह जो तुम्हे अपित है चारा आर 
चूम रहा है। है जातवेदा, यह (नव) जोदन ग्रहण करे और अपने हव्यो को बढाय तपा एक न्ोन (वायब्य) शरीर 
सेयुक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डाला है, तुम्हारे उस शरोराग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काछे पक्षी (कौआ) द्वारा काद छिया गया है, या जिसे चीटी या सर्प या जगलों पशु ने काटा है, और 
बअाह्मणों मे प्रविष्ट सोम भी यहो कर। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायो के साथ अग्ति का ववच घारण ररा (अर्पात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से दचने के लिए गाय का चर्म घारण करो) और अपने को मोटे मास से छिपा ला, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनो ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुआ को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तोध्ण है और पूर्ण- 
तया मस्म कर देता है (तुम्हारे मागो को) इघर-उघर दिपेर न दे। (८) हू अग्लि, इस प्याले को, जो देवों शो एवं 
सोमप्रिय (पितरो) को प्रिय है, नष्ट न करो) इस चमसे (चम्मच या प्याछे) मे, जिससे देव पोते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द छेते हैं। (९) जा अग्नि कच्चे मास का भक्षण करता है मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों 
(पापो) को ढोता है यम लोक को जाय | दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित हब्य प्रहण 
करे॥ (१०) मैं, पितरों को ह॒व्य देने के हेनु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मास सानेदाले अग्नि को 
पृथक करता हूं जो तुम्हारे घर मे प्रविष्ट हुआ था, वह (दूसरा अग्नि) घर्म (गर्म दूध या हब्प) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे।” (११) वह अग्नि जो हब्यो को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेदाले पितरों को 
उसे दे। यह देवों एवं पितरो को हज्य दे। (१२) (हे अग्नि ! ) हमने, जो सुम्ह प्यार बरते हैं, चुग्हे प्रतिष्ठानित 
किया है और जलाया है) तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आआ।, जो हमे प्यार करते है और वे हब्य ग्रहण करें। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुप्ा दो। वियाम्बु (पौधा) यहाँ 
गे ओर दूर्वा घास अपने अकुरो को पलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (भोतल पौरे), ह शीतठ्ताप्रद ओपधि, 
है ल्वादिश (तरोताजा करनेवालो बूटी) आनन्द बिसेरतो हुई मेदकी के साथ पूर्णखरूपेण घुल-मिल जा ' तृम इस 
अग्नि को आनन्दित करा॥/ 
ऋष्वेद (१०११७)--शस जूढ्त के ३ से लेबर ६ तक के मन्त्रो को छोडगर अन्य मन्त्र अन्त्येप्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अत हम केवल चार मन्‍्त्रो को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दा मन्त्र त्वष्टा वो रन्या एव विवस्वान्‌ के विवाद 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एव यमी के जन्म को ओर सकेत करते हैं। निरक्त (१२१०-११) मे दानों को व्यास्या 


रे२- ऋ० (१०१६४) . . .. अजो भाग --इससे उस बरकूरो शो ओर सकेत है जो दव के साथ छे जायी 
जाती थी। मोर देशिए छ० (१०१६७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने को बात रहो गयो है। 

२३. पह भन्द्र रुछ जदिछ है। यदि इ्त मत्त्र के झारिदक अर्प पर ध्यान दें तो प्रश्ट होता है कि कऋरिश्याद' अग्नि 
पितृषन में प्रपृस्त होती है। ऐसा कहना शम्मद है क्वि 'कब्यार! अग्नि को अपवित्र भाना जाता था और वह सापाएण 
था बक्षिप रूग्ति से पुषरू दो। 


पितरों के सम्बन्ध में शंदिश प्राना ११२१ 


विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अधदंदेद (१८/१।४१-४३) मे भी पाये जाते हैं 
और कौशेक्यृत (८१-२९) में उन्हें अथवंवेद (७६८ १-२ एवं १८।३२५) के साथ अन्पेष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। 
(३) “सर्वदिज्ञ पूषा, जो पशुओ को नष्ट मही होने देता और विश्व री रक्षा करता है, तुम्हें इस छोक 
से (दूसरे लोक मे) भेजे! वह तुम्हें इन पितरो के अपोन कर दे और अत्नि तुम्हें जाननेवाले देवो के अधीन कर दे। 
(४) वह पूषा जो इस विश्व कर जीवन है, जो स्वय जीवन है, तुम्हारों रक्षा करे। वे लोग ओो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ण के) मार्ण भे ठुम्हात रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्यापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) प्रथा इन सभी दिशाभो को क्रम से जातता है। वह हमें उस मार्ग से छे चछे जो मय से रहित है। 
बह समृदिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं, वह विज्ञ हपारे भागे दिना किसी चुटि फे बढे। (६) 
पृषा (पितृछोक मे जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाछे मार्गों और पृथषिवी के मार्यों 
पर छडा है। हुमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोको के भम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनो छोको मे आता-जाता 
रहता है।” 
ऋग्वेद (१०११८)--(१) “हे मृत्यु / उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 

पुथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँलो एवं कानो से युक्त हो, सम्बोधित करता हैं। हमारी सन्तानों को पीटा न दो, हमारे वीर 
पुत्रो को द्वानि न पहुँचाओ। (२) हे थज्ञ करनेवाले (यात्िक) हमारे सम्बस्धीगण ! द्योकि तुम भृत्यु के पद-चिह्नों 
को मिढाते हुए आये हों ओर अपने लिए दी जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तपा समृद्धि एव सन्‍्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एव शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पीछे घूम गये हैं, आज के दिन देवो के प्रति 
हमारा भाह्वान कल्याणकारी ही गया। तब हम ताचते के लिए, (बच्चो के साथ ) हँसते के लिए और अपने दी्घ जीवन 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियो, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा 
(भवरोष) रख रहा हैं, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित 
रहे। वे इस पर्वत (पत्थर) वे द्वारा मृत्यु का दूर रखें | (५) हे घाता ! बचे हुए छोगो को उसी प्रकार सँमाल रखों 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक एक क्रम म॑ आते रहते हैं, जिम प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे कि 
छोटे छोग अपने बडे (सम्बन्धी) को न छाड। (६) हे बचे हुए छोगो, बुढापा स्वीकार कर दीर्घ॑ आयु पाओ, क्रम 
से जो भी तुम्हारी सस्पाएँ हा (चैसा हो प्रयत्न करो कि तुम्हे रूप्दी आपु मिले), भद्र जग्म चारा एव कृषाजु त्वष्ठा 
तुम्हे यहां (इस विश्व मे) दीर्ध जीवन दे! (७) ये नारियाँ जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँखों में अजन के 
समान घुत छगावर घर मे प्रवेश करें। ये पत्लियाँ प्रयमत सुसज्जित, अश्ुुहीन एवं पीडाहीन हो घर मे प्रवेश करें। 
(८) है (मृत को) पतली | तुम अपने को जीवित (पुत्रो एवं अस्य सम्बन्धी) लोगा के छोक की ओर झठाओ, तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोभी हुई हू णो मृत है, आओ ! तुम पत्लीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय ) तुम्हारा हाथ पक्डा था ओर जिसने तुम्हे भक्ती भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। ($ | 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से भ्रण करता हूँ जिससे कि हमसे सैनिक वीरता, दिव्यता एद शक्ति आये। तुप्त (मृत 
वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पाग्रें और यहाँ समी आक्रसणकारी शत्रुओ पर विजय पायें। ( १०) (हे मृत) इस विशाल 
एव सुन्दर माता पूथिवी के प्रास जाओ । यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हे मेंटें दी ओर तुम्हे मृत्यु को गोद फे सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु छंगे। (११) हे पृथिवी ” ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरकत 
पहुँच एव आश्रय दनो, और इस (हंड्डियो वे रूप में मृत व्यक्ति ) को उसी प्रकार ढेंवरे जिस प्रकार भाता अपने आँचछ 
से पुत्र को ढेंकती है । (१२) पुधिवी ऊपर उठे और अटल रह। सहल्नो स्तम्म्र इस घर को सेंमाले हुए खड़े रहेँ। ये 


११२२ अमंझारश का इतिहास 


धर (मिट्टी के खण्ड) उसे मोजन दें। वे यहाँ समी दिनो के सिए उसके हेतु (हड्डियो के रूप में मृत के लिए) आशय 
बनें। (१३) पं तुम्हारे चारो ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आधय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यहू छष्ड रखते समय 
पभेरी कोई हानि न हो। पितर छोग इस स्तम्म को अटरू रखें। थम तुम्हारे लिए यहाँ आसनो को व्यवस्था फर दे। 
(१४) (देदगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पख के समान (कल के रूप मे) रोट आग्रेगा, (अत) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूं जिस प्रकार कोई लगाम से घोदा रोकता है।" 
यह अवलोकतीय है कि 'पितृ-यज्ञ” शब्द ऋग्वेद (१०१६॥१०) मे आया है। इसका क्‍या तात्पयं है? 
हमे यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेट (१०१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक ध्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यो की 
ओर सकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुए्पो की श्राद-क्रियाओ से नही है। पूर्वपुरुषो से, जिन्हें शहिपद” एवं अग्नि- 
दवालाः (ऋ० १०।१५३-४, ११) कहा गया है, तुरत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुर्षो को 'हवि'” दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (७० 
१०१५११-१२) । तैत्तिरीय सहिता (१॥८॥५) म दिये गये मन्त्रो के उद्देश्य (जों राकमेघ मे सम्पादित पितृयभ की 
ओर सकेत करता है) से उपर्पुक्त ऋग्वेदीय मस्त्रो फा उद्देश्य पृषक्‌ है। यह बात ठीक है कि ते० स० ( १८५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०५७॥३-५) रे हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ मे प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तक॑ नही 
है कि ऋग्वेद (१०१५१०) र' वितयज्ञ पिष्ड-पितूयत से अधिक प्राचोन है। यह सम्मव है कि ये दोनो विभिन्न बातो 
को ओर मकेत करते हुएं समकालिक भ्रवलन के हो द्योतक हू।। 
अब हम श्रौत एव गृह सूत्रों मे वणित आहितागन दी मृत्यु से सम्बन्धित हृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमपक्ष या 
सत्र के लिए दीक्षित थ्यक्तित के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व हो) मर जाने पर जो इृत्य होते थे उनका वर्णन आइवरायन-थौतसूत्र 
(६१०) में हुआ है। इसमे आया है--“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को बे तोर्ष से ले जाते है, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभूष (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ को परिसमाप्ति पर स्नान) हानेवाला था, और उसे उन 
अलछवरणों से सजाते हैं जो बठुधा शव पर रसे जाते हैं) वे शव वे घिर, चेहरे एक शरीर के बाल और नस काटते हैं । 
दे मत्तद (जदासासी) का लेप लगाते हैँ अ,र शव पर मलदो वा हार चढ़ाते हैं। बुछ लोग ऑंतड़ियो वो काटदर उनसे 
भलछ निकाल देते है और उनमे पृषदाज्य (मिश्रित पृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँद के बरावर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काट लेते हैं ओर उससे शव को इस प्रकार देंक देते हैं कि अचल पश्चिम दिशा मे पड़ जाता है (शव 
पूर्व में रा रहता है) और शव के पाँव रुले रहते हैं। कपडे के टुकड़े का भाग पुत्र आदि छे छेते हैं । मृत की भ्रौत 
अग्तियाँ अरणियों पर रसी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर से जाते हैं, पर्दण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है ओर उसी मे शव जला दिया जाता है। इमशान से सौटने पर उन्हे दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रो का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सस्तवो (समदेत रूप में मन्त्रपाठ) झा गायन 
दिता दुहराये एवं बिना 'हिमू' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग प्रहो (प्यालो) को हेने के पूर्द 
त्ीर्षों से आते हैं, दाहिने हाप को ऊँचा करके इसघान को परिक्रमा करते हैं ओर निम्न प्रहार से उसके खतुर्दिक्‌ बंठ जाते 
हैं, होता समशान के परिवम मे, अस्वर्य उत्तर मे, उद्गाता अध्वरयु के परिद्रम और ब्रह्म दर्शिण मे। इसके उपरान्त 
भीमे स्वर मे 'आय गी प्शिनिरतरपौत्‌” स॑ आरम्म होनेवाला मन्च गाते हैं। गायद समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को इमझान को ओर करके इमशान वो तीन परिक्रमा करता है और दिना "ओम भा उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन मे तुरत परचात्‌ “ ९ , स्वर मे स्तोजिय शा पाठ करता है और निम्त मस्त्रों को, जो यम एवं साम्या- 
घनो (ऋषियों या प्रशेठाओ) व रन्‍्त्र हैं, कहता है; पथा--ऋ० (१गरर७-८, १०-११; १०१६१-६, १०१७- 
३-६; १०।१८।१०-१३, १०१५४१-५)। उन्हें ऋ० (१०१४॥१२) के साथ समाप्त बरसा छाहिए और इसडे 
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परान्त विश्सी पड़े मे अध्थियाँ एकत्र बरनी चाहिए, पड़े को तीर की तरफ से ले जाना चाहिए भौर उस आसन पर 
पना दाहिए जहाँ मृत यजमान बेठता चा।" 
घालायतश्रौतमूत्र (४१४-१५) ने आहितार्ति वी अन्तेष्टि-क्रिया के विषय मे विस्तार के साथ लिसा 
। कात्यायनथौतसूत्र (२५७) ने यही वात सक्षेप से कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एव 
उ्यदार्थ निकाल देने वी चर्चा की है। कौशिक्सूद्र (८०१३-१६) एवं शालायनश्रौदसूत्र (१४४५) ने भो 
श काटने, शव को स्नान कराने, लप करने एवं साला-पुष्प रखने की बात कही है। वौधायनपितृमेघमूत्र (१२) ने 
। सब वातो वी आर सकेत किया है और इतता छोड दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अतरडियाँ काटकर निकालते 
तो उन्हे पुन दम से सी देते हैं या वे केवल दघरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र में ढेंक 
। हैं, सेवास्ते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका सुख बाछा भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हैं,” ओर उसे मवीन वस्त्र से ढक देते है (जैसा कि ऊपर आश्वहायन- 
तयूत्र के अनुसार लिखा गया है) । 7व्रापाइश्रोतसूद्न (२८।१॥२२) एवं गोतमपितृमेघमूत्र (१०-१४) में मो 
न बातें दी हुई है और यह भी है हि थर के हाय एव पैर के अंगूठे श्वेत सूत्तो या वस्त्र के अचल भाग से बाँध दिये 
ते हैं और आसन्‍दी (वह छोटा सा पलग या बुर्सी जिस पर शव रखकर दोया जाता है) उद्म्बर लकड़ी की वनी 
पद है। वौभिकसृत्र (८०३॥३।४५) ने अधथर्ववेद के बहुत-मे मन्‍्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलने एवं हृवि 
समय बहे जाते हैं, यथा १८।२॥४ एवं ३६, १८।३॥४, १८।१।४९-५० एवं ५८, १८॥१४१-४३, ७॥६८॥१-२, 
॥३॥९५, १८२४ १८ (१८११० को छोड़कर), १८॥४१-१५ आदि। 
आश्वलायनंगृहमसृत्र (४१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य वृत्या का वर्णन किया 
किन्तु आश्वलायनश्रौतमूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिलाग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आस्वलायनगृह्मसूत्र वा कहना है--/जब आहिताग्नि 
आता है तो किसी को (पुद्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे 
नि पर भूमि-सण्ड खुदवाये जो दक्षिण था दक्षिण-पूर्व की ओर ढाल्‌ हो या कुछ छोगो के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण- 
चरम की ओर भी ढालू हो सकता है। गइढा एक उठे हुए हाथो वाले पुरुष की लम्बाई का, एक स्याम (पूरी वाह तक 
बाई) के वरादर चौडा एवं एक वितस्नि (बारह अगुल) गहरा होता चाहिएं। इमशान चतुद्दिक्‌ सुछा रहता चाहिएं। 
में जडी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कटीले एवं दुग्धयुक्त पोधे निकाल बाहर वर देने चाहिए (देखिएं 
० गृह्म ० २।७।५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारो ओर जाता हो, अर्थात्‌ इमशान कुछ ऊँची मूमि पर 
॥ चाहिएं। यह सब उस (मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हे शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४, चात्वाल एवं उत्हर के मध्य वाले यजञ-स्थान को जानेवासा मार्ग तोर्य कहा जाता है। देलिए इस प्रग्ष 
खब्ड २, अधष्याप २९॥ स्तोतिय के लिए देखिए सर २, अव्यप्य २३१ शतप्क्‍काहमत (१२९१९९) ते एस 
हैत के वारौर से सभौ गन्‍्दे पवार्यों के निकाल देने की परम्परा की ओर सकेते॑ किया है, किन्तु इसे अकरणोय ठहराया 
उसका इतना ही रूपन है---उसके भौतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का सेप करता है भोर 
प्रकार दारीर को पज्ञिय रुप में पदित्र कर देतः है 
२५. प्रयोपरत्न के सम्पादक मे मलद को उशोर कहा है। कुछ ग्रन्पों में नलद के स्पान पर जपा पुष्प को बात 
) गयो है। 
६ 


११२४ घरंशास्त्र का इतिहास 


देने चाहिए (देसिए आरब० गृह्म० ६॥१०१२)॥ यज्ञिय घास एवं घृत का प्रवध करना चाहिए। इसमे (अन्तयेप्टि 
क्रिया मे) वे घृत को दही मे डालते है। यही पृषदाज्य है जो पितरो के कृत्यो मे प्रणकत हेता है। (मत वे सम्दन्धो) 
उसकी पूताम्नियो एव उसके पतित्र पात्रो वो उस दिशा मे जहाँ चिता के छिए गष्टद्ा सादा गया है. -े जात हैं॥ इसवे 
उपरान्त विषम सख्या मे बूढे (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लाग शव वा डान श#। बुछ लागा का वधन है पि 
"शव बैछगाडी से ढोया जाता है। कुछ छोगो ने व्यवस्था दी है कि (इ्मणाल मे) एक रगे को था कार गाय या बरी 
ले जानी चाहिएं। (मृत के सम्बन्धी) दाये पैर में (एक रस्सी | बाघते है और एस शब के पोठे-पैछ लबर घहक 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के ) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपदीत सीचा करवे (शरोर के चारा ओर करके ) एवं शिसा खालरूर 
चलते है, वृद्ध लोग भागे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चछते है। ध्मश्ान ने पास पहुंच जाते पर अन्त्येप्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरोर के बामाग को उसको ओर देरके चित्रारथऊू को तीन बार परित्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जेल छिडक्ता है और 'अपेत वीता वि च सपवतात ' (ऋ० १०११४॥२) का पा5 बारता है। 
(इमशान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या वाई अन्य व्यक्ति) आहवनोय अग्नि, उत्तर-पर्चिग 
दिशा मे गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त खिता-निर्माण में कोर निपुण 
व्यक्ति चितास्पल पर चिता के लिए लकडियाँ एदन्र करता है॥ तब जृत्या बा सम्पादित बरनेवाला छकडी के दूह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केश वाला माग ऊपर रहता है, रखता है और सम्वन्धो 
लोग गाहपत्य अग्नि के उत्तर से और आाहवबीय अग्नि की ओर सिर करके शव वा निए पर रखत है। वे तीन उच्च 
दर्णों मे विसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति को पत्नी करे शव बे उत्तर चिता पर सो जाने को बहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर मे रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर था दास 'उदीष्व नाम जीवलोकम्‌' (ऋ० १०११८।८) मन्त्र के साथ उस स्त्रो को उठ जाने को बहता है।" यदि 
छाद्र उठने को कहता है तो मस्त्रपाठ अन्त्येप्टि-क्रिया बरनेवाला हो बरता है, और 'घनुहेस्तादाददानो' ((०१०।१८॥९) 
के साप घनुष उठा छेता है। प्रत्यचा को तानकर (चिता ब्नाते के पृवे, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे ट्कड़े-टुकड़े करके 
लकडियो के समूह पर फेक देता है।*” इसके उपरान्त उसे झब पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएं रणनी चाहिए, दाहिन 


२६: बहुत-से झृत्र परनो को घथ के उत्तर भे चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने को ब्रात कहते हैं। वेलिए 
कोशिकपृत्र (८०४४-४५) 'इयं मारोति पत्नोमुपसवेदयति ! उदीष्धेत्युत्पापणति ।' ये दोनों भत्ड अधर्ववेद (१८।* 
१११८२) के हैं! सत्यावाइभोतसूत्र (२८१२१४-१६) का कथन है कि दाव रो चिता पर रखने के दुर्द पत्नी इएं 
जारी उच्चारण के साथ उसके पास सुसायी जातो है और उसके उपराण्त देवर या कोई ताहाण 'उदौष्द नारी के साप 
उसे उछाता हैं। बही सूत्र (२८२२२) यह भो कहता है कि धाव को दिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को 
उत्तके घास सुरूाता ब्याहिए। 

२७. यहाँ पर दतपथ श्राह्मण (१३१५२६) एव कुछ सृत्र (यपा--कात्पायनभौतझूत्र २५७१९; धाला- 
सनश्ौतपृत्र डा १४३६-३५; सत्पादाइभीहपूत्र २४२२३-५०; शोशिशमूत्र ८१॥१-१९; शौैघायतपितृसेषप्ृत्र 
१॥८-९) तर्य भोमिल (३३४) जेंसो कुछ स्पृतियाँ इतना मौर ओड देतो हैं कि सात मापिक वायु-पानों, यदा सुख, 
दोनों मासारंधों, दोनों आँलो एव दोनों कर्णों पर वे सोने के टुरूड रखते हैं। कुछ सोगों मे गह भी कहा है कि पृर्तामभित 
दिल भी दाद पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृभेधधूत्र (२०१२) का कयन है कि अप्दयो पृत शरोर के छिर पर 
क्षपासतों (गोल पात्रों) को रखता है। 
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हाए में जुह नाशक पमस वायें हाथ मे तप्मत भशस, दाहिनों ओर सफप (काठ वी तलवार), बायी आर ऑस्नि- 
होटहदजी (वह दर्वी या छमस जिससे अग्नि में हृवि डाली जानी है) छाती, सिर, दाँतो पर क्रम से सुड (बडी यजिय 
दर्दी), पात्र (या रूपाल अर्थात्‌ गएद पाद) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर शब्ट (पत्थर के वे टुबडे जिनसे सोभगत 
निकाला जाता है), दानो नामिका-र भरा पर दो छोटे-छोटे खुबव, गानों पर दो श्ाशित्र हरण“ (यदि एक ही का सो दा 
टुकड़े करके), वेट पर पात्रों (जिस्मे हवि देने के पूर्व हब्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमे इडा भाग काट 
कर रखा जाता है), गप्तागों पर दृग्यों, जाँपो पर दा अरणियाँ (जिनके धर्षण से अग्नि प्रज्वलित यी जानी है), पैरो 
पर उच्चक् (ओोसली) एव घुल्तक्त (मूसछ), पाँवों पर छुपं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो मागा से कग्के। वे 
बस्नुएँ जिनमें गहडे होते हैं (अर्थात्‌ जितम तरल पदाय॑ रखे जा सकते हैं), उनमे पूथवात्य (घन एवं दही का मिश्रण ) 
भर दिया जाता है। मु के पुत्र को स्वप चक्की ने ऊपरी एवं विचले पाट प्रहण करने चाहिए उसे वे वस्तुएं भी प्रहण 
करनी चाहिए जी ताज, लोह था मिट्टी को बनी होती हैं। विस वस्तु को गहां रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नही 
है जमिनि (१११३॥३४) का कथन है कि यजभान के साथ उछवी यशिय वस्तुएँ (वे उपक्एण या वस्तु जो सज्ञन्सम्पा 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति फर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की सज्ञा दी जाती है 
अर्यात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिक्म कहां जाता है। 
शतपष ब्राह्मण (१२।५१२। १४) वा रूथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के वने यज्ञ-यात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु छोग पिट्टी के पात्रों को शववाहत समन हैं, अतः उड्ढे जल मे फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) को वपा निवालवर उसमे (अन्त्पेप्डि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को देंक देना 
ाहिए ओर ऐसा करते समय 'अम्लर्देमं! (ऋ० १०१६७) का पाठ करना उाहिए। पश्नु के दोनो बृक़क निकालकर 
भृत के हाथो मे रख देने चाहिए--दाहिना दड्क दाहिते हाथ में ,ओर वाया बायें हाथ मे--और अनिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०) का कवच (क बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को घंद के हृदय पर रणता है, कुछ छोगो के मत 
से मात था जौ के आरे के दो पिण्ड मी रखता है।'' शव के अगो पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पु 
उमको साल से शव को देकवर प्रणोताः के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येप्टि कर्में करने बाला ) 'दमम्‌ अग्ने' 
(ऋ५० १०।१६।८) शा आद्वान ने रूप मे पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोडकर वह दक्षिण-अग्नि मं घृत की 


२८, प्राशित्र्रण वह पात्र है जिसने ह़ह्या पुरोहित के लिए पुरोडाझ का एक भाग रखा जाता है। शम्पा हल 
के हुए की काटी को कहा जाता है। 

२९. कात्यायनभोतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पाप घायछ करके मारा जाता है। जातृकर्ष्य 
के मत से द्ाव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागो के अग रे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहों सामते बयोकि 
ऐसा करने पर जलाने के पश्चात्‌ अत्िमों को एकत्र करते समय पशु को अत्वियां भी एकत्र हो जायेगी, अत. उनके सत 
हे केवल भास-भाग ही दाव के अगों मे लगाना चाहिए। मिलाइए शतपयक्राह्मण (१२।५॥९-१२)।! भाभ्वलापत- 
पृह्ास्ृत्र (डाशा४) ने (मैसो कि मारायण ने व्याध्या की है) कहा है कि पशु का प्रपोध विदल्‍्प से होता है, कर्षात्‌ पा 
तो परश्भु काटा जा सकता है या छोड दिया जा सकता है था किसौ द्ाहाण को दे दिया जा सकता है (देखिए बीधापत- 
पितृमेषजुत्र ै।१०२ भी) । शालायनभौतसुत्र (४१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये मा जौवित पश्मु के दोनों 
शुक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अप्नि में घोडा परम करके मृत के डोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अतितव' (० 


रृण१४१०-११) का पाठ करना चाहिएं। 


११२६ चर्मशास्द् का इतिहास 


चार आहति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा) अनुमदि को 
स्वाहा ! ' पाँचवी आहुति शव को छाती पर यह कहकर दो जातो है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है ! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
ने न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (बाजमनेयों सहिता २५:२२) | इसके उपरान्त धाश्वलायनगृह्मसूत्र (डीड२-५) गहं 
बताता है कि यदि अ'हवतीय अग्नि या गाहुपत्य या दक्षिण अग्नि छ्वव के पास प्रपम पहुँचती है. पा सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती हैं तो श्या समझना चाहिए, और जब दाव जलता रहता है तो वह उस पर मन्दपाठ 
करता है (ऋ० १०१४७ आदि)। जो व्यक्षित यह सब जानता है, उसके द्वारा ज्लाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगुलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा“ (७६० १०१८॥३) के पाठ के उपरान्त समा 
(सम्बन्धो) छोग दाहिने से बाये घू मकर बित्रा पीछे देखे घल देते हैं। वे किसो स्थिर जछ के कपल पर आते हैं और 
उसमे एक बार डुबकी लेवर और दोनो हाथो को ऊपर वरके मृत का गोद, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा बस्तर पहनते है, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोडते हैं और अपने कुरतो के साथ उन्हे उत्तर की ओर दूर रतकर 
दे तारो के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जद सूर्यास्त शा एवं अश दिखाई देता है तो ये घर छोट आते हैं, छोदे छोग 
पहले और बूढे लोग अन्त में प्रवेश करते है। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोवर भुने जो, तिल एवं जल स्पर्श करते 
हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३८४५) एवं वाजसनेयों सहिता (३५-१४, कट ११५०१०) जहाँ यन्‍्य हृत्य 
भो दिये गये हैं, यथा रवान करना, जल-तर्पण हरना, बैल को छूना, आँख मे अजन लगाता तथा शरीर मे अगराण 
छगाता। 
गृह्ममृत्रो मे वणित अन्य बातें स्थानामाव से यहाँ नही दी जा सबती। छुछ मनोरझक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४॥११) एवं पारस्वरगृह्ममूत्र (३।१०११०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्वार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि क्रिया उसी प्रवार वी जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निोत्र *रनेवाले व्यक्ति की, अस्तर 
केवल इतना होता हैं कि आहिसताग्नि तोनो बंदिक अग्वियो के साथ जज दिया जाता हैं, जिसके पास केवल स्मातं 
अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उप्तबे साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगो का शव केवल साधारण 
अग्लि से जलाया जाता है। देवल का कपन है कि साधारण अब्लि के प्रयोग मे चाण्डाल वी अग्नि या अशुद अग्नि या 
मृतंकपृह-अग्नि या पतित के घर को अग्नि या चिता को अस्ति का स्यवहार नहीं करना घाहिए। फितिदमिता के मत 
से जिसने अशिहोत मे जिया हो, उसके लिए “अस्मात्‌ स्वम्‌ आदि' मंत्र का पाठ मही करना घाहिए। पार० यू० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले सबधी एक ही प्रकार का वृत्य करते हैं, वे एक ही दस्त घारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कधे से छटकाते हैं और बायें हाथ की घोषी अंगुली से वाजसनेयी सहिता (३५६) के साथ 
जल तर्पण बरते है तप्रा दक्षिणाभिमुस होकर जल मे शुबको छेते है ओर अजलि से एक मार जल तपण करते हैं। आप० 
प० सू० (२।६॥१५॥२-७) का कपन है कि जर झिसी स्यक्ति शो माता शा पिता जी सातवी पड़ी के सबधी या जहाँ 
तर वशादसी शात हो, यहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक हर्ष से छोटे बल्यो को छोडकर सभी लोगो को स्नान करना 
चाहिएु। जब एक दे से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एव उनको जो बच्चे का दाव ढोते हैं, स्ताव 
करना चाहिए। उपर्पुक्त समी छोगो शो शाल भही संदारने चाहिए, बालो से घूल हटा देनी चाहिए, एक ही दरत्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, पानी मे डुबबी छगानी चाहिए, मृत वो तीन शार जल हर्षण बरता घाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके परचात्‌ गाँव को छोट आना चाहिए तथा ह्तियाँ जो कुछ कहें 
उस्ते करता चाहिए (अग्नि, पत्पर, बैल आदि स्पर्य गरना घाहिए)। याज० (३२) मे मी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप भा धोशुदर्‌ अपन्‌ (ऋण शरछा १; अपबे० ४३३१ एवं तैतिरीयारप्पक ६१०१) के पाठ की स्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेषमूतर (२२३) के सत से बिता का निर्माण यशिय वृक्ष वी झकड़ी से करना चाहिए शोर सपिष्ड 


अह्पेध्टि संत्कार ११२७ 


शोग जिनमे स्त्रियाँ और विशेषत' कम अदस्या थाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रसे गये शव पर अपने वस्त्र के अमग्त- 
भाग (आँचल) से हवा करते हैं, अर्येष्टि क्रिया करनेवाछा एक जलपूर्ण पडा छेता है थौर अपने सिर पर दर्मेप्ड (२) 
रखता है ओर तीत बार शव की परित्रमा बरतः है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (प्रपम) या शुल्हाही पे चीषी चोट 
करता है और मा आप आदि' का पाठ करता है। जब टूटे पड़े से जल की घार बाहर निबलने छगती है तो मन्त्र 
के धब्दों मे कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मित्‌ छोके' के स्थात पर अन्तरिक्षे आदि। अन्येध्टिकर्तता खडे रूप 
में जलपूर्ण धरे गो पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात स्वमधिजातोसि. अत स्वर्गाय लोकाय स्वाहा! 
के पाठ के स्यय शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रम्वस्तित करता है (गौ० पि० छू० १।३।१-१३) । झत» ब्रा० 

(१८१।३८) का दुचन है कि पर ये छोग अपनी दाहिनी जाँपो को पीठते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और 
होन दर शव वी बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अप न शोशुवदपम्‌' (ऋ० १४७१ तया तै० आ० ६॥१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१॥३७-४६) कि शव किसी गाडी में रा चार पुरुषों द्वारा दोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारो स्थानों पर पृष्वी खोद दी जातौ है और उसमे मात का विड 
'वृषा स्वेत/ (ऋ० १०१७३ एवं हैं० आ० ६।१०११) एवं आयुविश्वायु ' (ऋ० १०१७४ एव तै० आ० 

६१०२) मन्त्रा के साथ आहूति हे रुप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुस्तार पौराणिक मत्रों का उच्चारण 
करना हहिए, अन्तेष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए ओर उप्तके उस भाग में अग्नि प्रज्वक्ठित करमी 
घाशि 4हाँ पर सिर रखा रहता है। 

आधुनिक काल से अन्त्येप्टिक्रिय की रिधि सामान्‍्यत उपर्युक्त आशवल्ायनगृंह्मपृत्र के नियमों के अनुसार 
था गरडपुराण (२४४१) में व्ित व्यवस्था पर आधारित है। स्थातामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित मही कर 
सकेग्रे। एक बात और है, विभिश्न स्थानों में विमिप्त विधियां परम्परा से प्रयुक्‍तत रोती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान मे ज्या की त्या नही पायौ जाती! इस प्रकार की विभिन्नता के मूल म विमिश्न शाखाएँ आदि हैं। 
इव को छे जाने के विपय में कई प्रकार ये नियमा की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाडी 

में ले जाए्प जाता था या सम्दन्धियों या नोकरा (दास्तो) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
हे जाया जाता ४". स विषय मे झुछ सूत्रो, स्मृतिया, दीकाओं एवं अन्य ग्रथो ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या ० ७६।१३) में आगा है कि दशरथ को मृत्यु पर उनके पुरोहितो द्वारा शव के आगे वैदिक अग्तियाँ 
५ जायी जा रही थी, शव एक पालकी (शिविका) में रखा हुआ या, नोकर ढो रहे थे, सोते के सिक्के एवं वस्त्र अरबी 

के आगे दरिद्रा के लिए पके जा रहे ये। सामात्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्णों में शव को मत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढाने थे और शूद्द उच्च वर्ण का शव नब तक नही ढो सकते ये जब तक उस वर्ण के छोग नही पाये जाते थे। उच्च 
वर्ण के लोग शूद् के घाव को नही ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 

से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधमंमूत्र (९।१-४), यौतमधममंयूत्र (१४२९), मनु (५१०४), याज० (३॥२६) 

एवं पराशर० (३॥४३-४५) | ब्रह्मचारी को दिसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आजा 

नही थी, किन्तु वह अपने माता पिता, गुर, आचार्य एव उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 

कोई वल्मप मही छगता था। देखिए वसिष्ठ (३३।७), मनु (५॥९१), याज्ञ० (३१५), लघु हारीत (९२०९३), 

ब्रह्मपुराण (पराशरमाथवीय १२ पृ० २७८) । गुर, आचाय और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ० (१३२४-३५) ने 
3 है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपयुक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
व्रत खण्डित माना जाता था और उते ब्रतकोष का प्रायरिचत्त करना पडता था। मनु (५११०३ एवं याज० ३॥१३- 

१४) का कषन है कि जो लोग स्वजातीय ब्यांक्त का शव ढोते हैं उन्हे वच्तसहित स्नान करना घाहिए, नीम की 


११२८ चर्मशास्त्र का इहतिस 


पत्तियाँ दाँत से चबानों चाहिए, आचमन करना चाहिए अग्नि, जछ, गोदर, इदेत सरसो का स्पर्श करना चाहिए, 
घौरे से किसी पत्पर पर पैर रखना चाहिए और तद घर मे प्रदेश करना चाहिए! सपिष्डो रा यह करतेव्य है कि वे अपने 
सम्दन्धी का घद ठोऐं, ऐसा करने के उपरान्त उन्हे केवल स्नान गररना होता है, अग्ति को छूता होता है और पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पडता है (गौ० १४॥२९; याज्ञ० २२६, मनु ४१०३, परा० शाईर, देवल, परा० मा० १२, 
बु० २७७ एवं हारीत, अपराकक पृ० ८७१)। 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को दोनेवाले की पराशर (३॥३।४१) ने बडी प्रशता भी है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पप पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी मे डुढको लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५॥१०६१- 
१०२) का कथन है कि जो ज्यक्ति किसी सपिष्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तोन दिनो के 
उपरान्त ही अशौचरट्ित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत बरते हुए हारछता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
होता है, वह बडा यश एवं पुण्य पाता है ओर स्नाव के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यत' आज भी (विशेषता: 
ग्रामो में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं ओर वस्त्रसहित स्नान करने के उपयन्त पवित्र मात 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओ, यथा मिताक्षरा ने जाति-सकीर्णता को मावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई थ्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के १० वार मे मोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच मे रहता है, यदि वह मृत व्यक्ति के धर मे केवल रहता है और मोजन नही करता दो वह तीन दिनो तक 
अशौव मे रहता है। यह नियम तभी लागू होगा है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रट्ता है। यदि ब्राह्मण 
शिसो मृत शूद्र बे शद को ढोता है तो वहू एक मास तक अपविध रहता है, विन्‍तु यदि कोई शूद्र किसो मृत प्राह्मण के 
शव को ढोता है ते तह दस दिनो तक अज्ोच में रहता है।” कुमपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि बोई द्राह्मण किसी 
म्‌त ब्राह्मण वे शव को शुल्क लेवर ढोता है या किसी अन्य सवा के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनो तक अपवित्र 
(अशोच मे) रहता है, और इसी प्रकार बोई क्षत्रिय , वैश्य एव शूद्र ऐसा करता है सो क्रम से १३, १५ एव 
३० दिनो तक अपवित्र रहता है। 
विष्णुपुराण का कण्न है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लछेकर शव दोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवेधि तर अपवित्र रहता है। हारीत (मिवा०, याज्ण ३३२, मदनपारिजात प्‌० ३९५) 
के मत से शव को मार्ग के गाँवा में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (पारर ) एवं बृद-हारीत (९० 
१००-१०६१) का कथन है कि शूद्, वैश्य, क्षत्रिय एव ब्राह्मण वा मृत शरीर त्रम से ग्राम या बस्ती दे दक्षिणो, पश्चिमी, 
उत्तरी एव पूर्वो मार्ग से छे जाना चाहिए। यम एव गस्डपुराण (३४५६-५८) भा कथा है कि चिता बे लिए अग्नि, 
वाष्ट (एकडो ), तृण, हवि आई उच्च वर्णों वो अन्त्येष्टि के लिए शूद्र दारा नही के जाना चाहिए, नही तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्पा में ही रह जायथा। हारलता (पृ० १२१) का कषन है वि यदि घूट्रो द्वारा लबड़ी छे जायो जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहलावर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप मे कम्ो न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से देंका रहना चाहिए, 
उमर पर पुष्प रखने चाटिए और चन्दत-लेप करता चाहिए, अग्नि को शव दे मुस वी ओर छे जाना चाहिए। गिसी 
व्यक्ति को कर्ची मिट्टी के पाप्त मे पाया हुआ माजन ले जाना चाहिए, विसी धन्य व्यक्ति को उस मोजन बा बुछ 
त रे दना चाड़िए और घाण्डल आदि (जो इमशात से रहते हैं) वे लिए वस्त्र आदि दान करना 
चाहिए। 


खस्पेष्टि सर्रार रश्रर 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, १० १५९) वा झूथन है कि शव को इमशाने छे जाते समय वाद्ययन्त्रो द्वारा 
पर्याप्त निताद किया जाता है।'" 

शव को जलाने के उपरात्त, अन्त्येष्टि क्रिया के अग के रूप में कर्ता को वपन (मुडन) करवाना पढ़ता 
है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु बपन के विषय से कई नियम हैं। स्मृति-वचन थो है--/दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, पपा--गयातद पर, भास्कर क्षेत्र मे, माता, पिता या मुह की मृत्यु पर, श्रौता- 
एितंयो की स्थापता पर एवं स्ोमयज्ञ से ;"' अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कपत है कि अल्त्पेप्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता रो सबसे पहले झपन कराकर स्नान करना जाहिए और तब शव को किसी पदिद्न स्थल पर के 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहां न हो तो ज्ञव को स्तान करानेवासे जरू में 
गया, गया या अन्य तीर्षों का भावाहन करना चाहिए, इसके उपरात्त शंव पर धी था तिल के तेल का लेप करके पुन 
उसे नहूछांना चाहिए, नया वह्द् पहनाना चाहिए, यप्नोपदीत, गोपोचन्दन, ठुछसी की माला से सज्यना चाहिए और 
सम्पूर्ण दरीर म घन्दन, कपूर, कुकुम, वस्तूरी आदि सुगधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-फ्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन तही होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना खाहिए (४* अन्य स्मृतियों ने दूसर, तीसरे, पाँखवें 
या सातवें दित था ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्द किसो दिन भी वषन की व्यवस्था दी है।" आपतस्तम्व्रपर्ममृत्त 
(१॥३।१०६) वे मत से मृत व्यक्ति से छोटे सम सांपग्ड लागो को बपन कराना चाहिए। मदनपारिणात का कथन 
है कि अन्त्पष्टिकर्तो को वपन-कमें प्रथम दिन तथा अशौच वो समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता5 (याज्ञ० ३।१७) के मत का समंयंत करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान“विज्येप की परम्परा 
पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्पेष्टिकर्म वे समय वपन कराता है, किन्तु मिपिला सम्प्रदाय 
» मत से अन्त्यष्टि दे' समय वपद नही होता। 

गरुटपुराण (२४६७-६९) के मत से घोर ददन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म 
एवं जल-र्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होता च'हिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वष्छों की चर्चा थों की है--6त घंवावन्द घन सुपिरमेव छ। अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समप्ाया है--तत दीणादिक वाधमानद्व मुरजादिकुम्‌। वशादिक तु सुपिर क्तास्पतालादिक 
धमम्‌। 
| ३६ थगायां भासकरक्षेत्रे मातापित्रोपूरोर्मूतौ॥ आधानकाले सोमे ल वपन सप्तमु स्मृतम॥ देखसिए मिता० 
(याज्ञ० ३१७); परा० मा? (१३,१० २९६), शुद्धिप्रकाश (१० १६१) प्रापश्चिसतर्द (पृ० ४९३ )) भास्कर 
तेत्र प्रमाण का नाम है। पु 

३२ राजौ दर्ध्वां तु पिष्डान्त झुस्या वपनवर्शितम्‌॥ बन नेष्यते रात्रों वस्तनीं वषनक्रियां ॥ संप्रह (शुद्धि 
प्रकाश, पृ० १६१) । 

३३ अलुष्तकेशों पः पूर्व सो:श केदा न्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये हुतीयेशल पश्चमे सप्तमे्भप था ॥ मावष्छादं प्रदोयेत 
तावदित्यपर भतमु॥ बोधायत (परा० भा० १२ पृ० २); वषन दमै४हुनि कार्यम्‌। तदाह देवस'। ददामे४हनि 
संप्राप्ते समान प्रामाद्‌ बहिभंदेत्‌॥ तत्र त्पाम्पोनि दासांतिकेशशसशुनशानि ला॥ (मिता०, थाक्ष० ३॥१७); मरव* 
पारिजात (पृ० ४१६) ने बेवल आदि को उद्धृत करते हुए छिक्ता है--पण्चमादिबिनेषु कृतक्तौरस्थापि शुद्षप 
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११३० चर्मशास्त्र का इतिहास 


सपिष्डो एव समानोदको द्वारा मृत के लिए जो उदककिया या जलदान होता है उसके विषय में मतेजप 
नही है। आश्व० गृह्य० ने केवल एवं बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्यापादभौ० (२८२७२) आदिने 
व्यवस्था दी है कि तिछमिश्रित जल अजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तोन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवे दिन तक जिया जाता है! ग्रोतमघमंसूत्र (१४३८) एवं व्तिष्ठ० (४१२) दे 
व्यवस्था दी है कि जठदान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तोसरे, सातवें एव नवें दिव दक्षिणामिसुख होकर रा जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाबर कुल ७५ अज्जलियाँ देनी चारिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एव नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश म॑ परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अजलि द्वारा तीन वार और आगे के दिना मं 
एक-एक अजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुघर्मसूत्र (१९७ एवं १३), प्रचेता एव पैठीनसि (अपराई पु० 
८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एव पिण्ड दस दिनो तक देते रहना चाहिए। * शुद्धिप्रवाश (पृ० २०२) ने 
गृह्यपरि/प्ट के कतिपय वचन उद्त कर लिखा है कि बुछ के मत से केवछ १० अजलियाँ और बुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अजलियाँ दो जाती हैं, अत' इस विषय भे लोगा ” <५' नी वैदिक शास्रा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही वात आश्व यृह्य ० परिशिष्ट (३४४) ने मो १०, है। गरडपुराण (प्रेतखड, ५१२२० 
२३) ने भो १०, ५५ या १०० अज्जडियो को चर्चा की है। कुछ स्मृतियो ने जाति बे अप्यार पर अ >जलिया की सह्या 
दी है। भ्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३॥४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र मृतव के लिए फम से १०, १२, १५ एवं 
३० अजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९३-९४) ने लिखा है कि नामि तक पानी. मे सड़े होकर किस प्रवागर 
जल देना चाहिए और कहा है (श्छोक ९८) कि देवो एव पितरों को उछ में और जिनका उपनय्नसस्कार न 
हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पंण करना चाहिए॥ देवयाज्िक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए , मृत्यु-स्थल पर, घर को देहली पर, चौराह पर, श्मशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियो को एकत्र बरते समय। स्मृतियां में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनो तक तेल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घडा भी रखा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी भात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पायेव श्राद कहा जाता है, क्योकि 
इससे मृत शो यमलोक जाने मे सहायता मिलती है (घमंसिन्घु,पृ० ४६३) । कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दित सपि- 


३४. केशान्‌ प्रकीर्य पांसूनोप्पेकवाससो दक्षिणामुखा” सहदुन्मम्म्योसोर्य सब्यं जान्वाध्य दास' पीडपित्योपदि- 
धन्त्पेब जिस्तरप्रत्यप योत्रनामधेय तिछमिधरमुदक त्रिदत्सिच्याहरहरण्जछिनेकोत्तरवठिरेकादशाहातू) प्रत्यावाइघोत० 
(२८२७२) । यही दात गो० पि० घू० (१४४४७) ने भो कही है। जछ-सपेण इस प्रकार होता है--काइयपपोद 
देदरत्त धामन्‌, एठते उररूम्‌' या 'काश्यपयोवाय देवदत्तश्ंणे प्रेतापंतत्तिलोदक ददामि! (हररत्त) पा दिवशत्तनामा 
काश्यपगोत्र' प्रेहस्तृप्पतु! (मिता०, याह० ३५) १ और देहिए गोभिलस्मुति (३॥३६-३७, अपरा्क पु० ८७४ एव 
परा० सा० ११२, पृ० २८७)। 

३५. रिने दिनेमअजलीन्‌ धुर्गान्‌ प्रश्दात्मेदारणात्‌ ।तावदू दृद्धिश्व कर्तष्या यादत्पिष्श' समाध्यते॥ प्रचेता 
(मिता०, घाह० ३१३); 'पावदाशो्च तावसप्रेतस्पोरक पिष्डं च दशु'। वि० घ० सु० (१९१३)। थदि एक दिन 
केदल एक ही अजलि जल दिया जाय तो इस रिनों में केदल रस अजलियाँ होंगी, पदि प्रति दिन १० अजलिया दी जायें 


तो १००, हिन्तु घदि प्रथम दिन एक अजलि और उत्तके उपरान्त प्रति दिन एक अशक्ति बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
७५ ऋदत्तियाँ होगी । 


तिलांडछि या झतरान; पिष्डोडक-किया ११३१ 


ब्डो द्वारा बपत, स्नात, प्राम एवं धर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त शग्त-प्रद्छादन नामक श्राद्ध करता खाहिए। मप्त- 
प्रष्यारद शाद में एक धडे में अदाज मरा जाता है, एक पाज में घृत एवं सलामप्यं के अनुप्तार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैं। अप्नपूर्ण घडे की गरदन वस्त्र से बंधी रहती है। विष्यु का नाम छेकर दोनो पात्र किसी कुलीन दरिद्द 
डाह्मण को दे दिये जादे हैं (देशिए स्पृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एव स्पृतिचन्दरिका, पृ० १७६)। 

स्मृतियों एव पुराणों (यधा--झूमपुराण, उत्तराष २३७०) के मत से अजछि से जलू देने के उपरान्त 
पके हुए छावऊ था जो का पिष्ड तिलो के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय मे दो मत हैं। गाज० (३११६) के 
मत से पिष्डपितृयज्ञ की व्यवस्था दे अनुसार तीन दिनो तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमे जनेऊ दाहिने कथें पर 
या अपक्रष्य रखा जाता है), विष्णु० (१९११३) के मत से अज्ञोच के दिनों भे प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
पदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिए्ड दम पर दिया जाता है, किन्तु सन्‍्त्र नही पढा जाता, या पिष्ड पत्थर पर 
मी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हो तो ज्येष्ट 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है, पुत्रह्ीनता पर माई या मतीजा देता है और उनके अमाव में माता के सपिण्ड, 
भषा माभा था मेरा भाई आदि देते हैं।"' वैसी रिथिति भे भी जव पिष्ड तीन दिनो तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केवछ तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों को सस्या १० दी है भौर पारत्कर ने उन्हे निम्न रूप से बाँटा है, 
प्रथम दित ३, दूसरे दित ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हे तिम्त रूप से बाटा है, प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारहकर ने जाति के अनुस्तार कम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की सब्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह वे! समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार वेवल एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्मपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिल्होंने मृत्यु के दित कर्म करता आरम्म 
किया है, चाहे वे सगोत् हा या क्सी अन्य गौत के हो, दस दिनो तक समी कर्म करो पड़ते हैं।' ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता थ रहा है और इसो योच मे पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनो तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्या? *+ दिन का करे पुत्र या निवट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १९ इनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे छोक में जाने के लिए पाभेय होने हैं 
भौर वे उसे सन्तुप्ट करत * भत १२ दिलो के उपरान्त मृतात्माआ के लोक मे चढ़ा जाता है, अत इन दिनो के भीतर 
वहू अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डो एव समानादकों को जलू-तपंण करता अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाता ज़था अपने दो अन्य पूर्वपुरुषा एवं आचार्य को उतकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति थदि चाहे तो अपने सित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने मानजे, इवशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३११०, शज-लिखिंत, याज्० ३४४) । पारस्करगृह्य (३॥१०) में एक विचित्र 
रीति की ओर सकेत किया है। जब स्रपिष्ड लोग स्नान करने के लिए जज मे प्रवेश करने को उद्यत होते हैं ओर 


३६. प्रन्नाभावे सपिष्डा सातृस्पिष्डा: शिष्याइध वा दछ्य.॥ तदभावे ऋत्वियाचायों ! गौ० ध० सु० (१५।१३- 
१४)। 

३७. असयांत्र क्षगांत्रो वा यदि स्त्री यदि था पुमान्‌। प्रथमेह्हनि यो दंध्ात्त दशाहं समापयेत॥ यृह्पतिशिष्ट 
(मत्ता०, याज्० है।२५५ एवं ३१६; अपराड पु० ८८७; मदतपारिजात, पुृ० ४००३ हौरलता घृ० १७२)३ 
देखिए धष्वाइवलापन (२०६) एवं वदश्पुराण (प्रेतअष्ड, ५ा१९-२०)॥ 

० 


१११२ घसंदास्त्र का इतिहास 


जब वे मृत को जस देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियो यू साले से जल के लिए इस प्रकार प्रा्पना करते हैं--हम 
सोग उदकक्रिया करना चाहते हैं', इस पर दूसरा कहता है--ऐसा करो किल्तु पुन' न आना।' ऐसा तमी किया जाता 
यथा जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता या तो 
केवल 'ऐसा करो” कहा जाता था। भौतमपितृमेधसूत्र (१४४-६) भे भो ऐसा हो प्रतोकात्मक वार्तालाप याषा है। 
कोई राजकमंचारी, सगोत्र या साछा (या बहनोई) एक कंटीली टहनी लेकर उन्हें जल मे प्रवेश फरने से रोकता 
है और कहता है, 'जल मे प्रदेश न करो; इसके उपरान्त स्विण्ड उत्तर देता है--हम छोग पुत्र जल मे प्रवेश नहीं 
करेंगे।! इसका सम्मवराः यह तात्पर्य है कि वे रुटुम्व मे किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हे 
पुन. मेही आना पडेगा था कुटुस्‍्व मे कोई मृस्यु शीघ्र न होगो। 
मृत को जल देने के लिए कुछ छोग भयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जछ पाते के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। मपुसक लोगो, सोने के चोरो, द्वात्यो, विधर्मी लोगो, भूणहत्या (गर्मपात) करनेवाली तपा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालो (सुरापियो) को जल देना मनाथा। याज्० (३३६) ने व्यास्या 
की है कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमो मे न रहनेवाछो, चोरो, पति को हत्या करनेवाली नोरिया, ब्यमिचारिणियो, 
सुरापियों, आत्महत्या कश्नेवालो को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन, (५।८९-९० ) ने भी कद्दी है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) दे व्यदस्था दी है कि उन लोगो वी न तो अन्सेप्टिनक्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है ओर न पिण्डदान होता है, जा ज्रोष में आवर महाप्रमाण करते 
हैं, जो उपवास से या एस्त्त्र से या अग्नि से या विष से या जठ-प्रवेश से या फौसी लगाकर लटक जाने से या पर्वेत से 
कूदकर या पेड से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।' हरदत्त (गो० १४११) ने ग्रह्मपुराण से तोन पथ उद्ध( दर कहा 
है कि जो प्राह्मण-शाप या अभिवचार से मरते हैं या जो पतित हे वे इसी प्रकार वी मति पाते हूँ॥ विन्तु अगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३६) का कवन है कि जो लोग असावघाती से जल मा अस्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है ओर उदकक्रिया को जाती है। देखिए वैसानसभोतमूत्र (५११), जहो ऐसे छोगो को सूची है जिनवा दाहत में 
नहीं होता। महाभारत में अल्त्येप्टि-फर्म का बहुषा वर्णन हुअः हैं, यथा आदिपव (अध्याय १२७) में पाष्थु का 
दाह-कर्म (चारों आर से ढेंदी शिबिका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलूस मे राजछत एवं धामर ये, 
साधुओ को घन बाटा जा रहा था, गगातट के एवं सुरम्य स्थल पर दाद ले जाया गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर घन्दनलेप लगाया गया था); स्त्रीपर्व (अध्याय २३।३९-४२) मे द्रोण का दाह-वर्म (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यो ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा वा, गगा दे तट पर लोग गये थे), अनुशासनपर्व (१६९। 
१०-१९) में मीप्म वा दाह-कर्म (चिता पर सुयधित पदार्य डाले गये थे, दय सुन्दर वस्प्रो एव पुष्पो से ढका पा, 
शव के ऊपर छत एव घामर ये, कौरवों को नारियां शव पर पसे झल रही थी और सामवेद का गायन हो रहा पा); 


३८ प्रायाताशकद्नस्त्राग्निविधोदकोदबन्धनभ्रपतनंश्चेश्छताम्‌। गोल (१४॥११); क्रोषात्‌ भाय॑ विष वहिः 
इस्त्रमुद्‌दन्धने जलगू। मिरिवृक्षप्रपात चये कु्वन्ति नराधमाः ॥ बरह्मरण्डहता ये च ये घंव प्राहमरणहूंता:। सहागतरिनों 
थे घ पतितास्ते प्रशोतिताः॥ पतितानां न दाह. स्थाम्त च स्थाइध्पिसिचय"। न चरश्रुएाठः विष्शो था कार्पा भादकिया 
न च अहापुराण (हररत्त, गौ० १४४११; अपराक पूृ० ९०२--९०३ ), रेलिए आशनरास्मुत (७५६१० ५३९)+ 
सबर्त (१७८-१७९), अभि (२१६-२१७), झूम॑पुराण (उत्तराध २३६०-६३), हारसता (प० २०४) शुडिप्रफादा 
(१० ५९)॥ 


पुतक-दिपान द्वारा दाहइकर्म; आहिताननि की पत्नियों को स्यवस्या श्श्र्३ 


भौसरपर्य (७५१९-२५) मे बासुदेव का, स्त्रीपर्द (२६॥२८-४३) में अन्य योदाओं का तथा अभ्रमतासिक्पर्व (अध्याय 
३६) मे बुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकम वणित हैं। रामायण (अयोध्याकरण्ड, ७६।१६-२०) म आया है 
कि दशरथ को बिता चन्दन की सकड़ियो से यनी थी और उसमे अगुर एवं अन्य सुपधित पदार्थ थे, सरल, पद्मक दैव- 
द्वार आदि को सुगरधित छकड़ियोँ भी थी, कौसत्या तथा अन्य रित्र्याँ शिविकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
प्राढियों में ्वयात्रा मे सम्मिलित हुई थी। 

यदि आहितारन (जा श्रौत अग्निहाज्ञ बरता हो) विदेश में मर जाप तो उम्तवी अत्थियाँ भंगाकर वाछे 
मुगचर्म पर फैला दी जानी चाहिए (शतपथदाह्मण २।५।१/१३-१४) ओर उन्हे भानव-आकार मे सजा देना चाहिए 
तथा €ूई एवं चुद सथा थौत अधिपो एक दज्ञपात्रा ने साथ जला डालना चाहिए। इस विफ्य मे और देखिए कात्या- 
मनक्लौत७ (२५।८।९) , बोधापतपितृभेषतूत्र (३४८), मोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठपर्मभूत (४३७) । 

यदि अल्तवपिया न श्राप्त हो सर्क तो सूत्रा ने ऐतरेयग्राह्मप (३२१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
गह व्यवस्था दी है कि पछाश की ३६० पत्तियों से काले मृगवर्म पर मानव-बुतलू बनाता चाहिए और उसे ऊने के सूत्रों 
से डॉँय देना भाहिए, उस पर जल से मिश्रित जो का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्निया एव 
यज्ञपात्रों के साथ जला डाकूता चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) से भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिता का अशोच घोषित किया है। अपरा्क (१० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति मं पलाश की पत्तिया वी सख्या ३६२ 
लिखों हुई है। बौधायनपितृमेधयूत्र एव गौतमपितृमेधसूत्रों के मत से ये पत्तियों निम्न रूप से सजायी जानी चाहएं, 
सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरा के लिए ७०, पैरो मे अँगूटो 
के लिए १०, दोनो भौंहों के लिए ५०, हाथो की भेंगुलियों के लिए १०, लिग के लिए ८ एवं अण्डकोन्ों के लिए १२१ 
यही वर्भन संरवापादश्लौत० (१९४२९) में भी है। ओर देखिए शाखा० श्री० (४१५१९ ३१), कात्या० कौर 
(२५८१५), बौषार पि० सू० (३॥८) , यौ० पि० सु० (२। १६-१४) ग्रोमिछ्० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश 
पु० १८६) एव गरुटपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २४०४४) | सूत्रों एवं स्मृतियों मे पलाश-पत्री की उन सस्याओ 
में मतैकय नही है जो विभिन्न अगो के लिए व्यवस्थित हैं। अपराक (पृ० ५४५) दारा उद्धद एक स्मृति मे सख्या पो 
है---पिर के लिए ३१, गरदन के लिए ६०, छाती मेः लिए ८०,नितम्ब के सिए २०, दोनो हाथो के लिए २७-२०, 
भेंगुलिमों के छिए १०, भड़कोशो के छिए ६, छिंग के लिए ४, जाँघो के छिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरो के मिम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अंगूटो के लिए १०। जातूकर्म्प (अपरार्व, १० ५४५) के भत से यदि पुत्र १५ घर्षों तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विपय में कुछ है जान सके वो उसे पुत्तल जलावा चाहिए। पुत्तत जलाने फो जाकति- 
इहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने को बात कही है। वैल्ञानसस्मार्तमृत्र (५११२) 
के छाइतिदहन को फरदायक करे माना है और इसे केवल शव या अस्थियो, की अप्राप्ति तक ही सीमित तही माना है। 
शुदिप्रकाथ (पृ० (८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आाहुतिवहुन केवल आहिताग्नियों तक ही सौमित 
नही माववा चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी हैं जिल्होंने श्रोत अग्निहोत नहीं किया है। इस विफय में जाहितारियों 
है लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य छोगों के लिए केवेंठ हे दिनों तक होता है। 

सत्यापादश्रौत० (२९४४१), बौधा० पितृमेघयूत (३॥७४४) एंक गटडपुराण (रा४१६९-७०) 
मे ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिददत (पुत्तल-दाह) के उपरान्त छौट आये, अर्थात्‌ 
भूत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में छोटे तो बह घृत से मरे कुण्ड मे डुवोकर बाहर निकाला जाता है, पुत उसको 
स्वान कराया जाता है और जातकर्म से लेकर सभी सस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 


श्श्३्ृ४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


तब वह पुत्र अग्निहोत्त आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रो न ऐसी ध्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्ति की पत्ती उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उस श्रौताग्नियो द्वारा जला सत्ता है या गोदर से ज्यलित अग्नि या तीन घालियो में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५१६७-१६८) का कपन है कि यदि 
आहिताग्नि ढिज की सवर्ण एव सदाचारिणी पत्ती मर जाय तो आहिताग्िनि पति अपनी श्रौत एव स्मार्त अग्तियों से उस्ते 
यशपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुतः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्ग कर सकता है। इस विषय 
मे और देखिए याज्ञ० (१८९), बोधा० पि० सू० (२४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३५), वैखानसस्मातेसूत्र (७२), 
बुद्ध हारीत (११२१३) छघ्‌ आश्व० (२०५९)। विश्वरूप (याज़्० १८७) ने इस विषय मे काठक-श्रुति को 
उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे हो पुरानो भ्ौताग्नियाँ रखता है तो 
वे भग्तियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव मे. लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड 
दिया है कि यदि आ*6ताग्नि वी क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी ्ौताग्नियों से ही हाता है। 
गह सिद्धान्त अन्य टीकाकारो क॑ मत का विरोधी है किन्तु उसने मनु (५११६७) मे प्रयुक्त 'सव-४ का फेवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है वयोकि ऐसा न करने से वावपमेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्ली वे अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को मी मान्यता दो गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विघुर रूप मे रहकर मी अपना अग्नि- 
हांत्र सम्पांदत कर सकता है, और पत्नी वी सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सदता है, जैसा कि राम में 
किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३९-१० ) एव वृ5-हारीत (११॥२१४) । जब गृहस्थ अपनो मृत पत्नी को श्ौताग्नियो 
के साथ जलाने के उपरान्त पुन विवाह नही करता है और न पुएः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्तियाँ रखता है तो वहू 
मरने के उपरान्त साधारण आंग्नयो से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुत' विवाह नही कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियो से उत्पन्न अग्नि मे जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रलकर पत्नी 
की प्रतिमा के साय अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसको विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मेन्ध्य) से जलायी जाती है। देखिए बोधा० पि० सू० (४॥६-८), कात्या० थ्री० (२९४३४- 
३५) एवं तिकाण्डमण्डन (२११२१) । जब पत्नी का दाहकर्म होता है ता 'अस्मात्व्ममिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नही होता (गोमिछ० ३५२) । केवल सदावारिणी एवं पतिग्गता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मातें अग्नि से होता है 
(वही ३॥५३)। भतु (छुद्धिप्रराश, पृ० १६६) एवं बौधा० पि० सू० (३।१।९-१३) वे अनुसार विघुर एवं विधवा 
का दाहकर्मं कपाछ नामक अग्नि (कपाल को तपार॒र कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यत्रि (रापु) 
का उत्तपन (या कृपालज) नामक अग्नि से, बुमारी कन्या तथा उपनयनरहित छडके का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय था किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सर्पों से मिडकर मर जाय 
तो उप्तकी थ्रौताग्नियाँ जल मे फेंक देनी चाहिए, स्मा्त अग्वियाँ चौराहे या जल मे फेंक देनी चाहिए, यशपात्रो को 
जला डालना चाहिए (परा० भा० १२, पृ० २२६, पराशर ५॥१०-११, वैखातसस्मातं० ५॥११) और उसे 
सापारण (छौकिक) अग्नि से जलाना घाहिए। 
मन्‌, (५६८), याजश० (३॥१), पराशर (३१४), विष्णु० (२२२७-२८), ब्रद्मपुराण (परा० मा० 
१२, पृ० २३८) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पप्न शिशु तथा दन्‍्तद्वीन शिक्षु को वस्त्र से देबकर गाद देना 
चाहिए। छोटी अवस्षा के बच्चो को नही जछाना चाहिए, किन्तु इस विषय मे प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्दघी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करयूह्म ० (३३१०), याजश० (३॥१), मनु (५॥६८-६ ), यम आदि न॑ व्यवस्था दी है कि 
यर्ष के मीतर के बच्चो को प्राम गे बाहर श्मचान से दूर जिसो स्वच्छ स्थान पर गाड देना घाहिए, ऐसे रुच्चों के ददों 
पर पृद का छेप गरना चाहिए, उन पर चन्दन-ेप, पुष्प मादि रखने चाहिए, न ठो उन्हें जलाना चाहिए और न घल- 


बासक्त, पति एवं अशुर्दि स्त्रियों का अग्तिण संस्कार शेप 


तर्पेष करना चाहिए और म उदरूा अस्थि-दयन करना घाहिए। सम्बन्धी छाद में नही भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त 
(१४० १०१४) के पाठ एवं यम्र के सम्मान में स्तुतिषाठ ररने की व्यवस्था दी है। मनु (५७० ) ने कुछ चैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, पधा--दौत वाले बच्चों या नामंकरण-सस्कृत बच्चो के लिए जल-्तर्पण किया झा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाद भी हो सकता है। अत' दो वर्ष से कम अवस्था के बन्चों की अन्तेध्टि के विधय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये था गाडे जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में स्प्ती प्पिष्डों का शव के साथ थाना आवश्यक नहीं है। यदि गच्चा दो वर्ष का हों या अधिक अवस्पा का हो किन्तु 
अभी उपनयन पस्कार न हुआ हो तो उत्तका दाहकर्म छोकिक भी से अपश्य होता चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। छौगाक्षि के मत से चूडाकरण-सस्कृत दच्चो बी अच्तपेष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैसानपस्मातसृत्र 
(५११) ने रुटर है कि ५ वर्ष के लड़के तपा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनगन के उपरान्त 
आहिताम्नि की भाँति दाहकमे होता है किन्तु यशषपात्रों का दाह एवं मस्त्रोच्वारण नही होता । बौधा० पि० सु० (१४३- 
१०-११) ने ध्यवस्थां दी है कि चूद़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शावदाह नही होता, कुमारी क्याओ एवं उपनयन रहित 
लड़को का पितृमेद नहीं हीता। उसने मह भी व्यवस्था दी है कि दिना दौत के बच्चों को 'ओम्‌' के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चो को व्याहृतियो के साथ याठा जाता है। मिताक्षरा (याश० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
ज्ामकरण मै पूर्व केवछ गाडा जाता है, जछू-सर्पण नही होता, नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक णाड़ना या जलाना 
(जरतर्पैण के साथ) विकल्प से होता है, तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं त्पेण भौन रूप से (बिता मलों 
के) होता है, मदि तीन वर्ष के पूर्व चुडाकरण हो पया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनपयव के उपरान्त 
मुंत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होतए है किन्तु ढग बही होता है जो आहितार्ति के लिए निर्षारित है ( 
यति (सन्यात्ती) को प्राचोव काल में भी माडा जाता था। ऊपर क्रदु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
बह्मचारी एवं यति का द्वाव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय मे शुद्धिप्रकाश (१० १६६) ने व्याख्या उप« 
स्थित की है कि यहाँ पर मति कुटीघक श्रेणी का सन्‍्यासी है ओर उसने यह मी बताया है कि खार प्रकार के सन्‍्यासी 
कोगो (बुटीचक, बहुदक, हत एव परमहप्त) फी अन्त्येष्टि करिक्त प्रकारसे को जाती है। बोघा> पि० छू? (३१११) 
ने सक्षेप मे लिछा है, जिसे स्मृत्ष्पंसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर किया है और परिव्राजक की अ्पेष्टि 
किया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण मे जाबर पलाश बुक्ष के नीचे या नदी-तद 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थर पर व्याहुतियों कै राय यति के दण्ड के बराबर गहरा गडढ़ा खोदता चाहिए, इसके 
उपरात्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जछ छिडकना चाहिए, गडढे मे दर्म विछा देना चाहिए, 
माला, चन्देन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मत्तो (तैं० छ० १॥१३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ मे दण्ड तीन सष्डी भे करके थमा देता चाहिए और ऐसा व रते समप (ऋ७० 
३१२२॥१७, वाज० स०» ५१५ एवं तै० छ० १२११३ ६ का ) मन्‍्वप्ठाठ करता चाहिए। शिवय को वायें हाथ में मल्रो 
(सै० स० ४२५२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छानतेवाला वल्त मुख पर (दै० श्रा० शेडी- 
<६ के मत के साथ), पायत्री सन्‍्द्र (व्ू० ३६२१०, बाज० स० ३३५, तै० स० १/५।६४) के साथ पात्र को 
चेद पट और जलपात्र को गुप्तायो के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'घतुहोतार” मन्त्रो का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नही किये जाते, ने वो शवदाह होता, न मशौच मनाया जाता मोर न जल-सर्पेण ही किया जाता है, क्योकि 
यति सार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्य॑ंसार ने इतना जोड़ दिया हैं कि व तो एकरोहिप्ट साद और न 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, कैवल ग्यारहवें दित पार्षण शाड्ध होता है। किन्तु कुदीचक जलाया जाता है, बहुदक गारा 
जाता है, हस को जठ भे प्रवाहित कर दिया जाता है और परसहुस्ध को भली माँति गरटा जाता हैं। और देखिए निर्णय- 


१११६ र्मझात्ज का इतिहास 


फिन्पु (१ ६३४-६३५) | शाहने के उपरान्त एडडे को भएी फरौठि बाप से देंक (िएए झात है, मिएऐ कुत्ते, फदुणाऊ 
आदि शव को (पजो से गड़ठा खोदकर ) निकाल न डाछें। घरमसिन्धु (प० ४९७) ने छिसा है कि मस्तक को संस 
या डुल्हाडी से छेद देता चाहिए, यदि ऐसा करने से असमयंता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भ्ेती रखकर उसे 
ही तोड देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोडकर कोई यति नहीं जछाया जत्ता। जायकुरू सभी 
यति याड़े जाते हैं, क्योकि बहृदक' एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवछ परमहस ही देखने में आते हैं। 
यतियो को क्यो गाडा जाता है ?े सम्मवत' उत्तर यही हो सकता है कि वे यृहस्पों को माँति थौताम्नियाँ या स्मार्ताग्रियाँ 
नहीं रखते और दे छोग मोजन के लिए सापारण अग्नि भी नही जछाते। पृहस्य छोग अपनी भौठ या स्प्रार्त अम्सियों 
के साथ जाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाडे जाते हैं। गाड़ने की विधि के छिए देखिए 
बैखानसस्मातंसूत्र (१५८) । 

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धुत एक स्मृति एवं स्मृतिभरन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय मे लिखा है कि एक पात्र मे जल एवं पदगव्य छैकर मन्त्रोचारण ('० १०।९।१-९, 'बाणोे हि 
व्ठा') करना घाहिए और उससे सूतिका को स्नात कराकर जछाना चाहिए। मासिक घर्मं दाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना घाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२४१७१) एवं निर्णय- 
सिन्घू (१० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय मे भी नियम हैं (दोघा० पि० सू० ३।९; निर्भयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिन्हें हम यहां नही दे रहे हैं। 

विभिन्न कालो एव विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगो से की जाती रही है। अन्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं--जलाना (शव-दाह), भूमि में गाडइवा, जल मे बहा देना, दाव को खुछा छोड देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारतियों मे), गुफाओ मे_सुरक्षित रख छोड़ना या ममी* 
रूप मे (यथा मिश्र मे) सुरक्षित रख छोडना ।"' जहाँ तक हमे साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य नियम 
शव को जरा देना ही था, किन्तु अपवाद मी थे, मधा--शिशुओ, सन्यास्तियो आदि के विषय मे। प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह को वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बेतछाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
द्ाव को गाड देने की बात अशात नही थी (अयवंदेद ५३०१४ 'मा नु मूमिगृहो भुवत्‌' एवं १८।२।३४)॥ अन्तिम मन्ज 
का रूप यो है--"हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि प्रहण करें, उन्हे भी बुलाओ जिनके 
रीर गाडे गये थे या खुछे रूप मे छोड दिये गये थे या ऊपर (पेडो पर या गृहाओ मे?) रख दिये गये 


३९. पारस्ियों के शास्त्रों के अनुसार शव रो गाड देना महान्‌ अपराध माना जाता है. यदि शव रुज से बाहर 
सही मिकाप्ता गया तो मण्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय मे कोई प्रायश्चित्त नहों है, या उसरे लिए भो 
कोई प्रापश्चित नहीं है झिसने सरद के कानून को पढ़ा है, ओर जब दे छ मास था एक वर्ष के भोतर दव को रुद से 
डाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोड लाने पढते हैं । देखिए वेशिडाड, फर्गार ३ (सके बुक 
साफ़ रि ईस्ट, जिस ४, पृ० ३१-३२) | पदंतों के शिल्रो पर दव रण दिये जाते हैं और उन्हें पक्षानय एव छुत्ते खा 
डालते हैं। दाद को खुसा छोड़ देगा मर्द रोति को अत्यन्त विचित्र दात है। 

४०. पिपाज्डा बदें रिनी के पास रोम के कपूघिन चर्घ के भूपभ शद्गाहों की दोदारों मे ४००० पादरियों 
दो हृर्‌ढियां घुरक्षित हैं। देशिए परुछ को पुस्तक 'क्यूनरल कस्टमृस्त (पु० १३६)। 


अस्वैष्टि को विभिन्न प्रयाएँ श्श्श्७ 


ये" डिन्‍्तु सम्पद है कि दाद के गाड़ने की भोर संकेत न मी हो , बुछ पूर्व बहुत दूर छड़ाई मे मारे गये हो, या झत्रुयो 
हारा पकड़ लिये गये हो, मार डाले यये हो, और उनके ध्वव थो द्वी छोड दिये गये हो, अर्थात्‌ म तो उन्हें जलापाः बया, 
ने गोड़ दिया रथा। ध्ाद्लीधोपनिषद्‌ (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान्‌ याउने की बात निकाहते हैं--« 
'अठः दे अब मी उन भनुष्यों को अशुर नाप देते हैं जो दान नही देठे, जो विश्वास नहीं रणते (वर्म नहीं मानते) बोर 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योकि यह अपुरों का पूढ़ सिद्धान्त है। वे मृद के छरीर को प्रिक्षा (पूर-रथ था पुष्प? ) एवं 
दस्त झे सेंवारते हैं और सोछते हैं कि वे इस प्रकार दूछरे लोक को जीत लेंगे ।' यद्यपि यह वयत स्पष्ट नहीं है. किन्तु 
अधुरी, उनके गाद-खूंगराए और परलोइ-भ्राप्ति की ओए जो सकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाप्णा जा धकता है कि अगुरो 
में बव की गाटने की प्रधा गंभवतः थी / ऋग्वेद (७/८९।१) मे झि ने प्रार्थना की है कि है वस्ण, ये पट्टी! के चर 
मेन जाऊँ।' ब्रंशदतः यह गाड़ने की प्रथा री ओर तदेत है। इसके अतिरिक्त अस्वियों को इकट्ठा करके पात्र मे रण- 
कर पूषि पे भाहते और बहुत दिनो के उपदन्‍्त उप्त पर इसशञान यना देने आदि की प्रदा भी प्रचलित थी, जैशा कि 
हम दतपपत्राह्मण आदि की उख्तियों ते अभी जानेंगे ! अपरदवेद (१८।२(२५] मे देखा आए दै---टत्हे डा कष्ट त दे 
कप न पृषिवी मात्रा ही (ऐसा करे)।' इससे शवायार (वावूद) एवं शब को गाडने को ओर समवत' सक्रेत 
सता है। 

यह शुछ विधित्र-सा है कि परितम्त के प्रथतिशीक राष्ट्र वाइबिछ के कथन की शान्टिक ध्यार्दा में विस्वाए 
करते हुए कि 'मृतत का भोतिक छत रेत्थात होता है।' क्ेवाड शब को गहने शो ही प्रपा से जिपके रहे जोर उप्ीसवी 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई रोय दावदाद्ू के लिए कभी तलर नही हुए। श्नू १९०६ मे क्रेमेशन एड (इंग्लैंड मे) 
पारित हुमा जिसके अनुसार स्वास्प्पमंत्री-सप्रधित समतऊू म्‌मि वर शददाह करने को अनुभति अस्तपेष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को श्राप्त होते रूम़ी। कैयीलिक भर्चे वाठे अब भौ सवदाह नही करते। आादिकाजीन रोप के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते पे और शब धाहते की रीति केवछ उन लोगों के लिए धरती जाती थी जो आत्महन्ठा थी हेत्वारे 


होते पे। 
जुछ समय तक बाव को बिहुत हीने से बचाने के लिए तैछ आदि से रस छोडना सारत मे अजात नहीं या! 
शतपष बडाहण (१९४२९) एवं बैलानशबौउपूद्र (३१३२) ने व्यवस्दा दी है कि यदि आहिदात्नि अपने जौयो से 
मुद्र भृत्यु को आप्त ह्वो जाय तो उसके क्षव को तिल-ते से पृ दोंध (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा धर छाता चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कट्ठा गया है कि भरत के आते के बहुत दिन धरूर्व से द्वी राजा दशरथ का शव तेलप्रूण छाजे 
और या नाँद में रछ दिया गया दा (अयोष्याकास्ड, ६६१४-१६, ७६१४) । विष्णपुराण में आया है कि तिसि का शव 
तैक तपा अन्य सुगंधित पदार्थों ते इस प्रकार धुरक्षित रखा हुआ था झि बह सड़ा नहीं और छगता था कि मृत्यु मारो 
अमी हुई हो। 
धर जी के प्रणवन के पूर्व की स्थिति के विषय मे निश्वयपुर्रक कुछ नही कहां जा झकता। ऋण्द तंवा 
सिम्बु घाटी के मोहेंजोदशो एवं हुरपपा सपसेषों के काल के निर्णय के दियए में अभी कोई क्ायास्य गिएणय सही हो सका 
है। तर जान मार्ईस (मोहेंजोदटो, जिल्द १, १० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, झाशिक रूप में पाएने एव राषदाह के उप- 
शन्त भाइने के रीतियों की ओर संकेत किमा है ( छौरिया तत्वतगढ़ को छुदाई से कुछ एसी रमसाव-सू्षियों का पता चला 
है जो वैदिक काठ की कही जाती हैं. और उतमें एक छोटी ह्ईणशिम बसु पाणों गयी दे जो मेंगी स्त्री, सोमदतः 


११. पे लिक्षातए दे पतोप्तर ये इश्ना थे चोद्धिता:। सर्वास्ताठर्त आ वह पितृन्‌ हविणे अल ॥ अधर्वेदेद (१८।- 
शारर]३ 


श्श्३८ धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


पृचिदी माता की है। गे सब बातें पुरातत्त्व-देत्ताओं से सबध रखती हैं, अत' हम इन पर यहाँ विचार नही करेंगे। 

हारछता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि सग्र लोग गाडे जाते 
थे और दरद छोग एव लुप्तक छोग अपने सदधियों के शवों को पेड पर छटकाकर चछ देते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि आरभिक बोद्ो में अन्सयेष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित मही थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्दान सुत्त मे दौद्धघर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओ का वर्णन 
पाया जाता है (४१४) । इस ग्रय से इस वियय मे जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है--'बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहां, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नही थे, रो पडे और पृथिवी पर घडाम 
से गिर पडे, ओर अन्य लोग (अहँत्‌) किसी प्रकार दुख को सेंमाल सके। दूसरे दिन आनन्द ब्ुशीनारा के मल्लो 
के पास गये, मल्लो ने धूप, मालछाएँ, याध्यत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मल्लो ने शाल वृक्षो 
की कुज मे पड़े दुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनो तक की और नाच, स्तुतियो, गायन, माझाओ एवं गो से पूजा-अचचे- 
भाएँ की और वे वस्त्रो से शव को ढेकते रहे। सातवें दिन वे मगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर छे चले, किन्तु एक चम- 
स्कार (६।२९-३२ में वर्णित) फे कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले ओर पूर्व दिशा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि दाव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रधाविरुद्ध ढग उनके लिए 
मान्य हो गया) । बुद्ध का छाव नये दस्त्रा से ढेंका गया और ऊपर से रूई और उल मे चोगे बॉँपे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया यस्त्र थाँघा गया, इस धरकार वस्त्रो एव सूत्रों के पाँच सो स्तरो से शरीर ढेंक दिया गया। इसके 
उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र मे रखा गया जो स्वय एक तैलयुक्त पात्र मे रखा हुआ था। इसके परचात्‌ समी 
प्रकार की गधों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्सप एव पाँच सो अन्य बौदो 
ले जो साथ मे आये पे, अपने परिघानों को घधा पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार द्राह्मण छोग अपने यज्ञोपदीत 
को धारण करते हैं), उन्होंने बद्वाहु होकर सिर भुकाया और श्रद्धापृवक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, बेवल्ल अस्थियाँ बच गयी। इसके उपरान्त मंगघराज अजातशत्रु, वैशाली मे लिच्छ- 
वियो आदि ने बुद्ध के अवशेषो पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया । बुद्ध के अवशेष आठ मागो मे बाँदे 
गये। जिन्हें ये माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (घूप) बनवाये, मोरिय छोगो मे जिन्हे केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थो, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घडे पर, जिसमे अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, 
एक स्तूप बनयाया।' श्री राइस डेविद्डस ने कहा है कि यथ्यपि ऐतिहासिक ग्रथो एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियो का 
वर्णन मिलता है किन्तु वही मी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर सकेत नही मिलता । ऐसा कहा जा सवता है कि 
बौद्ध अन्तयेप्टि-क्रिया, यधपि सरल है, तथापि वह आश्वलायनगृह्ासूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।'" 


४२. देशिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लीट के लेल, 
जो महापरिनिर्यान-सुत्त, दिष्यावदान, फाहियान के प्रंथ, धुमंगलवि्तासिनी एवं अन्य प्रंपों के आपार पर लिखे गये 
ऐसे सेल हैं, भो दुद्ध की अत्थियों एवं भस्म के बंटवारे अपवा उन पर बने रूपों पर प्रकाश डालते हैं। पसौट का कहना 
है कि पिप्रहवा अवरेष-कुम में, जिस पर एक अभिलेश है, शो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबते पुराता है (छग- 
भाग ईसपूद सन्‌ ३७५) ओर जिसमें सात सो वस्तुएं पायो गयो। हैं, भगवान्‌ दुझ के अवशेव चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत 
उतके सम्दग्पियों के हैं। पलोट ने पुरू परम्परा को ओर संकेत किया है लो यह बतक्ताती है कि सप्नाट, मशोक ने घड़ 
के अपरोध चिह्लों पर बने ८ स्तूपों में७ को खोइरूर उनमें पाये गये अशशेवों को ८४००० सोने और थाँदी के पात्रों 
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जब मृत के सरघीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एव स्नात गरके जल (नदी, मछाशय आदि) से बाहर निकल 
कर हरी घाण के किसी स्थल पर बेठ गये हो, तो गुष्जनों (वृद्ध आदि) को उनके दुख कमर करने के लिए प्राचीन 
गाषाएँ कहनी चाहिए (वाहुक७ ३७७ एद गो० पि० सू० १४२) १ विव्णुपर्मसृत्र (२०२२-५३) मे इसका विस्तृत 
वर्शन किया गया है 'कि किस प्रकार क्ाल्त (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तक कि इन्द, देवो, दैत्यो, महान्‌ राजाओं एव 
ऋषियों को पर दबोचता है, कि प्रत्येक ध्यक्षित जन्म लेकर एक दिन मर को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यमावी 
है), कि (फनी फो छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राउ मृताएमा के छिए कल्यणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जोवित सवधियों वो श्राद्ध करना चाहिए और ८दन छोड देना चाहिए, क्योकि उत्तते गोई लाम नही और केवल धर्म 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के पाप जाता है।'' ऐसी ही बातें याश० (३८-११ ८च्गरुइपुराण २४८१-८४) में भी पायी 
जाती हैं, 'जो व्यक्ति भानदजीवन में, जो कैले कै पौधे के समान सारहीन है, और जो पाती के बुलबुद्े के समान 
अत्पिर हैं, अमरता घाजता है, वह अम में पठा हुआ हैं। रुदत से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
परचतत्त्वा से निर्मित हो पुन उन्ही तत््वो मे समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाण को प्राप्त होनेवाले हैँ 
(मविष्य णे झुद कि प्ररूय होता है) । यह बँसे समव है कि वह मृस्युछोक, जो फेस के समान क्षणभगुर है, नाश को प्राप्त 
नही होगा ? मृतार्मा को असहाय होकर अपने सवधियों वे ओमू एवं मासिकारधा से निवले द्रव पढाथ को पीना 
पहता है, अत उन सर्बंधियों फो रोना नहीं खाहिएं बल्थि अपती सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ूकर्म आदि करता घाहिए।' 
गोमिलस्मृति (३३३९) ने वपूर्वक कहा है कि 'जो नाशवान है और जो सभी ग्राणियां की विशेषता ( नियति) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या ? बेब शुस कर्मों के सपादन में, जो तुम्हारे सांध जानेवाले हैं, रूगे रहो।' गोमिक ने माज ० 
(३॥८-१०) एवं महामारत को उद्धृत किया है--समी सग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, सभी सयोग 
वियोग को और जीवन मरण को । ** अपरार्क ने रामायण एवं महामारत से उदाहरण दिये है या दर्योधन वो मृत्यु 

िद्आ 

में वरिवर्तित कर दिया और उन्‍हें सप्र्ण भारत से वितरिप्त कर दिया। इस प्रकार ८४००० स्सूपा का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविश्स ने अपने पग्रथ बुद्धिस्ट इडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए क्वि खत या धत से 
विशिष्द चूत क्ोषों प्रा राजकर्मधारियों या शिक्षकों के धव जछापे शाते ओर अदधिष्ट भस्पाह स्तूों (पसि में यूष 
या टोप) फे मखर गाड़ दिये जाते थे, निंदा क्षिया है कि साधारण शोगों के शरद अजीव हय से रखे जाते थे। वे छुछे 
स्थल में रह्म दिये जाते थे, नियमानुकुछ ये शव यथा चितावशेष ग्राड़े गहों भाते थे, प्रत्युत पक्षियों था पशुओं द्वारा 
मध्ट हिये क्षाने के लिए छोड विये जाते पे अपवा वे स्वयं प्राकृतिफ रूप से नष्ट हो जाया करते से । 

४३. झोकमृत्सृम्य कल्याणीभिर्वात्मि' सात्तविकामि. कथाति. प्रुराण धुकृतिमि. शृत्वाघोमुच्ता प्जन्ति। यौतम- 
पितुमेथसृत्र (१।४२) । 

४४. यह अवलोरुनोय है कि विष्णुपर्मसृत्र के कुछ पथ (२०२९, ड८-४६ एव ५१-५३) भगवद्णौता फे 
बच्चों (२२३२-२८, १३२३-२५) के समस्त हो हैं। विष्णु० (२०४७ यया धेनुसहल्लेबु आदि) शाल्तिपं 
(१८8१६५ १८७२७ एवं ३९११६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२३७८॥२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु ० 
(२०४१) एवं ज्ञान्ति० (१७५१५ एवं ३२२७३) । देलिए कस्पतद (शुदधप्रकाश, ए० ९१-९७), याश० (३७ 
११), पिष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गीतेः (२११३, १८)१ 

४५. सर्वे क्षयान्ता नियया: पतनान्ता. संमुच्छुया ।. सपोगा विध्रयोगान्ता मरणान्त च॑ जीवितम॥ और 


देछषिए शान्ति (३३१३०) | 


११४० धर्भझाल्थ का इतिहराज 


पर वासुदेव द्वारा घृतराष्ट्र के प्रति कहे गये दरत। परा० मा० (१।२, एृ० २९२-२९३), छुट्धिप्रकाश (पृ० २०५- 
२०६) एवं अन्य प्रपो ने विघ्चु०, याश्० एद बोमिरू० के दचन उद्धृत किये हैं। 
गरुडपुराण (२।४॥९१-१०० ) ने पति को मृत्यु पर पत्नी के (वर्तिनचिता पर) दकिदान अर्बात्‌ मर जाने 
एवं पतिद्रता की चमत्कारिक शब्ति के दिषय मे शहुत-कुछ छिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को झपने पति से 
पृथक्‌ नही चलना चाहिए (अर्थात्‌ साप ही जरु जाना चाहिए), ढिन्‍्तु क्षत्रिय एव जन्य नारियाँ ऐसा महों भी कर सरतीं। 
उसमे यह भो लिखा है कि सती-प्रषा समी नारिपो, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियो के छिए भो, समान ही है, केवछ गर्मे+ 
बती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अमी छोटे हो, ऐसा नही करना चाहिए। उसमे यह मो लिखा है कि जब तक 
पतनी सतो नहीं हो जाप्ती तव तक वह पुन्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 
गुरुजतो का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लोटते हैं, दज्चो को आगे करके 
चर के द्वार पर खडे होकर ओर मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दांतों से चदाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एव ए्वेत सरसो छूते हैं, इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घोरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रखकर घर मे प्रवेश 
करते हैं। शलल के अनुसार सबधिवा द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि, बेंठ को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए ओर तब धर मे प्रवेश करना चाहिए।"' बजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८०) ने शमी, अश्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श फरते समय मन्‍्त्रों के उच्चारण की ब्यवस्था दी है ओर कहा है 
कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी) के बीच मे अग्नि रसकर उन्हे छूना चाहिए, एक हो प्रकार का भोजन सरी- 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमे नमक नही होना चाहिए, उसे बेवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तया सारे कर्म तीन दिनों तब स्थग्रित रखने चाहिए। याज्० (३॥१४) ने व्यवस्था दो है कि उसके बत& 
लाये हुए फर्म (३११२), यथा--नीम वी पत्तियों बो कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगो द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नही है किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि मे सम्मिलित थे। 
शाखायनथ्रौत० (४॥१५।१०), आश्वलायनगृह्म०» (४।४॥१७-२७), बौधायनपितृमेपसूत्र (१॥१२॥- 
१०), कौशिकसूत्र (८२३ ३-३५ एवं ४२-४७), पारस्वरगृह्म ० (३॥१०), आपस्तम्बध्म ०» (१॥३१०४-१० ), 
गौतमधमं ० (१४॥१५-३६), मनु (५७३), वसिष्ठ० (४१४-१५), याज्ञ० (३॥१६-१७), विष्णु० (१९॥१४- 
१७), सवर्त (३९-४३), शस (१५-२५), गर्डपुराण (प्रेतखण्ड, ५११-५) एवं अन्य ग्रथो ने उन लोगो (पुरुषों एव 
स्त्रियों) के छिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं ओर लिसा है कि एमशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिना तक' क्या करना चाहिए। शाखा० श्रौ० ने थ्यवस्था दी है कि उन्हे खालो (विस्तरहीन ) मूमि पर सोना चाहिए, 
मे बल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को मरते रहना चाहिए, किन्तु अन्य पामिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातो के लिए भा अस्थि-सचय करने तक करना चाहिएं। 
आशव० गृह ० (४४१७-२४) ने निम्न बातें दो हैं---उस रात उन्हें मोजन नही बनाना चाहिए, खरीद कर यथा अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन बरना चाहिए, तोन रातो तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नही करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओ (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-सस्वार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) मे किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विगल्प से १३ रातो तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए॥ पार० गृ० (३।१०) का 


४६, हूर्वाप्रवालमरिनि वृषभ चासम्य गृहद्वारे प्रेताय पिच्ड शत्तदा पच्चारप्रविशेषु:॥ शर्त (मिता०, दाश० ३॥१३, 
परा० मा० ११२; पु० २९३)। 


अग्ोद में कर आ-अकर्त म्य कर्म; थरियिशंदपन क्त्स्‌ 


कथन है कि ब्रह्मचर्ष-ठत पालत करगा चाहिए, विन में कैव एक बार खाना बाहिए। उस दिन बेदपाठ स्‍वगित रक्तता 
बाहिए तथा वेदारितिमों के कृत्पों को छोश्कर अन्य घार्यिक झृर॒य मो रथगित कर देते जाहिए। वश्तिष्ठल (४३१४-१५) 
का कपज है कि संदंधियों को घदाईं पर तीस दित बेठकर उपदस करना भाहिए। यदि उप्रवास न किया जा सके तो 
आशार रो मेंगाकर था बिता मारे प्राप्त भोजनसासप्री का आहार करना चाहिए। पाश्० (३।१७) एवं पार० (३१०) 
ने ब्धवस्था दी है कि उस रात उन्हे एक सिटी के पात्र में द्ूघ एवं जक डालकर उसे छुले स्पान मे शिक्य (छिकहर) 
पद रसकर यह कहना चाहिए--है मृतात्मा, पहाँ (अक मे) स्तान करो और इस दूप को पीमो।' याम० (३३१७), 
वैद्रोनप्ति, मनु (५८४), पार० गृह्म०(३॥१०) भादि का कपन है कि सृतात्मा के सबधियों को श्रौत अस्तियों से सब- 
पित आहहिरकृत्य (अध्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्यार्ते अस्तियों वाले कृष्प (यया, प्रात' एवं साथ के होय 
आदि) करते रहता चाहिए, बयोगि वेद के ऐसे हो आदेश हैं (यपा, व्यक्ति को आयरण अम्निद्ोत् करते जाना चाहिए) । 
द्रौफारारों ने कई एफ सीमाएँ एवं तियस्त्रण पोदित किये हैं। मित्राक्षरा (याज« ३१७) का कपन है कि मनु (५० 
८४) ने केव्त श्रौत एवं समाते सग्नियों के कृष्पों का अपवाद, रिया है, अत पल महायजध-जैसे धांभिक कर्म नही करने 
बाहिए। पैरवदेव, जिएडा राम्पादत अग्नि मे होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योकि खत ने स्पष्ट रुप से कहा है कि 
(सपिष्ड की सृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनो तक बैस्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एव स्मार्त हत्य दूसरों ढवारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अस्य एतानि बुर्पु ”) ते स्पष्ट रूप से आज्ापित किया है। केवल नित्य एव 
जैभितक हृत्पों को, जो श्रोत्त एवं स्मार्ठ अस्तियों से रिये जाते हैं, करने को आह दी गयी है, अतः काम्य करे नहीं 
किये जा पफ्ते। 
आजकल भो अण्निदोजो लोग रदप श्रौत वित्य होम अशौच के दितो मे करते हैं, यधपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य छोगो हे कराते हैं (याज० ३॥१७ एवं सतु ५८४) | बथपि भोभिलह्मृति (३६०) में सर्प्या का निषेष 
किया है, किन्तु पैठीतरि का हवाला देकर मिताधारा से कट्दा है हि सूर्प को जुछ दिया णा राकला है। कुछ अन्य कोगों 
का कथन है कि सन्प्या के सरत्रों की मत मे कहा जा सकता है, कैवल आणायाम के मन्त्र तेही कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
घू० ४७८)। आजकछ भारत के वहुत-से भागों मे ऐसा द्वो किया जाता है। विष्यु० (२२६ ) मे स्यतस्था दो है कि 
जन्म एवं मरण के अज्ौप मे होम (बश्गदेव ), दान देना एवं प्रहण करना तथा वेदाष्ययन रुक आता है। वँश्ानसस्मातें० 
(६४४) के मत्र से समध्या-यूजा, देषो एवं वितरों के ऋत्य, दान देना एवं लेता तपा वेदाप्ययन अशौच की अदधि मे 
छोड़ देना भाहिए। गरोतस (१४४४) का कपनत है कि वेदाघ्ययन के लिए जन्म-मरण के समय बाह्मण पर अशज्ौच 
का प्रमाव मही पड़ता। दूसरी मोर संयर्त (४३) का कथन दे कि जन्म-मरण के अशौय मे पच महायज्ञ एवं वेदाष्ययत 
नद्वी ररना चाहिएं। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कपत है कि अश्ीच से भी विष्णु के सहल तासो का पाठ किया 
जा सकता है। 
लक या सझूचयत वह हत्य है जिससे शव-दाह के उपरान्त जलो हुईं अस्थियाँ एक की जाती हैं। 

यह झृत्य बहुंत-मे शुत्रो एवं स्मृतिषों मे वर्णित है, यपा--शाला० शौ० (४१५।१२-१८), सत्यापाइभौ० (२८३), 
आशब० गु्० (५१-१८); गौ० पिल मू० (१५), विष्यु० (१९६०-६३), दौषान पि० यू० (५७), वर (८७- 
८८), सबर्त (३८), गोमिल० (३४५४-५६)»हासडता (पृ० १८३)। यह इत्य किस दिल किया जाय, इस डिपवय में 
मर्तैक्‍्य नहीं है। उदाहरणायें, सत््या० श्रौ० (२८३१ ) के मत छे अस्थि-सलचधत छबदाह के एक दित उपराब्ध: या तीसरे, 
पौचे या सातवें दिन होना चाहिए; संवते (३८) एड गर्डुपरराण (मेतलण्ड ५।१५) के मत ते पहले; सीसरे सातवें 
था सर्वे दिन और विदेधत. दिजो के लिए चौंसे दिन अस्पिराचयत हौना चाहिए। वामनपुराण (१४६७-९८) ने पहले, 
औरदे या सातवें दिन की अनुप्ति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियौ को शवदाह के उपरात्त प्रथम दित से छेकर चौथे 
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दिन तक अत्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है ओर पुन' (८८) कहा है कि चारो दर्णों मे सदयन क्रम से चौगे, 
पाँचवें, सातवें एव नवें दिन होना चाहिए। आरव० गृ० (४५१) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष मे) सचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतोया, एकादशी, द्रयोदशों एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र भे, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रो के साथ प्रयुक्त नही होता है (अर्पात्‌ दो आषाड़ाओ, दो 
फाल्गुनियो एव दो भाद्रपदाओं को छोडकर) । विष्णु० (१९१०), वैखा० स्मातं० (५७), कूमपुराध (उत्तर, २३), 
कोशिकमूत्र (८२२९), विष्णुपुराण (३१३।१४) आदि ने कहा है कि सवयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार बे विषय म मी मरतक्य नहीं है। आश्व० गृह्म ० ,(४॥५) मे निम्न बातें पायो जाती हैं, पुर॒ष को अस्थियाँ 
अचिल्ित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कही गड़ या शोष आदि न उमरा हो) मे एकत्र करनी चाहिए मौर स्त्री को अत्तपियाँ 
गष्डमुक्त पात्र मे । विषम सस्या मे बूढ़ा द्वारा (इसमे स्त्रियां नही रहती) अस्थियाँ एकभ् की जाती हैं। कर्ता बितास्‍्थल 
की परित्रमा अपने वामाग को उस ओर करके तीन वार करता है और उस पर जलयुक्त दूध शमी को टहनो से छिडशता 
है ओर ऋ० (१०१६।१४) के 'शोतिके” का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक सख्या मे पात्र मे बिना स्वर उत्पन्न किये रसी जातो हैं, सर्वप्रथम पौव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं ओर अन्त मे 
सिर की। अर्यियों को भलो भाँति एकत्र करके ओर उन्हे पछोडनेवाल पात्र से स्वच्छ करके एव पात्र से एकत्र करके 
ऐस्ले स्थान में रखा जाता है जहां चारो ओर पानी आकर एकत्र नही होता ओर “उपसप' (ऋ० १०११८।१०) रू पाठ 
किया जाता है, इसके उपरात्त चिता के गड़दे भे मिट्टो मर दी जाती है ओर ऋ० (१०१८४११) का सम्जोक्दाएण 
किया जाता है फिर ऋ० (१०॥१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को दयरन से बन्द मरते समय (ऋ"० 
१०१८।१३) का पाठ (उत ते स्तम्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे धूमे धर छौट आया जाता है, 
स्वान विया जाता है और वर्ता द्वारा अबेले मृत के लिए थराद्ध किया जाता है। वौशिवसृत्र (८२२९-३२) ने अस्यि- 
सचयने को विधि १ुछ दूसरे हो प्रकार से दो है। 
अन्य सूत्रो ने दतिपय मित्र चातें दी हैं जिन्हे हम यहाँ नही दे रह हैं। दो-एक बातें ये है--सत्यापाइथौ० 
का बथत है कि टहनी उदुम्दर पेड की होनी चाहिए अस्थियाँ मृत के घर शो स्त्रियाँ (पतली आदि) विषम समस्या (५ 
या अधिक) में एकत्र करती हैं, उनये अभाव में अय घरे की स्त्रियां ऐसा वरतो हैं। वह स्त्री, जिस अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाछा हो, अपने बायें हाप म॑ गोले एवं लाल रग के दो घागो से बृहती फल बाँघतो है, वह बायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सवंप्रथम दाँतो या सिर को अस्थियाँ 'उत्तिप्ठत' [तं० आ० ६॥४२) उन्चारण वे साथ एकत्र बग्ती 
है ओर उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्तरो (उसी प्रवार को) क्‍्घों या बाहआ को अस्पियाँ चुनती है, 
सोसरी पाइदों की या बर्दद की अस्पिएाँ, चोपी जाँघों या चेरा की तपा पाँचदो पाँदा को अध्वथियाँ चुनती है। ये या अन्य 
रिजरयाँ समी अस्तियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-यात्र शमी या पलछाश वृक्ष को जड मे रखा जाता है। 
आजकल, विशेषत' कप्बो एव ग्रामो मे झवदाह के तुएत उपशन्त ही अस्थियाँ सचित कर छो जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपदति उपर्युक्त आशव७ गृहा० की विधि का अनुसरण करती है। इसका कसन है--र्ता चितास्थछ की 
जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लता है ओर मृत का नाम और गात्र बालवर सकत्प करता है कि 
वह अस्थिसययन करेया। अपने बामाय को चिताम्पल को आर करके उसरी तीन बार परिश्मा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुहारता है और उस पर 'झीतिके” (० १०११६।१४) के साथ दृधमिथित जस छिडकता है। इसके उप- 
रान्त बर्ता के साप विषम सम्या मे बूढे खोग अस्थिसचयन बरत हैं और अस्थिया एए एक नय पाप मे रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियों किसी मृत सजी दो हैं सो उन्ह ऐस पाज मे रखा जाता है जिसम गड़ या घाप पे बिल पड़े रहते हैं। 
सस्पियोँ को शूप (मूप) से हदा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छाटी-छाटी अस्यियाँ मो चुनवर पाद से रस दी 
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जाती हैं तपा भस्म गंगा में बहा दी झाती है। इसके उपरान्त दर्षाशतु के अतिरिक्त किसी अन्य कास सें एक ऐसे 
पदित्र स्पाल पर जहाँ जल एकत्र मही होता, एक भरढा सोदा जाता हैं सौर कर्ता उसमें ऋ० (१०१८।१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्दा ० (१०॥१८।११) के साथ गददे में पान के चाऐे ओर मिट्टी फेंकता है और 
हस्प जोड़कर ऋ० (१०१८११२) का पाठ करता है सपा पात्र के सुख् पर एक मिट्टी का नयः डक्‍्कन ऋ७ (६०० 
१४४१३) मंत्रोल्पारण के साथ रल देता है। इसके उपरान्त पाप को इस प्रकार भरी मॉँति बेंक देता है कि कोई देख 
न भफे सौर जिता पीछे चुपे कहीं अन्यत्र घला जाता है और समान करता है। निर्णयतित्यु (पृ७० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्पिसेगयन की विधि झपने सूत्र अथवा मट्ट (कमलाकर के पिलामह नाटायण भट्ट) के धरण से प्राप्त करनी 
चाहिए। 
विष्णुषमंसूत्र (१९१ १-१२) एवं अनुशासनप (२६॥३२) का कपत है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी भाहिए, क्रो कि शितने दित अस्पियाँ गंगा में रहेंगी, उठते सह॒र वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग मे रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, झाई या दोहिप (क्ड़की का पुत्र) या पिता था माता के कुछ का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाछ सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नही है उसे अस्पियो का गया-अदाह सहीं करता चाहिए, पदि दह 
ऐसा करवा है तो उसे चान्द्ायण प्रायश्चित करता चाहिए। शाजकछ भी बहुत-से हिस्दू अपने माता-पिता या अन्य 
अम्वर्पियों की अस्थियाँ प्रयाग से जाकर संगा में या किसी पवित्र नदी मे झालते हैं या समुद्र में बहु देते हैं।"' निर्णय- 
सिन्‍्यू ने शौनक का उद्धरण देकर गंया के अस्थि-विसर्जेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो सक्षेप मे यो है--कर्ता को ध्राय 
के थाहर जाकर स्तात करना चाहिए और गायत्री त॒प्ता उन सत्पों का, जो स्ताधात्थतः पंचगव्य से कहे जाते हैं, उल्‍्चारण 
करके अस्थि+घल पर मिट्टी छिडकनी चाहिए। %म्वेद के चार म्जो (१०।१८।१०-१३) के साए उसे क्रम से पृथियी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उस्ते खोदना चाहिए, मिट्टी निकाछनी चाहिए और अस्पियों को बाहर करता थाहिएू। इसके 
उपरान्त स्तान करफे उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मग्जो के प्राठ (तो न्विन्य रतवाम शुदुगू आदि) के साथ अस्पियोँ 
कौ बार-बार छूता चाहिए। तब उत्हें पंदगध्य से स्तात कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपदस्त उसे (पवित्र अग्तियो 
की) गस्म, भिट्टी, मु, कुणपूर्ण जल्त, गोमूत्, गोदर, गोडुष्प, सोंदबिं, गोपृत एवं जक से दस बार स्तान कराना 
चाहिए! तब उप्ते झट० (११२१६, ८२९७-९६; ७५६।१२-१४; १«१२६१-८; १०१९-१३; ६३४५ 
१४१०८ १०१२८।१-९; १।४३। १-९) के उच्चारण के शाघ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कता चाहिए; “ इसफ्रे उप- 
राम्त उस्ते मृत के लिए हिएच्य-पाद्ध करना घाहिए, उस्ते पिष्ट देना चाहिए और दिछ से सर्रेण करता चाहिए। इसके 
छपरान्त उप्ते अस्पियों को निम्त सात प्रकार से ढेकना घाहिएं; भृगचर्म, कम्बख, हमे, गाय के थारों, सन से बने 
बस्त, भूज (मौज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तो से। अर्षिषों की शुद्धि के लिए उते उनमे स्लोने, चांदी के टुकडे, मोती, 


४७. स्मृतिक्षम्विका (आशौच, पृ० १९०) ते इस दिघय में कतिएप स्मृति-दचन उद्धृत किसे हैं। सब्र झास्टिस्फ-- 
हाएजलपा सेशुबा्धे गोवापयाँ ॒पुप्करे। अस्पोति विषृजेग्रस्थ स घृतो सुक्तिमाप्तुयात्‌॥ इॉक्लिलितो---संधा्ाँ 
के प्रय पे च केदारे पुष्करोशसे। अश्पोनि विधिवत्‌ स्यकत्वा रयायां पिष्ब्दों भवेत्‌॥ पिज्रोनात्ममुध्येत शो निर्र्य 
भोक्षणासिणों ॥ इति। योगयाशवत्श्य:--नॉगायाँ अमुतायों वा कादेयाँ वा झतदुतों। सरस्वत्यां विश्रेषेण हृतस्थीनि 
िसूबेस्पुलः॥ 

४८. पहू अवमोकनोय है कि ऋ० (८7२५७-९) पं 'शुद्' घम्द तेरह बार झाया हैं मतः पह उचित ही है कि 
शुद्ौकरण पें इस सन्‍्दों का पाठ किया जाग। इसों प्रकार ० (७४९६।१२) में 'शुर्ति झरम्य छः दार स्पा है। 


११४४ धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०१५) के मन्त्रो (उदोरताम्‌'. . . आदि) के साप 
अग्नि मे घृत एवं तिल को १०८ आहतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियो को पदित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद वस्तु छूने का अपराधी नही सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याय करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथो में अस्थियाँ नहीं रहनो चाहिए। 
निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड दिया है कि जिनका उपनयन-संम्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगो का अस्थिसचयन नही होना चाहिए। 
आशव० गृ० (४॥६) , सत्या० श्रौ० (४६, परिधिकर्म ) बादि ने भृत के अस्पिसचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य को व्यवस्था दी है। बौघा० पि० सू० (२३॥३) एवं विष्णु० (१९॥१९) ने अशोच के दस दितो के परचात्‌ 
शाति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच हृत्वा शान्ति')॥ आश्व० गु० में इसका दर्णन यो है--डिसके गुर 
(पिता या माता) मर गये हो उसे अमावस्था के दिन घुद्धीकरण हृत्प करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व हो उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०१६।९) के मन्त्र फे अर्घांश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम माग करके और दायें हाथ से 
दायी जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। दिना पीछे धूमे घर लोट आना चाहिए, जल मे 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढी एव नस कटाने चाहिए, नया घडा, पाक एवं मुख धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा हामी के पृष्पो को मालाएं, शमी की लकडियो की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी को लकडी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चमे, ताजा मक्खत, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हो उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्द्व मे अग्निहोत के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६॥९) के बर्षाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्ति जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगो की कहानियाँ, शुम बातो से मरी गाषाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारो ओर सप्नाटा छा जाता है अपदा जद अन्य लोग अपने-अपने विश्वाम-स्पल को घले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०५३।६) का 
पाठ करते हुए घर को परिक्रमा कर द्वार के उत्तर माग मे जाकर स्क जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रफने 
के पश्चात्‌ और उसके परिचम मे बैल के चर्म को रखकर घर के लोगो को (स्त्रियो को भी) उस पर ऋ० (१०१८६) 
मन्त्र के साय चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारो ओर लकडियाँ रख देनी चाहिए ओर ऋ० (१०१८४) 
का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१० १८।४) का अन्तिम पाद बहता है (दह 
उनके एव मृत्यु के बोच मे पर्वत रसे') और ऋ० (१०१८।१-४) के चार मन्त्रो को कहकर वह ऋ० (१०१८५) 
के मन्त्र के साथ अपने छोगो की ओर देखता है। घर फो स्त्रियाँ अपने पृषरू-पृषर्‌ हाथो के थेंगूठो एवं चौथी मेंगुली 
(अनामिका ) से एक ही साथ दर्माकुरों से अपनी आँसो मे ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्मांकुरो को फेंक देती हैं। 
जब तक ए्तियाँ आँखो मे मक्खन का शजम रूगाती रेहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ ० ($०१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--थे स्तियाँ विधवा नहों हैं और अच्छे पतियों वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (%ऋ० १०५३८ 'पत्वर दाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूरव में खडे होकर जब कि अन्य सोग 
अश्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०॥९।१-३ एद १०११५५॥५) का पाठ करते हुए जलघारा 
गिरानी चाहिए। एड पीछे रग दे देख को चारो ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त समी छोय नवीन किन्तु दिना 
पुछे हुए वस्‍्त पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं मौर दिना सोये सूर्योदय तर देठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपयान्त सूर्ये के छिए प्रणीत एवं अन्य छुम मस्त्रो का पाठ करके, मोजन बताकर, मन्त्रों (5० १९७१-८) के साथ 


भूत का हृरमाएक क्यक्षल (तम्तारि, प्रटूर) धरावा बस 


आहृठियां देकर तथा इाह्मण-मोबन कुतंकर उन्हें (ब्राह्मणों को) श्रम सम्द कहते के किए प्रेपित करवा चफ्किए। 
प्रत्येक काया को एक गाय, एक घातु-्पाज, एक नवीत अश्युकत वह्ड यज्-देल्लित्ा के क्‍य में देता चाहिए। और देखिए 
छत्पाषांदभौतसूत्र (२८४१)। 

हाठपपब्राह्मण (१३॥८। ६-४) एवं कात्या+ भ्रौ० ते असश्ञाम छा सथाधि-षघर्सो के दिकय में म़नोरंडक 
'शूचगाएँ दी हैं।”' शठपथदाह्माण में ऐहा बाय है कि मृत्यु के परचात्‌ शीक्ष ही इमशान (समाएि या बैत्य] का निर्माण 
यहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुर्जी वित कर देया; इतना पर्याप्त सझय मीत जाना भाहिए ढ़ि लोग 
मृत की मुस्यु के विषम मे मूल-से जायें सौर यह न जात से कि वह कब यृत्यु को प्राप्द हुमा श्रा। ससाश्रिननेर्मास 
विषम वर्षों में केवल एक सद्दात्र के अन्तर्गत (अर्पात्‌ चित्रा एवं पुष्य जेंसे केदल एक तारा दाले नक्षत्र में, न कि पुरर्खशु 
एवं विशासत के विघ्॑क्यक या कुत्तिका जैसे बहुप्ूयक तारा वाछे नक्षत्र से) अमावस्या के विन होना चाहिए। रद 
ऋतु, माघ या प्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। इसशान या सम्राधि चार कोणों (थतु.ल्लक्ति) बाली हौनो चाहिए, 
जयोकि देवप्रूयक लोग अपने सम्राषि-्पषलों को चोकोए बनाते हैं और असुर, प्राष्य छोष बादि पच्छ्ताकार 
अनाते हैं। समान के चुनाव के विषय में शतपप ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--हुछ सोगो के सत 
से उत्तर की ओर उालू स्पान और कुछ लोगो के भत से दक्षिण को ओर, किन्तु सिद्धान्वठः उस स्पान पर 
समाधि बताती चाहिए जहां सयतऊ हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल धूर्वामिमुस्त ठहर जाय बौर 
धक्का देकर न बहे | यह ल्‍्पछू रपभीक एवं शात होता चाहिए। समाधि-स्‍थर मार्ये पर मा खुले स्पान में नही 
होता चाहिए, नहीं ठों मृत के पाप पुरर्जीवित हो जायेंगे। समाधि पर सष्याज्ञ-काऊ की सूयय-किरणें पढ़ती रहनी 
चाहिए। बह से धाम नही दिस्लाई पटना चाहिए और उसके परिचम में छुट्दर वन, वाटिका आदि हूँने चाहिए। पादि 
ये सुन्दर बस्तुएं न हो शो परिचम या उत्तर से उठ होता चाहिए। सप्राषि को ऊपर भूमि तथा ऐसी भूमि में होता 
चाहिए जहां पर्षाष्ठ मापा पड़ें हो। वहां मूमिपाशा शामक पौपें, सरकंडे के प्रौपे तथा अदबगत्पा या अध्यष्डा 
या पृश्निपर्णी के परैद्ने नद्ी होने चाहिए। पास से अस्वत्व (पीपल), विभीतक, तिल्वक, स्फू्नक, हरिदु, न्यथोष या 
ऐसे पृक्त नही होते चा।हए जितरे नाम परापपय हो, यथा--शछ्तेप्मातक या कोविदार। जिसते अग्गि्यत्र किया है 
उसकी संम्रापि वेदिका की भाँति यनायी जातो है। सम्रापि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृद के पाप बड़े दो जायँगे। 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होठी चाहिए, मह पर्चिम एवं उत्तर पे चौड़ी द्वोती घराहिए। जिपर प्षूय को किरणें न 


४९. सत्याधादभौतगृत्र (२८।४।२८) में आया है--अपैकेधां कुम्मान्त विधानमनाहिताप्नेः स्क्रिपापण विष 
पनात्त हवि्याशिनः पुतर्वहनान्त सलोसयाजिनरच्यतान्तसस्निच्चित इति। यही लात बौघा० पि० सृ० (२।३॥२) में भी 
पापी जाती है। उपर्पूकत उक्ति में अली हुई अस्पियों के क्सिजंत-कृस्य की छयार विषियाँ हैं-- 

(१) उन परृढ्षों एवं रि्रणों री, डिन्हॉमे सौतासितियाँ नहीं जखायी हैं, जसी हुई मस्पियां पा लें रखकर 
गाड़ दी जातो हैं; (२) सिन्‍्होंते हविपंश (जिसमें केवल भात एवं घृत की सजुतिएाँ थी जातो हैं) किया है, उसकी 
अस्वथियां केवस भूमि मैं घाड़ दी जाती हैं (पौ० ४२०); जिन्होंने सोसयज्ञ किया है उनकी अरिपियों का पुनर्याह किया 
जाता है ता (४) जित्होनि अस्तिषययन का पदित्र कृष्प किया है उसकी मत्थियों धर इंटों का अंत्य जसां दिया ज्ाता हैं 
या मिट्टी का स्तूप उठा डिया जाता है। अत्पि-पातर पर समायि, पृणिवी-समादि एवं अल्विपुरर्गाह की प्रषाएं सोहेंजो- 
दो एज हरुप्पा के ताअपुए के छोगें में प्रचलित थीं (देखिए रामपशाद सन्व, आक्योसप्रेजिकल सर्दे आऋ इच्बिया, 
सेस्मायर नं० ३३, १० १३-१४) । 


श्श्४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पडती हो उधर ही रस्सियो का घेरा होना घाहिए। पृषियो मे इतना बडा गडठा खोदना चाहिए जो पुस्ष-नाप के बसदर 
हो। और देखिए कात्या० थौ० (२१११ एवं ६) जहां ऐसा हो वर्णन है॥ सत्यापादभौ० (रशाहार ) ने व्यवस्था 
दो है कि जद शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्युन, चैत्र, वैशास या ग्रोष्म 
मासो (ज्येष्ठ हुव आषाढ) के तुरत पश्चात्‌ आये, इंटो या मिट्टी को समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए। 
शतपय ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आये कहा है--देवप्रेमी लोग समाधि को पूषिदी से अलग करके 
नही बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उस्ते पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसो प्रकार के अन्य आधघारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसो पूवनिश्चित सस्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्पल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाश को एक शाखा से वाज० स० (३५॥१ क्षुद्र देवदोही यहाँ से भाग जायें) 
के उल्टारण के साथ बुहार दिया जाता है और बर्ता यम से प्रा्ंना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसबे' उपरान्त दक्षिण या उत्तर मे वह हल मे छ' बैठ जोड़ता है। 
'जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (वर्ता) मन्‍्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५१२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूंड) दाज० स० (४३५९३) के अर्पात्‌ “वायु पवित्र 
करे! मन्त्र के साय जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है, सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है, 
"अग्नि की आम! के साथ दक्षिण से पूव की ओर जाता है. सूर्य की दिव्यता// के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेंद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूंड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूरदेनिश्चित 
सख्या मे जातता है। इसके उपरान्त बैला को छटका देता है (हल से अलग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण - 
पश्चिम म) यह बैलो एवं हल वा अलग करता है। 
तत्पश्चात्‌ कर्ता सभी प्रवार की ओपधियो या शादो को एक ही मन्त्र (वाज० स० ३५॥४) के साथ बोता 
है, इसके द्वारा अपने बुल के लोगो वी छम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्पा मे ही 
मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उस्ेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व हो करता है जिससे कि बैसा 
फरते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे याज० स० (३५॥५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह झ्षिसी 
से कहता है--'साँस रोकवर उस (दक्षिण) दिशा को ओर बढो और पात्र वो फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देंसे यहाँ छौट 
आओ।' तव वह वाज० स० (३५।७) वा पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० स० (३५८०९) के साथ मृत 
की अस्पियो को अग-अग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिह्नित ईटें, जो पुरष के पैर के बराबर होती 
हैं नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान म्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।" तेरह ईंटो मे एक इंट 


५० अल्ति-येदिका को इंटों पर सम्यी-लम्शे रेखाओं के विह्न होते हैं (देलिए इस प्रय का सच्ड २, अष्याय 
३५)। अग्विदयन की इंटे मनुष्य के पैर के शरागर होतो हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि निर्माण में 
गुदजनों का सम्मान होता है। शतपषद्राह्मण (१३॥८।२-३) में देवों एवं पितरों मे पृषछतव प्रदर्शित किया गया है, 
इयोंक्ि देवों शक्तियाँ मनुष्य को दश्तियों से पृषश्ट होतो हैं। अग्निययन से बहुषा पक्षी का आरार बताया छाता है 
(देलिए इस प्रथ का शब्द २, अप्याय ३५) । इसो से दतपष ब्राह्मण ने पंलों एव पुर्छों की चर्चा की है। रतिपय 
वर्षों एव स्त्रियों को रम्दाइयों के दिचय में शो ध्यवस्था है, दह प्रतोकात्मर है। क्षत्रिय, दाह्मथ एव चेइय कम से पुएव 
के हापों (बाहुओं), सुर एवं जंधां छा प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०९०१२) । रात्या० घौ० (२ह४१३- 
१४) मे क्षत्रिय के लिए एे विरुस्प रिया है भर्पात्‌ उसकी समाधि छाती के बरावर या बिता हाप उठाये हुए 
मनुष्य की हम्बाई के दराबर हो सरतो है। 


मूंत का स्मारक इमशान (सामापि, स्तृुप, चिति) बनाना ११४७ 


को गर्ता बीच में रखता है, जिसका राम्मुस सांग पूर्व को ओर रहता है (यहै कवन्‍्ध वा थोतक हैं), तीन ईंट सामने 
रखो जाती हैं, जो प्र की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन थायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनो पाई्र्वे बन जाते 
हैं) और तीत पीछे (पुल्छ माग की धोतक) रसी जाती हैं। तलवस्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवरी के गडढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आजा देता है। शुछ सोग दक्षिण-यूवं कोण मे गडढा सोदते हैं और वहीं से तेल मेंगवाते हैं; कुछ 
छोग दक्षिण-परिचम से गइढा सोदते हैं और उत्तर की भोर भेंगवाते हैं (वह इस विषय में जैता चाहे कर सकता है) । 
समापि अधिक बडी नहीं होती चाहिए; क्षत्रियों के लिए दिना हाथ उठाये भनुष्प की ऊँचाई के दशावर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुस तक की हम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितभ्वो तक, वेश्यों के छिएं अंपाओं तक तथा शूद्ो के छिए 
घुटनों तक ऊँचाई होती घाहिए, या समी के लिए कैवक घुटनों तक की ऊंची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, छोगो को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर सदा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
परुड़ने के उपरान्त पृषिवी पर नहीं रसना चाहिए प्रत्युत उस्ते घर मे रसना घाहिए, क्योकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उत पर वर्ता यव (जो) भो देतः है और सोचता है--'े मेरे पाप को दूर करें 
(यवय) !“ कर्ता समाधि को अ्वका नामक पौधो से ढक देता है, जिससे कि आदंठा बनी रहे मौर इसी प्रकार कोम- 
कता के लिए दर्म छगा देता है। 
समाधि के घतुदिक सूंद्िपाँ गाह दी जाती हैं; सामने पछाश की, उत्तर कोण में शमी को, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोश में) यूत्र की सूँदी गा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कुंड) सौदकर उतमे दूघ 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रवार सात ग्‌ड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न॑ आने थाये। उत्तरी कूँडो में तीन पत्थर रसे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५१० - ऋ० १०० 
५१८) का पाठ कर घलना दवोता है! वर्ता अपाभार्ग के पौधों से अपना मार्जेद करते हैं ओर इस श्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपदान्ठ जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नात किया जाता है। वा० से० (३५१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि मे जल लेकर उस ओर पेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाडी को निचके माय से पकड़कर संब छोग घर छौट बाते 
हैं। याँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास माँखों एवं पैरो 
में छगाने के छिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे छोग बपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में छौकिंक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक दरण की लकडियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुब से आहुति देते हैँ। इस विषय में घाज० 
पं० (३५११७)का परत पुरोनृवाइया (आमन्त्रणकारक सूकत) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अरिन इन 
लोगों की रक्षा रूरे। यश-दर्क्षिणा कै रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक मी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंति अग्नि-बयन किया है। अन्य छोगों के लिए मी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नही बनायी जाती । 
समाधि के पेरे से एक मुटूठी मिट्टी छाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो जितरो एवं जीवित लोगो के बीच में मेंड्र का 
कार्य करता है और दोनों मिक्त तहीं पाते। 
सत्पाषादन्नौ० (रेदाहै।३) एवं बौषा> पि० सू० (!१७-२०) ने अग्निचुयन करनेवाले की समाधि के 
निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहां नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की नड में रसे 
हुए अस्थि-पात्र को शिकाला ज्षाता है और मस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यपा--एक घडे के वाॉजित (एक 
प्ररार के रस) में दही मित्रित कर उसे उस पर उद्देलते हैं. कई बैछो से युक्‍त हल से जोतकर मिट्टी उमादते हैं। 


ज्र 


११४८ घरममशास्त्र झा इतिहास 


सत्याषाद श्रौ० (२९।१॥३-१२) ने एक विधि दी है जिसमे घदन नही होतग, एक और विधि दो है (२९१॥१३-३२) 
जिप्तमे धवन होता है, आगे चछकर ऐसी विधि दी है जिसमे दोना प्रकार से घदन किया जाता है। 
लोध्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमे घवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
सक्षेप भे यो है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या परयंक के लिए एक आधार बनाते है। वे उसके पूद्द अर्ध भाग 
या बोच या परिचिम अर्थ भाग में तीन मुँह वाली पछाश की खूंटी गाडते हैं। इसके सामने एक शूद्व नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मवन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बंठता है। वह मृत को मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
“क्या तुम मेरे पास रहोगी २” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नही करूंगी ।' यह घातचोत दूसरे 
दिन भी होती है। तब वह तोसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--मैं केवल एक रात्रि के लिए रहेंगी।' यदि यह विचित्र पति 
(घवन दे विषय भें, जिसका शाब्दिक अर्थ समोग है) तीतव दिन से अधिक चलनेवालो होतो है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियो या पाँच रात्रियो के लिए, आदि)॥ जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियो को खूंदो की जड मे रसता है ओर खूंदी के निकले हुए नीन मुखों पर एक ऐसा घडा रख देता है 
जिसके तल में एक सो छिद्र होते हैं। घडे का मुख चर्म एद कुश से ढेंबा रहता है। घड़े पर वह वाजिन युक्त दही 
छोडता है और 'वैश्वानरे हविरिदम्‌' (तै० आ० ६॥१) का पाठ बरता है। जब पड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने 
लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मन् कहने लूगता है। इसके उपरान्त सत्यापा३ भ्रौ० (२९१)२६-२९) ने 
व्यवस्था दो है कि चार ग्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते है, अपने सिर की दाहिनी ओर को चोटी बाँघते 
हैं और दायी ओर की चोटी के बालो को बिखलेर देते है, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते है और उस चर्म वो भी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारो ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसको हवा करते हैं और घडे की बायी ओर से खूंदी 
की परिक्रमा फरते हैं, ऐसा ही घर वे अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं, वीणा बजायी जाती है, शस फूँके जाते हैं ओर 
नालिव, तूण, पगव आदि वाद बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, भा 
मास, मास भर या वर्ष मर चलता है. और अपनी सामथ्यं के अनुसार भोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, गुछ लोगो के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है॥ यदि कल्पना नी जाय तो यह हृत्य केवल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनो के उपरान्त मी सदाचारिणी रही है। बौधा० 
पि० सू० (११७।८) का भी कथन है कि इस हृत्य में नतंकियाँ नृत्य करतो हैं। अस्यियो वे ऊपर बनी हुई समाधि को 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय मे सूचो ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार शमशाता" 
सतत (धमशान या समाधि का आयतन--लम्बाई, चोडाई आदि ) चारो ओर से पाँच प्रकुम (या पूर्व से छः तथा अन्य 
दिज्ञाओ से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र मे समापि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० भौ० सू० का 
कपने है कि ऊँचाई दो अगुल या तीन, चार, एक प्रारेश (ँगूठे एवं तजंनी शी दूरो, जब कि फैला दिय जायें) या एक 
वितस्ति (बारह अगुल) या यह घुटनों या जपाओ या नितम्बो तक पहुँच सकतो है। इस विषय में और देलिए बौ० 
दि० सू० (११८), कौशिशसूतर (८४४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यत' चतुमुंजाकार 
होती यो, किन्तु कुछ घालाओ के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियां मण्शलाकार ही हैं। 
के एक विशिष्ट अदलोक्नीय दात यह है कि समाधि का निर्माण राई स्तरो (तहो) में होता या और मिट्टी 
के पोधे या लोदे (तमी समाधि को कोप्ट-विति बहा जाता है) या इंटो का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण मे कम से इंटे लयती थीं और सत्या० थौ० (२९१५३), बौघा० पि० सू० (११९४-७) के मंत्र पड़े जाते 
ये (%० १०१८३, १०, १२०मपवे ० १८ाशए२, ४९, ५०, ५१ एवं तैं० आ० ६७१) | ऋ० (१०१८१) 
में स्तम्मो एव ऋ० (१०११८।१३) मे स्पूणा (पून्ही) का उल्लस है। लौरिया-लन्‍्दनगढ़ मे जो समा्ियाँ मिठी हैं 


समाधि-निर्माण; अ््पेप्टि करते के अधिकारी १६४९ 


उनमे लकडी हे स्तम्म हैं, जिससे पता चलता है कि उनमे थौत सूत्रों मे दणित वैदिक प्रथा का पाछत हुआ था। अन्तर 
केवल इतना हो है कि छोरिया को समाधियों की ऊँचाई तथा वेदिक एव सूत्रोक्त ऊँचाई मे भेद है। 

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्त में पितृमेष एवं २९वें प्रसव में इह्मनेध का वर्णद किया है। दोनो का अन्तर 
सत्या० थौं० (२९।३।४-१८) मे बताया गया है। 'चतुर्दोतार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३११२५) 
और द्रह्ममेघ की विधि केवल आवार्प या थोत्रिय के लिए प्रयुक्त होतो है॥ महादेव की वैजयन्ता मे आया है कि सत्या० 
आर के २८ एवं २९ प्रवत मरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या» थ्रौ० में दथित घवन की विधि का प्रयोग आपुनिक भारत 
में दही होता। धवन का उत्सेख वौधा० पि० सू० (११७) एव रात्य० श्रौ० सू० (२१३६) में मी हुआ है। 

उपर्युक्त बिवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन मारत मे अन्तयेष्टि-कर्में चार स्तरों मे होता था, पथा-- 
शबवाहू (शव को जलाना), अध्यिपयय एवं अति पात्र को धृषियों के भोतर गाहना, शान्तिकर्म एव अस्थियों के 
ऊपर धमशाम या सम्राधि निमित करता। अन्तिम सठर समी लोगो के रिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रद्धदामन्‌ के समय से सीहिल के पुद्र मदन ने अपनी महिन, भाई एवं पतली की स्मृति में छाठी (छष्टि या सप्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्‍द १६,१९० २३-२५, अन्पों शिलालेख, सम्मवतः शक स० ५३) । अपराके द्वारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बों उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जहाये गये शव को अस्थियोँ एक पात्र मे 
एक+५ करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ मे रखना चाहिए या यगा मे बहा देता चाहिए, शवदाह्‌ की भूमि को 
गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहां पुष्करक नामक वृक्ष छगा देना चाहिए या एड्रक (समाधि) 
का निर्माण कर देना पाहिए।। 

सत्या० श्रौ० (२८२२८) एवं बौ० पि० सू० (११२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, छिला 
है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अत्थि-पात्र को भूमि में गाएने तक के कर्म केवछ उन मृत लोगो के लिए, जिन्होंने बेदिक 
अग्निय नहीं जलायी हैं और विवाहित स्तियो के लिए हैं, किन्तु अध्तित्ययन कर्म करनेवाछों की अस्थियों पर मिट्टी या 
ईंटो का इमशान (या समाधि) वना दिया जाता है। यह विचारणोय है कि बेबीछोनिया एव केल्टिक प्रिटेत मे स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड दिये जाते थे, किन्तु प्राचोद मारत में शददाह एवं शव (या अस्थि) गाडने की प्रथा में ऐसा 
गही पाया जाता। शतपथवाह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ मे ऐसा कोई उल्हेख या विधि नही है। यह सम्भव है कि प्राकू- 
बैदिक कार में पति को चिता पर पतली भी भस्म हो जाती रही हो। इसमे सन्देह नहीं कि विष्णुधर्भसूत्र ने स्ब्रयो 
को पातिब्रत धर्म निबाहने के लिए ऐसा वहा है कि वे यदि घाहें तो सती हो सकती हैं। 

अन्यकर्माधिकारो वे ही होते है जो श्राद्धवर्भ करने के किए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्रोप- 

मिकता दी जाय, इस विषय मे घमम शास्त्रकारो मे मर्तैकय नहीं है। उदाहरथार्थ, गोतमघर्मसूत्र ((५॥१३-१४) का कथन 
है कि पुत्रों के अमाय में सपिण्ड लोग (माई-मतीजे), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा माई) एवं शिष्य लोग 
मृत वा श्ाद्ध-कर्मं कर सकते है; इनके अमाव मे कुछ-पुरोहित एवं आचार्य (बेद-शिक्षक) ऐसा कर सबते हैं।' दल 
का कथन है दि पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुव्राभाव मे (उसकी अनुपरस्थिति या 


५१. सृहीस्दास्पीनि तद्भस्म नरेत्वा तोये जिनिक्षिपेत्‌ । ततः चंसाजन भूमेः कर्तेथ्यं गोमपास्बुसिः ॥. « «भूमेरा- 
अछादताथ तु वृक्षः पुष्क रकोषपवा। एुडको वा प्रकतंव्यस्तत्र सवेः स्वबन्धमिः॥ ब्रह्मपुराण (अपराक, पृ० ८८६)॥ 
यही घचन व्िवाच्छलोकों (इसोक २८५ १० २५३) की रघुनापक्ृत टीका में भो आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अर्प मे लिया है और एश्क: को पटटकः पढ़ा है और उसे 'चस्वर' (जबतरा) के अप में लिया है। 


११५० चर्मशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पतली को अधिकार है और पत्नी के अमाव मे सगा भाई (सहोदर) श्राउकर्म करता है' (स्मृतिचन्दिका ३, पृ० 
३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत, 
(मृत के) माई की सतति एवं सपिण्ड बी सतति पिण्ड देने के अधिकारी होत है। माकंण्डेयपपुराण (३०६९- 
२१ या १९२३, सस्व॒रण २) का कयन है कि पुत्रों के अम्ाव में सपिण्ड, उनके अमाव सें समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अमाव मे) उसवे समानोदव पिण्डदाल करते है, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री वा पुत्र पिण्ड दे सवता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगो के अमाव मे पत्नियाँ विना मत्तो के 
श्राद-वर्म कर सवती हैं, पत्नी के अमाव भे राजा को चाहिए कि वह कुल के क्सो व्यक्त द्वारा या उसी जाति के कसी 
व्यक्त द्वारा श्राउवर्म करा दे, क्याकि राजा सभी वर्णों वा सम्बन्धी है।'' मृत्यु वे उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-ब्यक्ति “| सम्पत्ति लेने मे गहरा सम्बन्ध है। इस विषय म देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस प्रन्य वा खण्ड ३, अध्याय २९)॥ उन लागों ने भी, जिन्होंने रिक्य (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रफ्त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने वी समर्थता पर, बढ़ा है कि उन समी लागो के लिए, जो दूसरे को 
सम्पत्ति पाते है (यहां तवः कि राजाके लिए भी जो सतति वे अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), भृत की 
अस्तपेप्टि-प्रिया एवं श्राद-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुधमंयूत्र (१५-४०) ने धोषित विया है-नजो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्य में पाता है, उसे (मृत वे लिए) पिण्ड देना हाता है।' यही बात याज्० (२१२७ )ैने 
क्षेत्र पुत्र वे लिए वही है (उमयोरप्यततों रिक्यों पिण्डदाता चे धर्ंत )। 
स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों वा क्रम शो दिया है--पिण्ड देने के छिए योग्य पुत्र प्रपम अधि- 
कारी है, उसझे' अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती है, इनवे अमाव में मतीजा, भाई, पतोह, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, वोई सम्बन्धी एव बोई मी, जो मृत की भम्पत्ति प्रहण बरता है, 
विष्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के थराद्धस्‍कर्म के योग्य नही हाता है और न बडा भाई छोटे माई के श्राद्धवर्म के योग्य 
माना जाता है, ये छोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं विन्‍्तु सपिण्डीवरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी रन्‍्याओ 
को पिण्ड दे सकते है, यटरो तक कि वे किसी योग्य ब्यवित (कर्ता) वे असाव मे विवाहित कस्याओ को भी पिण्ड दे सकते हैं। 


५२. पितु पुप्नेण कर्ंध्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुप्राभावे सु पत्नो स्थात्वत्यभावे तु पोदरः॥ शछ (स्पृति- 
च० २ पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु हे, पृ० ३८०)। पुत्र पोतरः प्रपौद्ो वा तदद्वा भ्रातृसंततिः॥। सपिण्डसन्तत्तिवारि 
कियाएँ मृप जायते ॥ तेवामभाके सर्वेदंं समानोदकतन्ताति ( सातृवक्षस्प पिण्डेन सबद: ये जलेन ब॥ शुसद्ववेशपि 
चोत्सप्रे स्त्रोभिः कार्या क्रिया मुप । संघातास्तपंतर्वापि कार्या प्रेतस्प घ शिया । उत्सप्रवस्घुरिश्यानों कारपेदवतोपतिः ! 
विष्णुपुराण (३३१३॥३१-३३; अपराकं, पृ० ४३३; स्मृतिख० २, पु० ३३६; परा० मा० १२५५० ४६१३ 
शुद्धितत्व पृू० ३८३)। विष्णुपुराण (५७३४) से राजा को भी अधिकारों माना है। पुत्राभावे सपिष्डास्तु तदभारे 
सहोदका'। सातु सपिण्डा ये च स्प॒ु्ये वा सातुः सहोदका:॥ डुर्युरेन विधि सम्पगपुत्रस्ष सुतासुपः) झुर्पुर्मातामहाया 
पुश्रिषातनपास्तपा ! सर्वानावे स्प्रिय कुर्यु स्वभतृंघामसस्प्रप्म्‌॥ तदभावे घ नुपात" दारयेत्‌ स्वशुद्स्दिना॥ तसना 
तोयेनरं: सम्परदाह्मधा: सकल: फ्रिया"। सर्वेदामेद वर्णानां घान्धयों नृषति्त थे साहंण्डेपपुराण ६३०१९-२४ 
स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० शरपु० ४६३)। ओर देतिए अ्रह्मपुराण (२२०७६-८०) । 

५३. सृतस्य रिकयप्राहिणा पेन बेनादि राजपर्ईम्तेनौष्वंदेहिक दर्शाहान्त कार्पमू। तपा थ विष्णु“-- 
पदचाबंहरः रू विष्डटापी स्मृत इति। स्यवहारमयूण्य (पृ० १४५)। ह " 


अन्येध्टि एंव भाद करने के अधिकारों शत 


पुत्री दा पुत्र एवं लाना एक-दूसरे शो पिण्ड दे सबते हैं, इसी प्रदार दामाद और इवशुर भी कर सकते हैं, पुतवधू सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को गुर शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्यापित श्राद्धाधिका रियो 
के क्रम वे लिए देखिए इस प्रत्य का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्यस्िन्ध्‌ (पू० ३८१) का कहना है कि कलियुण मे 
कैवल दो प्रकार के पुत, ओरस एवं दत्तत ही आशपित हैं (१२ प्रकार के पुत्रा बे लिए देखिए याज्ञ० २१२८-१३२) , 
इसदे श्रादाधिकारिया का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पोत, प्रपौष एव दतक पुत्र। कई पुत्र हो ता ज्येप्ड 
को ही केवक अधिकार है। यदि ज्येष्य पुत अनुपस्थित या पतित ही तो उसवे पवचात्‌ वाले पुत्र को अप्रिकार है (सबसे 
छोटे को नही) । यदि समी पुत्र अछग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तत के वृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
भाइयों से श्रादत्यथ ले सकता है, किन्तु वापिक श्राद्ध समो पुत्र अछय-अछग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हूँ तो समी कृत्य, यहाँ तक कि वापिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येप्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चानू- 
बाला या सदसे छोटा पुद्र सभी कृत्य--१६ थाद्ध कर सवता है, किन्तु सापिण्डीकरण नही, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येप्ठ 
जाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा छेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक यर्ष के भीतर फोई छोटा माई या वोई भन्य व्यक्ति भांसिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्वों को पुत॑ करता है। यदि पौद्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नही हुआ है, विस्तु उस त्तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूडाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्‍्सु, परा० मा» १३, १० ४६५, 
लिर्भेपर्मिग्यु पु० ३८९, झदनपुए७ पृ० ४०३) $ मनु (२५१७२) का कथन है दिए लड़के को उपलयद के पूर्द देदिक 
मन्त्र नही कहने चाहिए, विल्तु वह उन सत्त्ों को वह सकता है जो माता-पिता दे श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 
बैदिक मन्त्रो के पाठ वे अथोग्य हो तो उसे केवल दवदाह के समय के भन्त्र कहुकर मौत हो जाना चाहिए और अन्य 
हृस्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मत्रो के साथ किये जा सकते हैँ। इसी प्रकार उसे दर्शक्ाद्ध एव महालय का केवल सकल्‍्प कर 
छैवा चाहिए, अन्य इृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है4 यदि प्रपोत्र तक कोई अन्वयागत (वशज ) व्यक्ति न हो ओर न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्दि- 
कर्म, वापिक एवं अन्य श्राद्कर्मे कर सकती हैं, मदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
छागू होता है जो अनुपतीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अलग त हुआ हो, या बह 
मलग होकर पुन' सयुकत हो गया हो, पत्नी को ही (माई को तही) क्ाद्कम करने मे वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन प्रस्थ, यया--तिर्णयसिन्धु एव घर्मेसिन्यु (मार्येयापरि समस्त्कमे- 
वौध्वंदेहिकादिक कार्यम्‌) पतली को बैदिक मन्तों के साप अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 
पया-ज्मार्कप्डेयपुराण एव ग्रह्मपुराण पत्नी को सम्त्र बोलने से सना करते हैं। पत्नी के अमाव मे पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी समव है जब कि मृत अछुग रहा हो और पुन सयुकत न हुआ हो। यदि मृत हयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्ली के उपरन्‍्त उचित अधिक होता डै$ कल्पाओं ऐे विवाहित कस्ण को इ री56९ प्रप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है। कन्याओ के अभाव मे दोहित अधिकारी होता है, इसके उपरान्त 
आई मोर तव भतीजा। भाइयौ मे सोदर को सौतेले माई से वरीयता श्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एव कनिष्ठ माई हो तो 
छोटे को वरीयता भ्राप्त है बयोकि ऐसा करने से पिता एव पुत्र मे अधिक समीपता रक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, 
तो बडा भाई, भोर सा भाई न हो तो सोतेछा भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगो का कथन है कि यदि 
मृत अपने माई से अछग रहता हो ओर उसे पुत्री था दौहित्र उत्तराधिकारी के खूप मे प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता 
्राप्ठ होती है. क्योकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। मदि भाई न हों तो मतीजा अधिकारी द्वोता है, इसके 


श्श्षर चर्मशास्तर सग इतिहास 


उपरान्त सौतेले माई का युत्र, तद पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन । अरपनो बहिनो, सोरेतेल्े बहिनों, छोटी 
एव बडी बहिनो के विषय मे दे हो नियम छाग्‌ होते हैं जो भाइयो के दिषय मे है, दहिन के अमाद मे बहिन का पुद्र 
अधिकारों होता है। यदि बहुत से भानजे हो तो माई वाले नियम हो लाएू होते हैं। इसक उपरान्त दावा, चदेरा माई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं, तद समानोदक तथा कुलात्पप्ष अन्य छोय अधिरारो होते हैं।' इन लोगो के बमाव मे 
माता के सपिण्ड लोग, यया---नावा, मामा एवं ममेरा माई, माता के सपिण्डो के असाव में मुआ या मोसो के एच, 
इनके अमाव मे पितुदन्धु, यपा--पिता को भूज के पुत्र, पिठा को माता को बहिन के पुत्र, पिता के दावा के पुर, 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यपा--माता को मूआ के पुत्र, इसके अमाद में मृत का शिष्य, शिष्य के अमाद मे मृत के 
दामाद या श्वशुर, इनके अभाव मे मित्र, मित्र के अमाव भे वह जो द्वाह्मण (मृत) की सपत्ति ग्रहण करता है, यदि 
मृत दाह्मण को छोड >सी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारों होता है (जो ब्रह्म को सम्पत्ति को छोडकर 
अन्य उत्तराधिकारी हीन को सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) भौर कित्तो अन्य ष्यकतित द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं क्राउकर्म कराता है। 
घमसिन्धु (१० ३७० ) मे स्त्रियो के विषय मे श्युद्धाधिकारियो का क्रम यो है--कुमारो कन्या के दिषय में 
एिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि, यदि स्त्रो विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसको सतोत, 
तब सौत का पौत और तब प्रपौत्र, इनके धमाव मे पति, पति के अमाव मे पुत्री, तद पुजो का पुत्र, इसके अमाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र, इसके अमाव में पतोहू, तद मृत स्त्रो का पिता, तब उसका माई, इसके उपरान्त उसका 
'मतोजा तथा अन्य छाग। 
दत्तक पुठ अपने स्वामाविक (असली) प्रिता का खाद्ध पुत्र तया जन्य अधिकारी के अमाव मे कर सकता 
है। यदि इहाचारों मर जाय तो उसको मासिक, वाधिक तथा अन्य भ्राद्-कियाएँ पिता ठपा माता द्वारा सम्पादित 
होनो आहिए। दृह्मचारो अपने पिता एव माता या चचेरे पितामह उपाध्याय एवं आन्नायये के शवों को ढो सहता है, 
दाददाह एवं बन्य तियाएँ कर सकता है यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हा तो उसे उपयुक्त छोयो झा थ्ाद्धक्म नहीं 
करना चाहिए। इह्मचारो उपयुक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य घादकूर्म नहीं कर सबता। 
यदि दइहाचारो दस दिनो तक क़ियाएँ करता है तो उसे उतने दिनो तक अघौच मानना पडता है, डिन्तु यदि वह बेदल 
धवदाह करता है तो केदल एक दिन का अशौच मानता है। अशौच क दिना में उसके आउश्यव था अपरिहार्य कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अश्चौच मतानेवाल अन्य सम्बन्शियों के लिए पकाण गया भोजन नहों करता चाहिए योर से 
उनके साथ निवास करना घाहिए, यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायरिचत्त करना पदता है और पुन' उपनयत सवार 
से अभिषिस्त होना पडता है। 
यह निश्चित-सी बात है कि बोपायन, किगपुराण (थ्वादप्रशाश, पृू० ३६१-३७१), माइंष्देयपुराण, पितृ- 
इंपिता (पृ० ८२) तथा बुछ अन्य प्रन्पो ने मनुष्य को जीवन-काल में हो अपनो अन्त्येप्टि करन को झाड्ा दे दो है। इस 
पर हम आगे थाद के अध्याय मे लिखेंगे। यदि कोई ब्यक्ति पतित हो जाय और प्रायरिचत करना अस्वोकार करे तो 


५४ यहाँ पर सपिध्ड का तात्पप है उस्त ्यक्ति से छो भूत के थोत रा होता है, किन्तु उसे एक हो पुरुथ पुरंज 
से साती पीड़ो के अन्तर्गत होगा दाहिए। समानोरकू का तात्प् है राठशों पीड़ो से लेरूर चोदहदों पोड़ो तक का लघान 
पोज बात, बिसके पुर्देज शक हो दुदव पूरंज के हों। भोदज का अर्घ है मृत के हो पोज का कोई सम्बन्धी थो एक ही 
फूद ते छोराएदीं पीढ़ी के उपराम्त उत्पन्न हुआ हो। 


प्रारम्म के नव थाद ११५३ 


यह हिन्दू-सम्परदाय से पृषज्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्यय ८)4 गौतमघर्मसूत्र (२०२) 
एवं मन्‌ (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मद हुआ समझ छेना चाहिए और उसके सम्बन्धियो 
को उप्तके सारे अन्तेष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, मथा--जरू-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाता।"* 
बहुत-से टीकाकारो एवं निवन्धो ने विष्णुपुराण (३॥१३३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमे व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों मे दांटी गयो हैं, पूर्व, मध्यम एव उत्तर। शवदाह पे लेकर १२ 
दिनों तक की क्रिपाएँ पूर्व, माप्तिक, सपिष्डोकरण एवं शकोहिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरो की श्रेणी में आ जाता है, ठव की करियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिष्डो, समानोदको, सगौत्रों ठथा राजा द्वारा (जब बहू मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र प्रपौत्र, दौहित या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वापिक दिन पर एकीहिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है। थ्रादों को आय प्रकार वी श्रेणियों में भी बांटा गया है, यधा--सवधांद्ध (मृत्यु के परचात्‌ दस दिनों के इृत्य), 
भवमिश्त ऐसे कृत्प (जों दस दिना के उपरान्त छ ऋतुओ तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जी एक दर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा वि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशा पर स्थापित एक पत्थर 
धर एक अजलि तिलमिश्रित जल छीड़ा जाता है और दश्षिणामिमुय्य हो तथा यज्ञोपरीत को दाहिने कथे पर रखकर 
(प्राचोनावीतो) एक बड़ा पिष्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन बुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत भैतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिष्ड पर तिलनजल, भूगराज की पत्तियाँ एव तुलसी दल छाढा जाता है। इसके साथ 'अतादिनिधनों देव शखचक्र- 
गदाघर'। अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदों मव ॥” का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल मे छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिता की विधि के लिए देखिए अन््यकमंदीपक (पृ० ४३-५०) एंव अन्त्पेप्टिपदति (नारायथरकूत)। 
इसके अतिरिक्त आश्वछायनगृह्मपरिशिष्ट (३।६) मे पाँच श्राद्वकर्मो के नाम दिये हैं, जिहे सवश्राद्ध [या विषम श्राद्ध) 
की सज्ञा मिली है ओर जो क्रम से विषम दिता में, यथा--पहले, तीसरे, पाँचवें सातवें एवं मत्रे दिन सम्पादित होते हैं। 
इनमे बिना पका मोजन दिया जाता है। गण्डपुराण (प्रेतलण्ड, २४३६) के मत से छ श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विपम दिनो मे होते हैं, आपम्तम्व के मत से (धर्मसिन्थु पृ० ४६४, निर्णयसिन्घु पृ० ५८८, शुद्धिप्रकाश पु० 
२१४-२१६, श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य छोगो के मत से विकल्प भी होता है। अग्रिय एवं वसिष्ठ ने विषम 
दियों मे (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छ मवश्राद्वों का उल्लेख किया है। दौ० पि० समू० (२१०६) ने पाँच 
की सरुष्र दी है। कुछ लोगो ते ब्राह्मण के हाय पर घी मिश्षित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसको अनु- 
मति नहीं देते | कुछ लोग किसी द्राहशण के समक्ष या कुश की बी ब्राह्मण की आकृति के संमक्ष विना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गश्डपुराण (2५।६७) का कथन है कि नवथाद वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थकू, शवयात्रा के विश्वाम- 
स्थल पर एवं क्षस्पिसचयन करते समय सम्पादित दौते हैं तया ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा १४वें दिन तक किये जाते हैं। 
घुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एव वृद्ध-सिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तव तक 
ग्रेतावस्पा से मुक्त नही होता जब तक नवश्नाद्ध सम्पादित न हो ज्ञापें। गहडपुराण (प्रेतवड ३४२७-२८, ४४, ४ंट) 
का कथन है कि दस दिनो के पिण्डो से मृतात्मा के सृक्ष्म शरीर के कतिपय अग॑ बन जाते हैं, क्योकि सर्वप्रयम जेतात्मा 


५५. तस्प विद्यापुर्न्‌ घोतिप्म्बदाश्व सनिपास्य सर्दाष्पुदकादीनि प्रेतकार्पाणि हुयूं । गौहमपमंपुत्र (२०१२) । 


श्श्प४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


सूक्ष्म वायु मे हो सतरण करता रहता है। नवश्ाद्वों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ 
नही दे रहे हैं। नवभादो के विषम दिनो मे दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवथाद का। पप्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०१९) ने व्यवस्था दी है कि नवथादो के अन्तगगंत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चाद्दायण द्रत करना पडता है। 
आधुनिक काल मे शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओ तथा अस्थिसचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्म होती हैं। कर्ता उस स्थाद पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह सकल्प करता है और पिष्ड देते समय यह कहता है--यह्‌ पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह नाम है, यह गोप है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं ध्यास मिट जाय!” इसके उपरान्त वह्‌ तिल- 
जऊ देता है। मृगराज एवं तुलसी के दल रखता है और “अनादिनिघन” आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरम्‌री मिट्टी से एक जिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्वीकरण करता है, हल्दी के चूणं से संवारता है और उस पर जल्पूर्ण पाँच घड़े रखता है. उनमे प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घडे की प्रार्थना करता है---यह पिण्ड जलपूर्णे पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एव प्यास मिट सके ' पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एव 
उत्तर के घडा के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगो के लिए भी जिन्हे प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओ एव रद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर बुछ भिन्न मत भी है, कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन 
घडा का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्पल पर एक पडे के जल के साथ पिण्ड देने को बात कहते 
है और अन्यो को केवल पिण्ड देने फी व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिष्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युवत सभी 
पर चन्दन, छप्त, भडा, रोटो रखी जातो है। इसके पश्चात्‌ पश्चिम मे रसे पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं 
जाता था खा नही छेता तब तक कर्ता रुका रहता है।' तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
भे फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्राथंना करता है, और वे एक अंजलि मा दो अजलि जरू 
जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तया अन्य लोग बाल एवं नस कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एवं तिप्यपला से स्नान गरते हैं, पवित्र एव सूसे वरत्र पारण 
करते हैं, घर जाते हैं और अपना मोजन मरते है। 
छुछ पुराणों एव निवन्धों का कथन है कि जद व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिषाहिर” शरोर धारण 


५६ दणपुनिः रण से; कोए दुएरए पिष्ट-मोफन को; गले या उस पर घोष छगएे पर दश्ए महरव दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास क्या जाता है कि पदि कोआ पिच्ड को नहीं छूता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवतो अभिशांज्ा 
रलता था और वह पूर्ण महीं हुई। जब कोई कोआ पिष्ड शो प्र ही छू छेता हे तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके भृत सम्बन्धी को सारी अभिलाघाएँ पूर्ण हो चुकी थीं । शुद्धिकौमुदी (१० १३५) मे कारकवलिदान 
को प्रषा की ओर सदेत क्षिया है--तपायारात्‌ काशुवलिदानमृ। पिण्डशेदमपन्त पात्रे हृटदा अमुकणोत्रस्य 
प्रेतस्पामुश्शामंणो विशेषतृप्तये यमद्रारोपस्थितवायप्ताथ एप बिन मम इस्युस्सृज्य कृताझजलि'--हाक त्व 
पमडूतोधति गृहण बलिमृत्तमम्‌। पमछोरूगत प्रेत स्दमाप्यायपितुसहँसि ॥। काकाय कारुपुद्याय दायस्ताप महारमते। 
तुम्प बलि प्रपच्छामि प्रेतस्य सृप्तिहेतवे॥ 

५७. हत्कषणादेव गृह्ठाति शरीरभातिवाहिकुमू ॥ ऊर्प्ध द्रमन्ति भूतानि च्रोष्यस्मात्ताय विप्रहाम्‌॥ आाति- 


आत्मा के चुप देह ११५५ 


कर लेता है, जिसमे पाँच तप्त्वों में अद केवल सीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्पात्‌ अग्नि, बाय एवं आकाश बच रहते हैं, जी 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं मोर पृचिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा धरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं सनम 
जोव नहीं॥ दस दित तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (धवदाह के समय से छेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर लेता है जिछे भोगवेह (वह घरीर जो दिये हुए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्शीकरण होता है, आत्मा एक ठौसरा एरीर घारण कर छेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुस्तार स्वर्ग घा नरक को 
जाता है। देलिए वैदान्तपूत्र (४३४, आतिवाहिकस्तन्लिगात्‌ ), क्न्नु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदो ने 
आत्मा को अचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कयन है कि ये (अचियां, अह* आदि) अध्यक्ष 
रूपी देवता हैं जो आत्मा गो क्रम मार्ग द्वारा ऊपर बह की ओर छे जाते हैं। प्रायदिचत्तविवेक की टीका में गोविन्दानम्द 
में (पृ० १३-१४) फेवल दो शरीरो का (तीन नही, जैसा कि प्रथम दुष्टि से प्रकट होता हे), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रेतवेहू और भोवदेहु वा उल्लेत किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस भूत व्यवित के लिए पिण्ड दही दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद (जिनका वर्णत आगे होगा) नही किये जाते, वहूं सदा के लिए विज्ञाच की स्थिति में रहता है।' जिससे 
वह आपे अगणित थादोो के करने से मो छुटकारा नही प्राप्त कर सकता । बहापुराण ने इस दरोर की स्थिति को घातवोम 
(यह जो फप्टो एव यातनाओ को पाता है) कह्दा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे खातनीय या आतिवाहिंक की सन्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एव तेज से वनता है। पच्पुराण (२६७९८) का कथत है कि जो व्यवित 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक शरीर के समान ही दु स मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तनिहित 
चादणा यह रही है कि जब तक मृतारमा पुद शरीरी रूप मे आविर्मूत नही होता, तब तक स्थूल दरीर को दाह, मूमि मे 


चाहिकुसंशोम्तो वेहों भवति भणंव ३ केवल सन्मनुष्याणां नास्येदों भरणिनां ववचित्‌ 0 प्रेतपिण्डस्ततों दत्तदेंहमाप्नोति 
भागब।॥ भोगदेहमिति प्रोषत क्रमादेव ने संत्ायः॥ प्रेतपिण्श मे दीयस्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌। इसाशामिकेस्यों देवेस्प 
आकर्प नेव दिघयते॥ तत्रास्‍्व घातनां घोराः शीतबातातपोद्भवाः॥। सतः झपिण्डीकरणे बान्धव- स फृते नरः। पूर्ण 
संदत्सरे वेहमसोन्य प्रतिपच्चते ॥ ततः स्‌ नरके यादि स्वयं वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० विं०, पृ० 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्य, पृ० ३२४)। गोवित्दानन्द से 'त्रीणि भूतारनिं को 'पृथिध्यप्तेजासि' के अर्थ से लिया है औौर 
इस प्रकार रघुतरदन से सतमेद उपस्पिद किया है। पडुपुराण (प्रतशष्ड, १०७९) ने भी यही शत कही है-- उत्का- 
मस्त. . . .शानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्पेद धायवोयं वदन्ति हिं।« « «पुत्रादिभि: झृताश्वेत्त्प' पिष्श दश दशाहिकाः। 
पिद्डजेन तु देहेन वायुजःचेकतां ग्रजेत्‌। पिष्डतो यदि देद स्पाद्ापुनोहँति यातनाम्‌॥ प्रथम पद्च गीता का है (१५० 
१०)। बहा» ने कहा है--विहाय सुमहत्कत्न॑ शरीर पाओ्चभोतिकम्‌+ भन्पच्छरीरमादतते यातनीय॑ स्वकर्मजम्‌॥ . » « 
स्वशरीर समृत्सुज्य दायुभूतस्तु गष्छति। (२१४२९-३० एवं ५१); निमित्त किचिदांसाथ वेही प्राणेविमच्यते | 
भम्यफ्छरीरमादसे घातनीय स्वकर्मभि:॥ अग्निपुराण (२३०२-३)॥ गह्वाति तत्क्षणाद्रोगे शरोरं भ्रातिवाहिकम्‌। 
भाकाशवायतेजाएि विप्रहादृष्वंगामिनः॥ जल महो च पज्चत्वमापेः पुरुष: स्मृत- ॥ आतिवाहिकदेड तु घमदूता 
सवन्ति तस्‌॥ अग्नि० (३७१।९-१०)॥ माकंष्डेय० (१ ०६३-६४) का कषत है--दाव्वप्रस्तारी तदूप देहसन्य 
प्रपद्दते। तत्कमंज घातनायें न सातापितृसस्भवम्‌ 
७८, यस्येतानि न दौयन्ते प्रेठभाशानि घोडश। पिश्ञाचत्वं प्र॒व॑ तत्य दत्तेः श्रींदशर्त रपि॥ पम (भादत्रिया 
कौमुदो, पु० ३६२ एवं प्रा० दि० पु० १४ पर तस्यापकीमुदी)॥ यही पद्य लिखितस्मृति (५१६) एवं गदशपुराण 
(प्रेतरच्ड, ३४॥१३१) में भी पाया जाता है। 
७्रे 


११५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


गाठने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सुक्स रूप धारण करना पड़ता था। सुदम शरीर का तिर्माण 
क्रम' होता है (मार्कंण्डेयपुराण १०७३ ) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी धारणा स्पप्ट रूप से पुराणो मे व्यक्त की गयी है, ढिन्‍्तु ऐसा नही समझना घाहिए कि गह स्वेपा मदीन 
घारणा है। इसकी ओर सकेत आरम्मिक वेदिककाल भे हो चुरा था (ऋ० १०१५१४; १०१६।४-५, जिनडा 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) । ययपि तै० सं० (१॥2॥९१-२) एवं तै० दा० तथा शत» द्रा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषो करे आहु्तियाँ दी जातो हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि' उनके तिमित श्ना हुआ 
मोजन द्वाह्णो वो साने के लिए नही दिया जाता, ज्योकि वैदिक यत्नों मे जब अग्ति, इन्द, प्रजापति, विष्णु छादि 
देवताओ को आहुतियाँ दी जाती हैं. तो यज्ञ भे निपुस्त पुरोहितो को मोजन एवं भेंटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसा नहीं समझता चाहिए कि श्राद्ध के समय हह्ममोज पर्चात्कासीन शारणथा है और मृत को आहुर्तियों या 
पिष्डो के रूप मे मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचोन दिधिं है। 


अध्याय ८ 


शुद्धि 


धुद्धि के अन्तगेत (जन्म-मरण के समय के) अशौच , किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओ के 
कारण उत्पन्न अपविश्रता, पात्रों (बर्तनों), छूप, भोजन आदि को शुद्धि का जिवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
अन्नौच का सबसे अधिक महर्व है, हसी से शुद्धिकोमुदी (१० १) ने शुद्धि को परिभाषा यो दी है--वेदबोधित-कर्मा्ता 
शुद्धि” अर्थात्‌ देद से बोधित हृत्यों के शम्पादन को दशा या उन्हे करने को योग्यता की स्थिति शुद्धि है। स्मृतियाँ 
शुद्धि! एब्द को अशौष के उपरान्त की शुद्धि के अप में लेती हैं। मनु (५॥५७) ने यह कहने हुए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं दृव्यधुद्धि की व्याख्या करेंगे ! पुनः मनु (५॥८३७दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
हाम्दस्पी के जन्म पा मरण ११) १० दिनों के उपणन्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनो के उपरान्त, आदि । पराशरस्मृति में 
सुतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है---/मैं जन्म एवं सरण से सम्वन्यित शुद्धि की व्याख्या कहूँगा।' साज० 
(११४२५) में भी 'धुद्ि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-सरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 

प्राणिनि (५११३१ एवं ७।३३३०)' के मत से अज्लौच या आशौघ शब्द 'न' (अ) निपेधार्यक अव्यय 
से संपुक्त 'शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) मे 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हाएलटवा, पृ० ३४९ एवं ३६) ।' 'आधोच! का एक अन्य पर्याय शब्द अध' है | वैदिक साहित्य (ऋ० १९७ १-८ एवं 
१०११७६) में 'अप' का बर्य है पाप'। किन्तु श्ांसायन श्रौ० (४॥१५।११) एवं मनु (५८४ 'न वर्धेयेदघाहानि' ) 
में 'अध' का अर्थ 'आशोौच' ही है। प्ग्रपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि दारीर सशुद्ध है क्योकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज० ३॥१) ने आश्यौच को पुश्यगत आशौच कहा है, जो काछ, स्नान आदि से दर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापत तथा अन्य कृत्यो को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौज धा्भिक कर्म मरते के अधिकार या योग्यता के अमाव का दयोतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन छोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुदध हो गये हैं, जछ-तर्पण आदि घामिक कृत्य करने ही पढे हैं। 
सम्मवतः मिताक्षरा की यह व्यास्या गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५॥९) की प्रतिध्वनि है ओर सम्मवतः 'संप्रहं नामक प्रन्थ 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (पौतम० १४४१) ने आधोच को घामिक कर्मों के सम्पादत के अधिकार की 


१५ इगम्ताक्व शघुपूर्षात्‌ (पा० ५११३१; अभ्‌ अनुवर्तते)--्रुलेमावः कर्म वा शौलम्‌। न शोइम, 
अजौचम्‌। इस हास्द की स्पाहपा का सह एक रुप है। हम यों भी कह छकते हैं--न शुचि अशुत्ति, अशु्ेमाव: कर्म छल 
आते दा शशौचम्‌ (देलिए पा० ७३॥३०--मणः झुवीश्वरक्षेदंककुशलतिपुणानाम ) । 

२. लगते मरने तिस्यमाशुष्पनुधावति॥ देशस (हारतता, पृ० २)॥ आशु््य शशरात्र तु स्वजाप्यपरे 


पिहः। देवल (सुद्धि०, १० ४१)। 


+ 


श्श्षट चर्मश्ञास्त्र रा इतिहास 


हीतता, अभोज्याप्तता (ऐसो स्पिति जिसमे किसो का भोजन खाने के अयोग्य समष्य जाय), अस्पृष्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ मे लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक मद्टाचाय ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने! या 'घामिक कर्म करने को योग्यता' के अर्थ मे लिया है। स्मृतिचन्द्रिका मे इसे मान लिया है डिन्‍्तु पड- 
पति (पृ० २३) के टोकाकार नन्‍्द पष्डित ने इस परिमाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० रे। १८) ने 
भी 'आधोच! की दो विशेषताएँ बतायी हैं, यह घामिक हृत्यो के सम्पादन का अधिकार छोन छेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविदेक में रूदघर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो समी धर्मों के सम्पादन को योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशुर्दधि! 
बह विशेषता है जो 'छुद्धि' को विरोधी है ओर जो किसो सपिष्ड के जन्म आदि के अवसर से उ्पर् होती है । 
आयौच के दो प्रकार हैं, जन्म से उत्पन्त, जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे हावाशौच, मृतकाशौच या मरणाशौच कहा जाता है।' 'शाव!' दब्द शव! से बना है। 'सूतक' शब्द ऐंतरेय 
ब्राह्मण (३२८) मे आया है और सम्मदत' वहाँ यह जन्म एव मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है।' वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का मोजन कर छेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपाछो पर बना हुआ पुरोडश आहुति रूप मे देने का प्रायश्चित्त करना पडता है। तन्तु' का अर्प है 'सन्तति या पुत्र, 
अतः यह ठर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण मे 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर सकेत 
करता है। 'मूतक' शब्द स्मृतियों मे तीन अर्थों मे लिखित हुआ है, (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुदि (गोमि४० ३६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की हो अशुद्धि-(दक्ष ६।१ एव 
गोमिल० शा४८) 
एक प्रश्न उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्दि कुल के सदस्यो एवं सम्बन्धियों पर 

क्यों आाती है? इस प्रश्न पर बहुत कम छोगो ने विचाए किया है। हारोत का कथन है--कुल को मरणाधोच होता 
है, बयोकि मरण से वह अभिभूत (दुखी एवं निराश) होठा है और जद कोई नया जोवन प्रक्ट होता है तो शुलवृद्धि 
होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 

श्श आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्र, स्मृतियों एव पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निरस्प हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ ल्खि है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भो हैं। स्मृतियों मे इस विषय मे 


३. झआाशौघ दिविर्ध रर्मानपिशारसक्षणं स्पृषपत्वसक्ष्य च। स्मृतिमु० (बृ० ४७७) १ 

2] वदाटरुय अआहिंताग्तियंदि घृतशाप्रं प्राश्नीपात्का कत्र प्रायशिषत्तिरेति। सोग्लये तन्तुमतेश्प्टाकपाल 
पुरोडाश निदंपे्तत्प याश्यादुवारये हस्तु हाम्वन्‌ रणसो भानुमन्विष्ञक्षानहों मह्ायतनोत सोम्पा इति। आाहुति दाहुवनोये 
शुदृपादानये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० दा० (३२८)॥ 'सन्तु तन्दन्‌' एवं 'अक्षानहां कम से ऋग्वेद को १०५३६ 
एवं १०५३७ 'रचाएं हूँ। 

५- पृतके कर्मणों त्पाया सब्प्यादोनां दिषोयते॥ होमः थौतस्तु कर्तब्यः धुष्काप्षेनापि दा फरलेः॥ गे 

स्मृति, जिसे छन्‍्दोगपरिद्िष्ट वहा जाता है (हारखता, चृ० ६५ सु» शी एवं मादा» पू०: ८ मत 2 
हृपासि अग्ममृत्युनिसित्तसणु। पादण्जोद सुतोय॑ तु यपादरनुपुदंशः॥ इस (६१) ; अस्घ्तामतामे पार्णानि इाश- 


शाम्पुशतपापृता। भरजेपेरल्विसेस्यानि ततः प्रभूति सतरम्‌॥ गोमि 
(पृ० २) द्वारा उद्धृत है। ईत पूतर्प्‌ ० (३।४८)। सॉन्तिस शा चोषा पाई हारठता 


जाशौष (युतरु) सिर्भय श्र्पर 


विभिन्न संत पाये जाते हैं ओर वे मध्य काल को परम्पराओं से इतने मिप्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने घारों वर्णों 
के लिए आशौधद से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, दातातप, वक्चिष्ठ एव अगरिरा से उद्धत कर उनका क्रम बँठाने में 
बअसमर्पता प्रकट की है और उद्घोप किया है कि उसके समय की प्रयाओों एव ऋषियों के आदेशो में मिन्नता है।' मदत- 
प्रारिजात (१० ३१२) मिताद्षारा का समर्चंद करता है और इस विरोष से हटने की अन्य विधिमाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार छिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अति 
(८३), पणशर (३५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक मग्निहोत्री ब्राह्मण एव वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अपिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन मे, मुढठ हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु थौतागिनियां नहीं स्थापित की हैं, यह तीन दिनों में तपा जिसने दोदो नही किये हैं, वह दस दिनो 
में मुक्त होता है। मनु (६॥५९) ने कई विकल्प या घूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३े दिन एवं एक दिन, किन्तु यह मही 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, १० ५; हरदत्त, गोतम० के १४।१ की टीका मे) 
के मत से वेदश एव आहितारिन तीन दिनो मे शुद्ध हो जाता है, वेदश किन्तु त्रौताग्निहीन पाँच दिनो में तथा वह जो कैवल 
ड्राह्मण है (अर्पात्‌ न तो असिहीत्री है और न वेदक्ञ या श्रोतिय है) १० दिनो में शुद्ध होता है। शाा० औ० एवं मनु ने 
दुढतापूर्वक वहा है कि आशौच के दिनो को आलस्य द्वारा बडना नहीं चाहिए (मनु ५८४) मह सम्भव है कि शोदिय 
छोग अशुद्धि बहुत कम दितों तक मनाने छगे हो और उतके पडोसी लोग उनके इस अधिकार को मातने को सप्नद्ध न हुए 
हो, अतएव आगे चलकर समी के लिए १० दिनों वी अशुद्धि की ध्यवस्था कर दी गयी, घाहे लोग विद्वान्‌ हो या ने हो और 
अशुद्दि-सम्बन्धी छूट कलिवरज्यों मे गिन छो गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २४ )। 

अथुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, ढिग्तु इस विषय मे भी विमिप्न मत मिलते हैं। मनु (५८३), दक्ष 
(६७); णज० (४२१), अ्ि (2५), छल्त (१५२-२)/ मतयपुराण (१८४३-१३), इहापुराण (३३०६३), 
विष्णु० (२२१-४) आदि ने ब्राह्मणो, कषत्रियो, वैस्यो एव घृत्ये-के लिए क्रम से १०, १२, १५ एव एक मास की अशुदि 
की व्यवस्था दी है। माज० (३२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १४ दिनो की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५॥१-४) ने चारो वर्णों के लिए क्रम से १० ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशोचार्वाष दी है, किस्तु 
वसिष्ठ (४२१७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मात्त की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो" डी० आर० भण्डारकर ने 
अपने “नागर ग्राह्मण एव बयाल के कायस्थो” के विषय के एक लेस मे विरोध प्रकट किया है कि कायस्थी को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशोच रखना पढता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐप्टिकवेरी, 
१९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अगिरा (मिता० याज ० रे।२२ ) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी चरण 
१० दिनो में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण: हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोक- 
बीय है कि बगाल को छोडकर मारत के अधिकाश समी भागों मे शूद्रो एव अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिलों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३॥९७, मिता०, माज्ञ० ३े। १४८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिलों मे शुद्ध हो जाता है, पाँचवी पीढी वाला ६ दिनो मे, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनो में और सातवी पीढ़ी 


६. इत्येवमनेकोच्चायदाशौचकल्पा द्शिता'। तैषां लोके ध्माचाराभावाप्तातीव ब्यवस्पाप्रद्शनमृपघोगीति 
जात व्यवस्था प्रद्शते। मिता० (३२२)४ फेचन। अपदा देशाचारतों व्यवस्था । 


उत गुणवरदगुणवद्धिषयें बधात्रम स्यूनाथिककल्पाध्येण तिर्वाह'॥ किवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था॥ सदनपारि० 
(पृ० ३९२)। 


११६० धर्मशाप्त का इतिहास 


वाला एक दिन में शुद हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमे यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योकि यह बाय 
स्मृतियों के विरोध मे पड जाता है मौर छोय इसरूर बनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरां के छेसक विज्ञानेश्वर (लगरूय 
११०० ई०) के बहुत से दणित नियम ५०० दर्षों के उपरान्त परिदर्तित हो गये, जैसा कि निर्णेयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ने कहा है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३११८) ने घोषित किया है कि जब दो दर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनो का आशौच करते हैं और वे छोव अन्य सपिष्डो के लिए अस्पृष्य होते हैं। निर्भपसिन्धु (पृ० ५१७) 
ते लिखा है कि उसके समय मे विज्ञानेश्वर को बातें छोकाचार फे,विरुद्ध पड गयी, इसी प्रकार स्मृत्यपंसार ने मो दिशाने- 
इवर को बातें नहीं मानी हैं। 
उपयुक्त परिस्थिति के शारण स्मृतियो, पुराणों एवं निबन्धों मे वणित बातो को छेकर आशोच के अन्तर्गत 
बहुत से विषयो के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहों होगा। इस विषय में बहुत-से निवन्धों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निवन्धों का सहारा लिया यया है--प्रधमत' वे निवन्ध हैं जो पद मे हैं। 
आशौचाष्टक (वररूचि द्वारा लिखित) ने आठ सम्घरा दछोको मे इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञतत टीका- 
कार हैं जिन्होंने गोतमघमंसूत्र के मस्करी मामक माध्यकार को चर्चा ९० ३५ पर फी है। आशौचदशक या दशश्लोकी 
मामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कहो जातो है, बड़ो प्रसिद रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएं हैं, 
हरिहर वाली टीका सदसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियध्टल इन्स्टीट्यूट (प्रुना) की पाष्डुलिपियो के सग्रह मे इसको 
कई प्रतियाँ हैं, जिनमे दो सवत्‌ १५३९ एवं १५७९ मे लिसी गयी थी, इनमे यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञानि- 
इवर--पोगीर्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतरु मे शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचस्द्रिका का आधौचकाप्ड 
स्य० शा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० सस्कृत प्रकाशन, स० ५६) । रघुनाथ को टीका के साप 
विशन्दुलोकी मे आशौच पर ३० सम्परा छन्द हैं। कोशिड्यदित्य की पडशीति (अनुप्टूप्‌ छन्द में ८६ पथ) विनायक 
उफे नन्‍्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिदा नामक टीका वे साथ चौसम्मा (वाराणसी) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन हत शुद्धितत्व, शुद्धिफाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अश), नोलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं बैदनाप का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी प्रन्प हैं। इतने 
प्रत्थों के प्रणयन से विदित होता है रि' मप्य काल के ब्राह्मण जन्म एव मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे। 
आशोद्दावधियाँ कई प्रशार को परिस्थितियों पर आधारित पी। जन्म एवं मरण को बुद्धि में भिप्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आज्नौचावधि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचादधि मृत के उपनयन-सस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्मर थी। यह जाति पर 
भी आधारित भी और यह भी देसा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या वही दूर। यह सम्बन्धों को दूरी पर मी 
निर्मेर पी, और यह मी देखा जाता था कि वितने दिनो के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्दन्धो बे कानो तक पहुँचा। 
दिम्न बातों में अशुद्धि की छ्लीयता विभिन्न रुपो मे देखो जातो पो--सूतिका (हाल मे शच्चा जनी हुई मारी), 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जमाशुदि (अन्तिम मे तीइता कम मानी जाती थी )। 
दक्ष (५२-३) ने आशौच के दम भेद बताये हैं, यया--तात्वालिक घोच वाला (बेवल स्नान बरने से समाप्त), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एव जोवन मर।' दश्श मे इत सभी 


७- सध्द्ौ् तपेकाहस्त्यहर्चतुरहस्तचा। धश्रशदारशाहाइच पक्नो मासस्तपद इ॥। मर्णाम्तं तथा 
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ब्राघौचादपियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (यह आशौच जो जलकर भस्म द्वो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६८-१० )का कपन है कि जो लोग बिना स्नान किये मोजन करते हूँ या दिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन मर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कद्ये (छोमी, अर्थात्‌ जो घन के 
लौम से अपने लिए, एत्नी, पुत्र एव धार्मिक हृत्यो के लिए व्यय नही करता] है, ऋणी (जिसने देदो, ऋषियों एवं पिठरो 
का ऋण नही खुकाया हो) है, छियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धाभिक हृत्यों से ध्युत) है, मूर्स है और अपनी पत्नी की 
मुदूठी में है, स्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेइपागामी आदि) है, निध्य पराधीव (राजा का नौकर आदि) है तपा शद्धा- 
स्माग-विहीन (जों अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिष्य से हीन) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपशब्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद रहता है।* इन शब्दों फो यषाथृत धान्दिक अर्थ 
में नही छेना चाहिए; केवक इतना ही समझना घाहिए कि इस प्रकार के छोगो का सत्य नहीं करना घाहिए (अर्थोत्‌ 
भह केवल अर्पवाद है जो मत्सतों मात्र प्रकंट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 

वैदिक काल में मी जन्म पर सुतक मनाया जाता या और वह दस दिनो तक घूता या। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३२) में वर्णित शुन शेप की गाया, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनो का हो जाता है तो बह शुद्ध माता 
जाता है (और यज्ञ मे बलि के योग्य हो जाता है) # और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ भाया है--बतः 
बछड़ा उतपप्न हो जाने पर छौग गाय का दूध दस दिनो सक नहीं ग्रहण करते।” 

शर्म के उपरान्त थार महीनों के गर्म गिरने को श्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात 
तथा सातवें या इसके परचात्‌ के महीनों के गर्म मिरने को प्रसृत्ति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३१६ एवं परणीहि, 
इछोक ९) | ज्ञाव में माता को सीन दिनों का सूतक छगता है, पात मे उतने ही दिलों रा सृतक छपता है जितने महीनो 
परचात्‌ वह होता है. (५६ या ६ दिनों का)॥ यह आधौच माता को म छूमे तक है, स्लाब में केवल पिता को भी अशुद्ध 
छगंती है किन्तु पात में पिता कै साथ सपिष्डों को भी तीच दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८॥ ) सूठक 
रुगता है। किल्तु मह मृत्यु की अशुद्धि के पान नही है। ये निषम सभी दर्णों मे समाद हैं। किन्तु यदि साहयें मास के 
उपदायन्त कभी मी भूण मरा हुमा निकलता है तो सभी वर्षों में अशुद्वि पिता तथा सपिष्डो के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ० (३२२) के मत से चारो वर्ों में कम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनो की होती है, किन्तु समावोदक छोग कैवछ 


जाग्यद, बह पक्षास्तु सृतके। दक्ष (६।२-३ ) । देसिए विश्वकप (याज्ञ? ३।३०३ कल्पतद (ुड़ि, पु० ५); अपराध 
(१० ८९४); परा० भा० (१२ पु० २०७)१ बेस 

<- अस्नात्वा चाप्यकुस्वा च हारतत्वा येतु भुज्जते। एणंविधानां सदंधां गावरजोर्य तु सुतकम्‌॥ व्याधितस्व 
करयेस्य ऋणप्रस्तत्य सवंदा। श्याहीनस्य सुंूस्प स्त्रीजितत्य विवोषतः॥ ध्यंसनातक्तचित्तस्य पराघीनस्य नित्यदा:॥ 
अड्धात्पागविहीनत्प भस्मान्त सुतर्श भवेत, ॥ रक्ष (६८-१०; विश्वकप, योज० ३३०; रत्पतर, जशुदि, पृ० 8 
हारखता, पु० १४; अपराज, पृ० ८९३) ॥ घडशीति का अग्तिम इसोक उपयुक्त प्रद् एसोक के समान ही है। कू्म- 
पुराण (उत्तर, २३१९) ने व्यवस्था दी है-- कियाहीतस्प मूत्म सहारोपिल एवं ऋ। यवेध्टाचरनस्येह मरजास्त- 
अशौचकर्म।' (हारतता, ए० १५)। 

९. के देते रो 525: माप्नेनेटि। स होवाज यदा थे पशुतिदंशों भबत्यव स भेष्यो फषति। ऐ० बा 
(१३१२) । तत्माद॒त्तं जात॑ इशरातीर्त डुहन्ति। ले० ब्रा० (रह १३) । 
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तीन दिनो का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मताते हैं (पमंसिन्धु,प० ४२७)। यही निर्णय बुछ भेदों के साप 
गौतम (१४१५-१६), वौधा० घ० सू० (१५१३६), पराशर (श२४), मनु (५६६), याज्ञ० (३२०) एवं 
आश्ौददशक (प्रथम इलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्यत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात मे माता दस 
दिनो तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव मे स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नही ठहरते (या० ३९१)। 
प्राचीन बाल मे पिता के जतनाशौच के विषय मे कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १४५7१२५-१२८)। यथपि 
जनन के १० दिनो के उपरान्त स्परी स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो ) 
धाभिक इृत्य करने योग्य नही रहती। ढिन्‍्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिया तर (जबन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनो तक) घामिक हृत्य नही कर सकती ।॥ प्रचेता के मत से समी वर्षो को स्प्रियां बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनो को अवधि के उपरान्त जननाशौद नही 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर मे बच्चा जने तो माता-पिता एव माइयो वो एक दिन का आशौच मानना 
पडता है (धर्मेसिन्घु पु० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नही लगती । 
जब सगोत्रों को जनताश्ौव मे रहना पडता है वो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पंडशीति, श्लोक ६) 
बुछ सामान्य नियमों गे विषय मे यहाँ कहना आवश्यक है। जब बोड ग्रन्थ 'अह ' (दिन) या रात्रि बे आशैच 
की ध्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि वे विषय में आशौच फे 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, बिन्‍्तु जो आहिताग्नि नही है उसकी मृत्यु के दित से ही आशौच के दिन का आरम्म 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४, कूर्म, उत्तराध २२।५२) | पारस्कर० (३।१० ) ने व्यवस्था दी है--पदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जज़त्तर्पण करना 
चाहिए और आप्ौचव्धि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के बचे दिनो तक अस्पृश्य रूप में रहता 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक 'आश्ौच' बा पालन करना 
चाहिए।' यही बात मन्‌ (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कपन है-- यदि कुछ बे जनन एय मरण वो बातें 
शात न हो और दाता दान करे या दान सेनेवाला दान ग्रहण बरे तो पाप नही लगता।' 
अब हम मरण के आशौद की चर्चा करेंगे। इस विषय मे भी धर्मशास्त्रवारों मे मतैक्य मही है, अतः पश्चात्कालीन 
ग्रन्यो (यया धर्मसित्घु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी सबेत करेंगे। मरणाशौघ 
से व्यक्ति अस्पुश्य एव घामिक हृत्य फरने के अयोग्य हो जाता है! पारस्करयृह्यसूत्त (३५१०२९-३०) ने सामान्यतः 
महा है कि भरणाशौय तीन रातो तक रहता है, विन्तु कुछ ग्रन्यकारो ने इसकी अदधि दस दिनों की दी है॥ यदि बच्चा 
दस दिनो के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाझौच ही मनाते हैं और दस दिनो वे उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनो तक पिता अस्पृष्य रहता है (शूमंपुराण, घुदिशौमुदी, पृ० २१ )।गदि बच्चा दांत निवलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिष्ड छोग स्नान करके छुद हो जाते हैं, डिन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो सीन दिनो का, और यदि मृत 
इच्चा लडकी है तो एक दिन का आझोच करना पटता है (और देसिए याज० ३२३; इस १५४; अति ९५ एवं आधौष- 
दशव, इलोक २)। यदि दच्ष्चा दौत निकलने के पहचात्‌ किन्तु घूडाकरण के पूर्व अर्पात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिष्डों को एक दिन एवं एक राति का बराशौच मनाना घाहिए (याश० ३२३, घस १५५), विन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिदो का आधौच करना चाहिए। यदि बल्दा छडकी हो तो सपिष्ड लोग उसने तौसरे वर्ष की 
मृत्यु परं स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूशकूरण (या तीन दर्षों) बे पश्चात्‌ मौर उपनयन या विवाह (छडबियों 
के दिवय में) के दीघ मृत्यु हो हो पिता एवं सपिष्ड सीन दिनों कय माशौच भनाते हैं, किन्तु समादोदग' सोग स्नान के 
उपयन्ठ पवित्र हो जाते हैं। उपनयत के उपरान्त सभी सपिश्ड सोय मृत्यु पर १० दिनों का (यौतम० १४१; मनु 
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४५५९, आशौषदणशक, २) एवं समानोदक तौत दिनों का आशौच मनाते हैं। घूट्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
था १६ वर्षों के पूर्व भरने पर सपिभ्डों को तीन दिनो का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में ) 
के उपरात्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचादधि मनायी जाती है। लडकी के तीत वर्षों के उपरान्त 
एवं वाददान के पूर्व मरने पर माता पिता को तीन दिलों का एंड तीते पीढ़िये के सपिण्शे को एक दि का आशौच सताता 
चाहिएं। थदि वारदात के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्दे कन्या मर जाय तो पिता वे सपिष्डो एवं होनेवाल्े पति को तीन 
दिनों का आझ्ौच करना चाहिए। स्त्रियों एव शूट्ठों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरात्त हो जाय या १६ वर्षों के उपराग्त 
(मदि शूद्र अविवाहित हो) वो सभी सपिष्डों की आशौषावधि दस दिनो की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने ऐिता 
के यहाँ मर जाय तो माता पिता, विमाता, सहोदर भाइपो विमाता हे पुत्रों को तीन दिनो का सथा घाचा आदि को जो 
एक ही घर में रहते हैं एक दिन का आशौच मताना पडता है। हुछ छोगो का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के प्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है सो माता पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य मे एक दिन था दो दिद एवं 
मध्य मे एक रात) का आशौच मनाता पडता है। अन्य मत भी हैं जिहेँ हम छोड रहे हैं। उदाहरणाप विष्णुधमसून 
(३३३९-३४) का वधन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता पिता को आशौच नही लगता किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दित या सौन दिनों का आशौच छगता है। अपने माता पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हो तो विवाहित स्त्री को तीन दिनो का या दस दिनो के शेष दिनो का आशौच भताना 
होता है (पाज्० ३२१, उत्तर माग)। यदि विवाहि! स्त्री अपने माठा पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दर्ष 
दितो के उपरान्त या वर्ष के मीतर धुन रेती है तो उसे पक्षिणो आययौच करना पडता है। यदि उपतयन सकृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने माई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
ये एक-दूसरे के घर भ॑ मरकर कही और मरते हैं तो आशौच पक्षिभी होता है यदि मृत्यु किसी अन्य प्राम मे होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एव बहिनो एवं अपनी बहिनो के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मातजा एवं मातजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा भानजे के घर मे मरता हैं ता भानजे के लिए 
आशौद तीन दिनो का, किन्तु दि भामा का उपययन नही हुआ हो या बह किसी अन्य ग्राम मे मरता है तो एक दिन का 
होता है। यद्दी नियम अपनी माता के विमाता माई के विषय में छागू होता है! यदि मामी मर जाय तो भातजे एव भातजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पश्ता है। यदि उपनयन-सस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन॑ 
का आंशोच होता है। यही नियम मामा की विमाता-वेहित के पुत्र के लिए भी छाप है। यदि बहिंद की पुत्री सर जाम 
तो मामा को केवऊ स्नान करना पढ़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीने दिनो का आशौच छगता 
है। डिल्तु थदि नाता किसी अन्य ग्राम में मरे तो उह्े एक पक्षिणी का आशौच करना पढता है। मानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच रुगता है। झुछ ग्रत्थ भतीजी एव पीती को छूट देते हैं। उपनयन-सस्कृत 
दौहिषर की मुल्य पर. नाना एवं नानी को तीन दिलो का आशौच किन्तु उपचयन ने होने पर केवछ एक पक्षिणी का आशौच 
छगता है। पुत्री की पुत्री के सरने पद नाना और मानी को आशौच नहीं छगता। इन विषयों मे सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-सस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्द घी की मृत्यु पर आशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-सत्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहिंत स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का तियम॑ 
पालत करते हैं)। 
दामाद के धर में इवशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनो का तया अन्पत्र भरदे से एक पश्चिणी का आज्ञौच 
छगतां हैं। दामाद की मृत्यु पर एवचचुर एव सास एक दित का आंशौच करते हैं या केवक स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किस्तु 
छुड 
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ससुराल मे मरने पर ध्वशुर एवं सास को तीन दिनो का आशौच करना पढता है। साछे के मरने पर (यदि घह उपनयव- 
सस्कृत हो) एक दिन का आश्नौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयद सस्कार-विहोन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो कैवल स्नान कर लेता पर्याप्त है। 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणो का आश्चौच करना चाहिए; यही नियम फूपी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता को विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। मतोजे के मरने पर 
फुफी स्नान करती है। यदि फूफी या मोसी व्यक्ति के घर मे मर जाय तो आशोच तीन दिनो का होता है। 

बन्धुओ फे विषय मे, जिन्हे मिता० (याश्ञ० २१३५) ने भिप्नगोत्र सपिण्ड वहा है और जो तीन प्रकार" के 
होते हैं, भाशौच एक पशक्षिणी का होता है, जब कि बन्यु उपनोत (उपनयन सस्कार युक्त ) हो, किन्तु जब बन्घु उपनयन- 
सरकार नई! किये रहता तो आश्ौच एक दिन, किन्तु जब बन्ध्‌ व्यक्ति के धर मे मरता है तो आशोच तीौन दिनो का होता 
है। जब फूफी की लड़की तया अन्य बन्घुओ कौ लड़के विवाहित रूप मे मरती है तो आशोच एक दिन षा होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में भरती है तो केबल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्घुओ मे स्वय व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मदस्धुओ के बीच मे एक-दूसरे वी मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृवन्धुओ एवं मातृबन्घुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबर्धुओ में कोई मरता है तो उसे आश्ोच बरना पडता है जिसका वह बन्घु होता है, उसके 
पितृबन्धु एव मातृबन्धू आश्यौच नहीं मानते। 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनो का आशौच 
करना पडता है (व्यवहरभयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डो को केवल एक दिन का। 

मदि गोद लेनेवाला या बास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनो का आशौच मानना पड़ता 
है बिन्‍्तु मृत सपिष्डो बे' लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत् की मृत्यु पर वास्तविक एव गोद लैनेवाले पिता 
के स॒पिष्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं ओर ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पीत करते है। ये नियम 
तमी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिष्ड अपवा समानोदक नही होता और जव गोद जानेवाला 
अपने जन्म-जुल में ही रहता है। विन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या रमानोदक दस्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनो 
या तीन दिनो का होता है। 

भव आचार्य" मरता है तो श्िप्य गो तीन दिनो के लिए आशोच करना पढता है, किन्तु यदि वह दूसरे प्राम मे 
मस्ता है तो एवं दिन का (गोतम० १४२६ एवं ५२ ठपा मनु ५८०) । आजार्यप्ली एव आचार्यपुत्र दी मृत्यु पर एक 


१०: बन्प्‌ तोन प्रकार के होते हैं--आत्सदन्यू, पितुबन्धु एवं मातृवन्धु ६ इन बन्पु-एटारों छे लोन उदाहरण 
तीन इसोकों (बोषायन था शातातप ड्वारा प्रणोत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्दपुर पुत्रा आत्ममातृष्दछुः सुता:। 
आत्ममातुत्तपुत्राएद् विज्ेषा आत्मदान्यवा:॥ ऐपलुः पिदृष्दसुः पुत्राः पितुमतृध्दछुः सुताः। पितुमातुसपुधाइच विशेषाः 
पितृबान्पषा:॥ मातु' पितृथ्वसु" २2 मातुमादुष्वमु- सुता:। माठुर्भादुलपुत्राश्य विशेषा मातृबान्धवा:॥! मिता० 
(पाश० २१३५); ध्यव (पृ० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८); मरनपा० (पृ० ६७५) | अन्य 
दिस्तारों के छिए देलिए इस प्रत्य दा रपड ३, अप्याय २९। 

११: सन्‌ (२१४०) मे उसे हो आदाएं कहा है लो शिष्य का उपनयन ररता है और उसे कल्पसुत्र एवं उपतिषदों 


के साथ देर पढ़ाता है। मनु (२१४३) ने उत्त ध्यक्तित को ऋत्विश्‌ जो 2 
कं पूत पन्नों के तम्पारन के लिए छुना झाता है क्‌ रहा है जो आनघापान, पारुपशों एवं अस्तिष्दोध 
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दिन का आश्ोद निरिषत किया गया है।'' गुढ (जो वैदिक मन्‍्त्रो की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर सौन दिनो का और 
जब वह किसी अन्य प्राम में झत्ता है तो एक पक्षिणी रुए आशौच छगता है। उस पिक्षक कौ मृत्यु पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एड वेदो के अन्य अंगो की शिक्षा देता है, एक दिन का मायौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यिय पुरोहित), यजमाव, आधित खोतरिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे भव 
अनुपयोगी हैं। देसिए गौ० (१४१९-२०) जो सहाष्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय को मृत्यु पर एक दिन का 
बादौच निर्धारित करता है। 

आयायें एवं ऋत्विक्‌ को मृत्यू-सम्दन्धी आधोच-स्यवस्था से प्रकट होता है कि प्रादीन काछ में शिक्षको एवं शिष्पों 
में कितता गहरा सम्दन्ध वा जो अधिकाशतः रज्त-सम्बन्ध के सदृश या। 

जब संन्यापी मरता था तो उप्के सभी सपिष्ड स्नाव-सात्र कर लेते थे और झुछ नहीं करते ये। इसके विपरीत 
मति एवं ब्रह्मघारी को आाशौद नहीं मताना पहता था। मनु (५८२), याज्ञ० (३२५), विष्णु० (१२१२५) एवं 
घंख० (१५१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा को मुत्यु पर जिस दिन या राजि में वह मरहा है, उप्के दूसरे दिन 
या रात्रि तक माशोच मनाया जाता है। 

जब तक प्राम से शव बाहर भही पछा जाता, सादा ग्राम आशोौच में रहता है। आप० घ० सू० (१३।९। १४) 
के मत ऐ प्राम में शव के रहते पर बेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल् (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, देदाध्ययन एवं यज्ञ मही करना भाहिए। 
किन्तु जद उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं छागू होता। पर्मसिन्घु (१० ४३२) 
दे भी यही कहा है, किन्तु इतना जोडा है कि कसदे में इस नियम की छूट है। 

घामिक कृत्य-सम्दन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्व ( निर्णयतिन्यू ३, पृ० ५२८) मे श्तना 
सके कह डाला कि यदि द्वाह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनो के लिए अशुद्ध हो जाता है, भौर यदि 
किसी बाहाण के धर में कोई शूद, पत्तित या स्लेच्छ मर जाय तो वह घए क्रम से एक मा, दो मत्तों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इवपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
घाहिए। 

गम अतिकास्ताशोच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण वी जानकारी से उत्पन्न आशोच) का 

सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश मे रहता हुआ अपने सपिष्डों का जतन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनो (उसके लिए निर्षासित दिनो के अनुसार) तक आशौच नही मनाना पडता, केवल शेष दिनों का हो 
आशौच होता है (देलिए मनु ५७५; याज्ञ० ३१२१; शख १५४११; परस्कर गृ० (३६० )। आश्यीत्त व्यक्ति की 
क्रियाओ में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से छोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और विसी निश्चित दियरि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषता सपिष्ड को मृत्मु के दसवें दित) । अत्ेक 
ध्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छप्न के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं ! यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है वो उसे 


| पत्नीपुओपाध्यायमातुरूप्वशुरश्यश॒पंसहाध्यापिशिष्येष्वतीतिप्वेक रप्रेण यः त श्रेण। दिष्णुपर्ससत्र (३२- 
१४- आचार्यपत्नीपुतोपाध्यायमातुरूश्वशुरश्यशपेसहाध्यायिशिष्येष्वतीते८्ेक रावण । णु 
४४)। दिवशुर्य' का अप है सारा। मनु (५६८०-८१) मे आचार्य, उसकी पली एवं पुत्र तथा झोशिय की मृत्यु पर 
होत रियो फे आशोच की व्यवत्या दी है। यहो बात गौर (१४२६) में भी पायी जाती है। 


३११६६ घर्मेशास्त का इतिहास 


उस्ती दित से दस दिनो का आशौच रखना पढ़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिपस्ंदयन से पूर्वे ही समाचार 
पा छेता है तो उसे शेष पौच दिनो का आशौच करना पश्ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)॥ दस दिनो के उपगा्त 
सपिण्डशमृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतेक्य नही है। मन (५७७) के मत से यदि जनने 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिर्े तो वस्त्सहित जल मे स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याश० (३४२१) के मत से ऐसी स्थिति मे स्नान एव जलन्तर्पण से ही शुद्धि भाप्त हो जाती है। मनु के इस कपन से कि 
केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देदा दस दिनी के उपरान्त सुनने से स्तान करता है, मिता० (याज्ञ० ३२१) में बनुमाव 
निकाला है कि जनन पर सपिष्डो के लिए अतिक्रान्ताशौच नही छागू होता। घर्मेसिन्पु ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५७६), शख (१५१२), कूर्मपरराण (उत्तराधे, २३२१) का कपन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से भी तीद दिनो का आशौच छमता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिफ अवधि के उप- 
रान्त मिले तो,/स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों को विरोधी उक्तियों के समाधान मे वृद्ध-बसिष्ठ 
मे व्यवस्था दी है विः यदि तौन भासो के भीतर सदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनो का होता है (किन्तु मृत्यु 
के दस दिनो के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासो से अधिक, छ भासो के भोतर सन्देश मिलते 
से एक पक्षिणी का आयोव लगता है, छ मासों के उपरान्त नो मासो के मीतर सदश्श सुनने से एक दित का तथा नो 
भासो से ऊपर एक वर्ष के मौतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोडकर सबके साथ लागू होता है और पैठीनसि तपा अस्प स्मृति का उद्प- 
रुण दिया है वि जब मो कमी विदेश मे रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता को मृत्यु का सदेश सुनता है; एक वर्ष के भीतर 
या उप्तके पश्चात्‌ ,तो उसे उसी दिन से दस दिनो का आशौच मताना चाहिएं। लूघु-आशवलायन (२०८८) ने भी यही 
बात वही है। मिता० (याज्ञ० ३२१) ने आये कहा है कि अतिक्राम्ताशौच का नियम फैवल तमी जाग होता है जद 
कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घमंसिन्यु (१०४३३) का कथन है कि उपनयन सस्कार-दहीन ध्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिना का आधौच छगता है तश मामा एवं अन्य दूसरे योत्र वाले की मृत्यु एर जो पक्षिणी या तीन दियो का 
आशोच लगता है, उसके विषय में अतिक्राग्ताशौच के नियम मही प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदकी के लिए निर्षारित 
छीन दिनो वी अशुद्धि पर अतित्रान्ताशोच नही छगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करता 
आवध्यक है। वास्तव मे, अतित्रान्ताशौच के नियम १० दिनो के आशौच के विधय मे ही प्रगकत होते हैं। जिस प्रकार 
पुत्र के लिए अतिक्रात्ताशोच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति, पल्नी एवं सपत्नियों कै दीच मे एक यर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश मे ही क्यो न हुई हो, दस दिनो मा। आशौच अनिवायं हैं। माता-पिता औरस पुत्र को मृत्यु 
भा सन्देश एक वर्ष मे! उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनो गा आशौच करते हैं। एक ही देश मे रहनेवाले 
सपिष्ड वो मृत्य्‌ १० दिनो के उपरान्त, तीन मा्तों के भीतर सुनी जाए तो आधौचादधि दीन द्वितों की 
होती है, छ मासों गे उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आधशौच 
छगता है। इस विपय मे भो अनेक मत हैं, यथा माधव एवं अन्य छोथों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश 

(पृ० ४९-५१)। 

से मिताक्षरा ने थाज़्० (३३२१) ने अन्तिम चरण मी थ्यास्या में एे हो देश में रहने वाले सपिष्ड की 

के दस तो गे उपरान्त सन्देश मुनने एवं बडी नदी आदि से विभाजित अन्य ब में 20485 सपिण्ड की मल के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त गिया है। अन्तिम सपिण्ड शी मृत्यु का सन्देश जब दस दिनो के उपरान्त विन्तु तीन मार्यों 
के भीतर मिल जाता है तो बेवल स्नात से शुद्धि प्राप्द हो जाती है। मिता» ने वही एक स्पृति-वचन उद्धृत दिया है 
कि विसी परदेशी सप्िष्ड बी मृत्यु पर ठया सपुसक या वैसान (वतयासी यति) या सन्यास्ती की मृत्यु पर स्नान 


दीर्घकाल के बार का मरधायौद ११९७ 


मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डों के लिए छागू होता है।'' वदघीति (३५ ) 
में भी ऐसा ही गाया है।'' मिता० ने बृहस्पति के दो इलोको का हवाला दैकर दिशान्तर' की परिभाषा दी है--नहाँ 
बड़ी नदी हो या पर्वत द्वो, जो एक देश को दूसरे से पृषरू करता हो या जहाँ की माषाओ मे अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
छाता है। बरु्ठ छोगो वा कथन है कि साठ योजनो का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, डुछ लोग चाज्लोस या तीस 
योजनो के अन्तर वी सीमा बताते हैं।''" इस विषय मे मतैकय नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनो (महातदी, पर्त 
एवं भाषा-भेद) वा साथ-साथ रहता परमावश्यक है, था इनमें कोई एक पर्याप्त है था ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या दिसी देशान्तर मे दस दिनो मे समाचार पहुँच जाता ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं पदशीति (३७) के मठ से उपर्युक्त तीन में कोई एक मी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। धुद्ध 
विदेक के मत से ६० योजनो की दूरी देशान्तर के छिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों वे. भीतर एक भहानदी, एक पवत 
एव भापा-भेद सम्मिलित रूप से देशा तर बला देते हैं। स्मृत्यपेंसार का कथन है कि स्मृतिषों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रत्पों मे देशान्तर विभिन्न रूपो मे वथित है। 'योजन' के लिए देखिए इत प्रन्प का खण्ड ३, अध्याय ५। 
पमम्तिस्पु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहितास्लि देशान्तर मे मर जाय भौर बहुत दिन व्यतीत हो जायें 

तथा उसकी अध्पियाँ न प्राप्त हो और ऐसी स्थिति मे जब पछाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनो 
का आाशौच होता है। इसी प्रकार जो आहितारिन नही है तथा उसकी पृत्पु पर कोई आशौच नही मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय ठो पुत्र एव पतली को १० दिनो का भाशौच करना पढता है, विन्तु जब सदेश मिलते 
पर उन्होंने दस दिनो का आशौच मना लिया है तो आहतिदहन पर तीन दिनो का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिष्डो को इन्ही परिस्थितियों में श्रम से तीन दिनों का आश्ौच या सनान-मात्र पर्याप्त है। 

गृह्मकारिका, स्मृत्यंसार (० ९४), परमेसित्घु एव अन्य प्रधो से ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय मे कोई समाचार न॑ मिछे तो उप्के पुत्र एव अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पदचातू, या जब युवावस्‍्था या १५ वर्ष की अवस्था मे वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड अदस्था या १२ थर्ष की अवस्था में चछा गया हो या बुढ्ेती मे चला गया हो, दो घांस्वायण द्रत या ३० झच्छ 


१३ यस्‍तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिष्डानों देशाहावृध्य सासत्रवादर्वागपि सच्च शोचम्‌।॥ देशास्तरं- 
झुतं चुत्वा बछीबे वेशानत़े यतो॥ मृते स्नादेन शुप्पन्ति सर्भन्नावे च गोत्रिण ॥ इति। सितादारा (पाज्चल्क्पस्मृति, 
३॥२१)। 
हे ज्ातिमृत्यों यदाशीच॑ दशा हातु बहि शुतो। एकदेश इद प्रोषत स्तात्वा देशान्तरे शुचि' /। पड्शीति (१५) ॥ 

१५. देशास्तरलक्षण चर बृहस्पतिनोक्त्मं। भहानद्धन्तर यत्र गिरिर्दा ध्यवपायक'। बातो यत्र विभिद्रस्ते 
शद्देशान्तरमुच्यते॥ देशान्तर वदन्पपेके थप्दियोहनमायतमृ। चत्वारिवाइदन्त्पन्ये तिवादस्ये तपेव च॥ इति। 
मिता० (याज्ृ० ३३२१) । अपस इसोक शत अपरा् (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशोच,; १० ५२) मे दृद्धमतु का 
भाना है सोर शुदिप्रका (१० ५१) ने बहन्मनु का माना है। स्मृतिच ० (प० ५३) ने शृहन्मत्‌ का एश अन्य पाद जोड़ा 
है और यही बात घश्शीति (इलोक ३७) की टीका एव शुद्धिप्र० (१० ५१) में भो वायी जातो है, यधा--देशदास- 
भदोीभेदों निकदे घत्र वे भवेत्‌। तेन वेशास्तर प्रोक्त स्वयमेव स्वयस्भुवा॥ शशरात्ेण या वार्ता मत्र मे कूयतेः्यदा। 
सम्दाइवसाथत (२०।८७) में आपा है--परवंतच्र (स्प ? ) महानप्ा ध्यकदान मवेधदि। विंशधोजनबूर दा सच 


स्वानेद झुप्पति ॥ 


श्श्ृ्ट चर्म्ास्त्र छा इतिहास 


करने चाहिए, कुदय या पलाश-दलो को आहृति दनानो चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 
निष्कर्षं--भेघातियि (मनु ५५५८) ने आशौदादधियों एवं उनसे प्रमावित लोगो के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--(१) जनत एव मरण के आशौच मे बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशौच मे बहुत से अन्तर हैं, यपा 
(क) गर्म (पर्मेस्राव, गर्भपात, यथा शख १५ाएं एव बृहत्यराशर ६, पृ० १८६ मे); (ख) जब ७वें या ९वें मास मे 
अ्रूण निकल आये या शिशु मरा ही उतप्त हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दात निकलने के पूर्द, देसिए याज० 
३॥२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु घूडाकरण के पूर्व या तीन व्षे के पूर्वे (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ० ३३२३) , (प) घूडाकरण या सीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५६७); (ड) उपनयन के उपरान्त 
(याज० ३।२३, मनु ५५५१ एवं गौतम० १४।१); (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय मे वेदाघ्ययन तथा झौत-कृत्यो पर आधारित यो जिसमें यह या कि ब्राह्मण शिलोज्छ-वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३॥५, शस १॥५, अबि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशोचावधि जाति पर आधारित थो 
(गोतम १४।१-४, याज्० २।२२ आदि); (ज) आशोचावधि रत-सम्दन्ध की सप्तिकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमावित्त व्यक्ति सपिण्ठ है या समानोदक (गो० १४॥१ एवं १८ तथा मनु ५५५९ एवं ६४); (पल) मृत्यु-स्पल फी 
सन्निवटता एव दूरी पर भी अवधि निमेर थी (लघ्वाइवलायन २०८५ एवं ८९); (ज) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दूरी के देशान्तर मे हुई मृत्यु पर भो आधारित थी (लघ्वाश्वलायन, २०८७); (ठ) सम्बन्धी को सन्देश 
पिलते के काछ के आपार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहले आशौच के समाप्त हो जाने वे वाद 
दूसरे आश्ौच फे हो जाने पर भी आशौचावधि का निर्णय निर्मर था। 
जब कोई रात मे जन्म छेता है या मर जाता है था इन घटनाओ के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
मह प्रश्न उद्ता है कि किस दिन से आशोच की अवधि को गणना की जानी चाहिए। उदाहरणाएं, मदि कोई सोमवार 
की मध्य राश्रिके वाद एक दजे मरे तो कया सोमदार को दस दिनो की आशौचावधि के अन्तगेत मानना चाहिए या उसे 
छोड देना घाहिए? इसके उत्तर मे दो मत हैं।'५ एक मत यह है कि आधो रात के पूर्व का काल पूर्व दिव का सूचक 
होता है ओर उसके पश्चात्‌ आलेवाल्ले दिन का भाना जाता है। इस मत के अनुसार उपयुक्त उदाहरण में सोमवार 
कौ दस दिनो के अन्तर्गत नहीं गरिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागो में बॉँटा जाता है, प्रपम 
दो भागो मे मृल्यु होने से दिन को गणना हो जाती है, बिन्तु तीसरे भाग मे मृत्यु होने से दस दिनो फी गणना आगे 
कक ॥98 के कक पलक उदाहरण में सोमवार दस दिनो के अन्तर्गत परिगरणित हां जायगा। 
मै ० भत से इस विषय मे छोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देसिए मदनपारिजात 
स्मृतियों मे उन सम्वन्पियो की माधौपावपियों के विषय मे भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्षों 


१६. रातों अतनमरणे रातों मरसशाने दा हाति विभागों हत्दा प्रथममाएये पूर्वदिन हृतीपभागे उत्तरदित- 
मारम्याप्नौदम। यदापंरात्रात्‌ प्राक्त्‌ पूर्वदिनं परतः पररिनम्‌। अब देशाघारादिमा ध्यदस्या। घर्मसिग्पु (प० 
४३५) 28053) एवं काइपए के इलोकों पर आपारित हैं; अरस्तरारधस्ताच्चेत्यृतके मुतरे तपा। पूर्वमेव दिन 
प्राष्ममृप्द चेजुत ॥ रशा्रि हुर्पात्‌ विभागां तु हो भागों पूर्देदासरः । उस्तराशः वररिन 
पाएएकर० (स्मृतिद०, आश्ौच, पृ० ११८-११९)।॥ शा 2७060 02% 


मरघाशौच के विभिद् अश्तर ११६९ 


के होते हुए भी हीव वर्ण की सारियों से विवाह करते हैं (अनुछोम विवाह)। उदाहरणायें, दक्ष (६।१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों दरों भी ए्तिपों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनत एव मरण पर थापौच छम से १०, 
&/ है एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२श२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या पूद्र वर्धों 
कै सपिण्ड हो तो उनके जनन एवं मरण पर आशोच क्रम से ६ था ३ दिनो का होता है, यदि वैश्य का धुद्र सपिण्ड ह्वो 
दो सशुद्धि ६ दिनो के उपरन्त दूर हो जाती है। किन्तु जद निम्न वर्णों के सपिष्ड उच्च वर्णों के हो तो उतका आरौच 
उच्च यर्णों के जनन एव मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था रूपु-हझरीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में मी है। अन्य स्मृतियाँ एव पुराण, यथा कूमं ० (उच्तरा्ध २३३०-३६), विमिश्न मत देते हैं (हारखता 
पृ७ ५४-६० एवं इमृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६) | मदनपारिजात (प०४२५-४२६) के अनुसार कुछ छोगो का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओ को छोड देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रमावित व्यक्ति के गुणो एव अवगुणों के आधार पर समझ्न-बूप्त छेता चाहिए या इन्हें भापदों आदि 
पे दिनो के अनूछाए प्रयुकत होने या न होने योग्य मान झेना चाहिए। 
मिता० (याज़्० ३२२) के मठ से प्रतितोम जातियों के छोगो की आशोचावधियाँ नहीं होती, वे छोग 
मल-मूत्र के त्याग्रोपरान्त किये जानेवाले क्षुद्धि-सम्बन्धी नियमो के समान ही शुद्धीकरण कर छेते हैं। स्मृतिभुक्ताफल 
(पृ० ४९५) जादि प्रन्‍्य मनु (१०४१) घर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिकोग जातियाँ घूद् के समान हैं. और 
वे शूदो के लिए व्यवस्थित आशौच का पाछन करती हैं।'" यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ०१२) 
में कही है। स्मृत्ययंसार (१० ९२) का कहना है कि प्रतित्ोम विवाहों से उत्पन्न छोगो को प्रायद्चित्त करने के 
उपरान्त गाणोच कश्तां चाहिए, किन्तु यदि ये प्रापश्चित्त नही करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता) 
हमने गत अध्याय मे देख लिया है कि किस प्रकार शव की उठाना एव उसे जलाना सपिण्डो का कर्तव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है वि प्राचीन काल मे दरिद ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशसायुकत कार्य समझा जाता रहा 
है (परशाशर० ३२३९-४०) । किन्तु, जैता कि मनु (५११०१-१०२) ने कहा है भदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी सस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मातरों वह बन्धू हो, या जब वह मातृवन्धु (यथा मामा था मौसी ) का शव ढोता है तो वह तीन 
दिनो के उपरान्त शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उनके धर मोजन करता है जिनके यहां कोई मर गया है, तो वह 
दप दिनो में पवित्र होता है, किन्तु यदि वह उनके घर भे न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो चह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है. (किन्तु भोजन ने करने पर भी घर रह णाने से उसे तीन दितो का आशोब करना पड़ता है)। 
देखिए कूर्मपुराण (उत्तरा्ध २३३७) एवं विष्णु० (२२७९)॥ ग्रोतम० (१४२१-२५) ने भी इस विषय में 
निपम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, कर्पात सपिण्डो द्वारा मताये जानेवाले आशोच से दे सिन्न हैं, यथा--बह अस्पृष्य तो 
हो जाता है, किल्तु अन्य नियमो का पालन नही करता, यथा पूथिवी पर सोना आदि॥ यदि कोई लोमवश शव ढोता 
है तो इस विषय मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्ध के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनो का थराशौच करना पड़ता है। 
इते वि्वत्तशोच कहा जाता है, निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से दाद कोे ढकना, माझाओ, गन्यो एवं मूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाता सम्मिलित हैं॥ जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७ ब्रतिलोमानां त्वाशौचामाव एव, प्रतिलोना धर्महोनाः--दति सनुस्मरणात्‌। केदरू मृतौ प्रसवे थ मलाप- 
कर्षणायय मूत्रपुरीपोत्सगंवत्‌ शौच भवत्येव। मिता० (याघ्० ३॥२२)। प्रतिछोमास्त धर्महीना'(गौतम० ४२०) । 
सकरजातीनां शूटेप्यन्तर्भावातेषां शुद्ददाशौचन्‌ + स्मुतिमु० (जाोच, पु० ४९५)। 


११७० चर्मशास्त्र का इतिहास 


मनाते हैं वे उसके घर में बता हुआ भोजन कर सकते हैं, हिन्‍्तु दे खोग ऐसा मही कर मरुते जो उस बाशेच को 
नहीं मना रहे हैं। 
गौतम० (१४२९), मनु (५१०३), याज़्० (३२६) एवं पराशर (हार ) ने व्यवस्था दी है कि 
रिसो ब्राह्मण की किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा मे नही सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्वान करता पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पडेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कही अशुदद्धि से मुझ्ित मिलेगी। पराशर (३२।४३।४६) एवं कूमें० 
(उतरा २३४४५) के मत से यदि वह क्षण्रिय की शवयात्रा भे जाये तो एक दिन का आशौच एवं पचगब्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एव धूद्र की दवयात्राओ में सम्मलित होने से दो दिनो का आश्यौच एव छ प्राणायाम तपा 
तोन दिनो का आशौच, समुद्रगामी नदो में स्नान, १०० ग्राणायाम करता एवं घृत पोता पड़ेगा। देखिए विशवू- 
छूलोशो (इलोक १३)॥ 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड बे मरण से उसके घर जाप और उसके सम्बन्धियो के साथ रदन करे तो 
उसे एवं दिन का आशौच छगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसचयन के पूर्द जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो! तो स्नान भी करना पडता है, किन्तु यदि भूत शूद हो! तो तोन दिनो का आशोच रूपता है, किन्तु अस्पितययन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसचयन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवल एक दिन एवं रात का होता है। ओर देखिए कूमंपुराण (उत्तराष, २३॥४६-४७)+ 
आलिपुराण (१५८(४७-४८), परा० मा० (१२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० परु३े 3 एक 
आशोौचदशब (९)। 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले ब्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं ता उन्हे प्रायश्चित्त (प्राजापत्य था सान्तपन) करना पढ़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसो अन्य व्यक्त से अनेतिक दरीर-सम्दन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्षित 
पति वी जाति या किसी उच्च जाति वा हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आश्ौच होता है, किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्दघ किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशीच नही करना पढ़ता 
(पाज० ३१६) । इसी प्रशार ओरस को छोड़कर जत्य पृत्रो (क्षेत्र आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशधोच करना 
होता है। देखिए याज्ञ० (३३२५) एवं विष्णु० (र२४२-४३)॥ 
उपयुक्त नियम के छुछ अपवाद मी हैं, यथा आज्ञौच प्रस्त्र ध्यज्षित के धर का भोजन करने मे, जब कि 
विदाहात्मव में (चौल एवं उपनयन में भी ), देवोत्सद एव ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञो मे जनन एव मरण से अशुद्धि आ जाय 
ताबर्ता द्वारा देवो एव ब्राह्मणो को देने रे लिए जोजुछ धन या पदार्थ अलग कर दिये गये हो उन्हें देवो एव द्राह्मणो को 
दे देने म बाई अपराध नही है। मोजन के दिषय मे मिता० (याज० ३२७) ने एव स्मृति-वचन उद्धत विया है-- 
“यदि विवाहा सव, देवोत्सव या यश के समय जनत या सरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहौन द्वारा दिया जाना 
चाहिए भौर ऐसी स्थिति मे दाता एव मोजनरर्ता शो कोई अपराय मही लगता।' अगिरा, पैठोनसि (स्पृचि ०, आशौच, 
पृ० ६०) "व विष्णु० के मत से जब एद बार यज्ञ (सोमदज्ञ आदि), विवाह, पृषिवों माता या किसी देव दा उत्सव, 
दैपप्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण आरम्म हो जाता है तो दोच मे आशौच हो जाने पर मो उसका प्रभाव नही होवा। आजक 2 भी 
विवार एवं उपदयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि बव आरम्म हुआ माना जाता है इस विषय 
में लप-शिणु का यो रहना है--पज पुरोहितो के वरण दे उपरान्त आरम्म हुआ माना जाता है, बत एवं जप में सामग्री 
भाप आरम्म गा द्योतर है, विवाह में नान्‍्दोधाद तथा श्राद्ध में बाह्णों के लिए मोजन बन जाना उनका शारस्म 
हो गया मान लिया जाता है। आश्ौच मे लगे हुए व्यक्ति के घर से जद हि वह गृहस्वामर होता है, कुछ वस्नुएँ छी जा 
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सही हैं (विन्तु उपके हाथ से नहीं , उसकी अनुमति से) | कूमंपुराण के मद से ये वस्तुएँ ये हैं---फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, एतण, इंधत, तक (मट्ठा), दही, पी, तेल, दवा, दूध एव सूसा मोजन (लूड्डू, छावा आदि) ॥ मरीबि (मित्ता०, 
या॥० ३११७) एवं त्रिशष्छूछोकी (२०) ने इन वस्तुओ की छम्दी सूची दी है। 

मु स्मृतियों एव टीकाकारो ने स्वामी की आशौषावस्था में दासों के आशोच के नियम भी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२१९), देवछस्मृति (६), बृहस्पति (हरदतत, गोतम० १४।४)। दास त्रया बहुत पहले हो समाप्त कए दी 
गयी, अत' इसका विवेचन नहीं होगा। 

म्रद्ौधसक्चिपात या गाझ्नौचप्म्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच कौ जानकादी की 
पहुँच) । इस विषय कै नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एद साधारण ज्ञान पर निर्मर रहत॑ हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अछग़-अकग करने की स्यवत्पा दें। भोतम० (१४५) का कथन है कि ऐसी स्थिति मे 
भ्रघम॑ आचोच की समाप्ति पर हो दूसरे आशौध से शुद्धि प्राप्ठ हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रो का कपन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की बन्तिम रात्रि में आा पडता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनो के परचात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो 
प्रवम की समाप्ति के तीन दितो के परचात्‌ शुद्धि श्राप्त हो जाती है। यही वात वीधा० घ० सू० (१॥५॥१२३) भे 
पापी जाती है। और देलिए गौठम (१४॥५-६), मन (५७९), याज्० (३२०), विष्णु० (२१३५-३८), शत 
(१५।१०), पदाशर (३२८), जहाँ योतम (१४५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 

'दुस आशौच से सम्यन्धित कुछ सामान्य नियमों का यर्शन आवश्यक हैं। जनन एवं मरण के आशौचो में 
भरण के आशौच के तियम अपेक्षाइत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है--जयब दो आशौच समाम प्रकार के हो और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्त प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान माथैदद अपिक अपधि का हो तो शुद्धि अधिक छम्दे आशोच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह शातम्य है कि 
जनत एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि थे व्यक्ति को शात हों। 

इस विषय मे मिताक्षरा, यौटो एप मेयिलो के सम्प्रदायो में मतैक्य नही है (देलिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०) । जय अन्य गाधौच आ पडता है तौ निर्णयसिन्ध्‌ के अनुसार बारह विकल्प सम्मव 
दीलते हैं, जिन्हें हुए यो लिखते हैं--/(१ एव २) यदि दोनों आशौच जमन के हैं और दूसरा पहले की अदधि के दरावर 
या कम है तो प्रपम की समाप्ति पर दूसरे पे शुद्धि हो जाती है (विष्यु० २९२५, श्र १५।७०), (३) यदि दोनो 
जनन से उत्पन्न हो और दूसरा अपेक्षाकृत छम्दी अवधि का हो तो दूसरे आश्ोच की समाप्ति १२ शुद्धि प्राप्त होती है 

(दाक् १५१० एवं पशशीति १९) , (४एवं ५) यदि दोनों मरफ से जनित हों और हुसरा पहले के समान या कम अवधि 
का दो तो पहले कौ समाप्ति पर धुद्धता प्राप्द होती है , (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा म्दी अवधि का हो 
तो दूपतरेकी समाप्ति पर घुद्धि हो जाती है (पदशीति २१), (७, ८ एवं ९) यदि पहछा आशौच जननत से उत्पन्न हो 
और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रपम की समाप्ति पर ही षृद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम कर्यावि का होपा सतादायाद पद हो या. ऋत्टिगररदि बाग हो (प|चणीलि ६८) , (१५ एड ६९) 
यदि प्रथम मरणोत्पप्त हो और दीच में आा पडनेवाछा जनन-प्राप्त हो भोर भरणोलत्त दाठे से कम अवधि का हो तो 
बोनों का अन्त मरणोत्पप्त आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (पदशीति २१), (१२) यदि भ्रचम आशौष मरण- 
जमित हो और दूसरा था जानेदाला जमत-जनित एवं लम्दी मवधि का हो तो दोदों उचित अदधि तक अलएऐ जाते हैं” 
(ददशीति २१)। 

धंमंसिन्धु (१५ ४३६) सामान्यतः विरयसिन्धु का अनुसरण करता है, ढिन्तु ससका कघस है--“मरच 
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का आशौद जनन के आधोच द्वाय, चाहे वह समावावधि का हो चाहे कम का, दूर नही किया जा सकता; मरणोलक्त 
एक पक्षिणों का आधोच तोन दितो या दस दिनो वाले जननोत्यप्न आश्लोच को काठ नहीं सकता ओर जनत-जनित दस 
दिनो का आशौच मरण-जनित तौन दिनो के आश्ौच को नहो दूर कर सकता।" यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक वा कश्न है कि जननोत्यप्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाल 
आशौच से दर नही हो सकता+ 
मिला» (याज्ञ० ३२०, पूर्वारध) ते उपर्पुक्त आधौच-सन्रिपात के विषय मे एक अपदाद दिया है। यदि किप्ती 
की माता मर जाय और आशीौचाधध के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नही होता कि 
माता के मरण मे उत्पन्न आशोच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय , प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण* 
जनित आशौच की पूरी अवधि ढितानी पड्ती है। इसी प्रकार याद पिता पहले मर जाय तो इस आशोवार्वाध मे 
माता के भी मर जाने से उत्पत आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आधोच कर छेने के उपरान्त भाता के लिए एक पक्षिणों का अतिरिक्त आशौच १रतां पड़ता 
है। जातब्य है कि अपरार्क ने उपयुक्त उक्ति को ट्रुसरे ढय से समझा है, उतका कथन है कि थदि पिता माता के मेरण 
मे उत्पन्न आशौच्मदधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आधौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जातो है। 
यदि कोई मरपघ-जनित आश्यौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच मे जनन-जनित आश्ौच हो जाप तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातक आदि करने के योग्य रहता है, वमोकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ़० ३२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर छुद्ध हो ही जाता है। 
घडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद मे आनेवाे जनन या मरण-उत्पन्न आशोचो मे प्रथम आशौच की 
समाप्ति के दिपय॑ मे जो नियम है उसमे तीत अपवाद हैं, मधा--बच्चा जननेवाली मारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जाता है और मृत के पुत्र, अर्थात्‌ घृतिक्ा दो अस्पृश्यदा की अवधि दितानी ही पडती है, जो शव जजाता है उसे दस 
दिनो हु आशौच करना ही पढता है, मे ही जनन या शवदाह मृत्यूप्त अन्य आधौच के दीच ही मे क्यो न किये 
गये हो। 
सथ शौद (उसी दिन शुद्धि)--हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दक्ष (६॥२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमे प्रभम दो के नाम हैं सत्तशौद एवं एहाह। 'एकाह!' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनो। सदर ” का सामान्य बर्ष है उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक था पीघ्र आदि !'' डिन्‍्तु जब 
गाश० (३॥२९), पराशर (३१०), अति (९७) तपा वन्य स्मृतियाँ 'सधशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्च है--पूरे दिन या तीन दिनो या दस दिनों तक बाश्ौच नही रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समोप्ति 
तक था रात मे अन्त तक था उस दिन तक, जिस दिन घटना पदित होती है, रहता है। याज्० (३२३ 'आ दन्तजन्मनः सच 
आ पुदाप्नैदिनी स्पृता') से प्रतीत होता है कि 'सदः' का म्प है एक दिन का माग या एक रात का माग (जैसा दिपय हो) 
एवं नैशिको' का अप है पूरा दिन एवं रात ।"* घुद्धितत्त्व (प७ ३४०-१-४१ ) ने व्यास्या की है कि सथ' का भय है 


१८. प्राणिति (५११२२)॥ इस सूद का दातिक है--हमानप्य समादो चप्त्‌ दाहनि) महाभाष्य मे इसे 
तमाने४हनि सपर समझाया हैं। 


१९. अव्राशौदप्रकरण अह्एरहण राहिप्रहर्ण दाहोराशेपशक्ाइंपू। मिता० (पाइ० ३१ ८)१ 


प्द्ः शौच; पाँप इश्ामों से थाधौव का संकोच ११७३ 


दिन या रात का एक अर्था और इसरे समेत मे कई प्रन्यो से प्रमाण दिये हैं।'” शुद्धिपरकाश (पृ० ९२) ने व्याध्या को 
है कि सद्यभौच कुछ सदमों भें “अशोच के अमाव' का थोतरः है, अन्य सत्दर्मों मे यह स्नान! का जर्थ रखता है 
भर उन लोगो के सम्दन्ध मे, जो युद्ध आदि में वोसव्गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिंण्डशान करना होता है), इसका 
अर्ष है एक दिन या रात का एक बश ४' स्मृतिमुस्नाफल (आश्ौच, पृ० ४८१) का कथन है कि 'सद्य शोच' का अर्प है 
यह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।'' आदिपुराण में आया है कि जिनके छिए सद्य भोच होता है 
इन्हें पिष्ड भी दिया जाता है।'' शुद्धिकोमुदी (१० ७३) ने सदशोच के दो अर्ष दिये हैं, (१) अश्योच का पूर्ण अमाव, 
यंधा--यज्िय (मश वाछे) पुरोहितो आादि के विषय में (याज्ष० ३२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५७६)॥१ 

आश्ौच के नियम पाँच प्रकार के विषशों थे कपिक अवधि तक मही छाग होते, यथा--(१) कुछ व्यक्ति 
सर्वया मुक्त होते हैं, (२) कुछ छोगो के, जो साधारणत' अध्पृश्य मान जा सकते हैं, कर्म बिता अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे छोगो से, जो आश्ोच में रहते हैं, कुछ वस्तुएं बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
मुछ अपराधियो की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगो के विषयो मे ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए गाशौच मताना आवश्यक नहीं है। इन पाँचो के विषय मे हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुझ्य ग्रन्थों में 
मे पाँचो विषय मिश्चित रूप में उल्लिसित हैं। विष्णुपुराण (३३१३७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर भे किसी की मृत्यु पर, या पतित या बाँत (सत्याप्ती) की मृत्यु पर, था झेल, अग्नि या फांसी छू ठफाकर 
मर जातेवाले आत्मपातक की मृत्यु पर सद्चशोच होता है। और देखिए गौतम (१४॥११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४४९९) । 

माग० (३॥२८-२९) के मत से यज्ञ बे लिए वरण किये गये पुरोहितो को, जब उन्हें मघुपर्क दिया जा चुका 
हो, जनम या सरण की स्थिति में, सच शोच (स्नान द्वारा शुद्धि] करना पढता है। यही थात उन लोगो के लिए भी 
है भों धोमपाग जैसे बैदिक यजो के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसे दानगृह मे मोजन-दान करते रहते हैं, णो चादर» 
यण जैसे द्रत या स्नातकघमं-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में सलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान मे लगे रहते हैं (दान के समय ), जो ब्रह्मजानी (सन्याप्ती) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञो, 


२० अत्र सध॑पदमहोराध्राधपरभू। « « « दो सत्प्ये सध इत्पाहुस्थिततप्येकाहिफ' स्मुतः। देती एकराहिएश 
पश्षिणीत्यभिघीयते ॥ इति भट्टनारापणवचनात्‌। हे सन्ये सथ्य इत्पातुस्प्रितध्यंकाह उच्पते। दिनद्वयंकराजिस्तु 
पक्षिणोस्प्िधोपते ॥ इति मध्यवर्धभानघृतवबनाध्च : सच्च एकाहेनाशौधमिति पाटिजाते, सच्च एकाहेनेति स्मृतिशारे, 
एकमहः संच्च इति शद्धिपण्कयां दर्शनास्वेति॥ सच्चार्थ दिनमात्रं रा्रिमात्रे च॥ एतदेव बचचित्‌ सज्योति'पदेम ब्यप- 
दिश्यते। शुद्धितत्व (१० ३४०-३४१)। शुद्धध्रकाश (पृ० ९३) का कपन है कि है सरप्ये सर्या आदि नाराफ्चमट्ट 
के घोभिलभाष्य में पाया जाता हैं। 

२१- सद्यः शौयं ताम स्तानास्तमघम्‌॥ सच्ठः जौ तु तावत्स्यादशीर्ष सत्पितत्य हु। यादास्वा्म ने हुर्व॑स्त 
सचेर्ठ बाग्पवा बहिः॥ इस्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मृतिमु० (प० ४८१)॥ 

२३. दिवसे दिवसे पिष्डो देय एवं ऋगेण तु। सच्यश्रौचेषि दातप्याः सर्देषि युगपत्तपा॥ कादिषुराण (हरछता, 
पृ० १६५)। विशाशजोकी (२८) को ध्यास्या सें रुनाथ से इसफे अन्तिम पाव छो प्रद्मपुराण से उदूधृत किया है। 
पैसा रूपता है हि बरह्मपुराण, घो घहुतससे प्रन्पों में १८ पुरा्ों सें सर्वप्रपण पचित है, सारिषुराण भी एहा घाता घा। 


श्श्छ४ड चर्मशात्य पा इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युदभूमि में जलेवाक़े हैं), (आक््मघ के कारण) देश में विष्छव के समय तपा इत्रिज्न 
या दापत्काल में (जद कि प्राघरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजन ग्रहण रूर सकता है) सचन्चौच होता है। गौतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं ठो उनके कठंव्यो मे दाघा पड़ेगो) एव द्वाह्मणो (नहीं तो उनके शिक्षण 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सध्श्ोच होता है। पही बात घल-लिखित (राजा धर्म्ययतन सर्वे्षों तत्मादनवष्दधा 
प्रेषप्रसवदोषे') ने भी कही है (शुद्धिकल्पतद, पृ० ६२)।॥ मनु (५१९२) मे ऐसा आया है" कि राजाओ, छतो एवं सभो 
(गवामयन आदि) में सलस्न लोगो को बाशेच्र का दोए नहीं छग़ता, क्योकि राजा इद्ध का स्थान ग्रहण करता है 
और थे इहा के (जो सभी दोषो से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।६४) आगे कहते हैं कि 'सदशौद राजा को उप्त स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्द जन्मो के) सद्‌गुधो से प्राप्त होती है, योर प्रजा को परिरक्षा करने के बपरप प्राप्त होतो 
है, दता इस नियम को व्यदस्था उसको इस स्थिति के कारण हो है।' इसी प्रकार, गोमिरुस्मृति (३॥६४-६५, जिसे 
कात्यापत ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप मे उद्धृत किया है) का रपन है कि सूतक मे द्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाष्ययन एवं ढत ) नही छोडने चाहिए, दोक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नही छोडना चाहिए, प्रायक्चित्त करने 
थाे को कृच्छू आदि नही त्यागना चाहिए, ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी मशुद्ि को प्राप्त नही होते। कूमें- 
पुराण (उत्तरा्, पृ० २३६६१) फा कपन है कि नैष्ठिक द्रह्मदारो (जो जोदन भर देदाध्ययन करते रहते हैं भौर 
गृदश्पाश्रम मे प्रविष्ट नही होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी दवा यति (सन्यास्री) के विषय मे मृत्यु पर बाशौच नहीं होता 
(देखिए हारछता, पृ० ११४, परा० मा० ११२, पृ० रेप४, निर्णयसिन्धु पृ० ५४३, लियपुराण, पूर्वाे ८९७७ 
एव अधि ९७-९८) । मिठा० (याज्ञ० ३३२८) का रपन है कि इह्ाचर्य, वानप्रस्प एव सन्यास्त के आश्रम के विषय मे 
झिसी भी समय या किसी भी विषय मे बरायौर नही लगता, सन्यासियों एव द्रह्मदारियों को माता-पिता को मृत्यु पर 
दस्तसहित स्नान भात्र कर सेना चाहिए (घमसिथु प्‌ृ० ४४२)। उन लोगो के दिषय मे, जो लगातार दान-कर्म 
में सहन रहते हैं या धरतादि करते रहते हैं, केदल तमी आधौच नही लगता जद कि वे उन विशिष्ट हृत्यो भे रूगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों मे व्यस्त रहते हैं या अन्य छोगो के साप दैनिक कर्म परे सयुत रहते हैं तब आधौच से मुक्ति 
नहीं मिलती ।" ऐसे ही नियम पराशर, (श२ १-२२) मे भो पाये जाते हैं। मनु (५९१) का उल्लेस करते हुए 


२३ में शाशामयदोशेस्ति दतिनां मं संदियाम्‌। ऐन्द्र स्वानमुपासौना ॥। हयमृता हि ते सरा॥ राशो भाहात्मिके 
स्थाने सथझोच विधोपते। प्रजाना परिरक्षापमापत चात्र कारधम्‌॥ मनु (५९३) से अड इलोश वरिष्ठ (१९ 
४८) में भी शया जाता है. डिसे उसने यम का कहा है (फहुंर रा सस्करण मशुद्ध है, उसे 'नापदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर देता चाहिए )। यही स्यदस्था है शिप्तके अनुसार सजा (घाहे क्षद्रिय या शाह्ण या शूड) आाधीच से मुश्त है। 
दिष्णुधमंशूद्न (२२४७-५२) मे यह शहते हुए कि जुश राजा राजा के सदृश अपने कर्तध्पों को करते रहते हैं, तो दे 
साशोच् से मुक्त रहते हैं, जआाशौच पर रकादट हैपायी है--स रागां राजहरमंधि न बतियां तते मे सत्ता 
सत्र में कारुणां स्दवकुमंणि म राजाहारारिणां तरिष्छया। 

१९४. म स्परेत्सूतरे कर्म ध्रह्मदातते स्व श्वदित्‌/ गे शेशणात्परं यश न कुच्छादि हपश्चएन्‌ ॥ पितर्दारि मृते 
मन कहिदित्‌ / थोमिष्तस्मृति (३ १६४-६५; हारतता, पु० १७, अपर, पु० ९१९ एश चुद्धिरुह्प० 


र्५्‌ सत्रियां पतियों से दे द शुप्ितं रमंघाह संध्यदहारे दा | अपाणामाभमिन्रा 
हि 23 कक अर किक नल सर **«* दरह्मविधति'। एतेवां द अषोणामाणमिन 


सप्तजौच; पाँच इश्ाओं में साझौच का संशोच श्श्ष्प 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि बहाघारी अपने पिता, झाता, उपाध्याय, छाचायें एवं गुर , पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किप्ती अन्य की अन्‍्येप्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जछाना आदि) नहीं कर सकता। महू अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करमे एवं जल-पिण्ड आदि देने में आधौच से आवदध नही होठा। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्‍य के लिए बसा करता है तो उसे दस दिनों का आश्ौच एव प्रायश्वित्त करना पड़ता है ओर पुद उपनयत 
सस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समान [वैदिक शिक्षक के यहाँ से छौटने ) के पन्‍्चात्‌ उत सत्र छोगो 
के लिए, जो उसके विद्यार्यी-जीवन मे मृत हुए थे, सीन दिनो का आशौच करना पडता था (मन्‌ ५॥८८ एवं विष्णु- 
घमें० २२८७) | गोतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यत' (दात निकलने एवं चूडाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत छोगो, सत्यासियों, असपिष्डो की मृत्यु पर सम्बन्धी स्तात करके छुद्ध हो जाते हैं।'' शुद्धिप्रकादा 
(पृ० ९३) का कंषन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशोच नहीं है, जैता कि याज० (३२८) ने कहा है, तथापि 
यजिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्द की मृत्यु पर स्ताने करना पड़ता है। अह्यचारी को भी अपने पिता सा माता 
की दावसात्रा में भाग लेने पर स्लात करना पढ़ता है, किन्तु सनन्‍्यासी को स्‍्तान॑ भी नहीं करना पडता (और उसके समय 
में ऐसी ही परम्पण भी थी)। 
दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयो से सम्बन्पित हैं जिनमे व्यक्ति आशो्े मे रहने पर भी झुछ ऐसे कर्म 
कर सबते हैं जिनसे उतको आश्यौच नहीं छग सकता, जितके साथ वे व्यवहार मे या सम्पर्क में आते हैं। उद्याहरणापं, 
पराधशर (३३२०-२१) का कथन है कि--शितल्परी (पा चित्रकार या धोबी था रगसाज), काएक (नोकर-चांकर, 
या रपोइया आदि), वैय, दास-दासी, वाई, राजा एवं थोतिय सब शौच घोषित हैं, इसी प्रकार व्रत (चाल्ययण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में छूथे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह द्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठिद करनेवाला) है, सध शौच करते हैं; राजा भी आयौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहिश्ष) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नही करने देना चाहतर।" आदिपुराण ने तक उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैध आदि आशौच से क्यो निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नही कर सकता, कम-से-कमर उतना अच्छा एव दीक्रता से नहीं कर सकता।* 
यहाँ यह शातव्य हैं कि शिल्पी, बैच आदि के विषय में आश्ौचामाव तमी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६- दॉलदेशात्तरितप्रतरृमितासपिष्डानां संधःशौचम्‌। राह्ां कापविरोधात्‌। ब्राह्मणस्प थे स्वाध्यायानिवृ- 
स्यपभू) गो० (१४४२-४४) ॥ पराशर (३।१०) एदे वामनपुराण (१४॥९९-१००) में उपयुंपत प्रपस सूत्र के 
इंडेद इलोक रूप में वशणित हैं। 

२७. शिल्पिनः कारक वेद्या दासीदास्ताइच नापिताः। राजानः शोत्रियाइचेद सद्यबौचाः प्रकोतिता'॥ सदतः 
सत्रपुतश्च आाहिताग्विश्व यो द्विजः। राशश्च सूतक भास्ति यस्प घेच्छति वायिव:॥ पराशर (३०-२१) । 

३८ तथा प्ञाविपुराणे। शिन्पितर्िचित्रकाशधाः कर्म माक्तापपन्यछम्‌॥ तत्कर्य सान्‍्यो जावाति तस्माच्छुद्ाः 
स्वकर्मणि॥ सूपकारेण यत्कर्स करणोय नरेव्विह। सबस्पों नैव लानाति तस्माज्छुय* स घूपक्त्‌ ॥ चिकित्सकों यत्कुदते 
तदस्येल न घदयते । तस्माच्चिकित्सकः धपदों शुद्धों सवति निस्थदाः ॥ बास्‍्यों दासाइस यत्किचित्‌ झुप॑न्त्पपि व लौजपा। 
तदन्पों न द्वम' करतुँ तस्मात्ते शुचय" सदा॥ राजा करोति यत्कर्न स्वप्नेष्यन्यध्य तत्कपमू॥ एवं सति मुप' शुद्ः स्पर्श 
सुतसूतके॥ पत्कर्म राजमुत्यानां हस्त्यशवग्मनादिकम्‌) तप्ास्ति थस्माइन्यप्य रघ्सातते शुध्ययः स्मृतास॥ पराशर- 

भाषदोष (१३, पृ० २५५-२५६)। 


११७६ परपेशात्त छा दतिशात 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे बन्य घाभिक हत्पों, भाद एवं दानादि कर्मों में लभे रहते पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(धुदिप्रकाश, ए० ९५) । विष्णुपमं० (२२४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। विशच्छुछोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक हम्बी सूची दी है।** कूर्भपुराण (उत्तराष, २१५७-६४) में इस विषय पर नो इलोक हैं, जिन्हें हाएछता 
(पृ० ११४) ने उद्धृत किया है। 
हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्सूत्र (३३१० “नित्यानि विनिदेन्ते 
वैतानवर्जम्‌'), मनु (५॥८४) एवं याज्ञ० (३४१७) ने ष्यवस्पा दी है कि उन छोगों को भी, जो मृत्यु के आशोच से युक्षत 
हैं, भौतागिनियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हे स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना घाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति भे मी कुछ घामिक कृत्य करने को अनुमति मिलती है। 
चमसिन्घु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 
यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच मे प्रवृत्त लोगो से भी कूछ पदार्थ एवं सामप्रियाँ दिना किसी 
अशुद्धि के प्रहण को जा सकती हैं। यह उन विषयो का, जो आश्यौच के नियमो को परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीप्तरा प्रकार है॥ 
आशौच की परिधि मे न आनेवाले विषयों के चोये प्रकार मे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलकी होते हैं। गोतम (१४११) एवं ध्स-लिखित ने व्यवस्था दो है कि उनके लिए सद्यशौच होता है जो 
अत्महन्ता होते हैं मौर अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि मे जाकर), उपदास, कृपाण जैसे बस्त्रो, अग्नि, दिप या 
जल से या फंसी पर लटक जाने से (रस्सी से सूलकर) या प्रपात से या देते हैं।'" 
गाज़० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-घर्मावलम्दी अथवा विषर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नही रहतो, जो (सोने आदि को) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो ध्यमिचरारिणी होती हैं, 
जो मध पीती हैं, जो आत्महत्या वरने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तपेण के अयोग्य होती हैं ओर उनके 
लिए आशोच नही किया जाता। जहाँ तक सम्मव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५॥८०-९० ) मे मो पायी जाती है। रूमंपुराण (उत्तरावं, २२६०-६२) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो बाधोच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों वा 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अध्यिसंचपद, झदन, पिण्डदान एवं थाद् आदि मही करना चाहिएं।" 


२६९. तत्तत्कायेंदु सज्रिग्रतिनृपनृषषद्मोज्षितत्विशृस्वदेश-घंशापत्स्दप्पनेदशुतिपटममिषरकादशिल्प्पातुराणाम्‌ । 
संप्रारम्पेषु शातोपनयतपअनभाठ पुरप्रतिष्ठा-चूडाती पर्षि यात्रा ऊपपरिषयनाधुस्सदेष्ेतदपें 0 
जिंशच्एलोफी (१८)। शृपदत्‌ का अप है नृपसेषक। 

३०. प्रापास्तिविषोरकोइन्पनप्रपतनेश्देच्छतामू। शय दास्प्रादाशकाप्ति-रक्‍्जु-भुगु-अस-दिप-प्रमाषणेप्देवमेंद ॥ 
इंसलिखिती (हारतता, पु० ११३); भृष्दग्िपाध्श्यस्भोमि्ृृतानासात्मपातिमामू। पतितातां तु माशौच्े दिपु- 
इंछस्वहपाश्च ये ॥ अग्निपुराण (१५७३२) । घोर रेविए बामनपुराण (१४९९-१००)। 

३१. पतितानां गे दाह:। अध्मिपुराण (१५९२-४) छा रुचन है कि आत्मरस्त्याणितां नास्ति पतितामां तबा 
डिया। तेषामपि सपा गोये तोयेशप्नों पतन हितम्‌ ॥ तेंदा दत्त रूस छात्त पपने तत्यलोपने | अनुण्हेष महता भेतस्य 
परदिताप ये! मारायथवर्सिः ऐार्येस्‍्तेनानुप्टपइनुते ४! 


अपमृत्यु पा आत्महत्या करनेशों फे अप्दवर्म का दिघार ११७७ 


मिता०(याज्ञ० ३६) ने व्यवस्पा दी है कि यदि चाणंडाल से लडते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीदण दन्‍्त वाले एशुओ (व्याध्यदि) द्वारा मृत्यु ही जाय और उन्हे (जों इस प्रवार जाव- 
बूपकर प्राण गेंवाते है) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष मे ही 
नष्ट ही जाते हैं।' ये दब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याप्त, सर्प आदि के साथ ऋ्रोमपूर्वेंक छड़ने से होती है या 
कऋ्रोधदश्य या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। विन्तु कोई असांवधानी था प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाए तो अगिरा ने उसके छिए जरू-तपंण एवं आशोच को ब्यवस्था दी है।'' यही बात ब्रद्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४॥११), शुद्धिरकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयस्तित्यु (पृ० ५५०) मे भी कही गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितो को अनुप्रहदश जछ या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
भ्रायरिषित (था दो तप्तकुच्छ) करना पडता है। 

यदि बोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालो वे हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर के तो उसका शव 
एूद्दो द्ारा जलाया जाना चाहिए, हिन्तु मन्त्रा का उच्चारण नहीं होना चाहिए और गोमिलस्पृत्ति (३४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एड श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यत' वजित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अभि २१९८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढे लोग (छगमग 
७० यर्ष के), अत्यधिव दुवंछ छोग॑ जो अपने शरीर की शुद्ध रखने के तियम्तो का पालन न कर सके, या वे लोग जो 
इबच्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हो, या वे लोग जो सारे कार्य एंव कर्तव्य कर चुके हु, महाप्रस्थात कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय भे देखिए इस ग्रन्थ वा खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई द्ास्त्रानुमोदित ढग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नही कहा जा सकता और उसके लिए आश्यौच, जल-तर्पण एवं श्राद्ध बिद्े जाते हैं। यह 
शातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाबा बूढ़ो के लिए कलियुग मे वर्जित है। 
देखिए इस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४॥ 

मित्र ० (याद्व० ३१६) मे बुद्ध-याज वलय एवं छायलेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र बे नियमों के विरदध 
आत्महत्या करने पर एफ वर्ष के उपरान्त नार।मणदलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राउकर्म कर देना चाहिए। 
मिता० (थाज्० ३।६) मे विष्णुपुराण पर निर्मर होकर नारायणबलि का वर्णन मो किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एव यम की पूजा करके दक्षिणामिमुंख होकर दर्मों के अकुरो को दक्षिण मोर,करके मधु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस्त पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप मे घ्यात करता चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डो पए चन्दन आदि रखता चाहिए और पिण्डो को हिल्य देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देवा चाहिए, उन्हे पत्नी या किसी अत्य को नही देना चाहुए। उत्त दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम सख्या भें आमन्त्रित करता चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी खाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रकालन से लेकर एकोह्ष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (मोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सादे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उस्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवतैजन (जल सिंचन) तक के इृत्यो 
को पिप्डपितुयज्ञ की विधि के अनुसार मौन झूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उनके सहगगरमियो के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि रश्चित्ममादेद खियेताम्त्युवकादिनिः॥ तत््याशौच विधातब्य कर्तव्यों ग्रोरशद्धिया॥ अगिरा 
(मिता० याज्ञ० ३।६) । औद्यनसस्मृति (अध्याय ७) मे भी ऐसा ही स्तोर है। 


११७८ भरमंशास्त्र छा इतिहास 


नाम लेकर पाँदर्वां पिष्ड देना चाहिए। ब्राह्मणो को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जद वे आचमन कर लें) उनमे से 
सबसे बडे गुणवान्‌ को मृत के प्रतिभिधि रूप मे मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, घनदान से सतुष्ट कर सभी ब्राह्मणो 
को, जिनके हाथ में पदित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्वेलित करना चाहिए ओर अन्त मे अन्य सम्बन्धियों के साथ 
भोजन करना चाहिए। 
सपयुकक्‍्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणवलि फेवल आत्महन्ताओ के लिए की जाती है और आत्महूता 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का मी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगो के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओ या द्राह्मणो द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-श्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय मे नारा- 
यण भट्ट री अन्येष्टिपद्धति मे विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और ” लए स्मृत्यर्भसार (पृ० ८५-८६), 
बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु हेमाद्रि, गर्डपुराण (३४॥११३-११९)। 
चैखानसस्मार्तसूत्र (१०१९) मे मी सारायणवलि की पद्धति का सक्षिप्त वर्णन किया है। उसमे आत्म- 
घाठको, मारे गये लोगो एवं सन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमे यह भी आया है कि यही हृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बौधायनगृह्म-शेपसूत्र (३३२० एवं २१ )मेदो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमे दूसरी पश्चात्कालीन है और उसमे चाण्डालो आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इजोव' भी है।"! 
आशौच-नियमो के पाँचवें अपवाद-प्रवार मे वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच फरना 
अनिवाय नही है। गौतम (१४॥८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन छोगो के लिए, जो गौओ एव ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोप के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणमूमि भे मर जाते हैं, आशौच नही 
मनाते, केवछ सथ शौच मरते हैं।"' मनु (५९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड छोग उनवे लिए, जो डिम्वाहव (घस्त्र-रहित 
झगड़े या दगे) मे, विजली से या राजा द्वारा (विसी अपराध के कारण ), गोबाहमण-रक्षा मे, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशोच नही मनाते और वे छोग भी जिन्हे राजा (अपने वार्यवश) ऐसा करने मही 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।" घातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे दसिष्ठ का कथन माना 
है) के मठ से यति के मरने पर उसके पुत्र एव सपिष्ड उसके लिए जलू-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नही करते। धर्मेन्‍ 
सिन्पु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियो के लिए है, घाहे वे तिदण्डी हो, एकदप्डी हो, हस 


३३. धाष्डालाडुरकात्‌ सर्पाद्‌ दाहणादधुतारपि। दृष्ट्रिस्पदय पशुम्पश्च सरण॑ पापकृमिणाम्‌॥ बौ०यु० 
सेकमृत्र (३१२१) । इसो को अपरा्त (दृ० ८७5७) मे यम का कहा है, घुद्धिप्रकाश (१० ९६) ने स्मृत्यन्तर भागा है 
और भिता० (याश० ३।६) मे शिना माम के उद्पृत किया है। डा 

३४. भोडाह्मणहुतानामम्दक्षप्‌ ३ राजडोपाइच। युदे । भौतम० (१४।८-१०) । हररत्त से व्याह्या की है 
“अन्वदपते प्रत्षप्पते दाषस्तावत्प॑स्कारा्ते स्नत्वा शुष्पेरप्तिति . । मिता० (पाश० ३१२१) मे इसे इस प्रकार ध्यात््यात 
दिया है---स्तम्दन्धितां चान्वक्षपनुगतमदामन्‍्दद सचदौद्यमित्पर्ष:॥/ 

३५. डिम्बाहपे हताना व विद्युता पाथिदेद थ। गोदाहमणस्प चंवापे पत्य चेच्छति पािवः 0 मनु (५१९५) ॥ 
हुल्सूक एवं हरतता (१० १११) ने“डिम्दाहद' को नृपतिरहित युदध' रहा है, रिन्‍्तु हरदत्त मे 'डिस्स' को जिनसंभई! 
साता है; मपरा्श (१० ९१६) ने डिम्शाहद को अम्नस्त्कुलह एवं चुद्धिश्ल्र्तर (पु० ४६) ते इसे 'मशस्दरूसहः 
संमर्रो पए' के कप में स्पास्यात रिया है। 


सराशौच के अपदादों का विधि-निषेष। सक्ात मृतक की तिपि; धान्तिकर्म ११७०९ 


हो या परमहस्त हो। इसी प्रकार वानप्रस्ष की मृत्यु पर मी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उससे सपिण्ड उसके लिए आश्यौच कर मी सकते हैं और मही भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आयौच होता है। पमंसि-धु (पृ० ४४९) ने इतना ओर कहा है कि युद्ध भे मृत के छिए आश्ौच नही होता, किन्तु 
ड्राह्मणो (जो युद्ध मे मृत होते हैं) के लिए शिष्टो वी परम्परा या व्यवहार या आचार बुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।"* 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देझान्तर में बहुत दिनो तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, डिन्नु मृत्यु-तिथि वा पता,न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मुत्यु-तिधि मावकर उस दिन जल-तपंण, पिण्डदान एव श्राद्ध कर देता चाहिए और परा० 
मा० (१२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच मी मानना चाहिए। कितु रूपु-हारीत का कपब है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोध ह्वो जाय या मृत्य-तिषि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येप्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७) ॥ 

निबन्धों मे इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विपय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारक़ता (१०५५ एवं २०५) ने आदिपुराण॑ से वचन उद्धृत कर देशाचारो के प्रमाण की ओर विशिष्ट सकेत किया 
है (देश-घर्ंप्रमाणत्वात्‌ )। शुद्धितत्त (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत विया है--विश्चष्ट स्पानों के 
प्रचलित धौच-सम्बन्धी नियमों एवं घारमिक आचारो का अनादर नही करना चाहिए, उन स्पानो मे धर्माचार उसी प्रवार 
का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्त उद्धत की है।'९ 

यह जञातव्य है, जेसा कि दक्ष (६१५) ने कहा है, कि आशोच के सभी नियम तमी प्रयुवत होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , डिन्‍तु जब व्यक्तित आपदूप्रस्त हो तो सूतक सूतक नही रहता, भर्यात्‌ तब आशोच 
(के नियमो) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नही होता।" 

विष्णु्र्मयूत्र (१९१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त प्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसो के उबटन से शरीर मे छेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-पणिवतेन 
कर धर मे प्रवेश करना चाहिएं। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मपपूजनव करना चाहिए।" बहुत-से निबन्धों 
मे विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्य, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदो के अनुमायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डो को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूता चाहिए ओर गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तद ब्राह्मणो द्वारा जल-माजन कराकर 
दस्त! पाठ कहछाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो शान्ति स्वय कर छेनी चाहिए। हारछ॒ता का कथन है कि बिता 


३६. युद्धमृतेप्पाशौचं नेति सर्वप्रन्थेधपरूम्यते न त्वेद॑ द्राह्मणेषु शिप्टाचार इति । घमंतिन्धु (१० ४४९ )-। 

३७. तथा थ मरोदिः। येष स्थानेष यष्छौदे धर्मादारतच सावृशः। तत्र तप्तावमन्येत घर्मस्तत्रेव तादृशः॥ 
सा्घर (शूट्िविवेक) | शुर कौ० (० ३६० ) ; शुद्धित० (प० २७५)१ तथा घ वामनपुराणे--- वेशानु शिष्य कुलघर्ममप्रय॑ 
समोत्रधर्म लत हि सत्त्यनेष्च' (शुद्धिततत्व,पु० २७६)। 

इ८, स्वस्यकाले तथा सर्व-सूतक परिकीतितम्‌॥ क्ापद्प्रस्तस्य स्वस्म सूतकेपि न सृतकम्‌॥ दक्ष (६१५) । 

इ६. थ्रामाश्रिष्कम्पाशौचान्ते कृतइमल्ुकर्मागस्तिलकल्के: सर्वपकल्कोर्वा स्तात: परिवर्तितवांससो एूहे अंविशेयु:। 
तत्र शाम्ति कृत्वा ब्राह्मणानां घ पूजन हु. । विष्णुपमंसूत्र (१९।१८-१६) । 

७६ 


११८० पघर्मप्नात्प का हठिदास 


ध्यान्ति! के पठाधौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामदेद के अनुयायियों को बान्ति/ के लिए धामदेदगान पड़ना चाहिए 
मा गायत्री को आदि एव झन्‍्त मे कहकर सामवेद के अन्तिम मल (स्वस्ति व इख्दा) के साथ फयानरिचत्र, कस्तठा 
सत्य,' अमी वूप ! का वाठ करता घाहिए। ये सभी मत सामवेदियो के लिए हैं। मजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साप १७ मंत्र (आदि में ऋच वाच प्रपधे' एवं अन्त मे थौ' शान्ति”) शान्ति के लिए कहे जाते हैं। च््म्दे- 
दियो को आदि एवं बत्त मे गायत्री के साप ० के १०९४, ७रे५१, पारेण५ आदि मत के साथ धान्वि करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चौदी के साथ झुछ सोना द्ाह्मणो को देना घाहिए, तब बैतरपो गौ देनो चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलग आदि का दा (स्पा-दान) करना चाहिए। 

हमने यह्‌ देख लिया है कि मौलिक रूप से सूवो (एासायन० बादि) एव स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात 
पर बल ३०६ कहा है कि आशोच बे' दियो को बडाना नही चाहिए भर वेदडो एव आहिताम्नियों को एक दिन रा ही 
बायौच करना घाहिए (पराशर० ३५ एवं दक्ष ६॥६) । डिन्तु अन्तवोगला बाशौच को सीधे रूप मे सनाने के छिए 
समी सपिष्शों के लिए दस्त दिनो की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५५९) । प्राचीन काल मे आवागमन के साधन 
सोमित थे अतः पास भे रहनेवाले सम्दाधियों के यहाँ मो जनन-मरण के समाचार बहुत देर मे पहुँचते ये, इसी लिए 
बआशौच नियमो से सम्याघित अयरोध छोगो को बहुत दुरा नही छगता घा। इसी कारण तथा समी प्रकार के विमागो, 
उपदिभागा एवं श्रणियों बे दियय मे धर्म शास्त्रकारो के बडे सुकाव के दारण हम मध्य काठ के छेसको को आशौच 
डैसे विषयो पर अत्यधिक ध्यान देत हुए देखते हैं। भारतवर्ष म जाशौच-सग्बधी जो नियम देखने मे बाते हैं वे अन्यत्र 
दुलभ हैं। आजकल डाव, रेल, वायुयान एवं तार को सुविधाओं वे कारण प्राचीन एवं मध्य काछ के आाशौव नियम 
छोगो को शहृत असरते हैं। कमो-हुमो ईर्घ्या करनेवाले मा किसी प्रकार के भतमूटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोय 
विवाह जैसे उत्सवो मे जनत या मर॒घ दे सदेश भेजड रबाघा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बधी नियमा में असुविधाओं 
के दूरीकरण बे लिए उपाय ३ रन चाहिए, जिससे कठिताइयो, समयापव्यय फो दर कर स्मृति-वचनों के साथ प्रविषता 
दो रक्षा का जा सके। कम-से-दम जननायथौच से आजरल एड सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल भाता को दस दिना को आयौच फरना चाहिए ऐसा करने से उपयुंबत स्मृति-्वचनो मे फोई विभेद उत्पन्न नही 
होगा। मरपाक्नौच के विषय मे चार नियम सामान्यत पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं-- 

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनो रा आयौच माता पिता करें, इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु पर पुत्र 
भी बरे, पति की मत्यु पर पत्नी ओर पतली फो मृत्यु पर पति भो ऐसा फरे और यह भी ऐसा करे जो शवदाह फरवा है 
या मृत्यूत्तरमावी इत्य गरता है। 

(२) उपरुंक्त छोगो के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास सयुक्ष परिवार के सदस्य के रुप मे रहते 
थे, बेवल तीन दिनो शा आशौच करें। 

(३) समी सम्बाधियों के लिए मृत्यु ने पश्चात्‌ वर्ष के मोवर सदेश पहुँचने पर सच'धोच (बेदत स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 
सर (४) पं के उपस्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने एर केवल प्रथम निरम शे अन्तर्यद आनेवाले व्यस्ति ही! सद- 

च्‌ वर॥। 

यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों है आचारो पर स्पान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूणे 
निषेध मरण पर तथा प्रसव एव मासिक घर के समय स्त्रिया पर रे गे थे। प्रादीन इजराइलियो में ऐसी प्रधा थो कि 
मृत्यु होते पर जो शुछ अशुद्ध पदार्ष होते ऐ वे शिविर के बाहर रख दिये जाते ये और दे मृत के लिए कोई आहुठि 
नही देने पाते पे। पीणियना मे जो मृत मे झुछ के होते थे, दे ३० दिनो तक दाहर रहते थे और मुष्डित प्विर होरर 


दाय्ौच पर बुछ धुपताव; आाजौच का रद्भन्र; अस्य शुद्ियों का विचार शर्ट! 


धर॑ मे प्रवेश कर सकते थे | प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशदि के दिन बच्चे के लडका या लडकी होने 
पर निर्मर ये। भारत में आये छोगो ने जदन एवं मरण से सम्दन्धित पारणाएं अपने पूर्व शुपो से ही सम्मदतः सीसी! 
बल्पना द्वार मह कहा जा सकता है---वैदिक आर्यों के पूर्देन्युगषो ले ऐसा समझा होगा कि जो छोग मृत के कपड़े छूते 
है या मरने के पूर्व उसके वस्त्रो का प्रयोग करते है, वे मी मृत के रोग से पीडित होते हैं (विशेषत प्छेग, हैजा, मियादी 
ज़्वर आदि रोगो से) , अतः ऐसे छोग्ो को अन्य छोगो से दस दिनो तक दूर रखने से बीमारी फैलने की समावना नहीं 
रहती थी। अत' जो लोग मु के शव को छूते थे, शव को इमशानत तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माते 
जाते थे और दस दिनो तक पृथर्‌ रसे जाते थे। आगे चलकर समी प्रकार के रोगो एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
धाशौच एवं पथक्‍्त्व प्रयोग मैं आते छमा। मरणाश्ौच से ही जतनाशौच की मावता उत्पन्न हुई॥ स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिष्डो के लिए मरणाशौच दस दिवो का होता है उसी प्रकार जनताशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० स० में भी पाये जाते हैं। इस विषय मे देखिए इस भ्रन्ध का खप्ड 
२, अध्याय १२॥ 
अब हम आधौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपो पर विचार फरेंगे। इस्य-शुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 
पे छगे हुए दोष का दूरीकरण, और पह दो प्रकार की है; शरौरशुदि एव बाह्य द्व्यशूद्धि (पन्‌ ५११० एवं अपरार्क 
२५३) ।" हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्ेद (८।९५॥७-९ एवं ७५६१९ जहाँ क्रम से 'शुद्ध एव 'शुति' शब्द 
१२१एवं ६ बार आाये हैं) 'शुद्धि' एवं 'धुचचि! पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिव' उव्तियाँ हैं कि फ्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यश्िय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२४) में आया है कि आहितारित का दूष, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेघ्य, चीटी या किसी अन्य कीडे के गिरने से) तो उसे अग्तिहोतरहवणी में ढारकर आहवनीय औग्नि के पास भस्म 
में ढाल देता घाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-यातों एव यजिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८२४), अति (३३ एवं ३५), मत््यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपरार्क पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
धुषो के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम वी व्यास्या में हरदस ने शौच के धार प्रकार दिये हैं--धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, झारीरिक शुद्धि एव वाणो-शुद्धि। अत्रि एव वृहस्पति ( अपरा्क, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अमध्ष्य-पारहार, अनिन्दित लोगों के साथ ससर्ग एव स्वर में व्यवस्थान पाये जाते हैं बहुत-से लोग शौच को दो मागो में 
बाँटते हैं, बाह्य एव आन्तर (आम्पन्तर)। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय १७, जहाँ वौधा० घ० सु० (१५२३-५६), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनो की आर सकते है। अग्नि० (३७२१७-१८) ने दक्ष (५रे ) के समान ही मत दिया है। 
बनपर्य (२००५२) नें बांणों एवं कर्म की शुद्धता तथा जर से प्राप्त शुदता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६८६० 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बच दिया है और बहा है कि मारी अपने पुत्र एड पति का आलिगन विभिन्न मनोमावों से 
करती है। हिगपुराण मे एक धुल्दर उक्तित मिछती है जिसमे आया है कि आम्यन्तर शौच (पुचिता) वाह शौच से 
उत्तम है, उसमे यह आया है कि स्नान करने के उपराध्त भी आभ्यन्तर शौच के अमाव मे व्यक्ति मलिन है, ऐवाल 


४०, अध्यत्य दोषाषणमः शूत्वि.) त्त्र द्विदिया शुद्धि शरीरशुदिवहिपरष्यशुतिश्वा अपरार्क (० २५२- 
श५परे); तवाशुडिर्नाम हब्यावे- स्पर्शनाचनहुंतापादकों दोषविश्ेषः। शुद्विस्तु सस्करविशेषोत्पादिता तपफ्तिवृ्तिः। 


हेमंत (ज्ाढ, पू० ७८७) १ 


श्श्टर चर्मशास्त्र का इतिहास 


(स्ेवार) मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल मे ही रहते हैं डिन्तु उन्हे कोई शुद्ध नही रहेगा। बता 
ध्यक्ति वे सदा अन्त"जुद्धि के लिए प्रयत्व करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल मे स्नान करना चाहिए विश्वासरूषो 
सन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और व रायरूपी मिद्टो से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--अही वास्तविक शौच 
(धुचिता) है।"' मनु (५११०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारा मे मानसिक शुद्धि सदक्नष्ठ है। जो घनकी 
मोर से शुद्ध है अर्थात्‌ जो अन्यायपूण साधनो से दूसरे का घन नही हडपता वह सचशुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक दुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही दात विष्णु० (२२८९) में मी पायी जातो है 
विन्तु वहाँ अथ (घन) के स्थान पर अपन रख तिया गया है। त्रिकाण्डभप्डन (प्रकोणक २१) में मनु (५११०६) 
वाला शलाक पाया जाता है। और दांखए अनुभासनपव (१०८१२) जहाँ आचरण मन तीप-स्थान एवं सम्पक 
दाषनिक भान नामक 'ुद्धिया का दणन है. ब्रह्माण्डपुराण (३।१४॥६० शुचिदामा हि देवा वै ) एवं योगबूत्र (२ 
३२) जहाँ यम नियम के अन्तयत चौच भी कहा गया है] 
चारोरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य भुद्धि के जो मुख प्रक्षालन स्नान से प्राप्त होती है विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का पण्ड २ अध्याय ६७॥ प्राचान एवं मध्य काल के लेसको न सबके लिए देनिक स्नान की व्यवस्था दो है गुछ 
लाया के विए ।दन में «था दार स्नान ओर सन्यात्तिया के लिए तोन बार स्नात छो ख्यवस्था है। किल्तु आरम्मिक 
ईसाहपा मे एसा व्यवहार न प्रचाउत था सन्त अग्नस को स्नान ने करने से उच्च पद मिला असासी के सन्त फ़ासिस 
ने पूछ या गन्दगा का पावत्र दारदता का एक प्रमुख चिद्द माना है। 
भ्रात ईत्या (यवा आलष्टाम) में यज्मान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़या था उसके शरोर 
का अप्यय प्रधारत सात-्सात दर्नों क तान गुच्छा स रगडकर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच० १ पृ० १२०, 
शादपथा प० १४७) ने उस्क लए स्वान वा ख्यदस्था दी है जो मासिक घम बे आरम्म होने वे' उपशन्त पाँचवें 
दिन सर साल + 4 [दन का अवाँप से अपना पत्नी स समाग रूरता है. विन्त्‌ इस अवधि के पश्चात्‌ समोग फरने से बेवल 
मून-या ।॥ (न एवं अपानवायू छाडन क॑ उपरान्त वाला शुट॒प्करण नियम पालन करना पढ़ता है। सूर्पास्त के उपरान्त 
उसने बरन स था स्नाय करना पड़ता है। इसा प्रवार बाले बनवाने वा। स्वप्न दखन चाण्डाल आदि को छू छेने 
से भी स्नान करता पड़ता ए। 
आप» श्रा० (१११२) 4 ६१७०३ )4 जा चांद्ध चाढता है उत्त पॉवत्रोप्ट ह६ १०१ 'गाहए, जो प्रत्येक 
ऋतु मे बइबानरी (अग्नि वन्‍्वानर का), प्रात़्णात (आन द्रतपात का ) एवं पविश्र॒ष्टि करता ७ > तथाये का 
दस पांदिया का हाद्ध दर दता है। 
अब हम द्ृष्प"ुद्धि का दिदचन करेंगे! किन्तु कुछ सामान्य बात आरम्भ मे ही शह दी जा रहा है। आए 
स्तम्यधम सूत्र (२६६१५॥१७ २०) वा रुचन है कि छोटे-छाटे बच्च रजस्पला स्त्रो वे स्पा से अपुद्ध नहीं होते जब 
तक उनका अप्नप्नाशन नहा हा गया रहता या एक बप सक या जद तव उह दिणा शान नहा हो जाता और बुछ लोगो 


४१ अवगाह्यापि सलिनों ह्न्त शोषविदर्जित । भावला शर्त धत्स्या सस्‍्वा मत्स्पापजोदिन पे सदादगाह्य 
सछित विशुद्धा कि इिजोस्तमा । तस्मादाम्यन्तर शौच सदा कार्य विधानत" ॥ आमशानास्मास स्तास्दा सहृदातिष्य 
भाषत । सुद राग्यमूद। चुद्धा' शोचमब प्रकोतितम्‌ ॥ लियपुराण (८४३४ ३ ६), भावणुद्धि पर चोच प्रमाण तवक्मु । 


अन्यवालिंगत झान्ता भावन दुहितान्यपा. अन्यचद सतत पुत्र भावयत्यम्थपा पतिम॥ दृष्क० (भूमिततष्ड, ६६ 
<६ ८७) ॥ 


दष्य-शुद्धि; कुछ बस्तुओ शो स्वत: शुद्धि ११८९३ 


के मंत्र से उपतयनसत्कार दक। मद (५१२७-१३३), याज० (११८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३४७-५२), 
बोधा० पर्र० (१५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शल (१६।१२-१६), मार्केप्डेयपुराण (३५१९-२१) का कथन है 
कि निम्तलिसित पस्‍्तुएं त्तदा शुद्ध रहतो है--जो वस्नु अशुद्ध होती न देखो गयी हो, जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जातो है, शिस्ते द्ाह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकन्र जल, जो 
देखन म॑ किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध व कर दिया गया हो, जो मात्रा मे इतना हो कि कोई ग्राय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गघ, रग एव स्वाद में (शुद्ध) जल की माँति हो, शिल्पों का हाथ (घोदी या रसताइया का हाथ 
जब कि थे अपने कार्यों मे सलग्त हो) , बाजार मे खुले रूप मे बिकनेवाले पदार्थ, यघा--यव (जो) एव ग्रेहे (जिन्हें क्रय 
करनेवालो ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); समोंग के 
समय स्त्री दा मुख, कुत्ता, चाण्डालो एव मासमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-्मास, (सूर्य को) किरणें, आग्त, पूल, 
(वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अर्व, मूमि, वायु, औस, मक्लियाँ, गाय दुहते समय बछद्धा---पे (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते है! यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एव पशु था तो शुद्ध होते है या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यया--याज़० (१।१९४) का कपत है कि बकरियो एवं अश्वों का मुस शुद्ध होता है, 
किन्तु गाया का मुख नहीं। वौधायन (अपरा्क,प्‌० २७६) ने कहा है कि मुख को छोडकर गाय एंव दोडती मा घूमती 
हुईं विहनी शुद्ध मानी जाती है।”* बृहस्पति एव यम (अपराकं, १० २७६) वा कथन है"--“भराह्मण के पाँव, बकरियो 
एवं अइब्ा का मुस, गायो का पृष्ठ माग एवं स्थ्रियो के समी अग्र शुद्ध होते हैं, गाय १८्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध भाग से, 
अइव सभी अगो से एवं गाय का गोवर एक मूत्र शुद्ध है।” अति (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं--“लान एव 
मोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से तिकालछी हुई वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती, बयोकि ऐसे समी 
स्थान (जहाँ समूदरूप मे वस्तुएँ तैयार होती है), केवल जहाँ सुर बनती हो वैसे स्थानों की छाडकर, पवित्र होते हैं। समी 
मूने हुए पदार्थ, मूदे हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी मज्ली भाति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”" 
अत्रि (५३३) में पुन आया है--'मक्लियाँ, शिशु, अखड घारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, छकडी का करछुल एवं 
नेबछा (नदुल) सदैव पवित्र होते है।””* पराशर (१०४१) का कथन है भाकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. भुखवर्ज तु गौमेंध्या मार्जारश्चड्कमे (? इचाकंसे) शृत्िः॥ बोधा० (अपरा्क, पृ० २७६) । ओर देलिए 
हांख (१६।१४)। 

४३. बुहस्पति-। पादों शुचो ब्राह्मपावामजाश्वस््य मु शुचि। गयाँ पृष्ठानि मेध्यानि सर्वेगाशाणि मौषिताम ता 
घमः। पृष्ठतों गौर्मनः स्कत्धे सर्वतोडब शुचित्तवा। गो. पुरीष॑ व मूत्र घ सब मेध्यमिति स्पिति:॥ पृथ्ठझम्दोत्र 
मुखव्यतिरिवतविषयः। अपरार्क (पृ० २७६)। है 

४४, आक्राहुतवस्तृनि नाशुधीनि कदाचत। अंकराः शुचयः सर्वे वर्ज यित्वा सुराकरम्‌॥! भृष्ठा भृष्टपवारचेष 
तथैय घणकाः स्मृताः। खर्जुर चंद क्पूरमत्मद्‌ भृष्ठतर शुचि॥ अत्रि (२४०-२४१ )! आरा *« *करम्‌' न घ० 
सु० (१५५७८) पें भी आपा है ६२० को० पृ० २५८) ने शल मना ३) के पद्चार्ष शुद्ध नदीगत तोय॑ सर्व एव 
तयाकरा: को उद्धृत करते हुए कहा है-- स्व एवाकूरा धान्यादिमदनस्थातानि तपा भप्तलाजादिनिष्पत्तिस्थानाति 
चेत्पर्ः । 

४५. मक्षिका सल्ततिर्षाय भूमिस्तोय॑ हताझतः। माजोरश्चैव दवों ल तकुलइच सवा शुिः ॥ अत्रि (५११)॥ 
और देखिए विधवरुप (याज्ञ० ११६५) छपुहारीत (४२) ॥ शुद्धिकोमुदी (पृ० ३५७) ने ध्यात्या की है--धन्ततिः 
छिशृः पह्चयर्षाम्पन्तरवपत्क, घारा तु पतन्‍्ती 


रेट घर्मशास्त्र रा इतिहास 


पर गिरा हो) एवं दर्म अपवित्र नही कहे जाते, वे यज्ञो के चमसो के समान शुद्ध ही रहते हैं।”"* दरा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धृत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलो से निकाले हुए तेल, चाहे ये चाण्डालो के पात्रो मे ही क्यो 
न हो, बाहर निकाले जाने पर शुद हो जाते हैं।”'* बुह॒स्पति ने कहा है--'अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियो 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी), यन्‍्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, दालो एवं रित्रयों के कर्म (मोजन बनाना आदि) 
जो देखने मे अशुद्ध से ंगते है (बच्चे सडक पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।”'“ अपने विस्तर, वस्त्र, पली, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए छुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य छोगो के लिए अशुद्ध हैँ ।'५ यही बात शख ने भो कही है। शंख 
का कंथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या विसी अशुद्ध पदार्य के ससर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।" शल लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हें वे ये 
हैं--जल, मिट्टी, इगुद, १ रिप्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसो का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगो के मत से एक स्थान पर सग्रह की हुई वस्नुएं तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-माज॑न । ४ मनु (५११ १८), याज्ञ० ( - 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एव अभ्नो की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड- 
कने से शुद्ध हो। जाती है, किन्तु जब सख्या या मात्रा कम हो तो जल से थो लेना चाहिए। वह सस्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (बुल्डूक, मनु ५१११८) । 
गौतम (१४४५-४६), मनु (५१२६७विष्णु० २३३९) एवं याश० (११९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यो एव गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तव तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन एव गन्दी यस्तु दूर न हो जाय।' देवल (अपराकं,पु० २७०) ने धूलिघूसरित पदापं, 
सैछ, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्‍्प फ मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरौकरण को शौच बहा है। 
गौ० घ० सू० (१(२८-३३) ने दृत्य-शद्धि का वर्णन यो किया है--पातु की वस्तुओ, मिट्टी के पातरो, लकड़ी 


) ४६. आकाश दायुरत्निप्व मेष्य भूमिगत जसमू। छ प्रदुष्पन्ति वर्भाइ्च यशेषु घमसा यथा॥ पराशर (१० 
४१)ी) 

४७. आम पांस घुत॑ क्षोत्र स्नेहाइव फलसम्भवाए। अन्त्यभाष्यस्पिता होते (िष्भान्त: शुध्दष: स्मृता।॥ 
चतुर्विशतिमत (परा० मा० २१,१९० ११५) | और देशिए प्राय० विवेर (१० ३२८) एव शु० को० (१० ३१८) + 

४८. द्ाक्षेशुपरताकरशादहस्ता भोदोहनों यत्तविनिसुतानि। बालैरप स्त्रीभिरनुष्ठिताति प्रत्यक्षद्रप्टानि 
धुच्रीनि तानि ॥ गृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, यु० १० ६)। 

४९. आत्मशम्पा च्‌ वस्त्र चर जायापत्पं कमष्डलु:॥ मात्मनः शुचोग्येतानि परेदामशुचीनि च॥ भआप० स्मृति 
(११४४); शोषा० (१५१६१); अपराशं (पृ० २५७) । 

५०५ पर! संपोगर तरह पस्य येनोपहन्यते । तत्त्य तच्छोधन प्रोह्त सामान्य हरश्यशुद्धिहत्‌ ॥ शंख ० (मपरा्श, 
पुृ० २५६; दीपरृलिका, याश० १११९१; मदइनतपारिजात, पृ० ४५१) । 

५१. सर्देदामापों सृदरिष्टकेपुरदिस्वतष्युलस्ंप्रल्कक्षारणोपृत्रपोपयादीनि धाँचद्रष्याणि संहतातां प्रोज्ण- 
पिप्पेके। शंखलिलितो (चतुईंगं०, जिस्द ३, भाग १, पु० ८१७)॥ 

५३. शेपपन्धापरुषंण दौद्ममेप्पाक्तत्या) तरदूमिः पूर्व मुशा च। भो० घन सू० (१४४५-४६) । यही दात 
इत्तिष्ठ० (३॥४८) में भी है। पावप्रापेष्पमेप्पाक्ताए परबो लेपपश तत्हतः। तावन्मूदारि छादेय॑ सर्वासु इम्पशुदिय ! 
मनु (५१२६० रिक्यु० २६३९)। 


डहरम्प-सुद्धि की साम्राम्य और विधेष ब्यशत्वा श्श्टप्‌ 


से बनी यस्तुओ एव सूत्रों से बने वस्त्रो की शूद्धि ऋम से रगड़ने (घरद॑ण) से, अग्नि मे पकाते से, सील़ने से एद जछ में घोने 
से होती है, पत्परो, मणियो, शल्लो एवं मोतियों को धातुओं से निर्मित वस्तुओ को स्वन्छ करने दासे यदापों से 
किया जण्डा है, अस्थियों (हांयीदांत से बनी दस्तुमो) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) की छूकठी छीलकर 8 
करने के समान शुद्ध किया जाता है, भूमि को (प्रवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है, रस्सियाँ, 
बांस के टुकडे, विद (छा) एव चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मय से वे अत्यधिक अशुद हो जाते हैं) ।' वसिष्ठ (३४९०-५३) ने मस्मपरिमार्जन 
(मस्म से या जल से स्वच्छ करने ) को परिमाजन' के स्थान पर रखकर यही वात कही है। आप० घ० यू ० (॥५- 
१७१५-१३) ने व्यवस्था दी है--- यदि कोई सन्पश्रयुक्त पात्र पिछे तो उसे उध्ण करके उप्तमे भोजन करता 
चाहिए, घातु से बने पात्र को रात (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, ऊकडी के बने पात्र छोल देन से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाते चाहिए।” याज० (३३१ ३४) का कथन है--काछू (आशौच 
कै लिए दस दित या एक रस), अग्नि, धघामिक कृत्य (अश्वमेथ था संध्या करना), मिट्टी, वायु मत, आध्यात्मिक शान, 
($च्छ ज॑से) तप, जल, पर्चात्ताप एव उपवास--ये समी शुद्धि के कारण हैं। जो छोग वर्जित कम करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का चयोतक है, नदी के लिए जल प्रवाह, मिट्टी एव जल अशुद्ध वस्तुओ की शुद्धि के साथन हैं, द्विजो के लिए 
सन्यास, अज्ञानदश पाप करने पर वेदशो के लिए तप, आत्मजो के लिए सहनश्ञौलता, गदे शरोरागो के लिए जरू, गुप्त 
पापो के लिए वैदिक मत्त्रो का जप, परापमय विधारी से अशुव मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा की सयुक्‍त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ शान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-सापन है। यही बात मनु (५७१०७-१०९७विष्णु० २९९० ९२) ने भी इन्ही दास्दो मे कही है। 

द्रव्यधुदि फे चिए विधि-अयवस्पा देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जो बौधायन (मिता०, 
याज्ञ० १।१९०) द्वाए यो ब्यकत की गयी हैं---काछ, स्पान, शरीर (या अपने स्वय ), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूछ, आर्भात्‌ अशुद्धि का कारण एव) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।" 

शुद्धि के साधनों एव रुछ वस्तुओं की घुद्धि के विषय में कुछ विमिश्न मत भी हैं। इन भेदो की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निवन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय से एक के पदचालु एक का दर्णव हम उपस्थित करेंगे। 


५३, व्रष्यशदि' परिमाजं॑तप्रदाशतक्षभतिर्णेनताति तैजसमातिकृदास्वसान्तवानाम॥। तेजसवदुपलमणिशल- 
मुक्तानामु॥ दाध्वदल्पिभूस्पो'। ल्ावपत च भूसे । चेंवडफ्जुविवरचर्मणाम्‌। उत्सरगों बात्यन्तोपहतानाम्‌। गौ० 
घ० सू० (१२८०-३३) । अत्यमन्तोपहत' को विष्णुपर्म० (२३१) ने 'शारीरेंगेसे ध्ुराभिमंद्रेां यजुपहत तदत्यन्तो- 
पहुतम्‌! के द्वारा समझाया है। 

धुंड, देश काल तयास्मान दष्य द्रध्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमदर्त्ता अ शात्वा शोष प्रषत्पपेह॥ धीषापन (सित्ता०, 
याज्ष० ११९०, विश्वरुप, याज्० ११६५ एवं मेघातिपि, मनु ५/११८)॥ बोषा० ध० मु० (8५५५) में आाया 
है--देश « «« दस्पां ज विशाय शौच झौचश कुदापो भर्मेप्यु समाघरेत्‌॥ छपुहारीत (५५) से काल देशम्‌' झाया है 
पिता० ने 'तपा' के दाद “मान ' पढ़ा है जिसा ठर्य है परिमाण” (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध 
किया जाय) । 


११८६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यपंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ दस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साप और कुछ कम या मामूली अशुद्धि 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्प--उत्सगंनाल, मूत्र, वीयें, रक्त, मास, चर्बी, मज्जा, मद एवं मदोन्‍्मत्त करने 
वाछे पदार्थ बडी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, प्रामसुकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 
(इ्लेप्मा), आँख का कीचड एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 

बौघा० घ० सू० (१५॥६६) मे आया है कि भूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड देने), प्रोक्षण (दूप, गोमूचर 
या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन (गोदर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को बुछ छुरवकर निवाल देने ) से हो जातो है। जब ये विधियाँ मूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुकत होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जातो है।'* एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सू० (१॥६।१७-२१) मे आया है--जद बठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने ) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने ) 
से शूद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भीगी मूमि प्रब्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेंक देने से) और 
अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साधनों मे शुद्ध होतो है, यया--शायो के पैरो द्वारा रोदने से, 
सोदने से, (लकडी या घास-पात) जलाने से एय (जर्, गोमूत्र या दूध आदि के ) छिडकाद से, प्राँचवो विधि है गोवर 
से लोपकर शुद्ध करना और छठा साथन है काल, अर्पात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है ।* वसिप्ठ० 
(३॥५७) ने बीधागन >े समान पाय प्द्धि-साधन डिये हैं, किन्‍नु छठा (काल) छोड दिया है। मनु (५१२४) ने भी 
पाँच साधन दिये हे--झ्षाड़ू से बुहारना, गोवर से लोपना, जल-छिडकाव, सोदना (एवं निकाल बाहर वरना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गाया वो रख्ना। विष्णु० (२३५७ ) ने छठा अन्य भी जोड दिया है, पथा--दाह (कुछ 
जला देना)। याज० (१८८) ने दाह एव काछ जोडकर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
मूमि की अशुद्धि वा दूरोगरण खनन दाह, सार्जन, योकरम (गायो को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एव 
जममाजंन से होता है।' देवल (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ० ११८८) ने विन्दृत विवरण उपस्थित क्या है। उनके 
मत से अशुद सूमि के नीन प्रकार हैं, अमेप्प (अशुद्ध) , दुष्ट एव मलिन । जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाये 
या जहाँ चाण्डाल रह या जहां दुगन्व-युक्त वम्तुभो, विष्ठा आदि को ढेरी आदि हो, जो मूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हो उसे अगेष्य घोषित किया गया है। जहाँ वुत्तो, मूअरो, गधों एवं ऊंटो वा सस्पर्ण हो वह मूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुप (मूमी),बेश अस्थि एवं भस्म (रास) हो वह भूमि सलिन कही जाती है। 
इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि प्रकारो को शुद्धि को चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होतो है, यया खनन, 


५५. भुमेस्तु संमार्शनप्रोप्तपोपलेपनावस्तरणोल्लेसनैयपास्थान दोषविशेषास्प्रायत्यम्‌ू। घो०्घ० घू० (१॥५॥ 
६६) यहो शत दसिच्ठ (३५६) में भो आयी है। 
५६ पनापा भूमेदपघात उपलेपनम। सुविरायाः रुषणम्‌। शह्सियाया भेप्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ | घरपुभि: 


शुप्पते भूमि: गोमिराक़मणात्थननाद्‌ रहनादभिवर्षणात्‌। पश्चमाह्योपसेपनात्यप्ठास्कालात। थोौ० घ० सू० 
(१५६॥१७-२१)। देखिए शु० को० (पृ० १००) ३४ 


५७५ भूमिविशुष्पते खातदाहमाजनगोकमे:। सेपाइुस्लेचनात्सेकाइइमसमार्नाचनात्‌ ॥ धामनपुराण (१४६८) । 
५८. यत्र प्रमूषते नाे खियते दहतेपि दा॥ चबध्डालाप्युधित यत्र घत विष्ठादिसहुतिः। एवं कदममाण्मपिष्ठा 


भूरमेप्या प्रकोतिता। इतसफरलरोध्ट्रारिसंस्पुप्टा दुष्टतां सेव्‌। अंगारतुपशेशास्पिमस्मा्रमेलिना अछेत॥ पिता 
(पाश० ११८८); शु० को० (पृ० १०१) एवं शु० प्र० (प० ९९) 


भूमिदादि। मतियों की भूद्धि थई पुनः प्रतिष्दा। जल की पावनता १्श्८ट७ 


दहद, अवसेपन, वापने एवं पर्जन्यवर्षश। इत पांचों द्वारा अम्रेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमैष्या के विषय की पर्जन्यवर्षण था दहन विधि को 
छोड़कर ) , बुष्टा भूमि सीन विधियों (छनन, दहन एवं अवलेपन) से , या दो विधियों (खनन या दहन) से तपा 
भक्तिन एवं विधि (सनन) से शुद्ध को जाती है।* 

स्मृत्यधंसार (पु० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि छोह या किसी अन्य घातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो बह पचरगव्य द्वारा, भस्म से रगडकर स्वच्छ क्ये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है, इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वस्मीव (दीमक द्वारा निभित दृह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पत्तगब्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मुंत्र एव ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनो तक 
पचगव्य मे डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व बह गोमूत्र, गोवर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है औरद उसका फिर से सम्यापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वा्, पृ० ३५१-५२), घम्मंसिन्धु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य का के निदन्धों मे प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ड। वो बात पापी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपविश्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों सा ब्राह्मण-रक्‍त से अशुद्ध हो जाय। 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाग्र या अपमःनित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गघा एवं ऐसे ही। पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओ के मन्‍्त्रो 
से पूजित हो जाय, था पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओ, चाण्डालो, पतिता से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय ती पुन प्रतिष्ठा आवश्यक है। 

विष्णुर्ममूत्र (२३३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है. जिस प्रकार 
उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है जहू शुद्ध की जाती हैं और उसके उपरान्त उसकी पुन प्रतिध्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रा था रणस्वछा 
ल्वियो से छू जाय तो उचित समय पर पुभ्याहबादत किस जाता चाहिए, विषम सल्या में आह्यणों को भोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पचयव्य पूर्ण घड़े से मत्यो के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
अन्य पड़े मे नौ प्रकार के रतन डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ वार गायत्री मन्य पढा जाना चाहिए 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नात कराना चाहिए, इतके उपरान्त पुरुषसूकत के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पो के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और मात एवं गुड का नैवेध चढाना चाहिएं। 

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७४४ एवं ४९) मे जछो फो देवत्व प्रदान 

किया गया है और उन्हें टूसरो को शुद्ध करने दाछे कहा गया है (:%० ७४९२ एवं ३, 'शुचप पावका.') । और देखिए 
ऋ"० (१०९ एवं १०); अपदंवेद (१।३३॥! एवं ४), वाजसनेयी सहिता (४२), शतपषत्राह्मण (शछाश१७) ४ 


५९. दहन खत भूमे रवलेपदवापन । पर्जन्यवर्ष ण॑ थेति शो पण्चर्विध॑ स्मृतम्‌ ॥। पज्चघा वा च्तुर्षा दा सूरमेध्या 
विशुश्यति। द्विषा त्रिया दा दुष्टा सु शुप्पते सछिनैकधा ॥ देवल (शु० कोौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्प 'मृवन्तरेण 
पूरणम्‌' अर्थात्‌ मन्‍्य मिट्टी से सर देता बताया गया है) । 

६०. इदमापः प्रषहृतादध यू मतं च घत्‌। यस्‍्याभिद्व्द३हणुर्त पक्द दोपे अमोदणप्‌॥ आपो भा रस्मोदेन्तः 

७ 


श्श्टट अमेज्ञाप्द का एवम 


दिश्वसप (याज० १११९१) ने एव' लम्दी वैदिक उक्ति उद्घृत की है जहाँ यह आया है--जो सन्देश उत्पन्न कर दे 
(पह घद्ध है कि पशुद्ध) उसे जल का स्प्ड करा देना चाहिए ठव दह परित्र हो जाता है। इसे से यम या झडा जल 
बतिपय पात्र प्रकारा एवं मूमि को शुद्ध करनदाला कहा गया है (मनु ५११०९, ११२ एवं १२६ पाज्० ?। श्८२-१८८ 
एवं १८९) | गोमिल (१॥३१-३२) ने बहा है कि जब कोई घामिक कृत्य करते हुए पितरा वाला मन्त्र सुन ले, जपने 
परीर को सजला दे नीच जाति के व्यक्ति को देख छे, अपान वाय छोड दे, जोर से हंस बड़े था असत्य बोल हे, दिल्ली 
या चहे को छू ले कटोर वचन बोल दे क्राध मे आ जाम तो उसे आचघत करता चाहिए या बल छ छना चाहिए।' 

याज० (११८७) एवं विण्यु० (२श५६) के मत मे जशुद्ध घर को झाडू-वहारू एंव गोबर से लीपकर शुद् 
किया जाता है; किन्तु श्राह्मण के घर मे यदि कुत्ता, घूढ, पवित, म्लेच्छ या चाप्डाड मर जाय ना शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते ये ॥ घर को बहत दिनो तव छोड देना होता था। संवर्ते (अपराऊं,पृ०२६०, शु० प० पएृ० १००-१०१ 
शुध कौ० ३०३-३०४) का क्यन है कि जो घर शव के रहने में अपवित्र हो जाय नो रसेक साथ निम्न व्यवहार हाना 
चाहिए. मिद्री के पात्र एव एद्वान्न फेक दिय जाने चाहिए, घर को गोवर से लीपना चाहिए, उसम बररी का घुमाना 
आाहिए जिसमे बह समी स्थानों वो सूंघ ल, इसके उपराज्त पूरे घर को जठ से घाना चाहिए उस में सोना एद कुश 
युवत जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हए ब्राह्मणों द्वारा छिडका जाना चाहिए, तब कही घर शुद हाता है।'' भरीचि 
का कथन है कि यटि चाए्डाल छेतक घर मे प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है. किम्तु यदि वह उसमें 
लम्दों अवधि तब रह जाय ना शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि को ज्वारा 
दीवारा वो छू छे।' 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला वी भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब नेक कि वे 
अशुद्ध न हा जाये । 

जल को शुर्दधि के विषय मे स्मृतिया एव निबन्धों मे वहुत कुछ कहा गया है। आप ध० सु ० (१५१५२) ने 
सामान्य रूप से बहा है कि भूमि पर एकत्र जल वा आचमन करने से स्यक्ति पवित्र हो जाता है।'" विन्तु बौधा० ध० 
सू० (१५१६५) मनु (५१२८), याश« (१११९२), छख (१६१२-१३), मा्कष्डेयपुराण (३५११९) मादि ने 
इतना जाड़ दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा छाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पौवर एवं गाय वी तृप्ति हो रुके, जो किसी अन्य अपषवित्र सस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक 


2 मुण्चठु॥ वा०स० (६१७)॥। आपो अस्मान्यातरः शुत्पधयसु घुतेन भो घृतप्वः पुनन्तु॥ वा० सं० 
४)२) । 

६१. पिश्यमस्त्रनुधवण आत्मालस्मेष्यमेक्षणे। अधोषायुसमुत्सें प्रहासेश्तुतभाषणें ॥ साजरिसूपश्स्पर्ो 
आझुथ्टे कोषसम्मपें। निमित्तेध्वेष सर्वत्र रूम रुदेप्नप' स्पृुशेत्‌॥ गोमिहस्मृति (१३१०-३२, कृत्यरस्तारुर, १०५०)॥ 

६२: संब्त:। गृहशुर्द्धिं प्रदक्ष्यासि अन्त स्पशवदूवणे। प्रोत्स्प मृन्म भाष्ड सिद्धमन्न तर्पेष च॥ गृहारपास्य 
शत्सवें गोमपेनोपसेपपेत्‌ ) गोमयेनोपलिप्पाप छागेता सापयेदू शुधः ॥ शाहाणेसन्वपूतेन्‍्ण हिरिष्यकुदावारिणा। 'अर्वमम्यु- 
झरेदेशम ततः शुप्पायसदायम्‌॥ अपरा् (पृ० २६५; चु० प्र०, पृ० १००-१०१; शु० को०, पृ० ३०३-३०४) ३ 

६३. गृहेष्दशातिसदेशे शूद्धिः स्पानुरसेपनात्‌। संदास्तो यदि जायेत दाहतापेशिनिशित्‌॥ मरीदि (अपराक, 
चु० २०६; शुद्धि ०, प० १०१; धु० शौ०,१० ३०३) । 

६४. भूमिगतास्वप्याइप्प प्रघतो भदति। आप० बन धु* (१५१५२) ६ 


जद एवं लराहारर्पों पी सद्धि-ध्यवस्ता ह्श्टर 


शग[पारदर्शव ) हो गया हो और जिसका स्वांद शव गन्ध धुद हो । इख झा कदन है कि पच्रीली अभि पर एकत्र एव बहदा 
हुआ! जठ नददेव श॒द्ध होता है।"' देवल का कपन है कि स्वच्छ पात्र में छाया हुआ जल शद्व होता है, किन्तु लव वह बाधी 
होता है (एक सात्रि या अधिक सम्रय हक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना घाह़िए (यद्यपि मूढत वह शुद्ध या) । 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रधात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालादा (जिन्हें दिलाया नहीं जा सकत्य), 
नदियों, कूपो, वापियों के जल को उन सौदियो डारा प्रयोग मे नही रामा चाहिए, जो चाज्डालों एव अन्‍य ढशुद्ध व्यक्तियों 
या दस्तुओे के सम्पक में आ गयी हो (अपरत्क, ० २७२, झु०, प्र०, पृ० १०२) (* 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप मे एच तो वाले प्राणियों अर्ात किसी मसुष्य था पशु का शव पाया 
दाय, या यदि बूप-जेल किसी प्रकार ऋयन्त अषुद्ध हो जाय वो ध्षारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और श्षेष को 
वस्त से मुसा देना चाहिए, यदि कूप ईंटो से निधित।रुषा गया हो तो अग्नि जछायी जाना चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारो 
तक को हू छे, और जद ताजा पाती तिकडना आरम्म हो जाय तो उस पर पचरण्य ढॉरना चाहिए।" आप० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) न उत स्थितियो का उल्टेख जिया है जिनसे कूप अशुद्ध दो सकता है-- केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वल्ा स्त्री का 
द्रव पदार्य, शव--डनके पडने से जब कप अशुद्ध हो जाता है तो उसगे सो घड़े जकू निकाल बाहर करता चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पचगव्य से शुद्धि भी करमी चाहिए) ।' यही गाव पराशर (७।३) ने भी वापियो, कूपो एव तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१॥१९७--विष्णु० ३३४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कोचड) एवं जल जो सड़क पर चाप्डारू 
जैसी जातियों, कुत्तो एव कौओ के सम्पक में अप्ता है, तपा मठ जैसे मकान जो ईटों से घने रहते हैं, केवक उन पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड एवं जछ़, नावें, मार्ग भोर वे सभी जो 
की इंटो से बसे रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

मूमि पर गिरा हुआ वर्धा-जल १० दिनो तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याश्स्लय (शु० कौ०, 
पृ २९१) का कथन हे कि (गो मे सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रपम बाढ़ आती है उसे शुद्ध तहीं समझता 
चाहिए, और वह जर जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जंप्ती पवित्र नदियों से साले के रूप में 
निकलता है, घुड़ नहों समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के छोगो द्वार। निर्मित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पडता (शातातप, मिता० एवं अपराक, 
ग्राश० ३।१९२, शु० प्र पृ० १६) ३ 

विप्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाढ़े जछाशयों (जिनसे बाहर जरू नहीं जाता) की शुद्धि 
बापी की भाँति होती है, किन्तु बडे-बड़े जलाशंयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता महों होती। ऐसा घोषित हुक 


&५- भूमिध्ठभुदक शुद्ध शुद्धि सोप शिलागतम्‌। वर्णगत्यरसेदुंध्टैवेजित यहि तब भवेत्‌ ॥ हंस (१६।१२-११॥ 


शुठिक्तोमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२)॥ 
हे ६६. अक्षोम्माणि तडागानि तदीवापीसराति च। चच्टालाश्षशु चिप तोर्षतः परिवयेत्‌ ॥ अक्षोस्पाणासपां 


माहिति प्र्युतातां च दूषणस्‌। देवल (अपरा्ो, पृ० २७२; शु० प्र० पृ० १०२)। 

६७० मृतपंचसलात्कूपादस्यन्तोपहतात्तंपा। अपः झमुद्रेस्सवा: दोष अस्तेन झोधपेत्‌ !। बाहिप्र्यासन हत्या 
कपे पर्वेध्टकादिते। पंचमं्य न्‍्यसेत्‌ पद्चाप्तवतोयप्तमुद्भवे ॥ मृहृत्पति (अपरारस, पृ० २७२) | और देहिए सु० 
कौ० (पृ० २६८) एवं विष्णुधमंशृत्र (२६४४-४५) ३ 


११९९ चरमंधास्द का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणा, वायु-सम्दन्ध, गोदर एव गोमूत्र से शुद्ध हो जातः है, इनमे कुछ पदाष आधुनिक 
वैज्ञानिक सोजो से सुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 
एक स्पृति-वचन (यपराके, पृ० २७३) के अनुक्तार वन मे, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घढे (जिससे कारई मी झूप से जल निकाठ सकता है) का जल या पत्थर या छकडी वाले पात [तो सभो वे लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशव आदि) का जल, मठे हो उससे शूद का कोई सम्बंध ने हो, ऐोने के अपोग्य 
रुहएया गया है, किन्‍तु आपत-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन बाल में मो जलामाव में जल चर्म-परात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिएती काम में लाते है) में मवर 
छागा जाता था और द्विज लोग मो उसे प्रयोग मे छाते ये! 
अब हम धातुओं एवं थात्रा की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० प० मू० (१५-३४-३५ एवं शह्वारेण४१९ )+ 
वस्तिष्ठ (३५८ एवं ६१-६३), मत्‌ (५४१११-११४), याज्ञ० (११८२ एव १६० ), विष्णु० (२३२७७, २३-२४) 
शस्य (१६॥३-४), स्मृत्यपेंसार (पृ० ७० ) ने घातु-शुद्धि के विषय मे नियम दिये है, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवल मतु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५॥१ १३) का फहता है--बुषा (विद्वात्‌ छोगा) ने उदघोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरदत जैसे रत्न एव पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एव मिट्टी से शुद्ध दो जाते हैं, सोने 
की उस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि में गत्दी नही हो गयी हैं) केवल जल से हो पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
के साथ भो पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (प्ा--सीपी, मूँगा, शस आदि) पा जो पत्थर से बनी होतो हैं या 
दादी से बनी होती हैं और जिन पर शित्पकारी नहों हुई रहती है। सोना-चांदी जल एव तेज से उत्पन्न होते हैं, अत' 
उनकी शु्धि उनके मूलमूत कारणो से हो होती है, अर्पात्‌ जल से (पोडा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद् 
होने पर) । ताज, लोह, कास्य, पीतछ, टीन (त्रपु वा रॉगा ) और सीसा को क्षार (भस्म), अम्ल एव जल से परिष्पिति 
के अनुसार (जिस प्रकार वी अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।' वसिष्ठ (३५८, ६१-६३ ) वा कथन है--चपु 
(टीन) , सीसा, साँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एव साधारण जल से हो जातो है, कोंसा एव लोह मस्म एव जले ले 
चुद होते हैं। लिगपुराण (पूर्वाप, १८९५८) ने कहा है--'काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँवा, त्रपु एव 
सीसा चाल से शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रल, मूँगे एव मोती घातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।। ओर देलिए वामनपुराण (१४॥७० )। मेघातियि (मनु ५११४) ने एक उक्ति उद्घूत को है 
'कॉँसे या पीतल पे पात्र जब गायो द्वारा चाट हिये जायें या जिन्हें गायें सूप लें या जो कुत्तो दवारा चाट या छू लिये 
जायें, मिनमें धूद भोजन कर छे तथा जिन्हें कौए अपवित कर दें, वे नमक या मस्म द्वारा १० बार रगडने से धुद हो 
जाते हैं।'' देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ» १७२)। 
सामान्य जीवन में व्यवद्वत पापों एवं दरतनों को शुद्धि के विषय में बौधा० घ० सू० (१५१४-५९ एवं 
१६३३-४९), पाज० (१॥१८२-१८३), विष्यु० (२श२-५), घ्ण (१६॥१५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। 
इनका कतिपय नियमो में मतैवय नहीं है। मिता» (याज० १॥१९० ) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नही है कि ताम्न- 


६८. प्रपास्वर्पें पटर्यण च झूपे दोष्यां एस फोशगतास्तपाप॥ ऋतेपि शरातदपेयमाहुरापदुणत' कॉंक्षितेदत्‌ 
पिश्रेश ॥ पस (कपराक, पु० २७३३ शु प्रन्‍पृ० १०४) । के 

६९. गवाप्रातानि कांस्यादि शूरोक्ठिव्यनि याति च। शुष्पन्ति रशमि झारेः पदकाकोपहतानि छ॥ मेषा० 
(पनु ५११३ एवं याश० ११९०)॥ 


धातुओं फे विधिष वादों (परतनों) की शृद्धि हर 


शुद्धि केवत अम्ल (सटाई) से होती है, अन्य साधन मी प्रयुस्त हो सकते हैं। पात्रों को शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में छिसना आवश्यक महीं है। शुद्धिपरकाश (पृ० १६७-१ १८) की एक उम्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
भष्यकात में पात्र-शुद्धि विस प्रकार को जाती थी-- प्लोने, चांदी, मूँगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, कासे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवक जछ से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो, यदि उनमे उच्छिष्ट मोजन आदि झगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परित्पिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूदो द्वारा बहुत दिनो तक प्रयोग में लाये 
गये हो या उनसे भोजन के कणो का स्पर्श हुआ हो दो उन्हें पहले शस्म से माजना चाहिए और तीन वार जल से धोना 
चाहिए ओर अन्त मे उन्हें भग्नि मे उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सके अर्थात्‌ टूट न जाय, गछ न जायें 
भा जल भ भाप, तमी वे शुद्ध होते हैं। रस के वरतन यदि कुत्तो, कौओ, बूद्ो या उच्छिष्ट भोजन से केवछ एक वार 
सृ जायें ठो उन्हें जल एक नमक से दत्त बार माँजना चाहिए, किन्तु पदि कई बार उपपुक्ति रूप से अशुद्ध हो जार तो उन्हें 
३१ यार मॉजकर शुद्ध करना चाहिएं। यदि तोन उच्च वर्णों के पात्र को शूद व्यवहार मे लाये तो वह चार बार नमक से 
घोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथो मे प्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्य प्रसूता मारी द्वारा व्यवहृत्त 
काँसे का पात्र या वह जो मद से अशुद्ध हो गया हो तपादे से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुननिमित होने मे हो शुद्ध होता है। वह काँसे का वरतन जिसमे बहुधा कुल्ठा किया गया हो, या जिसमे 
दर घोये गये हो उसे पूषिवी मे छ मास तक गाड देना चाहिए भौर उसे फिर तपाकर काम में छाता चाहिए (प्राशर 
७२४-२५) , किन्तु यदि वह केवल एक वार इस प्रकार अणुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड देना खाहिए। 
सप्री प्रकार के धातु-पात यदि थोडे काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीय॑ से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनो तक गोमूत्र से रखने या नदी मे रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कईं बार अशुद्ध हो जाये या शव, 
सद्य प्रसृता नारी या रजस्वता वारी से छू जायें तो तीन वार नमक, अम्ल या जल से धोये जाने के उपरान्त तपाते से 
शुद्ध हो जाते हैं, विन्यु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद हो जायें तो पुन्निर्भित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं। ' 
विष्णु० (२३।३ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जतते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, कित्मु अत्यन्त अशुद्ध छकडी एव मिट्टो के पात्र त्याय देने चादिए। किन्दु देवल का कदत है कि कम अगुद्ध हुए 
काष्ठपात्र लक्षण (छोलने) से या मिट्टी, गोवर या जल से स्वच्छ हो जाते है और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नही हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १॥१८७ मे भी ऐसा ही है) | किन्तु दसिप्ठ (३॥५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, सम, बलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते ॥ ४ 
सैदिक यजो से प्रयुक्त पात्रो एव वस्तुओ की छुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। वौघा० घ० सू० (१।५५१- 
५१) के मत मे यज्नों मे प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मस्त्रो से शुद्ध किये जाते हैं", क्योकि वेंदानुतार जब उनमे 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होते के दरफ से मुक्त रहते हैं! मनु (५१३१६-१६७), याज्ञ० 
(११८३-१८५), विष्णु० (२३॥८-११), शख (१६।६), पराशर (७॥२-३) आदि ने भी यह्न-पातों की ध्रुद्धि के 


७७, मर्श॑मत्र" पुरीषर्वा इलेप्मपरपाभुशोगितेः। सत्पुर्ष्द नैव शुघ्येत पुन'पाक्षेन झुन्मयल्‌॥ दसिष्ठ (३।५९ 


भनु ५१२३ )। 
७३१. वचनाथजषे चमसपात्राषाम्‌ु। ने सोमेनो्छिष्टा भवन्तौति श्रुतिः॥ बौ० घ० सु० (१५५१-५१) । 


वेतिए इप्त प्रत्प का खप्ड हे; सष्याय हरे, जह[एए के पश्चात्‌ पुर पुरोहितों द्वारा घमसों से सोम पीते का उल्छेल है। 


११९२ चमेश्ञापत्र का इृतिष्टास 


लियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५१११६-११७) का दुपत है--यशिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्म 
या छप्ने) से रमडता चाहिए और तद चमछ एप प्याले यज्ञ मे स्यवहत होने के पश्चात्‌ जल से घोये जाते हैं; घद- 
स्पाप्ली (जिसमे आहुति के लिए भात की हि बनायी जाती है), छुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं खुचि (अ्धवृत्त-मुसी काठ का करछुल) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं, स्फथ (काठ को तलवार ), 
मु (सूप), गाडी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), काठ का अबस (ओसलो) एवं मुझ जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (गा याज० १११७४ के अनुसार जस-माजेन में शुद्ध क्ये जाते हैं) । 
अशुद्ध झप्त एद सिद्ध भोजन की शुद्धि के लिए मी कठिपय नियम हैं। इन नियमो में सुविधा, साधारण जानकारी 

एव हानि की बातो पर मी ध्यान दिपा गया है। विष्णु० (२३१२५) का रूपन है कि जद चावल (या अन्य अन्न) की 
देरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए और शेष को घोकर चूर्ण मे परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्वोग (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अभ्न अशुद्ध हो जाने पर केदल उस भाग को हा देना उपयुक्त है जो वास्तव ने अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-सिथ्ित जल छिडकना चाहिए (उस जल पर गायत्रोमन्त्र का पाठ होना चाहिए),उसे वकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।'' ओर देखिए बौ० घ० सू० (१६४४४-४८) । यदि घान 
अशुद्ध हो गये हो तो उन्हे धोकर खुखा देता चाहिए। यदि वे अधिक हो तो केवल जल-मार्न पर्पाष्त है, मूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर ) त्याग देना घाहिए। मही नियम पके हुए हृविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद-मोजव अशुद हो जाय तो वह भाग जो षोओ या कुत्तो से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषाश पर 
"ववमान' सुवर्जव” (वैत्तिरीयद्राह्मण, १/४८) के अनुवाक के साय जल-छिडकाव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७ 

९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटो (चीटी आदि) के साथ परे मोजन, रजस्वछा नारी से छू गये या कौए से चोच 
मारे गये या पैर से छू गये भोजन को मही खाना चाहिए।"' किन्तु जब मोजन बन चुका हो तद वह कौोएं द्वारा 
छूआ गया हो या उसमे केश, कीट एवं सक्सियाँ पड गयो हो तो याश० (१॥१८९) एवं पराशर (६१६४-६५) के मत से 
उसे पर भस्म-मिप्रित जल एवं पूलि (जलयुक्त) छोड देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१॥५१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस भोजन मे केश (पहले से ही पदा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (सुख आदि) हो तो वह अशुद्ध वहा जाता है 

ओर उसे नही साना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमे अपवित्र वस्तुमोजी कीट 

पड़े हुए हो या जो क्सो के पैर से घकदा सा गया हो या जिसमे घूहे वी लेंटो या पूँछ (या कोई शरीराग) पड़ा पाया 

जाय, उसे नही साना घाहिए। 

मनु (५१११४) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अप्नो एवं वस्त्रों के अतिरिकत अन्य वस्तुओं के साथ 

भी व्यवद्वत होता है, पषा गदि वस्तु-समूह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिडरना) पर्याप्त है, पदि मात्रा कम हो 

सो जल से घो सेना आवश्यक है। मनु [५१२५७-विष्णु० २३३८) ने व्यवस्था दो है कि सिद्ध मोजन (पाँडो मात्रा में), 

जिम़का एक अदय (मनुष्यों द्वारा खाये जानेदाले) पक्षियों द्वारा चोद मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने प<, 

मनुष्य के पैर द्वारा घक्वा खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छीव दिये जाने पर, केश या कौटो के पड़ जाने पर घूलि 


७२- अपिउस्याप्रस्थ यादन्‍्माव्रभुपहर्त तस्माद्ं परिस्पश्य दोषस्थ रष्डनप्रक्नालने कुर्यात्‌) ड्रोणायिर्श सिद- 
मप्नमुपहते मे इष्यति। तस्थोपहतमात्रसपास्य गाय्यामिमन्दितं शुदर्णाम्भ- प्रक्षिपेद्‌ धस्तस्प र प्रदर्धपेदप्नेष्ण ६ 
दिव्णु० (२३११)! शृद्धिशो० (पृ० ३१७) ने सूर्पस्य दर्शयेद्नेइच' पढ़ा है। 

७३: नित्परसमोज्यम्‌॥ केशक्रीटापपश्म्‌। रजस्वलाइुइणदाहुनिपदोपहतम्‌। गौ० (१७८-१०)। 


कक्चे अन्न और सिद्ध भोजन को शुद्धि वस्तों, कठोर दल्तुओं की शुद्धि-ध्यवस्पा ११९३ 


एवं जछ छिडक देत से पवित्र हो जाता है। पराशर (६६७१-७५) ने इस विषय मे यो कहा है--दाह्यण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तों वे चाट लिया हा, क्ौए न चाच स छू दिया हो, या जिस गाय या गधे ने सूंभ लिया हा, त्यक्त हा जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक ड्रोण या आउक वी मात्रा मे हा ता उसकी शुद्धि कर लवा चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते 
को छाए टपव पड़ी हो या जिसे कौए न छू लिया हा, स्थाग दमा चाहिए ओर शेपाद पर सुवण-जछ छिडक देना चाहिए, 
उस पर अग्नि वा ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणा को उस पर वैदिव' भत्न (पवमान सूकक्‍त आदि) का जाट से पाठ करना 
चाहिए, इसे उपरान्त बहेँ भोजन साने योग्य हा जाता है।” शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्यास्या वी है कि 
एव द्ोण से अधिक मजन धनिव्र छोगा द्वारा फेंक नही दिया जाना चाहिए और यह" ५'त द्ररिद्रा के लिए एड आढक 
भोजन के विषय में मी छागू होती है।”* 
मनु (५१११५) का कथन है वि द्रव (तरल पदार्थ, यया--तेछ, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थाड़ी मात्रा 
में हो) उमम दो बुझा था डाछ देने स (या दूसरे पात्र मे छान दने से) हो जाती है विन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजन पयाप्त है।'' शल्न (१६।११-१२) का कथन है कि समी प्रकार के निर्यासा (वृक्षों से जा स्लाव ग्रा रस 
भादि निकलते है), युड, नमक, कुसुम्मे, कुतुस, -झव एव सूत के वियय स घुरद्धि प्राक्षण से हो जाती है।"” 
बुछ बात वस्त्र-परिघावा एवं उत वस्तुआ के विपय मे, जिनसे ये निर्मित हाती हैं, छिएवा आवश्यक है । लघु 
आशवलायत (१।२८-३० ) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के छिए इबेत वस्त्र (घाती ) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि एवेत 
वस्त्र के हात चाहिए, किसी के स्पर्श से व अशुद्ध नहीं हाते है। दोनो स युक्त हाकर लाग मल-मूत्र का त्याग बर सकते 
हैं। प्रसर (ट्सर] धारर स्वच्छ किया जाता है, विन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५१२०-१२१), 
याज़० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३१९-२२) ने मो यही कहा है, किन्तु थोड अन्तर के साथ, यया--रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवेणयुकत (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नपाली रुम्बछ रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एव क्षौम पट या सन से बना वस्त्र इवेत सरत्ा के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० 
(२३६) का कथन है कि जब वस्त अत्यन्त अशुद्ध हा गया हा भौर जब वह मांग जो शुद्ध करने स रगहीन हो गया 
हो ता उस फाडकर वाहर कर देना चाहिए। शल (विश्वल्प, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
ग्रम॑ वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपविन अश को फाड देना चाहिए। पराशर (७३२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाछ, सन एवं रूई के परिधान, ऊत एवं मूजपत्र के बने वस्त्र केवल श्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते हैं। 


७४. काकशयातावछोई तु गवाधात खरेण वा। स्वल्पमन्न त्यजेद्दिप्रः शुद्धिदोंणाठके भदेत्‌॥ अध्नस्योद्धुत्य 
सन्मात्र यक्च क्ालाहत भवेत्‌। सुदर्णोदकमम्युक्य हुताभेवेद सापयेत्‌ ॥ हुताशवेन सस्पृष्ठ सुदर्णसख्छिन ॥ विप्रार्णा 
अह्मघोषेण भोण्य मवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर (६७१-७४) एवं शु० प्र० (१० ११८-१२९)। 

७५ द्रोण एवं आदर को विशिष्ट जानकारी के लिए देलिए इस प्रन्थ का सप्ड ३, अध्ययय ४१ अधिरांश 
लेखको ने एक ब्रोण को धार आदक के समान भाता है। 

७६. ब्रवाणा चैंव सर्वेषां शुद्धिचत्पवत स्मृतम्‌। प्रोक्षण सहतातां च दारवाधां घ तक्षणमु॥ सन्‌ (५११५)। 
कुस्‍्डक ने व्याष्या की है--प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्रपाम्पामुत्यवनेन शुद्धि ”; शुद्धिरकाश (पु० १३३) ने यों छिल्ला 

है--.उत्पदन वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण छीटाध्पनयनमित्युक्तमू 

७७. नियाँसानां दुडानों घरलदणानों तदेव अर) शुसुम्भकुकुमातां च ऊर्णाकार्पतियोत्तयां। भोक्षणात्कषितां 
घुद्धिरित्पाह भगवान्यम.॥ धक्ष (१६११-१२) । 


११९८ धमचाध्थ का इतिहास 


स्मीया ने बहा सी ज्न्य वस्तुआ की हाद्धि वा यद्म री है दिस हम महत्तपूण न समझतर छाड रह टै। दा 
एक उह्य"रण दे टिय जा रा ऐै। मन (५११९) 3 क्यय हक उम्र एवं वास या लालिया (या बता ) स बना हुई बस्तुएँ 
वस्या के मप्तान है। हाद्ध वा जाता है आर रोक झा रब पर जादि जया व राद”र स्वच्छ बिय जात है। सन्‌ (५१२० 
१ १) 4 प्रन केश ₹ कि साप शख साग(मया एवं नड़ा के) एवं हाविया 4 दात सथा अस्थिया या समरा व हप्त 
सन के बस्प्रा के समान या गामब्र या जट से णुद्ध टाते ह घास लक्तटिया शव भूसा प्राशण से परित क्यि जान हैं। 
विष्ण० (२११० १६ २१) एवं यातच० (११८५) न मा एपा हा व्ययस्था दा है। 
उपयवत्र विवयनत से स्पष्ट होता है कि वस्तआ वा शुद्धि कई बाता पर निभर है अथात व गाल था ह या मिट्टा 
था ह + शर हे या तरल व अधिक मात्रा मे है या थाण गठरा मह जयथवा अुद्धि > पा4' या वधारण आंद। 
मन (५१११०) रा द्वत्य राद्धि मनप्य वे हारीर या हाद्धि व साधना का जनल_ करता है। इस प्रन्थ व सण्ड 
२ आयाय 3 ११ १२ एवं १७ मे आचसन रप्रान आदि वे रूप म णरीर शद्धि । ववयन ४ चुरा है। अज्ञाच वी 
जद्धि स्तान से ”तो है इस पर #सत्र विचोर कर ठिया ?। व्यमिचार के पयध बाझय नारा एव बलात्वार स भ्रष्ट 
नी हुई नारा की शछ्ि 4 टी विशिएट सिप्रिम हे (बरिशए ध्म ग्राथ वा २० लध्याय ११)। पतित (ब्रद्मघातक 
आादि) घाण्डाट सद्य प्रमता ना रंवावश यार व या का रएथ काय ६० वस्तयवत्र समान वा विधान है। यहां 
बात 'थव यात्रा एवं कृत्ता व बन एर शाह (गातम० ५८ ४ ० मा ८ व 7०३ अगरा१५१ आज घ० 
यू० १५११५। १५ १६ एवं याच० ।२०)। वी० घ० यू० (१॥५।१००) म आया ह कि बद विक्रता (धन लवर 
पड़ान वाल) यूव (जिसम सिर बाथरर वॉड दा जाता ह) चिता पतित झूत्त एवं चाण्डाल वा स्पण परन पर स्तन 
बरता चाटिए। यहां बात पराभर न भा वहा है।* इस ग्रय के सुण्ड < अध्याय ४ मे हमने दस लिया हू पति किस 
प्रात” मीटर या घामिक जुलूस” म॑ विवाह्ा उत्सवा एवं तौर्थों क मठ-छुले भ अस्पृष्या वा रपत व विषय मे नियम ढाल 
बर दिय गए है। गुछ लाग कहते है कि यहाँ अस्पृच्या व श्रति नहा प्रत्युत जपौन से मुबत थुरुपा वे ग्रति छट का जार 
गत है। विन्‍्तु यहे ठात नहा है जसा कि चुद्धिप्रवाण एवं शुद्धिगौमुदा को व्यास्या स॒ प्रवद हाता है। यथा--प्रधम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप स बह गय है ने वि समुचित अब में। दूसरा बात यह है कि जनतागौव 
के आयार पर (माता शा छाडपर) छूत नहा उगती और यह यात प्रकट हूँ वि मरणाणीच वाल श्यक्ति माँ दर मं 
विवाहा घामिक यात्रा या मठ या उताव मे नही जान । तौसरा बात यह है कि बहुत स अवसरा वा उल्डिसित वरत 
समय (यथा--धाझिय यात्राआ गुद्धा शाँव एवं नगर में आग छूगन पिष्ण्या या वाह्यात्रमणा म॑ सम्मिछित हाते 
समग्र) एसा नहा बहा जा सकया वि उपयुक्त उवित मेवल जनत-मरणानौय की आर सवेत करती है। 


७८ वरदविक्रपिण यूप पतित चितिमेंद च॥ स्पृष्टवा समाचरेत्स्नान इबान घण्दालमेव च॥ घो० घ० सू० 
(१५१४०) । चंत्यवृक्षश्चितियू पद्चाष्डाल सोमविक्रयो। एतांस्तु ब्राह्मण स्पृष्टया सचलो जलमाविशेत॥ 
यरावर (पुर शो०, यू० ३२७, जिसने ध्यास्या की है---चत्यवृक्षो प्रामसप्पे देवपूजावृक्ष , मूपोन्स्येप्टिकर्मपृपश्चिति 
सनियानात )। ध 

७९ तोयें विवाहे मात्रायां सप्रामे देशविप्लवे। नगरप्रामदाहे लव स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्परति ॥ यृहस्पति (शु० क्ौ०, 
पृ० ३२३, शु० प्र पुृ० १३०)। और देतिए स्मृतिच० (१५ पृ० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दा 
उद्धृत शिपे हैं--/ देवपात्राविवाहुपु पहद्‌ प्रहतेपु च। उत्सवेष च॑ सर्वेदु स्पुष्टास्पृष्टिन वियतेत॥ ., [जातातप 
एवं चरट्त्रिश मत) । 


अत्पृषयता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष श्श्द्ष 


प्राचीन एवं सध्यकालीत भारतीयों ने तन, सन, (घन, ) स्थल (जहाँ वे रहते थे या धामिक कृत्य करते थे), 
थात्रो [उनके द्वारा व्यवद्वत बरतनो), मोजप-सामग्री एव पूजा-्सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बछ दिया है। आपु- 
निव' काल के छोगो को इम्यशुद्धि-सम्वन्धी कतिपय नियम बहुत कडे छगते होगे, किन्तु यह नही भूलना चाहिए कि 
प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मत की प्राप्ति होती है (देखिए छात्दोग्पोपनिषद ७« 
२६२ "आह्वारशुद्धों तत्त्वभुद्धि ” एवं ह्रीत)। यह शाततव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा--अन्नो की ढेरी या सिद्ध 
अप्नो की पुजीहृत मात्रा के विधय मे) कतिपय नियम सुविधा एव साधारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहां 
भी कही मोजन, पान करते हुए हम सम्मवत' नियम-विरोध के सोमातिक्रमण से पीडित हो रहे हैं। 


अध्याय ९ 
धाद्ध 


कई दृष्टियो से यह विषय बड़ा घ्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने शाद्ध की परिभाषा या दो है--जो कुछ उचित बाल, एत्र ए स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोदित) दिपि द्वारा पितरो को लक्ष्य द्रके श्रद्धापूर्वय' द्राह्मणो को दिया ० ना है, वह धाद्ध कहलाता है।"' मिताक्षरा 
(याजशे० ११२१७) न धाद वो या परिमापित किया है-- पितरा बा उदृश्य वरक (उतने कल्याण के लिए) अद्धान 
पूर्वक विसी दस्तु वो था उनस सम्यन्यित जिस द्व्य का स्याग रूप हे। बल्पतरु को परिमाषा यो है--/पितरों का 
उद्देश्य करक (उतरे लाम क 7०) याज्ञय उस्तु वा त्याम एग शहाय द्वारा उसना शहण प्रधान ध्राउस्वरूप है।' 
रुदधर के थ्राद्धाववत एड क्षाउप्रकाश न मिण> व समान ही बरटा ह्‌ फिन्‍्सु इसमे परिभाषा कुछ उल्स्च-सो गयी है। 
यात० (१।२६८७-जग्निसराण १६३॥।४० ०६) बा कयन है ।. पतर छाग, यथा--चसु, रुद्ध एवं आदित्य, जा थाद 
बे दवता हू, भ्राउ ने सापुप्ट होकर मानवा दे पूदपुरपा का सन्त प्ट देते है। यह वचन एवं मनु (३२८४) मी उक्ति 
यह रृप्ष्ट ब्रती है वि मनुष्य वे तान पूवच, यधा--पिठा, दितामह एवं प्रपितामह त्रम से पितृ-देवा, अर्थात्‌ वसुओो, 
झुद्टा एव थादित्या के समान है आर श्राद्ध करत समय उनयो एूयजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। मुछ लोगा के मत से 
श्राद से इप दावा का निरेंश हाता है, हाम, दिष्डदान एव ब्ाह्मण-्तपंण (द्राह्मण-सतुष्टि, भोजन आदि सं); किन्तु 
धाद शब्द ण प्रदाय इन तौना क साथ गाण अर्थ म उपयुवत समझना जा सकता है। 


१ इश छाले घर यात्रे च थव॒या विधिना व यत्‌ / विनृनुद्विष्य विप्लेन्यो दत्त थादमुदाहूतम्‌ ॥ दृह्मपुराण 
(भाटररा २५ ५० २ ८५ ६। पप्णशल्पतता, पू० ३; परा० रा० १४२ पृ० २९९) | मिता० (पाज० ११२१७) में 
आया है-- ५ ४ तस्माए/|दर५ तत्ववानोयस्प वा हव्यस्प भेवोटेरत घरपा स्पाग' । भ्राउकल्‍पतद (पृ० ४) में ऐसा 
कहा पय है एरेल स्विवुद्िय उध्यत्यारे तास्म/स्वोकरणररस्त थादस्वरूप प्ररानम्‌ ।' आ्डाफरशोसुदी (० 
है-३) न्‍गए फयन है>+ रूतप्तदलक्षणगपष्यपुपाइंप मन्यासिनामारमधादे देवधादे सनक्ादिधाद घाय्यप्ते ए ध्ोदत्तहत 
पिनृ्धाक्त्र थे आए है-- बज शब्पतदक्ार पिलनुद्धिध्य दरब्पपातो दाह्मपस्वीकृरणपदन्तो हि घाउमित्पाह तदपुश्तम्‌ । 
बापरलिफ्ा (यार० ३।६१२८) ने रत्पतद को ब्यत मानो है । धरा विदेश (१० १) ने इस प्रशार कहा हैं--भाद माम 
देश्यो पिपशादाला्नमपू३३प्रमोतरिचादिदेवतो ह्पशो द्ब्यत्यापविशेष ४ घाउप्रषाश (पृ० ४) ने इस प्रकार दहा 
है--सवापत्तस्शादसहलब्घन५्वालाबनया प्रसोतमातरोदेश्पशप्नत्पागविशेषस्य दाह्मणाचपिकरणद्रतिपत्पफूकस्य 
भाउपटापोय प्रतोयते ।' शाद्धदिदक का कबन है कि हध्यत्याग' बेड के शब्दों हारा विहित (वरबोधित) है भर स्थायी 
हुई दरपु सुपात् श्वद पा (पात्राउम्भनपूर् २) दो जातो है। ध्णडप्रदाज में “प्रतिपत्ि' का अपे है पश मे प्रदुश्त 
कि्ती पस्तु की अन्तिम पारणति, ऊँसा कि 'दर्पूर्णमास' यज भे 'सह शझाएवा प्रस्तर प्रहरति! नामक चाइप आपा 
है। पही शावाग्रहरण' 'प्रापपात्तकप' है (डपनि० ४॥२३१०-१३ ) मे रि अयदमे। इसो प्रकार आहितान के 
साथ उसके यजपाडों का दाह प्रतिपात्तरम है (जता तक यशपात्रा बा सम्बन्ध है )। 


मृत पितरों को शाद्रीय वस्तुओं को प्राप्ति ११९७ 


कर्म, पुनर्रेन्म एय क्ंविपाक के सिद्धान्त मे अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिप्डदान 
करने से तीन पुर्व-पुएपो की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ ४/४।४ एवं भगवदूगीता २२२)' के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
मवीन धरीर मे प्रविष्ट होती हैं। किन्तु तौन धूर्व पुरुषा के पिष्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनो पूर्वजों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त मो वायु मे सन्तरण करते हुए चावल कै पिण्डो की सुगन्धि या सारतत्त्व वायब्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने मे समय होती हूँ। इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९--मार्कण्डेयपुराण २९॥३८ ), भत्स्यपुराण 
(१९११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४ १-४२) में आया है कि पितामह छोग (पितर) श्राद्ध भें दिये गये पिण्डों से 
स्वय सन्तुष्य होकर अपने वशजों को जीवन, सतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, समी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्प- 
पुराण (१९॥२) में ऋषिया द्वारा पूछा गया एक प्रइन ऐसा आया है कि वह मौजन, जिप्ते ब्राह्मण (थराद्ध मे आमस्त्रित) 
खाता है पा जो अग्नि मे डाला जाता है, बया उन मृतात्माओ द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बुरे शरीर 
घारण वर चुवे होगे। वही (इछाक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एव प्रपितामह, वैदिव' उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रद्वा एवं भादित्या वे समानरूप माने गय है, कि ताम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एव श्रद्धा आहुतियो को पितरो वे पास ले जाते हैँ, कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण ) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध मे दिया हुआ भाजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति मे उनका अनुसरण 
करता है, यदि वे देत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजब) उनके पास भाँति भाँति के आनन्‍्दों के 
रूप मे पहुँचता है, यदि वे पशु हो गय हैं तो बह उतके लिए घास हो जाता है भोर यदि व॑ सर्प हो गये हैं तो भ्ाद-मोजन 
यायु बनवर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धवल्पतरु (पृ० ५) ने मत्स्य० (१९॥५-९) के इलोक माक्कंण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत डिये हैं! विश्वरूप (याज० १!२६५) ने भा उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर मह है--यह वात पूर्णर्पेण शास्त्र पर आधारित है, अत जव शारत्र कहता है कि पितरों को 
सतुष्टि मिलती है भीर कर्ता को मनोवाछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नही खडा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है--वसु, रुद्र आदि ऐंसे देवता हैं जा समी स्थानों मे अपनी पहुँच रखते हैं, अत पितर लोग जहाँ भी दी 
वे उन्हे सन्तुप्ट करने की घक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रश्नकर्ताओ को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगो एवं परचात्कारीन लेसको ने कहा है।' 
ननन्‍्द-पण्डितगृत श्रादइकल्प ता (छंगमग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हे वे नारितिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या तरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का ज।वन घारण करते हैं, थ्राद्ध-सम्पादन कोई अप॑ नही रखता। तन्द पण्डित ने पूछा है-- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्यित विधान नही है? या 


२- अयमात्मेंद शरीर निह॒त्याविद्यां गमयित्वान्यक्षवतर कल्याणतर रूप छुदते पिंत्य वा गान्ययय था देव वा 
प्राजापस्प वा द्वाह्म वान्येपा वा भूतानामू। बृहू० उप० (४४४४); तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति 
नवानि देही ॥ गोता (२४२२) | 

३. 'कय हि ट्वकर्तानुसाराइनेकविधयोतिगतवितृतुष्ट्य्पपक्ति । शास्त्रप्रमाणझाःश्वासस्या्थस्पायोद्यमेत्त्‌ । 
एते देवा वस्वादय प्रीता प्रोणपन्ति यत्रतत्रस्वान्‌ सतृष्याणां पितृन्‌ भाद्धत्तरसानुप्रदानेनेत्यर्थ । सर्वप्राणि 


गतट्वाच्चेयां सर्वावस्यितपितृतर्पशप्तासस्यंमविदद्ठम्‌ ।' विदवरुप (योज्ञ० १॥९६५ पृ० १७१ )7 





११९८ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलो की प्राप्ति नहों होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहों हुआ है कि पितगण श्ाद्ध से संतुष्टि 
पते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगो को पूरो शक्ति मर भ्राद्ध अवश्य करना चाहिए"- ऐसे वचन मिलते 
हैं जो धाद्ध की अनिवायता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध मी अनुचित है, क्योकि याज्ञ० (१२६९) ने 
श्राद के फल भी घोषित किये हैं, यया दी जीवन आदि । इसी प्रकार तोरारा विकल्प भो स्वोकार करने योग्य नही है। 
थाद-हत्यो मे ऐसा नही है कि केवल दिवदत्त” आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता है और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह्‌ 
शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओ, रुद्रो एव आदित्यो-जैसे अधीक्षक देवताओ के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार 'देवदत' आदि धन्दो से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरो (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का चोतन करता है, प्रत्युत वह शरीरो से विशिष्टीज्नत व्यक्तिगत आत्माओ का परिचायक है; इसो प्रकार पितृ 
आदि शब्द अपीक्षक  वताओ (व, रुद्र एद आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एव अन्यो के सम्मिलित रूप का चोतन करते 
हैं। भत' वसु आदि अपीक्षक देवतागण पुत्रो आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हे, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते है और श्राठकर्ता को पुत्र, सतति, जोवन, सम्पत्ति आदि बे फल देते हैँ। जिस प्रगार गर्मवती 
माता दोहद (गर्भवती दशा मे स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप मे अन्य लोगो से मथुर अप्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्दि 
प्राप्त करती है और गमस्थित बच्चे को मो सतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, 
बसे ही पितृ शम्द से योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह पसुओ, रुद्टो एव आदित्यो के रूप हैं, वे केवल मानव रूप मे 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं €। इसो से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, भ्राद से हपित (सम्तुष्ट) होते है और मनुष्यों के पितरो को सन्तुष्य करते हैं” (थादकत्पतता, पृ० ३-४)। 
प्रादकल्परता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्पृत किये हैं, जिनमे बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड्ा अपनी माता को इतस्तत फटी हुई अन्य गायो मे से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध मे कहे गये मन्त्र प्रदत 
मोजन को पितरों तक छे जाते है।' 
श्राद्ववल्प सता ने माकंण्डेयपुराण के आधार पर जो तक उपस्थित गिये हैं ये सन्‍्तोषजनक नहीं हैं और उनमे 
बहुत सोचातानी है। माकष्डेय एव मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस बधन ते साथ हैं कि आत्मा इस शरोर को छोड- 
बर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप मे अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों ये उपयोग वे लिए विभिन्न दब्यो मे पारवतित हो जाता है (मत्स्य० 
१४४७४-७५) । इस व्यास्या को स्वोवार करन में एड बडी कठिनाई यह है कि पितृगण ।वनिन्न रथानों भे मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुपा उन स्पानो से दूर एक ही स्थान पर रिया जाता है। ऐसा मानना उिलष्ट बल्पना है वि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप मे परिवर्तित हो गये है, ऐसे स्थान-विशेष मे उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों कोत 
दूए धराद में किये गये दवव्यों कै कारण उत्पन्न हुई है। इतना हो नही, यदि एक था समी पितर पशु आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो र्सिप्रवार अपनो सन्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हैं? यदि यह कार्य वसु, रद 


एवं आदित्य करते हैं तो सीपे तोर पर यही कहना चाहिए जि पितर लोग अपनी सन्‍्तति को पुछ मो नहीं दे 
सकते। 


४. यपा घोष प्रनष्दासु दत्सो विन्दति सातरम्‌। तपा क्रादषु दृष्टास्दो (दत्ताप्तं ? ) मन्दः प्रापयते सु त्मू ॥ 
मत््य० (१४१७६); वामु० (५६८५ एवं ८३११९-१२०); शस्साष्ड, मनुइंपपाद (२१८०९०९ १), उपोद्ात- 
पार (२०१२-१३) जता हि स्मृतिघ्र० (भा०,पृ० ४४८) ने उद्पृत किया है। और देलिए भा० क० ल० (१०५) 


झूत पिनरो को प्राद्घोष चस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (थाद् द्वारा) पुर्दज-यूज़ा प्राचीन प्रया है और पुनर्जन्म एवं कर्मविषाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पश्चाततालीन हैं और हिन्दू पर्म ने, जो व्यापव है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट छंता है) पुनजंन्म आदि के सिद्धान्त प्रहण 
फरत हुए भी थाद्धां वी परम्परा को ज्यो-का-त्यो रस लिया है। एक प्रकार से थ्राद्ध-सस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उत पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जी जीवितावस्था मे अपने प्रिय थे। 'आयेसमाज' श्राद्ध प्रथा का विरौष बरता है 
और ऋणग्वेद मे उल्लिसित पिठरो का वानप्रस्थाथ्रम में रहने वाछे जीवित लोगो के अर्य में लेता है। यह शातव्य है कि 
वैदिक उक्तियाँ दोना सिद्धान्तों वा समर्यंन करती हैं। शतपयत्राह्मण ने स्पष्ट रूप से वहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन झब्दा में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है--वहू, जिसका 
पिता भूत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह्‌ 
हुद्र एव प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज़्० (१॥२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्व एव आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरो का ध्यात बसु, रुद्र आदि के रुप मे करना चाहिए। 
जैसा कि अमी हम वेदिक उक्तियो के विषय मे देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगो मे पूर्वज-पूजा वी प्रया महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता पा कि पितर लोग जीवित 
लोगो को लछाम एवं हानि दोनो दे सकते है। आरम्मिक कार मे पूर्वजों को प्रसन्‍न करने के लिए जो आहुर्तियाँ दी जाती 
थी अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे काछान्तर में श्रद्धा एव स्मरण के घिह्नो के रूप में भ्चल्षित हो गये है। प्राकू- 
बदिक साहित्य भें पितरों के विषय मे कतिपय विश्वास प्रंकट किये गये हैं।' बौ० घ० सू० (२।८।१४ ) ने एक द्राह्मण-अन्य 
से निष्कर्ष तिकाला है कि पितर लोग पक्षियों दे रूप मे विचरण करते हैं) यही बात औदनप्तस्मृति एवं देवल (कल्प- 
त्इ) ने मी कही है। वायु० (७५॥१३-१५८उत्तरार्ध १३१३-१५) में ऐसा बहा गया है कि श्वाद्ध के समय पितर 
छोग (आमस्त्रित) ब्राह्मणों मे वायु रूप से भप्रविष्ट द्वो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रां, अन्नो, प्रदानों, मदयो, पेयो, 
गायों, अश्यो, प्रामो आदि सें सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रस्॑न होते हैं।' मनु (३।१९) एवं ओशनत-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों मे प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्पा दी 
है कि मृत्यु वे उपरान्त पितर को १२ दिनो तक पिण्ड देने चाहिए, क्योकि वे उसकी यात्रा मे भोजत का कार्य करते 
हैं और उस्ने सन्‍्तोष देते हैं। अत आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिना तक अपने आवास को नहीं त्यागती, मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रो, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दियो तक चक्कर काटता रहता है। अत' १० दिनो तक दूध (और 
जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे समी यातताएँ (भृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा को थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक मे जाना पडता है)। विष्णुपमंसूत्र (२०३४-३६) में आया 
है--/मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ भ्रदत मोजन का पिठृलोक में रसास्वादत करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. बयां पिष्ड दद्यातृ। बयसां हिं पितरः प्रतिमया चरन्तीति विशायते। बो० घ० यु० (२४॥८।१४); न च 
पद्पत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌॥ सदूपा पितरस्तत्न समायात्ति बुमुत्तव"॥ ओशनल; न चात्र इयेनकाकादीन्‌ 
पक्षिणः प्रतिषेषयेत्‌ । तद्रपाः पितरस्तत्र प्रमायान्तोति देदिकम्‌॥ देवल (कल्पतव, झा, पृ० १७)। 

६. श्रादकाऊे सु सतत वायुभूता' पितामहा”। आविशन्ति ढिजान्‌ दृष्ट्वा तस्मादेतद्‌ झुवीमि ते ॥ बस्तर 
प्रदानस्तेर्मक्यपेपेस्तयव च। गोमिरश्वेस्तया प्रा" पृजपित्वा द्विजोत्तमान्‌॥ भवम्ति पितरः प्रौता' पूजजितेषु द्विजातिपु। 
हस्मावश्ेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विमतलमान्‌॥ बायुर (७५॥१३-१५): ज्राह्मणांस्ते समामान्ति पितरो हम्तरिक्षगा:॥ 
बायुमूताइच तिष्ठन्ति भुक्‍्त्वा पान्ति परा गतिम्‌ ॥ ओऔदश्नसस्मृतित 


१२०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रे) देव के रूप में हो, या नरक मे हो (यातनाओ के छोक में हो), या निम्न पशुओ की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्दस्पियों द्वारा श्राद्ध मे प्रदत्त ओजन उसके पास पहुँचता है, जब श्राद्ध सम्पादित हांगा है तो मृतात्मा एव 
श्रादवर्ता दोनों का तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।* 

बरहापुराण (२२०१२) के मत हे शाद का वर्णन पाँच मागो मे झिया जाना चाहिए, बैसे, कहाँ, कब, क्सिते 
द्वारा एव बिन सामग्रियां द्वारा) किन्तु इल पंच प्रवारों के विषय मरे लिसने वे पूर्व हमे 'पितर ” शब्द वी अन्तनिहित 
आदिवालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमे यह देसना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमे 
साहित्य-प्रबा् मिल पाता है) इस शब्द के विषय मे वया दृष्टिबोण या और इसको क्या महत्ता थी। 

'वतृ' वा अर्थ है 'पिता', विन्‍्तु 'पितर ' दब्द दो अ्ों में प्रयुक्त हुआ है, (१) ब्यवित के आगे के तीन मृत 
पूर्दंज एब (२) मान+ जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूर्वज जो एंर पृषर छोक के अधिवासी थे रूप में बल्पित हैं। 
दूसरे अर रे लिए देसिए %० (१०११४॥२ एवं ७, १० १५१२ एवं ९)९७३३९)- “वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरा को घस्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा मे बहता है, भ्रवाशमान 
(सूर्य) दारा जिसने हमारी रक्षा बौ--वहीं सोम, जिसवो सहायता से हमारे पितर लोगो ने स्थान (जहाँ गोएं छिपाकर 
रसी हुई थी) का एव उच्चतर रघलों वो जानते हुए गौओ के लिए पर्वत बा पीडित किया" ऋणग्वेद (१०१५१) मे 
पितठृगण निम्न, मध्यम एव उच्च तीन श्रेणियों में व्यवत हुए है। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एंव उच्चतर कहें गये हैं. (१० 

१०१५२) । वे समी अग्नि वो ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वेशजों वो ज्ञात नही है (ऋष० १०१५१ ३)। 
वे बई श्रेणियों मे विमवत हैं, यपा--अगिरस्‌, बैरूप, अपर्वनू, भृगु, नवग्व एव दशग्व (ऋ० १०।१४५-६ ) ; अगिरस 
लोग यम शो सम्बन्धित हैं, दोनो को यज्ञ में साप ही बुलाया जाता है (ऋ० १०१४३-५)। %०-((६३२ ) भेऐसा 
बहा गया है--/जिसती (इस्द्र री) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अगिरस्‌, जिन्होंने उसवी स्वुति-वन्दता वी और जो 
स्वान को जानते थेह गौओ वा पता छगा सरे।” अगिरस्‌ पितर छोग स्वय दो भागों मे विमवत ये; लवग्य एव इशग्द 
(%० १६२४, ५३९१२ एवं १०६२६) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जेसे सम्बोधित क्ये गये हैं 
(5%० ४४२८ एवं ६२२२) और क्मी-कमी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि पढे गये हैं (ऋ० ! ६३४४) 
अगिरसू लाग अग्नि (ऋ० १०६२५) एव स्वर्ग (ऋ० ४२११५) के पुत्र कहे गये है। पितृ लोग अधिकतर देवो, 
पर क यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त विये गये हैं. (ऋ० ७७६४, १०१४।१० एवं १०१५८-१० )। 
ते सोमप्रेमी हाते है (ऋ० १०११५११ एवं ५, ९१९७१३९), वे कुश पर बैठते है (6० १०१५५), ये अग्ति एवं इस 


कर ७ फ्तुलतोशगताजायं थाड़े भृंपते स्वथासमम्‌ । पितुलोफुगतस्यात्य तस्माचछाद प्रय्छत ॥ देंवत्वे पातनाएपाने 
ःः तथेद च्। मानुष्ये च तपाप्नोति थाद्ध दत्त स्वबान्यवः॥ प्रेतस्प साढ्दुंब्च पुष्टि: थाठे हे धुवम्‌। 
कह सरा बाय शोक ह्पदत्वा निरपंकूम्‌ ॥ विध्णुपमंसूद्र (२०३४-१६) और देखिए भाईष्टेयपुराण (२३ है 
हे ॥।॒ 
८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपोय ( इषच्छो-यूरोपियत ) नहों कम न्वारस्प 
(इष्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारपी शास्त्र फ्रवशियों इक आओ 5 पक हे पयय मे जह करते 
हैं जो आरम्मिक रुप में प्रादीन हिलू प्रत्यों में प्रयुषत 'पितु' था प्राघीन रोमहों (रोमदाधियों) रा मितस' शब्द है। 
दे मृत छोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे। क्रमदः 'फषशञी' का अप विस्तुत हो घया और उसप्तमे देवता तपा पृचिदी 
एवं साकादा जँसो वस्तुएं भी प्म्मिछ्ठित हो ययों, मर्पात्‌ प्रश्येक मे क्रदशी पाया ज्ञाते खगा । | 


दितरों का स्वरूप और वर्ग १२०१ 


के साथ माहुतियाँ लेदे आते हैं (ऋ" १०१५।१० एवं १०१६॥१२) और अग्नि उनके पास आदृतियाँ ले जात है 
(%० १०।१५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि प्रिठरों के प्राप्त ले जाता है (ऋ० १०१६१-२ एव 
५--अयवंवेद १८२।१०, ऋ० १०१७३) । पश्चात्कालीन ग्रन्था म भी, यया मार्कप्डेय० (अध्याय ४५) मे ब्रह्मा 
को आरम्म म चार प्रवार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है यया--देव, असुर, पितर एवं मातव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्षात, अध्याय ९१०)--इत्पेते पितरो देवा देवाइच 
पितर पुन । अन्योन्यपितरों होते// 
ऐसा माना यया है कि शरीर के दाह के उपटान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एव पितरो के साथ हो लेता है (ऋण १०१४१ एवं ८, १०१५१४ एवं १०१ ६४५) | मृतात्मा 
पितृलोक मे चला जाता है और अस्िि से प्रार्थदा की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरा एवं विष्णु के पाद-्यास 
(विक्रम) की और ले जाय (ऋ० १०१४९, १०१५३ एवं १०१६४) । 
यद्यपि ऋ० (१०६४३) में यम्र वो दिवि (स्व मे) निवास करने वाला लिखा गया है किन्तु निस्कत 
(१०१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देंद बद्ा गया है। अथर्ववेद (१८।२॥४९) का कथन है-- 'हम 
श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामद् को, जो बृहत्‌ अध्यम छोव से रहते हैं और जो पृथिवी एव स्वर्ग मे रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--तोन छोक हैं, दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एद पृथिवों) सविता की गांद मे हैं, एक 
(अर्पात्‌ मध्यम लोक ) यमठोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हूँ।' 'महान्‌ प्रकाशमान (सूय) उदित हा गया है. (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०११०७॥१) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१३१०५) मे ऐसा आया है कि पितर छोग इसमे आगे 
तीसरे कछोक में निवास व रते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितूलोक आता है। वृहदा- 
रष्यकोपतियद (१।५॥१६) म॑ मनुत्यो, वितरों एवं देदो के तीन लोक पृषब्‌-पृथक्‌ वणित हैं। ऋ० (१०१३८१-७) 
में यम कुछ मिन्न मापा मे उल्लिखित है वह स्वय एक देव कह गया है, स कि प्रयम मनुष्य जिसने मार्ग वनाया ( ऋ० १० 
१४२), या वह मनृष्यो को एकत्र करने वाला है (१०।१४॥१) या पितरो की सगति मे रहता है। कुछ स्थल पर वह 
निस्सस्देह राजा कह्टा जाता है ओर वरुण के साथ ही प्रशसित हैं (॥%० १०१४७) । किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
बण्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 
पितरों की अय श्रेणियां भी हैं, यघा--पितर सोमदन्त', पितर' बर्हिवद एवं पितर अ्निध्दात्ता | अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०६५४ एवं ११७-तै० स० ३६।१२२) म आये हैं। शतपश्रद्गाह्मण ने इनकी परिभाषा यो 
की है--' जिन्हाने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्द कहे गये हैं, जिद्वोने पक आहुतियाँ (चरु एवं पुराडात के 
समान) दी और एक छोद़ प्राप्त किया वे पितर बहिंघद" कहे गये हैं, जिन्होने इन दोना मे कोई हृत्य नही सम्पादित 
किया ओर जिन्हे जछाते समय अग्नि मे समाप्त कर दिया, उम्हें अग्निष्यात्ता' कहा गया है, केवऊ ये ही पितर 
हैं।” ओर देखिए तं० ब्रा० (१६॥९।५) एवं काठकमहिता (९।६।१७) | पदचात्कालीन लेखको ने पितरा की श्रेणियो 
के नाभो के अर्थों म परिवतद कर दिया है। उदाहरणाय, नान्दोपुराण (हैंमाद्वि) में आया है--द्राह्मणों के दितर अग्वि- 
ध्वाएत, शाजिया के बहिंपब, वैष्यो, के काव्य, शूदों के सुकालित तथा म्लेच्छो एवं अस्पुष्यो के व्या है (मिलाइए मनु 
३॥१९७) | यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पिदरो की कई कोटियाँ दी हैं और चारा वर्णों के लिए ऋम से 
सोमपा, हविभीेज , आज्यपा एवंसुफालित पितरो के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९६) ने कहा है कि 
ब्रा्मणो के पितर अनग्निदाध, अष्तिदरघ, काव्य, वहिबद, अग्निष्दात्त एव सौम्य नामो से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु त पितरो की कोटियो के विषय मे कतिप्य प्ररम्पदाओं को मायहा दी है। देखिए इत नामो 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१४४, १४१।१५-१८) | शातातपस्मृति (६५ ६) मे पिदय की १२ 
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कोटियों या विभागों के नाम आये हैं, यपा--पिष्डभाज' (३), सेएभाज' (३), मान्दोमुल (३) एवं अभुमुख्च (३)। 
गह पिठृ-विमाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२१ एवं ७३६), बह्माण्डण (उपोदघात ९५३), पथच० 
(५॥९२-३) , दिष्णुधर्मोत्तर (११३८।२-३) एव अन्य पुराणों मे पितरो के सात प्रकार आये हैं, जिनमे तोन अमू्तिमान्‌ 
हैं और घार मूर्तिमान, वहाँ उनका और उतको सतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विद्ार नहों रूर रहे हैं। 
स्कन्दपुराण (६२१६॥९-१० ) ने पितरो को नौ को।टर्याँ दी हैं, अग्निष्वात्ता,, बहिंदद', आज्यपा) सोमपा', रश्मिपा' 
उपहूता' आपन्तुन , भाडभुज' एव नान्दीमुखा'। इस सूची मे नय एव पुराने नाम सम्मिलित हैं। मारतौय लोग भागो, 
उपविमागो विभाजनों आदि मे बडी अभिष्ठचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मदतः यह उछ्ी मावना बा एक दिः्द्णन है 
मन्‌ (३॥२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरो को उद्मूति हुई, पितरों से देवो एवं मानदो को तथा देवो से स्पावर 
एवं जगम के सम्पूर्ण लोक की उद्मूति हुईं। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देदगण पितरा से उद्भूत माने गये हैं। यह केदल 
पितरो की प्रशस्ति है (अर्पात्‌ यह एक अधथंवाद है)। 
पितर लोग देवा से भिन्न पे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पचजना मम होत्र जुषध्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द पचजना' 
एवं अन्य वचनो के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३॥७ या ३३३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच बोटियाँ हैं 
अप्सराओ के साथ गन्धवं, पितृ, देव, सप एवं राक्षस । निरक्‍्त ने इसका कुछ अशो में अनुसरण किया है (३॥८) और 
अपनी ओर से भी व्याख्या दो है। भ्रषदवद (१०।६।३२) मे देव, पितृ एव मनुष्य उसो क्रम में उल्लिसित हैं। प्राघोत 
वैदिक उक्तियाँ एव व्यवहार देवो एवं पितरो में स्पष्ट मिन्नता प्रकट करते हैं। तै० स० (६११४१) में आया है-- 
देवों एव भनुष्पो ने दिशाओ को बाँट छिया, देवो ने पूर्व लिया, पितरो ने दक्षिण, मनुष्यों ने परचम एव रुद्रा ने उत्तर।' 
सामास्य नियम यह है कि देवो के यज्ञ मध्याह्न के पूर्व आरम्म किये जाते हैं और पिवृयज्ञ अपराह्द में (शाखायनवाहमण, 
५॥६) । शतपषब्राह्मण (२(४॥२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कपे पर (और वायें दाह के नोचे) 
ग्रज्ञोपवीत घारण करके प्रजापति के यहां पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा-- तुम छोगो को मोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्था को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजो होगो एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवो 
से उसने गहा--' यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश १" तै० भ्रा० (१)३।१०४) ने, छूगता है, उन 
पितरो मे जा देवो के स्वमाव एव स्थिति के हैं एव उनमें, जो अधिक या कम भानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 
फोशिकमृत्र (१९-२३) ने एक स्थल पर देव-हत्यो एव पितु-हत्यों की विधि के अन्तर को बडे सुन्दर दग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यजोपवीत को बायें कघे एव दाहिने हाथ के नौचे रखता है एवं पितृृत्य करनेवाला 
दायें के एव बाय हाथ के नीचे रखता है देव-ृत्य पूर्व को ओर या उत्तर को ओर मुख बरके आरम्म क्या जाता है 
डिन्‍्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणामिमुख होवर आरम्म किया जाता है, देवजृत्य का उत्तर-यूवें (या उत्तर या पूर्द) मे अन्त किया 
जाता है और पितृृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त क्या जाता है, पितरा के लिए एक हृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवा के लिए कम-सेजम तीन बार या शास्तानुकूल कई दार रिया जा सकता है, प्रद्षिणा करने मे दक्षिण 
भाग देवो को ओर किया जाता है और वायाँ माग पितरो के विषय मे क्या जाता है, देवा को हृवि या आहुतियाँ देते 
समय स्वाहा एवं वषर्‌' घ्द उच्चारित होते हैं दिन्तु पितरा के लिए इस विषय मे स्वथा' या नमस्कार! शब्द उच्चा- 
रित होते हैं, पिवरों के लिए दर्म जड़ से उसाडकर प्रयुक्त होते हैं रिन्तु देदो दे लिए जड के ऊपर वाटकर । बौघधा० 
थो० (२२) ने एक स्थल पर इनसे से कुछ का दर्घन किया है।' स्वय ऋण (१०१४३ स्वाहयास्ये स्वधयास्यें मन्ति) 


६. प्राणप्रवर्गाष्युरगएवर्गाणि वा प्राझमुख' प्ररक्षिण यहोषदोतों इंदानि रमोणि ररोति। इक्षिणामर- प्रसब्प 
प्राषोतादीवी पिश्याणि। दो० श्ो० (२१२) ॥ ध 


वितरों और देरो का अन्तर १२०३ 


ने देवों एवं पितरो के लिए ऐसे श्नद्धान्तर को व्यक्त तिया है? धतपथद्राद्मण (२ ह(३॥४ एवं २११॥४।९) ने देवो 
को अमर एवं पितरा बो मर बहा है। 

मद्यणि देव एवं पितर पृथर्‌ कोटिया में रखे गये है, तथापि पिदर छोग देवा की कुछ विश्येषताओं को अपने से 
रखने हैं। ऋ० (१०१५।८) न वहा है कि पितर मोम पीते हैं। ऋ० (१०६८।११) म ऐसा कहां गया है कि पितरों 
में आकार को नशत्रों से मुझोमित किया (नक्षत्रेम्ि पितशो द्यामपिशनू) और अपकार सत्रि मे एव प्रकाश दिन में 
उसता। पितरों बा गुप्त प्रकाण प्राप्त करन वाठे वड़ा गया है और उन्हे 'उपा को उत्पन्न करने वास जोतित क्या गया 
है (त्र:० ७७७६।३) | यहाँ पितरा को उच्चतम देवो की शक्तिया मे समन्वित सानां गया है। भाँति सॉनि के वरदानो 
नी प्राप्ति के लिए पितरों का श्रद्धापूर्वक वुछाया गया है और उनका अनुम्रह बई प्रतार स प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०१४६) मे पितरों से सुर्मात एवं सौसनस (अनुग्रह) प्राप्त करने वी बात कठ़ी गयी ?ै उनसे कप्टरटित आनन्द 
देन (ऋ० १०१५।४) एवं यजमान (यजकर्ता) का एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देस वे रिए प्राथना की गयी है (ऋ"५० 
१०१५७ एवं ११)। ऋ० (१०१५॥११) एवं अथव० (१८।:।१४) ने सम्पत्ति एवं झूर पुत्र देन वा कहा है। 
अपर्व० (१४२७३) ने कहा है--'वे पितर जो वधू को देखने के छिए एक्ज होते है उस सन्ततियुवत आनन्द दें ।” 
चाजसनेयी सहिता (९३३) मे प्रसिद्ध संन्‍्त्र यह है--- है पितरो, (इस पनी ऊे) गम से (आग चठकर) कमटा की माला 
पहनने वाछा बच्चा रखो, जिससे वह वुमार (पूर्ण विकसित) हा जाय ', जो उस समप्र कहा जाता है जब जि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डो में वीच का पिण्ड खा लेती है।'* इत घछ्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरा क॑ प्रति लोगो 
में भय-तत्त्व का सर्दया अभाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०१०६) में आया है--/ (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते दि हम आप वे' प्रति कोई अपराध करें तो हमे उसके लिए दण्डित न करे।” ऋ० (3।५५॥९) मे हम पहते हैं-- 
+दे देव एव प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गोओ या मार्ग )की जानते है, हम यहाँ हानि न पहुँचायें।/ क्र०(१०६६१४) 
में ऐसा आया है--/वरसिष्ठो ने देवो की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषिया के सदृश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढी।/ यहाँ 'पिलू' एव 'ऋषि' दो पृथर्‌ कांटियाँ हैं और वसिष्ठो वी तुलना दोना से की गयी है।'* 


१०. आपत्त पितरों गर्भ कुमार पुष्करस्जम्‌॥ यपेह प्रुरुषोईमत्‌॥ बाज० स० (२३३) । खादिरगहा० 
(३॥५।३०) वे स्पवस्था दो है--मेध्यम पिष्डं पुत्रकमा प्राशपेदापत्तेति', और देखिए गोमिल्यूहा (४३१२७) एव 
कौशिकसूत्र (८९६) | आश्व० ओऔ० (२।७॥१३ ) मे आप है-- एत्नों प्र्मयेदाघत्त पितरो . - - तजस्‌ ।! लश्विनों को 
पुष्करसजी कहा गया है, अत 'पुप्करस्रज' दागव में भावना यह है कि पुत्र लम्बो आय्‌ वाला एव मुन्दर हो। ययेह. . 
असत्‌' की इस प्रकार ब्यार्यायित छिया गया है--ेन प्रकारेण इहव क्षितों पुझयो देवपितृसनुष्पाणामभीष्टपू रयिता 
भूषात्‌ तपा गर्भभाषत्त / देशिए हलापुष का ग्राह्मणसर्व त्व ॥ कास्यायनशरी » (४॥१॥२२) ने भो कहा है--आपत्तेति 
अध्यमपिष्ड पत्लो प्रोश्नाति पुत्रकामा ३ 

११- सिलाइए वुलियाघीकृत इंम्मॉर्टल सेत' (१० २४-२५), जहाँ आदिम अवध्या एवं सुसरक्ृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धी भय-सनेहू के भावों के विषय मे प्रकादा डोल्य गया है। 

३२. देवा' सौस्यात्च काव्याइच अयज्वानों हयोनिजा.। देवात्ते पितर सबवे देवात्तान्वादयस्त्युत॥ सनुष्यपित- 
खचंय तेम्पोपन्ये लौकिका' स्मृता ॥ पिता पितामह३्ंध तया प* प्रपितामह ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२२८॥७०-७१); भगि- 
रफखय कंतुश्चध कच्यपदच महानुषि'। एते कुयकुसश्रेष्ठ महायोगेदवरा' स्मृता ॥ एते च पितरो राजप्नेप श्राद्वविधि परः। 
प्रेताह्तु पिए्डकमदग्धान्मुच्यन्ते लेन कमंणा॥ अनुशासनपर्व (९२(२१-२२)। इस उदरण से प्रकट होता हैं कि अगिरा, ऋतु 
शव कश्यप पितर हैं, निरहें जल दिया जाता है (पिष्ड नहीं), किन्तु अपने समोपवर्ती मृत पृर्दजो को पिष्ड विये झाते हैं। 

छर्‌ 


श्२०४ घमंशास्त्र का इतिहात 


बैदिक साहित्य वी बहुत सी उक्तियो मे 'पितर” शब्द व्यक्ति के समोपवर्तो, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। 'अत तीन पीढियो तक दे (पूर्वजा को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यजित बरते हैं, क्याकि ऐसे बहुत-मे पितर हैं 
जिन्हे आहुति दी जातो है' (तै० श्रा० १६४९॥५) । शतपयत्राह्मण (२४२१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुराषड्ठाप् (राटी) देते समय क सूक्‍्ता वा उल्लेख क्या है और वहा है कि वर्ता इन शब्दा वो बहता है-'हे पितर 
लोग, यहां आवर आनन्द ला, बैला के समान अपने-अपने भाग पर स्वय आओ” (वाज० स० २।३१, प्रथम पाद)। 
कुछ (ततै० स० १८५१) ने यह सूकत दिया है--“यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे ठिए और उनके जिए है जो तुम्हारे 
पीछ आते हैं। किन्तु श्तपथब्राह्मण ने टृढ़तापुवक कहा है कि यह सूक्‍त नही कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए-- यहाँ यह तुम्हारे लिए है।' शत० ब्रा० (१२८॥१॥७) मे तीन पूद पुरपा वो स्वघाप्रेमो कहा गया है। 
इन वेदिक उवितयों एव मनु (३३२२१) तथा विप्णु० (२१३ एवं ७९४) वी इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आद्वान करना चाहिए निर्मर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (प० १३) ने निष्कर्प निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजा को ही श्राद्ध वा देवता कहा जाता है, न कि वसु रुद्र एद आदित्य को, क्याकि इनके गोत्र नहों होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एव आदित्य के रूप म केवल घ्याग के लिए वर्णित है। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ग्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणा से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्या के लिए पितरो को बुलाऊंगा 
ओर जव ब्राह्मण ऐमी अनुमति दे दत है तो उमर वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरो का आद्धान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है वि यहाँ पितरा वा नात्पय है दवा स, अर्थात्‌ वसुआ, रुद्रा एव आदित्यों से तथा मानवों से, यपा-- 
दर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायु० (५६।६५-६६), द्रह्माण्ड५ एव अनुशासन पर्व ने उपयुंकत पितरो एवं लोकिक 
834 (पिता, पितामह एव प्रपितामह) म अन्तर दर्शाया है। देलिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषत' पुराणों मे पितरो के मूल एवं प्रकारों के विषय मे विशद 
बर्णन मिलता है। उदाहरणाथं, वायुपुराण (५६१८) न पितरो की तीन को्ियाँ बतायो हैं, काव्य, बहिएद एव 
अण्तिष्दात। पुन बायु० (अध्याय ७३) ने तया वराह० (१३१६), पथ० (सृष्टि ९२-४) एव बह्माण्ड (३४१० 
१) ने सात प्रकार के पितरा के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वगं में रहते हैं, जिनमे चार तो मू्तिमान्‌ हैं और तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६५।६) न १२ पितरा के नाम दिये हैं, पि्डमाज', लेपमाज', नान्‍्दीमुखा' एवं अथुमुखा'। 
स्पानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
भूत्रकाल (ल्ग्मग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के घमंशास्त्रकारो तक समी लोगो ने श्राद की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशासा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्वपर्म ० (२।७१६१-३ ) ने अधोलिखित सूचना दी 
है--- पुराने काल मे मनुष्य एव देव इसी छोक मे रहते थे। देव लोग यश के कारण (पुरस्कारस्वरूप 
'डिन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवो के समान यज्ञ बरते 
हैं। तव (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर 


) स्वर्ग चले गये। 
हैं वे परलोक (स्वगं) मे देवो एव ब्रह्मा के साथ निवास करते 
( ) मनु ते उस कृत्य का आरम्म किया जिसे श्राद को सजा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर छे जाता है। इस शृत्य में पितर छोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, रिन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है ) आहवनीय अग्नि (जिसमे यज्ञो के समय आहृतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र गे कारण हरदत्त (आप० घ० सू० के टीकाशार) एवं अन्य छोगों बागथन है कि 
थाद में दराह्मणों वो फिलाना प्रमुस हृत्य है। इ्माष्डपुराण (उपोद्घातपाद ९१५ एवं १०॥ ९९) ने मनु को श्ाद 
के दृत्या का प्रवर्तत एद विष्युपुराण (श१४३०), वायु० (४४३८) एवं भागवत० (३॥१२२) ने भाडदेवद कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिपें (३४५१४-२१) एवं विष्युपर्मोत्त० (११३९।१४-१६ ) में जाया है कि श्राद प्रघा का 


धाद्ध-कर्म के प्रदछन को प्राघीनता श्रण्ण 


संस्पापन विष्णु के वराहादतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिप्डो 
में अवत्यित मानना चाहिए। इससे और आप» घ० सू० के बचन से ऐसा अनुमान ठुगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई धताब्दियों पूर्व थराद-प्रया का प्रतिष्ठापत हो चुवा था ओर यह मानवजाति के पिता मन्‌ के समान ही प्राचीन है 
(5६० ८६३।१ एद ८३०३) | किन्तु यह शातब्य हैं कि श्राद्ध/ शब्द किसी भी भ्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिश्शपितृयश (जो आहितालि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ", महापितृयत्ञ 
(चृतुर्मास्प या सावमेध में सम्पादित) एवं अध्टका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१।३। १७) मे 
श्राद' बन्द आया है, 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' “'थाद' शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य मे प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एद सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरो से सम्बन्धित बहुत ही कम हृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अत. किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काछ में मही समझी गदी। किन्तु पितरो के सम्मान में किये 
गये कृत्यों को सस्या से जब अधिकता हुई तो “श्राद्ध/ शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२८।१) का कथन है कि पितरो 
के कृर्यों से दीर्ष आयु, स्व, यद्ा एव पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवश (१।२१।१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह छोक प्रतिष्ठित है ओर इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, शाद्ध, पृ० ३३३) का 
कथन है->श्राद्ध से बढकर श्रेयस्कर कुछ नही है।'” वायुपुराण (३॥१४१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
घाद करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रद्व एव अन्य देवो, ऋषियों, पक्षियों, मानवो, पशुओ, रेंगने वाले जीवो एवं पितरो के 
समुदाय तथा उन समी को जो जीव कहे जाते हैं एव सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपुजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, थरी, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है। और देखिए 
याश० (१ै।२७०) । श्लाद्सार (पृ० ६) एवं श्राउप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुधर्मोत्तिर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वय वासुदेव धोषित है, पितामह को दिया गया सकधंण तथा पिता को दिया गया 
प्रधुम्म घोषित है और पिप्डकर्ता स्वय अनिदद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३४५२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनो पिण्डो में अवस्थित समझना चाहिए। कूमपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर छोग वायव्य रूप घारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगो द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एव प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. पिष्डपितृष्ण' भ्राद्ध ही है, जेसा कि गोभिलगृह्य० (४४।१-२) में मापा है---बन्वष्टक्यस्थालीपाफेन 
पिष्डवितुयशों व्याह्यातः। भअमावात्त्यां तष्ष्ाश्वमितरदन्वाहायंम।' और देखिए श्रा० प्र० (पु० ४) । पिण्डपितृषश 
एवं महापितृपत के लिए देखिए इस प्रन्प का खष्ड २, अध्याय २०एवं ३१। 

१४. पिश्यमायुष्य स्वग्यं यशस्प पुष्टिकर्म च। धो० घ० सू० (२४८।१)॥ भाद्धे प्रतिष्ठितो छोकः थादे पोगः 
अवर्तते॥ हरिवंश (१४२१॥१) । भाव्वात्परतर नान्यच्ऐेयर्करमुदाहुतम्‌। तस्मात्सरवेप्रथत्नेत भांद कुर्पाद्िचक्षण:॥ 
सुमत्तु (स्मृतिच०, भाड़, २३३) 4 

१५. आपुं; चुत्रान्‌ यज्ञ स्वर्ग कौति पुष्टिं बल क्‍्रियः॥ पशून्‌ सोहय घत धा्यं ध्राप्नुपात्‌ पितृपूजनातू॥ पल 

(स्मूतिज्०, भेद, पृ० ३३३ एवं भाद्तार १० ५) | ऐसा हो इसोक याज्० (१२७०  मार्कप्डेयपुराण ३२३८) 
एवं चंख (१४३३) में भी है। 


११०६ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


जाते हैं, बहुत देर तक दीप इवास छोडते हैं और अन्त मे अपने बशजों को कोसते (उनको भत्सना करते) हुए 
घठे जाते हैं। ओ लोग अमावस्या को जल या शाक-माजी से भी श्राद्ध नही करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते है।” 

'श्राद' शब्द की व्युत्पत्ति पर भी बुछ लिप देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है हि यह शब्द 'श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धृत), मरोचि एवं वृहस्पति को परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि थ्राद्ध एव श्रद्धा मे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध मे श्रादवर्ता वा यह अटछ विध्वास रहता है कि मृत या पितरो के कल्याण के लिए द्ाह्मणो 
को जो झुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६॥२१८॥३) का वथन 
है कि 'भ्राद्ध/ नाम इसलिए पड़ा है कि उस फृत्य मे श्रद्धा मूल (पूछ स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है वि इसमे न बेवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना हो है। ऋ० (१०११५११-५) मे श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है ओर वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (शारद्दा३, ७३२१४, ८।१॥३१ एवं ९- 
११३४)। कुछ स्थला पर श्रद्धा शब्द के दो माग (श्रत्‌ एव घा) बिता किसी अर्थन्यरिवर्तन वे पृथर-पृषरू 
रसे गये हैं। देखिए ऋ० (२११२५), अथवंवेद (२०३४५) एवं ऋ० (१०॥१४७।१--श्वत्‌ते दधामि प्रथमाय 
मन्यवे)। तै० स० (७।४॥११) में आया है--“दृहस्पति ने इच्छा प्रकट की, देव मुझमे विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त बरू।” ओर देखिए ऋ० (१५१०३॥५)। निरक्‍्त (३॥१०) में 'अत्‌' एवं अ्रद्धा' को 
सत्य” के अप में व्यक्त किया गया है। वाज० स० (१९।७७) मे कहा गया है कि प्रजापति ने 'श्रद्धा' को सत्य मे 
ओर “अश्रद्धा' गो झूठ मे रख दिया है, और वाज० स० (१९।३०) मे बहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रदा से 
होदी है। 

बैदिबोत्तरकालीन साहित्य मे पाणिनि (५२८५) ने श्रादिन्‌' एव श्रादिक' को वह जिसने श्राद-मोजन 

कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। 'श्राद' शब्द 'श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५११।१०९) | योग- 
सूत्र (१२०) के माष्य मे 'श्रद्धा' शब्द कई प्रवार से परिमाषित है--'श्रद्धा चेतस सप्रसाद'। सा हि जननीव कल्याणी 
योगित पाति', अर्थात्‌ श्रद्ा को मन बा भसाद या अक्षोम (स्थैय) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यो की 
है--प्रत्यपो घमेवायेपु तथा थरद्धेत्युदाहता। मास्ति हाथद्घानस्य धर्मृत्ये प्रयोजनम्‌॥'  (हृत्यरत्नाकर, पृ० 

” १६ एव श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ धामिक जृत्यो में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नही है उसे घामिक कर्म १रने का प्रयोजन नही है। कात्यायन के आ्रादयूत्र (हेसाद़ि, पृ० १५२) मे व्यवस्था है-- 
श्रद्धायुक्त व्यक्ति धाक से मो थाद्ध करे (मछे हो उसके पास अन्य मोज्य पदार्च न हो)।' और देखिए मनु (३३२७५) 
जहाँ पिदरों डी सतुप्टि गे लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। माऊंण्डेय० (२९)२७) मे श्राद्ध का सम्वत्प धद्य मे 
चोतित दिया गया है और कहा गया है कि थ्राद मे जो कुछ दिया जाता है वह पितरो द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
भोजन में परियतित हो जाता है जिसे वे कम एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरोर के रूप मे पाते हैं। इस 
पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एव अन्‍्यायपूर्ण ढग से प्राप्त घन से जो थराद्ध किया जाता है वह चाष्डाछ, पुशकस 
तपा अन्य नोच योनियो मे उत्पन्न छोगो को सन्तुष्टि वा साधन होता है।'' 


१६. भद्धपा परपा इत्त पितृचों मामगोजतः 4 यराहारास्तु ते जातास्तराहारत्वमेति शत्‌ ॥ मार्कष्डे यप्रुराण 
(२९२७); अन्पायोपाजितंरपपच्छाद किपते नरे: । तृप्पन्ते तेन चाष्टासपुरक्साध सु योनिषु । मांष्येय ० (२८१६) 
एुरं स्करद० (७१।२०५॥२२) 


आठ के प्राचीत हुप--पिष्डपितियश, अष्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काछ में मृत पूर्वजों के छिए केदख तीन कृत्य किये जाते थे, 
(१) पिख्कपितृपत (उनके द्वारा किया गया जो श्रौठास्लियो में यश करते थे ) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौतालि- 
यो में यज्ञ महीं करते थे, देखिए आइव० गृ० २५११०, हिरष्पकेशिगृ० २१०१७, आप मृ० ८।२१।१, विच्णुपुराण 
३॥१५३, आदि), (२) भहापितृय्ग एवं (३) अध्टकाभादध। प्रथम दो का वर्णन इस प्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किम्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासो, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के दिपय में लेखको में मतैक्य नहीं है। 

गोतम० (८१९) ने अध्टका को सात पारयज्ञों एव चालीस सस्कारो में परिगणित किया है। लगता है, 
'अध्टका! पूणिमा वे पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का छोतक है (छल० ब्रा० छ्व्धारा४०) | श० ब्रा० (६२० 
३॥२३) में आया है---पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अर्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, धूल्ही 
या घुस्हें) के लिए सामग्रो एकत्र करता है, क्योकि प्रजापति के लिए (परूथिमा के परचात्‌) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३॥२) के माध्य मे शबर ने अपववेद (३।१०२) एवं आप० मस्त- 
पाठ (१०१७) भें आये हुए मन्त्र को अध्टका का द्योतक माना है। मत्त्र यह है--वह (अष्टका) रात्रि हमारे किए 
सुमगल हो, जियका लोग किसी को ओर आती हुई गो के समान स्वागत करते हैं और जो दर्ष की पत्नी है।'" अधर्ववेद 
(३॥१०८) में सवत्सर को एकाच्टका का पति कहा गया है। तै० स० (७१४।८।१) में आया है कि "जो छोग सबरसर 
सत्र के छिए दीक्षा छेनेवाले हैं उ हें एकाध्टका के दित दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाप्टका कहलाती है वह वर्ष की पतली 
है।' जैमिनि० (६।५॥३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूणिमा के परचातुं की अष्टमी कहा है। आप» गृ० 
(हरदत्त, गोतम० ८।१९) ने मी यही कहा है, किम्तु इतना जोड दिया है कि उस्त तिथि (बष्टमी) में चंद्र ज्पेष्ठा 
मप्षत्र में होता है।" इसका अर्य॑ यह हुशश कि यदि अष्टमी दो दिनों को हो गयी तो वढ दिन पव चद्ध थ्येष्ठा मे है, 
एकाष्टका कहल्मदेगा। हिरष्य० गृ० (२१५१६) ने भी एकाप्डकां को वर्ष की पली कहा है।'' 

आरव० गृ० (राथ१) के मत से अष्टका के दिन (कर्पात्‌ कृत्य) घार थे, हेमन्त एव शिशिर (अर्थात्‌ 
मारगशीर्ष, पौष, माघ एव फाल्युन) की दो ऋतुओ के चार मासो के कृष्ण पक्षो क्ञो आठवी तिधियाँ। अधिकाश में 
समी गृह्ममूत्र, यपा--मातवगृ ० (२८), शाखा० गृ० (३+१२।६१ ), खादिर्गृू० (३३२७), काठकगृ० (६११), 
कौपितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३॥३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका छत्य होते हैं, मार्यशीर्य (आध्र- 


१७ अध्टकालिगाइच भन्णा वेदे दृश्यन्ते या अना' प्रतितन्दतीत्येवमादय' । शवर (जैमिनि० है।३।२ )। पावर 
मे इसे जैमिनि० (६।५१३५) में इस प्रकार पढ़र है-- या जना प्रतिनन्दन्ति रात्रि पेनुसिवापतोमू 4 सवत्तरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु खुधप्ली ॥! गौर उन्होंने जोड दिया है--ष्टकार्य सुरापसे स्वाहा। अपवंबेद (३।१ ०२) में 'जना" 
के स्थान पर बेवा ! एव 'पेनुमिवायतौम' के स्पान पर चेतृम्रपापतीम्‌ आया है। 

१८. पाणिनि (७३४५) के एक वातिक के अनुसार 'अष्टका' शम्द 'अध्टन्‌' से बना है। पा० (७१४५) 
का र्‌वाँ वातिक हमे बताता है कि अष्टन्‌' से 'अप्टका' घ्युत्पन्न है जिसका अप है वह कृत्प जिसके अधिष्दाता देवता 
पितर छोग हैँ, और 'अष्टिका' शब्द का अर कुछ भोर है, यषा 'अध्टिका ल प्रो 

१९ साध की पूर्णिमा द्व का मुख कहछातो हैं, अर्थात्‌ प्राचीन काू मैं उसी घे वर्ष का आरम्भ भाना जाता 
था। पूर्णिमा के पश्चात्‌ अप्टका दिन पूणिषा के उपराब्त कर प्रथम एव अत्यन्त सहर्वपूर्ण पं थए भोर यह वर्षारप्म 

(दर्ष आरम्भ होते) से छोटा माना जाता वा। सम्मदतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है। 


१२०८ चमंशास्त्र का इतिहाए 


हायण) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवी तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था) , अर्थात्‌ मार्गझीष, पौष (तैच) एव 
माघ के कृष्ण पक्षों मे। गोमिलयृ० (रे।१णव४2) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएं चार हैं ओर सभी भरे 
मास दिया जाता है, विन्‍्तु गौतम, औद्गाहमानि एव वारकंखष्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बो० गृ० (२११० 
१) के मत से तैप, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गृ० (२४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नही ) की भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२११- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिधियो (७वी, ८वी एवं ९वी) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी सपादित हो सदता है। हिरष्प० गृ० (२४१४२) ने केवल एक अध्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टरा को व्यवस्था दी है। मारद्वाज गृ० (२१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येप्टा में रहता है, एका 

ध्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२।१४ एवं १५) के मत से अप्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ <वी, ९वी (जिस 
दिन पितरो के लिए गाय की वलि होती थी) एवं १०वी (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तव' चलती है। वेसानस- 
स्मार्तसूत्र (४८) का कथन है कि अप्टका का सम्पादन माध॑ या माद्रपद (आरिवन) वे इृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या 
वी तिषियों मे होता है। 

आहुठियों के विषय मे मी मत-मतान्तर हैं। काठ० गृ० (६१३), जेमि० गृ० (२४३ ) एव शाखा० गु० 

(३१३२) ने कहा है दि तीन विभिन्न अष्टकाओ में सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एवं अप्ूप (पुआ या रोटी) की आह- 
तियाँ दी जाती हैं, विन्तु पार० गृ० (१३) एवं खादिरगृ० (शेशि२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपो (पूओो) 

वी (इसी से मोमिलगृ० ३१०९ ने इसे अपूपाष्टका कहा है) एव अन्तिम के लिए सिद्ध श्याको गी व्यवस्था दो है। 
खादिरगृ० (३।४॥१) के मत से गाम की बलि होती है। अश्वि० गृ० (2४॥७-१०), गोमिलंगृ० (४११८-२२), 
कौशिव (१३८।२) एवं बौ० गृ० (२११५१६१) के मत से इसेवे कई विकल्प भी हैं--माय या भेड या बकरे की 

बलि देना, सुलभ जगली मास या मघु तिल युक्त मास या गैंडा, हिरन, भैसा, सूअर, शशक, चित्ती वाले हिरन, रोहित 
हिएन कबूतर (या तीतर), सारग एवं अन्य पक्षियों का मास या किसी बूढ़ें लाल बकरे का सास, मछलियाँ, दूध मे 

पका हुआ चावल (लप्सी ने समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 

सायो या सांडा बे एिए पेवछ घास छिलायी जा सकती है, या वन मे केवल झाडियाँ जछायी जा सकती हैं या बेदज्ञ 

को पाना रखने बे लिए पड़े दिये जा सकते हैं, या यह मैं अप्टकय सपरदन ब'रता हूँ ऐसा बहकर श्राद्सम्बन्धी 


मत्रों का उच्चारण कया जा सकता है। विन्तु अप्टका के कृत्य को क्सो-न कसी प्रवार अवश्य करना 
घाहिए।" 


२० अप यदि गाँ मं सभते मेषमज वासमते॥ आरप्येन वा सांसेन ययोपपप्नेन। खड्गमृगमहिषमेषव्राहू- 
पृषतदशरोहितशञाईड तिसिरिकपोतक पिजसवा प्रोणसानएपक्षप्प तिरमपुससुष्टभ्‌॥। तथा भत्त्यस्थ चतदस (?) 
क्षीरोदनेन दा सूपोदनेत था। यद्टा भवत्यामर्वा मूसफर्स प्रशममात्रम्‌। हिरष्येन वा प्रदानमात्रम्‌ अपि वा गोप्रासमा- 
हरेह्‌। अपि वानूघातैम्प उदरुम्भानाहरेतू । अपि दा घाउमसशनपोपौत । अपि वारष्पेग्तिता कक्षमुपोषेदेषा सेःप्टकेति । 
मे स्वेदानप्टक' स्पात्‌। बो० गृ० (२११५१-६१) , अष्टकायासष्टकाहोमास्जुहुपातू | तस्या हवोंपि धाता' करम्म 
इष्डुल्व पुरोडाश उदोदनः क्षोरोदनस्तिलोदनों बधोषपादिपशु । कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। वाप््ाणप्त के अर 
के विषय में आगे छिंता जापगा। 


अप्टक्ा का काछ एव स्वरुप १२०९ 


महू शातथ्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धतत वातिक एवं काठकगृ ० (६१११) का कंषत है कि 'अष्टका' शब्द 
उस्त कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमे पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप मे पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देदता के विषय मे मत-अतान्तर हैं। माज्व० भु० (श४३ एवं शा ३-५) भे आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हृवि दी जाती है, किन्तु आइव० गृ० (२।४१२) मे अध्टमी के देवता के 
विधंप में झाठ विकल्प दिये हैं, यथा--विष्वे-्देव (सभी देव), अस्नि, सूर, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एव 
पशु। गोमिलयू० (३।१०१) ते यह कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका को देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विधय में अन्य भत भी हैं, यषा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु था विदवे-देव | 
अष्टका की विधि तीन भागों भे है, होम, मोजव के लिए हराह्मशों को झासस्त्रित करता (मोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्ठकां नामक हृत्य। यदि अध्ठका कई मासो में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हो, जैसा कि ऊपर बतापा जा चुका है, यो ये समी विधिपाँ प्रत्येक अष्टका मे की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 
कैव् एक मास मे, अर्पात्‌ केवल माघ कौ पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपयुक्त कृत्य कृष्णपस की सप्तमी, अष्टमी एव 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनो विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवदय 
की जानी चाहिए। 
अष्टकाओं के विपय में आइवायन, कौशिक, गोमिछ, हिरिष्यकेशी एवं बौघायन के गृह्यसूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। भापस्तम्दपृ०(८।२१ एंव २२) में उसका सक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाप्टका को परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२१।१०) ने लिखा है--/कर्ता को एक दिले पूवे ('अमान्‍्त' कृष्ण 
पक्ष वे सम्तमी को) सायकाल आरंमिक कृत्य-झरने खाहिए। यह धार प्यालो में (चादल की राशि मे से) चावल 
छेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ छोगो के मत से (पुरोढाश की माँति) आठ कपालो वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एंव पूर्णिषा के यज्ञों की भाँति आम्यभाग नामक कृत्य तक समी कृत्य करके वहू दोनों हाथो से रोटी या 
अप्रूप की आहुतियाँ देता है और आरप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२२०१२७) पढत्ता है। अपूप का शेष माग आठ मांगों 
में विमाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दित वह (कर्ता) “मैं तुम्हे यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरो 
को अच्छा छगता है, दनाता हैँ कथन के साथ गरय को दर्म स्पर्ण कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
मे (बिना 'स्वाहा' कहे) पृत की पाँच भाहुतियाँ देकर पशु की वपा (मास) को पकाकर ओर उसे नीचे फैलाकर तथा 
चत्त पर घृत छोडकर वह पलाश की पत्तो से (डेठछ के मध्य या अन्त माय से पकड़कर) उसको आगे के मन्त्र (आप 
मन्त्रपाठ, २२०२८) के साथ जाहुति देता है। इसने उपरान्त वह भात के साथ मात भागे के सात सस्तो (पर 
सल्त्रपाठ, २२०।२९-३५) के साम आहुति रुप मे देता है। इसके परचात्‌ वह द्वूघ में पके हुए आटे को आगे के सेत्त 
(२४२१॥१ 'डवष्यश्दातिसातररज') के साथ आद्वृति रूप में देता है। तब आगे के मन्तो (२१११२-९) के साथ घृत की 
आदु्तियाँ देता है। स्विष्टक्ृत्‌ के कृत्यो से लेकर पिष्ड देने तक के कृत्य मासिक आद्ध के समात ही होते हैं (आप० 
गु० ८।२१४१-९) | कुछ आचार्यों का मठ!है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथी से दही की आ्राहुति देता है। दुसरे दिन याय के मास का 
इतना अश, जितने की आवश्यकता हो, छोडकर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।” 
वद्यपि आप» गृ० (२(५।३) एवं बरखा० गृ० (३३१३७) का कथन है कि अन्वध्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यश की विधि भानी जाती है, किन्तु कुछ गृहसूत्र (यथा खदिर० ३५ एवं गोमिक० २-३) इस हृत्य का विद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आरव० यूँ? एवं विष्णुपमंसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आह्व० गृ० का वर्णन 
अपेक्षाकृत सक्षिप्त है और हम उत्ती की प्रस्तुत कर रहे हैं। यह शाद्व्य है कि झुछ गृहासुत्रो का कथव है कि बन्दष्टका 


१२१० घर्मशास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दक्षमी को किया जाता है (खादिर० ३५४१) । इसे प्रार० गृ० (३॥३।३० ), मनु (डा- 
१५० ) एवं विष्णु० (७४११ एव ७६१) ने अन्दष्टका को सज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस हृत्य में 
स्त्री पितरो का आह्वान किया जाता है और इसमे जो आहुतियां दी जाती हैं, उनमे सुरा, माँड, अजन, लेप एव झालाएँ 
भी सम्मिलित रहतो हैं। यद्यपि आज्व० गुृ० (२५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वप्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आघारित हैं तथापि बौघा० यृ० (३॥१२१), गोमिल० (४४) एवं खादिर० (शधारे५) 
के कहा है कि अप्टका था अन्वप्टक्य के अप्यार पर हो; फिप्डपितृयज्ञ एव अन्य शाद्ध किये जाल हे। ऋदकण (९६७ 
१६७, ६८१ एवं ६९।१) का कपन है कि प्रधम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुआद (जिसम पशु का मास 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका को विधि का हो अनुसरण करत है। पिण्डपिदृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन बेदल आहिताग्नि करता है। यह दात सम्मवत' उलटी यो, ज' ५त्‌ केवल योडे हो आहिताग्नि ये, शेप 
लोगो के पास बेवल गृह अग्नियाँ थी और उनसे मो अधिक दिना गृह्माग्नि कं थे। यह सम्मव है कि समो वो पिप्ड- 
पितृयञ्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यो-ज्या पिष्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया और सूत्रो एव स्मृतियो मे जो कुछ कहा गया है वह मासि-धाद्ध के रूप मे रह 
गया ओर अन्य श्राद्घो के विपम मे सूत्रों एवं स्मृतिया न केवल यहो निर्देश किया कि क्या-क्या छोड देना चाहिए। इसो 
से भासि-धाद ने प्रकृति की सज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विज्ृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-थाद्ध मे 
पिण्डपितृयज्ञ की अधिकाश बातें आवश्यक थी ओर कुछ बातें, यया--अप्यें देना, गन्घ, दीप आदि देना, जोड दी गयी 
तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 
अन्वष्टवय का वर्णन आश्व० गृ०(२।५१२-१५) मे इस प्रकार है--उसो मास का एक भाग तैयार करके," 
दक्षिण को ओर दालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और पिरो शाला के उत्तर मे द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारो ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलो को उससे दूर रखकर, अपने वामाग को 
अग्वि को ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, पधा--मात, तिलमिख्चित मात, दूध मे पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मोठा मोजन एवं मघु के साथ मास रख देगा चाहिए। इसके आगे पिष्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने 
चाहिए(आश्व० थ्रौ० २६) । इसके उपशन्त मीठे खाद पदार्थ को छोडकर समो हवियों के शुछ माग को मघु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ साग पेतरो को तथा उनकी पत्लियो को सुरा एव मौड मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
सोग हृदि को गडढ़ो मे रखने वो कहते हैं, जिनको सख्या दो से छः तक हो सकतो है। पूर्व वाले गड्ढो में पितरो को 
हृवि दो जाती है ओर पश्चिम वालो मे उतवी पतियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद) की पू्िमा के 
परचात्‌ इृष्ण पक्ष मे मघा के दिन यह इृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्दष्टका 
जैसा इृत्य) पितरों बे लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए दिधम सख्या पर ध्यान देना चाहिए (मर्पात्‌ दिषम 
सह्या मे ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए)। उसे कम-से-कम नौ द्वाह्मणो या किसी मी विषम सख्या वाले इाह्मणों 
को मोजन देना चाहिए। मागत्तिक अवसरो एवं कल्याणप्रद इृत्यो के सम्पादन पर सम सस्या मे द्ाह्मणों को सिलाना 


चाहिए वा अन्य अवसरों पर दिवम सस्या में । यह कृत्य बायें से दाहिने किया जाता है, इसमे तिल के स्थान पर 
यव (जो) वा; प्रयोग होता है।”'४ 


२१- उस पशु का मांस जो अप्टरा के दिन काटा जाता है (काइद० गृ० रा १३) १ 
२२. बृद्धि' था आम्पुरयिक! (समृद्धि या अच्छे माम्य को ओर संकेत करनेदाले ) घाद् पुज्र को उत्पत्ति, पृ 


अप्का धाद रपा अन्य श्र 


अम्वष्दकय हृत्य प्रत्यक तीन या चार अष्टकाओ के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माध मे केवड 
एक ही अष्टवा की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अप्टमी के उपरान्त किया जाता था। 

आशव० गृह्मसूत्र (२५।९) मे माध्यावष नामक दृत्य के विषय मे दो मत प्रकाशित किये गये हैं। मारा- 
गण के मत से यह $त्य माद्रपद १प्ण पक्ष की तीव तिपियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह इंत्य अष्टकाओ के समान ही है जो माद्पद की त्रयोदश्यी को सम्पादित होता है, जद कि प्तामा- 
न्पता बन्द मधा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम मे सन्देह है, क्योकि पाण्ड्लिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक माम, लगता है, माध्यवर्ष या मधावर् है (वर्षा ऋतु मे जब कि चर मघा नक्षत्र मे रहता 
है)। विष्णु० (७६।!१) ने श्राद्ध करने के लिए तिम्नलिखित काऊ बतसाया है--(वर्ष मे) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ड- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र दाले चन्द्र के माद्रपद हृष्णपक्ष की अ्गोदशी एवं शरद तथा बंसन्त को ऋतुएं। 
विष्णु» (७८५२-५३) ने माद्रपद को अयोदशी के श्राद्ध की वडी प्रशता की है। मन्‌ (३२७३) का भी क्यन है कि 
वर्षा ऋतु के मधा नक्षत्र वाले चन्द्र वी श्रमोदशी को मधु के साथ पितरो को जो कुछ अपित किया जाता है उप्तसे उन्हें 
असोम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही व्सिष्ठ (११४४०), याश० (१५२६) एवं वराहपुराण भें भी पागा जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२।१३॥३-४) मे माध्यावर्ष शम्द आया है और कहा गया है कि इसमे मास्त अनिवार्य है, विन्तु मासा- 
भाव भे शा अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३॥३) भे भध्यावर्ष जाया है, जिसे चोथो अप्टका कहा गया है और 
जशिक्तमे केवल शाक का अर्पण होता है। अपराव॑ ले भी इसे भ्ष्याव कहा है (प० ४२२) । भविष्यपुराण (ब्रह्मपर्व, 
१८३४) में मो इस हुये की ओर सकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मास का अर्पण होना चाहिएं। ऐसा प्रतीत 
हाता है कि यह प्राचोन श त्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी को होता था, परचात्कालीन महालय-शआद्ध का 
पूर्वेवर्ती है। 
यदि आखलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर मे चार अध्टकाएँ होती हैं, मान छिया जाय और यदि 
नारायण के मतावुसार भादपद के कृष्ण पक्ष की अप्ठमी मे सम्पादित हानवाछे माश्यावर्ष श्राद को मात लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ ही जाती हैं। चतुविध्वतिमतसग्रह मे भट्टाजी ने भी यही कहा है। 

स्थातामाव से हम अन्य गृह्मसूत्रो के वर्णत यहाँ उपस्थित नहीं कर सर्कंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
मृत्रो ने इस दृत्य में प्रयुवत मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। 

यह कहना आवश्यक है कि अप्टका श्राद्ध क्रमश लुप्त हो गया और अग इसका सम्पादन नहीं हांता। 
उपर्युक्त दिवेदन यह स्थापित करता है वि अमावास्पा वाला मासि श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ सशौधनो के साथ विक्ृति (प्रतिक्ृति) मात्र हैं, यद्यपि कद्गी-क्ह्दी कुछ उलटी बातें मी पायी जाती हैं। 

गोमिलगृ० (४४३) मं अत्याहाय॑ नासक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जा कि पिण्डपितृयत्ञ के 
शपरान्त उसी दिन भम्पादित द्वीता है शाखा० गृ० (४॥६।१३) ने पिष्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। भनु (३३१२२-१२६) का वयन है--'पिठृयक्व (अर्थात्‌ पिष्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
आम्नहात्री अर्यात्‌ आहितामित है, प्रति मात्त उसे अमावास्पा के दिन पिष्डास्शाहार्पक श्राद्ध करता चाहिए। बुध छोग इस 


या कन्या के विषाह के अवसरा पर छिये जाते हैं। दृद्धिआद्ध को नान्‍्दीमुण भो कहे जाता है। पूर्त का अर्प हे 
कप, तालाव, मस्दिर, वार्टिका का तिर्माण काये मो दातब्यत्वहप होता है। देशिए इत ग्रत्य का खाड़ २, अध्याप 
२५ एग घाश० (२५०) तथा झा० गृ० डिंडी१)॥ 

८० 


श्स्श्र घरंशास्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते है और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों बे' साथ बडी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित बरना चाहिए।' इससे प्रवट होता है दि आहिताग्नि को श्रौताग्नि मे पिष्डपितृयज्ञ बरना होता था और उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य थराद्ध बरना पडता था। जो लोग श्रोताग्ति नहीं रते थे उन्हे अमावारया के दिन मृहाार 
ग्नियों में पिष्डान्वाहायक (या बेवल अन्वाहार्य) नामव श्राद्ध वरना होता था और उन्हें स्मा्त अग्नि मे पिण्ड+ 
पितुयज्ञ मी करता पड़ता था। आजवल, जेसा कि खोज से पता लगा है, अधिकाश में अग्निहोष्नो पिण्डपितृयज्ञ नही 
करते, या करते भो है तो वर्ष मे केवल एक बार और पिण्ड/न्वाहायव श्राद्ध तो बोई नहीं करता। यह भी शातब्य है 
कि स्माते यज्ञो मे अब बाई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्द) का अरपण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रीताग्तियां मे मास नही अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान यर पिप्ट-पश्चु (आटे से बनी 
पशुभ्रांतमा) की आहुतियाँ देते है। 
श्राद-सम्वन्धी साहित्य विशाल है। बैदिक सहिताओ से छेवर आधुनिक टीकाओ एवं निवन्धी तक में भाद 
के विपय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों मे थाद्ध बे विधय मे सहसा इज है। यदि हम सारो बातो पा विवे- 
चन उपस्थित बरे तो बह स्वय एर पाथी वन जाय। हम वालानुसार श्राद्-सम्दन्धी वातों पर प्रवाश डालेगे। वैदिव 
सहिताओ एव प्राह्मण-ग्रन्या, गृत्यसूत्रा एव घर्ममूत्मा सछेवर आरम्मिक स्मृतिप्रन्थो, यया मनु एवं याज्वलय वी स्मृतियों 
तक, तदमन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानश्वर तपा अपरा् वी टीकाओ द्वारा उपस्थ ते विवेचना से 
हेकर मध्यवाश्क निवन्धा तय या वर्णन उपस्थित वरेग। ऐसा करते हुए मी हम गेवल ढांचा भाज प्रस्तुत बरेंगे। मत+ 
मतान्तरा बो, जा बाछान्तर म दशा, वाला, शाखाओ, देशाचारो, लेसगा यो परम्पराओ एवं उनवी वैयक्तिक मनों- 
बृत्तिया तथा समर्थताआ आदि मे फलस्वस्प उत्पन्न हाते गये, हम छोडते जायेंगे। पौराणिक बाल में कतिपय शासाओं 
पी ओर सवेत मिलत है।" स्मृतिया एवं महामारत (यथा--अनुशासनप्व, अध्याय ८७-९२) थे बचनों तथा सूत्रो, 
मनु, याशवल्वय एवं अन्य स्मृतिया वो दीकाओ के अतिरिक्त श्ाद्चन्सम्बन्धी निवन्धों को सस्या अपार है। इस विषय 
में ऐेवल निम्नलिखित निवन्थों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगो--श्रादवल्पतर, अनिरुद्ध की हारखता 
एवं पितृदमिता, स्मृत्यथेंसार स्मृतिचद्धिशा, चतुर्वेशेचिस्तामणि (भाद्ध प्रवरण), हेमाद्वि (बिब्लिओयिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्दा म), रद्रपर का श्राद्धविवेव, मदनपारिजात, श्रादसार (नूसिहप्रसाद का एक भाग ), गोविन्दानन्द 
की श्रादत्रियात्रीमदी, रघुनर्दन यो श्रादतत्व, ्राउसौस्प (दोडरानन्द का एवं भाग), विनागवा उर्फ नन्‍्द 
पण्डित वी थाद्ववल्पलता, निर्णयमिन्यु, नोडवकण्ड का थ्राइमयूख, श्रादप्रत्राश (वीरमिन्रोदय बा एवं भाग), 
दिवाबर भट्ट बी थ्राइचस्द्विवा, स्मृतिमुबतापल (श्राद्ध पर), धर्सिन्‍्ध्‌ एक मिताक्षरा वी टोका--बालमट्ठी। श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कही-वही आवश्यकतानुसार सामान्य विचार मी उपस्थित हिये जायेगे। 
हम देखेंगे वि विस प्रतार साधारण बातो से, यथा-- देवा को मोजन-अपण थ्राद वे पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति वी परिभाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध सम्दस्धी ग्रन्थों का आवार शितना बढ़ गया है। 
न सप्रपम हम ध्राद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधित्रारियों बे विषय में विवेचन करेंगे। 
इस विपय में इस पन्‍्य ने सण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस सण्ड मे! अध्याय ८ मे मो प्रराश डाल दिया गया है। यहेँ 
शात्य है कि बुछ्ठ पर्मशारत्र-यन्पा (पपा--विष्णुपरमंसूत) से व्यवस्था दो है कि जो बोई मृतव मी सम्पत्ति छेता है उमे 


रेरे- स्पम्दपुराण (नागरसप्ड, २३१५१२४-२५) में आपा है--दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानों थादश्मेगि। 
भादस्य बहुवो मेदा: शायाभेदंष्यं बस्पिता ॥ 


धार करते के भशिकारो श्र 


उठे लिए भाद करना चाहिए, और हुछ ते ऐसा कहा है कि जो भी कोई आठ करने की योग्यता रखता है अपवा घाद 
का अधिकारी है यह मृतक की सम्पत्ति प्रहूभ कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
है। शान्तिपर्य (६५१४-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट सान्धाता से कहा कि किस प्रकार सवत, किरात 
आदि अनायाँ (जिस्हें महाभारत में दस्यु कहा गया है) को आचरण करना चाहिए ओर यह मी कहा गया है कि सभी 
दस्यू पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति दाछों को भोज एवं धन देना चाहिए) कर सबते हैं और ब्राह्मणो को घन भी 
दे सकते हैं।"' वायुपुराण (८३११२) ने मी म्लेच्छो क्रो पिठरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३४७० एवं २१०४) मे एक सामान्य नियम यहू दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिष्ड 
महीं दिया जाना बाहिए, दा द्वारा पुत्र को तथा बडे भाई द्वारा छोदे भाई को भी पिप्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का धाद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आये श्रछकर पश्चात्ताप किया क्योकि वह कार्य धर्मतकट 
था। मह बात भी भोमिल० के सम्रान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१) | अपराक (प० ५३८) ने पटर्तिधन्मत 
का एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि पिठा को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे माई का श्राद्ध नही करता चाहिएं। किन्तु 
बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कमी-कर्मी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता। बौघायन एव 
चूद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पू० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विश्वेषत 

गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवछ वही पुत्र कहछाने योग्य है, जी पिता की जीवितावस्पा में उसके 
दचतों का पालन करता है, अति यर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
मैं (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपतयनविह्वीन बच्चा शूद के समान है और वहू वैदिक 

मन्त्रों का उच्चारण गही कर सकता (आप» घ० सू० २१६।१५११९; गौतम २४०५, वसिष्ठ २।६, विष्णु० २८ा- 

४० एवं मन्‌ २११७२) । किन्‍्नु इसका एक अपवाद स्वीकृत घा, उपनयन विही न पुत्र अन्त्येप्टि-कर्मं से सम्बन्धित वैदिक मन्तो 

का उच्चारण कर सकता है। मैघातियि (मनु २१७२) मे व्यास्या को है कि अल्पवयस्क पुद्र भी, मद्यपि अमी यह 

उपनयनविहीन होने के वपरण वेदाघ्यपनरदिित है, अपने पिता को जल-तर्पेण कर सकता है, नवश्नाद्ध कर सकता है 

और 'शुल्धन्ता पितर ' जैसे मस्त्रा का उच्चाटण कर सकता है, किन्तु श्रोताग्नियो या गृह्याग्नियो के अमाव मे बह पार्वण 

जैसे भाद्ध नहीं कर सकता। स्मुत्यर्पसार (१० ५६) ने लिखा है कि जनुपवीत (जिनका जमी उपनपद-सस्वार नहीं 

हुआ है) बच्चो, स्त्रियों एव शूद्रों को पुरोहित द्वारा श्वाकर्म कराना चाहिए या वे स्वय मी बिना मन्त्रा के श्राद्ध कर 

सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एव भोत्र था दो मन्‍्त्रो, मधा--दिवेम्पो नम" एवं 'पितृम्य' स्वधा नध्/ का उच्चारण 

कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुदपों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपवीत अच्चो को श्राद्ध करता 

पढ़ता था। 


२४, बवना कषिदांतां भान्पाराइवीना' शवरब्य रा'॥ शकात्तुषारा: क«इच पल्लवाइयान्ध्रमढ् कार ॥. - ० कप 
धर्माइचरिप्यन्ति सर्वे विषयवासित । मद्वियेशण कप स्थाप्या' सर्वे वै वस्युजीवित' ॥ - - सातापिश्रोहि झुधूवा कर्ेव्या 
सर्वब्युभि । -. पितृयत्ञास्तवा कूपा प्रपाश्य शयतानि च। दाताति व ययाकाल दिजेम्पो विसृजेस्सदा ॥. - .पाफयजा 
महाहदिड दातब्या, स्वृदस्युि १ शाम्तियद (६५१३-२१) | इस पर झूहकमलाकर (१० ५५) से टिप्पणी को है-- 
शत स्लेस्छादीनां भाद़विधान तवपि सजातोयमोजताब्यवानाडिपरस्‌ ४ 

२५. जीवतों बाक्यकरणात्‌ प्रह्यश्य सूरिमोजनातु॥ गयायों पिध्डदाताकष्य श्रिलिः पुत्रत्य पुत्रता॥ जित्प- 


सीलेतु (१० ३१९)। 


श्र्शड चर्मशास्त्र का इतिहास 


तै० स० (१८५११) एव तै० द्रा० (१६९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तोन 
स्व-सदधी पूर्वेपुरुषो का श्राद्ध किया जाता है। बो० घ० सू० (१५१११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदाय सपिष्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वय व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तोन को पिष्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी को जाति वालो पत्नी से उत्पन्न) 
पौत्र एव प्रपोत। सहुल्य वे हे जो विभश्तदायाद है, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।'* 
मनु (९१३७ >वसिष्ठ १७५८-विष्णु० १५१६) ने लिखा है--पुत्र के जन्म से व्यक्ति छोको (स्पगं आदि) को प्राप्ति 
करता है, पौत से अमरता प्राप्त वरता है और प्रपौन से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्र है दि व्यक्ति 
के तीन वशज समान रूप से व्यक्षित को आध्यात्मिव लाम पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१७८) ने मो तोन वशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--'अपने पुत्र, पौध एवं प्रपौत्र से व्यवित वश की अविन्दिप्नता एव रवर्ग प्राप्त 
करता है।' अत जब मनु (९॥१०६) यह बहते है कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्दजो के प्रति अपने 'हुणों को चुकाता 
है, तो दायमाग (९३४) ने व्याख्या को है कि 'पुत्र' शब्द प्रपोत्न तक के तीन वशजा बा द्योतव है, क्योकि तोनों 
को पावंभांद बरने का अधिकार है और तीनो पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाम पहुँचाते हैं. और 
'पुन्र' शब्द वो सऊुचित अर्थ मे नही लेना चाहिए, प्रत्युत उसमे प्रपोत्र को भी सम्मिलित मानता चाहिए, क्योकि किसी 
भी ग्रन्य मं बडी बठिनाई से यह दात मिलेगी कि प्रपोष्त को भी आाद्ध बरने या सम्पत्ति पाने वा अधिकार है, किसो भी 
ग्रन्य में यह स्पष्ट रूप से (पृषर्‌ ढंग से) नही लिखा है कि प्रपोषन सम्पत्ति पानेवाला एव पिण्डदान-रर्ता है। याज० 
(२५०) मे जब यह आया है कि पिता वी मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
प्र्स्त आदि) में पडा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रो या पौत्रो द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मित्राक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत वी यश-सम्पत्ति म मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इनना हो है ति पुत्र भूल के 
साथ ध्याज मी चुकाता है और पोत् बेवछ मूल। मिला» ने बृहस्पति यो उद्धत कर वहा है दि वहाँ समी बशज 
एक साथ व्ित हैं। मिसाप्षरा ने इतना जोड दिया है कि जब वश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपोत॒ को मूठ घन भी नहीं 
देना पशता। इससे प्रकट है रि मिताक्षरा ने भी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौध को सम्मिलित माना है। याज० (२५१) 
ने गहा है वि जो भी कोई मृत वो सम्पत्ति ग्रहण करता है उम्र उसका ऋण भी चुक्ाना पड़ता है, अतः प्रपोत् पो भी 
ऋण चुकाना पढ़ता है यदि यह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसो से मिता० (याज० २५०) ने स्पष्ट कहा है वि 
प्रपौन अपने प्रपितामह या ऋण नहीं चुकाता है यदि उमे सम्पत्ति नही मिलती है, नही तो 'पुत्र' के ष्यापर अर्थ में रहने 
गे बारण उसे ऋण घुकाना ही पड़ता। यदि मिता० 'वुज' झब्द मे 'प्रपोष' को सम्गिलित न करती तो याश० (शा५०) 
में प्रपोत पर के उल्लेस को आवश्यकता वो बात ही नहीं उठती। इसदे अतिरिवतर मिता» (याज्ञ० २५१ पुत्रही- 
02002 हा ने पुत्र के अन्तंत 'प्रपौज' मो सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
हा ०380 3 का भ आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व व, वहन शरते है और 'पुत्र' शब्द मे 
शज आते हैं (जहाँ मो दही बोई ऐसो आवश्यवता पडे तो) | यदि *पुत्र' शब्द को उपल्श्णरवल्प नहीं माना 


न मा तासह दितामह. पिता स्वय सोदर्या भातर- सवर्धाया: पुत्र प्रौष प्रपोच्र एतानविभषतदायादान्‌ 
साध बतदायादान्‌ सहुल्यातादक्षते। सत्स्वद्धजे' रो ; 
११३-११५) । इसे दायमाए जुमेवु तद॒गामो हार्ों भवति। बो० घ० सू० (१५ 


११४३७) ने 
दायतह्द (१० १८९) । (११७४७) ने उद्पृत स्था है ओर (११॥३८) मे व्याह्यापित शिया है। भोर बेलिए 


/पुष्र' के अर सें पोतर-प्रपोत्र का भी समावेश। आाउरास १२१५ 


जायगा तो याज्० की व्यास्या से गम्भीर ापत्तियाँ उठ खड़ी होगी। उद्ाहरणायें, याज्० (३।१३५-१३६) मैं आया 
है कि जब पुदहोन स्यक्ति झर जाता है ठो उसकी फत्नी, पुत्रियाँ एव अन्य उत्तराधिकारी शक-के-पइचातू एक आते हैं। 
यदि 'पुप्र' का अर्च कैवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहौद व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पतली या कन्या 
(जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अत पुत्र शब्द की व्यॉस्या किसी उचित सदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूछ, बोरमित्रोद्य, दत्तकमीमासा आदि ग्रन्थ पुत्र” शब्द में तौन 
चशजो को सम्मिलित माततें हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों मे 
केवल पुत्र एव पौतद्र (शाब्दिक रूप मे उसे 'पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के मामो का उल्ठेज़ करता है, इसमें 
प्रपौत को भी सयुक्त समझना चाहिए, विशेषत' इस बात को छेकर कि वह याज्ञ० (३४५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपोत की ओर भी सकेत करता है। बोधायन एवं याजवल्वय मे तीन वशजी रा उल्लेख किया है और शख-लिखित, 
दर्तिष्ठ (१११३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के सदध मे केवल (पुत्र ' या 'सुत' का प्रयोग किया है। अत डा० कापडिया 
(हिंतू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर 'पुत्र शब्द से केवल पुत्रो एव पौत्रो की ओर सकेत करते 
है, निराघार है। 
'जिप्त प्रकार राजा दायादहीनो का अन्तिम उत्तराधिवारी है औौर सभी अत्पवपस्कों को अमिमावक है, 
उसी प्रकाद वह (सम्बन्धियों से हीत) व्यक्ति के श्वाद्ध-सम्पादन मे पुत्र के सदृश है। 
अब हम थाद्ध-क्ाल के विषय में विवेधत उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्य के लण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि झतपथ ब्राह्मण के बहुत पहुंले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पचमहायज्ञों की व्यवस्था थो, यथा--मूठयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ ) झ० ब्रा० एवं तैं० आ० (२॥१०) ने आगे कहा है कि वह भाहिक पन्न 
जिसमे प्तरी को स्वघा (मोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहछाता है। मनू (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जल से पूर्वजों की सतुष्टि) करना कहा है। मबु (३।८३) ते व्यवस्था दी है ऊि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूध, मूल एवं फल वे' साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरो को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों कै छिए अमावास्या के दिन किया जाता था (ग्रौतम १५११-२)। अमावास््या दो प्रकार की होती हैं, 
सिनीवाली एवं कुह। जाहितारिनि (अम्निहोत्री) स्लिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र छोंग मुह 
अमादास्या में श्राद्ध करते हैं। 
श्राद्ध (या समी कृत्य) तीद कोटियो से दिमाजित किये गये हैं, दित्य, नेमित्तिक एय काम्य! वह आ्लाद्ध 
नित्य कहछाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्या दी हुई हो कि वह किसी निद्िचत अवसर पर किया जाय (यया-- 
आहिंक , अमावास्या के दिन वाछा था अष्टका के दिन वाछा)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिरिचत-सा 
हो, यधा--पुत्रोत्पत्ति सरादि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं, यथा स्वयं, सततिं आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया यया शआ्ाद्ध। पण्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमे पितृयश्ञ मी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिदा किसी फछ की आशा से करना चाहिए, उनके न' 
करने से पाप लगतर है। तित्य कर्मों के के से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रो में मिलती है वह केवल प्रशत्ता मात्र है, 
उप्तसे केवल यदी व्यक्त होता है कि इस कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नही है कि वे अपरि- 
हाये नही हैं और उनका सम्पादन तमी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्तों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नही है) । आप० घ० सू० (२७१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
काछो की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन अत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह् को थ्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्मिक दिनो की अपेक्षा अन्तिम दियो को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गोतम (१५॥३) 


रै२१६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


एवं वर्तिष्ड (१११६) का कथन है कि थराद प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष मे चतुर्यो को छोडकर किसी मी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५५) ने पुनः कहा है कि यदि विश्विष्ट रूप मे उचित सामग्रियाँ या प्रवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हो या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यया--गया) मे हो तो श्राद्ध किसी भी दिल किया जा सवता है। यही दात कूमें० 
(२२०२३) ने भी कही है। अग्नि० (११९८) वा कयन है हि गया से किसी मो दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीयें दद्यात्‌ पिष्डाश्ड नित्यश )। मनु (३३२७६-२७८) ने व्यवस्था दो है कि मास के कृष्ण पक्ष को 
चतुर्दशी को छोडफर दशमी से आरम् करके किसो मो दिन आाद्ध किया जा सकता है, किन्तु रदि कोई चान्दर सम तिथि 
(दशमी एव द्वादशी) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) मे श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओ की पूर्ति होतो है, 
किन्तु जब वोई विषम तिथि (एकादशी, क्रयोदशी आदि) मे पितृपूजा करता है और विपम नक्षत्रों (हत्तिवा, मृगेशिरा 
आदि) मे ऐसा करता है तो माग्यशाली सतति प्राप्त वरता है। जिस प्रवार मास का शृष्ण पक्ष शुवल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७११८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१२१७-२१८), रूम ० (२२०२-८), माकंण्डेय० (२८१२०) एवं वराह० (१३३३-२५) 
ने एक स्थान पर श्राद सम्पादन के कालो को निम्न रूप से रख है--अमावास्या, अप्टका दिन, शुत्र दित (यपा--+ 
पुत्रौत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनो अयन (वे दोनो दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्म 
करता है), पर्याप्त सम्मा रो (मात, दाल यर भास आदि सामग्रियों) शो उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्य था आगमन, एक राशि से दूसरी राशि मे जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतोपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषमधियाँ, चन्ध ओर मूर्य-प्रहण तथा जब कमेंकर्ता के मन में तोश इच्छा का उदय (श्राद्ध करने वे लिए) हो 
गया हो--यही काल श्राद-रम्पादन वे' है।” भाऊंण्डेय (२८२२॥२३) ने जोडा है कि तब भ्राद्ध करना चाहिए 


२७ अपरा्क (१०४२६) मे 'ध्यतोपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धृत किया है--भदणाशिव* 
परिष्ठा्ईनागदेवतमस्तरे। पधमा रविधारेण ध्यतोपात स उच्यते॥? और देखिए अग्निपु० (२०९१३) । जब 
प्रमावस्या रविवार को होतो है ओर चन्द्र उस दिन घवण मक्षत्र मे या अदिवनो, धनिष्छा, आर्दो मे था भारलेषा के 
प्रपम चरण से होता हैतो उस यो। को व्यतोपात कहते हैं। कुछ लोग “मस्तक' को- 'मृगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने हप॑ चरित मे 'व्यतोपात' का उल्लेख किया है। राक्षियो की ओर निर्देश करऐे भो ध्यतोपात को परिभाषा 
की गयी है--/पझुघानमस्पो गुदभूमिपुत्रो मेपे रवि' स्थायदि शुश्लपक्ते। पाशामियाना करमेन पुश्ता तिविष्यंतोषात 
इतोह घोण; ए! (आा० रू० ह०,१० १८-१९) । जब शुश्लपक्ष को दादशो को घर हस्त नक्षत्र से होता है, पूर्ण मेष में, 
डृहस्पति एव मंगल सिह में होते हैं हो उस योग को व्यतोपात कहते हैं। शजनच्छाया चहू घोग है जब चम्र मा 
शक्षत्र में एवं सूर्य हस्त मे होता है और तिपि वर्षा ऋतु को प्रयोदशों होगो है। विश्वहप (याज्० २२१८) ने उद्‌घृत 
किया है--“परि स्याषयशामाः पिप्ये करे संद दिवाकरः | वर्षातु च भयोदश्यों सा उछाया झुख््भरस्थ तु॥' अपरा्क 
में काठकणघृति को उद्घृद किया है--'एतद्धि देववितृणा चायव यश्धस्तिच्छाण' । मिताक्षरा मर अपरा्श (पृ० ४२०) 
दोनों में पही धचत है। कल्पतद (भाद्, पृ० ९) एवं हृत्परत्नाफर (पु० ३१९ ) ने दहपुराण को उद्धुत शिया है-- 
*योषों घपाजपोदद्यां कुजमरइछापसज्ित'। भवेम्मयायां सस्ये च धशिस्पशों शरे स्थिते ॥' सोरपुराण ने ह््से इस प्रकार 
ध्याह्यापित शिया है--भाठपक्षे त्रपोरध्या सपास्दिल्दु: करे रवि / स्कम्दपुराण (द।२२०४२-४४) ने 'हस्तिष्छापा 
की ध्याष्या कई प्रकार से कप है। अण्िपुराण (१६५१३-४) ने 'हस्तिष्छाया' को दो प्रकार से सपशाया है। कुछ लोप 
प्रमध्सछाया का दाम्दिक अप छेंते हैं मोर रूहते हैं के किसो हाथी की छापा में भाद-सम्पारन होता चाहिए ३ बतपर 


नित्य, मैमितिक एवं काप्य भाठ़ों का काल श्र्श्क 


जब व्यकित दुषस्वप्न देखे ओर समी बुरे प्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पर्शकाल का है (अर्थात्‌ जब प्रहण का आरम्म होता हो) , यह बात वृद वस्तिष्ठ के एटा इलोक में आती है। ब्रह्म 
पुराण (२२०५१-५४) में याजवल्कय द्वारा समी काछों एव कुछ और काछो का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्कन्द० (७१३०-३२), विष्णुपुराण (३॥१४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९१३८-१२९)॥ विष्णुघ० सू० (७६ ६-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अध्टकाएँ एव तीन अन्वष्टकाएँ, माद्रपद के कृष्णपक्ष की तयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, धरद्‌ एव बसत श्वाद के लिए नित्य कालो के चोतक हैं और जौ व्यक्ति इन दिनो में श्राद नही करता वह 
मरक मे जाता है। विष्णुध७ सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब यूय्य॑ एक राशि से दूसरी मे जाता है, दोनो विषु- 
यीय दिन, विशेषत उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवो 
का का--आदि काम्य फाल हैं ओर इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरो को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० 
(उत्तराष १६।६-८) का कथन है कि छाम्य श्राद्ध प्रहणो के समय, भूरे के अयनो के दिन एव व्यतीपाठ घर करने चाहिए, 
तद वे (पितरों को) अपरिमित आदन्द देते हैं। सक्राति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एव कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप» घ० सू०(२॥७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
यायु० (९९१०-१९), याज्ञ० (१२६२-२६३), ब्रहम० (२२०१५।२१), विष्युघ० सू० (७८३६-५०), कूर्म० 
(२।२०।१७-२२ ), ब्रह्माण्ड" (३॥१७॥१०-२२) ने कष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्यां तक किये गये श्राद्धों के 
फलो का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक दूसरी से पूर्णटया नही मिलती आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्मवत' अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत कौ जा रही है--#८्णपक्ष की प्रत्येक तिथि मे किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
पक्ष देता है--सतान (मुख्यत' कन्याएँ इृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेद और वैदिक व्रतो को 
करनेवाले होगे, पुत्र जिर्हें छोदे धरेलू पश्यु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) म्रशनस्वी होंगे और कर्ता 
सततिहीन मही मरेगा, वहुत वढा यात्री एव जुआरी कृषि मे सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाम, काला 
लौह, कसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एव बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्तरों मे सफलता (घनुर्देशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को ) । गार्ग्य (परा० मा० १२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नत्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जस्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एव पश्चात्‌ वाछ़े नक्षत्रों में श्राद् 
नही करना चाहिए, क्योकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने ध्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति ध्योदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। 
विष्णुध० सू० (७७।१-६) द्वारा वणित दिनों में किये जामेवाले श्राद मैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
ठिधियों एवं सप्ताह के दिनों मे कुछ तिश्चित इच्छाओं की पूति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से तित्म कर्मों का सम्पादन सस्‍्कारक्त (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम दत्त्व) की जान- 


(२००११२१) का कहना है कि वह भाड़, जिप्तमें हाथी के कात पल्चा झतने का काम करते हैं, सहझों कत्प तक संतुष्टि 
देता है। अपरा्क (पु० ४२७) ने महामारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में सौर गज के 
छातों हारा पंशा झलते समय था किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह सोहित' रंग के बकरे का 


होता है। 


१११८ चर्मशास्त्र का इतिहास 


कारी की अमिकाक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह (विविदिषाजवक' है, जैसा कि गीता ९२७ मे संकेत किया गया 
है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत, दर्ष-यूर्ण मास याग) अवश्य करने चाहिए, 
मसे ही कर्ता उनके कुछ उपहृत्यों को सम्पादित बरने मे असमर्थ हो, उन्होंने (६३।८-१०) पुना व्यवस्था दो है कि 
काम्य इृत्यो के समी झाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने मे असमर्ये 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नही चाहिए। 
विष्णुघ० सू० (७८११-७) का कथन है कि रविवार को थाद्ध करनेवाला रोगो से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मग्ल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एव शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौस्य (था प्रशसा), 
युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं मी पूर्ति, अमोष्ट ज्ञान, घन एवं लम्बो आयु प्राप्त करते हैं। कूमे० (२२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनो में सम्पादित थाद्धो से उत्पन्न फेल का उल्लेख किया है। 
विष्णुघ० सू० (७८॥८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अमिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों स उत्पन्न फलो का उल्लेख क्या है। और देखिए याज़० (१॥२६५-२६८), वायु ० (८२), 
मा्कण्डेय० (३०१८-१६), कूर्म० (२२०९-१५), ब्रह्म० (३२०३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १८१) । 
किन्तु इनमे मतैवय नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेस यहाँ नही क्या जा रहा है। 
अग्नि० (११७६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तोर्थ या युगादि एव मन्‍्वादि दिनो में किये जाते हैं. 
(पितरो को) अक्षय सतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३४१४।१२-१३), मत्म्य० (१७४-५), पथ्च० (५॥९१३०-१३१)» 
वराह० (१३४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द ० (७२/२०५१३३-३४) का कथन है कि वैशास शुक्ठ तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, माद्रपद शृष्ण त्रयादर्शा एवं माघ की अमावास्था युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारो युगो के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८), अग्ि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९१६-१८), सौरपुराण (५१३३० 
३६), पद्च० (सृष्टि० ९१३२-१३६) ने १४ मनुओ (या मन्दन्तरो) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी 'हैं---आश्विन 
शुक्स नवमी, कार्तिव दुक्ल द्वादशी, चैत्र एव भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्युन को अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी; 
आपषाद शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण हृष्ण अप्टमी, आपाढ़, फातिक, फाल्युन, चैत्र एवं ज्येष्ठ को 
पूरणिमा। मत्म्यपुराण वी भूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्ताकर (पृ० ५४३), परा० मा० (११ पृ० १५६ 
एवं १२ १० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) मे उद्धृत है। स्कन्द० (७१॥२०५-३६-३९) एव स्मृत्यर्षततार 
(१० ९) मे क्रम कुछ भिश्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) मे श्वेत से लेकर तीस कल्पो की प्रथम तिपियाँ भाद के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हे हम यहां नही दे रहे हैं। 
आप० घ० मू० (७१७२३-२५), मनु (३२८० ), विष्णु घ० सू० (७७॥८-९), कूम० (३१६॥३-४)« 
डह्माप्डन (३१४३), मविष्य ० (११८५१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोपूलि-काल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालो मे श्राद्ध-सम्पादन मना ढिया है, किन्तु चन्द्रप्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड दिया 
है कि यदि थाद-सम्पादन अपराह् मे आरम्म हुआ हो ओर किसो कारण से देर हो जाय तया सूर्य डूब जाय तो गर्ता 
को श्राद-सम्पादन के दोष हृत्य दूसरे दिन करने चाहिए ओर उसे दर्मों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्यु ० सू० का बथन है कि ग्रहण के समय किया गया थाद पितरो को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक पत्र 
एवं तारो का अस्तित्व है और कर्ता की समी सुविधाओं एवं समो इच्छाओ की पूर्ति होती है। यही झूम ० का गषन है 
कि जो व्यक्ति प्रहण के समय श्राद्ध नही करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समाव डूब जाता है (अर्पात्‌ उसे पाप छगता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याश० श२१७) ने सावघानों के साथ निर्देशित गिया है कि बधपि 
या है लणएण भोजन करना निएिद्ध है, पापि यह निषिद्धता केवड सोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को णो 


अपराज्त, हुतप, रौहिध काल; श्ाद्ध के योग्प स्थान श्र्१९ 


परहृण-काल में श्राउ-मोजन करते हैं) को ध्रमावित करती है. किन्तु कर्ता को नही, जो उससे अच्छे फलो की प्राप्ति 
करता है।'* 

श्रादकाल के लिए मन(३॥२७८) द्वारा व्यवस्पित अपराह दे अप के विपय मे अपरा्क (पृ०४६५),हेमाद्वि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखको तथा विवन्धो मे विद्वत्तापृर्ण विदेचन उपस्यित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ छोगो के मत से मध्यात्न के उपरान्त दिन का शेषाथ अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋण (१०३४११) में 
आया है। कुछ छोगो ने शतपपव्राह्मण (२४३२।८) के “पूर्वाह्न देवो के लिए, मध्यात्य भनुष्यो एव अपराह्न पितरो के 
लिए है, इस कपन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागो मे बाँट देने पर अन्तिम माय अपराह्न कहा जाता है| 
तोसरा मत यह है कि पाँच मागो म विमवत दिन का चौथा भाग अपराह है। इस मत को मॉनने वाले शत० ब्रा० (रा 
३॥३॥९) पर निमर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं--प्रात,, संगव, सध्यन्दिन (मध्याह्नृ), अपराह्ु एव सायाह्न (सायं 
या अस्तगसन) । इनमे प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६॥३) मे उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) 
में आपा है कि इनमे प्रत्येक भाग तन भुहंतों तक रहता है (दिन १५ मुह॒र्तों मे वाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है 
कि कुतप सूर्योदय वे उपरान्त आठवीं मुहर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहर्त के 
आगे नही छे जाना चाहिए, श्राद के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारह॒वें तक) अधिकतम योग्य काल है। 

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद पृ० ४३३) एव हेमाद्ि (थ्राद्, प० ३९०) ने 
कहा है। यह दब्द कु! (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थे ये हैं--मध्याह्न, 
खड़गपात्र (गेंढ के सौय का बना पात्र), नेपाल का कम्धछ, रूपा (चाँदी), दर्म, तिल, गाय एवं दौहित्र (कम्या का 
पुत्र) | सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्ु मे किया जाता है (किन्तु यह निगम अमावास्या, महाल्यय, अप्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धा कै लिए श्रयुक्‍्त होता है), किन्तु वृद्धिप्राद्ध ओर आमश्राद्ध (जिम्में केवछ़ अन्न का भरपण होता 
है) प्रात काल किये जाते हैं। इस विषय मे मेघातिषि (मन्रु २५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धुत किया है।'" 
त्रिकाण्डमण्डन (१३१५० एवं १६२) में आया है कि यद्वि मुख्य काल में श्राद करना सम्प्र ने हो तो उसके पश्चात्‌ 
बाले गोण काल भे उसे करना चाहिए, किन्तु क्त्य के मुख्य काछ एवं सामप्री सप्रहण के काल में प्रपम को ही वरीयता 
देती चाहिए और सभी मुख्य द्रब्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यो मं उसवी प्रतीक्षा 
नही करती चाहिए। 

अब हम श्राद-सम्पादन के उपयुक्त स्पल के विषय में कुछ लिखेंगे! मनु (२(२०६-२०७) ने ब्यवस्था दी 
है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिय की ओर ढालू मूमि खोजनी चाहिएं, जो पवित्र हो और ज्हाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हो, उस मूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलो, नदी-तटों एक उस स्पान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न द्वोते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। यातश० (११२२७) ने सक्षिप्त रुप से कट्टा है कि श्राद्ध 


३८ न घ नक्त श्राद्ध कुर्वात । आरग्घे खाभोजनमा समापनातू। अन्यत्र राहुदशंतात्‌ ।॥ अपप० च० सू० (रा 
१७२३-२५)३ भरत तु वर्जयेच्छाद राहोसन्यत्र दर्शनात्‌ सर्वस्वेनापि रत ध्य क्षिप्र घ॑ राष्ट्र ने ॥ उपरागे न कुर्वाच 
पघद्धें गौरव सोदति ६ रूम ० (२११६-३४) । बयपि चब्दसूर्ववहे नायात्‌ इति ग्रहणे भोजवनिधेपस्तयापि भोकतुदोदो 
दातुरम्पुदय । मिता० (याज्ष० ह॥२१७-२१८)। री है 

२९. पूर्वाह्लें दंविक कारयसपराह तु पंतुकम। एकोदिष्ट तु मध्याहु प्रातवेश्धिनिमित्तकम्‌ ॥ मेषातियि (समर 
३॥२४३) । दौपकलिशा (याज़० १२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रुप मे उद्घृत किया है 

<र्‌ 


१२२० घममंज्षाप्द्र का इतिहास 


स्पल चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एव दक्षिण की ओर दालू होना चाहिए। शल(परा० मा० १२; पृ० ३०३, घा० प्र०, पू० 
१४०, स्मृतिय०, भाद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--बैलो, हाथियो एव घोडो को पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को 
भूमि पर श्राद्ध नही करना चाहिए।' कूम० (२२२१७) में आया है--बन, पुष्य पव॑त, तीर्घस्थान, मन्दिए-- 
इनके निश्चित स्वाभी नहीं होते और ये किसी को दैवक्तिक सम्पत्ति नही हैं। यम ने ब्यवस्पा दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरो का श्राद्ध करता है तो उस मूमि के स्वामी के पितरो द्वारा वह थाद-हृत्य नष्ट 
कर दिया > " है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषत' अपनो मूमि पर, पंत के पास के सता- 
कुजो एव पदत वे ऊपर श्राद करना चाहिए।" दिष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्पलो का उल्लेख किया है 
और जोड़ा है--इनमे एवं अन्य तोर्षों, बडी नदियों, समी प्राकृतिक बालुका-सटो, झरनों के निकट, पर्येतो, झुजो, वनों, 
निकुजो एव गोवर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (ब्राद करना चाहिए)।" शंख (१४२७-२९) ने लिखा है कि जो मो 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिप वन (सरस्वती नदी पर), गया, यमुना एवं पयोष्णी पर, बमरकूटक, 
नमंदा काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतुग, हिमालय, सप्तदेणी, ऋषिकूप मे दो जाती है वह अक्षय होती है। द्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७) ने मी नदीतीरों तालादो, पर्दतशिसरो एव पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
बायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में भी श्राद के लिए पूत स्थछो, देशो, पर्वतो की झूम्दी सूचियाँ पायी 
जाता हैं। 

पवित्र स्थानों के विषय मे हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीर्य दणन) में लिखेंगे। 

विष्णुधमसूत्र (॥० <४) ने व्यवस्था दी है कि स्लेच्छदेश में न तो श्राद करना चाहिए और न जाना 
घाहिए उसमे पुन' कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमे चार वर्णों की परम्परा नही पायी जाती। वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशकु देश जिसका बारह योजन विस्तार है जो महानदो के उत्तर और कोौकट (मगघ)के दक्षिण 
मेहे श्राद के लिए योग्य मही है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिग, सिंधु के उत्तर ५१ देश और वे सभी देश जहाँ दर्शाभम 
व्यवस्था नही पायी जाती श्राद्ध के लिए यपासाध्य त्याग देने चाहिए। अरह्मपुराण (२२०८-१०) ने कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशो मे आद्ध “में का ययासमयव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिंग, कोकण क्रिमि (क्रिवि ? ), दशा, कुमार (कुमारी अन्तरीप), तगण, क्रप, धिधु नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया के पूर्वी माग। 

माकप्डेयपुराण (२९१९--श्रा० प्र० पृ० १३९) ने व्यवस्था दो है कि श्राद के लिए उस भूमि को स्पाग 
देता बाहिए जो कीट-पतगो से युक्त, रूक् अग्नि से दग्प है जिसमें कर्णकटु ध्वनि होती है, जो देशने में मपकर और 
दुर्ग घ-्यूषे है। प्राचीन काल से ही कुछ स्यक्ियों एव पशुओ को घादस्पल से दूर रखने को कद्दा गया है, उ हें घादकुत्य को 


३० गोपजएवारिपूर्ष्ठषु कृत्रिमायां तपा मुवि। मं हुर्पाष्छाउमेतेतु पारश्यासु चु भूमिचु॥ हल (परा० मा० 
१२१० ३०३, झा० प्र०, पृ० १४०, स्मृतिच०, भा०, पृ० ३९५)। अटब्य' पर्षता: पुष्याश्तीषरम्यायतगानिंच। 
सर्वाष्यस्वामिकान्याहुन झोतेषु परिप्रह-॥ झूमे० (२२२१७) । अपराक (पृ० ४७१), कस्पत+ (भाड़, १० ११५) 
एवं घा० प्र० (१० १४८) ने ऐसा हो इसोरू यम से उद्धत किया है--पम-। परकीपप्रदेशेष्‌ पितुणां निषपेतु य.। 
तद्मूमिस्वामिपितृभि घाठकर्म दिहम्यतेश . . तस्माक्डादानि शेयानि पुष्पेष्डायसनेदु अ। शदोतोरेच सोचेब 
स्वमूमों अप्रयत्वत'। उपहृरनिहुअेषु तथा परंतसानुदु॥ अपरा्क (पृ० ४७१), कह्पतर (झाड़, पु० ११५) ॥ 
मिलाएए कूमे» (२२२१६) । ध 


साठ के समय अशर्सनौय ध्रालो; भाद्धों का दर्गोकरण श२२१ 


देशने या अन्य प्रकारो से विष्न डासने को अनुमति नहीं है। गौदम (१५॥२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्ाद-कर्म घिरे हुए स्थल 
सें किया जाना चाहिए, या कर्ता को उस स्पल के चतुदिक्‌ तिल बिख्ेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपल्पिति से पक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या घाष्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष) को दूर 
करने के लिए धान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप» ध० सू० ने कहा है कि विद्वान्‌ छोगो ने कुत्तो, पतितो, कोदी, 
शल्वाद व्यक्ति, परदारा से यौन-सवध रखनेवाले व्यक्ति, आायुधजोवी ब्राह्मण के पुत्र तपा शूद्रा से उत्पन्न द्राह्मणपुत्र दारा 
देखे गये श्राद्ध की मत्संता की है--यदि ये छोग प्लाद-मोजन करते हैं तो वे उस पक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अथुद्ध कर देते हैं। मन्‌ (३३२३९-२४२) मे कहा है--चाण्डारू, गाँव के सूजर या मुर्णा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इद झोगों द्वारा यदि होम (अलिहोत्र), 
दाने (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, था जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो तब या किसी घार्मिक कृत्य 
(दर्श-पूर्ममास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे छोगो की दृष्टि पट जाय तो सब कुछ फलद्वौन हो जाता है। 
सूमर देवो या पिठरों के लिए अपित मोजन को केवल सूंधकर, मुर्गा मागता हुआ या उडता हुआ, कुत्ता केवल दुष्टि- 
निक्षेप्र से एव नीच जाति स्पर्श से (उस भोजन को ) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर सेंगटा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अगवाला (११ या ९ आदि अगुज़ियो वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थक् से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वलता या पुत्रहीता नारी या चरक-ग्रस्त (शिवित्रो) द्वारा खादमोजन नहीं देखा जाना 
बाहिए। विष्णुघ० सू० (८२३) में श्राद के निकट आने की अनुसति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कम० (२।२२।३४-२५) का कथन है कि किसी अगहीन, पतित, कोढ़ी, पूथत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए, घणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्तहीन, पागल, 
जुख्ारी, रजस्वला, नीछ रग या पीत-छोहित दस्त धारण करने वाझों एव धात्तिको को श्राद से हुर रखना चाहिए । 
मार्कण्डेय० (३२॥२०-२४), वायु० (७८२६-४० ), विष्णुपुराणं (३॥१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३० 
४४) में मी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६॥२१७।४३) ने मी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वका, पतित एवं वराह (स्रृमर) को श्राद्रकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्वों का वर्गीकरण 


श्राद्धो का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है ! वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नेमितिक एवं काम्प। 
इसके विधय मे ऊपर हमने पढ लिया है। दूसरः है एकोदिष्ट एव पार्य ण', जिनमे पहला एक मृत व्यक्ति के छिए किया 
झाता है ओर दूसरा मास की अमावास्या, या आशिन कृष्णपक्ष मे, या सक्रादि पर किया जाता है और इसमें मुख्यत" तीन 


३१. देखिए इन दोतों की व्याक्या के लिए इस प्रन्थ का लग्ड ३, अप्याप २९५। एक' उरदिष्द” घह्मितु सादे 
तरदेकोद्ष्टसिति कर्मंतामघेयम्‌॥ सिता० ( याज्० १२५१ ); तत्र त्रिपुस्वोहशेन यत्‌ कियते तत्पाईशस्‌) 
एकपुरवोदेवेत क्रिपमाणमेकोदिस्टम्‌। मिताक्षरा (याश० १२१७) वार्देण! का अप है 'किसी पर्ण दिन में सम्पा- 
दित 7 विष्णुपुराण (३॥११११८ ) के भते से पर्व दिन ये हैं--अमावशस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी पुर्द 
सक्ञान्ति। भदिष्यपुराण (अांतत्व, पृ० १९२) ने पार्वण झड़ को परिभाषा यों को है--“ममाचास्यां यत्कियते 
एल्पाधंगमुरादुतमू। कियते वा पर्वचि यतत्पावेंश्रसिति स्थितिः ॥ 


रुएर२ धमशास्द का इतिहास 


भूवे पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रघर का श्रादविवेक) ने भनु द्वारा घोषित शाद्ों को पाँच झोटियाँ 
कही हैं--नित्य, नै मित्तिक, काम्य, वृद्धि एव पार्देण। आदविवेक का कथन है कि नैमित्तिरु में सोलह प्रेत-भादध होते 
है और गोष्ठी-भाद-जैसे भराद जो अन्य स्मृतियों मे उल्लिखित हैं, पादंण थादों भे गिने जाते हैं। कूमंपुराण (२॥- 
२०१२६) ने इसो प्रकार पाँच श्राद्ो का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १२१७) ने पाँच धाद्धों के नाम दिये 
हैं--अहरह -श्राद, पा्दंण, वृद्धि, एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३८२७-शख १३॥।१६ एवं मत्स्य० १६४) 
ने अहरह -श्राद्ध को वह भ्राद्ध माता है जो प्रति दिन मोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलो 
एव मूलों वे साथ किया जाता है। बहुत-से प्रन्थो द्वारा उद्धृत विश्वामित्र के दो श्छोफो मे बारह प्रकार के भाद उल्लि- 
पित हैं--नित्प, नैमित्तिक काम्य, व्‌द्ि-श्राद (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानवाला ), सपिष्डन 
(सपिण्डीकरण ), पावण, गोष्ठीथाद, शुद्धिघाद, कर्मा व, दैविक यात्रा-थ्राद, पुप्टिशाद्ध। छुछ ग्रया मे इनको परिमाषा 
भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पावंण की ध्यास्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिमाषा अमी तक नहीं 
दो गयी है, वह निम्न है--शोष्डोधाद यह है जो किसी व्यक्ति ढारा भ्राद्ध के विषय मे चर्चा परते के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से वि्ानू लोग विसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग मोजन पराने- 
वाले पात्रा का मिलना उनके लिए असम्मव हो जाता है और वे मिल-जुलकर भ्राद के सम्मार (सामग्रियां) एकत्र गरते 
हैं और एक साथ अपने पितरो की सतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए थाद्ध करते हैं, तद वह गोप्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि भा वह है जिसमे किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायण्चित्त न बरने के कारण 
(बह प्रायश्वित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्माघान सस्कार या किसो यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोप्नयन एवं पुसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
भाड़ पहा जाता है जो देवताओ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (मह नित्य-भाद्ध के समान है ओर यशिय 
भोजन के' साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय शाद करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा मे घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को छौट आता है और थाद करता है तव 
उसे यात्रा-भाव बहते हैं। वह पुष्टि-भाद्ध कहलाता है जो शरोर के स्वास्थ्य (या मोटे होने बे लिए जद कोई औपध 
सेदन की जाती है) या घन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहो मे मुख्य हैं पार्वण, एकोदिष्ट, वृद्धि एवं 
सपिण्डन।॥ दशिवमट्ट के पुश्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'वष्णवति भ्राद्/ नामव पग्रन्प मे इन सबका सप्रह डिया है। 
एव वर्ष मे किये जाने वाले ९६ थ्राद सक्षिप्त रूप मे ये हैं--वर्ष को १२ अमावास्याआ पर १९ थाद, युगादि 
दिनो पर ४ श्राद, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद, सक्रातियों के १२ थाद, घृति (बैंघृति) नामक योग पर १३ धाद, 
डयतोपात योग पर १३ थ्राद, १६ महालूय थाद्ध, ४ अन्दष्टका दिन, ४ अप्टका दिन और चार अन्य दिने 
(हैमन्त एवं शिक्षिर के महीनों के हृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गोगरणा एवं श्राद्धन्यूजियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार थाद्धां का सिद्धान्त शताब्दियों तु बहुता हुआ आतिदम्प को सीमा को पार 
कर गया। शहना न होगा कि बुछ द्वो छोग वर्ष में इतने थ्राद करने में छवलीन रहे हंगे और अपिकाश मे 
छोग महालम श्राद या दो-एक और श्राद्ध वरवे सतुष्ट हो जाते रहे होंगे। यह शातब्य है कि मतु (३३१२२) ने प्रथमत' 
प्रत्येश' मास को अमादास्या पर बड़े परिमाण मे थाद करने भी व्यवस्था दी थी, विन्तु यह समझकर कि यह सद दे! 
लि 0५ है, उन्हाने दर में (हमन्त, प्रीष्म एवं वर्षा मे) तीन अमावस्थाओं पर ही बडे पैमाने पर 
साद्ध करने को व्यवस्थादी ओर बहा कि प्रति दिन वह श्राद करना चाहिए जो पण्चमहायज्ञो में सम्मिछित 


है। देवत झुछ पय आगे घले गये हैं ओर उदने गह् है कि दर में केवल ह पैमाने पर किया 
था सबता है। देते बह है में केवल एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर 


शआाठद में भोजनीय दाह्मणों को योप्पता १श्श३ 


श्राउू-मोजन के लिए आमंत्रित छोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज फे लिए आमत्रित द्ाह्मणों की योग्यताओ के प्रइन पर विचार करेंगे। प्ाद्ध 
का भर्ता घाहे जो मी हो, थादमोजन के लिए आमत्रण पाने के अधिकारी केवल दाह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से प्रन्यो मे द्ाह्मणों को प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नही करेंगे, बयोकि इसे हमने इस ग्रन्थ के लण्ड २, 
अध्याद २ एव ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह गंतव्य है कि गृहमृत्रो में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काछ मे निमन्त्रित होनेवाले छोगो की योग्यताओ की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयी। उदाहर- 
घार्ष आर गु० (४७॥३)", छाखा० गु० (शशर२), आपने गृ० (८२१२), थाप० घ० यु० (२७१७४), 
हिरष्पकेशी ६० (२१०२), बौपा० गृ० (२।१०५-६ एवं ३८।२-३), गोतम (१५॥९) ने कहा है कि आमजित 
ब्राह्मणों को वेदज, अत्यन्त सफस्तो (क्रोध एवं दासलाओ से रुंक्त तथा मत एवं इन्द्रियों पर समम करनेवाले) एव 
पुदाचरण वाले, पवित्र होता चाहिए और उन्हें न तो किसी अब से हीन होना चाहिए और न अधिक अग (यपा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिएं। आप० घ० सू० वा कहना है कि जिसने उन तीन वैंदिक मन्त्रो को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु' शब्द आता है (ऋ० १॥९०।६-८, वाज० स० १३॥२७-२९ एवं तैं० स० ४२९३), जिसमे 
बिछुपर्ण पढ़ छिया है, जो त्रिणाचिक्रेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेष, पुुपमे, सर्वमेघ एवं पितुमेष) 
में प्रयुक्त होनेवाले मत्रो का अध्ययत कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचो 
अग्नियो को प्रज्वलित रसता है जो ज्पेष्ठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदित का कतंव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अगो के साथ सम्पूर्ण वेद पढा सकता है और जो श्रेत्रिय है--यै सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवाल़ों को पव्रित को पवित्र कर देते हैं। पक्रितपावन (जों छोग भोजन करनेवालों की पक्ति को 


३२. शाहाणान्‌ शुतशीलवृत्तसंपक्षानेकेन था। आपव० गृ० (४७२); दाह्मणान्‌ शुचीन्‌ सम्जवतः समंगानपुज 
आमन्मयते ॥ योनियोज्रासम्दरथानु। नायविक्षों भोजपेतू। हिर० गृ० (२।१०२); त्रिमयुत्मिसुपरस्त्रिणाचिकत- 
इचतुर्मेघ: प+चारिविए्पेप्ठस्ामिकों वेवाध्याम्यनूचातपुत्रः भरोत्रिय इत्येते श्राद्धे भृझ्जाताः पेश्तिपावना भर्वान्ति + आप० 
ध० छू० (२७।१७-२२) । 'त्रिसुप्ण शब्द, हुरदत्त के मत से, बहममेतु माम्‌' (त० अर० १०४८-५०) से आरस्म 
होनेयाले तोम अनुवाकों में वा 'घतु शिलण्डा घुवतिः सुपेज्ञा./ (ते० ग्रा० १२१२७) या ऋ० (१०११४३-५) 
से आरब्भ होनेवालों का नाम है। 'तरिणाचिफेत' को तोत प्रकार से ध्याद्यापित किया गया है- (१) जो नाचिकत अप्नि 
को जानता है, (२) धह व्यक्ति जिसने नाचिकेत भग्नि को तीन चार प्रज्वछित किया हे एवं (३) वह शिसने 'विरज' 
नामक लनुवाक पढ़ डाला है। 'ताचिकेत' अफन के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१॥११६-१८) | “त्रिणाचिकत शब्द 
कठोपमियद्‌ (११११७) पें आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार सम झाया है--क्रि: कृत्दा नाधिकेतोउग्तिरिचितों बेन 
सः तिणाधिकेतास्तद्विंशानस्तदध्ययनस्तवनुष्ठानवान्‌ बा। ते ० श्रा० (३३२७-८) ने नाचिफेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाया का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं--गाहूंपत्ण, आहवनीय, दक्षिणास्लि, मावसच्य (या औपासन) तथा 
सम्प। देलिएं इस प्रग्य का खण्ड २; अध्याय १७१ पश्तिपावन, ज्येप्ठसासिक भादि वाम्दों की व्यास्याओं के छिए 
देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र० पृ० ५९) ने शोत्रिय की परिभाषा यों को है--एका 
शा्ां सकलपां वा पट्भिरज्ड रधीत्य वा। पट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌॥ थराणिनि (५३८४) ने 
श्ौभिय की ध्यूसत्ति यों को है--भोजियर्छन्दोघौते । ” बेटुकर्स' का संकेत 'यजतयाजनाध्यपनाध्यापनप्रतिप्रहदावाति' 
को ओर है। 


श्श्श्ड इर्मशास्त् का इतिहात 


पदित्र करते हैं) के विधय मे मोतम (५२८), दौधा० घ० सू० (२८२), मन्‌ (३३१८५-१८६), याज० (१२१९) 
एवं वराहपुराण (शश२) ने मो यही कहा है। अनुशासन पर्व (९०२५-३१), कूर्म० (२२११-१४)+ मत्त्य० 
(१६७७-१३), इहा० (२२०१०१-१०४), वापु० (७९५६-५९ एव ८श५२-५५) स्कन्द पुराण (छारशण 
२१-२५) ने पंक्तिपादन दाह्मणों को लम्दो सूचियाँ दी हैं। 
हिरप्पकेशी गृह् (२।१०२), बो० घ० सु० (२२७), रूर्मे पुराण (२२१॥ १४) जादि का कपन 
है कि थाठफर्ता को ऐसा व्यक्ति आार्मत्रित नहीं करना आहिए जो विदाह से संदंधित हो (गचा--भामा) ओर 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हू , या ।जेससे वह दन को 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मत्‌ु. (श१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि शाद-मोजत में मित्र को नहीं बुछाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमृत्य दान देकर व्यक्ति किसो को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे दाह्मण 
को आमंत्रित रूरता चाहिए जो ले मिद्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केदल मिर्र बनाने के लिए झादध रुरता है और देदा- 
पंच करता है, वह उन धाद्धो या अपंपो द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नही पाता। किन्तु मनु (३।१४४-कूमें ० २- 
२१-२२) ने रहा है विद्वान्‌ शातु को अपेझा मित्र को आमंत्रित किया डा सकता है। मनु (३३१३५-१३७ एवं १४५० 
१४७) ने रहा है कि मुख्य या अस्युत्तम नियम यह है कि श्ाद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक क्वान में लोत 
रहते हो। जिसने सम्पूर्ण देद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता थ्रोत्रिय न रहा हो और जो स्दय झोतिय 
न हो किन्तु उसका पिता शोत्रिय हो इन दोनो मे अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
ब्यक्ति को भाद्ध-मोजन देने का प्रयस्त करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय! हो, जिसने उस देद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुदेद का अनुयायी हो और उसकी एक शासरा का अध्ययन कर चुका हो या सामदेद गानेदाला हो बोर 
सामवेद का एक पाठ पइ चुका हो। यदि इस तीनो मे एक का सम्मानित किया जाय या खाद के समय झोजन कराया 
जाय ठो कर्ता के पूदंज सात पीढ़ियो तक दीर्घ॑ झा के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं। 
हारीत (हेमाद्ि, झाद्, पृ८ ३९२ एवं कल्पतरु, भाद, पु० ६६, ६७) ने पास्तेय दाह्मणों की योग्पताओो 

का दर्णन किया है; यथा --उ्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पक्) कुछ मे जन्म लेना चाहिए, और विदा (६ 

प्रकार की) एवं धील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 

धंख-लिलित ने पॉक्तेय दाह्मणो (पक्ति अर्थात्‌ भोजन ररने दालो को परक्ति से संदधित होने योग्य) को एक 
झम्दी सूधी दी है।" यया--ओो वेद अथवा देदांगो का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाष्यायी है; 

जो सांख्य, योग, उपनिषदो एवं धर्मेशास्त्र को जानता है; जिसने विधारिकेत (अग्नि), त्रिमु (सूक्तर), तिसुपर्णक 
एवं उपेष्ठ सास का अध्ययन कर लिया है; जिसने सास्ययोग, उपनिषद्‌ एवं घ्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रदण 
है; जो सदा अप्निहोत॒ करता है; जो माता-पिता का दाह्ारारी है और धरंशास्त्र-एदण है (कत्प०, पु० ६८: 

झा भ्र०, पु० ६७) ! ऐसे हो नियम विष्णुषर्मसूत्र (८३), बृहत्‌ पराशर (पुृ० १५०), युद्ध गौतम (पृ० 

५८१), प्रशपति (७०-७२), सपु च्ातातप (९९१००), ओशनस स्मृति में मी पाये जाते हैं। मेघातियि (मनु 


३३. धंक्नलिहिताइपि ॥ अब पॉश्तेया:। थेशबेदाड्दित्‌ू पंत्चास्निरन्‌दातः साख्ययोगोपनिषद्धमंशारआ- 
विष्टोजियः तजिणादिकेतः जिमघुः जिसुपर्भेकों क्येध्ठसामग:। सांख्ययोगोपनिषद्धमंद्ास्त्राप्पापो देश्परः शराग्तिको 
जातापिलृशुभूदुषमंशास्त्ररति:। इति । कल्पतद (पृ० ६८) एड झा० प्र० (पृ० ६७) १ 


झाद्ध में भोजनीय दराह्मभों को योग्यता १२२५ 


शा१४७)" ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि बेसां विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
छिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुछ का है, जो थरत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नही है, उसे अवर्य आसजित करना चाहिए ओर शेष केवल अर्थवाद (प्रशसा मात्र) है। मनु (३२२८ )नेदो 
बातें कही हैं, देशो और पितरो के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदश हो। धो ब्स्तु 
अत्यन्त यौम्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) का दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
छपरान्त मनु (३३१८३) ने उद्पोध किया है कि पक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो मोजन करने वालो वी उस पक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमे एंसे छोग मो पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें मोजन करने 
वालो मे बैठने के अयोग्य झहराते हैं। मनु (३|१८४-१८६) ने पक्तिपावन ब्राह्मणों के छक्षण हिखे हैं, पथा-- 
जो वेदो या उनके विश्लेषक प्रथो के शाखाध्याधरिप्रा मे सर्वोत्तम हैं और अविष्छिप्न थेदिक परपरा के कुछ में 
उत्पन्न हुए हैं और जो विणायिवेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्वि (भाद पृ० ३९१-३९५ ) एवं कल्पतर 
(श्राउ, ९० ६४-६५) ने थम ने पंक्तिपावन-सम्वन्धो कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं। 

मन्‌ (३।१४७) का क्यन है कि सर्वोत्तम दिधि यह है कि जा ब्राह्मण समी लक्षणों (मनु ३॥१३२-१४६) 
को पूरा करता हो उस ही आमत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे द्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदऊ़े कुछ कम छक्षण वाली विधि) का पारूम करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने दी नावा, मागा, बहिन के 
पुत्र, शवशुर, वेद-गुरु, दोहिन (पुत्री के पुत्र), दामाद, क्सी बन्ध्‌ (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्न था कुल-पुरो- 
हित या शिष्य का बुला सकता है। ऐसो ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१२२०) , कर्म० (उत्तराबं २१२०), बराह० (१४ 
३), भत्स्य० (१६१०-११), विष्णुपुराण (३३१५२-४ अनुकल्पेप्वनन्तरान्‌) म मी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा जिया जाता है तो 
पारलोकिक फल वो प्राप्ति नही होती ।"' यहां तक कि आप» घ० गू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से वहा है 
कि यदि दूसरे लोगो के पास आवश्यक भाग्यताएँ न हा तो, अपन भाई (सोदयं) को, जा सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्या को श्राद्ध भाजन दतों ऋहिएं।''बी० घ० यू० (२/८/९) मे सपिण्डों 
को भौ जिलान कौ अनुमक्ति दी है॥ ऐसा लगता है कि गौतम (१५।२०) मे भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगो के 
अमाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रा को भी आमन्त्रित कर छेना चाहिए। आजकल भी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आद्व-भांजा में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करत है। विशेषत' जब व्यक्ति (जिसके लिए थाद्ध किया जाता है) 
तोन या चार वर्ष पहुले ही मृत हुआ हा।। स्मृतियों ने श्राद्ध मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


इष श्रोतिवों विद्वान साधुचरण प्रस्याताभिजना ओतियापत्यमसम्बन्धी भोजनीय। प्ररिशिष्ट सर्वेर्भ्च- 
वादार्धध्‌ू। सघातियि (मनु ३११४७) ॥ 

३५ मुश्याभावे योनुप्ठोयते प्रतिनिधिन्यायेत सोप्नुकल्प उच्यते। मेघा० (मन्‌ बे।१४७)। अमरकोश में 
आया है--मुख्य स्पात्ययप्त' कल्पोग्नुकल्पस्तु ततोध्यम ।' प्रमु प्रषमकत्पल्य पोष्नुकल्पेन बतंते। मे शास्परायिक 
तस्प डुमठेविद्यते फलम्‌॥ मनु (१६।३०--शातिपर्व १६५१७) । तख्वातिक (१० १९१) में भी यह उद्पत है, 
किन्तु यहाँ दूसरी पकिति यो है--स साप्नोति एल तस्य परन्रेतरि विधारितम्‌ !7 

३६ गृणहान्यां तु परेषा सुदेत सोदयोंपि भोजयितव्य ॥ एतेवान्तेवासिनों च्याख्याता | आप० घ० सु० 


(शाज!१७१५-६)। 


१९१६ घमंशास्द शा इतिहात 


प्रापरियरतो की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणायं, मिता० (याज्ञ० २२८९) ने मारद्वाज के कतिपय एलोक उद्धृत किये 
हैं--गदि कोई बाहाण पादंण थ्राद्ध मे मोजन करता है तो उसे प्रायरिचत्त-स्वरूप छ' प्राणायाम करने पडते हैं, यदि” 
दह पृष्पु के तीन मासो से लेकर एक दर्द के भीतर श्राउ-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पडता है, यदि दह्‌ 
वृद्धि-पाद मे मोजन करता है तो उद्ते तीन प्राणायाम करने पडते हैं और यदि कोई सपिष्डन श्राद्ध मे खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पडता है।' मिता० ने घोम्य का एक इलोक उद्धृत किया है, जिसने 
पृत्रोत्तत्ति या सीमन्तोन्नरन पर किये गये भ्राद्ध या नव भाद्ध आदि मे मोजन करने पर चाद्धायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय मे निर्णयस्तिस्पु (३, पृ० ४६७-४६८) । दराहपुराण (१८९११२-१३) मे आया है कि 
यदि कोई हाह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है और पेट मे उस मोजन को लिये हुए मर जाता है. तो वह एक 
कल्प तक भयकर नरक मे रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप से छुटकारा पाता है। 

गौतम (१५१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणो से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगो की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ लोगो के मत से पिता के श्राद्ध-मोज मे नवयुवकों तथा पित्तामह के थ्राद्ध में बूढे 
छोगी को आमत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२७१७) बा क्यन है कि तुल्य गुण बालो मे दूढ्ो 
को तथा बुड्दों मे जो दरिद्र हैं और धनाजेन के इच्छुक हैं उन्हे दरीयता मिलनो चाहिए (तुल्यगुणेपु वयोवृद्ध: क्रेयान्‌ 
डब्यकृशश्वेप्सन्‌ ) । 

हुए प्रन्प सन्यासियों या योगियों को श्राद्ध मे आमत्रित वरन पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३॥१९-२०) 
ने योगियो को विशेष रूप से परितपावन बड़ा है ओर पितरा द्वारा उच्चरित एवं इलोक उद्धृत किया है--'हमारे कुछ 
मे कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद मे भ्राह्मण योगी वा सिछाये, जिससे हम स्वय सतुष्ट होते हैं।' वराहपुराण (१४॥- 
५०) में योगी को १०० ब्राह्मणासे उत्तम कहा गया है। माऊंण्डेब० (२९२९-३० ) मे आया है--समझदार ध्यक्ित को 
श्राद-भोजन में सदेव योगियों को सिलाना चाहिए, क्योकि पितर लोग आश्रय वे लिए योग पर निर्मेर रहते हैं, यदि 
सहसो ब्राह्मण में प्रथम बैठे हुए पोगी को खिलाया जाता है तो वह्‌ योगो बर्ता (श्राद्धक्ता) एवं अन्य मोजन बरनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल मे से मनुष्यो को बचाती है। इसवे उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरो द्वारा गाये गय इलोको को उद्धृत किया है (२९।३२-३४) । सोसपुराण (१९२-३) ने गुणों या मोग्यताओं 
का उल्लेस करने के उपरान्त यह निष्कपे निदाला है कि एकाग्र मन से शिव वो पूजा बरनेवाला व्यक्ति थाद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 

मत्त्य० (१६११-१२) भे आया है--ओ चैदिव मन्चो का विदेचन घरता है, जो क्रौत यज्चो वा विचार 
बरता है और जो साम की लगो के नियमो को जानता है, वह पक्तिपरावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद मे 
प्रवोष, बेदिक छात्र, वेदज्ञ एव ब्रह्मग--ऐसे लोग जिस भाद में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम वल्याण देनेवाला है। उप- 
मुक्त बचनो में वेदआन पर सबसे अधिक बल दिया गया है, विन्तु वेदज्ञो का सदाचारी होना एवं तियमरत रहना परम 
आवश्यक है (आशव० गृ० ४७२, गौतम १५९ एवं मनु ३११८)। मनु (श११८) मे आया है--/उस इाह्मण 
को जो रेवल गायत्री मन्त्र जानता है डिन्‍्तु नियमा से युबत जोवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए , डिन्‍्तु उसे नहीं 
जो तोनो वेदो का ज्ञाता है विन्‍्तु नियम-नियन्त्रित नही है और जो चाहे (निषिद या वर्जित खाद्य पदार्य ) सा छेता 
है ठप समी प्रकार को वस्नुआ का विज्रेता है।' स्वग्द० (६२१७२७) मे आया है हि द्ाह्मणा के डुल, उनके छील एव 
अवस्या को जानना चाहिए और यह देसना चाहिए कि वे विसम विवाह ब रे हैं या रिन्‍्हे अपनी पुत्रियाँ देठे हैं। बह्माप्श ० 
(उपोडात, अ० १५)बा गथन है वि अज्ञात द्राह्मणों ने दिपय में छानवोद नही होनो चाहिए, क्योकि घिद्ध योगी लोग 
इाह्मथ के रुप मे विचरण रिया मरते हैं। विन्‍्तु यदि द्ाह्मथ के अवगुण विना कठिनाई मे जात हो जायें या पास मे रहने के 


झाद मे भोजनोय द्राह्मणी की योग्यता १्श२७ 


कारण तिसी ब्राह्मण वें दाप सरलतापूर्वक जान लिये जाये तो उस नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५॥६)। इसी 
पुराण (उपा० १५।२४-२६) ने वरोयता के क्रम को या रखा है--सर्वप्रथम यति (सन्यासती ), तब घतुवेंदी ब्राह्मण जो 
इतनिहासज्ञ भो हो, तब निदेदो, इस उपरान्त दिविेदी तब एकदेदीऔर तब उपाध्याय। हेगाद्वि (आ० पृ० ४४३) 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धृत जिया है--जिसी प्रसिद्ध कुछ मे जन्म लेने से क्या छाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरांट्त) हो? कया सुगन्थयुवत कुसुमो म कृषि (कीड़े) नही उत्पन्न हा जाते ? जातूकर्ष्य का वथन है--देवो 
और पितरो के इृत्यो मं घरित्रहीन ब्राह्मणा से दात मो नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने की तो घात ही दूसरी है 
मछे ही वे विद्यान्‌ हा या अच्छ कुछ मे उतपप्त हुए हा ।'' योस्यता पर इतना बस इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर छोग वायब्य रूप धारण कर ब्राह्मणों म प्रविष्ट हो जाते हैं। ओर देखिए द्रह्माण्ड पुराण (उपोद्धातपाद 
११४४९) 

उपयुक्त विद्या, शील एव सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्ाद्धकर्ता को आमत्रित होनेवाले ब्राह्मणो के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषा को जादन के लिए स्वामादिक रूप स विवश करती हैं। मनु आदि ने आमत्रित होनेदाले 
ब्राह्मणा वी परीक्षा के कनिपय नियम दिय हैं। मन्‌ (३३४९), विष्णु० ध० सू० (८२।१-२)'/ ने व्यवस्था दी है-- 
देववर्णों णे (जाफजित गन वे लिए) ब्राह्मण (जे झुण। यो) परीक्षा कही ली जपी चाहिए, बिन्दु गितुधाद के (गुणो 
की) भी प्रकार छाव-चीन उचित एवं स्यायसगत घोषित है।' मन्‌ (३।१३०) भजाया है कि भले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण श्ञाता हो, उसकी (पूवजन्वशपरम्परा म) पूर्ण छात-बीत करनी चाहिए। वायु० (८३५१) म व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-धर्म म वाद्मणा के गुणा की परीक्षा गही करनी चाहिए किन्तु देवों एव पितरां के इत्यों म॑ परीक्षा माव- 
इयक है। अनुझासन ० (९०३ हमाद़ि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकत्यो मे क्षत्रिय का दान तियम जानते हुए ब्राह्मण 
की यौग्यताओं की जानमादी नहीं रस्नी चाहिए, किन्तु देवा एवं पितरो के भ्राद्धा म ऐसी जानवारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्त्य० (हेमाद़ि, पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०,प० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शीछ (चरित्र) की जात- 
कारी उसके दोर्षकालीन निवासस्थलू पर करनी चाहिए,उसको पवित्रता उसके कर्मों एव अन्य छोगो के साथ के व्यवहारो 
से जानती चाहिए तथा उ्नकी बुद्धि को परीक्षा उसके साथ विवेचन गरके करनो चाहिए। इन्ही तीन विधियों से 
यह जानता चाहिए कि आमत्रित हयतवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृश्तिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय म जानकारी प्राप्त करना वजित किया है! इसमे सन्देह नही है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ मी हैं, विद्ेषत पुराणों मे, जो आ्राह्मणों की योग्पताओं अथवा उनके गुणी की जानकारी की भत्म॑ता 
करती हैं। उदाहरणार्थ, स्वन्द ० (अपराव, पृ० ४५५, कल्पतरू, श्ला०, पृ० १०२) में आया है--वेदिक कथन तो यह 
है कि [(विद्य एव शील की) छात्बीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्ाद्धापंण करता चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सोया व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसो छानवीन के सीधी तौर से पितरो 
को श्राद्धा्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होने हैं। मविष्यण (बालमट्टी, आचार, १० ४९५) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणो के गुणो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७ तदुकतमग्निपुराणे। कि कुछेत विशालेन वृत्तहीनत्य देहिन'। कृमय कि न जायन्ते कुसुमेव सुगषियं॥ 
जातुकष्पोंपि! अपि विद्याकुर्युबतान्‌ वृत्तहौनान्‌ दि्ञाधमान्‌। अनह्नि हच्यकव्पेषु बाध्यमात्रेणापि नाच पेत ॥ हेमाडि 
(पु० ४४ड३-४४४) एवं भ्रा० श्र० (पृ० ७४)॥ है 

३८ दँवे कर्मेलि ब्राह्मत त परीक्षेत। प्रयस्नास्पिव्ये परीक्षेतर। विष्णुपमंसूत्र (८२। १-२) । 
<र्‌ 
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घील-गुण। ऐसो उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयो है कि ये केवल तीर्षेस्थलो पर किये गये शाद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या ये कैवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हैमाद्धि, धाद, पृ० ५१३ एवं बालमद्ठी, 
आघषार, पू० ४९४) 
कुछ दशाओ मे ब्राह्मण छोग अपांक्तेय (पक्ति मे बैठने बे' अयोग्य या पक्ति को अपविद्र करनेवाले) कहे 
यये हैं, यथा--शारीरिक एव मानसिक दोष तथा रोग-ब्याथि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे), नैतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड धर्मों का अनुयायो होना, कुछ विशिष्ट देशो का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपास्तेय या पक्तिदूषक ब्राह्मणों मे अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणापं, मित्र या समोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणत' नही बुलाता चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्यो न हो, किन्तु ये छोग अपाक्तेय नही हुँ। आप० 
भ० सू० (२७।१७।२१) "' का कहना है कि घवल या रक्तदोष-प्रस्त,खल्वाट,परदारा से सवध रर * बाला, आयुधजोवो 
पुत्र, घूद्सम ब्राह्मण का पुत्र (दूद्रा से उत्पन्न श्राह्मण का पुत्ु)--ये पक्तिदषक कहलाते हैं। इन्हे भराद्ध मे विमत्रित 
नही करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (१११९) ने भी एक सल्षिप्त सूची दी है--“नग्न (सन्यासी) से बचना घाहिए, 
उनसे मी जो श्वित्री (इ्वेत करुष्ठ ग्रस्त) हैं क्लीव हैं, अपे हैं, जिनके दाँत काले हैं, ओो कोठी हैं और जिनके नल 
विक्ृत हैं। गोतम (१५१६॥१९), मनु (श२५०-१६६), याज्ञ० (१२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८१३- 
२९), अति (इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहयम (र३।३४ ३८), बृहत्पराशर (प० १४९-१५०), वृदद 
गौतम (१० ५८०-५८३), वायु० (८३४६१ ७०), अनुशासन० (९०६-११), मत्स्य० (१६१४-१७), रूमें० (२० 
२१२३-४७), स्कन्द० (७/१२०५५८-७२ एवं ६२१७११-२०), बराहु+ (१४४-६), ब्रह्मण (२२०१२७- 
१३५), इह्माण्ड० (उपोद्षात १५३९-४४ एवं १९३०१४१), मार्कष्डेय० (२८।२६-३०), विष्णुपुराण (३॥१५॥ 
५-८), मारद पुराण (पूर्वार्ष २८११-१८), सौर पुराण (१९॥७-९) आदि प्रधों मे थराद में आमत्रण के अयोग्य 
छोगो को बडी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उदृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमत्रित नहीं 
होता चाहिए जो तिम्न प्रकार का है-- 
(१) घोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लब, (४) मास्तिक, (५) अह्मचारी (जो 
अमी वेद पढ़ रहा है और सिर के बारू कटाता नही बल्कि बाँप रछता है), (६) वेदाष्पयन से करनेवाला, (७) 
अर्मरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतो का एक पुरोहित, (१०) वैध, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-यूजा 
, फरता है), (१२) मास बेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवासा (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का मौकर, 
(१६) विक्ृत नसों वाला, (१७) स्वाभावित् रूप से काले दौतो वाला, (१८) गुरुविरोधी, (१९) पृताग्लियो 
को स्यस्त ररलेवालए (णौठ या रुणारे अप्लिपो को झकारण छोष्नेषाज़ा), (२०) सूच्जोर (अधिक प्याज जानेवारा), 


३९ दिवत्री झिपिविष्ट' परतस्पणाम्पापुषरोयपुत्र शुड्लोत्पप्नो शाहमभ्पामित्पेते भाड़ भुजाताः पंश्तिवूषका 
भबन्ति। भ्राप० ध० धू० (२७१७।२१) । दाह्मण-स्त्रो और शूत्र पुर से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मुतियों में बाष्याल 
कहा गया है। अतः उसे भाड़ में मामत्रित करने के अपोग्प ठहराया गया है। कपदी ने “शो « »हाष्याम्‌” मसामक 
शब्दों की ब्याह्या इस प्रकार को है--पसे बाहमण पुदव से उत्पन्न जो प्रघमत- झूद सारी से विदाह करने के कारण 
ब्यवहारत' शूद हो गया है सौर तब बाह्यण सारी से विवाह करके अन्दतोपत्दा शूदा पाली से पुत्र उत्पन्न करता है मौर 
हब कहीं बाहथ पतली से। यह मतिम (भश्तन दाहयण का चुज) अपाक्तेय है---शूहोत्पन्नो दाहब्यां असमदर्ण- 
शारपरिएह शाहएर््पा पुलमनुत्पारण शूरायामृत्यादितपुत्र इति कपर्दी/ (कल्पतब, भा०, १० ९० ) | 


अपात ब्राह्मणों को गणना १२२६९ 


(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति मे ने पड़ने पर भी) प्रशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाछा और प्रतास्तियाँ प्रज्वकित करने वाला, (२५) पञन्‍्चमहायस्ञो के प्रति उदासीन रहने- 
बाला, (२६) ब्राह्मणों या बेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पृताण्ियाँ 
जछानेवाला बडा माई, (२९) श्रेणी या सघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१ ) ब्रह्मचर्य व्रत मग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहलो पली या एक ही पत्नी शूद्धा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंदा या ताना, (३५) जिसके घर मे पत्ली का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पँसा लकर 
पढ़ादा हो, (३७) जो किराया या शुल्क छेनेवाले गुरु से पढे, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद् 
हो, (४०) कर्कझ या असत्य मोलमेवाला, (४१) व्यमियारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता पिता 
या गुर को अकारण त्यागनेवाछा, (४४) बेद (शिक्षक या शिप्यं के रूप मे) या विवाह के द्वारा पतितो से सम्बन्ध 
रेघनेदाला, (४५) आग लग़ानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
झूठा सादय देने या खेलय प्रमाण बदानेवाला था छूट छेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा छडनेवाला, (५१) ट्वूसरों को जुआ सेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मदयपी, 
(५३) पू्व अन्म के अपराध के दण्डस्वर्प उत्पन्न रोग से पीडित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुष-वाण निर्माता, (५८) वडी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को घोला देनेवाला, (६०) पूतशाल्ा का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढनेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी] से पीडित, (६३) कठमाला, रोग से पीडित (६४) सक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगललोर), (६६) 
प्रागठ, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करमेवाला, (६९) हाथियों, थोडो, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) घिडियो को फेंसाते वाछा, 
(७२) शास्त्रों की शिक्षा देनेवाछा, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमागों का अवरोष 
करनेवाला, (७५) भास्कय शित्प की शिक्षा या व्यवहार की दृत्ति करवेदाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
झगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्त करतेवाला, (७९) इ्येन (बाज) पाऊने बाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या झूठमूंठ कुमारी को ददताम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओ को प्रीडा देनेवाला, (८२) 
शूद्रों से जीविका प्रहूण करनेदाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य मे किसी यज्ञ का पोौदोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आशरण-नियमों (अतिपि-सत्कार आदि) का उल्लघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वय कृषि करनेवाला, (८८) फ़ोलपौव से ग्रत्त, (८९) तदृब्यक्तियों द्वारा मत्सित, 
(९०) भेड-पालक, (९१) भेस पालनेवाल्ी, (९१) पुतवियाहित विधदा का पति तथा (९३) (घन के लिए) वाव 
ढोनैवाला। मनु (३१६७) ते कहां है कि पदढित्र नियमो के ज्ञाता ब्राह्मण को देवो एवं पितरों दोनो प्रकार के यज्ञों 
में माग लेनेवाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए ओर वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पकित में ब्राह्मयों के 
साथ बैठने के अपोग्य हो! 
मनु (३/१५७०-१८२) रे यह सकेत किया है कि किस प्रकार रेसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितर्रों 
की सतुष्टि की हानि होती है ओर यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया मोजन 
जलाध दस्तुओं के सभात समा जाता चाहिए! कूम ० (उत्तराघं २१॥३२) एव हेमाद़ि (पृ०४७६एवं ३६५) ने श्राद 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं ), शावकों (निर्प्रत्य जेन साधुओं ), पाचरात्र एव पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवा्ों, कापािकों 
(घिव के वाममार्गी झक्तों) या अन्य सचास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। दिष्णुपुराण (३।१८।१७) 
में एक ऐसे राजा की कषा कही है जिसने पवित्र ल्पल में स्तान के उपरात्त किसी तास्तिक से बाद की जिसके फलस्वस्प 
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उस पन्न वयाल भिया गिद्ध वा सारस एवं मार या घरोर घारण करना पता आर अन्त मे अस्वमय यते में अवभा 
स्नान करन ४7 उस मक्‍्ति मिटो। रसा प्राण न ब्यवस्था दा * ( १८॥८३ ;! कि ला लिया थे शागत एव स्पण 
नहीं वरना वाडि! विशेधत्‌ यरामित्र क्रय ये समय या जय गिसा पवित्र थन्ने व रिए दाला रा गया हो। यापूपराण 
(७८२६ एव ३१) ने कटा है कि जान साया वा श्राद्ध इसने या अनेमति लय मिरना साशिा और उसने नान 
की परिमसापा यो दी है-- ताप रेदा को समा जावा का सवर्ण (रखा तरनवाशा आयररण | उदघरापित रिया गये है 
अते जा छोग मूसतावश बंदा वा “याग वरत है वे नस्त बह़ेछाते है जो एथ जटा रापत है “यब मण्णे हात है 
जा व्यव दत एवं निर्टेग्य जप फरत है व नग्तादि बहराते है। जिस प्रवार कुछ दे श्राद्ध प्र शिए अमराग्य घापित हैं 
उसा प्रगार बट ग्रथा द्वारा बुछ दा वे बुढ गाद्याण श्राद्ध मे निमत्रित बरन रे अपरास्य घापित किय गय है।। उद्दा 
हरणाथ मस्थपुराण वा बहना है वि वे पाद्यण जा इतप्न है नास्तिर है शाक्ढ दगा मे निवास करत है या जा विधू 
वरयीर आध्र चीन द्रविड़ एव काएण देश मे रहते है उह थाद्ध वा समर सावगना से अलग वर इता चाहिए। 
हमादि (श्राद्ध प० ५०९१) ने सोरप्रराण से यह उद्धत किया है कि अ्र दंग वर्डिग सारप्टू गजर आभार, 
राजण द्रविड दक्षिणापथ अवती एवं मंगाय के ब्राह्मणों वा श्राद्ध वे समय नहां युटाता चाशि।। उपर्धवत दाना 
उक्सियां वा भिजावर देखे से प्रकट हाता है तिः ज्ञाज के भारत के आधे भाग वे ब्राह्मणा का श्राद्ध म॑ आमंत्रित 
करन व अयोग्य ठहराया गया है। विस्तु सम्मवत यह सत्र उन ग्रया व छेपत़ा का दम्म एवं पूवनिश्यित चारणाओ 
का द्यातर है। रद्रधर वे श्राद्धविवेर (पृ० ३९-४१) मे श्राद्ध व लिए अयाग्य व्यतितया रा सबस बर्य सूचा पाया 
जाती है। 

क्लादइ त्य व रत समय अयान३ विसी ओतिथि व आगमन पर उसर सम्मान वे विषय मे 5राषह्प्रशण एवं 
अय छोगा ने निम्न तत' उपस्थित तिया है। योगी छाग्र ने पटगान में आनया5 विभिन्न रूप पारण बर पूथियों पर 
बिचरते रहते हैं और दूसरा का कयाण करत रहते है. अत मुद्धिमान यक्ति वा श्राद्ध सम्पादन व समय आय हुए 
अतिधि का सम्माव ररता घाहिए। और दीकर भडिष्यपुराण (१८४॥९ १०) ह्सादि (पृ० ४२७) एव साइण्डेय 
(३६।३० ३१) । माउण्डय (३६२०) मं आया है कि अतिथि का गात्र या शासा या बदाध्ययन नहीं पृठना चाहिए 
और न उसके झोमन एवं अगाभन आकार पर थपान दना घाहिए। हैमाईे (पाद पृ०४३० ४३३) न शिवरर्मोत्तर 
विष्णुपर्मोत्तर एव बाय (3१७४ 3 ) पुराणा का हवाठा दिया है कि दवगण सिद्ध एव यागी टांग ब्राह्मण अतिथियों 
कै रूप म छागा का 7 याण करन के रहिए जार पट दाइन के लिए कि धाद्ध किस प्रयार सम्पादित हात है, विचरण 
जिया ररते हैं। अतिथि को परिमाया शव अनिधिसलार विधि तया आवश्ययता वे विपय मे दसिए इस प्रस्थ बा सण्द 
३, अध्याय २१। 


४० हतध्नाप्षास्तिकास्‍्तद स्लेच्छदेशनिवासिन । प्िद्वजुबबरद्राववोतद्रविडकोक्णान (प्रिश्षकुकरदोरा धन 
चोनहविह० 2) दजपेन्लिगिन सर्वात थ्रादक्ाल विनेषत ॥ मत्स्थ० (१६१६-१७, हेमाड़ि, थ्रा०,पृ० ५०५, 
कल्पतद, का०, पृ० ९४) । 

४१ योतिनों विडिध रूपेनराणामुपकारिण । धर्मात पृषिवोमतामविज्ञातस्वरूविण ॥ तस्मादस्पर्चपेत प्राप्त 
घादकाले।तियि बुध । धादक्पाफल हन्ति द्विल द्रापूजितों हरि ॥ बग7० (१४॥१८-१६), विष्णुपुराण (१५॥ 
२३-२४), मिलाइए वायुपुराण (७९७ ८), सिद्धा हि विप्रस्वेण चरात पृथिवामिमाम | तरमादतिपिमतायास्त* 
मभिएच्छेत्‌ हृताजलि ॥ 


भिन्न शाला वालों, योगी-यतियों तथा अाहाणों की आदध-योप्पता श१३१ 


हैमादि (श्राउलण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मवोरजक विवेचन उपस्थित किया है--वया किसी एक 
वेद-शाला का थादवर्ता केवछ उसी शासा के ग्राह्मणो को आमन्जित करे या वह तीन बेदो की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमद्रित कर सकता है ? कुछ लोग यथा कन्या तपा ह॒वि' न्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा 
के ब्युत्यन्न एवं उपयुक्त गुणो से सपन्न ब्राह्मणो को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० घ० मू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदश ) हैं, ओर कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृझ्यसूत्, कत्पसूतर में कर्ता की 
शास्रा वाले ब्राह्मणों को हो आमत्रित करने का नियन्त्रण नही है। उन्होंने आगे कहा है कि 'तिणाचिकेतस्त्रिमधु ! जैसे 
वचनों में जो तियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न दाखाओ एवं बेदो 
के ज्ञाता हो। अपनी शाखा दाले वर को ही बन्या के पति चुनने की मावना को वे नही मानते और कहते हैं. कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओ वाले नवयुवक वरो को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुछो के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है ओर दम्म एवं अहकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्मावत्त के देशो मे 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखामो वाले लोग एक ही जनपद मे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नही है, एवं कुछ छोग एक शाखा के रहते हुए मी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नही करते हैं। और 
देखिए बारूम्भट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्वि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र द्राह्मपों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के द्ाह्मणो को, विशेषत कोकणस्प ब्राह्मणों को, आमत्रित नहीं करना 
चाहिए, ओर उसने यह मी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वहं अच्छे गुणों का ते भी हो ओर 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलती चाहिए। 

वसिष्ठघमंसूत्र (११७) मे आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियो, गृहस्यो, साधुचरित छोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हो, उनको आमत्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराघं, २११७-१८) का कहना है कि जिसकी (भोजन) 
भाहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रहति (आदि शक्ति) एवं गुणों (उत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहल्नो (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अत देवो एव पितरों की आहुतियांँ परभात्मा के 
ज्ञान मे सलग्त अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐंसा कोई व्यक्ति न आप्त हो तो अन्यो को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराहु० (१४५० ), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद़ि, पृ० ३८५, स्मतिमु०, पृ० ७६५) का कथत है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध मे एक 
से अधिक ब्राह्मण को न जिछा सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योकि स्रामवेद मे तीनो, ऋक्‌, मजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक्‌ (ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने ) 
से सन्तुष्ट होता है, पिलामह यजू से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अत छन्दोग (सामवेदी)उत्तेम है। शातातप 
(हेमाद़ि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवो एवं पितरो के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध मे आमन्त्रित हेनेवाले ब्राह्मणो की योग्यताओं की व्यवस्था में बडी कडाई प्रदद्ित 
की है। औदश्नस (अध्याय ४) में आया है---वह ब्राह्मण ब्रह्मवन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नही बुछाना चाहिए 
जिसके कुछ मे वेदाघ्ययन एवं बेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (प्रीडियों) से बन्द हो चुके हो।' उसी 
स्मृति (अपरार्क, पु० ४४९) मे पुन आया है कि छ व्यवित ब्रह्मवन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
कहे जाते हैं, यधा--वह जो शूद्ध का एव राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो प्राम का पुरोहित हो, जो 
वशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकडने कौ वृत्ति करता हो । महामाष्य के काल मे ऐसा कहा गया है कि 


शररे२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तप (सयमित जीवन-यापन) वेदाघ्ययन एवं (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म एसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
बहलाता है जो व्यक्ति इनम दो से हीन है वह बेवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नही है) । यह दिचित्र- 
सी बात यम न बही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र तिथि, दिन, मुहृुत एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्पात ज्यातिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन बरता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कडी थी कि उनस युवतर ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भवन्सी थी। गौतम० (१५१५- 
१८) मे ५० से ऊपर एसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती है जो श्राद्ध या देवहृत्य मे आमत्रित होने के! अयोग्प 
ठहराय गय है विन्‍्तु गोतम० (१५१८) ने जोडा है वि कुछ लोगा के मत से" इस वाबय के अन्तर्गत केवल 
दुर्वाढ शब्द से आरश। होनेवाले जोग ही श्राद्ध मे आमत्रण के अयोग्य है (विन्तु वे देव-्यशों मे आमस्वित हो 
सबत है)। गोतम (ई० पू० ६००) बे पूव के कुछ लागा व मत से निम्न व्यवित त्याज्य माने गये हैं--दुर्बाल 
(सल्वाट) बुनखी (टेड नखा वाला) ध्यावदन्त (काले दांत वाला) श्वेत बुष्ठी (चरक-प्रस्त), पौनभंव (पुत- 
विवाहित विधवा का पुत्र) जुआरी जपत्यागी राजा वा भृत्य (नौकर) प्रातिरूपिवः (गलत बाट-बटलरा रखने- 
बाठा) शद्बापति निराइती (ज।पंच आहिक यज्ञ नहीं करता) विलासी (भयवर चमरोगी), कुसीदी (सूदसोर), 
वणिक शिल्पोपजीवी घनप-वाण बनाने को वृत्ति बरन वाले, वाद्ययस्त्र बजाने वाले, ठबा देनेवाले, भायव एव 
नृत्यवार। वसिष्ठ० (११२०) ने एवं इलोक इस प्रकार उद्धृत क्या है- यदि बोई मन्‍्त्रदिद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ बाह्मण 
शरीर दोपयुरत है (जिमक वारण सामान्यत भोज मे सम्मिलित नही किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोर 
और परिसयावन है। यह शातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एव साधुचरित ब्राह्मण हो थाद्ध में आमन्त्रित 
विये जाते हैं।" मन्‌ (३१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य है, जैसा कि उन्होंने बहा है कि पितर 
लोग आर्माजित द्वाह्मणा में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुददिक्‌ विचरण किया बरते हैं, अल उहे पितरों के 
प्रतिनिधि मे रूप मं मानना चाहिए। गर३० (प्रेतसण्ड, १ ०२८-२९) ने कहा है वि यमराज मूतात्माओं एब 
पितरो वा श्राद के समय यमलोज़ से मृत्युकोक मं आन वी अनुमति देते हैं।”* 
विष्णधममूत्र (७९३९-२१) म॑ आया है कि गर्ता को क्राध नही दरना चाहिए, न उसे अ भू गिराना 
चाहिए और न शाप्रता स ही वाय वरना चाहिए। वराह०' ने व्यवस्था दी है दि बर्ता वा दाँत स्वच्छ वरने वे लिए 


४२ रुष्डानि स्ोमविकस्पगारदाहि-गरदाबकीणि-णणप्रेध्यागस्थायासि हिल-परिवित्ति्परिवेत्तु पर्याहित-पर्पा 
धानूस्पकतारमनुर्वाल हु नि ब्यावरन्त डिदेत्रि्योसर्भव शितवाजप राजप्रेध्य-प्रातिहपिर-शूडापति निराकृति शिछासि- 
हु सौदि-दणिक जिल्पोपजोवि-ज्यावादितव्रतालनृत्प-गीतज्ोलानू । दुर्रलादीन धाद्ध एवंषे। अश्ृताप्रभाद़ चँंदम। 
फतम० (१५११८, ३१-३२) । पहाँ ऐसे शम्द, जो सस्पियुत है विच्छेटको (हाइफल) से पृथर्‌ नहीं किये गये हैं। 

४३ अयाधप्युदाहरन्ति। अप चेन्‍्मन्त्रविद्यशत झारोरे पदितदृषणे ।अदुष्य त यप्र प्राहृपश्तिपावन एव स' 0 
वसिस्ठभभप्तत्र (१११२०, मेघातिधि, मनु ३१६८) + यह इलोक अंत्रि (३५०-५१) एवं लघुशल (२२) में पापा 
जाता है। 

४४ निमस्त्रितांइद पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ दिजान। दायुभूता निाच्छा-त तथासीनानुपासते ॥ पर्पुराण 
(मृष्टिणर्ड, ९१८५-८६) । भादराले यम प्रेतान पितृश्चापि यमालयात्‌ । विसजपति मापुष्पे निरपस्थांदव दाइयप॥ 
गहदपुराण (प्रेतचण्ड, १०२८-२९)॥ 

४५ वराष्पुराणे। दन्तकाप्ठ घ विसृजेद अहाचारों झुविभंवत्‌। शत्पतर (धा०, पु० १०४) एवं श्रा० 
प्र० (१० ११२)+ 


शाद्ध में भोशनोप दराह्मशों की योग्यता एवं सल्या १२३३ 


दातुम का प्रयोग नही बरना चाहिए और ब्रह्मंचारी एव पवित्र रहता चाहिए। आपत्ठम्वधर्मचूत्र (२७ १७२४) 
के अ्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्-इत्य समाप्त न होते तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराघ, २२८) मे जाया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमम्तरित कर पुत द्वेसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूलेतावश बुला छेता है तो वह उस दाह्यण से, जो प्रंथमश्राप्त तिमत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बडा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म छेता है। भविष्य» 
( !१८५१२३) में आया है कि बिता उत्तरीय धारण किये देवो, पितरो एव मनुध्यो को सम्मान एव ब्राह्मणो को भोजव 
नही देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता।"* 

आद्ध में आमन्दित भाहाणों की सख्या के विषय में रुई मत हैं। आइव० यृ० (४॥७२-३) का कथन 
है ति पार्वेण-माद्ध (किसी पर्दे, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले ), आमभ्युदय्रिक श्वाद्, एकोहिप्ट या काम्य 
आाद्ध मे जितनी ही बडी सस्मा हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है, सभी पितरो के श्राद्ध मे केवल एक 
आह को कमी भी नही बुराना चाहिए, प्रपम को छोडकर अन्य श्राद्ों मे विकल्प से एक भी बुछाया जा सकता है, 
पिता, पितामह एव प्रपितामह के आ्रादों मे एक, दो या तीन ब्र"हाण बुलाये जा सकते हैं। दाखा० गृ० (४१३) 
एवं कोपीजञकि गृ० (३॥१४)१-२) में आया है कि बाह्यणो को विषम सल्या में बुझना चाहिए और कम-ये-केम तीत 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है--बह अदूज (विषम) सख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम दौ या जितनो की खिठा सके, और उन्हे (ब्राह्मणो को) वेदज, मृदुमाषी, अच्छी 
आक्ृतियों वाले (सुन्दर), भौढ अवस्था वाले एव शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमे दो 
देवो के लिए और तीन पितरों के लिए होने बाहिए, यदि सात हों तो उनमे चार देवो के लिए एवं तीन पितरो के 
लिए होने घाहिए। वसिष्ठ ( ११।२७०-मनु ३११२५ ७० दौषा० घ० सू० २८१२९), याज्० (२२८), मत्स्य०( १७ 
१३-१४) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कत्य मे दो एवं पितृ-ृत्य भे तीन मा दोनों में एक ब्राह्मण को 
सवश्यमेद खिलाना चाहिए, धनी व्यक्ति को भी शाहिए कि वह अधिक द्राह्मणों को त॑ खिलाये। पच्च० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमत्रितो की सख्या कर्ता के साधनी पर नही निर्भर 
होती, प्रत्युत बहू आमत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्मर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमत्रित का सम्मान कर सके। झावना यह थी कि जब श्राद-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीम 
इांहाणों को भोजन देता चाहिए। यदि एक ही शाह्मण बुछाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो बसिष्ड० (११- 
३०-३१) ने वध्यंदत्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-हुछ भाग एक पात्र में रलकर उस स्थान पर रख 
देते चाहिए जहां वैश्ददेधिक ब्राह्मण बेठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक पाछ में रखकर पिश्देदेयों का शाषाहत 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पता करनी चाहिए और तब उस मोजन को अलित में 
डाऊ देता चाहिए गा बरहाचारी को (मिक्षा के रूप में) दे देवा चाहिए और उप्तके उपरान्त धराउ-कर्म चला रहना 
चाहिए। दाल (१४१०) से भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही बाह्ण को 
बुलाते में समर्थ हो या यदि उच्च एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो यह ब्राह्मण पिठृआाद्ध के लिए समझा जाता है 
मौर दैवों की आहुतियाँ गम्नि मे डाछ दी जाती हैं। भो० ध० सू० (३८।३०), मनु (३१२६), वसिष्ठ> (११- 


४६. विलुशेषसनव्याथां पूजन मोजनं तथा। तोत्तरीय शिमा कार्य कृत हणकित्कल घत:॥ भक्त्य० (१। 
१८५२३)। 


र्श्क्ड घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


२८), कूमे ० (उत्तराध, २२।२८) मे भी यही बात पायी जाती है, बडी सस्या निम्द पच रूपो को नष्ट कर देती है; 
आमत्रितो का सम्यक्‌ सम्मान (सक्तिया), उचित स्थान को प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढाडू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता) एवं शीलवान्‌ दाह्मणो का चुनाव, अत' बडी सख्या (विस्तार) की इच्छा नही करनी चाहिए।”" कूमैं० 
(उत्तरार्घ, २२९३२) ने बल देकर बहा है कि श्राद मे एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो थाद् प्रशता 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रषो ने श्राद-कर्म में अधिक व्यय नही करने को कहा है र्पापि छुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति मे कहा है--उत्तराधिज्ञारी को दाय दा बाघा 
भाग मृप्त के कल्थाण के लिए पृथर रख देता चाहिए और उसे मासिक, छमासो (पाष्मासिय) एवं दापिक थाएी मे 
व्यय करना चाहिए। दायभाग (११॥१२) ने इसका अनुमोदन बिया है और आप० घ० सू० (र।ह१श३) वा 
उद्धरण दिया है-- सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आाचार्य के अमाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के वल्याण के लिए धममंकृत्यो मे व्यय फरना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) ।' इन बरचर्नों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के बल्याण के मत को भारत मे क्तिनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक सेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेबो मतो को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२१९), 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया मे श्राद्ध करते समय वित्तशाद्य (कजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत घन व्यय वरना चाहिए, नही तो श्राद-सम्पादन से कर्ता उस तोयंस्थान पर फल नही प्राप्त कर सकता।" 
और देखिए पद्य० (सृष्टि, ९१७९-१८१) । वायु० (८२२६-२८) ने पुना कहा है कि गया के द्राह्मण जमानुष हैं, 
यदि वे याद्ध मे रुन्तुष्ट होते हैं तो देव एव पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुछ, पील, विदा एव 
तप के विधय मे कोई प्रश्न नही उठाना चाहिए, उन्हे सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हे सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-योम्जता एवं शक्ति के अनुरूप ध्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा ध्यक्ति सभी दैदी इच्छाओं की 
पू्ि बरता है और मोक्ष वे साधनों से युक्त हो जाता है।"' स्कन्‍्द० (६२२२२३) मे यहाँ तक बहा है कि यंथपि 
गया के ब्राह्मण आचारशभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, दपापि थाद में आमत्रित होने योग्य हैं और देइ एवं 
वेदागों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं ।” निर्णयसिन्धु (३, पु० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत 
त्रिस्पलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया मे केवल अक्षयवट पर श्राद्ध व्रने बे विषय मे है न वि अन्य स्थानों के विषय 


४७ सत्किया देशकालो घ शोच ब्राह्मणप्तस्पद:। पज्चैतान्‌ दिल्‍्तरों हन्ति तस्माहेहेत विस्तरम्‌॥ सनु 
(३२२६) । 
इ८. विसशाद्य भशुर्वोत वयाघाद्धे सदा नर:। दित्तशादयं तु कुर्वाणो न तोष॑फलमास्मबेत्‌ ॥ दायु० (८२ 
१९)। देलिए स्मृतिच० (था०, पृ० ३८८)--'अतो वित्तानुसारेण शारोरबलानुसारेण घ गयायां भादँ कार्पम।' 
पथ० (सृच्टि०, ९१७९-१८१) में आपा है--'सतिल नामग्रोग्रेण सचाच्छस्त्या च द्षिणाम। गोमूहिस्ष्पदासाति 
भध्यानि द्ापनाति च॥ द्षाद्रदिष्ट विप्राणामात्मने पितुरेद च। वित्तशादयेन रहितः पितृम्पः प्रीतिमाहरनू ॥ 
४९. अमानुषतपा दिप्रा (ममानुवा ययादिप्रा ? ) बाह्मगा (इहाणा? ) ये प्रकत्पिता:। तेषु तुष्टेबु संदुष्टाः 
पितृभि' सह देदता:॥ मे विचार कुछ शील॑ विद्या चर तप एवं च। पू्जितस्तेस्तु राजन मुस्ति प्राप्तोति मानद'॥ तता 
प्रवर्तयेष्टटरा्ड पधाशस्तिदलादलभ्‌। कामान्स समते रिव्यान्मोप्तोपार्य उ दिन्दतिश॥ दायु० (८२२६-२८) । 


५६०. मपायारपरिध्रष्टा: भाड़ाहा एद सागरा:। बलोवदंसमानोए॑ ज्ञातोयों यदि सम्यते॥ किमन्पेदंहुमि- 
विप्रदेरधेशंगपारपं:॥। स्कन्दपुराण (६२२२२३) ॥ 


धाद में ब्राह्मदच-आमन्त्रण को विधि र्श्श्प्‌ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के द्राह्मण) श्रांद-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे कंपनी सेम्पत्ति 
के विधए मे घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण मे कहे गये शब्दों का अक्षरण पालत करने को उद्देंलित 
करते हैं तया अपनी दक्षिणा माँगते हैं। वहुत-से लोग गया के ब्राह्मणो के व्यवहार से पूर्णश्पेण अस॒न्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३॥५०-५१) मे पितरो के मुख से दो इछोक कहछापे गये हैं--बया हमारे कुछ में कोई 
घनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमे बिया द्त्तशादय (कृपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कप्पाण 
के शिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यात तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?” स्पष्ट है, यहूं थ्राद मे प्रभूत घन के ब्यम की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों मे भी) । दैवल (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ ० ४१० ) मे आया है कि श्रौत यज्ञो, पर्मे-कृत्यो, वाधिक श्राद्ों या अमावस्या के श्राद्धो, वृद्धि के अवसरो, 
अध्टका के दिनो में आमत्रित ब्राह्मणो को कुभोजन कमी नही कराना चाहिए। 

यदि कोई द्राह्मण उपलब्ध मे हो, तो श्रादविवेक, श्राद्धतत््व आदि निबधों का कहना है कि सात मां 
नो दर्भों से बनी द्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए ओर श्राद्ध करना चाहिए दक्षिणा तथा अत्य सामग्रिया अन्य द्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई सल्या नहीं 
निर्धारित की गयी है)। 

ब्राह्मणों को आमत्रित करने को विधि कै विषय मे बहुत प्राचीन कार से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
घरमे० मू० (२७।१७ ११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद-दिन है', ऐसा कहते हुए) भर तव तौसरी वार उन्हे सम्बोधित 
करना चाहिए (भोजन तैयार है, आइए' एसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीतो सूत्रों मे पहले की व्याख्या की है कि 
प्राधंना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए, 'कल श्राद्ध है आप आहवतीय अग्नि के स्थान मे उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें! (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मनु (३११८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिल पूर्व 
या श्राद के दिल दिया जाना चाहिए | मत्स्य० (१६११७-२० ) एव पथ० (सृष्टि ९/८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
शाद-कर्ता को विनीत भाद से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रात' आमत्रित करता चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिते घुटने को इन शब्दी के साथ छूना चाहिए--मापको मेरे द्वार निमत्रण दिया जा रहा है! भर 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए--आपको क्रोष से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से घुद्ध होता चाहिए तथा 
ब्रह्मधर्य पालन करना चाहिए, मैं मी उसी प्रकार का आचरण करूंगा, पितर लोग वायव्य रूप मे आमत्रित ब्राह्मणो की 
सैवा करते हैं।' मृहत्तारदीय पुराण का कथन है कि आमत्रण इस रूप का होना चाहिए--हे उत्तम मनुष्यों आए लोगो 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमत्रण स्वीकार करना चाहिए।' यह जातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि शरादकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व सध्याकाल में 'अक्रोधन ' इकोक के 
साथ आमत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (ध्ारे१७३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--'मेरे पिता आपके शरीर में ( हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे, वे (पितामह) अपने 
पिठा के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ ब्रत (नियमौ) का पालन करना चाहिए ।” पितसी के प्रतिनिधि ब्राह्म॑णों 
को आमत्रण प्राचीनावीत ढग से एव वेशवदेदिको की यज्ञोपवीत ठग से जनेऊ धारण करके देता चाहिए। इस प्रश्त पर 
कि बैश्वदेविक ब्राह्मों को पहले निर्मित करना चाहिए या पितृ-ह्ाहामणो को, स्पुतियो मे मतभेद है किन्तु सघ्य काल 
के निवम्धों ने विकल्प दिया है (हेसाद़िं, भाद, पृ० ११५४-११५७) | लगता है मम (श२०५) ने दैव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (थादक्रियाकौमुदी, पृ० ८०, आद्वदत््व, पृ० १६४, मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन ड्ल 
कि कर्ता को एक दिन पूर्व सम्ध्याकाल मे ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए--'आप छोगों को 


ड़ 


१२३६९ शर्मशास्त झा इतिहाल श्र 


आयास (परावट) एवं काम-फोष से दजित होरूर मेरे घर मे होनेदाले भाद्ध मे माग छेना है', ब्राह्मण छोय उत्तर ऐेंगे--- 
"ऐसा ही होगा यदि रात्रि झिसी विध्न-दाधा के ।वना प्रसभतापूर्वक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१), धादतत्त्य 
(पृ० १९४) एव निर्णयसिन्यु (३, पृ० ८०४) का कुषन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ कौर यदि थाद-दिन के प्रात काल देसा किया जाय तो “अक्रोधने ' इछोक के साथ दैसा करना 
चाहिए।' विभिन्न लेसको ने आमत्रण के विभिन्न दाब्द दिये हैं। उदाहरणा्ष मिता० (याज्ष० ११२२५) के मत से 
शब्द ये हैं--'धादे क्षण क्रिपताम्‌। और देखिए श्रादप्रकाश (पृ० १०६)। मन (३३१८७-१९१) में 'निमरण 
एवं 'आमत्रण शन्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्रादसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी आमत्रण' शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३३।१६१) ने स्पप्टतः दोनो शब्दो का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने ध्यासख्या की है (कि निमत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमत्रण वह है जिसे दिना दोषी एव पापी हुए जस्वीकार 
बिया जा सकता है।” अत' एसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम छेखक (क्ात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अर्थ मे प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वय था उसका पुत्र, भाई या शिष्य या इाह्मण निमत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमत्रण नही दिया जाना घाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४) प्रचेता ने व्यवस्या दी है कि ब्राह्मण श्रादकर्ता को निमत्रण देते समय आमद्ित होने वासे 
व्यक्ति क। दाहिनता पुटना, क्षत्रिय को बायाँ पुटना, वेश्य को दोनो पेर छूने चाहिए और शूद्र को साध्टाग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र० पृ० १०६)। मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि सादनत्य के 
समय ब्राह्मण या बहाचारी (वेदाष्ययन करनेवाले ) या सन्‍्यासी अचानक मिक्षा मांगते हुए भा जाये तो कर्त्ता को उनके 
पैरो पर गिरकर उहे प्रसप्त करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन छोगो को आमप्रित करता 
आवश्यक नही है)। देखिए विष्णुपुराण (३१५१२)। 
उद्यनम्‌+मृति में आया है कि कर्ता को भाद के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी- से घोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रो को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणो को इन शब्दों के साथ आमध्ित करना चाहिए-- 
बल मैं श्राद्ध फमं करूगा।' और देखिए वराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमे वस्त्रो को स्वच्छ रूरने की भी 
व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी बहा है कि श्राउस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोवर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर दालू होना चाहिए। 
बात्यायन के श्राउसूत्र (श्रादतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद मे दोषरहित कर्ता द्वारा आमत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए ओर उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
अध्विद्ध (अर्थात्‌ दिना पका हुआ) भोजन भी स्वीवार नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३३१९०) एव कूरमंपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवो एवं पितरो के यज्ञ मे आमत्रित होने के उपरान्त नियम भय करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जम में घोर मरक' की यातना सहता हुआ सूकरयोनि दो प्राप्त होता है। किन्तु रोग-प्रसित होने पर या किसी 
उपयुकत बारण से न आने पर दोष नहीं छपता। 
दे स्मृतियों में आमत्रित ब्राह्मणो एवं थ्रादकर्ता के लिए कुछ कडे एद विशद नियमों मी व्यवस्था दी हुई है। 
झुछ नियम तो दोनो दे लिए समान हैं। गोतम (१५।२३-२४) ने कहा है कि उस ड्राह्मण को जिसने श्राद्ध भोजन किया 
है पूरे दिन भर ब्रह्मघय नवत पाएन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्मोग करता है. तो उसके 


५३१- अकोपने झोच्रपरेरिति मायामुदीरपनू। सायमामस्त्रयेदिप्रान्‌ भाड़ें दबे इ कमेणि ॥॥ प्रजापतिष्मुति, ६३॥ 


शआराठकर्ता एवं थराद मोक्‍्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पिठर छोग उसकी स्त्री के मल मे एक मास तक निवास करते हैं। वलिष्ठ० (११३७) ने यह नियम ख्ादकर्ता एव 
आमधपित ब्राह्मण दोनो के लिए प्रधुक्त माता है. किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश क्या है। मन्‌ (३१८८) 
ते भी कहा है कि श्राद्धवर्ता एव श्राद्धिक (श्राद् मे मोजद करनेवाला ) दोनो को सयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त 
'हहना चाहिए और (जप वे अतिरिक्त) वेद का अध्ययन मही करना चाहिए। मसाज" (१।२२५) ने सक्षेप्र मे यों 
कहा है--उन्हे शरौर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैयुन, वेदाध्ययन, प्गंडा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए /" और देखिए विष्णुधर्ममूत (९२-४) | मिता» (याश० १७९) ने पाँचवें दित से सोलहवें 
दिन के वीच भे अपनी पत्नी के साथ सभोग व रने के वियय में अपना भिन्न मत दिया है, किन्तु अन्य छेखकों ने (यथा 
हेमाद्ि, श्रा०, पृ० १००६-७ एवं था» प्र०, १० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धयूत्र'' ने व्यवस्था 
दी है कि थ्राउवर्ता को बरहाणो को आमवित दरने से छेक्र उनके द्वारा आचमन (श्राउ-मोजन के उपरान्त) करने तक 
शुति (पवित्र) रहना चाहिए, क्रोष, शीघ्रता एव प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य वोलना चाहिए, वात्रा, मैयुन, श्म, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एव वाणी पर नियत्रण रखना चाहिए और आम त्ित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
मही बात भौशनस में भी है। और देखिए मारकण्डेय> (२८।३१-३३), अनुशासन ० (१२५२४) ४ एवं याबु० (७९।- 
६०-६१) । लघु शख (२९), रूपु हारीत (७५) एवं लिलित (६०) ने भी गही बात कही है और आामतित ब्राह्मर्णों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--धपुतरभेजित, यात्रा, भार दोनों, वेदाघ्ययन, मे घुद, दान देना, दान-अह्ुण और होम । 
प्रजापति (९२) ने इन आठे मे प्रधभ चार के स्पात पर निम्न बातें जोर दी हैं--४दातुन से दौत स्वच्छ करना, ताम्बूछ, 
तैल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।” अनुशासन० (९०।११-१३) एव प्रप्र० (पाताकू सण्ड, ०१९४-९५ ) 

मे न करने योग्य बातों की रूम्दी सूची दी है। सक्षेप में, निम्न बातें श्रादकर्ता एव श्राद-भोकता के छिएं त्पाज्य हैं-- 
मैथुन, फिर से मोजन, बसत्य माषण, जल्दीवाजी, वेदाष्ययन, भारी काम, जुआ, मार ढोना, दान देता, दान-अहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगडा। कैदल श्ाद-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कए सकता--ताम्बूल-चर्देण, बाल 


५३- आमस्त्रितो ब्राह्मणों थे थोन्यस्मिन्‌ कुस्ते क्तम्‌॥। स थाति मरक थोरं सुक्ृएत्व॑ं प्रयाति च॥ कर्म० 
(उत्तराष २३७, भा० प्र०१० ११०)। सचः धादों शूद्ातत्पगस्तत्पु रौषे माप्त नपति पितृन्‌। ठस्मातदहइंहाचारी 
स्पात्‌। भोतम० (१५२३-२४); हररुत ने भाद्धी' की व्याह्या यों को है-- भाड़मनेन मुक्तमिति, अत इतिठतौ। 
द्ाणिनिं (५॥२८५) में मो है--/भादमनेद भुश्तमिनिठ्तों/ इसमें दो रूप आये हैं--(१) 'लाढ़ी' एवं (२) 
'झाशिक। पुतर्भशिवमष्वात॑ पातमापासमंदुतस्‌॥ कादहच्छाद्धभुक्येद सर्वमेतद्रिषजयेत्‌॥ स्वाध्यायं कलह चेद 
दिवास्‍्दप्नं घ सर्देदा। सत्त्व० (१६२०-२८); भा० कि० छौ०, १० ९८। और वेशिए पप० (सृष्टि० ९१२३-१२४) । 

५३. तदहः शुघिरकोषनोप्त्वरितोश्ममत्तः सत्यवादों स्पासम्वमंचुनश्नमस्वोष्यायान्वरयेदबाहुनादि वाप्यत 
ओपस्पर्शनाद/मन्त्रिताइ्चब्ल्‌ । ध्या० सू० (कात्पापन)। पुरर्मजितसष्दा् भाराष्ययनमेथुनस्‌। दान॑ प्रतिप्रहूं होत॑ 
आउपुक्त्वध्ट वर्जयेंत्‌॥ सपुदाल (२९, सिता% पाश० १४२४९)। मिलाइए रूमं० (२२२६) एवं तारदीय 
(रा, २८४४)। 

७४. भाडं दत्त्वा च भुक्त्वा च पुदयो यः स्ियं बजेत्‌। पितरत्त्तस्‍्प त॑ सास छस्सिग्रेशसि देरते ॥ अधुशाप्तन७ 
(१२५२४) यही इसोक मारंष्ेयण (२८३२-२३), अनुशासन» (९०१२-१३) एवं वसिध्ड० (११३७) में 
भी है। मिता० (याज० १३७९) का कपन है-- एवं गच्छन्‌ अह्यचायव भवति। अतो यत्र ब्रह्मयर्य भावारों चोटित॑ 
तंज गश्छतोएपि न ब्रह्मचर्यस्कलूनदोषो5स्ति ।/ 


१२१८ धमंशास्त्र का इतिहास 


कटाना, शरीर मे तेल लगाना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना। आमत्रित द्राह्मणों के लिए (केवल) निम्नयातें पालनीय 
चीं--आमत्रण स्वीकार क्र लेने के उपरात्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए दुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्रादरूलिका एवं श्राद्ध पर विवृ्विति)।" 
अति प्राचीन काल से श्राद्ध भे प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एव पात्रों (वरतनो) तथा उसमे प्रयुक्त न होनेवाले 
पदायों के दिषय मे विस्तृत नियम चले आये हैं। आए० घ० सू० (रा७१६॥।२२-२४) में आया है-'बाद के 
द्रष्प ये हैं---तिल, माप, चावल, यव, जल, मूल एव फल; किन्तु पितर छोग घृतमिश्चित भोजन से बहुत बाल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रवार वे न्यायप्ूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं।! और देखिए मन्‌ (३१२६७-वामु० ८३॥३)। याज्ञ ७० (११२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ मे अपित होता है (हृविष्य) वही खिलाना चाहिए मन्‌ (३२५७) ने ब्यास्या की है कि जगल मे यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूघ, सोमरस, विना मसालो से बता मास (अर्थात्‌ जो सराब गध से मुक्त हो) 
एव पर्वतीय नमक स्वभावत' यजिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
« यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात) , भिक्षासे प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उवाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू ) 
मूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शात, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जरू।" स्मृतियों एवं निवन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्पों में दिये गये इन सक्षिप्त सकेतो को बढा दिया है। तीन प्रकार के घन (शुक्ल, शबल एवं कृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढ ग से प्राप्त (अनिषिद्ध) घन के विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माज॑ण्डेय० 
(२९१४-१५) ने पूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये घन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढग से प्राप्त घन, पिता वा श्राद करना है अतः कुछ घन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन फो भत्संना 
की है (स्मृतिच०, श्राद, पृ० ४१२) । स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुविता, 
द्रब्य, पत्नी, भाद-स्यल, मन, मन्‍्त्रो एव ब्राह्मणो की शुचिता। मन्‌, (३४२३५८०वसिप5० ११३३५) का कथन है-- 
“धाद में तीन वस्तुएं शुद्धिवारत्र हैं, यथा--दौहित्रि, नेपाल वा कम्बल एव तिल; श्राद्ध मे तीन बातों की प्रशसा होती 
है, यया--स्वच्छता, फ्रोपहीनता और त्वरा (श्ीघ्रता) का अभाव।४ प्रचेता ने श्राद्ध मे प्रयुक्त बतिपय अभो वा 


५५. निमन्ध्रित: भाउकर्ता च पुनर्भोजन अमं हिंसा ध्वरां प्रमादं भारोडहने दृरणमन रूलहूं शस्त्रप्रहणं च दजयेत । 
धुचिः सत्यवादो क्षमो ग्रह्मघारी उ स्थात्‌। (भोदत्त का पितुभशित मामक प्रन्थ)। 

५६५ तत्र दरष्षणि तिलमाषा ब्रोहियवा आपो मूलफलानि। स्मेहदर्ति स्वेवाप्रे पितुणां प्रीति्शधोपांस घ कासम्‌। 
पा पर्मादतेन द्ष्पेण तोप्रतिपन्नेत॥ आप० प० सू० (२७॥१६॥२२-२४) ४ 

५७- चदभक्षसक्तुकुणयावकशाकपपोदपिपृतमूखफलोदकानि होष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि। घौतम० (२७११) । 
भाराषण (आपव० गृ० ११९६) मे इसी के अनुरूप अर्थ वासा एक इलोझ उद्घुत किया है--'पयों दि यवापृश्ण 
झपिरोरनतच्दुला'॥ सोमो भोस तपा ऐसमापस्तानि गशव तुत' 

५८. त्रोणि धादे पवित्राणि दौहित्रः शुतपत्तिसाः । ्रोणि चात्र प्रशंसन्ति शौघमक्रोपमत्वराम्‌॥ मनु (३॥ 
२६५) एवं वर्तिष्ठ० (११३५) । और देशिए विध्णुपुराण (श१५५२), भविष्य० (१/१८५।२०), भावष्येप० 
(२८६४), स्कन्र० (प्रभापत्तष्ड, २०५१३) एवं प्म० ईसृष्टिण, ४७२७८-२७९)। मनु के पुदंदतों इसोक 
से पता इऋछता है कि दौहित छा अप है कन्या का पुत्र! । किन्तु सकन्द० (प्रमासलच्ड, २०५११४) में इसके कई अर्थ 
हैं, पषा--ेंटे के सोंद से बना पात्र, था 'चितकबरो गाय के बूघ से बना हुआ घुत ए अपराक (पृ० ४७४) 


ह॒विष्य वलतुएँ, न्‍्यापागत घन औौर सामप्रो की पवित्रता; भ्राद् मे प्राह्म एवं त्याउय अन्न. १२३९ 


उल्लेख किया है। मनु (३।२५५) ने विष्वर्ष निकाछा है कि श्राद मे घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं-- 
अपराध, दर्भ, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि मे), 
व्यजन एव प्रस्तिद (विद्वान्‌) ब्राह्मण । 

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अवालपीडित छोगो के लिए पृथिवी को दुह्म तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौध (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जगल मे प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवैवर्त 
(हेमादि, श्रा०,१० ५६७) मे आया है कि इस्द्र दारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूदें नीचे गिर पडी तब उनसे निम्न 
अप्न उत्प्त हुए--श्यामाक, गेहूँ, यक, सुदृग एवं लाल घान, ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अत पितरों के लिए 
अपृतस्वहूप हैं और इन्ही से बना हुआ भोजन पितरो को देना चाहिए। मार्क॑ण्डेय ने सात प्रकार के प्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरच्य (बने) अन्नो का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अप्नो के प्रयोग की वात कही 
है, नीवार, माप, मुदग, गेहूं, पान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन ) एवं तिल। मत्स्य० (हेसादि, श्रा०, पृ० ५३८) 
ले चर्णन विधा है कि जब सूर्य ने अपुत पीता आरम्भ किया तो कुछ बूदें गिर पड़ी जिनसे कई प्रकार के धान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अत ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों मे उसका प्रयोग हो सकता है । मार्कण्देप० (८२९९-११) 
ने श्राद्धोपयोगी कई अप्नों का उल्लेख किया है।' ब्रह्मपुराण (२२०१५४-१५५), वायु (८२॥२), वि्णुपुराण 
(३॥१६॥५-६), विष्णुधमंसूत्न (८०११) एव ब्रह्माप्ड० (२७१४३-१५२ एवं ३१४) मे श्राद्ोपपोगी विभिन्न 
अप्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईख, धृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्यनदाय्य वजित माने जाते हैं। उदाहरणाय॑, मत्स्प० (१५३६-२८) एव 
पक्ष० (सृष्टिखण्ड, ९१६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोदव, उदार, 
चना, कपिन्य, मघूक एवं अतमी (तीसी) वजित है।" दिष्णुधमंगूद्ठ (७९१८) ने व्यवस्था दी है कि श्रादकर्ता 
को राजमाप, भसूर, पर्युपित (बासी) भोजन एव समुद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना चाहिए।'+ पटूंति- 


ने एक स्मृति-बचत के आधार पर छुतप के नो अप दिये हैं--बराह्मणः कम्मलों गादः सूर्पो्तनीनत्तिपिरेव च। 
तिला दर्भाइच कालइच नवंते कुतपाः स्मृताः॥0 ओर देखिए रूप शातातप (१०९, झा० कि० कौ०, ६० 
३१७) 

; ५९. राजदपामाकश्यामाको तदावच्चेंव प्रशात्तिका। सोदाराः पौष्कराइचेव वन्याति पितृतुप्तये॥ यवबीहिस- 
ग्रोधूमतिलमुद्गाः संसर्षपा.) प्रियंगवः भोडवाश्च निष्पायाश्वातिशोभना:॥। पर्ज्ा भकंटकाः आाद्े राजमापात्तवाणव:। 
विप्रूषिका ससूराश्च भराउरुमंणि गहिता:॥ (मार्क० २९।९-११)॥ 

६०. तिलैश्रींहिपवेर्माब रवृ्‌सिमूँलफले: ताक: श्यामाकः हिपंशणूमिनों बारंसुंद्येघूमेश्ज मास प्रीयन्ते । विष्णु- 
चरम ० (८०१) । 

| १ न सप्रवद्यामि श्राद्धे वर्ज्यानि यानि तु॥ मसूरशणनिष्पादराजमाषकुसुम्भिकाः « - करोदबोदार- 
छणकाः कपित्व पुकातसी॥ मत्स्य० (१५३६-३८; हे मादि, क्रा०, पृ० एडट-५४९ एवं भ्ा० प्र०, १० ४०) | प्त० 
(५९६४-६७; हेमाड़ि, पृ० ५४८) में भी वही सूची है। हेमा ने 'मघुक' को 'डयेप्ठोमभु! +हा है भर भतत्य० पे 
ऐसा पाठ है--कोग्रवोहालबरककपित्य ० । वरक' को हिन्दी मे बरी कहा जाता है। 

६२. राजमावमत्रपवुवितह्न॒तलवणानि । विध्णुवर्म० (७९१८); राजमाषान्मलूराक्व कोदवात्‌ कोर- 
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इन्मत ने श्राद्ध में तिछ, मुदूग एव माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नो को वर्जित माना है। स्थानामाव 
से इस विषय में हम और नही लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १२४०)॥ 
इस प्रग्प के खण्ड २, अध्याय २२ मे प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जा चुका है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मन (३२७१) एवं दाज़० (१२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमे मात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर छोग एक दर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७) , ब्रह्म ० 
(२२०१६९)," मार्कण्डेय० (३२।१७।१२) एवं विष्णु ० (३११६।११) ने भ्राद्ध मे भेस, हरिणी, चमरो, भेड, ऊंटनी, 
स्त्री एव सभी एक खुर वाले पशुओ के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेस 
के धृत को सुमन्‍्तु एवं देवल ने वर्जित नहीं ठहराया है (हेमाद्ि, था०,१० ५७२) । 
भाक॑ण्डेम० (२९।१५-१७), वायु० (७८१६) एवं विष्णुपुराण (३३१६।१०) ने कहा है कि श्राद में 
प्रयुवत होनेवाछा जल दुर्गेन्धयुक्त, फेनिल एवं अल्प जछ वाली बावली का अर्थात्‌ पकिल नही होना चाहिए और न गह्‌ 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे घासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का मही होना चाहिए जो सबको समपित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमे पशु जल पीते हैं ।४* 
श्राद्ध में प्रयुक्त एव अप्रयुकत होनेवाले मूलो, फलो एवं शाको के दिषय मे कृतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणापं, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलो के नाम लिये हैं, यधा---आम, बेल, 
दाडिम, नाटियल, खजूर, सेब, जो भ्राद मे दिये जा सकते हैं। देखिए शख (१४२२-२३ )। वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि सहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गर्ध बुरे हो तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का थाठ में ग्रहण नहीं होता चाहिए।' और देखिए विष्णुघर्मसूत्र (७०९१७) ।५ 
रामाणण मे आएं है कक दष्डकारष्य से रहते हुए राम ने इंणुदी, घदए एव बेल से पिठरो को एत्तुप्ट बिया; उसके पह्‌ 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही मोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वय खाता है।' स्थानामाव से स्मृतियों एव 


बूवकान्‌॥ सोहितान्‌ वृक्निर्षातान्‌ थादरर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४२१); हेमादि (घा०,पृ० ५४८) ने 'कोरपृरक' 
को 'बनकोद॒व' के अर्थ सें सिया है। 

६३. माहिएं दामरं मार्ग पादिरंकशफोइमवर्म्‌। स्प्रेणमोप्ट्रमांविक च( मजादीरं ? ) दि णीरं धृत ह्पजेत्‌ ॥) 
इहा० (२२०११६९; हेमाड़ि, भा०, पृ० ५७३) 

६४. बुर्णन्धि छेनिलं चाम्द, तयेदाल्पतरोशकूम्‌। न समेदयत्र गोस्तृप्तिं मस्त यध्चाप्युपाहृतम्‌ ।! यम्र सर्वाध- 
भुत्मृच्द पदवामोम्यनिपानजम्‌। तड़ज्यें सलिल तात सदेव पितृकम॑लि॥ मार्शुप्देयण (२९१५-१७) । और देलिए 
बरह्याप्य० (उपोग्धातपाद १४।२६) । 

६५. सशुन गूझश्त चंद पलास्ट पिष्डमूसकम्‌ । करम्माधानि घाग्यानि हीतानि रसगन्धतः ॥. « -अवेदोश्ताइछ 
तिर्यासा सश्णाग्पोषराणि च। भादुकूमंति बर््यानि याइच मार्यो रजस्वला:॥ बापु० (७८१२ एुएं १५: हेमाए, 
झा०, पृ० ५५५ एवं स्मृतिच्र०, मा०, पृ० ४१६) । स्मृतिच० (भा०, पु० ४१५) मे सुभुत से शेड इसोक उद्घृत कर 
पसाष्श के इस प्रकार रिपे हैं। 

६६. दिप्पसी - भुशुर्रक - भूस्तुण - शिपु - सदप - सुरक्ता-समंक-सुदर्ल-शृष्माष्श-असाब-वार्ताह-पालंश्याउपो- 
इकौ - ह्दुहीयक “इुसुष्म- पिष्डालुरू-महिवोक्षीराणि बरंयेत्‌। दि० भ० सू० (७९१७) । 

६७० इंगुएदंररेडिल्ड रामस्तपेयते पितृष्‌। यरप्न पुषषदो मुंस्ते तराधास्तस्व देवता: ॥ रामापन्त, अपोष्या (१०३- 


झआाडोपपोगी जछ्त, वृष, शारु, फस, फूछ, कुप्, तिल का विचार रर४१ 


पुराणों में वणित गातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्पृत्यर्थतार (पृ० ५२-५३), रुदधर के श्राद्दिवेक 
(१० ४३-४७) भादि ने एक स्थान पर ग्राह्म एव वजित भोजनों, घाकों, मूलो एवं फलों की सूची दी है। दवाया 
हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील था खांन से स्वामाविक रूप में प्राप्ठ नहीं ॥ अछूग से नमक नही दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९१२) किन्तु पकते हुए शाक मे डाला हुआ नमक वजित नहीं है। हींग के विषय में मैवय 
नहीं है (हेमादि, धा०, पृ० ९१६५) । वि० ध० सू० (७९।५-६) मे आया है कि उप्र गन्धी या गन्षहीन पुष्पों, काटे 
याले पौधों की कलिगों एवं छाल वुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल मे उत्पन्त, कष्टक वाछे, गन्धयुकत फूलों का चाहे 
वे लाल भी क्यो न हो, प्रमोग हो सकठा है। और देखिए शल (१४।१५-१६)। वायु० (७५॥३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक कौ ) एवं झुरण्टक के पुष्प श्राद्ध मे वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं,यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आज्रबोर, तुछती, तगर, केतकी तथा सवेत,नीछ, छाज़ आदि कमह-पुष्पं! स्मृत्यपेंसार मे तुलसी को 
वर्जित वस्तुओ मे परिगर्णित किया है। स्मृतिच० (श्ला०, १० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वॉजित किया गया है यह स्पष्ट नही है। 

श्राद्ध मे कुशों की आवश्यकता पड़ती है। झुश कै विषय में सामान्य विवेबन के छिए देलिए इस प्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७॥ कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ द्राह्यय (७२।३॥२) में आया है कि वे जलू, 
जो वृत्र के लिए घुणास्पद लिंद हुए ये भरभूमि में चले गये और दर्भों के पोषो मे परिणत हो यये।४ इसी प्रकार 
आरव० गृ० (३॥२१२) ने एक ब्राह्मण-वचत का विष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्म जलू एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) मे आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रात काल किसी पवित्र स्थल से दर्म एकत्र किये जाने चाहिए। 
उन पर भन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रग का होना चाहिएं और गाय के कान की लम्बाई के बरावर होना चाहिए, 
तभी ये पवित्र होते हैं।'' गोभिल गृ० (१।५११६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के प्राप्त से निकले हुए 
अकुरो के काटने से वनते है कितु पितरो के श्राद्ध मे जड से उख्ाडे हुए अकुर श्रयुक्‍्त होते हैं। दक्ष (२३२ एव 
३५) में आया है कि दित (आठ मार्गों में विभक्त) के दूसरे भाग में इंघन, पुष्प एव कुश एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१२०-२१) का कथन है कि यज्ञ मे, पाकयज्ञों पितृ-हृत्यों एव देइवदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जह 
से तिवाले हुए (समूल) एवं कल्माष (#ष्ण-पीत) दर्भीं का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अकुर के, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि ठम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्द भाग) से स्पर्श किये हुए दर्म पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म० (सृष्टि० ११९२) एवं स्कन्दपुरण (७१।२०५१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४१५; हैमाति, न्ा० १० ५६१; मेघातिथि, मनु ५७७; स्मृतिय०, भा०, पृ० ४१६)। स्कम्द० (नागर 
छष्ड, २२०४९) में आया है--वदप्न पुश्बोडनाति तदपास्तस्य देवता:। 

६८, शतपथद्राह्मथ में दर्भ के विषय में निम्तं गाथा है ओर यह शम् वुभ्‌' से इता है--/भापशच होता ओष- 
घयश्च या ये वृत्ाद्‌ बो मत्सम/ना आपो पन्‍्द वृभन्‍्त्य उदायस्ते दर्मा अनवन्‌ मद्दुअन्त्य उदापंस्तस्माहुर्भा:॥ ता हैताः 
जुद्धा मेप्या आपो बुच्रार्भिप्रक्तरिता सहुभस्तेतौषभय उमयेबजेनमेतदप्षेन प्रोभाति। (७२7३॥२) । 

६९. मन्त्रपूता हरिद्र्णाः प्रातविप्न्तमुद्धृताः॥ योकर्णमात्रा दर्मा. स्पूः पवित्राः पुष्यभूमिजा:॥ प्रजापति० 

(९८) | उत्पाटनमन्त्र यह है--विरंचिता सहोलन्र वरमेष्ठितितर्मज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरों भर 


(स्मृतिच्न०, १५ पू० १०७ एवं अपरार। पृ० ४५८) । 


१५४२ घमंशात्व का इतिहास 


निकले हैं। विष्णुघर्मोत्तर-पुराण (११३९॥१२) मे आया है कि दराह्दतार मे विष्यु के दालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२८९)। 
गरुड० (प्रेतलण्ड २२२१-२२) का कपन है कि तीनो देवता कुश मे निवास करते हैं; दह्मा जड मे, विष्णु 
मध्य मे और शकर अग्न माग मे। दाह्मण, मन्व, कुश, अग्नि एव तुलसोदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी विर्मात्य (वासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य) नही होते।" किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने दे लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण मे प्रयुक्त होते हैं या जिन्हे छेकर मल-मृत्र त्याग किया जाता है, बे त्याज्य हैं (उनरू 
प्रयोग पुन पुर नही होता) | विष्णु घ० सु० (७९॥२) एव वायु० (७५॥४१) ने व्यवस्या दो है कि कुशो के अभाव 
में कास गए हूर्वा का प्रयोग हो सकता है। स्वन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १२०६।१७) वा कथन है कि दाव, स्नान 
जप, होम, भोजन एव देवपूजा मे सीधे दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुहराकर प्रयोग में लाना 
चाटिए। स्कन्‍द० (७॥१२०५।१६) ने कहा है कि देवशत्य मे दर्मों का ऊपरी भाग एव पैतृक कृत्यों मे मूठ एवं नोक 
सहित दर्भ धयुक्त होते है। यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवो का होता है, मध्य मनुष्यो का एवं जड भाग पितरो का। 
श्राद्ध मे तिल प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्म ० (२।१) वा पहना है कि उस समय सारे 

घर मे तिल बिछ्लेश रहना चाहिए। बोघा० घ० सू० (२।८१८) मे आया है कि जब आमजत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हे तिल- 
जल देना चाहिए। वौधा० गृ० (२।११६४) का बधन है कि भ्राद मे दान करने या कुछ भाग भोजत रूप मे या जल 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रवार के तिलों का उल्लेख दिया 
है, शुबल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिममे प्रत्येक अपने पूर्देवर्ती से अपेक्षाहत पितरो को अधिक सनुप्टि देनेवालय 
है।”' तें० स० (५४३२) ने जतिलो का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ष २८३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राउकर्ता को आमत्रित ब्राह्मणों के बौच एवं द्वारो पर 
'अपहना अमुरा रक्षासि वेदिपद” (दाज० स० २१९) मत्र के साप तिल विकीर्ण करने चाहिए। यही मत्र याज० 

(३४२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है--'असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदो पर बैठी रहती हैं, हत हो एवं भाग जायें। 
कूम० (२२२१८) मे आया है कि चतुदिक्‌ तिल विस्ेर देने चाहिए और उस स्थान पर वद री बाँध देनी चाहिए, कयोवि 
अमुरो द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३१६१४) ने बहा है कि 
भूमि पर बिसेरे हुए तिछो द्वारा यावुधानों (दुष्ात्माओं) को भगाना चाहिए। गरडपुराण (प्रेतलण्ड, ३१६) ने थी 
हृष्ण में बहुलाया है; 'तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्‌भूत हैं ओर पवित्र हैं, असुर, दानव एव दैत्य तिलो 
ने बारण भाग जाते है।' अनुशासन० (९०१२२) मे आया है कि बिना तिलो के श्राद्ध बरने से यातुघान एंव एुप्टात्माएँ 
हृषि को उठा छे जाती है। इत्यरत्नावर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धृत किया है--जो तिल का उबदन (लेप) छगाता 
है, जो तिदोदबः से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान बरता है, जो तिल खाता है और जो 
विल उपजाता है--वह बी नही गिरता (अर्थात्‌ अभागा नही होता और न कष्ट में पड़ता है) । 


७०: विध्वा मन्त्रा' कुशा वहिस्तुर्सों च लेशवर! नेते विर्माल्यतां यगन्‍्ति क्रिपमाणा पुत्र. पुत ॥ गरड० 
(प्रेतलच्ड २२२) । 

७१. शुश्तः दृष्ण हृष्णतरइचतुर्यो जतिलल्तित-। उत्तरोत्तरत थाद़ें पितृ्णां तृप्तिदारका-॥ प्रजापति 

(९९) । 'नतिल' जगलो तिलों को बहते हैं ह 


श्राद्धोपयोगी पात्रों का विघार रर०३ 


अध्य॑ (आमत्रित ब्राह्मणो एवं पिण्डो को सम्मानित करने कै लिए जल) देवे, श्राद-मोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय मे विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध 
सूत्र (२)" में आया है कि अरध-जल पज्िय पृक्षों (पलाश, अश्वत्य एव उदुम्बर) से बने चमसो (प्यालो या कदोरो) 
या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सीग के पात्रों ), रत्नो था पत्तो के दोनो में देना चाहिए। विष्णु० घ० सु० (७९- 
१४।१५) मे आया है कि कर्ता को घातु के पात्रो का, विशेषत चादी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। माक्कण्डेय 
(३१६५) एवं वायु० (७४३) का कयन है कि पितरो ने चांदी के पात्र मे स्वधा ढुद्दी थी, अत चाँदी का पात्र पितृषण 
बहुत चाहते हैं, क्योकि उससे उन्हे सतोष प्राप्त होता है। वायु ० (७४।१२ ) , मत्स्य० (१७१९-२२ ), ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दूधात ११११-२) एव पद्य ० (सृष्टि ९ १४७-१५० ) का कथन है कि पितदो के लिए सोने-चांदी एव ताँबे के पात्र उपयुक्त 
हैं, चाँदी के विषय मे चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरो को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है, अध्य, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बर्तनों को प्रधातता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकायों मे चाँदी का पात्र शुभ 
मही है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्िय 
काप्छ, पडा, चाँदी या समुद्रीय सीप-शस आदि के होने चाहिए, चांदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अत यह 
पितरी को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डो को सोने, चांदी, तांव, कॉसे या छड॒ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नही । इसमे पुन (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तताँदे या अन्य 
घातुओ के होते चाहिए, किन्तु जल से शाथित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। छोहे के पात्र वःछा भोजन 
वौए के मात के समान है। फिर कहा गया है (११५) वि भाह्मण जिस पात्र मे मोजन करे उसे सोने, चांदी या पौच 
भातुओं से बना होता चाहिए , या पत्रवती (पत्तत) हो सकती है (और देखिए मत्म्य० १७१९-२०) । केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ छोगो द्वारा वर्जित माने गये हैं। कामे, सर्पर, शुत्त (सोने), पत्थर, मिट्टी, काप्ठ, फल या छोड़े 
के पाते से ब्राह्मणो को आचमन नही करना चाहिए। तंबे के पात्र से आचमन करना चाहिंए। अत्रि (१५३) मे कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नही परोसता चाहिए बयोकि ऐसा बरने से भोजन मल के गान हा जाता है और परोसने 
बाला नरक से जाता है? श्राउ-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, ताव, वॉसे या मिट्टी के हाने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-माँति पका होना चाहिए, ऐसे पात्र छोद्े के कभी नही हाने चाहिए । और देलिए थराद्ध०प्र० (१० १५५ )। विष्णु ० 
धघ० सु० (७९२४) ने एक दक्ोद उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, नाँवे, लग या फल्गु (बठगुलर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है ।" 


७२. यज्षियवृक्षयपसेषु पतित्रान्तहितेष, एककस्सिन्ञप आसिज्चति शाप्नों देवीरिति।--« सौवर्ण राजतौ- 
बुम्बरणश्पसणिमयाना प्राक्मणासन्यतमेयु सतत वा दिद्यर्ते पंजपुट़े व्‌ बेककर्पेकैन दवाति सपविश्रेष हस्तेषु ॥ भाद्सूत्र 
नकात्यायन, २)। 

७३. यस्‍्वगिरसोक्तम्‌ 'न जातिकुसुमात न कदल्ोपत्रम्‌' इति कदलोपअमत्र ओजर्नामात पावतया प्राप्त 
निधिध्यते। स्मृतिच० (भरा०, पृ० ४३४) ओरो ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय मे विकल्प है, जैसा कि छुछ 

स्मृतियों (यथा लध्वाइवलायन ररे।४२) ने कदलोपत्र को अनुमति दे दी है। ब्रह्मण्ड० (उपोद्बातपाद ५>पा्का ) 
मे उल्लेख किया है कि पछाद्ा, अध्वत्य, उदुस्बर, विककत, काइमय्य, खदिर, प्लक्ष, म्यप्रोध एवं दिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुश्त हो सकते हैं। फल्य्‌ काष्ठ, बेल एवं बांस के पात्रो को अनुमति दो गयी है, क्योंकि उतसे कुछ 
अच्छे फछों की प्रर्धप्त होती है। 
<ड 


१२४४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णु० घ० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमत्रित ब्राह्मणो के शरीर मे अनुलेपन के लिए चदन 
कुरुम, कपूर, अगुर एव प्मक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०१६५-१६६) ने कुष्ठ, जठामासी, जाती- 
फछ, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाले सुगधित पदार्थों के लिए विया है। 
श्राद्ध वे: लिए वजित एवं अर्वाजत भोजनो के विवय में हमने ऊपर चर्चा कर छी है। मत्स्य» (१७॥३०- 
३६) में आया है कि दूघ एवं दही तथा गाय के घृत एवं शवकर से मिश्रित भोजन सभी पितरो गो एक महीने 
तक सतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो गाय का दूध या धी या पायस (द्ूघ मे पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म० (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है वि वह साथ पदार्थ जो मीठा 
एव तैल्दि हो और थोडा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद मे देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हो त्याज्य हैं क्योगि' दे आसुर (असुरी के योग्य ) हैं। उरद के विभिन्न व्यजनों पर अधिक बल दिया 
गया है। औद्नसस्मृति" ने घमकी दी है कि जो ब्राह्मण थराद्ध भोजन करते समय माष (उरद) भा भोजन नहीं 
करता, यह मृत्यूपरान्त इबकीस जमो तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए महा है कि 
वह श्राद्ध जिसमे माप के व्यजन नहीं दिये जाते असम्पादित-सा है। 
अति प्राचीन काल से ही छेपको के बीच श्राद्ध के समय मास दिये जाने के विषय मे मतभेद रहा है। हमने 
इस प्रन्य के खण्ड २ अध्याय २२ मे मास भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय मे उसे शुहरा देना चाहते हैं। आए० घ० मू० (२/८।१९/१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नै यसिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय ) मे मासमिश्रित मोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढग है घृत और मांस देना , इन दोनों 
के अभाव में तिल वे तेल एव शाको का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२७/१६॥२५ एवं २७।१७॥३)” यह 
भी बहता है कि श्राद्ध मे गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए सतुष्ट हो जाते हैं, भेस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साछ से अधिक की हो जाती है। यही नियम जगली पशुओो (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मास के विषय मे भी है। पितृ-सतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडरे के घम पर बंठे हुए ब्राह्मणों 
दो गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात शतबलि मामक मछली बे मास एवं वार्भीणस के मांस के विषय मे भी है। 
वसिष्ठ (११३४) मे वचन आया है---दिवो या पितरो के कृत्य मे आमत्रित सन्‍्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर गे (जिसके मास को वह नहीं खाता) बालों बती सख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
हक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१॥१४०॥४९ ५०) ने भी दृढतापूर्वक कहा है वि जो व्यक्ति श्राद्ध मे भोजन करनेवालो 
दी पक्ित में परोते गये मांस का भक्षण नही बरता, वह नरक में जाता है। मनु (५॥३५) एवं बूर्म० (२१७४०) 


७४. यो भाइनाति द्विगो माव तियुर्त' पितृकर्मणि। स प्रेत्प पशुर्ता घाति क्षन्ततामेकविशतिम्‌॥ औशनसस्मृति 
(५, १० ५३१)। 

७५ संदासरं गम्पेग प्रीति'। भूपांतमतों साहिवेण॥ एतेन प्राम्यारध्यानां पश्तां सांस भेप्यं ध्यास्यातम्‌। 
कडगोपस्तरभे रूड॒पर्मासेनानन्त्यं काछम्‌। तबा दतदलेमेत्स्यस्थ मंसेत बा््धीबसस्य ज। आप० ण० सूृ० (२७ 
१४२५ एवं २७१७।३)॥ वार्मालित या बाध्ीणस को सास शकरा कहा गया है को 'जिपिद'/ (जिसके काम इतने 
रुम्दे होते हैं कि जल पीते समय घर को स्पर्श करते हैं) होता है और जो शड़ी मबस्वा का या झुण्ड में सबते बढ़ा होता 
है। जिपिदसिस्टिपक्षीज पुथस्याएौचरं तबा। रक्तवर्भ तु राजेता छाग बाप््रीनस बिदु॥ विध्युबर्मोत्तर (१॥१४१।४८ )। 
बानी बौते हमय मुक्त एएं दोनों कार्तों से सागो पाती पिया छाता है, इसी से जिपिब ताम पड़ा (सेघातिथि, सनु ११२७) | 


आठ में मांस-भोज्त का विधान तथा परिहार श्र्ष्ष 


में भी इसी प्रकार का दचन जाया है जो श्राद्ध के समय आमत्रित समी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही बात कहता है। कूमे० 
(२।२२।७५) ने व्यवस्था दी है कि दह ब्राह्मण, जो श्वार कमें से नियुक्त रहता है मोर अपित मास का भक्नण नही करता, 
सो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मनु (३४२५७ ) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वम्रावत श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियाँ हैं--(नीवार आदि से निर्मित) मोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, द्रप, सोमरस, वह मास जिससे 
हुगेन्ध महों निकलती और बिना बनाया गया नमक | स्ामान्यत सन्यासियों के लिए मास खाना आवश्यक नही था, 
किन्तु दह्मिष्ठ ने श्राद्ध कै समय उन्हें भी खाने के लिए वक्त दिया है। 
मन्‌, (३।२६७-२७२), याज्ञ० (११२५८-२६७ ), विष्णुध० सु ० (८०१), अनुशासल० (अध्याय ८८) 
आ्राद्सूत्र (कोत्या० कण्डिकाएँ, ७-८ ), कूर्म० (२।२०४०-४२ एव २९।२-८), वायु ० (८३॥३-९ ) , मत्स्य० ( १७॥३१० 
३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९॥१५८-१६४), ब्रह्माप्ड० (२२०२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर 
(११४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मास-प्रयोग से उत्पन्न पितरो की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० वा वर्णन सक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। या" (१२५८-२६१) 
का कपने है--पिठर छोग पजिय भोजन (पथा--चादल,फर, मूल आादि ) से एक भाप , गोकृघ एव पापत्त से एक चर्ष , 
३, है, ४, ९५, ६, ७, ८, ९, १० एंव ११ महीनों तक त्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हूरिण, रए हरिण, बनरे सूअर एवं सरगोदय के मास से , खड़ग, महाशल्क मछली 
के मास, मधु, यति के योग्य भोजन, छोहित बकरे, महाशाक (कालशाक) एवं वार्भीण॑स के मास से अनन्त काछ तक 
तृष्त होते है।"* कुछ प्रश्यों के भिन्न मत है। मत्‌ (३२६७ एवं २७१), कात्यायन (शाद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि प्राम 
के अपन, मधां चावल, भाष आदि से बते मोजन से या जगली खाद्यसदातर, यध्षा नीवार या फल-सूल से सन्तुष्दि केवल 
शुक सास की होती है तथा वापस के मास से केदल १२ वर्षों तक (सर्देव के लिए नहीं)। विष्णुध० (८०११०) 
एवं मन (३।२७०) ने मेस्त एव कछुए के मास से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुप्टि की और सकेत किया है। 
हैमाद्वि (आ०, पृ० ५९०) ने कहा है कि काकूविपयक बातो को यथाश्रुत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिएं, केवल 
इतना हीं स्मरण रखना यथेष्ट है कि मास-प्रकार के अपेण से उसी प्रकार की अधिकृतर सन्तुष्टि होती है। पुलरु्य 
(मिता० एवं अपरार्के, पूृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्म॑ण द्वारा सामान्यत आद् में यति-सोजन अपेण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मास अर्पण, शूद्र द्वारा मघु का अर्पण करता चाहिए । (इन के अतिरिबत ) सभी वर्षो द्वारा 
अवजित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते है, तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्यरित ब्राह्मण को मास खाना पडता था। नवयापि यह ज्ञातथ्य है कि मिता ० 
एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के रूगभग प्रणीत) ने स्पप्टत यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मास-प्रयोग सर्वधा वर्जित है। हमने यह वहुत पहले देख लिया है दिखिए इस ग्रन्थ का लण्ड २, अध्याथ २ ) 
कि ऋणग्वैद एवं ब्राह्मण अन्यो के काल से, जब कि परशुषश निर्वाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिधाओ या मात का अर्पंग जब देवो के प्रति भक्तिपूर्वक होता था तो वेह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के छिए मासो- 


७६. हृविष्याप्तेन थे मार्स पायसेन सु वत्सरम। माम्स्यहारिणकौरश्श्ञाकुनच्छागपार्षत ॥ शेणरौरववारा» 
हशाइंसलियंधाक्रमम्‌। सासवृद्ध्याभितृष्पन्ति द्तेरिह पितामहा ॥ लश्गामिष महाश्नल्क मधु मुन्यप्षमेव वा। लौहासिय 
महाशाक' मास वा णसस्य घ॥ यहुदाति गयात्वज्च सवसानन्त्यमइनृते। याज्ञ० (११५८-२६१) । मिता० में महा- 
दारू को काऊुशाक फहा है। 


श१ए४३ घर्म्षास्‍्त्र का इतिहास 


पंज के समान ही था। काठान्दर में यह भावना तीय से इतनी तीव्रतर होती घली गयी कि मनु (५१२७-४४ वे ५४४६- 
४७] एवं वसिष्ठ मे दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खष्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं श्रेवीं 
धताम्दी के आाते-आते मघुपर्क एव श्रादों मे मासापंण सर्वेया त्याज्य भाना जाने छगा ओर आगे चलकर वह कलियुग 
में वर््य हो गया (देलिए इस ग्रन्थ फा सष्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत मे केवल उत्तरी भाग मे, जहाँ मोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एव मिथिला मे), बाद मे मासापंण होता है, अन्यत्र नही। सम्मवतः वृहप्तारदोय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योवि उसमे आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। प्थ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 
मन्‌ (५१११-१८) मे ऐसे पशुओ, पक्षियों एव मछलियों फी लम्बी खाद सूची पायी जाती है जो मासमक्षियो 
के लिए भी वजित थी। 
दरिद्रता १! अवस्था मे, कुछ पुराणो, यथा विष्णु ० (३१४॥२४-३० ), वराह्‌० ( १३५३-५८) आदि ने बडी 
ऊृपापूर्वेक व्यवस्था दी; है कि बडा भोज न बरके या मास न खिलाब दरिदध लोग केवल असिद्ध अन्न, बुछ जगली शञाक- 
पात या बुछ दक्षिणा आदि दे सबत्ते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अजलि मे जल लेकर किसी द्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सवते हैँ, किन्तु यदि इनमे से कुछ भी न हो सके तो दरिद्व,वर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षो के शुड मे जाकर, हाथ उठावर दिवपालो एव सूर्य से निम्न धन्दों मे प्रार्पना करे--'मेरे पास 
न तो धन है और न एपये-पैसे, जिनसे में पितरो का श्राद्ध नर सर, मैं पितरो को प्रणाम करपा टू, पित्तर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हो, मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वाय्‌ के भाग) में फैला दिये है।' 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पार्वण श्राद्ध को विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योकि यही अन्य श्राद्ों यहां तक वि अध्टकाओं 
की भी विधि या प्रकृति है।” इस विषय में सूत्रवाल से लेफर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए है। यद्यपि प्रमुस 
बातें एव स्तर सामान्यत समान ही है, किन्तु प्रयुवत मन्त्रो, विस्ता रो एव कतिपय विषयों वे क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्रादमृश्र) ने कहा है कि 'स्वाहा' या स्वघा नम ' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहृतियों को सख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए। 

अत्यन्त प्राचीन वैद-वचनो मे पितृ-यज्ञ के सवेतो का पता चलाना मनोरजय चर्चा होगी। तै० से० (१॥८- 
५।१-२) मे धार चातुर्मास्यों मे तोसरे साउमेप बे अन्तगेत महापित्‌यज्ञ का उल्लेख है--' वह पितरो के साथ सोम को 
परदकपाल पुरोडाश अवित करता है शहियर्‌ (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरो को भुना अप्न देता है, अगिष्वात्त 
पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बछडा मर गया हू और जिसे दुसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय) 


गौतम, ७०  दांण' एव 'एकोहिप्ड' आदि शब्दों को ध्यास्या पहले की जा चुको है। अमावास्या वाला था नित्य है 
(गोतम० १५१) किन्तु श्सो मास के कृष्ण पक्ष को हिन्हीं तिपियों मे रिये गये भादध काम्य रहछाते हैं। और 
देशिए इस प्रग्ष रा सब्ड ३, अप्याय २९)। 
न ८. तथा घ कात्यायन ये स्वाहा स्वपा नमः सम्पम्रपसय्यं तपंव चा अहछूतीनां तु या सल्या सावगम्पा स्वमूत्र॒त'॥ 
० (पृ०५९२); स्मृतिच० (भा०,पृ० ४५८)। हेपाड़ि (भा०पृ० ३५६ ) में आया है--'एते देवारिशिपयो 
परीपेषु कल्पतृत्रणृ्मतूजेव्शतास्‍्ते तदोया एवेति ष्यवस्थपा बोडब्या:। 


दैरिक साहित्य में दितृ-वृजन समत्यी विघान शर्र० 


का दूध दुहता है। है पिता, मह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे दाद बाते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वशजों 
कै लिए भी) , है पितामह, यह तुम्हारे एव प्रपितामह और उनके छिए जो तुम्हारे पश्चात आयेंगे, है, हे पितर, आप 
अपने अपने माग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, जाइए अपने रथासत पर बेठकर 
हम लोगो की स्तुति पाकर आए अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इदद, अपने दो पिगल घोडो को जोतिएं। वे (पितर 
लोग) खां घुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर घुके हैं और प्यारे रोयो ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्पान्‌ ऋषियों की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोडो को जोत छ्लोजिए । पितरो ने खा लिया है, 
पितरो ने आनन्द सना लिया है, दे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पविद कर किया है। है सौमप्रिष पितरो, अपने 
गम्मीर एवं युराने मार्यों से चले जाइए। अब आप छोग जिसे भरी भांति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आतन्द मनायें।/ 
ते द्रा० (१२११०) मे पिष्डपितृयतञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
मीचे दे रहे हैं--दर्शप्टि के एक दिन पूर्व यह (पिण्डपितृयज्ञ का) झृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहुदा है. -'पितसो 
द्वारा रीये गये सोम को स्वघा नेम ।' वह कहता है-- कव्य ढोनेवाल अग्नि की स्वथा नम ।' (इसके द्वारा) वह पितरो 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि मे) तीन आहुरतियाँ दालता है, वह (पृथ्वी पर विछाये हुए दर्मों पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छ की सस्या में आते हैं। वाध्तव भ ऋतुएँ छ हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओो 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। . दर्भ एक काद मं कादे गये हैं. पितर होग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डो को) तीन वार रखता है। पितर लोग यहां से तीसरे छोक में हैं। वह (इसके 
दशा) उन्हें प्रसक्ष करता है। वह (वर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग छज्जालु 
हैं। वह तद तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्णे के मात से) भाष उठना बन्द न हो जाय, क्योंकि 
पिठर लोग भाष से अपना भाग लेते हैं, उसे केवल पिण्डणाघ लेनी चाहिए मानो वह न खाने या खाने के वराबर 
है। (शाढ-हृत्य से) जाते समय पितर रोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिष्डो पर रखने के लिए) फाइ छेता है। क्योकि पिठरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर) वे छे ेते हैं। 
(इसके द्वास) वह पितरों की (अछग अलग) भाग देता है (और उन्हे चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० वष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटवा,है (दशा फो नही देता)। उस 
मदस्पा (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, कमोकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हे समस्कार, जीवन कै लिए तुम्हें नमस्कार, रुवघा के लिए हुफ्हें 
नमस्कार, उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार, धोर (भयानकता) के लिए तुम्हे नमस्वार, तुम्हें ममस्कार। यह (पिण्ड- 
पितुमश) वास्तव में मवृष्यों का यज्ञ (मृतात्माओ के लिए यज्ञ) है, ओर अन्य यज्ञ देवो के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१४० 
१०) में साकमेश के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशसा है (२ मे) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पिदृ-य किया) गह उक्त मत एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्पा को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरो के समान हैं और उतका सम्मान किया जाना साहिए। 
शतपथब्राह्मण (२४१२) में पिण्डपितुयज्ञ का अपेलाईते अधिक पूण्णे वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उते रद कर रहे हैं“ जब चन्द पूर्व या परिच॑म मे नही दिलाई पडता, तब वह (दर्श यश का कर्ता) 
प्रत्येक मास में दितरो को मोजन देता है।. वह ऐस्ता अपराहू मैं करता है। पू्वांह॒ देवों का है मध्याह् सनृष्यो का 
है बौर अपराष् पितरों का है। गाहँपत्य अब्नि के पृष्ठ माय में बैठकर, दक्षिणामिमुंख होकर एव यज्ञोपवीत दाहिने कपे 
पर रखकर वह्‌(गारी से अर्पण के लिए) सामान प्रहण करता है। इसके उपदान्त वह वहाँ से उप्ठा है और दक्षिगाण्ति 


शर्ट घर्मशास्त्र का इतिहास 


के उत्तर खडा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। वह चावल केवल एक हो वार स्वच्छ 
करता है। क्योकि पितर छोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते हैं। तब वह उन्हे उवाल्ता है। वह 
(दक्षिणाग्ति पर) खड़ा रहकर ही उसमे घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि मे दो आह्मतियाँ डालता है। 
वह पितृयज्ञ मे सलग्न है, (उससे) वह देवो को प्रसन्न करता है और देवो से अनुमति लेकर वह पितरो 
को भोजन देता है। वह अग्वि एवं स्रोम दोनो को देता है। वह ॒कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
दोनेवाले ) अग्नि को स्थाहा' मत्र फे साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है--'पितरो के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा ।' वह तब भेक्षण (चमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर एसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणारिन के दक्षिय रपये 
से एक रेखा सीच देता है, जो वेदी के अमाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है, क्यों ऐसा न करने से पितरो के भोजन को असुर एव राक्षस अशुद्ध कर देंगे। वह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बडे शरीर मे जो असुर स्वघा (पितरो को आहुति) से आकृष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हे अग्नि इस ससार से हटा दे' (वाज० स० रा३०), . तब घह जलू-पात्र 
उठाता है और पितरो के हाथ घुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है)। यह 
उसी प्रवार किया जाता है, जैसा कि अतिथि फो खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ वो एक बार 
में अलग करता है और जड से काट लेता है, ऊपरी भाग देवो का, मध्य भाग मनुष्यों का एव मूल भाग पितरो वा 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हे रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण मे करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरो को भात के तीत पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है--देवो के लिए इस प्रकार, 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर, ऐसा ही पितरो के लिए भी बरता है, अत' वह इस प्रकार पितरो को पिण्ड देता है। 
“आपने लिए यह' ऐसा बहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ लोग जोड देते हैं 'उनके छिए जो 
पष्चात्‌ आरयेगे', किन्तु वह एसा न बरे, क्योकि वह भी तो वाद को आनेवालो मे सम्मिलित है। अत' वह बेवल इतना ही 
कहे--अमुक अमुक, यह आपके लिए है।” एसा ही वह्‌ पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह 
बहता है--''हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, बेलो के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ? (वाज० स० २३३१)। 
इसके उपरान्त वह दक्षिणामिमुख्त हो जाता है, क्योकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अत वह भी इस प्रवार 
(पितरो) से दूर है। उसे सौस रोववर खड़ा रहना चाहिए या जब तब' साँस न दूटे तब तक, जैसा दि झुछ लोगों वा 
कहना है, क्योवि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खडे रहने वे उपरान्त वह दाहिनी ओर 
घृम जाता है और बहता है---पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, देल की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये है" (दाज० 
सं० २।३१)॥ इसके उपरान्त वह पिष्डो पर जल ढारकर पितरो से ह थों को स्वच्छ बरने को बहता है। ऐसा वह 
शलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है॥ ऐसा उसी प्रवार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साप होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खीचकर नमस्वार करता है। ऐसा करना 
पितरो को प्रिय है। नमस्कार छ बार किया जाता है, क्योकि ऋतुएँ छ हैं और पितर छोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमे धर दो', क्योंकि पितर छोग घरो के दासक होते हैं, ओर यह यज्ञ-सम्पादन वे समय वल्याण के लिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी याऊू मे) अलग रख दिये जाते हैं तो यज़मान उन्हें, सूपता है, यह सूधना ही यजमान का भाग 
है। एक दाए मे काटे गये दर्म अग्नि मे रस दिये जाते हैं और यह रेखा के अन्त वाले उल्मुदा (अग्तिन्‍्सण्ड) को 
की अग्ति में डाल देता है।” 


यह हाठप्प है कि पांज साठ के बहुत-से प्रमूत तरव शठपप दाह्मथ मे स्पष्ट रूप से वणित है। हम उन्हें एक 


देदिक एवं (ुए पदों में सिलुदुलन सकी विधान १३२४९ 


सडात पर थों रसते हैं+-बनतेऊ को दाहिने कंघे पर रखना, अपराह के समय सम्पादद, कावर्कों को केवल एक बाए 
स्वच्छ करता, उठको देक्षिधाम्ति दर रशना, उसी सम्नि में सर्वप्रथम देवों को दो जाहुतियाँ देगा, जग्जि कब्पवाहत 
एवं छोम पितृमाव्‌ की अर्पल करते समय के दो मत्रे, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेसा या गूँड बनाता, अम्दि (अभ्वि-काप्ठ यो 
झस्मूक) रखता, सीतों पिवरों को सवगेजन (अछ से मार्जद) कराया, जड़ समेद दर्म को अकृय करता, दर्शों को रेसा 
पर रखना और तीत पिष्टों को उा पर तीन प्तरों के छिए रखता, एक क्षण के छिए पिष्डों से मुख हुटा छेनो बोर 
घुन' ज्यों का त्यों हो जाता, तव यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रस्यद्नेशन (पुर जरू ले स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खीचना या छ' बार अभिवादत करना (एवं पितरों को क्तः ऋतुओं के समान पमझना), 
पिवरों से घर देने के छिए प्रार्थता करना, प्थ्ड को सूंघता, दर्मों एवं उल्मुक को अरित में डाखूया। आजकल भी झुगरू 
यजुबेंदी छोयों द्वारा पार्वज भराद्ध में'ये ही विधियाँ की जाती हैं. केवऊ कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं,थया--भाता के 
पिंदरों को बुलावा एवं अन्य सल्तों का उस्चारण। कात्यायन (ख्रादसूत्र ४१) ने शतपचब्राह्मण का अनुगम्त किया 
है ढिन्‍्तु कुछ बातें जोड दी हैं, यथा---हाथ जोहना कौर छ अन्‍्तों का पाठ करता (वाज० स० राह, ममो व पिंदरी 
रफ़ताम मादि) , एवद्ष (वाज० स० २।३३) के साथ पिण्ड़ो पर तींत सूतो या परिधात का ऊती भाग या बजमाग 
थी छाती के बएछ (जद कि वह ५० वर्ष से ऋएए का हो) रखनए, वाए० स० (२१३४) के साथ एिप्डों पर. उनके 
पास जलू छिड़कना।४ 

अन्य सहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ वाज० सं० (३।२९--३४) के भन्‍्त 
साकमेघ में सम्पादित होने वाके पिष्डपितृयश में प्रयुवत होते हैं। मैत्रायणी स० (१॥१०३।१०-२१) के बहृत-्से 
मसर्त्र वाज० स० या तै० बर० (११०३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मत्र भी समान ही हैं। 

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आशव० यू० (४७-८) मे उल्लिखित पाबंण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० ग॒०, २१॥१) मे कहा है कि अष्टका एव अय क्षाद्धों की, जिनमें तीन पूर्व- 
पुष्ष बुराये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासियाद (मासिक श्राद्ध) वाली ही होता है। यह इस प्रकार है-- पार्वेण 
भाद, काम्य श्राद्ध, आम्युदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में एसे ब्रह्म थो को बैठाता है जो विद्या नैतिक चरित्र एव 
साधु-आचरण से थुक्त होते हैं या जो इनमे से किसी एक से मुक्त होते हैं जो उचित काल मे आर्मा दत हुए हैं जिन्होंने 
सवान कर जिया है, जितके पैर (यजमान द्वारा) घो दिये गये हैं जो आचभन कर चुके हैं जो पितरों के प्रतितिधि 
या बराबर्ट हैं और एक-एक दो-दो एवं तीन-तीन की सख्यां मे प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वकूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमत्रित हुए हा उतवा ही अपिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों कै छिए 
एक ही ब्राह्मण नही वुलाना चाहिए, या प्रथम श्राद को छोडकर जन्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता हैं। पिष्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम सनिष्ठित हैं। ब्राह्मणों के हाथों मे, जब वे बंठ जाते हैं जल देते हैं एव 
दर्म की नोक दुहराकर गांठ देने (जिद पर वे बैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुन' जल देने एवं सोने-चाँदी पत्थर 
के एव मिट्टी के पात्रों मे जल ढारने या एक ही द्रव्य से वने पात्रों में जो दर्मों से ढेंके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एव 
वात्रों के जल पर ऋ० (१०९१४) के 'झन्ना देवी के पाठ के उपरान्त यजमान जल मे तिल ढालता हैं और निम्न मन्त्रो- 


७६ जब पितरों को विष्ड दिया जाता है तो पह पितृतो्य॑ (अेंगूड़े एवं तर्जनी के बीच के मध्य) से विया जाता 
है। यजपान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरोव थारण करता है, जिसकी दक्षा या बिना बता हुआ फितारा वह कमर 
मे लपेटे हुए पस्त्र (नौवी) से जोड देता है। उसे हो वह कागे खींच ऐैता है। 


१२५० धर्मशास्‍्त का इतिहास 


झूदारण करता है--तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ मे तुम देदो द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . .स्वघा ! 
नमः।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। दायें हाथ के पितृतीर्ष से, ब्योकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
के पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बारें से सलग्त रहता है, वह पितरो को बर्ध्य निम्न शब्दों के साथ देता है“-- 
पता, यह तुम्हारे लिए अध्यें है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्य॑ है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए बच्चे है।' द्राह्मणो 
को अ्ध्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा | ये अध्यंजल हैं' रहना चाहिए और उसके उपरान्त वहू 
बात उन जलो के लिए भी बहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं, ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--'ये स्वगिक जल जो 
पृथिवी पर एव वायव्य स्थलो पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं--- 
शेसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुप्रह बरें।” बचे हुए जल को अध्यं-जल रखनेवाठे पात्रो मे रखता 
हुआ वह (यजमान) यदि पृत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे घोता है। वह्‌ उस पात्र को जिसमे पितरो के 
लिए अर्ध्यजल ढारा जाता है, तब तक नही हटाता जब तक कृत्य समाप्त नही हो जाता, उसमे पिजर अन्तहित रहते हैं, 
एसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं॥ (पिष्डपितृयज्ञ के छिए 
उपस्थापित स्पालीपाक से ) कुछ भोजन छेकर और उस पढ़ भी छिडककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति मांगता 
है, 'मैं इसे अग्नि मे अपित करूँगा, या मुझ्त अम्नि में इसे अपित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रवार मिलती है, 'ऐसा ही 
विया जाय' या ऐसा ही करो । तब वह, जे सा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि मे या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथा म॑ आहुति देता है, क्योकि ब्राह्मण-प्रन्य मे आया है--'अग्नि वास्तव में पितरो का मुख है (' यदि वह ब्राह्मणों के 
हाया मं अर्पण बरता है तो उसके लिए अलूग भोजन देता है जद कि वे आवमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणो को परोसा जाता है क्योकि ऐसा कहा गया है वि' जो कुछ र्यक्त होता है वह 
ब्राद्मणो को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग भ्राद्ध-भोजन से सतृप्त हो चुबे हैं तो उसे 'मधु' (ऋष० 
१९०६-८) एवं उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है', ऋ० (१॥८२॥२) के मणों को मुनाना चाहिए। 
ग्राह्मणो से यह पूछक्र कि क्‍या भोजन अच्छा घा ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिम्न प्रवार के भोजनों वे 
कुछ भागों को झेकर स्पालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों वो दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जान या अपने कुटुम्व या मित्रो को दिये जाने की अनुमति पावर वह पितरो के लिए 
पिण्ड रसता है। कुछ आचार्यों के मत से ग्राह्मणो के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्‌) बे उपरान्त पिण्ड 
रसे जाते हैँ। शेपान्न के पास पुषिवी पर भोजन विशेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें क्धे पर रखकर उसे (प्रपम॑ 
पात्र वो जिसका मुख नोचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम 
कहो, स्वधा” या ओ स्वपा ! * ब्राह्मणों को दिदा देनी चाहिए।" 
स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्येद के विभिन्न गृहामृत्रो, तैत्तिरीय शाखा (वोधायन, आपस्तम्ब, हिरष्प- 
कैशी, भरद्वाज एवं वेख्नस) के गृहमूत्रो, वाजसनेयी शासा (कात्यायन के घाद सूत्र), सामवेद के (यधा--गोमिल 
एव खादिर) तथा अथवंदेद (कौशिक सूत्र) के यृहामूत्रों मे दिये गये मत-मतान्तरो का विवेचन वरना सम्भव नही है। 
से अब हम उन्दोबद्ध स्मृतियों गो ओर झुकते हैं। मनु (३२० ८-२६५) ने श्वाद्ध को विधि वा स्विस्तर 
बर्णन डिया है। डिन्‍्तु याशवल्वपस्पृति (१२२६-२४९) का वर्णन बुछ सक्षिप्त है और साथ हो साप अपिर प्राजल 


<०. जल या जस-युश्त चावस, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों था धदास्पद सोगो को अर्पण डिया जाता है, 
उस्ते अभ्यं कहा जाता है। 


इ्मृति प्रम्षों में पावंण भाद् का विपात सर्प 


ढंग से लिखा गया है। बत' हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं--“जघ आमत्रित द्राह्मण अपराहँ में क्षाते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ मै पाषत्र घारण करके” उन्हें आसद देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्ष्य के अनुसार 
आमत्रित द्ाह्मणों को देवकृत्य (अर्पात्‌ वेश्वदेविक कर्म) में २,४,६ आदि की सम सचघ्या मैं एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वण श्राद) मे विषम सख्या में (३ या ५ आदि) होता चाहिए, उन्हें गोवर से कैपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
पिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्वाद का यह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो द्राह्मणों को पूर्व को ओर बेठाना चाहिए और पितरो के इृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तरामिमुल 
बंठाना भाहिए या दोनों (ईव एवं पिश्य) में एक-एक द्राह्मण भी बंठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुवत होता है। पितृथाद्ध एव मातामहत्नाद में विश्वेदेदो की पूजा अलग-अछग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपराल्त द्राह्मणों के हाथो मे (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले हृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एव आसन के लिए (उनकी दायी मोर) कुझ देने के उपरान्त उसे (पजमान को ) आमत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन हट० (२४२१३ वा ६॥५२॥७) एवं वाज० स० (७३४) के मन्त्र के साथ करना 
आॉहिए। विश्वेदेवों के प्रतिनिधिस्व॑रूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव विलेरने चाहिए और तब पधातु आदि के 
एक पात्र मे पवित्र जल एवं यव तथा चन्दत-पुष्प डालने के उपरान्त उस्ते ब्राह्मणों के हाथो में अध्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हूम स्थान्‍्तभाव से छोड रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
बैंदवदेव-याह्यण या बाह्मणों के हाप मे जल ढारना चाहिए गौर उन्हें गध, पुष्प घूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके 
उपदान्त दाहिने कपे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ग्राह्मंणो को) दहराये हुए कुश (जल के साथ ) बायीं ओर आसत के लिए देने चाहिएं (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन वी बायी ओर विष्टर पर कुश रसे जात चाहिए) , तब उसे ब्राह्मणो से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मणों के चारो ओर तिल विस्ेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगो के लिए 
यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और दयहृत्य मे किये गये सभी कृत्य (यथा अध्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए। अध्य॑ देने के उपरान्त उसे द्राह्मणो के हाथो की अंयुलियो से गिरते हुए जछ-क्षों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) से एंकन्र करदा चाहिए और उसे फ़िर पृथिवी पर उलठ देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अकुरो वाले कुशो के 
एक गुच्छ के ऊपर) ओर मल्त्रोच्चारण करना चाहिए। तद अस्नोकरण' (यज्ञ में भ्पण) करने के समय वह 
चृतमिश्रित मोजन लेता है श्राह्मणों से आजा माँगा है और उनसे अनुमति मिलने पर अत में (बृतमित्रिते 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुप्तार मेक्षण द्वारा डालता है।' उसे सम्यक्‌ ढंग से खाद 
करने की इच्छा से दो खण्डो के उपरान्त बचे हुए मोजन को पित््य ब्राह्मणों को खिलाने के निमितत रे गये पात्रों मे, जो 
विशेषता चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए । पात्रों मे भोजन परोसने के उपरान्त उस्ते उन फार्जों पर इस मन्त्र का पाठ 


<३ दर बे:ऋ के लिए देकियु हुए प्रथ का खण्य २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हों भें 
अनामिका अँयुलों में दर्भों को छो भंगूठो पहनो जातो है, उसे लोग 'ववित्र' कहते हैं। प्रिताक्षरा ने कहा है कि भामक्ित 
शराह्णों को भो पवित्र भारण करता चाहिए। पवित्र झम्द को परिभाषा के लिए देखिए गोभिसस्मृति (१२८) एवं 
अपरा्क (पु० ४३ एवं ४८०)॥ 

८२. मेक्षण अध्वत्प काप्ठ का एक जरत्निं सम्या रच्ड होता है जिसके एक सिरे पर आर मथुत सम्माई में 
शोलाकार यट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामरप्रियों को सिखाने से प्रयुक्त होता है। 


५ 


१र५ए चर्मशात्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, पृषिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे द्राह्मणो के अंगूठो को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गामत्री मस्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० स० ३३५ एवं तै० सं० १५॥६।४) का पाठ ओम्‌,ब्याहृतियों एव भघुवाता' 
(० १॥९०।६-८१ वाज० स० १३२७ २९, तै० स० ४२९३) से आरम्म होनेवाले तीन मत्रो के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एव 
शोरगुल के उसे मोजन परोसना चाहिए और थाद्ध मे हृवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूण रूप से सस्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों मे कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक मन्त्रों एवं जप के मत्रों (यायत्रों मन्त्र आदि, याज्ञ० १२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० 
(पाज्ञ० १२४० ) से पाठ के लिए पुरुषसूकत (च६० १०१९० १-१६) एवं पावमानी सूवत (६० के नवें मण्डल वाला) 
बतलाये हैं जैसा कि मेघातियि (मन ३८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९१२) ने बहा है। मनु (३२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य प्रन्यो का भी उल्लेख किया है, यधा--धर्म शास्त्र, आख्यात, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिछ 
(श्रीसूबठ एवं विद्यासूबत के समान रचना ) । दशह्मा-मोज के समय यजमाद द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के दिएय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ मे भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, कया आप सन्तुष्ट हो गये २! उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए. कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्या करूगा। जब ब्राह्मण छोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बाधियों में बाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले दर्मों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए--'उनके लिए, जो जछाये गये 
थे या नही जराये गये पे आदि॥” इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ मे जल दारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि घो छे। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का झुछ भाग निकालकर, उसमे तिछ मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
डाह्मणों द्वारा छोडे गये भोजन के पास पिष्ड बनाकर रस देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता द्राह्यणो को आचमन के लिए जल देता है। तव ब्राह्मणों से आशीवाद माँगता हैं। जद 
डाह्मण 'स्वस्ति' कह देते हैं तो वह द्वाह्मणों के हाथ मे जल दारता है और कहता है, यह अक्षय हो ।' इसके उपरान्त 
सामध्यें के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या में आपसे धुन 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हूं?” जद वे एसा करने को अनुपति देते हैं तो दह कहता है--सम्दन्पित व्यक्तियों (पितर एवं भातृकुछ के पूर्देज) 
के लिए स्वधा का उद्पोष होना चाहिए।' तव द्राह्मण कहते हैं--स्वया हो।” घव ब्राह्मण ऐसा कर छेते हैं तो वह 
पृर्षिवी पर जल छिडकठा है और कहता है--- विश्वेदेव प्रसन्न हो।' जद दाह्मथ कह देते हैं कि 'विश्देदेद प्रसपन हों' तो 
वह निम्न बात कहता है--'हमारे झुछ मे दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरी के प्रति हमारी 
भवित म घदे, दान देने के लिए हमारे पाप्त प्रचुर पदार्थ हो।' यह कहकर, भ्रसप्त करनेवाले धाम्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वय प्रमुदित होकर उतसे जाने के लिए निम्न मंत्र के साथ 
कहना चाहिए---वाजे वाजे'० (० ७३८८, वाज० स० २११ है, पै० स० १७७।८२) । उनका जाना इस प्रकार 
होता घाहिए कि पितृ-हह्मण पहले प्रस्थान करें, पहले प्रपितामह तद पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। बह पात्र जिसमे पहले अध्य के समय बाह्यणो के हाथ से टपदा हुआ जछ एकत्र स्था गया था, सीघा कर दिया 
जाता है ठव दाहयणो को विद किया जाता है। सीमा तक ड्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके छौट 
आया जाता है॥ इसके उपरान्त दोष भोजन का कुछ भाग यह स्वय खाठा है। थाददिन की रात्रि में भोजन करने 
बाले दाह्मण एवं थ्रादबर्ता सभोग नही दरते । और देखिए मिता० (याज० ११२४९) ६ 
इहुत-से पुराणो मे प्रत्येक बमावास्‍्पा पर किये जानेवाछे श्राद्ध के विषय में विधद दर्णत मिलता है, उदाहरणाब 
मत्त्य०» (१७१२-६०), विष्णु० (३॥१५।१३-४९), भाडंप्टेय० (२८३७-६० ), रूर्म ० (२२२२०-६२), पत्च० 


पुराभों में पार्दश भाद्ध का विधान ह्र५३ 


(पृष्टिसण्ड, ९१४०-१८६), इह्माण्ड० (उपोद्षातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६२२४३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१४०६-४४) । अग्ति० (१६३॥२-४२) में दो-एक बातो को छोड़कर याज० (१।२२७-२७० ) की सभी बातें 
यपावत्‌ पायी जाती हैं, इसी भरकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से इलोक आरव० गृ० एव धाज० के समान 
हैं। यही बात बहुत-से अन्य घुराणों के साथ मी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुशपुराण मे बहुत-सै इोक याजवल्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणाय, मिलाइए याज्० ११२२९-२३९ एवं गरड० ११९९। ११-१९ पुराणों की बातें गृह्या- 
सूत्रों, मनु एव याज्ञ० से वहुद मिलती हैं, उनके मन्त्र एव सूत्र समान ही हैं, कही-कही झुछ बातें ज़ोड दी गयी हैं। बराह- 
पुराण (१४५१) में माया है कि सभी पुराणों मे श्राद्ध-विधिं एक-सी है (इय सर्वेपुराणेपुं सामान्या पेतृकी क्रिया)। 
प्म० (सुष्टि०, ९।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है--वर्ता बिश्वेदेवा को (आमत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मभों 
को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करने हैं) जौ एव पुष्पो कै साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्मों के पवित्र पर रखता है। जलाएँण ऋ० (१०१९।४) के 'शप्नो देषी ०' मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अपण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवा ' (ऋ० २।४१॥१३) के साथ बुलाया जाता है और 
यों को (विदवे दे वास” (ऋ० ३४४११३-१४) मन्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यों को जिखेरना 
चाहिए--- तुम दव हो, भन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूछो से पूजित करने के उपरात्त उन्हें 'था 
दिव्या/० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अआर्ध्य से वैंश्वदेव ब्राह्मणो को सम्मानित फरने के परचात्‌ उसे (कर्ता को) 
पितृषश आरम्म करना चाहिए। उसे दर्मों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों कौ पूजा करनी चाहिए, उन पर 
दवित्र रखकर 'दाप्षो देदी०* (० १०९४) के साथ जल मरता चाहिए और उतमे तिल डालने चाहिए और 
तब उनमे घन्दन एवं पुष्प डालने खाहिए (इछोब १४७-१५२ में पात्रो का वर्णन है, जो प्रयोग में छाये जाते हैं)। 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुुषों के नाम एव गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ मे दर्म देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से भर्षेतां करता है--में पितरी का आयाहन कछंगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो', तव वह ऋ० (१०।१६॥। 
१२) एवं वाज० स० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात्‌ पितृ-बरह्मथों 
को अर्ध्य (या दिव्या ० के साथ दे कर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में बत्त्) से सम्मानित कर उसे अध्यपात्रो के दोष जछ 
को पिता वाले पाज मे एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा मे अलग उलटकर रख देना चाहिए एव 'तुम पि+रों के 
आसन हो ऐसा कहना चाहिए। तब दोनो हाथो द्वारा उन पात्रों को, जिनमे भोजन बना था, छाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के मोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सस्तुष्टि 
के कालो का वर्णन है) । जब ब्राह्मण साते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-सबन्धी वैदिक मन्जो,” पुराणोक्‍्त बह्या की 


८३. छित सन्‍्तों का पाठ होना चाहिए, हस विषय में पथ? (छुष्टि० ९१६५-१६९) के इलोक अपरा्क 
(पृ० ५०२) ने उद्घृत ढिये हैं। पहला इलोक स्वाष्याय आदि मनु (३१२३२) का है। सिलाइए तारबपुराण 
(पूर्व, २८६५-६८) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोप्ल, देष्णव एवं पंतुक (ऋ० १०१५।१-१३) मत्त्रों, पुरयगृक्त, 
तिमघु एवं ज्ित्तपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाडि (०, पृ० १०७५) के मत से ज्ञान्तिक अध्याय वाज० स० (३६।१०) 
है, जो 'श नो वात- पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मपुजाह्मण वही हैं जिसे बह० उ० (२।५, *हय॑ पृथिवी सर्वे्धा भूतानां 
प्रधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छात्दोग्य० (ह१, 'अतोचा आर्दित्यो वेवम्ु' से आारम्म होनेवाले) से भधुविद्या 
कहा गया है। मध्डसब्राह्मण एरू उपनिधद्‌ है। पर्मपुराण के पाठ दाले इक्तोकों में दी गयी यातें मत्य्य० (१७३७-३९) 
में भी हूँ। हेमादि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि ध्यक्षित को अधिक नहीं शत है तो उसे गायत्री सन्त्र का पाठ 
करना चाहिए। 


१२५४ यमंत्ञास्त्र का इतिहाप्त 


कतिपय प्रशस्तियो और विष्णु, सूर्य, रद्व को प्रशस्तियो, इन्द्र को सबोधित मन्त्र, रुद्र एव सोम वाले मन्त्र तपा पादमानी 
मन्त्र, बृहतू, रपन्तर एवं ज्यप्ठ साम, झान्तिकल्प के अध्याय (दुष्टात्माओ को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अश्ञ), मधुबाह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिससे ब्राह्मणो एव कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए क्योकि पितरो को वह बहुत प्रिय है। द्ाह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रवार के साध-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप मे ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रसे पात्रों दे आगे (पृथिवी पर दर्भों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए--पृष्षिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे बुल के व लोग जो जलाये गये थे या नही जलाये गये थे सन्तोष प्राप्त करें ओर सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोको (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगो की सस्तुष्टि के लिए मपित है, 
जिनके न पिता हैं न माता हैं, न सम्बन्धी हैं न कोई मित्र है और जिन्हे (श्राद्ध मे किसी के द्वारा अपित) भोजन नही 
प्राप्त है उनके साथ मिल और जाय जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पडे ।' श्राद्ध मे पके हुए भोजन का दोषांश एव पृषिवी 
पर रखा हुआ भोजन उत लोगो का भाग है, जो चोल, उपनयन आदि सस्कार के दिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओ का त्याग कर दिया था, यह उन कुल को स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित यी। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं कर्ता को प्रत्येष ब्राह्मण के हाथ मे जल देना चाहिए, गोदर एव गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भों को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखता चाहिए और उन पर पिण्डपितृयश की विधि से सभी भ्रकार के भोजनो (श्राद्ध मे 
पकाये गय ) से बनाये गये पिण्डो को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प दीप, गध, चन्दन आदि अपंणथ करके पिण्डो परपुन जल चढाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डो की तीन वार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हे दीपो एवं पुष्पो का अर्पंण करना चाहिए।_ भोजनोपरान्त 
जब बाह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुन ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल पुत्त अक्षब्योदक देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एव ब्राह्मणा के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिएं।” दान देमे मे उसे 
(कर्ता को) हृपणता नही प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना बरता है और 
उन्हे वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणा से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुस हो आज्ञीवेचन सुनने 
चाहिए--पितर हमार लिए कृपालु हो , ब्राह्मण वहेंगे--ऐसा ही हो', 'हमारे कुल की वृद्धि हो', वे बहेगे--'ऐसा 
ही हो, 'मरे बुल बे दाता समृद्धि को प्राप्त हो और वेदो एवं सनन्‍्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वेचन सत्य रूप में भति- 
फलित ही, ब्राह्मण बहेंग--'एसा ही हा।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्ड को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहने 
की प्रार्षना बरता है और दे वैसा करते हैं। जद तव ब्राह्मण विदा नही हो जाते तब तक उनके द्वारा छोडा गया भोजन 


<४ पद्च० (धृष्टि०, ९१८०) मे आपा है--गोभूहिरष्यवासांध्ति भष्यानि दपनानि च। दाद्दिच्ट विप्राणा- 
मारमनः पितुरेव छ॥ भाद्ध में मूमिदान के दिदय से कई एश अभिषेत़् एव लिखित प्रमाण हैं। प्रषाग मे किये गये 
(गांपियदेष दे ) सांवस्सरिक धाठ़ रे अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये “पुछ्ति' नामक प्राम के दान को चर्चा गांगियदेव 
के पुत्र रर्णदेव के अभिलेख (उत्कोर्ण ले ) मे हुई है (सन्‌ १०४२ ई० )' भोर देलिए इृष्यियन एस्टीवदेरी (जिल्द १६, 
पृ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एव २, सन्‌ १९४८, पु० ४१) । आधमवदासिकपव (१४।३-४ ) पे झापा है कि 
मृषिष्ठिर ने भोध्म, द्रोण, दुर्योधन आदि के थाद्ध में द्राह्मणों को सोना, रस्नों, दासों, शम्दर्सो, प्रार्मो, भूमिपों, हाथियों, 
पोशें (उनके आसनों एव जोनों के स्ाप) एव रुन्याओं के रान स्पि थे 


एक दालातुयावी के लिए अन्य शाला की दिधि मान्य है या नहीं? श्स्षष 


हृटाया नह्ठी जाता और ने वहाँ सफाई आदि थी जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, वलिहोम आदि आह्िक कृत्य 
बरता है। त्यक्त भोजन (व्राह्मणो द्वारा! पृषिवी पर छोड गये खाद्य-पदार्थ ) उत दासो का भाग होता है, जो अच्छे एव 
आनावारी होते हैं। कर्ता एक जलपुर्ण पात्र को के जाकर वाज याज (ऋ० ७३८१८, वाज० स० ९॥१८, तै० पत० 
१।७८।२) के साथ कुशो को नोको से बाह्य था का स्पश करता हुआ उन्हे जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पगो तक उम्ते उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा बररके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पली के साथ लौट 
आना चाहिए और तव आह्िक वैश्वदव एवं वलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियो, पुतरो, 
अतियिया एवं नौकरों के साथ द्ाह्मण! द्वारा खाये जाते के उपरान्त भाजन-यात्र में बचा हुआ मोजन पाना चाहिए। 

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (भस्त्रा के साथ) याज्वल्वयम्मृति से बहुत मिलती हैं। कमी भो 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत मृत्र पर निर्भर है। 

कृतिपय पृह्मघूत्रां, स्मृतियो एवं पुराणों मं पाये गय मत मतान्‍्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के पृहामूत्र के अनुसार थ्राद्ध कर या अन्य मूत्रो एक स्मृतियों में दिये हुए कतिएय विषयो के (जो 
उनकी श्ञाखा के सूठ या वस्प में नही हैं) उपसहार को लकर भ्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, १० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साप एव मेधातिथि (मत्‌ २२९ एवं ११२१६), मिता० (वाज्ञ० ३३३२५), अपराक (१० १०५३) आदि ने 
सक्षेप में इम प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग मपने सूत्र में दिये गये नियमो के प्रतिपालन मे आ्षाग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं--मदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त भत्य नियमों का भीम्नयोण होगा तो क्रसों एवं काछो मे 
विरोध खत्पन्न हो जायगा। इंतंता ही महीं, वसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२१२७६ १४८-१४९)” । स्मृतिया मेजो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, दे उतके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
यूह्यसूत्र नही होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विफय मे कहे गये गृह्मसूत्रो एव स्मृतियों के वचनों को यधासम्मव 
प्रयोग में लाना चाहिए, व जैमिनि० (२।४॥८-३३ ) पर निर्भर हैं, जो शालान्तराधिकरण न्याय या सर्वेशाक्षाप्रत्यप 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र मे यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रो एव स्मृतियों मे किसी कृत्य के प्रयोजन एव फल एक 
ही हैं। उदाहरणार्य, दव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्दंग श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी प्रन्यों में कुश, 
तिल, बल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एफ-सी है और नाम (पांध आठ, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अत स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही वात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नही कहां जा सकतीं कि स्मृतियां कंवल उन्हीं छोगो के लिए उपयोगी हैं, जिनके मपने 
सूत्र नही होते। अपनी कुल-परम्परा वा जाति-परम्पद से तीनो वर्णों के छोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकाट ऐसा मही कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रो के लिए हैं, क्योकि स्मृतियाँ सुख्यत उपतयन, वेदा- 
ध्ययन, अग्निहोत्र एव ऐसी ही अन्य बातो का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रो का कोई सम्पर्क नही है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एव स्मृतियों की बातो को लेने से कृत्य के कम एवं काल मे भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३॥५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ मे 
विचार हो चुका है) । निव्कर्ष यह निकाला यया है कि जब मतभेद व हो, अर्थात्‌ अपनी शास्पर या पत्र के कृत्य करने मे 


८५६ ये. स्वसुजतिकम्य परसूत्रेण बर्तते। अप्रमाणमृषिं कृत्वा सोप्य्षमेग युम्यते॥ विष्णुषर्मोत्तरपुराण 
(रा१२७/१४८-१४९) । 


१२५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


दूसरी झासा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड जाय तो अपनी शासा के 
सूत्र का ही अवरूम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र मे पायी जाय और अपनी शाखा मे न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण क्या जा सकता है। 
सवशाखाप्रत्यय न्याय” के आधार पर मध्यवालिक निदघो ने स्मृतियों एव पुराणों से लकर थाद्धों के विषय 
में बहुत-सी एसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरस्भिक रूप मे अति विस्तृत नही थी । 
कूम० (उत्तराथ २२२०-२१) म आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पूव ही आमन्त्रित ब्राहृणो को घर 
पर बुलाना चाहिए। द्वाह्मणो को वाल कटवाने, नख कटवान के उपरान्त उस समय आना चाहिए। बर्ता को दांत 
स्वच्छ १रने के लिए सामान देना चाहिए उन्हे अलूग-अछलूग आसनो पर बंठाना चाहिए और स्नान के लिए तल एव जल 
देना चाहिए। यह जातब्य होना चाहिए कि य बातें आइव० गृ०, मनु (३३२०८), याज़्० (१२२६) एवं कुछ अय 
पुराणों में भी नही पायी जाती । उदाहरणार्थ, बराह० (१४४८) ने स्वागत करने के उएरान्त अपराह् मे ब्राह्मण को 
आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुतसे उदाहरण दिये जा राकते है, किन्तु स्थानाभाव से एसा नही 
किया जायगा। 
मध्य काल के निवघो में एद आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध विधि के वन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन ब्रेंग, जिनके विषय मे मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूण हैं। 
अपराध मे जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हे सम्मान देते के लिए कर्ता के पर के सामने दो मष्डल 
बनाये जाते हैं एसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्य नारदपुराण मे आया है--ब्राह्मण वर्ता वे लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना घाहिए, क्षत्रिय के लिए विभुजावार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और छूद्दो के लिए पूथिवों पर वेवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्रित गोमूत्र से पृषिवों को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलो में एव उत्तर दिशा में दालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा मे दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्य की ओर नोक वरके झुशो को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलो के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यत दोनो ओर दो हाथों की रम्वाई का और द्िणी मण्डल दोतो ओर चार 
हाथो की रूम्शई का होना चाहिए। दर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोडवर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों वा सत्वार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पैर घोकर करना चाहिए और पिदरो के प्रतिनिधि द्राह्मणो का सम्मात बायौँ घुटना 
मोडकर उनने पैर (पाथ) घोकर क्या जाना चाहिए। पाद अरपण (पाद प्रक्लालन) के समय वा मत्त्र है 
"शप्नों देवी (ऋ० १०९४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एव पिश्य ब्राह्मणो को जल देना चाहिए। 
पाद्य जल के उपरान्त बाह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 
प्राचीन सूत्र एव मन्‌ तपा पाशवल्क्य (११२२९) मादि स्मृतियाँ सामान्यत' कहती हैं कि विश्वेदेदों का आवाहन 
बरना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इछोग १७९-१८०) ज॑सी पश्चात्वालीन स्मृतियाँ एव पुराण विश्वेदवों के दस नामो 
वाले इलोव उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पौँच कोटियो में वॉँटक्र श्रादों की पाँच कोटियो ये लिए उनको निर्षा 
रित बरते हैं। उनमें आया है-- किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध बे विश्वेदव हैं क्रतु एवं दक्ष, नान्‍्दीमुख थाद में हैं सत्य 
एवं धगु, वाम्प धाद में पुरि एव लोचत, नैमितिक श्राद्ध मे काल एवं काम तथा पार्वण श्राद्ध में पुरूरवस्त एव आईब। 


८६ अशुर्दको बसु सत्य” काछ शामस्तूपेष च। धुरिश्दारोचददर्चव तपा चेद पुरूरदा' ॥ आपदच ददते तु दिश्ये 
देदा' प्रकीर्िता') शुहस्पति (अपरारु, पृ० ४७८; रस्पतद, था०,पु० १४२; स्मुतिच०, घा०, पृ०, डे४२-४४३): 


दिएणे देवों के विभिन्न माम एवं मन्त्र श्र्प७ 


स्मृतिच० एव हेमादि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणो को एक गासन दिया जाता है और उनके उपयुक्त नामो का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्घों में उतका आवाहन किया जाता है। मिता* (याश० १२२९), हेमाद़ि (आ ०, पृ० १९२५) 
एवं अन्य विवन्धों के अनुसार पार्वणशआद में विस्वेदेवों के आबाहन के लिए दो मन्त्र हैं--'विश्वे देवास आगत' (ऋ*" 
रा !१३) एवं “आगच्छन्तु महामागा ', किन्तु स्मृतिय ० (पृ० ४४४) ने “विश्वे देवा' शुघुत' (व्ू० ६९३१३) 
बह एक मन्त्र और जोड दिया है। 

सामान्य नियम गह है कि विश्वेदेव बाह्म॑ण॑ पूर्वाभिमुख एत पिश्य द्ाहुएण दक्षिणा मिमुख बैठते हैं (याज्० ११२८ 
एवं वराहु० १४११) किन्तु हेमाद्रि (थ्वा०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिद्याओं के विषय में कम-से-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातय्य है कि श्राद्ध-विषि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से छगे हाथ पोने एव थाद के अन्त मे ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता 
नही मिलती। दक्षिण एव पश्चिम मारत मे थाद्ध मे आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, विन्‍्द वगाल म॑ दर्मों कौ आकृति 
पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व मे मी आयी है (पुरूरवसादवसोविर्वेधों देवाना पावंगघाद्ध कुदामत- 
ब्रह्मणे करिष्ये इति पृच्छत्‌)॥ 

बायु० (७४॥१५-१८) मे छिखा है कि श्लाद्ध के आरम्भ एवं अन्त भे एवं पिण्डदान के समय तिम्न मन्त्र छीत 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध मे शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र 
तीनों छोको मे पितरों की रक्षा करता है--दवो, फितरो, महायोगियो, स्ववा एव स्वाहा को वित्य ममस्कार ।'“ स्मृतिच० 
(श्रा०, ६० ४४१) के पत्त से ्राह्मणो के आा जाने एव बैठ जाने के पद्चातू एवं आह्मणो के आसनो पर झुझ रख देने के 


“विद्ये देवा' को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। 'इष्टियाद्धें ऋतुदंद! सत्यो नान्दीमुणे बसु । 
नेमित्तिके कासकामो काम्ये ख घुरिलोचनो॥ पुरुरवा आंवश्च पावंणे समदाहतो। बृहस्पति (अपरार्क, पृ० ४७८; 
झा० प्र० पू० २३६ मद० पा०, १० ५७३-५७४) ने स्यातया की है-इध्टिभावसापानादों क्रियमाण्‌ .. .। नेमिततिके 
सिण्शीकरणे। कामनपानुष्ठेयकयामहालयादिभाद्ध काम्यम्‌। इध्टिक्ाद १२ भातों मे ९वाँ श्राद्ध है (विश्वामित्र, 
कल्पत6, १० ६; स्मृतिच०, था०,पृ० ३३४) ॥ भ्ा० प्र० (१०२३) ने पुरुरवस्‌' एवं 'आउंव' ऐसे नामों के विभिन्न 
चाठ दिये हैं, यया 'पुरूरव' एवं 'माहव। भाद्ुतत््व (पृ० १९९) एयं टोडरानन्द (धरांद्धतोस्य) ने माड़व” नाम 
दिया है। भादतत्त्व ने 'इष्टिभाड' को इरुछाधाद' एवं 'नंमित्तिक' फो 'एकीदिष्ट' कहा है, भ्ादक्रियाकोमुदी 
(पृ० ५६) ने 'पुरोरवा” एव 'मद्धवा ! पाठ रक्षे हैं। ब्रह्माष्डण (३।३।३०-३१) मे 'विद्येदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं---'पुरूरवों माज़यसतो रोचमानरच'। द्रह्माण्ड० (३११२३ ) ने कहा है कि दक्ष की एक कत्या विध्वा से १० 
पुश्न पत्पप्त हुए। जब हिमारूय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो इृषह। ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा--'भप्रे दत्त्वा तु दृष्माकमस्माक शास्पते तत । विसर्जनमपास्माक पूर्व पद्चात्त 
देवतम्‌ ॥7 यह गाया सम्भवतः अ्रद्ध में वेश्वदेव भ्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्ण॑धर्मोत्तरपुर 
(३॥१७६।१-५) ने विश्येदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप मे दिये हैं। 
<9७- पे उवितपाँ (इसौक) स्कन्द० (७॥१२०६।११४-११६)/ बह्माष्ड० (३॥१११७-१८), विष्णुघर्मोच्तर० 

((१४०६८-७२ कुछ अन्तरों के श्षाथ) में पायी जाती हैँ॥ मन्त्र ग 5४३० (आचारलब्ड, २॥८।६), कल्पतद (झा० 

१४४) मे पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'नित्वपेव नमोनम से होता है। हेमादि (भा०, पृ० 

१०७९ एवं १२०८) ने इसे तप्ताधि: सज्ञा दी है और कहा है कि महू ध्ात पुराणों में भाया है। 


र्र्ष८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्द ही यद् मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म (२२०१४३), द्रह्माण्डन (उपोद्षातपाद १४२२) एवं विष्णु 
चर्मोत्त० (१११४०६८-७०) में ज्ञाया है और अन्तिम दो ने इसका 'सप्तायि' नाम रछा है और यह श्रवमेष हे 
बरावर कहा गया है। 
पितरों को आस देने, आसन पर हुश रखने एवं आर्य देने के छिए छम्दों के कम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निवन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नही है। वृहस्पति का कषन हैे--व्यसत देने, अर्ध्य देते 
था पिण्डदान करने एवं पिष्डो पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्पेक पूर्व-पुरुष से अपना सम्दन्ध, पितरो के नाम एय योत्र 
तथा उमके ध्यान का (वसु, रंद्र एव आदित्य शब्दों के साथ) उद्घोष करना पडता है. 
कह! गया है कि फर्ता रो भाठ में छः दार आचमन करना चाहिए, यथा--धराद्ध आरम्म होने के समय, 
आमन्तित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, विकरिर बनाते समय, पिष्डटान करते सम एवं 
श्राद्ध वे! बन्‍त में ॥ 
मध्यकाल के लेसको के मन में उठनेवाले प्रश्नो मे एक महत्त्वपूर्ण भ्रश्त यह है कि ऋाद्ध में दी गयो अहृतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कोन हैं, ब्राह्मण या पितर २े महाणेवप्रकाश, हरिहर आदि ने आइ३० गृ० (४॥4१) 
के 'एतस्मिनू काले... दानम्‌' एवं वराहु० (१३१५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'दिभदे सति विप्रेम्रे हस्मानुदिश्य 
दास्यति' इाब्दो पर निर्मर रहकर उद्घोदित विया है कि बाह्मण ही प्राप्तिवर्ता हैं। किन्तु भीदत आदि ने 'अक्षप्त पितरः 
अमीमदन्त पितर” (वाज० स० १९३६) जँसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अध्यम्‌' या 'एतड़ पितरों वास: जैसे 
मे श्रो के आधार पर घद्धोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, वपोकि पिठर छोग दूसरे लोक 
में घले गये रहते हैं मौर शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दाव को नहीं ग्रहण कर सकते, मतः ये वस्तुएँ द्राह्मणो 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप मे थाने जाते हैं । इस विषय में विवेचन के लिए देतिएं स्मृतिच ० (श्रा०, 
पृ० ४४७-४४९) एवं था० प्र० (१० ३०-३१)। यह जशाठव्य है कि द्ाह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
बाह्णों के लिए थे, जिनमे जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अछ्य कल्याण के लिए है। 
पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त भन्‍्त्रों एद उनके पाठ-काछ के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्ि 
(शा०, पृ० १२५५-५६) ने मन्त्रन्पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमे अत्यन्त महत्वपूर्ण तीन मत ये हैं--पिश्य 
भ्राह्मणो के आसनो की बायी ओर आसन के रूप मे दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होता चाहिए या दर्भ रसे जाने के 
पश्चात्‌ या अल्तौर्रण के उपरान्त।' मन्द्र के बिपय मे याज्ञ० (१२३२-२३३), इह्माप्ड" आदि का कथन है कि 
आवाहन मस्त्र--'उद्नन्तरूवा' (%ऋ० १०१६।१२; वाज० स० १९।७० एवं त० स० २॥६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को 'आ पन्तु झ” (काज० स्र० १९१९८) मन्त्र का प्राठ करण चाहिए। विष्णुए० सू० (७३१०-९२) 
का कथन है--+हाहमण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना घाहिए। तिल विरीर्ण 
रहे यातुधानों को भगाने एव दो मन्‍्जों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मस्त्रों के साथ बुलाता चाहिए--है पितर, 
यहाँ पास में आइए', है अब्नि, उन्हें यहां छे आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुर) यहाँ आयें', है पितर, यह आप वा भाग है।' 
हेमादि (धा०,पृ० १२६०१२६७) ने विभिन्न लेखकों दारा उपस्थापित मन्तों का उल्लेख किया है। 
याज० (१३३६-२३७) द्वारा वणित अग्नोकरण के दिपय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं) झिठाक्षरा ने 
सर्तेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधात-विशि से श्रोताग्लियों रसता है तो वावंण श्राद्ध मे, जिसे वह पिष्डपितु- 
यम थे उपरान्त करवा है, वह दक्षिणारिति में होम करता है क्योदि उसके पाम औपासन (गृष्ठा) अग्नि नहीं होती। 
मिता० ने इस मत के समर्पन के लिए विष्णुधर्मोतरपुराण (१४०१८) गा उल्लेख ह्क्या है। गिन्‍्तु यदि बोई 
ड्यक्ति अपपान-दिधि से श्रौदाग्निस्घापन बरता है तो उसे औपासन अग्नि मे पार्वण होम बरना चाहिए। यदि कोई 
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श्रौताग्नियाँ नही रखता और उसवे पास कैवल औपासन अग्नि है तो वह उत्ती में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौताग्नियाँ हैं और न गृह्याग्नि, वह द्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मतु (२।२१२) एवं एक गृह्मतुत्र 
के दो बचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्तियाँ रखनेवाला अन्वप्टवय श्राद्ध, अप्टका वे एक 
दिन वाले श्राद, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादतीय खाद्ध (जो पदमी से लेकर आगे क्सी भी तिथि पर क्या 
जाता है) एव पावंण-ध्ाद्ध मे होम दक्षिणारिन मे करता है, किन्तु वह काम्य, आम्युदयिक, एकोद्दिप्ट एवं भष्टका श्राद्धा 
में केवल पित्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है दे लोग, जो कोई पविन्न अग्नि नही प्रज्वलित करते, केवल पिश््य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हमाद्वि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्भट्टी (आचार०, पृ० 
५१८) | टोडरानन्द (श्रामौस्य) ने मतु (३३२८२) का अतृगमत करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दक्ष (अर्थात्‌ 
अगावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दित पार्देश श्राद्ध नहीं कर सकता। 
अग्नौकरण में आहुर्तियों की सल्या के विषय में भी गहरा मतमेद है। यही बात होम थाले देदों, देवों के बामों 
के क्रम एव प्रयुक्त होनेवाल़े दाब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही घला आया है। शर्तप्रभ 
ब्रा० (१।४॥२१२-१३) मे जाहुतियाँ वेवल दो हैं और वे अप्नि एव सोम के लिए दी जाती हैं और जन्‍्त में स्वाहा 
शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३॥१०२-३) मे आहृतियाँ तीन हैं, जो मग्ति, सोम एवं पम की दी जाती हैं और 
अन्त मे 'स्वधा नम्र ' (स्वाहा' नहीं) का शग्द-कम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिचर०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है--स्वाहा' या 'स्वधा नम ' बहने, यज्ञोपवीत ढग से और प्राचीतावीत ढग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आद्वतियों की सख्या के विषय में अपने-अपने पुत्र के नियम मालने चाहिएं।“ थे मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रो, स्मृतियों एव पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें सक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२१।रे-४ ) गे १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमे ७ मोजन के साथ एवं ६ पृत के साथ दो जाती हैं। आइव श्रौं० (२६१२), माइव० गृ० (४8 
२०), दख-लिलित (हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १३५४, मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ० (६३८९), नारदपुराण (पूर्वार्ध, 
२८।४८) एव ग्ाक॑ण्डेययुराण (२८/४७-४८) ने केवल दो महुतियों का उल्लेख किया है। यौ० घ० सू० (२१४७), 
शाखा» श्रौ० (४॥३), शाठा० गू० (४११३), विष्णुधमंगूत (७२३२), भत्‌ (३२११ » वराहपुराण (१४। 
२१-१२), ब्रद्मण्डडुयाण (उपोदवातपाद, ११९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (११४०१९) आदि अधिकादश 
स्मृतियी एवं पुराणों ने तीन आहुतियो का उल्लेख किया है। महाँ देवताओं एवं स्वाहा! तथा 'स्वग्मा! कै क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ सयुक्त सोम, कव्यवाह अग्ति, यम, अग्रिरा, कुछ लोग क्रम यो दसे 
हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, मर वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्लि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एव बेवस्‍्वेत (यम) को दोनो ओर के मध्य मे दी जाती है। 
भजन परोसते, द्राह्मणन्भोजन एव अन्‍य सम्बन्धित बातो की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 
स्मृतिच० [पृ० ४६५-४७०), हैमादि (प० १३६७-१३८४), था० प्र० (प० ११६-१२९ ) एवं अन्य निबग्धोने 
इन दिपपो के विस्तृत नियम दिये हैं। याज० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात्‌ शैवाश पिश्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र खाँदी के हो तो अच्छा है। कात्यायत का कथत है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत मा स्मा्तें अग्नि नही होती, पिश्य बाह्यथों मे सबसे पुराते (वृद्ध) शाह्मण के क्षय पर हीं भनत्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वधा नम सब्यमपसव्यं तथंद ज। आहुतीनाँ तु या संख्या क्षाधगम्पा स्वसुत्रतः॥ कात्यायन 
(प्लृतिघलिका, भार १० ४५८) । 
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होम करना चाहिए और शेषादा को अन्य पितृ-आ्राह्मणों के पात्रों मे रख देना चाहिए (गोभिल० २१२०, स्मृतिच॒० 
२, पृ० ४६२) | स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायूपुराण के मत से होम दैव ग्राह्मणो के हाथ पर होना 
साहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का जिससे अग्नौकरण किया गया या, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कप्डेय एव 
गहड) | यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परासा जाता चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनो हाथो से भोजव-पात्र पकडकर न लाया जाय तो 
कह दुष्ट असुरो द्वारा झपट लिया जाता है। आदकर्ता मतोयोगपूर्वक (परोसने मे हो! मन छगाये हुए) चटनी-अथार, 
शाक, दूघ, दही, घृत एवं मधु के पात्रो को भूमि पर ही रसता है (काठ के बनें पीझो आदि पर नही ) । पृधिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रवार होने चाहिए, यथा--मिठाइयौ, पायस, फल, मूल, नमकौन खाद्य, मसालेदार या 
सुरधित ० थ। पाजों को सामने रखकर भोज्य-पदार्षों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यया--यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसत समय (पूंजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करता चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रो वो पैर से नहीं छूना चाहिए और न झटवे से परोसना चशहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोप के साथ भुनभुनाना नही चाहिए, ब्रह्म के विषय मे कुछ चर्चा करनी चाहिए, वयोकि पितरो 
को यह रुचिकर होती है। प्रशन्न मुद्रा मे श्राह्मणो को मुदित रखना चाहिए, उन्हे घीरे-घोरे सान देना चाहिए और 
विभिन्न व्यजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। मोजन गर्म रहता चाहिए, 
ब्राह्मणो को मौन रूप से खाना चाहिए, बर्ता के पूछने पर भी भोज्न के गुणो के विषय मे मौन रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप सायें, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर रोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण छोग ध्राद-भोजन मे पगडी या उत्तरीय या अंगोछे आदि से अपना सिर ठेककर या दक्षिणाभिमुख होकर या 
जूता-घप्पल पहन याते है तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नही। बहुत पहले यौतम० ने कहा है कि ब्राह्मगा 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि फा होना चाहिए और उसे भाँति-माँति के पदार्षों या ब्यजनो से मघुर एव सुगधित करना 
चाहिए। 
भोशन बनाने वाल़ो के विषय से भी नियम हैं! प्रजापतिस्मृति (इठोक ५७-६२) में आया है--पत्ली, कर्ता 
के गोत की कोई सोमाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, माई वाली हो और गुरुजनो की आशा वर 
पालन करने वाली हो, वर्ता बे गुरु की पली, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वषू, ये सभी सघदाएँ घाद-भोजन बना 
सकती हैं। अच्छे कुछ बी नारियाँ, जिनकी सतानें अधिक हो, जो सपवा हो ओर जो ५० वर्षों के ऊपर हो या वे नारियाँ 
जो विधवा हो घुवी हो, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक था विमाठा) या पितामही--आाद-मोजन बना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सगोत एव मृदु स्वभाव गी हो। अनुशासन» (२९११५) में आया है कि मृत से पृषक्‌ योव वाली 
मारी क्षाद-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नही हो सवती। अपना माई, चाचा, मतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन वा 
पुत्र, बहनोई भी धाद भोजन तैयार कर सकता है, डिन्‍्तु वह नारी नहीं जो दवेत या गीले वर्त्र घारण किये हो, जिसके 
कैश छूले हों,जो चोली नही पहनती हो, जो रुप्य होया जिसने सिर घो छिया हो। इाहाणों के भोजन करने के पूर्व विशेदेव 
प्राह्मणों के पात्रों में मोजन परोसदा क्राहिए और हर पित्य डराह्मणों के पात्रो में (विध्युष० ७३॥१३-१४)/किन्‍्तु जब 
एक बार धाहाण मोजत करना आरम्म कर देद्े हैं ो यह प्रापमिरुता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पडे (कसी 
के पात्र में मोजन कम हो जाय ठो) मोजन परोसना चाहिए (जैसाकि मनु ३२३१ से संत किया है) | वर्ता भोजन 
परोसते समय (पहाँ तक कि पिश्य डाह्मणों को भी परोधते सप्रय) उपदीत दिश्वि से जनेऊ घारण करता है। यथपि 
पऐण इहां दया है कि मोजन गर्य होता चाहिए, डिन्दु इसका ठात्पय यह गहीं है कि हही, एस, मूल, धुगधित एव 
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मसालेदार पेय भी वैसे ही हो (शंख १४॥१३) । हेमादि (श्रा०, १० १३७१) ने वहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु बायीं हाथ लगा रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त केवल ह्वाय या एक हाथ से कोई मी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकडी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नही ) से परोसना घाहिए। सभी प्रकार के भोजन एव सभी अन्य 
वस्तुएँ, यया चटवी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, उम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नही), किन्‍्तु 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नभक सोधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नही परोसना चाहिए (विष्णुघ० ७९॥ 
१२)। कात्यायन वे श्राउ-सूत्र मे आया है--अग्नौकरण के परचातू शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणा के पात्रों मे समी 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पृथिवो पात्र है, आकाश अपिघान (ठक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमत परोस रहा हूं, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरास्त विश्य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक्‌ एवं यजु के उन भन्तों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित है, छुआता है तथा घतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एवं दाक्षत मारकर भय दिये गये हैं" कहकर तिल दिखरता है और पितरो 
एवं ब्राह्मणी को अभिरुचि बाला गर्म भोजन परोश्तता है। देखिए याज० (१॥२३८), बौध।# सू ० (२॥८।१५-१६) एवं 
बालियापुराण (हेमाड़ि, श्रा०, १० १०२४) | बोधायनपितृमधमूत्र (३९१९) में आया है वि ब्राह्मण के अंगठे को 
इस प्रतार भोजन स् छुजाना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रिं, आ०, १० १०२४, श्रा० 
प्र०,१० ११९) | चसिष्ठ का कथन है कि द्राह्मो को भोजन करने के अन्त तक वायें हाथ में भाजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शघ-लिखित (ड्रेमाद्रि, श्रा०,पृ० १०१९, श्रा० प्र०, १० ११८) ने कहा है कि द्राह्मणा को खाते समय 
भोजन के गुण एव दोषो का वर्णन नही करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं बरना चाहिए, एंव-दूसरे की प्रशसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (ओर मत परोसिए ), केवल हाथ से सकत मात्र करना चाहिए। 
अगनीकरण बे रूप मे एंव पात्न में जो छुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ते मेत्रायणीय सत्र एवं 
रवन्दपुराण में एसी उक्तिया एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्या को परोसत समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४३९६) , 
बाज० म० (२॥३२ एवं २३३२), तैं० स्० (१२।५५ एवं १५११४) | आप» घ० मू० (२॥८।१८।११) में 
आया है कि श्राद्ध-मोजन का उच्छिप्टाण आमन्त्रित ब्राद्मणा से होन छागो को नही देना चाहिए और मन (३२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्तित श्राउ-्भो नन करन के उपरान्त उच्छिष्ट अश्ष किसो शुद्ध को देता है तो १ह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७५२-५५, हमाद्रि, था०,पृ० १४८२, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, क्रा०, 
पु० २३०) एवं जस्य ग्रस्थो में आया है कि ब्राह्मणो को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करन के 
उपरात कता को भागी वे चन देन चाहिए । वर्ता प्रार्थना करता है-- हमारे पितर घोर न हो (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हो), ब्राह्म॑ण प्र/्युत्तर दत ह--'तथास्तु (ऐसा ही हो ) ' कर्ता पुन कहता है-- हमारा कुछ बढें, हमारे कुछ मे दाता 
बढ़ें और भाजन भी', इन सभा प्रकार को प्रा्यनाओं पर बह्मण उत्तर देते हैं--ऐसा ही हो।' श्ाह्म थो के खा चुकने 
बे उपरान्त पात्रा वे उच्छिप्ट अग हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ * 
(१४२१-२२) एप कूमंपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूबबत्ति के पूर्व नहीं हृटाना चाहिए; क्योकि उससे 
अमृत की धारा बहनों है जिस वे मृत व्यवित पोने हैं जिनके लिए जलतर्पण नही होता । मनु (३३२६५, मत्स्य ० १७५६, 
पंच्न०, सृष्दि० ९१८५) में एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वही तव तक पडा रहना चाहिए जब तव 
ब्राह्मण छाग प्रस्थान गेबर जायें । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १५१२ ) मे इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
हो ता एच्छिप्ट अश सूर्पास्त तक पडा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ग्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त 
उद्दे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १२५७ एवं मत्स्य० १७५६) । बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, १५ ४८२, हेमाहि, भाद ०, 
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धृ० १४८५) का कपन है कि द्राह्मपो दारा स्वस्ति कहे जाने के पूर्व पाजो की नही हटाता चाहिए, जातूकष्पे (स्मृति 
झ०, थरा०, १० ४८२, हैमाद्रि, क्रा०, पृ० १४८६) एवं स्कल्द० (नागरसण्ड, हुमाद्रि, घा०, पृ० १४८६) का कपन 
है कि पात्र एव उच्छिष्ट अद्ट वर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे था अन्‍य 
जाति के व्यक्त द्वारा नही। मन्‌, (३२५८) ने व्यवस्था दी है डि ब्राह्मणो के चले जाने के उपरान्त कर्तों को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरो से कल्याण की याचता करनी चाहिए ( देखिए इस विषय में पुन' मनु (३४२५१), 
माश० (१२६६), विष्णुप० सू० (७३२८), गत्य० (१६।४९-५०)। आप» गृ० (२०१९), आप» घ० (राज 
१७१६), मनू (३२६४) एवं याज्ञ० (१३४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद के लिए बने एवं शेष अश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धिपों के साथ यजुर्मस्त (माप० मन्जपराठ २२०३६) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूं, मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म मे प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता हैं। आप* 
गृ० एवं आप» घ० सू० (२।७॥१७११६) मे आगा है कि द्राह्मणो को परोसने के उपरा्त कर्ता को शेषाश से एक कौर 
ओजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कषन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणत ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि मे)। ब्रह्मवैवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि 
मर्ता को क्राद-भोजन का शेषाथ सूँघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्ि (भा०,पृ० १५१९- 
१५२१) । हेमाहि (पृ० १४८५) ने एव शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर सकत किया है कि वर्ता को 
आशीर्वेचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एव पौत्र आदि को पिण्ड के रूप मे स्पित पितरा की अम्यर्थना करती चाहिए। 
श्राह्मणो को श्राद फी समाप्ति के उपरान्त छिलाये गये मोजन के गुणो की प्रशसा फरनौ चाहिए। दाह्मणों यो भोजन 
के अपने पात्रों से असावपानी से भोज्य पदाएं छोड-छाडकर नहीं बैठता चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मपु या पवाण 
(प्त्तू) को पूरा खाकर भोज्य का थोडा अश छोडना चाहिए। 
ठीक दिस समप पिष्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर मे कई एक मत हैं। शाखा० गृ० (४१९)» 
आदइव० गूृ० (४८१२), धर (१४११), मत्‌ (३२६०-२६१), याश० (१२४२) भादि के मत से जब क्षाद- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर ऐते हैं तो शर्ता पिण्डदान शरता है। पिण्डो का निर्माण तिलूमिश्रित भात से होता है ओर 
डिसी स्वच्छ स्पल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं, ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के माजन-्पात रहते हैं, 
एश अरत्नि दूए रहते हैं और कर्ता दक्षिणामिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं, (१) दाह्मपो वे मोजन कर 
हेमे के उपदास आचमन करने के पूर्व पिष्यदान होता है (आइ३० गृ० ४॥८१२-१३, कात्यायनह्त धादसूत, 
कप्डिका ३), (२) इाह्मणो द्वारा मुख धो लेने एव आघमन दर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
हि पिध्थदात आमस्तित द्राह्मणो को सम्मान देने या जम्तौवरण के पश्चात होता है और तब प्राह्मण भोजन करते हैं। 
बह्माष्डपुराण (उपोदषात» १३२४-२६) ने बछपूर्वर' बहा है कि यही स्थिति ठीढ़ है, ऊँसा कि बृहस्पति ने बहा है। 
दिप्णुप० (७३१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरो शो तब पिष्ड देना चाहिए जब वि ब्राह्मण सा रहे हो। चौथा 
मत यह है वि (आप० पृ २४९, छ्रष्पवेशि- गृ० २१२२-३) वर्ता को, जब इाह्मण सावर जा घुबे हों और 
जब वह उनका अनुसरण बर प्रदक्षिणा एके छोट आया हो, तद पिष्डदान १रता चाहिए। इस प्रबार मे मतप्ेदों के 
वार हेमादि एव मदनपारिजात (१० ६००) का कहना है हि छोगो वो अपनी शासा की विधि पा पालन वरना 
धाहिए (हेमाद्वि, भा०,पृ० १४०८) । हेमादि ने जोद्य है दि यदि दिसी दे एृष्टासूत्र मे पिष्यदान के काल गाय उत्लेस 
मे हो तो उसे उत मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह स्यवत्पित करता है दि बह्म्मोज एव आवमन के उपरात 
पिष्ददान करना चाहिएं। थाटप्रगाश (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रराशित विया है। प्रत्येग पिष्ड २५ दर्भों वे 
पर रखा जाता है। अपरार (याज० १२४) बा दचन है कि सभी दशार्मों मे (बिता दिसी अपवाद के) पिष्डों वा 
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दात उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्यणो को खिलाया जाता है, किन्तु हेसाद्ि का, जो कॉत्यायत के 
“उच्छिप्टसक्षिधो पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहितास्ति है तो उठे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि वर्ता यज्ञाम्नियाँ नही रखंता तो उस्ते उन पात्रों के समस्त, जितसे ब्राह्मणो को खिलाया 
जया का, पिप्डदान बसना चाहिए श्राद्धतार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्घृत कर वहा है कि ब्रह्म-मोज के स्थान 
से तीन अरत्मियो कौ दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धो आदि भे पिष्डटान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होता 
चाहिए, किन्तु सावत्मरिक थाद्ध, महालप आदि मे यह पिण्डदाम के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४) । 
अमावात्त्या को किये जानेवाल़े श्राद्ध से कित-कछ्िन पूर्द धुदषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी 
मतेक्म नहीं है। अधिकाद वैदिक ग्रन्य पार्दण श्राद्ध के देवताओ के रूप भे केवल तौत पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। 
ये तीनो अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जेसा कि आदव० श्रौतपूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुघ० (७३। 
१३-१४) वा कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है--व्या प्राचीन कार में तीनों पितरों की पतल्लियाँ, परा--मातों, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थी २ क्या पार्वेण में माता के पितर भी, यथा--माना, 
परनाता एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे * चेदों एवं ब्राह्मणों मे इन दोनो प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तै० स० (१८!५१), तै० ग्रा० (१३१० एवं २६१६), वाज० स० (१९३६-३७), 
श०ब्रा० (२।४॥२१६), जिनमे केवल पितरो एव तीन पैतृक पूर्व-पुरुषो के ही नाम आये हैं। किल्‍्तु दाज० स० (९१९) 
में पैतृक एवं भातृक, दोनो पूर्व-दुष्षो का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन झृत श्राद्सूज ३) । पार्वेण मे दोनो प्रकार के पूर्व 
पुएपा को सम्मिलित रूप मे बुलाने के विपय मे अविकाश सूत्र भोत हैं। देखिए आश्व० श्रौ० (२।६॥१५) , सुदर्शन 
(आप० गृ० ८२१४२) वा वहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नही किया है, क्योकि 
दौहित (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक तही है। कात्यायन (अ्राद्ययूत, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डो एव मातृक पितरो के लिए भी तीन पिण्डो के निर्माण की बात कही है। मोभिल॑स्मृति (३॥७३) में व्यवस्था 
दी है कि अच्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्वो एव बापिक श्राद्ध को -छोडकर अन्य श्राद्धों में छ 
पिण्डो का दान होता चाहिएं। धोम्य (स्रा० प्र०,पृ० १४, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कपन है कि जहाँ पेतृक 
पूर्वजो को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-युरषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं कश्ना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो यह नरक में जाता है।*' विष्णुपुराण', ब्रह्मण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगो के मत से मातृक पूर्व-युरुथी का श्राद्ध पृषक्‌ रूप से करना चाहिए, और रुछ « 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातुक पूर्वपुरुषो के लिए एक दी समय ओर एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहत्तति 
(कल्पतरु, श्षाद्ध, पृ ० २०४) वा कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजनशयदार्थों से एव तिल और मु से अपनो भृहासूतर- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डो का निर्माण मातृ-पितृपक्षो के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराहु० (९४ 
४०-४१) में आया है कि पिच्य अहाणो को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तब दैव द्वाह्मणो के साथ मात्रिक पितरो को 


<९. पितरो यत्र पृण्यन्ते तत्र मातामहा प्ुवम। मविश्नेषध कर्तव्यं विषोषाप्तरक प्रजेत्‌॥ घोम्य(भा० प्र०, 
पृ० १४; स्मृतिच०, भा०,पु० ३३७) । 

९०. पृथकतयो, केथिराहुः भादस्य करण॑ तूप । एशजैकेन पाकेन बवन्त्यन्ये सहर्घयः ॥ विष्णुपुराण (३४१५१७)। 
पृषश्मातासहारा तु केचिदिच्छन्ति मानवा'। बोनू पिष्डानानुपृब्येंण सांगुष्ठान पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ दह्माष्ड० (उपोद्षाल 
पाद, ११६१) | मोर देणिए वराहपुराण (१४२२) । 
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और मातृ-पितरो फे लिए पृथक पिए्ड देने चाहिए (१४॥३७)॥ कुछ छोगो का मत है कि पुत्रिकापुत्त (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिष्डदान करना 
अनिवायं है। बृहत्पयाशर (अध्याय ५,प१० १५३) ने इस विषय मे कई मत दिये हैं। मह सम्भव है. कि जब पुष्रो को 
गोद लेने की प्रया कम प्रचतित हुई या सदा के लिए विलोन हो गयी तो पाउंण श्राद्ध मे मातृ-पितर पिध्य-पितरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये। 
पितरो की पत्लियाँ पुरुषों (पूव्व-पुण्चों) के साथ कब सथुकत हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढग से 
नहीं दिया जा सकता। श्रस्तुत वैदिक साहित्य मे पितामही का उल्लेस नहीं मिलता। विन्तु यह निश्चित है कि पूर्व 
बुए्पों को पलियाँ सूत्-काछ मे अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गपी। उदाहरणार्थ हिरष्पकेशि-गृ० (२१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक क्लार में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रगार बौधा० गृ० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद़ मे न-केवल मातु-पक्ष के पिदरो को पितृपक्ष के पितरों के साथ 
रखा है, प्रत्युन उनकी पत्नियो रो भी साथ रखा है। आप मन्त्रपा5 (२१९।२-७) मे पूर्व-युरुषो एवं उनकी पतियों 
के लिए भी मन्‍्त्रो को योजना आयी है।'" शाखा» गृ० (४१४११) ने व्यवस्था दी है कि पितृषद् के पितरो के पिण्डो के 
पद्चात्‌ ही मर्ता को उसकी पत्नियों के पिष्ड रखने चाहिए, दोगो प्रकार वे पिष्डो क बीच कुछ रस देता चाहिए,जिस पर 
भाष्यवार ने लिखा है कि दोनो के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। सौशिकसूत्र (८८।१२) वा कथन है कि पूर्व-पुष्षो 
है पिष्ठा के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों बे पिण्ड रपे जाने चाहिए। आश्व० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वप्टक्य कुटप 
के विषय म चर्चा करते हुए बहा है कि उदाले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरो बी पत्लियो को पिष्ड देना 
चाहिए। दैसानमस्पातंसूत्र (४७) ने पिण्डपितृयत्र के कृत्य का वर्णन (४५-६) फरबे' टिप्पणी को है कि इसमे 
आए सामान्य मासिक थ्राद में अन्तर यह है वि दूसरे (मासिक श्राद्ध) मे पितरो को पत्नियों को भी पिम्ड दिया जाता 
है। पितरो वी पत्नियों के हिए पिण्डदान का प्रवद्न समयानुमार विंवसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियों में पार्वेण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बेछ दिया है। शातातप में आया है--सपिष्डीकरण क्के 
उपराब्त पितरी को जो दिया जाता है उसमे सभी स्पानो पर माता आती है। अस्वष्टवा इत्यो, वृद्धि थराद, गया में एव 
उमवी वापिक धाद-क्रिया मे माता व। अलग से श्राद्ध विया जा सकता है, किल्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ हो 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०,प्‌० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९) । बृहस्पति में ऐसा आया है वि माता अपने 
पति (बर्ता वे! पिता) दे साथ श्राद्ध ग्रहण दरती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
झाग है (स्‍्मूनिच०, थराद्ध,पृ० ३६९, हेमादि, ्रा०,१० ९९ एवं षरा० प्र०,पृ० ९)। कत्पतर एवं अन्पो वा कपन 
है कि' पितरों को पत्नियां पार्दंभ थ्राद में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवाला वायठंय भोजन पाती हैं 
(भ्रा० १०, १० ९-१० )। हेमादि एवं अन्य दक्षिणी लेखदो का बभन है कि माता एवं अन्य स्प्री-पू्षजाएँ पार्वण श्राद: 
के देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतेवय नही है वि' माता, 'पित्तामही/, 'प्रपितामही' शब्दों 
में उनकी सौते (सपलियाँ) आती हैं कि नही। हेमादि (आ्रा०,१० ९७-१०४) मे इस पए लम्बा विवेचन पाण जाता 
हैं। एक मत से विभाता, पिवामही री सोठ एवं प्रपितामटी वी सोत एवं साय भाती हैं, बिन्‍्तु हमादि के मत से बेवल 


वास्तवित्र माता, पितामही एव प्रपितामही ही आती हैं, विन्‍्तु महालय थाद्ध या गयाश्राद्ध गैस अवसरो पर सभी 
आती है। 


६६१. सार्मेयन्‍्तों मम पितरों सार्भप््ता सम वितामहा मार्सपन्तां मस प्रपितामहा । सार्जेपन्‍्ता मसल सातरों 
भार्मपन्ती मम पितामद्धों मार्मयन्ता भम प्रपितामहय । माप० भ० पा० (२१९२-७०) । 


आांग कर्मों के शिविष रूप श्श्ध्ष 


फिश्डदान संबन्धी सन्द्रपाठ के विषय में भी बति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-युदुध को पिण्ड 
नाम, गोत्र एद कर्ता-सबध कहकर दिया जाता है।'' कुछ छेखको के मत से पिण्डदान का रूप यहें है--हि पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम अमुक योज वाले।' तै० स० ( शाप १) एवं आप» मच्जपाठ (२१०१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ बाते हैं (गे व त्वामनु )” गोमिला[० 
(४३।६) एवं खादिस्गू० (३॥५।१७) मेमूत्र और रूम्वा है--हे पिता यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और धनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो।' तुम्हे स्‍्वधा।' भारदाज गृ० 
(२।११) ने कुछ परिवर्तन किया है (याइच त्वमत्रान्वति ये च त्वामनु)। यह हमने पहले हो देख लिया है कि 
दातपभग्राह्मण ने ते ० स० के दचत का अनुमोदन नही दिया है। उसने तर्क यह दिया है कि जव पुत्र अपने पिता का पिण्ड 
देते हुए कहता है कि “यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं', तो वह इसमे अपन की भी सम्मिलित 
कर छता है, जो अशुम है। गोमिलयू० (४३।१०-११, हेमादि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं था» प्र०, पृ० २६०) मे 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नही जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाढू फ्तिरा 
को स्वथा/ कहकर रघंना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु मे तिवास फरते हैं 'स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड 'स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह्‌ कहना चाहिए--हे 
पित्तर, यहाँ भातत्द मनाओ और अपने-अपने माग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के शिए यम 
(कल्पतड, श्रा०, पृ० २०३)। विष्णुघ० सू० (७३।१७-१९) में भी एवा ही है भौर मत्र हैं क्रम से पृथियी 
दविरक्षिता', “अन्तरिक्ष दविरक्षिता' एवं 'द्ौर्॑िरक्षिता।' मेघातिथि (मनु ३११९४) ने आश्य० श्रौ० भादि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना धाहिए--हि पिता, पित्ताभह 
आदि।' यदि गोत न ज्ञात हो तो कश्यप मोत्र का प्रयोग करना चाहिए।** 


९२ अधंदानेःय सकलपे पिडदाने तथा क्षप्रे । ग्रोश्रसम्दस्धनामानि ययावत्म तिपारपेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपरार्क, 
पृ० ५०६; हेमादि, घा०, पु० १४३४; थरा० प्र०, पु० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है--- अमुकगोत्रस्सत्पितरमुफशर्स ते 
एतत्तेइन्न (पा ते पिण्ड') स्वघा नम इदममुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकप्रामंणे न समेति/ (हेमाद्रि, भा०, पु० १४३६) 
किन्तु यह सूत्र फेवल वाजसनेगियो के छिए है। 

९३ एतते ततासो ये च त्वामनु, एसत्ते पितामहाती थे घ स्वापनु, एतत्ते प्रपितामह ये च र्वासनु॥ आप० स० 
चघा० (२२०१३) 

९४. असाववनेनिद्य थे घात्र त्वाममु याइच त्वमन्‌ तस्में ते स्वधेति। गोभिल् एृ० (३।२।६) एवं लादिर गृ० 
(३॥५॥१७) । टोडरानन्द (आाउसौस्प) ने यजुर्वेद एव सामवेद के अनुयाधियों के छिए निम्न सृत्र दिये हैं-- भभुक- 
गोत्र पितरमुकशर्भप्ेतत्तेश्न स्वधेति पजुर्देदिनामुत्सयंदाबयम्‌। अमुकसयोत्र पितरमुकदेयदार्मप्रेतत्तेन्न ये चात्र त्वामनु 
पादिच त्वमनु तर्म ते स्वेति छन्‍्दोगानाम्‌ । मिलाइए भ्राद्धतत्त्य (पृ० ४३७) एव श्रादकिपाकीमुदी (वृ० ७०) । 

९५. ग्रोन्नाजञनेप्याह ब्याप्नपाद---गोवनाओे तु कम्यप --दति। सोत्राज्ञाने कब्यप)ोत्रप्र हुए कर्तव्यमू। कश्यप- 
समोज्स्प सर्देसाधारणत्वात्‌। तथा न स्मृति-। तस्मादाहु सर्वा' प्रजाः काइपप्य इति। स्मृजनिच० (ला०्,पृ०४८१)। 
और देखिए इन्हों बातों के लिए भा० प्र० (पृ० २६०) । शूद्रकमछाकर (१० ४९) का कथन है-- यद्यपि तत्मादाहु 
सर्वाः प्रजा' काश्यप्प इति शतपयश्वुते . कश्यप सोज्रमत्ति तथापि झाद एवं तत्‌ ॥/' 'सर्वा प्रजा ५तश्यप्य/--ये शब्द 
इतपथब्राह्मण (७५१५) के हैं। 


१२६६ घमंशास्त्र का इतिहास 


पिण्डो के विषय मे कुछ बातें यहाँ पर (आगे के सकेतो के लिए) कह दी जा रही हैं। पिष्डों के आकार के 
विषय में अधिक विवचन भ्रत्तुत किया गया है! मरीचि (अपराकं, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दो है कि पार्यण आठ में 
पिण्ड का आकार हरे आमख्क जैसा होना चाहिए, एकोहिष्ट मे आकार विल्द (बेल) वे बराबर होता चाहिएं, 
किन्तु आद्यौच के काल मे प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवश्राद्ों मे) उपपुंक्त आकार से अपेक्षाहुत 
बड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७।१२०६, स्मृति च०, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बडा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का बछडा बडी सरलता से उसे अपने मुख मे ले छे। अगिरा (स्मृतिच०, पु० ४७५ एव हेमाद्रि, श्रा०, पु० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या बिल या मुर्गी के अष्डे या आमलक या बदर पल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणोय-सूत्र (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३० , श्ा० प्र०,पृ०२५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 
पिण्ड मे बड़ा और तौनो पिण्डो वे मध्य मे (आकार मे) होना चाहिए और प्रपितामह का प्तव से बडा होना चाहिए। 
धूमरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्य का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूव दिय जाये तो उन्हे पप७ चावल 
(बात या च५) से वनाना चाहिए। यदि वे अम्नौकरण के पश्चात्‌ दिये जायें तो (अग्तौकरण के पश्चात्‌ के शपाश 
से) पक भोजन मे तिंठ मिलावर उह बनाना चाहिए (यात्० १॥२४२)॥। यदि ग्रह्म भोज के उपरान्त पिण्डो का 
अपण हो सो उनका निर्माण ब्रह्म भोज से बच पक्व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्वौकर रण के लिए 
आद्ृुति ग्नानी चाहिए जैसा कि कात्यायन के श्राद्सूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६४५-४६) के मत से 
पिण्डो वो गोमूत्र एव गांवर मिथित जल से ल्पि-पुत स्थान में दर्भों वर रखगा चाहिए। दवल, ग्रह्मण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया है दि भूमि पर चार अगुल ऊँची एव एक हाथ चौडी तथा वृत्ताफार या वर्गाकार बालुकावदिका 
बनानी चाहिए उस उन पावों कै समीप बनाना चाहिए जिनसे ग्राह्मणो को भोज्न दिया जाता है और उस पर दर्भ 
रखबर पिण्ड रख जाने चाहिए। वापुपुराण का कथन है कि चेदिका या भूमि पर एक दर्भ वी जड़ से तिम्नलिखित 
मज़ा के साथ एक रणा खीचनी चाहिए--जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी अगुर, दानव, राक्षस, 
पक्ष , पिशाच , गुहाक एव यातुधानों को मार डाला है, (सभी असुरो एवं राक्षयों बो, जो वदिका पर बठ हैं) मार 
इलो' (७५४५-४६)। आप० श्रौ० (११०२) मनु (३२१७), विष्णुष० (७३१७-१९), यम (हेमादि, 
पृ० १४४०) कल्पतद (श्रा०,प० २०३) महाणवप्रकाश (हेमाद़ि मे उदृत), हेमाद्ि (श्ा०, पृ० १४४०-४२) एव 
श्रा० प्र० (प० २६६-२६७) में छ' ऋतुओ, नमो १ पितरो' (वाज० म० २३२) के साय पितरो वे लिए नमस्झार 
और प्रत्पश पिण्ड रपव समय तीद मंत्र योलन को ओर सकत किया गण्ण है। छुछ छोगो के मत से ऋतुओं को 'रस', 
दोष एव अय चारद्ग्दो (वाज० स० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ छोगो वे मत से ऋतुओ वी अम्यर्थना 
एवं पितरो के ममस्वार में अन्तर है। शौनवापर्येगश्राद-बल्प से विण्डापंग का क्रम उलठ दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पिततामह को और अन्त में पिता को [हेमाद़ि, श्रा०, पृ० १४४२) ॥ आप० श्रौ० [१९॥४) ते 
'लितामहप्रभुतीनू वा' म इस विधि वी ओर सकत किया है। 
पिष्डों की प्रतिप्ति के विषय में भी कई एप मत हैं। यह्‌ पहले ही बहा जा चुबा हैक वाज० स० (११॥३३) 
एवं अय मृत्रा मे एसी स्यवस्था दी है कि सघ्य वा (सीन पिण्डो मेँ घीच रा) पिष्ड बर्ता की पत्नी द्वारा खाया जाता 
चाहिए, यदि वह पुत्र बी इच्छा रखती हो। मनु (३॥२६२-२६३) ने भी कहा है कि घर्मपत्नो (सवर्ण पत्नी, जिसदा 
विवाह अय असवण पत्नियों से वहले हुआ है) को 'आपत्त पितरो गर्ममू' मत्र मे साथ मध्यम पिण्ड सा ऐसा चाहिए, 
तब वह एमा थुत्र पाती है जो रूम्वी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमानू, सन्ततिमान्‌, साधथुचरण एवं सत्‌ 
वित्त वाखा होता है। यहो वियम रूपु-आइवलायन (२३८३) ऋूरम० (२२७१), मत्स्य० (१६५२), वायु० 
(७६३१), दिष्णुपमोत्तर० (११७१-१७८ एवं २२०१४९), पश्च० (सृष्टि० ९१२१) बादि पुराणों मे मा पाया 


पिष्डों के निर्मांच, दान आदि एवं भाद्ध के सुस्य पंत का विचार १२६७ 


जाए है। झगमान्‍्य पिण्डो के विषय में आइवे० रो ० (२/७११४-१७) का कथन है कि सध्यद के अतिरिक्‍त अन्य पिण्डों 
को जछ मे या अस्ति में डाल देना चाहिए था ऐसा व्यकित उन्हें ला सकता है जिसे मोजन से अषचि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उटे अत्ाघ्य रोगों (राजयद्भा या कोढ़) से पीडित छोग खा सकते हैं,णो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोमिलगू० (४३३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डो को जल में या अग्नि मे छोड देना चाहिए या किसी ब्राह्मण 
या गाय को खाने के लिए द देता खाहिए। मन, (३३२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड दिया 
है कि वे किसी घकरी को भी शने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जेसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी हैं। याश० (१२५७), मत्स्प० (१६५२-५२) एवं पद्म० (सृष्टिण, ९१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिष्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पश्ठ७ ने यह भी जोड दिया है कि वे किसी मूमि<ृह पर भी रखें जा सकते 
हैं।' वराहपुराण (१९०-१२१) का कपन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वय खा जाना चाहिए और भध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना बाहिए ओर तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१३५।२५२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिड् जरू या अग्नि में छोड देना चाहिए और द्वितीय पतली द्वारा खा डाला जाता चाहिए। 
बृहस्पति (स्मृतिच०, आ०, पु० ४८६ एवं कल्पतरु, ०, पृ० २२४) ने कहा है. कि यदि पत्नी किसी रोग से पीडित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विष्णुषमॉत्तर (१।१४१॥८) में आया है कि यदि श्राद्ध का सपादत तीर्ष मे हो तो पिडो को पवित्र जल मे छोड देना 
चाहिए। अनुशासन (११५॥३८-४०) तथा वायु० (७६३२-३४) एव ब्रहम> (२२०१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिए्ड-प्रतिपर्ति से उत्पन्न फलो की घर्चा की है, यया--यापों को पिण्ड खिलाने से छुन्दर लोगो की, जल मे डालने से मेधा 
एवं यश की तथा पक्षों आदि को देने से दीर्ष आयु की प्राप्ति होती है। इह्माप्डन (उपोद्घात, १२।३ १-३५) का कपत 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम ब्णे या रग, मुर्यों को देने से सुकुमारवा एव रौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह श्ञात॒व्य है कि समी श्राद्धो मैं चावल (मास) या आटे के पिड दिये जाने चाहिए। श्रांदकल्पलछता (पृ० ८६-८९) 
में उत श्राद्धों के विषय में छप्बा विवेनन उपस्थित किया गया है-जितमे भोजन का एिड-दान निविद्ध है। उदाहरणार्थ, 
पुलस्त्य के भठ से दोनों अयनो के दिनों पर, विषुवीय दिनो पर, किसी राकान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तपा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, गयोदशी, मधा एवं कृत्तिका नेक्षत्री के भाठों 
में पिंइ-दान नही करना चाहिएं। 
आद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तोन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जेसे---कुछ लोगो (या गोविन्दराज) 
का कयन है कि आद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रघान कर्म दाह्मण-मोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(११२९) के निम्न लिखित दचद को उद्धृत करते हैं--दिवों एड पितरो के कृत्य में देदशान-शून्य श्राह्मणो की 
अपेक्षा एक हो दिद्वान्‌ ब्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है, ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९३६. रिफफएश शोएजविऐ म्पो दशाइग्ती झलेउपि या। दप्रान्ते दाघ विकिरेवापोभिरण वाहमेतु ॥ पद्म ० | सौप्ट०, 
९११२०) ; सपरा्क (१० ५५० ) एवं हेमाड़ि (आ०, पृ० १५०४)॥ पक्षियों को पिड छिलाने की जो अनुमति दी गपी है 
बह ल्दाभादिर ही है, श्थोंक्ति ऐसा विषवाप्त किमा गया था कि पितर झोग पक्षियों के रूप में बिच्चरण किया करते हैं। 
सौर बेशिए कूमे० (२२२८३) । 

९७, सक्षयेत्‌ प्रयर्म पिच्ड परदे देय हु मष्यमम्‌। तृततीयमुकके बच्ताभ्छाद एवं विधि' स्मृतः ॥ दराहुर 
(१६०१२१)१ 
डे 


श्र्ष्ट धर्मशास्द्र का इतिहास 


है ४ यहाँ ख्ादकर्म का फल विद्वान्‌ द्राह्मण के भोजन कराने से सदधित है.। इस विषय मे देखिए जैमिनि (४१४१९) 
की पूर्ष मौमासा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शावरमाष्य (शश१४) और जैमिनि (डाड२९- 
३८)--'जो किसी छृश्य की समीपता मे वणणित होता है उससे फल को प्राप्ति तो होतो है ढिन्‍्तु कोई विशिष्ट फल 
नही मिलता, किन्तु वह घोषित फल का अग मात्र होता है।' कुछ थाद्धो मे पिण्डदान नही होता, यथा आमभाद्ध ट्या 
जन श्रादों में जो युगादि दिनो मे किसे जति हैं।'* कर जैसे लोगो का बधन है कि थाद्ध भे पिण्डदान ही मुख्य विएय है) 
वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया मे पिण्डदान हो मुख्य विषय है, और विष्णुधरमंसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५६५-६६ औ 
बराह० (१३५०), विःणपुराण (३१४(२२-२३) ,इहा ० (२२०१३ १-३२), विष्णुवर्रोत्तर० ( ११४परे-रं ) के आपार 
पर कहते हैं कि पितरो की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हे कोई पुत्र हा जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत को पुष्टि मे यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्नत्ति पर किये गये श्राद्ध मे तथा सत्‌ शूद्ठ दारा 
किये गये श्राद्ध में बराह्मण-मोजन निविद्ध है। एक तोसरा मत यह है कि श्राद में ब्राह्मगमोजन एंव पिण्डदान दोनों प्रमुस 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत भा समर्थन किया है। उन विषयों मे जहाँ 'भाद' घब्द 
प्रपुक्त होतर है और जहाँ बह णमोजन एव पिण्डदान मही होता, यथा-देवधाद मे, वहाँ यह दाब्द बेवऊ गौण अर्थ में ही 
प्रयुशत होता है। देसिए हेमाद्वि (श्रा०, पृ०१५७-१६०)। धर्मेप्रदीष मे कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियो 
(वाजसनेयियो) मे पिण्डो का दान हो प्रमुर है, ऋग्वेद के अनुपायियों मे ध्रह्मणमोजन तथा सामदेद के अनुयायियों मे 
दोनो प्रमुख विषय माने जाते हैँ। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज ) है और दान भी। हरदत्त, 
हेमाद्वि, कपरदों आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नोकरण तीनो को प्रमृक्ष मानते हैं। देशिए 
सस्काररतनमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पोद़ियों तक होता है, जेसो कि मत्स्य ० (१३२९) की एक प्रसिद्ध उक्त है; चौपी पोढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एव प्रपितामह) पितर कोग लेपमाज' (श्राउकर्ता के हाथ मे छगे पिण्डायरेपो 
के भागो) होते हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पित्तमह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं, पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।'“' साप्त- 
पौष्ठप सम्बन्ध के विधय में मांण्डेय० (२८।४-५) मे मी उल्लेख है।'“' और देखिए ब्रह्म० (२२०८४-८६) | मनु 
(३२१६) ने ब्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मों पर तीन पिष्ड रखने चाहिए और तव हाथ मे छगे भोजनावशेष एवं जल 
को दर्मों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना घाहिए। यह झाडन उनके लिए होता है जो लेपमागी (पपितामह 


६८. पुष्कल फलमाप्जोतीत्पमिषानाद शाह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिष्डदानादि त्वगमित्पक्सीयते । सोविएर- 
राज (भन० ३११२९), हुस्लूक मे भी इस मत के लिए यही इसोक उद्घृत किया है। 
५_ ६६: तथा अ पुछररुपः। अपनद्धितये भादं दिषुवद्द्वितयें हपा। युगारिषु ज सर्वातु पिष्शनिर्ष पणादुते ॥ इति। 
करतंध्यनिति घोष” । स्मृतिच० (भा०,१० ३६९)। और देलिए हेमाड़ि (था०,१० ३३४-३३६) 

१००. सेरमाजश्चतुर्यादा: पिद्यता: विध्डमागिनः॥ पिष्डदः सप्तमस्तेवां साविध्यप साप्तपोदषम्‌॥ मत्स्य» 
(१८२९) पे हो पच्च पथ ० (सृष्टिखंड १०३४-३५) में भी माये हैं, जिसमे 'सपिष्दा: सप्तपूषदा” पाठ है। मोर 
देलिए अपराकु (प०५०७)। मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है--तेष इमवु त॑ हस्त निमृम्पाल्लेपभाशिनाम्‌। 

१०१: लेरसम्बस्पिनतदास्पे पितामहपितामहात्‌। प्रमृह्युश्तात्वपस्‍तेदा यजमानपच सप्तभ-) इत्पेव मुनि्भिः 


भोक्तः सम्दन्पः साप्तपोदषः | भार प्डेप० (२८।४-५)। देखिए शापभाग (११।४१) , जिसने मृत्पु से उत्पन्न आशोच से 
इसे सम्दन्पित किया है। ध् 


सेपभागी पितरों एवं बलतिवेश्वोइ-ससंद का विचार १३६९ 


से आगे के दौन पूर्व-पुर्ष) कहलाते हैं।'' ऐसी ही ब्यवस्था विष्णुधंतृूत (७शरर 6 पा धहाहपुराण (१४३६) 
गदशपुराण (साचारसष्ड २१८२४) एवं झूरभपुराण (रारर६२) में भी दी हुई है। मेघातियि (मतरु श२१६) का 
कषन है कि यदि हाथ मे भोजन एव जल न भी छगा हो तब मौ कर्ता दर्मों (जिन पर प्रयम पिच्ड रखा गया था) की 
जड्डो से हाय पॉछता है। श्राद्धकत्पछता (पृ० १४) में उद्घृत देवक के कथन से एक विभिष्ट नियम यह बात होठा है 
कि यदि पिना या माता बलवश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जाये तो उनके लिए आशोच नहीं लगता और उनके लिए श्राद 
नही किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिष्डो के लिए विष्णु का नाम लिया जाता चाहिए! 

प्र्चिद्ध लेखकों के भरत मे एक प्रश्न उठता रहा है कि कया आह्लिक बेज्कदेव श्ादकर्म प्रारम्भ होंे के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पश्चात्‌) इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्पों मे आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्य रखते हैं।'” मन (३॥२६५) का कथन है कि ड्राह्मथों के प्रस्थान के उपरान्त साडकर्ता को 
गृहव्लि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्‍योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेघातिधि ने स्यास्या 
की है कि बलि दाब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण भात्र है।'” भत्स्य० (१७६१), वराहु० (१४४३), स्कन्द० 
(७१/२६६। १० ६-१०२१), देवछ, कार्प्णाजिनि आदि का कपत है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेष करना 
अआाहिए। जव धाद-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस मोजने से किया जाता है जो श्राउ-मोजन के 
उपरान्त दोष रहता है। किन्तु हेभाद्रि (प० १०५८-१०६४) ने एक सम्दा विवेबन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्यर्ष निकाले हैं। आहितारिन के विषय में वेश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए, केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के धाद्ध को छोडकर। किन्तु अन्य लोगो (जिन्होंने अन्‍्याधान नहीं किया है) के छिए बैश्वदेव के विषय में तीत 
विकल्प हैं, बधा--अग्तौक्रण के परचात्‌ या विकिर (उनके लिए दर्भों पर मोजन छिंडकना जो बिना सस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के घले जाने के परचातु (पृ० १०६४) ॥ यदि वैदवदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एव थ्राद्ध के लिए पृषकू-पृषक्‌ भोजन बनना खाहिएं। सभी के 
लिए, चाहे वे साम्निक हो अथवा अनीशिक, थदि वैदददेव श्रादकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राउध-कु्म से 
बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि छैसे ऋषियो ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्तित ब्राह्मणों 
को भोजैन देने के पूर्व श्वाद-मोजन द्वारा वेश्वदेव कमी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन द्राह्मणभोजन के 
हिए बना हो वो वैदवदेव थाद्ध के उपरान्त ही करता चाहिए ।''* निर्णयत्तिन्घु (३, पू० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैशवदेव का प्रम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारो एव निवन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एव स्मृतिरत्नावली) । अत सभी को खाद-स्रमाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। 


३०२. न्युप्य पिष्डास्ततस्तास्तुप्रधतो विधिपूर्वकर् । तैषु दम पु त॑ ह॒त्त निमृम्याल्लेपमागितामू॥ सनु (३२१६) ४ 
अन्तिम आघा मर्त्य० (१६३८) में भी आया है।॥ 
१०३ देवकार्याद्‌ दिजातौनां पितृराय विशिव्यते। मनु (३३२०३); बअ्रह्माष्ड० (उपोदुघातपाद, १०१०४)३ 


मह्स्य० ( १५४०) एव बापु० (७३॥५५) । 

१०४, ततो गृहवलि हुर्पादिति पर्मो ष्यवत्थित' । मनु (३३२६५) । मेघातिधि की व्याख्या पो है--ततो गृहर्बा्त 
जलिष्पन्ने भादरुमब्पतन्तरं पेइवरदेवहोमान्वाहिकातिष्यादिभोजन रुतंब्यम्‌। बलिदा्दस्प प्रदनांत्दातू। 

१०५ पितृणामनिवेध्ध तस्मादक्नाईश्वदेवादिकसपि न कार्यमृ। तथा च पेडोनसि'॥ वितृपाशात्सभुदुस्य बेंदबदेय॑ 


करोति यः॥ आसुर तद्‌ मवेच्छाद पितृ्णा तोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच ० (क्ला०,१० ४१०) । 


१२७० र्मशात्त्र का इतिहास 


अब हमे यह देखता आवश्यक है कि आजकल पार्वज-भाद किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागो में इसके विस्तार मे भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार को भिन्नता 
के कई कारण हैं, कर्ता किसी वेद या किसी पेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखव को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयो हैं। हम इन विभिष्नताओ की 
चर्चा नही फरेंगे, बयोकि ये महत्वपूर्ण नही हैं! हमने ऊपर देख लिया है कि बाहाण-ग्रन्पो एवं सूत्रों के काल में पावंण 
श्राद बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध मे विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मादपक्ष के पूशयुदधो या परितरो 
की पत्वियों के विषय में स्पष्ट उल्लेंख नही है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और गाशदल्क्यामृति 
के काल मे विश्वदेवों के लिए एक विशिष्ट आयाहन की प्रया बंप गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
बोटियों मे नहीं बिभाजित हो सके थे। स्मृति-काल प्रे विभिन्न श्रादो के लिए विभिष्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठान 
(पत्त हो गयी। श्राद-बृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्तों की निधरिणा कर दी, सधा--आपच्छन्लु 
एवं देदताभ्य' पितृम्य॑श्च'। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमाता का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिश्न 
शाखाओं एव सूत्रो मे वरणित सभी श्त्प एक ही हैं और किसी मी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिमा जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध मे नही पडता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि थाद-इत्यो में सभी कुछ 
सम्मिलितन्सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयो। एक साधारण परिवतन से क्‍या अन्तर उत्पन्त हो सकता 
है इसे हम एवं उदाहरण से समझ भक्‍ते हैं। मिथिला में पार्वध-थ्राद्ध के लिए दरिद्र छोग भी (गाँवों मे) ११ ब्राह्मणों 
को आमत्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्ान्‌ इाहमण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र बहा जाता है, दुप्णर हो जाया 
बरता है। एसी स्पिति मे, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नही मिलता, श्राद को अपात्रक-पावेण भाव (जिसके 
हिए बोई शास्त्रीय प्रमाण नही है) कहा जाता है। वह थाद्ध स्पात्रक-पावंध भाद से कतिपय ऐसी बातों मे मिश्न कहा 
जाता है, जिनमे दो (वाजसनेयी लोगो के विषय मे) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के आदसूत्र ने (रण्डिया 
३ मे अन्त में), जो वाजसनेयियों मे प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में 'बाजे 
बाज! (बाज० स० ९।१८) वे साथ ब्राह्मणों कोविदा देनी चाहिए और कर्ता को आ मा वाजस्य (वाज० सें० 
६१९) मन्य के साय थाह्मणों को प्रदक्षिणा करनी चाहिए, विल्तु आलक्छ मिपिला के शिष्ट लोग, नेसा नि 
“श्रादस्त्न' के मम्पादत ने लिखा है, अपातकन्धादंध भराद्ध से इन नियमों का पालन सही गस्ते। रुद्रघर के भादविवेष 
(पृ० १३८-१४६) में अपावरकन्पातंगयात्न-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिसा हुआ है। 

, मध्य एव आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पदतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उद्ाहरणार्य, बगल के सामवेदियों, गजुर्वे दियो एव ऋग्वेदियों द्वारा क्रम से भवदेव, पशुषति 
एव बालेसि वी पार्वणश्राद-सम्बन्धी पढ़तियाँ अपनायी जाती हैं और डुछ झोग रघुनन्दन के श्राद्ध तत्व” एवं 'बजवें- 
दिवादतत्त्व' मे व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं! मिथिला मे, श्रीदत्त ने मजु्वेदियों के लिए पितृभकित एवं 
भामवदियों मे लिए थाद्वरुत्प नामक ग्रन्य लिखे, और महामहोपाध्याय छक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० वे 
बीच) ने थादरत्न में, जो दरभगा में मुद्दित हुआ है और मैयिलों के लिए परम्परागत पदति के रूप में [मंपिल 
साम्यदापितर थादपद्धति) विस्यात है, वा है कि इसने छन्दोगो के लिए एव याजसनेदियों वे" लिए प्रणीत प्रतिदृग्तव- 
ईत सुगतित्तोषान वा अनुमण्ण किया है। मड़्ास था दक्षिण मारत में दैष्णव ब्राह्मण बैदिव-सार्वभौस या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाघार्य को पव एवं अपर किया गा अनुसरण बरते हैं, और स्मातं दाह्मण सोग बैद्यवाप के स्मृतिमुस्ताफल 
वा, जो बहुत-सी थाता में बंदिक सायंभोम से मिश्र नही है, अनुसरण फरते हैं। यहां इन सभी पढ्धहि रो वा सागोपाग 


विषयण, मिलान एवं विरोष प्रदर्शन नहीं किया जायगा। परिचम भारत ने ऋणग्वेदियों मे प्रतिधावत्सरि ७ थाद प्रसिद 


विभिन्न प्राम्तों में प्रचलित धाउपडति ११७१ 


है, जिसका दर्णन हम यहां नही करेंगे! दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसावत्यरिक श्राद होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत बाते मे केवल कुछ बादें ही मिप्त हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पदति में बहुत-से मन्‍्द्र एव लै० 
आ० फे कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशसा वाले इलोक बाते है। बहुत-से दैदिक एव 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्गास-पद्धति मे आये हुए आश्ौर्दाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दी जीवन 
एव स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ को विधि में ही वहुत-से मन्त्र 'अन्नसूकत' के रूप में दिये 
गये हैं ओर उस पद्धति के अन्त मे असिद्ध उक्ति है--कार्येन वाघा मनतप्ेद्धियर्वा'। 

बयाल मे माध्यन्दित शाखा वाले यजुर्देदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने मजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णस्पेण कात्यायन कै श्रादयूत्र की दूसरी एवं तीसरी कृष्डिकाओं पर आयारित है। हजागुध के द्राह्मणतद॑त्द में 
जो पारवणश्ाद-प्रयोग पाया जाता है, यह कात्यायद पर आधारित है। परिचिम बंगाल के भाटपारों के माध्यन्दितों 
दारा प्रयुवत पार्देशश्राद्ध विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्रादसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हल्ययुध एव रधुनन्दन की व्याख्याएँ एव उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

'पार्वण श्राद्ध में पृवं ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृजज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है!" 
पितृक॒त्प में सर्वत्र दिगुण (दोहराये हुए) दर्म प्रयुक्त होते हैं (वेश्वदेविक रृत्य में सीधे दर्म प्रयुक्त होते हैं) | जब कुछ 
दान किया छाता है, कर्ता (समी देव एवं पिश्य कृत्यों में) पवित्र पहतता है और वैठे-बैठे दान देता है। (जव प्रपन पूछे 
जाते हो तो) कर्ता ब्रह्मभोज भे बैठे हुए छोगों मे सर्वोच्च या मूर्षस्य से (दैव कृत्य में मूर्षन्य दैव ब्राह्मण से एव पिश्य कृत्य 
में मूर्धन्य पिश्य ब्राह्मण से) प्रइत करता है या वह सभी से प्रशत कर सफता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी छोग देते 
हैं)। आएनों पर दर्भ विछाकर (वह ब्राह्मणों को बंठांवा है) वह प्रशत्त करता है--कया में विश्वेदेवों का आवाहन 
कहे?! (दँव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अदृश्य मावाहन करो का उत्तर पाकर) वह विश्वे देदास बागत' (चाज० 
स० ७।३४ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्म पर बैठिए') के साथ विश्ददेवों का आवाहन करता 
है।'"' इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों दे समक्ष) यव (जौ) बिसेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
स० ३३५३, 'विश्वेदेवा शुणुतैमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए)॥ इसके उपरान्त वह (पिश्य ब्राह्मणों 
है) पूछता है--मैं पितरों को बुलाऊंगा ।! (प्श्य द्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुछाओ ऐसी अनुमति ), 
वह 'उशन्तस्‌ स्वाम' (बाज० स० १९७०, है अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते है आदि”) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तद वह (पिध्य दाह्मणो के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० स० १९५८, आयन्तु न पिदर” आर्धात्‌ सोमप्रिय पिप्ता हमारे पास आयें आदि') ॥ तब वह यज्ञिय वृक्ष 


३०६ पिण्डपितृयश्ववुपचारः--परिणाम पह है--अपराष््र काछ', साठकर्तू प्राचीतादीतिता, इक्षिणामिमुख्ता, 
धामरजानुनिपात', पितुतो्ष, अप्रादक्षिस्प, दकियारवर्यतक शा रियाएदा चेस्याशए' ऐवुल्ए शर्मा? इनसे एह अरट 
होता है कि बैद्ददेविक शाह घोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते है--पशोपबीतिता, कतृरदशमुखता, इक्षिणजानु- 
निषात,, देवतोय, प्रादक्षिण्यमू, उरणपरवर्गता, प्रायप्रता चेत्यादयों दंविकषमा ॥ प्रघम भाग में कुछ अपवाद हैं, यपा-- 
वक्षिणादात, स्तोतजंप एवं विधत्विसर्जन। 

१०७. यह शातब्य है कि कात्यापत हारा उद्घुत सभी मत्त्र उपयुक्त एव समीकीत हैं। स्थानामाब से सभी मर्ज 


सनुद्दित नहों किये जा रहे हैं 


२७२ धर्मशास्त्र रा इत्हापत 


(पलाश, उदुम्दर आदि) से बने पात्रो मे जल भरता है, जिनमे 'शं नो देवी' (वाज० स० ३६॥१२, देव जल हमारे 
सु के लिए हो आदि”) मन्त्र के साथ पवित्र डुबोश रहता है (बह देवकृत्य के लिए पात्र से यव रखता है) ॥ वह 
प्रत्यक पात्र (चमस) में 'तिलोसि' (आश्व० गृ० ७७-८) के साप तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और नव पित््य) के हाथ मे जिसमे पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, तार, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पन्तो के पात रखे रहते हैं ॥ऐसा करते समय “या दिव्या आप" मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के 
साध दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अध्य है' (तद अन्य पितरों को दिया जाता है)। 
(पिता वाले) प्रथम पात मे अन्य पात्रो के शेष जल को, जो अन्य पितरो वाले पातो का होता है, डालकर वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--'तुम पितरो के स्थान हो।' यही पर (पिश्य ब्राह्मणो को) गरघ, चन्दन लेप पुष्प, 
धप, दीप एवं वस्ष दिये जाते हैं।"* 
एक अन्य पात्र से थ्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर ओर उसमें घी मिलाकर कर्ता रहता 
है--मैं अग्नौकरण करूँगा।' “अवश्य फरो' की अनुमति पाकर वह मृहा अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहुतियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) शेष भोजन को आमन्तित भ्राह्मणो के पात्ो मे परोसकर बह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एव नीचे स्पर्श फरता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि” (वह शुछ भोजन 
अलग रस छता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तव (पात्रों मे भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १२२१७, 'इए विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यवो 
को देव ब्राहाणों के समक्ष मौन रूप से) तिलो को 'अपहता असुरा रक्षासि वेदिदद ' (वाज० स० २२९) के साथ 
विसेरता है। इसके उपरान्त बहू (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ बह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने मे व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रो का जप करता है--ओम्‌ 
एवं ध्याहृतियों से आरम्म करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्तो (४४) १-१०) 'उदी रतामवर उत्‌' ऋषा 
से आरम्म होनेवाले मन्त्र, पुर्पसूकत (ऋ० १०॥९०११-१६),अप्रतिरध सूक्त (ऋ० १०१०३।१-१३ ) आदि । इसके 
उपरास्त ब्राह्मणों को रान्तुष्ट जानकर यह उनके समक्ष कुछ मोजन दिखेर देता है और प्रत्पेद प्राह्मण को एक बार 
(भोजतोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन भधुमती मन्त्र (ऋ० ११९०६ ८) एवं 
मु (तीन थार) का पाठ बरना चाहिएं। तव उसे पूछना चाहिए---'बया आप सतुप्ट हो गये २! उनके द्वारा हम 
सन्हुध्ट हो गये' कहे जाते पर यह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति मांगता है, सभी भोजन रो एक पात्र में एकत्र 
शरता है (उससे पिण्ड-निर्माण बरने के लिए) , जहाँ द्राह्मणो ने भोजन विया हो उसी स्पलछ के पास यह पिण्डो मे 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूवंपुरुषो के लिए) बनाता है और उन पर जल ठारता है। कुछ लोगों 
का कपन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अत एवं अक्षम्पोदक देता है।''' इसके पश्चात्‌ वह गल्पाणार्य प्रार्थना करता है--पितर छोग अधोर 


१०८. छ पितर होते हैं, तोन दितुपक्त दे ओर तोन म(तृ पक्ष दे, अतः छ पात्र होते हैं । पाँच पात्रों शो जल-बूंदें प्रघम 
पात्र में शसी जातो हूँ। रघुनदन ने इतना जोड दिया है कि प्रषम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है मोर किए 
उसे मुह रख दिया जाता है। प्राह्मतसदंस्द मे स्थास्या को है--तत च पितरस्तिष्ठन्तीति बहस्पति' ॥ आवृतास्तत् 
तिप्डन्ति दितर' भाडदेदता।' ई र 

१०९- “अश्षम्पोरक' के दिवय में ररायर शी ध्याव्या यों है--अल्षग्पोरश्दइदेन दत्ताप्॒वानादेशनस्त्यप्रा्धस- 
पम्दन्पि जतमभिषीयते ॥ तच्द पितृद्राह्मणेम्प एदेति करूं. स्वस्यों श्यादिति स्मृत्यपंसारे 


उत्तर भारत की पादंग-भाय विधि ११७३ 


(दयालु) हो। ब्राह्मण प्रध्युत्तर देते हैं 'ऐस्ता ही हो. वह कहता है--हमारा कुल बढ़े ।' वे कहते हैं--'ऐसा ही 
हो।' वह प्रार्यंना करता है--हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहत हैं--'एसा ही हा।' वह प्रार्थना करता है-- 
विद और सन्तति यढें।' दे कहते हैं--/ वैसा ही वहों।' वह कहता है--'मुझस श्रद्धा म॒ दूर हट /” वे कहते हैं-- 
“नदुर हो! वह कहता है-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हा जिधका हम दान कर सके ४ वे प्रत्युत्तर देते हैं-.ऐसा ही 
हो। आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पविती के साथ स्वधा-वाचनीय नामक कुशा (अग्रभागो एवं पविश्रों के सहित) 
को (पिण्डो के पास भूमि पर या पिष्डों पर ही जैसा कि (देवयाशिक' आदि में आया है) रखता है, वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है-क्या मैं आप लोगो से स्वधा कहने को कहूँ ?! उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना फरता है--पितरों के लिए स्वघा हो, पिठामहों, प्रपितामहो, (मातृवर्ग के) थाना, परनाना, बड़ परनाना 
के लिए स्वभा हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो तो वह 'ऊर्ज वहन्ती” (चाज० स० २।३४)पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुशा पर जल छिडकता है। तब वहें उल्दे मुंह वाले पात्र को सोधा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। बह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है--समभी देव प्रसन्न हो।!' तव वह सभी 
ब्राह्मणो को 'वाज घाज(वाज० स० ९।१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य/ (वाज० स० ९॥१९) 
फे साथ (गाँव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।" 
यह ज्ञातव्य है कि दर्भो पर पिण्डा का रखने के परचात्‌ एव ब्राह्मणा का बिंदों करने के पूर्व बगल के 
पावंण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुष के द्राह्मणसर्वस्व एवं रघुतन्दन के यजुर्वेदि-श्राद्धतत््व पर आधारित है कुछ 
अन्य बातें भी जोड दी गयी है। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--हे पितर लाग, यहां सन्ताप प्राप्त वरो और 
अपने-अपने भाग पर बैंड की भांति आओ।' तब वह अपन पूर्व आसन पर आकर कहता है--पितर छोग 
सन्तुप्ट हुए और अपन-अपने भाग पर बैल की भाँति आये।' तब वह अपनी थोती के एक भाग को, जो 
कटि में लोसा हुआ था, खीच लेता है और हाथ जोडता है, अर्थात्‌ छ बार नमस्कार करता है और मस्त 
“नमो वा पितरों रसाय” (बाज० स० २।२२) का पाठ करता है। वह पिष्डा का सूंघता है भीर मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आंधत्त (वाज० स० २॥३३ ) का पाठ 
करता है" 
स्थाताभाव से हम आधुनिक हिरष्यकेशिया कौ पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नही डाल सकते। यह बहुत 
मशो मे आध्व० गृ० की पति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भित्र है। गोपीनाथ की 
सस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आप इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रत्थ की एक विशपता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पु० ९८५ पर इसमे अमावास्या पर किय जानवाके (पिण्डपितृ- 
यज्ञ कै अतिखित) दा थ्रादो वी ओर सकेत है, यया--मासि-भाद एवं सासिक-पाडध। पहुँले का वणन हिरप्पकेशो 
भर्मयूत्र भे एव दूसरे का गृह्यसूत्र मे हुआ है। गोपीनाथ के आये कह्य है कि गृह्यसूत्र मे वणित अन्य श्राद्घों की पद्धति पर 
ही माप्तिक श्राद्ध अवहम्वित है, और मासिथाद घर्मशास्त्रो मे वर्णित श्राद्धो पर यथा महालय श्राद्ध वा सावत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शथाद्ध ही मासिक्राद्ध है (प० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दश था वप में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। सन्‌ (३३१२२) के मत हे मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११० देखिए मनु (३३२१८) | 


रण इमंशास्त्र का इतिहास 


ओर मासिक थाद का सम्पादन भासिश्राद के उपरान्त होता है। आधुनिक काल मे कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासियाद या मासिक श्राद्ध नही करता। अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को मोजद कराकर एवं कुछ जाने दक्षिणा 
के रूप मे दैगर सपन्न कर लिया जाता है। श्रादतत््व (भाग १,प्‌० २५४) ने मत्स्य० एवं भविष्प० का उदरण देते हुए 
कहा है कि यदि व्यक्त प्रति मास पादंणश्राद्ध करने मे असमर्थ हो तो उसे, जद सूर्य कन्या, कुम्म एवं वृषभ राशियों मे 
हो, तो वर्ष मे कम-से-कम तोन वार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नही कर सकता तो उसे, जब सूर्य 
कत्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए। 
मिताक्षरा एवं दायमाग द्वारा दिये गये सपिष्ड के दो अर्थों के विषय म इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायमाग ने घोषित किया है कि ओ व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा मे मृत को पारलौकिक 
या आध्यारिदिक बल्याण देता है (श्राद्धो के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
पिकार की प्राप्ति मे उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्मेर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के ब्यक्ति फो दरीयता भिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मुत के ऋण (याज्ञ० २५१) चुकाने पडते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस प्रन्थ वा 
सण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने मे एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की 
याग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामध्यं। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिप्ड- 
दृत्य करने के लिए ध्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नही है (देखिए दस ग्रन्थ वा खण्ड २, 
अध्याय २९)। 
यदि तोन पूर्व-पुरुषों मे एक था अधिक जौधित हों तो श्राठ किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
दर बहुत माल से विचार होता आया है। आश्व० श्रौ० (२६१६-२३) ने सर्वेप्रषपम गाणगारि, तोल्वलि एव गौतम 
के मत दिये हैं और पुन' उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजो मे जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, कितु जो जीवित हो उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करता चाहिए, क््योदि श्ादनुृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का क्‍्यन है कि पिण्ड समी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हो या मृत, श्योकि थाद-क॒त्य भे वे केवल गोण हैं। गौतम ने कहा है वि यदि पिता 
जीवित हो दो इससे आगे के तीन मृत पितरों को थराद्ध-पिष्ड देने भाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
घीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनो जीडित हों। आएव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह, बे आए, तीज, पिलरों, थो, पिप्ड जहं; पे हु शडले, अपोरलिः ऐसा ऋपले बा ऋाश्थिषंगर सही है, पिला: 
पदचातू (सीन पीढ़ियो के भीतर) कोई पुरष जीवित हो उस पूर्व पु्षो के छिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता। 
जीवितो के लिए अस्वि में होम किया जा सकता है। दि समी तौनों पूर्वंज जीवित हो तो सभी पिष्डो को अग्नि 
मेँ डाल देता चाहिए, या दृत्य हो नहीं किया जाना चाहिए। काप्पायन लौन्‍्घु० (४ २३-२७) ने ब्यवस्था दी 
है कि पिण्ट बेवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अत” यदि विसी का पिता जीवित हो याजोई ऐसा मृत 


११६१- बेरिक उर्तियों के अनुसार पिता से झाएम्म कर तौन पृर्वपुदवों को पिष्ड दिये झाते हैं। सन 


(९१८६) में भी ऐसा हो है। अतः स्पष्ट है कि चौपो या दाँचरदी था छडी थीड़ो के दृदंपुदयों से पिच्ड देते 
के छिए कोई प्राधीत प्रमाण गहीं है। 


जिन्मूदंजों में किसी के जोदित रहने पर परवंण भाद्ध करते न करने का विचार श्र्५ 


पूर्ंज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूदंज जीवित हो, तो वह केवल अस्नि में होस मात्र कर सकता है 
(प्रिणदान नही), या वह छत्य ही से करे। जातूकण्यें ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूरवज के बीच 
कोई पुवेज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्मव नही है, क्योकि श्रुति-वचन है--'जीवित 
पुरवेज़ से आगे के पूर्वेजो को पिण्ड नही देना चाहिए।' मनु (३२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार 
किया है--'यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पित्ामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, य्प दह अपने ऐठा से मोजन के लिए उसी ग्रकार प्रा्यंना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिबित अतिथि 
कैसाप किया जाता है और पितामह एवं अपितामह को पिष्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित द्वी तो वह केवल पिता एव प्रपितामहं को पिष्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो एिण्ड दिये जायंगे)या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानों वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हो, भौजत के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ७५) मे भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्वन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (११७७० 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार क्या है। गोमिरुस्मृति (२९३) ने भी इस प्रदम पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है इसवा यह इलोक नीचे टिप्पणी से दिया जा रहा है।''' बहुत सी टीकाओ एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यया मिता० (याज० (२५४), कल्पसूत (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्क्रियाकौमुद्दी (पृ० 
५५२-५५६) एव निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों मे समझौता कराना असम्मव है। कल्पतर 
(श्रा०, पृ० २४०) का वन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--(१) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वेपुदषों को, जिन्हें 3स्का पिता पिष्ड देता है, पिष्ड देना चाहिए (मनु ३॥२१०, किश्णु- 
ध० ७५।१), (२) वह केवल अग्नि में सकल्पित वस्तु छोड सकता है (आश्व० श्रो० २।६।१६-२३), (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करता चाहिए (योभिल० २।९३) । निर्णयसिन्थु का बयन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग मे वज्यं हैँ। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण श्राद्ध 
नही करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्ही को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मनु (३२२० ) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्घ, धूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितागढ़ को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज 
(ठीन मे) जीवित हो और उतके वश्चज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पी की कई वोडियाँ उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाय एवं अनुपयोगिता की दृष्डि थे यहाँ नही दे रहे हैं। यहाँ यह शातव्य है कि छोगो के मन मे, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी घारणा बंध गयी थी कि थाद्वों से महात्‌ कल्याण होता है इस दशा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वय पितरो का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पुष्र भी उन्ही तीन पितरो को पिण्ड दे सकता है॥ विष्णुपर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषो कै लिए 'जीवतृ-पितृका 
वालो विधि ही दी है (कही-कही आवश्यकतानुसार मन्त्रों मे परिवर्तन कर दिया गया है) ॥ ऐसे ही नियम 


११२. रुपितु. पितृहृत्येषु अधिकारों न दिद्यते। ने जीवन्तमतिशम्प क्रिच्िद्‌ दैद्यादिति श्रुति॥ गोभिक० (२। 
९३); भादक्षियाकोमुदी (पृ० ५५२) मिलाइए कात्या० चोर? सू० (४१२२-२७) । 
११३. मातामहातामप्येव भाड़ कुर्पादिचक्षण:। मन्त्रोहेण ययान्यायं द्ोषाणां म्त्रवजितस्‌॥ विष्णुधमं० 


(७५८)। 
<्< 


१२७०६ इर्मशास्त्र का इतिहास 


भाठा कै जीदित रहते थाद्ध करने के विषय मे भी दिये गये हैं (अग्नि० ११७६० एद मात्रादिश्स्यापि पा 
मातामहादिके')। 
गोमिल्स्मृति (३११५७) का कदन है कि यदि मौलिक पद्धति का बनुसरध न किया जा सके तो उप घुति- 
नियम को अनुरुत्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्दरूप व्यदस्यित पद्धति) के द्वारा प्रभादशीत जर्घात्‌ चरिताएं करना 
चाहिए।'" मदि कोई बहुत-से द्राह्मणों को न पा सके, केदल एक हो दाह्मण को आमन्दित कर सके तो उसे उस 
पार्वण आ्राद का सम्पादन करना चाहिए, जिसमे केदल एरु ही द्वाह्मण के साप छः पिण्डो का अर्पेण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पक्तिपादव अवश्य होना चाहिए और दंसी दशा मे देव द्ाह्मणों के लिए मोजन के स्थान पर नेदेय देता 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि मे डा देना चाहिए (शख १४१०) यदि पादंण खाद के लिए एक भी दाह्मण 
न मिल रुफे तो द्राह्मण बटुओ की कुशाकहृतियाँ दना छेनी चाहिए और कर्ता को स्वय प्रश्न करना चाहिए और 
पार्वण-भाद मे प्रयुक्त होनेवाके उत्तर दने चाहिए (देवल, हेमाद्धि, खरा०्पृ० १५२६, स्रादक्ियाकौमुदी, 
पृ० <९)। 
जब कोई ब्राह्मण न मिले, भराद्ध-सामग्री न हो, ब्यक्तित यात्रा मे हा, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पली 

रजस्वला हो पयी हो तो आमथाद्ध (जिसमे दिना पका हुआ अध्न दिया जाता है) करना चाहिए।"५ यह स्कन्द० 
(७१२०६॥५२) की उक्ति है। कात्यायन एव सौरपुराण (१९३२) म भी एसो उक्ति है कि 'प्रवास या दाता में 
या आपत्तिकाल मे या यदि भोजन बनाने के लिए अम्ति न हो या यदि कर्ता बहुत दुबंठ हो तो द्विज को आमधाद 
करना घाहिए।' मदनपारिजात (प० ४८३) का कथन है कि वह आमधाद कर सरुता है जिसे पावर थाद 
करने फा अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि थाउ-सम्पादन मे कोई बाघा हो तो आमधाद्ध करना 
चाहिए। डिन्‍्तु मासिक एव सावत्सरिक थाद्धों मे ऐसा नरी फरना चाहिए। आमश्राद धूदों के लिए सदा व्यवस्पित 
है। ऐसी व्यवस्पा है कि बिना पका हुआ अप्न, जो श्राद मे अपित होता है, ब्ाह्मणो को पकाकर स्वय खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नही लाना चाहिए (हेमादि, खा०, पू० १५२७)॥। व्यास का कपन है कि 
अप्त को मात्रा इतनी हानो चाहिए वि खिलाने मे बह दूनी, तिगना या चौगुनी सात्रा का हो जाइ। 'आवाहनतं, 
स्वधावार', 'विसजन जेस शब्दों मे परिवतन हो जाता है, यया--आवाहन मे प्रयुक्त मंत्र ऐ--उद्चतस्त्वा' 

(हाज० ० १९/- ) जिसका अन्त 'हविषे अत्तवे (हदिय साने के रिए) में होता है, वहाँ 'ह॒विषे स्वीवतवे 

का भ्रयोग करना पड० है। 


११४ चरितार्या शुति' कार्या यस्‍्मारप्यनुक्ल्पत'4 अतो देय पयाशक्ति श्रादशाले समागते॥ दात्यायन 
(हेमाड़ि, घा०, पृ० १५२२) । 


११५ भो: पेरववाप्येक ब्राह्मण पश्तिपादनम्‌ । देवे हृत्वा तु नंबेध पश्चाग्रद्दी तु तत्लिपेत ॥ धत (१४४१०): 
हेमाडि (था०,पृ० १९२४) ने इसे यो चढ़ा है--पश्चात्तत्य तु निरपेत ३ 

११६ हएब्यामावे द्विजामादे प्रदासे पुश्रजमनि। आमधाद प्रहुर्वात यस्य भार्या रजस्वला ॥ सकन्‍्द ० (णारार०हा 
५२)। इसे स्मृतिच० (भा०, पृ० ४९२) ने प्यार को उस्ति शा है। आपद्नग्नो तोष घ प्रवासे पुप्रज- मनि । आमभाद 
प्रडुबीत भार्पारजति सभमे ॥ दात्या० (निणयक्तिप्‌ ३, पृ० ४६२, भदन पर०, पु० ४८० । कल्पतद (० २३४) ने 
स्याह्या को है--'अतल्तिददात्र पारुसभर्वान्तिरहित', म घुनरमस्निरनाहितास्लि- )' हि 


आम-भाद एम हेम-भाद १२७७ 


आमझाद्ध का सम्पादन दिन के प्रषम भाग में होता है, एकोदिप्ट का मध्याह्न मे, पावंत श्राद्ध का अप- 
राह में और वृदिभाद का दिन के प्रथम भाग से (जब कि दिन पौच सागो सें दौदा जाता है) ४५ 

यदि दिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमशाद़ (धत के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेसभाद 
औजनाभाव में, प्रवास मे, पुत्रजम मे या ग्रहण में किया जाता है था स्त्री या धूदो के छिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, गा यह तव किया जाता है जब वि पली रजस्वजा हो। भोजन में जितना अन्न छगता है उसका दूता आम 
क्षाद में दिया जाता चाहिए और हेमबाद्ध मे चोगुना (भोजन देने मे जितता अध्न छगता हैं उत्तकी छागत का मूल्य 
दिया जाता है) : निदन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं. जिनका पालन घन न रहने पर क्या जाता है। देखिए वराहु० 
(१३॥५७-५८०-विष्णु पुराण ३ १४२९-३०) , मदतपारिजात (पृ० ५१५-५१६), निर्णयसिस्थु (३ पृ ०४६७)। 
दृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी एसी ही व्यवस्था है। 


११७ आमसश्राउ सु पूर्वाहे एकोहिप्ट तु मध्यत | वार्दण चापराह्दे नु प्रातवद्धनिभित्तकम॥ हारीत एव 
झातातप (झपराक; प्‌ृ० ४६८) । 


अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य भ्रादद 


सभी खराद्धो के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोदि्िष्ट थाद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पारवंण श्राद्ध का एक सशोधन या परिमाजेन मात्र है। एकोदि्ष्ट' शब्द का अर्थ है “वह जिसपर एक ही मृत 
ध्यक्तित उद्दिष्ट रहता है! अर्थात्‌ जिसमे एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमे एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।' पार्वण श्र"द मे तीन पितर उद्दिप्ट रहते हैं अत' वह एकोहिष्ट से भिभ्न है। शाखा० गृ० (४२), बोघा० 
गू० (३।१९।६), कात्यायत कृत आाद्सूतर (कप्डिका ४) एवं याज्ष० (१।२५१-२५२) में दोतो के अन्तर्मेद स्पष्ट 
रूप से ध्यकत किये गये हैं।' इस श्राद्ध मे एक मध्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिष्ड दिया 
जाता है, आवाहन नही होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विश्वे देवो के प्रतितिधित्द के लिए द्राह्मणो को आमल्ण 
नही दिया जाता, ब्राह्मण-मोजन की सन्तुष्टि के विषय मे प्रश्न 'स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा या २) के रूप 
मे होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रुप मे प्रत्युत्तर देते हैं, 'यह अक्षय हो के 
स्पान पर 'उपततिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ 'यह पहुँचे” (मृत व्यक्तित के पास पहुँजे) कहा डाता है; जब ब्राह्मण वितरित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त मे ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो अभिरम्यतामू' (प्रसन्न हो) का उच्चारण होता 
है और वे “अभिरता' स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३११३२३-२६) एव माकंण्डेय पुराण (२४८८-११) 
ने श्राउसूत्र एव याज्० का अनुसरण किया है।' शाखा० गृ० (४२७), मनु (३४२५७), मारंण्डेय (२८११), 
याश० (११२५६) आदि मे मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण थाद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास मे प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुपमंसूत्र (२१२) ने बहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रो मे उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरो मादयघ्वम्‌' के स्थान पर अब पितर्‌ 
मादयस्व अर्थात्‌ है पिता, यहां आनन्द करो” कहना चाहिए)। एकोद््िष्ट में ये चत्वामनु' (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ थाड़े तदेशोद्िष्टमिति कर्मतामधेपम्‌। मिता० (पाश० १२५१) । एक स्पान पर 
और आया है--तित्र जिपुदयोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पांणम्‌, एकपुदषोहरेन क्रियमाणमेकोद्ििष्टम! (मिता०, याज० 
१२१७)। हछाएुप ने घाद्सूत्र में कहा है--एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोदिष्ट इति॥ 

२- अपेकोहिष्देदु नाग्तोक्रण नाभिष्ादण म पूर्व निमस्‍्त्रण न दंद॑ न धूपं न दोप मे स्वधा मे नमस्शारों सात्रा 
पूपम॥। बोौ० ध० स्‌ू० (३११२६) । 

३- अपेरोहिध्दम्‌ एशोप्य एक पवित्रप्तेश”ः पिष्डो मादाहुन नाग्नोकरण मात्र दिश्दे देवा. स्वदितमिति 
तृत्तिप्रश्न' सृस्वदितमितोतरे दुपुरुषतिष्ठतामित्यक्षम्पस्पानेईमिरम्पतामिति विप्तमोश्मिरता" सम इतोतरे। भाद्ध पूत्र ४ 
(कात्यापनीय) । ये ही शब्द कोयोतकि घृ० (४॥२) में भी पापे जाते हैं॥ पजुवें दिधयाद्ध तत्त्व (१० ४९५) में स्पाहया 
है--एक एशदसरूपं पवित्रम 


एक्ेद्िष्द धादध के तोन प्रकार; पोरश घाद श्र 


आते हैं) नामक" सन्‍त्र नही कहता चाहिए और पितृ का उच्चारण (जब तव' सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय! 
नहीं होता चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपरार्क, पृ० ५२५ में झौनक-यृह्मपरिशिष्ट का उद्- 
रण दिया गया है)। 

जैसा कि हमने इस सण्ड के सादव अध्याय मे देख लिया है (अपरार्क पृ० ५२५, निर्णयसिन्धु ३ 
पृ० २९५ आदि) एकोद्दिप्ट बे तीन प्रकार हैं---नव, मरवामश्न एवं पुराण। नव थाढ़ वे हैं जिनमे मृत्यु के १व०्वें 
या १ !वें दिन तक आद् किया जाता है, नवर्तिश (या मिश्र) थे धाढ़ हैं जो मृत्यु के उपरान्त ११वें दित से ऐैक्ट 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मठ से 9 मासों) तक क्ये जाते हैं। अपराक ने व्याप्र" वा एक इठाक उद्धृत क्या है कि 
एकोहिष्ट श्राद को भम्पादत मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या दर्ष भर प्रस्पेक मास के अन्त मे और प्रत्पेज' 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलाक मे आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोदिप्ट शराद 
छाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुद भाद्धों का सम्पादन मुत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपरार्क ने 
च्याष्या की है कि 'ध्ुदाणि' का अधे है दे श्राद्ध जा मृत्यु के तीन पक्षो के पश्चात्‌ क्यि जात हैं। देव श्राद्धों के विपय 
में भी बई मत हैं। स्वन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरडपुराण (प्रतखण्ड, ५१६७-६९) वा बभन है कि 
सव श्राद्ध नौ हैं, शिनमे तौन का सम्पादन मृत्यु-स्थछ, झवयात्रा विधामस्थल, अस्थिसचयन-स्थल पर होता है और 
छ का सम्पादन मृत्य के उपरान्त पवें, 3व्रें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११व दिन हाता है। 

बहुत-से ग्रन्थी मे एसा आपा है कि पोडश श्राश्व होते है जितका सम्पादत सृत व्यक्त के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नही तो जीवात्मा प्रत एव पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।' इन पाजदा श्राद्धो के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्यो मे सपिण्डोकरण को सोलह। में गिना जाता है और कुछ प्रन्था न इसे उनम नहीं रखा है। गोमिल- 
स्मृति (३१६७) ते योडश शाद! का इस प्रवार गिना है--१३ सापतिक काद (जा मृत्यु-विधि हर प्रत्यक मास मे विये 
जाते हैं), प्रपम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन बाला श्वाद ); मृत्यु तिथि क॑ उपरान्त प्रत्येक छ मासो पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व ) दो भ्राद्ध एव स्पिष्डीकरण। गढट० (प्रतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) न 
३६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमे एक की परिगणना म व हैं जा मृयु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
छ मासों के पदचात्‌, प्रत्यक मास के पह्चात्‌ एवं वष के अन्त में क्ये जाते हैं। प्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५२७१) में 
गणना इस प्रकार है--पोडण श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चोथ दिन तीन पक्षों वे अन्त म॑, छ मासो के उपरान्त, वष के अन्त 
में एव प्रत्येक मास मे १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किय जाते हैं। रल्पतद (पृ०२५) एव ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे है जा मृत्यु के पठचात्‌ चौथ थ्वें, ९वथें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु तिथि पर 


४ तत्र ब्याप्र.। एकादशें चतुर्ये च मास्ति माति च वत्सरम्‌। प्रतिसवत्सर च॑वसेकोहिष्ट मृताहति॥ कात्या- 
पन'। श्राद्धमा्निमत कायें दाहादेकादशेहनि। ध्रुवाधि तु प्रकुर्वोत प्रमोताहुनि सबवंदा।! अपरार्क, पृ० ५२१। पह 
अन्तिम गरेभिलस्मृति (२।६६) में भी है जिसमे प्रत्याडिदक प्रकुर्वा्त' पाठ आया है। 

५ पस्वेतानि न दीयच्ते प्रेतणादएनि दोडइ३ पिशाचस्व धुर तस्यदत्ते आादशलैरपिश यम (श्राद्धकिया- 
कौमुदी, पृ० ३६२) । गही इलीक गशड० (प्रेतलष्ड, ५।५०-५१), छिखितस्मृति (१७ यत्येतानि मे कुर्वोत एको- 
द्विष्टानि), छघुशल (१३), पद्म० (सृष्टष्ड, ४७२७२, न सनन्‍्तोह ययाशकत्या च भद्धया) में भी आया है। और 
देलिए मिता० (पाज० १५२५४, पाछान्तर---न दत्तानि' एद प्रेतत्व सुल्यिर तस्या एवं पुन सिता० (यात० १११५३) 
'प्रेतलोंके तु बसतिरृणा वर्ष प्रकीतिता। क्षृत्तष्णे प्रत्यह तत्र भवेता भृदुनन्दन ॥/' जो मार्क ष्डेयपुराण से उद्घृत है। 


१२८० घर्मज्ासत्र का इतिहास 


१२ मात्तो (वर्ष भर) मे किये जाते हैं। छोगाक्षि (मिता०,याज्ञ० १२५५; निर्णेयसिन्घु, पृ० ५९९; भट्टोजि, चतु- 
विशतिमततप्रह, पृू० १६८) आदि का कपन है कवि एकोहिष्ट श्राद्धो को पद्धति के अनुसार १६ थ्ाद्धों के सम्पादन 
के उपरान्त सपिष्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आई का कहना 
है कि मत-भतान्तरों मे देशाचार, अपनी वैदिक शास्रा एव कुल को परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के थाद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (३॥२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारो वर्णों के लिए मृत्यु वा आश्योच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनो का होता है। शस्तएद पेठोनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी १ १वें दिन शाद्ध अवश्य करना चाहिए (उप्त समय उस हृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुषमंसत्र (२११) फा है कि प्रथम थ्राद्ध (एकोहिष्ट) 
आशौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत सन्यास्िय के विषय में उशनां (मिता०, याज़्० १४२५४; परा० मा० १३२, पृ० ४५८ एवं शा० क्रि० 
को०,पृ० ४४५) ने ध्यवस्था दी है कि सन्‍्यास (कलियुग मे केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्षम मे प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-दशा मे नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्दन्धी द्वारा एकोहिप्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए | केवल ११वें दिन पार्वंण श्राद्ध करता चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा०, पृ० ६२७, श्वा० क्रि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराक, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि सन्यासी के लिए 
एकोहिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदटात, घवदाह, आश्ौच नही किया जाना चाहिए, केवल पार्देण थाद्ध फर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १२५६) षा कथन है कि सन्‍्यासी के लिए एकोद्िप्ट एव सपिण्डीकरण नही होना चाहिए, 
फैवल भाद्पद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष मे भति थर् मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैंलास- 
सह्दिता) ने सन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के हृत्यों का वर्नन किया है (अध्याय २२ एवं २३) ॥, 
नव श्ाद्धों में धूप एव दीपों का प्रयोग नही होता। वे मद जिनमे 'पितृ' एव 'स्वधा नमः' जेंसे शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और 'अन्‌' शब्द का भी प्रयोग नही होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नही होते । जैसा कि ब्रह्मपुराण मे आया है, वे श्राद जो आश्ञौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त मे या आगे भी धर मे ही किये जाते हैं, एकोहिप्ट बहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्वों का सम्पादन 
(जो आशोौच के दिनो में होता है) मृत्यु के स्पछ, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पेण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, धर मे नही (देसिए स्मृतिच०, आज्यौच, पृ० १७६) । झुछ छोगो के मत से नवमिश्र भाद मे म्त्रो 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल मे और आजकल भी पोडश श्राद ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। बदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्दीशरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन शाल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल मे सपिष्डी- 
गरण का सम्पादन एक दर्ष के भीतर भी पोडश थाद्ध करने के दाद जिया जा सकता है। किन्तु आजवल यह अपवाद 
नियम बन गया है। 
सपिष्डीकरण या सरिष्शद से पिष्ड प्राप्त करने वाले पितरो के समाज मे मृत व्यक्षित को मिलाया जाता है। 
प्राचीन प्रस्थो में इसके लिए कई झाछ व्यवस्पित किये गये हैं। कौपीतरि-्यूह्ा ० (४॥२) के मत से मृत्यु के परचात्‌ 
एक दर्ष के अन्त मे या सीन पक्षों के अन्त में या डिसी शुम घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह रे अवसर पर) 
यह श्राद्ध १रता चाहिए। भारदाज-यूह्य ० (३।१७) ने इसके सम्पादन गपे अनुमति मृत्यु के पश्चात्‌ एक यर्ये दे अन्त में 
या १३वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन मे दी है। दौ० पितृमेघसूत्र (२१२।१) से सपिष्डीकरण के लिए 
पाँच बाल दिये हैं; एक वर्ष, ११वां या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन) गरड० (प्रेतरण्ड, ६७५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के ढाल हैं वर्ष के अन्त में, छ. मासों के अन्त मे, तीन पक्षों के अन्त मे, १२वाँ दिन या कोई शुम 
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अवसर। विष्णुपुराण (३१३२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और उपिष्डीकरण को एकोदिप्ट भाद कहा है। 
अपरार्क (५० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तोद काल दिये हैँ; १२वाँ दिन, भाशौचावधि 
के एुद मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के वीच मे कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रयम अमावस्या! इसने उनके 
लिए जिन्होंने पवित्र अभ्नियाँ नही जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहितागिल नहीं हैं) वार काछ दिये हैं, वधा--एक वर्ष, 
छः भाषो, तीन पक्षों या किसो शुभ अवसर मे । मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक इकोक उद्धृत कर कहा 
है कि सपिण्डत श्राद्ध के लिए १२वा दिन उपय्‌ क्‍त है, क्योंकि छुंलाचार बहुत हैं, मत्‌प्य को आयु छोटी है और शरीर 
अस्पिर है।' विष्णुधमंमृत्र (२१२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रो के लिए मृत्यु कै परचात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना 
मन्तो कै)सपिण्डीकरण कै लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (मा धोतक, जैसा वि अपराकं, ९० ५४३ ने कहा है) वा मत है कि उनवा सम्पादस एकोह्िप्ट 
आदों की पद्धति के अतुस्तार हो सकता है। भट्टोजि' का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व एपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पूर्व ही पोढश श्राद्धों का सम्पादत हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी बर्ष था उचित 
कालों मे मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज ० (१।२५५) एवं विष्णुघ० (२१२३) में आया है कि यदि एक वर्ष 
के मौतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तव भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना 
जाहिए। उशना का कपन है कि उस स्थिति मे जब कि समी उत्तराधिकारी अलग-अछुग हो जाते हैं, एक ही व्यवित 
(ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव भाद्वों, पोडश श्राद्धो एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, विन्‍्तु प्रचेता ने 
ब्यवस्था दी है कि एक वर्ष के परचात्‌ प्रत्येक पुत्र अहग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* 
शासायतगृह्य ० (५॥९), कौपीतकिगृहा० (४४२), वौ० पितृमेघसूत्र (३१२१२), कात्मायनश्रादसूत 
(कण्डिका ५), याज्ञ० (१२५३-२५४) , विष्णुपुराण (३॥१३॥२७), विष्णुघ० (२११२-२३), पत्न० (सृष्टि० 
१०२२-२३), मार्केण्डेय० (२८१२-१८), गझड० (१।२२०), विष्णुषरमोत्तर० (२७७), स्पृत्य॑सार (प० 
५७-५८), निर्णपप्तित्पु (३,१० ६१४) आदि प्रन्पों मे सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। गह सक्षेप 
में निम्न है--बाह्मथों को एक दिन पूर्वे जआामन्दित किया जाता है, अग्तौकरण होता है और जव ब्राह्मण छोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वे दिक मल्त्रों का पाठ होता है (दो० पितृमेघसूत्र, ३।१९१२) | वैड्वदेव ब्राह्मणी का सम्मान 
किया जाता है, इसमे काम एव कारू विश्वेदेव होते हैं. (बृहस्पति, अपरार्क,पृ० ४७८, वत्पतद, क्रार, पृ० १४२ 
एव स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३), घूप एवं दीप दिये जाते हैं ओर 'स्वघा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जल एव छिल से युक्त चार पात्र अध्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जितमे एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरो के 


६. आनसत्त्यात्कुलधर्माणां पुद्ठां चेवायुवः क्षपात्‌॥ अस्पिरत्वास्छरीरस्प द्वादशाहो प्रश्मस्पतते ॥ व्यास (मदन- 
पा००पूृ० ६३१) । था० शि० को० (पु० ३५०) नेइसे व्याप्त की उक्त माता है! और देखिए भट्टोनि (चर्दुर्वि- 
आततिप्त०, पु० १७६) एंव श्ाद्वतत्त्त (पु० ३०१) । 

७, पड़ा संदस्सयपूर्तेः प्रमेद सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि बोडश झाद्वानि ततः प्रागेव क्ृतानि, भादानि 
धोडशादत्त्या न कुर्यातु सपिष्यनम्‌--दृति वृद्धव॒प्तिप्ठीक्ते:, तपाषि स्वस्वकाले पुनरषि सासिकादीन्यावर्तवीयानि। 
मट्टोजि (चतुर्बिदतिमतसंग्रह; पृ० १७१) + हे ॥ 

८, जबधादं सिष्कत्द धाद्धास्यपि घ धोडझ। एकनेंद हि कार्याणि संविभवतपनेष्वषि॥ उद्दाना (अपरार्क, 
पृ० धर; मिता०,यात्ष० र/२५५) यह दलोक गद्ड० (प्रेतलण्ड, ३४१२८-१२९ ) मे भी आया है। 
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हिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रत के लिए ओर तीन उसके तीन पितरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक द्राह्मणो को बुलाने मे असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणो को बुछाना चाहिए, जिनमें 
एक विश्वेदेवो एक प्रेत एव एक तीन पितरो के लिए होता है। उसे प्रार्थना करती चाहिए---' मैं तीन प्ितरो के पात्रो के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा ।' 'अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रत एव पितरो के पात्रो मे कुश 
छोडता है और प्रेत के पात्र मे योडा जल छोडकर शेष पितरो के पात्रो म दो मन्‍्त्रो वे साथ डाल देता है ('ये समाना ', 
वाज०्स० १९४५-४६) । प्रत-पात्र के जल से प्रेत को ओर पितृपात्रों से तीन पितरो को अध्यं दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरो के लिए, और तब कर्ता प्राधना करता है--मैं पेत-पिण्ड को 
उसके तीन पितरो के पिष्डो से मिलाऊँग।', जव (अवश्य मिलाओ की अनुमति मिल जातो है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिष्डो मे अछय-अलग मिला दता है और उपर्युक्त (वाज० स० १९॥४५-४६) 
मन्तो का पाठ करता है। यहां पर मश्डपुराण (१॥२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर वहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों मे विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिष्डो के भीतर एक-एवं करवे डाल देना चाहिए। 
सपिण्डीक्रण मे एकोहिप्ट एव पावंण के स्वरूप मिले हुए हैं, एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अत इममे दोनो प्रगार वे' श्राद सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेततव छोडकर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति मे भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर दसु, रद, आदित्य नामब श्राद-देवताओ के ससगं में आ जाना होता है। प्रेत शब्द मे 
दो अप हैं, (१) वह जो मृत है एव (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नही हुआ है। सपिण्डीकरर' 
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डोवरण हो चुद रहता है, पिण्ड के अधिकार्र 
पितरो की पत्रित से हृद जाता है और केवल 'लपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में छगे भोजन के 'झाडन' का अधिकारी ) 
रह जाता है, फलत प्रेत पितरो की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात्‌ क्ये जानेवाले पार्व श्राद्ध के पिण्डो का 
वह अधिकारों हो जाता है। गश्डपुराण (१२२०२) मे आया है कि पार्वण की भांति ही अपराह् में सपिष्डीकरण 
आद का सम्पादन होता है। 
यह शातव्य है कि बुछ प्रन्‍्या मे प्रेतपात्र से पितृपात्रों मे जल छाडने के समय के मन्त्रो मे भेद पाया जाता है। 
विष्णुपमंझ्तर (२१११४) में मन्त्र ये हैं--.'मसृजतु त्वा पृषिवो' (पृथिवी तुम्हे सयुकत करे या मिलाये ) एवं 'समानी 
थ आगूति' (ऋ० १०१९१।८) । आइ३० गृह्मपरिश्चिप्ट (३३११) ने ऋ० (१॥९०१६-८) के तीन मघुमती मस्त 
और ऋण्वेंद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०१९ १॥२-४) दिये है।' 
याज० (१।२५४) एवं मार्कडेय० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोट्प्ट एवं सपिण्डीकरण स्तियों 
के लिए भी होने चाहिए (विन्तु पार्वंण एवं आम्युदयिक नही) । माता के सपिण्डीकरण के विपय में वई मत हैं। जब 
स्त्री पुत्रहीन रूप मे मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी साम के साथ होता है (पोभित 
स्मृति ३११०२)। यदि पुत्र एव पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिष्डन नही होना चाहिए। यदि 
बोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या वाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सर्पिण्डत करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नही होता । यदि उसका आपुर विवाह हुआ हो 


९. प्रेतविष्य जिया विभग्य विनृपिष्डेबु त्रिष्दादपाति मधु दाता इति तिसुप्रि: संगच्छ प्वमिति हास्पामनुमस्थ्य 
होष॑ वाद णदत्कुर्पात्‌ । आइव ० गृ० परि० (३१११) ॥ 


भाता, विमाता आदि के सपिष्डन, सात्मधातियों को नारायशब्वल्ति आदि का निर्णय श्स्ट३ 


या वह धुत्िका वना छो गयी हो तो पुत्र को अपनी माता वर सप्रिण्डन अपनी वानी के साथ वरना चाहिए, विश्तु यदि 
विवाह दाद या अन्य तौन उचित विवाह-विधियो से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माना वा सपिण्डन अपने पिता था पिता- 
मही या नाना कै साय करना खाहिए। इन तीन विवत्पो मे यदि कोई वुखाचार हो तो उसका अतसरण करना चाहिए, 
इसके अतिखित कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि विसी स्व कां विसाता-पुत्र [सौठ ना पुत्र) हो तो उसका 
उसवा सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करनता चाहिए, जैसा ति मन, (९!१८३ -वस्तिप्ठ १७११) ने खेत 
किया है। इन बाता के विवेचन के लिए एवं अन्य विवल्पों वे लिए देखिए मिताक्षय (याज० '४२५३-२५४) एव 
स्मृतिघ० (आश्ौच, पृ० १६९) 

निर्णयसिन्धु (३,प० ३८८) के मत से उपदयन-विटीन मृत व्यवित का सपिण्डन नह्ढी होगा चाहिए, किन्तु 
यदि वह पांच वर्ष से अधिक का रहा हा तो पोडश श्राद्ों का सम्पादत होता चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अपंण खाली भूमि पर होता चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति वा सपिण्डन न हो जाय नव तब 
कोई शुभ कार्य, यया दिवाह (जिप्तमे आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादद आवश्यव है) आदि डृत्य, नहीं विये जाने 
चाहिए (विन्तु सीमन्तोन्नयत जैसे सह्कार अवश्य बर दिये जाने चाहिए)। 

मन्‌, (५॥८९-९० ) में आया है कि कुछ लोगो वे लिए जलनपंण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यया--नास्तिक, वर्णमकर, सन्‍्यासी, आमघाती, नास्तिक सिद्धान्तो को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एव पति की हर्पाकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ० (३।६) में मी ऐसी ही व्यवस्याएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है वि 
स्मृतियों मे आत्महत्या वे सभी प्रकारों की भत्सेना वही की है। देखिए इस प्रन्य वा खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त प्र (सिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्या दी है कि मत एवं याज्ञ० मे उल्लिखित व्यक्तितयों के लिए आशोच, 
जल-तेपेण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नही करनी चाहिए॥ मिता० (याज्ञ० 3६) ने वृद्धन्याज्वल्वय एव 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आ महत्या के पृणित प्रकारों मे एक वर्ष के उपरान्त नारायणवलि करके श्राद्ध 
करने घाहिए। इसके उपरान्त मिला० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एव 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९१९-२१)। स्वन्द० में मत प्रदाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लदाई-झगडे मे 
मृत लोगो के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्वाद बरना चाहिए। 

अब हम आम्युदपिक भाद्ध का वर्णन करेंगे। आशव० गु० (४७) ने केवल पार्दश, काम्य, आम्युदयिक एव 
एश्ेहिप्ट रामक चार श्रादों का उल्लेख किया है। आइव० गु० (२५१३-१५), शाखा० गृ० (४४), गोमिल- 
गु० (४॥३॥३५-२७), कोपीतवि' गृ० (४४), बो० गृ* (३॥१२।२-५) एवं बात्या» श्राउमृत्र (कप्डिका ६) ने 
सक्षेप मे इस आ्ाद्ध का वर्णन किया है। अधिवाण सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कम, उपनयन, विवाह जैसे 
मागलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वादिका आदि जेन-कल्याणार्य निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्म मे किया जाता है। आश्व० गू० एव गोमिलगृ ० अति सक्षेप मे इसकी विधि बतलाते हैं कि मागलिंक अवसरों पर 


१०: स्वेन भर्जा सम श्रार्द साता भुक्ते सूपामपम्‌ । वितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहत्पति (स्मृतिच०, 
श्रा०, पु० ४४९; बल्पतर, घा०, प० २३९ एवं घा० किए क्षौ०पृ० ४२८) । पितु- पितामहे गद्बत्‌ पूर्ण सबत्सरे 
सुतेः) मातुर्मातामहै तददेया कार्या सिष्डता ॥ उद्चता (स्रिता० याज्० शश१३-२५४)+ सात सपिण्डीकर्ण 
पितामह्ा सहोदितिम (गोमिलस्मृति २११०२; था० करि० शौ०, पृ० ४२८) | गठड० (प्रेत० ३४३२१) में भाभा 

--वितामझ्या सम॑ सातु' पितुः सह पितामहै + सपिण्डौकरणे कार्पमिति ताक्ष्य मत मस ए' 
दर 


शर्ट धर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणाप किये जानेवाले कत्यो पर सम सख्या मे दराह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, हृत्यो बो दायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जो) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराक (पृ० ५१४) के मत से 
पावंण की ही दिकृति (सशोघ्न था शाखा) है, अत' इसमे पार्वण के ही नियम, विशिष्ट सकेतो को छोड़कर, प्रयुवत 
होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२१९), स्मृत्यपंसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने सक्षिप्त किन्तु 
अपने मे पूर्ण विवेचन उपस्थित झिये हैं। 
इस श्राद्ध मे, जो प्रातकाल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोडकर, जिसमे यह तत्क्षण किया जाता है), 
विश्वेदेद हैं सत्य एव बसु , इसका सम्पादन पूर्वाह्न मे होना चाहिए, आमन्त्रित द्राह्मणो की सल्या सम होनी चाहिए; 
दर्म सीधे होते हैं (दुहरे नही )और जड युक्त नही होते , कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ घारण करता है (प्राचोनावीत दग 
से नही), सभी कृत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्‌' न कि 'अपसब्यम्‌' ढग से), 'स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नही होता, तिलो के स्थान पर यवो का प्रयोग होता है, कर्ता ब्राह्मणो को नान्‍्दीक्राद्ध मे आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो” कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनो (मेरे घर) मायें! और दे 
रहते हैं--'हम दोनो अवश्य आयेंगे।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कमी नहीं)। 
यवो के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। फर्ता कहता है--मैं नान्‍्दीमुख पितरों का आवाहन कहूँगा।"! अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है--नानदीमुख पितर प्रसन्न हो', वह एक बार है नान्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अध्यं है” कहकर अध्यं देता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं, होम॑ ब्राह्मण के हाथ पर होता है, 
दो मन्त्र ये हैं--'कथ्यवाह अग्नि के लिए स्वाह एवं 'पितरों के साथ समुक्त सोम को स्वाहा द्ाह्मणों के मोजन करते 
समय “रक्षोघ्न' मन्त्रो, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रो एवं ह्वान्ति वाले भन्‍्त्रो का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मस्त्रो (ऋ० १०१५।१-१३) का नही, जब कर्ता देखता है कि द्ाह्मण लोग मोजन कर सस्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह 'उपास्मे गायता नर” (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्‍्त्रो का पाठ करता है कितु मधुमतो 
(० १॥९०६-८) मन्‍्त्ो का नही और अन्त मे वह द्राह्मणो को 'पितर (भोजन का) भाग छे घुके हैं, वे आनन्द 
ले चुके हैं! मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पाददंण मे 'अक्षम्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
मैं नान्दीमुज पितरों से आशीर्वेचन कहने की प्रार्थना करूँगा” और द्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थना कीजिए ।' कर्ता सम्पन्नम्‌ ?! (क्या पूर्ण था?) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पप्नम्‌ (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। द्राह्मण-मोजन के उपरान्त आचमन-कत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्पात की योग र 
से लीपता है, दर्भों के अप्र-मागी को पूर्व दिदया में करके उन्हें विछाता है और उन पर दो पिष्ड (प्रत्येक पितर के लिए) 
रख देता है। ये पिण्ड द्राह्मण-मोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन भे दही, ददरीफ़ल एव पृषदाण्य (दही एवं पृत से 
बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डो का अपँण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
परनाना एवं बडे परनाना) को होता है। कुछ छोगों के मत से इस श्राद्ध मे दिष्डा्पंण नहीं होता (आशइव० 
गृ० परि० २११९) । पितृदपिता एवं थ्राद्धतत्त्व्का कपन है कि सामदेद के अनुयायियों द्वारा आम्पुदयिक श्राद्ध में 


११- पंहस्प कुछ इस प्रकार का होगा--'ओम्‌ अमुरुणोत्राणां मसादृपितामहीप्रपितामहोनाममुकामुकामुकरे दोनों 
शाम्दोमुद्दीतां तपामुकुगोवा्जा पिवृषितामहप्रपितामहानाममुक्ताम्‌कमुरुदर्माणी नान्दीमुलानां तपामुझयोशा्ा माता- 
महप्रमातामहबृद्धप्रभातामहानाममृकामुकामुरुशर्माणां सान्दीमुश्ञानामृरगोत्र॒त््य रत ध्यामुरुछपं निमित्तकमास्युदबिक- 
भाउमहूं करिष्ये  भाद्धविदेक (दाघरहृत,पृ० १४९) ६ 'रेशोना! के सिए दाना हो बहुघा रण जाता है। 


आपम्पुदपिद, बुद्धि यां गारदीमुख आाठ श्र८ट५्‌ 


मातुधाद नहीं सम्पादित होता। यह सथ्मव है कि अन्वष्टवय थादध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
कै लिए भ्राद किया जाने लगा, जैसा कि आइव ० गृ० (२।५।१॥३-५) से प्रकद हीता है।'! 

'नान्दीशंद' एवं 'बृद्धिश्राद' शब्द पर्यायवाच्री हैं। जब याश० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 
(घुमांवसर, यथा पुत्रोलत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरी को पिण्डो से पूजित करना चाहिए, तो इसका सकंत 
है कि नान्दीधाद एवं वृद्धिमाद दानो समान ही हैं। मिता० (याश० १।२५०) नें शातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथघा-+मातृश्नाद्ध, पितृथाद्ध एव मातामहनश्नाद्ध । दूसरी बोर भविष्यपुराण (१८५१५) 
ने कहा है कि इसमे दो थाद होते हैं, पपा--मातृश्राद्ध एव नान्‍्दीमुख पितृश्राद। पद्म० (सृष्टि० ९१९४) आदि 
ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद एवं वृद्धिश्षाद को समान माता यया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पृर्त-कर्म के आरम्भ मे भी होता है। 

विष्णुपुराण (३३१३।२-७), मारक॑ण्डेप० (२८।४-७), प्रद्र० (सृष्टिखड, ९१९४-१९९), भविष्य० ( शर 
१८५५-१३), विष्णुपर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने वान्दीश्राद्ध की पदाति एवं उसके किये जाने मरेग्य भवर्तरो का 
सक्षेप मे उल्लेंस किया है। अवसर ये हैं--कन्या एद पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश्ष पर, नामकरण-सस्कार 
पर, घूदाकरण पर, सीमन्तोन्नयन मे, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहत्थ को नान्दीमुख पितरो का सम्मान 
करता चाहिए॥' प्राकंण्डेय० (२८६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस थ्राद् मे वंश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म ० (सृष्टि० ९१९५) का कपत है कि इस वृद्धिक्षाद में सर्वप्रथम माताओं का सम्माद होता 
चाहिए, तब पिताओ, मातामद्दो एव विश्वेदेवों का। देमाद्वि (श्रा०, १० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इलोक उद्धृत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह ते पूर्व के तीव पितर 
लोग नानदीमुख कहे जाते हैं।” कल्पतर (श्रा०, १० २७०) ने इन इलोको से अर्थ दिकाक्म है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जौवित हो और कोई शुम अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज तान्‍्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। 
भविष्य ० ने टिप्पणी की है कि कुलावार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नही देते" 

“प्रातर.' धब्द के दो अर्थ हैं। गोमिलस्मृति (१॥१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माठाओ की पूजा होती है और १४ माताओ मे कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२) "इस विषम में 


१२- अपरेधुरन्वप्टक्यम्‌। « « “पिण्डपितृयन्ने कल्पेन। हुत्वा मधुमन्पवर्ज पितृम्यों दच्चातृ। स्त्रीम्यश्च सुरा 
चाथाममित्यपिकम्‌। आदइव० गु० (रा१, २-५) । 

१३. कन्यापुन्नविवाहेयु प्रवेशे नववेइमनि। नासकर्मलि बालाता घूडाकर दिके तपा ॥ सोमन्तोपपने चेव पुतावि- 
सुलदर्शने ॥ माम्दीमुल॑ पितृयण पूजयेत्‌ प्रणतों गृही । पितृपूजाविधि' प्रोक्‍्तो वृद्धादिव समासत' ॥ विष्णुपुराण (३॥१३॥ 
५-७) | इसे अपराक (१० ५१५) दे उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोडकर)। 

एृ४, पिता पितामह्‌दर्च॑य त्य॑थ प्रपितामह-। त्रपो हाभुमृणा होते पितर-सप्रकीतिता' ॥ तेम्य पूवे त्रयो दे ठु ते तु 
नान्दीमुणा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाडि, खा०,पृ० १०७; फल्पतक भा०१० २७०) । नान्‍्दी' का मय है समृद्धि! 

(गह्मपुराण, कल्पतद, भा०,पु० २६८) । 

१५- पिष्डनिंपर्ण कुर्यान्न वा कुर्याद्चल्षणः । वृद्धियाद़े महावाहो छुल्घर्मातवेशय तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृष्दीसणोदय की टिप्पणी यह्‌ है--अतदचाग्तौकरणादोनाभ निषेष: । तथा--अल्तीकरणमर्घ चाबाहन चावनेंजनम्‌। 
पिच्डथादे प्रकुर्वीत पिष्डहीने निवर्तते॥' 

१६. ब्रह्माष्याद्रास्तया सप्त डुर्गाक्षेत्रन्‍्ाधिपान्‌ । बूद्धयादों पूजयित्वा तु पश्याप्तास्वीमुलात्‌ पितुन्‌ ॥ सततृपूर्वान्‌ 


१२८६ धर्मंशञास्त्र रा इतिहास 


देखिए इस प्रन्य का सण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओ एवं उनकी पूजा का दर्णव किया गया है।' अपरार्स (पृ० 
५१७) ने उदरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओ की पूजा होनी घाहिए और इसके उपरान्त अपनी भाता, 
पितामही एव प्रपितामही की पूजा होती चाहिए, तब नान्दीमुख पितरो, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए। वीरमित्ोदय के श्राद्ध प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस दिषय मे उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृधाद 
(वृद्धिघाद के एक भाग) मे ब्राह्मणों की पर्याप्त सस्या न प्राप्त हो सके तो माताओ एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्यर वग के लिए) सघवा एव पुत्र या पुत्रों वाली चार लारियो को भोजन के लिए आर्मात्रठ करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए।£ 

प्रतिसांदत्सरिक या प्रत्याम्दिक भाद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिधि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोमिलस्मृति ३३६६) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विषय मे यह घाद पार 
की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत््व, पृ० ३०४)। भविष्य० एव स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्ध मे सबसे अधिक महत्व है और यदि कोई पुत्र माता पिता के मृत्यु दित पर वापषिक श्राद्ध नही करता सो वह 
हामिल्र नामक भयानक नरक मे जाता है और फिर जन्म छेकर नगर-सूकर होता है।'५ इस विषय मे तिथि, मास या 
दोनो की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म ० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं--( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नही तो मार्गशीर्ष या माघ मास मे उस तिथि पर श्राद करना चाहिए, (२) यदि मास शात हो 
हिन्‍्तु तिथि नही तो उस मास की अमादास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एवं मास दोनो न ज्ञात हों 
हो तिथि एव मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-काल भी न शाठ हो 
सके तो जद सम्द धी की मृत्यु का सन्दश मिल तभी से तिथि एव मास की गणना करती चाहिए। यहाँ यह शांतव्प 
है कि पिश्य फत्यो के लिए मास चाद्ग (प्रस्तुत उदरणो मे अगान्त मास लिया गया है--स०) होता है और दिन, 


पितुन पूम्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्तत' केचिय्ुग्मा भोज्या द्विजातय' ॥। (अपरार्क,पृ० ५१७) ॥गोमिस्त््मृति 
(११११२) द्वारा उपस्यापित १४ मातृ पे हैं--गोरो, पच्चा, झचो, मेघा, सावित्रो, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुसदेवो (अमोष्टदेवता) । माकष्डेप० मे सात ये हैं--अह्याणो, माहेश्वरी, कौमारो, 
दारए ी, नारतिहो, देष्णवो एवं ऐसी 

१७ धर्म के विभिभ्न स्वशुपों मे अत्पन्त प्राचोन एव बहुत विस्तृत पूजाओं के अन्तर्गत माता-देवी पा भातादेवियों 
की पूजा भो है । मातृ-पूजा मंसोपोटामिया एव सोरिया-जँसे प्राचोन सम्पताकालों तपा आदिकालीन यूरोप एव पश्चिमी 
अफीका में भो प्रचात्त चो। आदिकालोन अपदा प्रागेतिहासिक सस्कृतियों से सम्दाधत कुछ ऐसी भोंटो आहतियोँ पा 
प्रतिभाएँ प्राप्त हुई हैं जो लारियों को हैं और कहा जाता है कि ये-मातु-देदियों की प्रतिभाएंँ हैं। देलिए शो एस्‌० के० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज' (पूता)। 

१८. सातृद्य मातामहीवर्ण था ब्राह्मणासामे पतिपुतरान्दिताइचतसइचतस सुवासिन्यों भोजनोया इत्युक्त वृद्ध 
बसिष्ठेन। मातृथादे तु विप्राणामस्ाभे पूजपेदपि] पतिपुत्रान्विता भष्या घोषितोष्प्टो मुदाविता'॥ झाउप्रकाश 
(१० २९८) । 5 

१९ सर्वेवामेव भादातां श्रेष्ठ सांवत्सर स्पृतम्‌। क्रियत यत्लगधेध्ठ मृतेशहनि बुषे सह॥ से याति मरक 
घोर हामित्न नाम मामतः। ततो भदति दुष्टात्मा नयरे सूकरः खगा भविष्य० (१ए८३२० एवं २५)। प्रपम 
इतोक एकन्‍्द० (७॥१२०५।४३) मे सी आया है। 


महातप-आद्व शी व्यास्या; संकल्प-धाद १२८७ 


“बहू एद 'वासर' का तात्पर्य तिथि” से है (अपराकक, पृ० ५४५) । स्कन्द० (७१२०६।५९) के अनुसार अधिक 
मास (मससूमास) में प्रत्याम्दिक धाद नहीं किया जाना चाहिए। 
शुछ अन्य थाद़ों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 
भहात्यपत्राद्ध एक अति प्रसिद घाद्ध है। कुछ पुराणों मे इसकी चर्चा है। प्म० (सृष्टिलण्ड, ४७२२५-२२८) 
का कपन है कि आपषाढ़ मास की पूर्णिमः से आगे के पाँचवें पक्ष में भाद करना घाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले यू के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं ये सम्पादित पवित्र श्ाद दिनो के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) से श्राद्ध करता सम्मव न हो त्तो तुछार्क मे किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य दुश्चिक राशि में चछा जाय तो पितर लोग साटी बशाएँ छोडकर और वदजों को 
थोर शाप देकर अपने निवास को छौट जाते हैं। बापाढ़ की पूणिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (माहिवत) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकायों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भादपद (आहिवन) में सूर्य दक्षिणायन के सध्य से 
रहता है। अतः पितरों के श्राद के लिए अर्थात्‌ भहारूप के लिए भाद्पद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से घुना 
गया है। इसे महारूय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आरूप है, मानो यह उनके महू (उत्सव 
दिन) का आलदझ (निवास) है॥ और देखिए स्कत्दं० (६२१६।९६-९७, आदकल्पतता, पु० ९८)। कत्पत् ने 
भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महाऊप भें मादपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जन कि सूर्य कन्या 
राशिमें रहता है) थाद्ध नही किया तो उप्ते आरिवत (कातिक) क्ृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिएं, जिसमें दीप 
बछाये जाते हैं। श्राउसार (१० ११३) एव स्मृतिमुक्ताफल (था०,पृ० ७४५) ने वृद्ध -मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य क या राशि मे रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय 
सादर सम्पादन की ठीक तिथि के विषय मे कई मत हैं, यथा इसका मम्पादन भाद्पद (आएिदन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रधम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो प्कता है, या अष्टमी, दक्षमी तिंगि से अभाव॑स्पा 
ठक की किसी तिधि मे, या इस मास की पचमी तिथि छे लेकर आगे के पक्ष की पत्रमी तिर्धिं तक, या किसी भी दिन 
जव कि सूर्य कन्या राशि भें रहता है या किसी भी दिव जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि मे प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों मे बहुत-से फलदायक श्राद्ध वरणित हैं किन्तु महाऊूप श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 
मार्केप्डेयपुराण (स्मृत्रिमु०, १० ७४५) के मत से महारुय आद का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यर्सार का कपनत है कि पार्वेणश्राद्ध की पदर्ति के अनुसार सती श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
मं हो सकें तो उनका सम्पादन सशल्पविधि से हो राकता है, जिसमें आावगहव, अध्पें, होम एवं पिष्डदान को छोडकर 
परा्वंण श्राद्ध कौ सादझो बातें ययासम्मद सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि 
सकत्पत्नाद्ध में अध्येदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नोकरण, पिण्डदान आदि नहों किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक था कई ब्राह्मणो को खिछाना अवश्य चाहिए। 
महारूय श्ाद्व के विश्वेदेव हैं भुरि एव छोचन। यह श्राद्ध न केवक्ष पितुवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों कै लिए होता है, वल्कि अन्य सम्बधयो एव छोगों के ( उनकी पत्नियों, पुत्रो एवं मृत पतियों के) लिए भी होता 
है, यधा--विमाता, पत्नी, पुर्त, पुत्री, चाचा, सामा, अआठा, मौसी, फूंफी, इहिल, सत्तीजा, दामाद, माचजा, श्वशुर, सास, 
आचार्य, उपाध्याय, गुछे, मित्र, शिष्य एव अन्य कोई सम्बन्धी ।कुछ छोग केवल पितृवर्ग एवं भातृवर्ग के पितरो एव 
उनकी पल्लियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्धपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष मे चद्ध मरणी नक्षत्र मे रहता है 
यह महाभरणी कहलाती है ओर उतत दित का सम्पादित भाद्ध गया-आाद कै बराबर माना जाता है (मत्स्पपुराण, 
श्राद्कक्सलता, पृ० ९९) सन्याती का मद्दाठयआद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 


श्र्ट८ट चमंशास्‍्त्र का इतिहास 


उसका वाषिक शाद गृहस्पों के समान उसके पुत्र द्वारा पावंथ पद्धति से होता चाहिए। द्वादश्षी विष्णु दे लिए 
पदित्र तिथि है और यति (सन्यासी) “नमो नारायणाय' का जप करते हैं, बत' यतिपो के लिए महारुपधाद की 
विशिष्ट तिपि द्वादशी है। महालूय घाद्ध मलमास मे नहीं किया जाता। 
दो अन्य कादो का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, दर्गेद किया जा रहा है। एक है मातामहघादध या दोहिब- 
प्रतिपदा-भाद्ध। केवल दोहिद (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हो, अपने नाना (गानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद आशिवन के शुक्ल पक्ष की प्रपम तिथि पर कर सकता है। दोहिंत्र ऐसा कर सकता है ,भक्ठे 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हो। इस थाद्ध का सम्पादन पिष्डदान के बिना या उसके साथ (बहुघा बिना 
पिप्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भो दौहिंत यह श्राद्ध कर सकता है। भ्राउसार 
(पृ० २४) का कषत है कि मातामहश्राद केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है। 
दूसरा श्राद्ध है अविषवानदमो झ्राद, जो अपनी माता या कुल की अन्य सघवा रूप मे मृत नारियो के लिए 
किया जाता है। इसका सम्प्रादन भाद्पद (आरिवन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। विन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका स॒म्पादन समाप्त हो जाता है। निगयसिन्धु (२, पृ० १५४) नै 
इस दिषय मे कई भत दिये हैं और कहा है कि इस दिदय में देशादार बग पालन करना चाहिए। माऊ॑प्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद मे न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सघवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्षनी), माला एवं कयन का दान करना चाहिए। 
आशव० गृ०, याज्ञ० एवं पद्म० के कपनो से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध मे कृत्य के उपरास्त अपनी सामर्प्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है सि मज्ो, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्पल मे वर्षा, अंपरे मे नृत्य, बहरे के 
समक्ष सगीत के समान है, जो अपने पितरो की सन्तुष्टि को अभिलापा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
दरना चाहिएं। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) मे आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरास्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्ता, सैकडो गायो, धन, प्रभूत अन्नो, यानो, गृहो, दासो एवं दासियों वी दक्षिणा दी गयो । आध्रमदासिवर्षव ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्पोषन एद अन्य दीरणति प्राप्त योदाओ के सम्मान मे दिये गये दानो का उल्लेख गिया है 
और कहा है वि सभी वर्णों को अन्न पान (भाजन एव पेय) से रुन्तुप्ट क्या गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्रादो मे दिये जानेवाले दानो का विशद वर्णन क्या है। हम स्पानामाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपर्व (४२७) में आया है वि सोदाओ वे 
अन्त्येष्टिजृत्य के अवसर पर युधिष्टिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि वनवाये। दवल ने महा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणा को दक्षिणा दनो चाहिए और बृहस्पति वा कथन है कि द्राह्मणो को 
उनकी विद्या एव शान के अनुसार गौएं, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और बर्ता द्वारा द्षिणा इस 
प्रबार देनी छाहिए कि दे सन्तुप्ट हो जाये, कुम-सेजम जो घनो हैं उहे विशेष रूप से एसा करना चाहिए (पृष्वी- 


२०. अप्नदों समते तिल्र' दन्पाकोटोस्तपेव घ। अप्तदानात्पर दान विधते नेह्‌ क्चिचन। अन्नादू भूतानि जापन्‍्ते 
जोव॑न्ति घ न स॒शप-॥ जोवदानात्परं दान न दिचिरिह विद्यते। अप्रजोविति प्रैल्तोश्यमप्नस्पेव हि तत्फप्तमम॥ अपने छोका' 
प्रतिध्डन्ति लोददानस्य तत्फलम्‌। अप्र प्रजापति" साझ्ातेत सर्देभिद ततम्‌॥ वायु० (८०५४-५७) | और देजिए 
ऐ शा० (३३।१)-- अन्न हु प्रण'। 


शाह में इक्षिणा, धम्पां मारि के दान का सहृत्त्य) उपपुत्रों का पिष्यरानाधिकार १२८९ 


घद्धोदय; मा्कंण्डेयण ३२।९१, वामनपुराण १४॥१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि जासुदेव ते 
अपनी बहिन के पुत्र अभिमस्यु का खाद किया और सहसों ब्राह्मणों को सोना, गोएँ, शब्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें लिलाया। बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलकार, शम्पा 
आदि एवं वाहन (धोडा आदि) आमन्तित ब्राह्मणों की चन्दन एव पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने बाहिए। 
और देलिए अनुशासतप्य (अध्याय ९६), जहाँ श्राद-समाप्ति पर दिये जानेवाले छात्रों एवं जूतों भादे के दान 
पर भ्रंकाश डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुवत शब्या के दान के विषय में, जो मृत्यू के (वें या १२वें दिन किया जाता है, झुछ लिखना 
आवश्यक है। गछुइ० (प्रेतखण्ड, ३४६९-८९), पद्य० (सृष्टिलण्ड, १०॥१२) एवं मत्स्य० (१८। १२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाल़े शस्पा-दान की बडी प्रशसा की है। मत्स्य» में आया है फि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्रादकर्ता को चांहिए कि वह विशिष्द छद्मणों से युक्त शब्या का दाद करे, उस पर मृत की 
स्वथिम प्रतिमा, फल एव वस्त्र होने चाहिए, इ सका संम्पदान श्राह्मण-दम्पति को अलकारों से सम्मानित करके करना 
चाहिए, राब मृत के कल्याण के लिए एक दैल छोटना (वृषोत्सगग करबा) चाहिए मौर कपिला गाय का दान करता 
चाहिए। गरड० (प्रेत०, ३४७३-८२) ने रूम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य» (हैमाद्रि द्वारा उद्धृत) के एछोको के 
समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एव निर्णमस्ित्पु,पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
जिस प्रकार विष्णु की शब्पा सागरपुत्री लक््मी से घूल्य नही होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शब्पा भी शून्य 
(घूती) मे हो।' प्राचीद काल मे शब्या-दान लेना अच्छा वैही माना जाता घा और आजकल मी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणत विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने दम्पादात 
अगोकार करनेवाले की बड़ी भत्सेता की है। इसमे आया है--जो ब्राह्मम शम्या का दान लेता है उसे उपनयन- 
सस्कारं धुन' करना चाहिएं। वेद एव पुराणों में शब्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
बे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०११७-१८)। 

अब हम श्राद-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा कर्रेगे। अति प्राचीत काल मे बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, धुव्रिकापुअ एवं दत्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।'' इन सभी पुत्रो के दो पिता होते थे । प्रश्त 
था, वे किनको पिण्डापण करें ? मदनपारिणात (पृ० ६०७-६०८) ने हाटीतघर्मसूत्र का उद्घरण दैकर व्याख्या की 
है। हारीत को कंधन है--बिता क्षेत्र (सेत) के चीज नहीं जमता। जब दोनो आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनो का 
है। इन दोनो (परिताओ) मे उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का पह (पुत्र) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवक एक पिष्ड (पिता को) दे सकता है ओर उस्ती पिष्ड के छिए 


३१ पुशनहीन ध्यक्ति की पत्ती था दिपवा से किसी सगोत्र (माई या छिसी अन्य शम्बन्धी) द्वारा था किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'ले्रज! कहलाता है। मह तिपोग प्रधा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीजी 
कहलाता था और पत्नी रे वास्तविक पति को क्षेत्रों! कहा जाता पा। पुत्रिकापत्र के दो भकार हैं“-(१) प्रुण्ही 
पिता अपनी पुत्री को झिसी अन्य से इस दार्ते पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिप्ठ० १७१७ एवं मनु ९१२७); (२) रुव्या को ही पुत्र माद लिपा जाय (बसिष्ठ० १७१६) 
इक? धहू चुत्र है झिले गाता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (सन्‌ ९१६८) । 
इत पुत्रों एवं अब्य पुत्रों के घिशद विवेचत के लिए देलिए इस ग्रत्थ का खच्छ ३, अध्याय २७॥ 


१२९० चर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों के माम छे सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दुसरे पिड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिष्ड के लिए) 
दो माम छे सकता है; प्रषोष्द (दोनों पिताओं के पुत्र का पौज) यही बात तीसरे पिष्ड (प्रपितामह वाले पिष्फ) 
के विषय में कर सकता है। भतु (४१४०) एवं गोमिलस्मृति (२१०५) ने पुविकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि दह प्रथम पिष्ड अपनी माता (क्योकि वह पुत्र के रूप मे नियुक्त हुई रहती है) को, द्रूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिष्डों-की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) शी दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता शी सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एव भाना को देता है (अर्थात्‌ दो भाद्ध करता है) । शांखा० घौ० (४॥३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोतों के नाम छेता है। याश० (२१२७) ने भी कहा है--तियोग प्रषा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रद्ीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोदो को पिण्ड देता है।'' मिता० का कथन है कि किसी अन्य झी पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्षित पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अब क्षेत्रज एव पुनिकापुत्र शवान्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विएय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अद केवल उसकी चर्चा मात्र होतो है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु 
'दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पत॒र (श्रा०, पृ० २४१) ने प्रवरा- 
च्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हें (अर्पात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्लियो से पुत्र नही है, तो दे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं डिन्‍तु गोद रूप मे दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरो 
हक पिए्ड देते हैं। यदि दोनों (बीजी एव क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिष्ड देते हैं; एक ही धाद में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृषर- 
पृषक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड दे अर्पण में दोनो (ग्राहक एवं उत्पन्न॑ करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।" 
बौ० प० सू० (२२२२-२३) ने एक एलोक उद्धृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साय (दोनों के) माम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूबंजों के लिए होंगे। उपयुक्त हारीतबवघत 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग मे दो हो तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मनु (९१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता कुग थोत्र नहीं प्रहण करना 
चाहिए; पिष्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा ध्यास्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र राय जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
प्रत्य के सण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साप लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्दत्ध 


२२० अपुतेश परक्षेत्रे तियोगोत्पटदितः सुतः । उमयोरप्यसो रिश्यो पिण्डदाता द धमंतः॥ याज्ण (२१२७): 
घदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ कवर क्षेत्रिणः पुत्राए प्रयतते सदा सदुत्प्तः क्षेत्रिण एवं पुर्रो भवति नं बीजिनः।स च से 
निपमेन बोझिनो रिश्पहारी एिध्यदो धेति (मिता०)॥ 

२३५ अप यघेषां स्वमार्यास्वपत्यं मं स्यादिवय हरेयुः पिष्ड चेम्पस्व्रिपुदण दरयुरप पयुभपोर्न स्थादुभाम्यां रु रेक- 
स्मिझ्पूटडे पृषयुदिष्येकतेष्डे दादनुकोतयेत्‌ प्रतिप्रहोतारं घोत्यादयितारं चा तृतोयात्युद्धात्‌॥ रत्पतद (का०, पु० 
२४१) मे कुछ भाषान्तररों के साथ इते उद्धृत किया है। ओर देलिए कात्यापन (ध्य० म०, पु० ११५); कात्यायत 
पुर सतोगाक्षि (प्रवरमंगरी में उद्धृत), छो विर्धपसित्ध (३, पु० ३८९) द्वारा उद्पृत हैं। 


इतर पुत्र के हुछ-गोश का विचार; बृषोत्स १२९१ 


से हटना कैवक आशिक है, विवाह एवं आशोच के लिए दत्तक हो जाते के उपयन्त भी पिला का योत्र चलता रहता है। 
विर्षयतित्पू (३,पृ० ३८९), धर्मतिन्ु (३, उत्तरा्ष, पृ० ३७१) एवं दत्तकचद्धिका में यह उद्घोषित है कि दतक 
रूप मे दिया गया पुत्र अपने पुत्रद्दीन वास्तविक पिता की मृत्यू पर उसका श्राद्ध कर सकता हैं और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 

वषोत्तं (साड या ये छोडना) के विदय में कतिपय सूत्रों ने वर्ग उपस्थित किया है, यया शाला० गु० 
(३४२), कीषीतकि गृ० (३।२ था ३।६ मद्रास यूति० माला), काठक गृ० (५९१), पारस्कर गु० (३॥९), विष्णु- 
धम्मंसूत्र (८६१-२०) आदि! कुछ ग्रन्पों मे पितरो की गायाओं में कुछ ऐसी दातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलापा 
व्यक्त की गयी है'“---बहुत से पुत्रों की अमिछाया करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जांता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अश्वमेघ यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैठ छोडता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुघमंसूत्र (८४६१-२०) का वर्णन यथासम्मव पूर्ण है और हम उसे ही 
डद्घृत करते हैं---/ (यह कृत्य) कातिक या आरिविन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ 
की परीक्षा करती चाहिएं॥ वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित घछड़ों वाली गाय का वच्चा होना 
चाहिए, उसे स्वछक्षण युवत (अर्थात्‌ किसी अग से मग नही) होना चाहिए, उसे नी या लोहित रग का होना घाहिएं, 
उसके गुस, पूंछ, पर एव चीय रदेत होने याहिए और उसे यूज (सुप्फ) को आच्ठादिद करनेवाल/ होना चाहिए (अर्पात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओ को निम्नश्रेणी मे रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गयो के वीच (गोशाला 
मे) अग्नि जलाकर और उसके घतुर्दिक्‌ कुश बिछाकर पूषा के छिए ध्रूध से पायस तैयार करना चाहिए भर 'पूषा 
हमारी गायो के पीछे-पीछ चले” (ऋ० ६५४५) एवं वहाँ आनन्द है' (वाज० स० ८५१) मन्त्रो का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए, किसी छोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए, एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दूसरे पर 
“जियूल' का चिह्न लगाता चाहिए। इस प्रकार के भकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो सन्त्रों (तै० स० ५॥६।९॥१-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।९/४-८) के साथ वृष को नहरावा चाहिए। उसको पोछकर एंव अलकृत कर इसी तरह 
अलकृत चार गायो के साय लाता चाहिए, और रुद्रो (तै० स० ४(५। १-११), पुष्षसूबत (० १०॥९०॥१-१६) एवं 
कुष्माण्डीय (वाज० स० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५) मलो का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वुषभ के दाहिते कान में 'बछडों के पिता/ तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए--पवित्र घर्म वृषम है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूं, बह मेरी चारों ओर थे रक्षा करे। (हे युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप मे देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूपो। हे श्ोम राजन्‌, हमें सन्तति का अभाव न हो और 
ने शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो औौर न हम दान से पछाड़ साये।! तब उत्तर-पूर्व दिज्ञा में गायो के साथ वृषभ को 
हांकना घाहिए और वस्त्रों का जोडा, सोना एव काँऐे का पात्र पुरोहित को देना चाहिएं। अगस्कार (छोहार) को 
मुँहरमांगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पववान्त खिलाता चाहिए। उस जलाशय 


र४ शुप्टव्या बहुव पुत्रा ममेकोपि पयां व्रजेत्‌ $यजेत बाइवमे पैन मील वा बुषमुस्पुेत्‌ । विष्णुधर्म ० (८५।६७ ), 
महस्पतिस्मृति (इलोक २१), लपुका्ष (१०); भतत्प० (२१६) बह० (२०३२-३३); बायु० (८३॥११-१२)+ 
प्टिसष्ड, ११६८), ब्रह्माष्ड० (उपोद्यातपार १९११), दिप्जुपरमोच्रर० (१११४६५८ एवं शा१४४३) | 


चात० (म्' 
के (२०७४० ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाषा है भर तीसरे याद को यों पढ़ा है--गौरीं वाप्पु्रहेस्कम्वाम्‌।| 


श्रर२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


से जिसमे पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोडा गया सांड पानी पीता है, पितरो को तृप्ति मिलती है। जद भो कभी 
छोश गया साँड मस्ती से आकर अपने छुरो से मिट्टी झाडता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन फे रुप में एव साँड हारा 
गहुण किया गया जल पिंतरो के पास पहुँचता है ।* अनुशासनपर्व (१२५७७३-७४) मे जाया है कि वृषम छोडते 
(नील रण के दृषम के उत्सगं ) से, तिल-जल के अर्पुप से एव (वर्षा ऋतु मे) दीप जलाने छे व्यक्ति पितृ ऋण से मुस्त 
हो जाता है। 
गहड़पुराण (२५४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्तित के लिए १ वें दिन वृषोत्सगग नही होता 
वह सदा के लिए प्रेतादस्पा मे रहता है, भले ही उतके लिए सैकडो धाद किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११४ दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्म, आटे या मिट्टी के बेल को प्रतीकात्मक रूप मे छोडना चाहिए। भवि 
ध्य० (गिफेयसित्धु ३, (० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दित साँंड छोडने की व्यवस्पा दो है। तिर्णमसतिधु ते कहा है कि 
दर्भ, पिष्ट एव मिट्टी से बनी बृषमाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। बाजकल भो सांड छोड जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा मे कमी पडती जा रही है। रूतिपय मध्यकाल के निबस्घो, यया-पितृदयिता (१० 
८४-९४) रुद्रपरकृत धाटविवेक (पू० ६९-७७), तिणयसिल्थु (३,पृ० ५९५-५९६ ) शुदिद्रकाश (प० २२५- 
२३०), तारायण भट्टकुत ३ मष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णव उपत्यित किया है, जिसे हम स्थानामाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबर्धो मे एसा आया है कि दाये हुए साड (उत्सग किये रय बेल) को बैलगाडी मे नहीं जोतना 
आाहिए और न उसे पकडना जाहिए एपा उसके साप छोडी गयी गायो को भी न त्तो हृहना खाहिए और नगोशाला 
में रखना भाहिए। मृत स्प्री के लिए वृषोत्सगं नही होना चाहिए, अत्युत बिना अकित किये बछड-सहित एक गाय को, 
माता बादि से अलकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सर्ग क्यो होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह बहा जा सकता है कि यदि कोई बेल सम से 
(जो कि सभी दछो को करना पडता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सस्द घी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते है। बेचारे बैंस को श्रम से छुटकारा मिलता है और यह उन्मुक्‍्त हो सुशान्त वातावरण में विबरण 
करता है, इस प्रकार उसको इस मुकित से मृत व्यक्ति को परलोक मे शान्ति मिलती है! 
शादो के विषय म॑ धर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्पफ है ओर वह है थ्ीदशाड़ पा 
रीदभ्ताद जिसके विषम म बो० गृह्रोपसूत्र (३३१९),लिंगपुराण ( २।४५॥८-९०८--भा »प्र०, पृ० ३६ ३-३ ६४),कल्पत6 
(क्रा०पु० २७० २७९), हेमादि (श्रा०, १० १७०४-१७१७), जा० प्र० (प० ३६१-३७१) आदि मे बणन आया 
है। यह श्राद ब्यक्ति अपनी जीवितादस्था में अपने आउ्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में औौषायनत का 
उल्लेश सबसे प्राघीद है और हम उसे सक्षेप मे दे रहे हैं--/ बह जो अपने छिए सर्वोच्च झानत्द चाहता है. कप्णपक्ष 
की त्रपोदी को उपवास बरता है गौर उप्ती दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि क्रियाओं में प्रयुक्त होतेशले 
सम्भारों (सामप्रियों) को एकन्र करता है, पषा छ वस्त्र, सोने की एक सुई, एक महुश, दई के सूत से बता एक हभ्छा 


९ शहर मील दृद का अ्ष कई इग से लगाया रपा है॥ भत्त्य० (२०७३८) एद दि्गुधरमोत्तर० (१४६५६) में 
आपा है--बरणानि मुद्त पुष्छ दस्प इमेतानि गोपते। शाशारतशबधंपच त तोलूमिलि सिदिशित्‌ ।' इस इन्बों में लॉ 
के भुप एवं अधुम 22४० है। घा० क० ल० (१०२१४) ते झौनक को उश्बृत किया है-- हो हितो 
घस्तु बरेग भूले पुछे छ पाध्ुर"। इरेत' झ्रशिदानात्या स भोसो बूद् रच्यठे॥ २२६ 
में इते दृह्माप्ट० (रेगाहच्ड) का भाता है। ये 2०8 00203 


जीवस्छाद (जीवित अश्त्पा में अपना भाद्ध करता) ११९१ 


(पा), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तो से युक्त पलाश की एक टहनी, उदम्दर की एक झुर्सी, घडे एवं अन्य 
सामप्रियाँ। दूसरे दिन वह स्‍्तात करता है। जल के मध्य मे खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहूर आकर ब्राह्मणों से विम्द 
बात कहछाता है--'यह शुम दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्ि बढ़े ।' वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणामिमुल हो घृदमिणित रीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की 
पदति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतु्दिक्‌ दर्म बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आदुर्तियाँ 
अग्नि में डालता है, प्रथम आहुति अ्थम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रायंता) 'चत्वारि ख॒गा' (कु७ 
डा५८३, तै० भा० १०११०२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्थ के समय की 
प्रांना) 'जिघा हिम! (० ४५८४४) कहकर देता है। मात की ड्रसरी जाहुति की 'परेनुवानया' एंव 
ाज्या' हैं तत्सवितुववेरेष्यम्‌” (शह०३।६२१०, पै० स० १५६४४) एवं योजविंत्री सूनृताताम्‌ ।' तीसरी भाहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार:” (तं० सें० ५७२३) एवं दे शुती' (हऋ० १०८८१५ एवं त॑ ० ब्रा० १४२॥१), मोर 
चौथी की हैं क्रमसे अग्ते नय' (ऋ० १॥१८९।१ एवं सै० सं० ((११४३) एवं “या तिरहपी' (० उ० ६॥३,१)। 
उछके उपरान्त बता पुएपसुक्त के १८ भव्त्रों (वाज ० स० ३१६१-१८, तै० जा० ३१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र केसाए १००८ या १०८ था ३८ धृठाहुतियाँ देता है। तव वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अश्ुश, 
फटे परियान एवं फदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले शाह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न हों कहराता 
है और घडो को चावरलों पर रक्षता है। जज्पूर्ण परे के जारों ओर सूत बाँघने के उपरान्त वह मानद की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतो से सिर, हे से मुख, २१ से गरदन, ४ से घड, दो-दो से अस्येक बाहु, एक से जननेद्धिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह 'अदास्पद यम प्रस्न हो ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पचगब्य से घोते हुए 
एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचर्मे पर पछाश-दलों (टहुनियोँ) से बनाता है, तब वह घड़े पर बदी आकृति में प्रा्ों की 
अतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टदतियोँ से बने शरीर पर रलकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने दारीर को घड़ों के जरू से नहलयता है और पुदषसूकत का पाठ करता है, पुत पत्रगरब्य से स्तान कंर स्वच्छ 
जल से अपने को घोता है। इसके उपदान्त साथकाल तिल एवं धृतमिश्चित मोजन करता है। यम के दूतों को प्रसभन 
करने के छिए वह बह्ममोज देता है। चौपे दिन यह मन्तों कै साप कृति को जाता हैं। इसके उपरान्त कह 'अमुक 
नाम एव गोत्र वाढे मुझे परछोक में कल्याण के लिए पिष्ड; स्वघा मम ऐसा कहकर जछ एवं पिष्श देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-ृत्प का अन्त होता है। उसे अपने शिए दस दिनों तक आधौष करना पश्ता है, किन्तु अत्य सम्बन्धी कोग 
ऐसा नहीं करते। ! वें दिन वह एकोहिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं---जो 
कृष्ट में है. उसे तया स्त्री एव शूद्ध को भत्त्रों से मपने हरीर की आहुति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 

यही आति-बाशा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौत रूप से या वैदिक मन्‍्त्रों के साथ (?) किये जातें भाहिएं। इसी 

प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उम्े अपना झाद करना चाहिए और १२ वर्षों सक प्रत्पेक वर्ष के अन्त में करता चाहिए। 


२६, 'पुरोगुदाक्या' (मा केवल 'अनुवास्था) इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह बल के पूर्ष देशता को अनुकूल 
बजाने के छिए पढ़ो जातो है (पुरः पूर्व यागादेबतामवुकूछबितुं प्रा ऋषुच्यते इंति भ्युल्पस्‍्दा) | इंसी प्रकार 'पत़्या 
मर्पेन की स्टुति है। इसरे पूरक पे यजामहे रहा जाता है सौर इसके पश्चात्‌ “शचट्‌! (उच्चारण ऐसा है--थो ३ बद) 3 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्छ स्वर से होता हैं। मार्या' का पाठ खड़े होरर शिया जाता है किन्तु शुरोगुबावया का 
बैठकर। योजपित्री सूनुदाताम्‌ चोदयित्री खुनृतानाम्‌ (ऋ० १।३।११) का पाठान्तर है। 


श्ज्एर घमंशास्‍्त्र का इतिहास 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिएं। यदि वह स्वय ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस सबन्ध में निम्न वावय भी उद्धृत किया जाता है--उत्तराधिक्सरियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
मे कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमो के अनुसार तुरत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिप्ि के विषय मे दिया हुआ है, किसी को देरी नही करनी चाहिए, 
क्योकि जीवन क्षणभगुर होता है।” 
यह शातव्य है. कि वौ० गृह्मशेषसूत्र (३४२२) में जोव-भाद्ध की विधि बहुत ही सक्षिप्त है, किन्तु उसमे कष्व 
के दो इलोक एवं विष्ण्‌ का एक इलोक उद्घृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोडे गये हैं। श्रा० 
प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्मशेषसूत्र (३१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्यास्यात 
किया है (१० ३६३-३६८) 4 लिग्पुराण की विधि वोधायन की विधि से सर्वेषा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नही करेंगे। श्राइमयूख ने मी विशद वर्ण उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैँ 
शजीव-आाद़ मे प्रेत शब्द का प्रयोग फही भी नही होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशो से निभित होती है और 
दूसरे व्यकित द्वारा क्रव्यादमस्निम' (ऋ०१०१६॥९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक मग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्ढा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर क्या 
जाता है।” बम्बई विश्ववियारप के मडकमकर सग्रह मे एक शौनककृत पाण्ड्लिपि है जिसमे गध मे जो जीवशाद् का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं॥ अन्य विस्तार म्रहाँ 
छोड दिये जा रहे हैं। 
जीवितावस्था में श्राद की व्यवस्था श्राद-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक थराउ-सम्वन्धी धारणा मृत पूर्व पुषषो की आत्मा को सन्तोष देना थां। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं भ्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी माम्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगो ने यह ध्रांद किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एव भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 
आशौचादधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ याय का, और वह भी यपासम्मव कपिला 
गाय दा दान करवा एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और दंदरणों घाय किसी प्रिय 
या सप्निकट दे सम्बन्धी को मृत्यु के तुरत पश्चात्‌ दुःस एव रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा गर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जछ ढारा जाता है। तब हाथ मे बुश लेकर दाता मीचे 
पादरनटिष्पणी भे लिखित वचन के साथ गोदान करता है।" दान छेनेवाला 'ओ स्वस्ति! (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्कों मे दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है 'ओ स्वस्ति', ग्राय की पूंछ 
पकडता है मर अपने अधीत वेद की शाला के अनुरूप दगभस्तुति बरता है (अपवंबेद ३२९७; तै० ब्रा० रारापा९ 
एवं दैं० आ० ३।१०)। अनुशासनप् (५७२८-२९) उस गोदान की प्रशसा करता है, जिसमे बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सीयो के ऊपरी भाग सोते से अलकृत ६हते हैं भौर जिसके साथ बाँसे का बना दुःघ- 


२७: मोम्‌। अधादौद्ान्ते टितीपेह्ठि अमुरुगोतरस्प पितुरमुकपेदस्य स्वरप्राप्तिकामः इसां रपिसा वां हेमधूर्पी 


रोप्पलरां वस्त्रपाच्छन्ा कांस्योपरोहां मुस्तालांगूछमूवितां धवत्सा दाद इत्याममुझ्योत्रायामुकश मं शे डाह्ृणार हुम्पमह 
संप्ररदे। दापर दा घाढ़ विदेक ( १०७ ७) । 


भूत के लिए गोवान; मरमास में श्राद्ध कृत्प का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवछ दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रो , प्रपीत्रों एवं झुछ की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनप्र्व (७७१०) जहां 
सभी गायों मे सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय मे एंक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एव निबन्धी ने तीयों एवं यथा में किये जादेवाले श्राद्धों के विषय मे विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३१६-४२), हेमाद्वि (श्रा०्, पृ० १५६८ एवं १५७५) | इस विषय मे हम 
आगे त्ीर्षों के प्रकरणी में लिसेगे। 

अधिक सांस या महमास्त में श्रांद्ों का सम्पादन होदा चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यया--मसिम्लुच (काठकसहिता ३८१४), संसर्प या संहस्पति (वाज० स० 
७॥३० एवं २९३१), मछमास, अधिमाद्। ऋ० ( १२५॥८) में भी यह विदित या। ऐतरेय ब्राह्मण (३४१) भें स्तोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों मे इस मास को पुरषोत्तम मश्त (विष्णु का मास) 
कहकर इसे भान्यता देनी चाहो, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो मावता थो वह चलती आयी है। यृहापरिशिष्ट (शआवा० 
क्रि० कौ०, पृ ० ३८) ने तेरहवं भास के विषय में एक सामान्य नियम यहू दिया है-“मलिम्लुच मामक मास्त मलित 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है, समी कार्पों के लिए महू गहित है, देवो एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है।''* किन्तु इस मत के विरोध मे भी बातें भाती हैं। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० ३७४; श्ा० क्रि० को/, पृ० ३१३ 
एवं क्राद्धतत्त्व, पृ० १५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध भाते हैं, उनका सम्पादन मल्म्लिच 
में नही होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, तवक्ाद, भ्रयोदशी एंदे मधा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दात, जप, सूर्य -चन्द्र्प्रहण के समय के कृत्य मछमास में भी किये जाने चाहिए | स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने मिष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कौई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलभास 
में होना दोष नहीं है। मु (प्मृतिच०, खराब; पृ० ३७५) का कपन है कि जो छोग भलमास में मरते हैं उनका 
सावत्सरिक श्राद्ध मलमातत में ही करना धाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी 
नाम वाले साधारण मास में खाद करना चाहिए।" दृद्ध-व्तिप्ठ का कपन है कि यदि खाद्ध की तिषि भल़मास मे 
पड णाय तो उसका सम्पादत दोनो भासों मे करना चाहिए।"' 

भछभास पे बदा करना चाहिए और बया नहीं करता चाहिए, इस पर विचार हम राख के प्रकरण में 


२८. मलिम्लुथस्तु मासो वे सलिनः पापसम्भषः | गहितः पितृरेषेस्यः सर्वकर्मसु त॑ त्यत्रेत्‌ ॥ गृह्परिशिष्ट (मा० 
जि० को०,१० ३८) । 

२९, जातकर्मान्यकर्माणि नवभादुं तंध च। मपात्रपोदशीभाद भा्धान्यपि ल बोदवा॥ चम्रसूरयप्रहे समान 
आए शान तपा जप.) कार्पाि शहमाफेपीए ईि्प सेणिकक तबए ५ अूाण (शप्दहरुव, पृ० २८३६ ०३ ध० 
३७३) । 

हि पर ९- ससमात्ते मृतानां तु आाड्ड यत्पपिषित्सरसू। मलमाप्ते्शप तत्कायं शाम्पेतां तु कर्णचन॥ शुभ (स्वृतिच७ 

आा० ३७५) । तिर्णयपतित्पु (३, पु० ४७५) का कदत है---सलमासतमृंतातां तु यरा लत एबाधिक्तः त्यात्तरा तभेंद का्मे- 
ऋषयभा शुद्ध एव 

३१६. झद्ीदाहनि सम्माप्ते मधिमासों भवेध्यरि | मासडयेपि शरुर्वात सराइमेब न मुहाति । दृडबस्िष्ठ (स्मृतित्र ०, 
झआा०। पृ० ३७५); निर्शयसिस्धु (१० १३) । 


१२९६ प्रमंज्षात्त का इतिहास 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनो तक चली जाय या जब कमी तिथि का क्षप हो जाय तो कया करना चाहिए इस विषय मं 
भी हम वही परेंगे। 
पृथ्वीचद्ोदय जैसे कुछ श्राद-सम्बधा ग्रयो मे सघातभाद नामक श्राद्ध का वणन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिश्न कालो मे कई लोग मृत हो जायें तो ऋष्यश्वय के मतसे उनका श्राद्-सम्पादन उसी कालक्रम स होना 
चाहिए किन्तु यदि एक ही काल मे पाँच या छ' व्यक्ति मृत हो जायें (पा नाव डूबने पर या हाट-वाजार मं आग लग 
जाने पर) तो श्राद्-सम्पादन के काछो का क्रम मृत-सम्बीषयो की सन्निकटता पर (अर्थात कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निमर रहता है। उदाहरणाय यदि किसी की पत्नी पुत्र भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सवप्रथम पत्ती का तब पुत्र का और तव भाई एव चाचा का श्राद्ध क्रम से करता 
चाहिए। यदि विसी दुघ ना से पिता एव माता स्पय ही मृत हो जाये तो एिता का पहले और माता का (धवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए।"* 
यदि किमी विध्न-बाघा से थाद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यश्ग ने 
इस विषय में वहा है--यदि पितृभ्राद के समय भरणाशौच हो जाय तो आशौयावधि बे उपरान्त ही झाद्ध करना घाहिए। 
यदि एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय ता उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर ररना चाहिए।* 
महू आततिम वावय मासिक थाद्ध की ओर भी सेकेत करता है। यदि किसी बाघा स पाडश श्राद्धी मे कोई स्थगित हो जाय 
ता उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को क<ना चाहिएं। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सावसरिक श्राद भे बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादत आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पश्म० मे भी आयी है।" यदि विघ्न कर्ता की रोगप्रस्तता सामप्रियो के एकत्र 
करण की असमपता या पत्नी की रजस्वलूर अवस्था से सम्याधित हो तो आमभ्ाद्ध कया जा सकता है। 
मह शातव्य है कि जहा श्राद्ध मे विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमात्रित वरन पर बल दिया गया है वही मुछ स्मृतियों 
द्वारा उस्ते ब्यवद्दत करने मे बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। सथा सपिण्डन (जो बहुषा मृत्यु के उपरा त एक वष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक शुद्धतावाक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध मे भोजन नहीं व रता चाहिए प्रथम 
बे मे श्राद भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एव मज्जा खाता है दूसरे वप मं उसका मास तीसर वष मे रक्त, 


३२ तप्रेस्मिप्तह॒ति ऋमेन मृतानां सरणत्रमेणेकेत कूजा भाड़ कतध्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्टग'। कृत्या पूर्वमृतस्यारी 
वितीपस्प तत' चुन" दृव्ीवत्य लत" कुर्पात्सनिपाते स्वयं ऋरम'॥_ भदेशदि सपिर्डानां युगपन्‍्मरण तदा। सम्द या“ 
सत्तिमालोच्य तत्दभाष्छाउमाचरेत्‌ ॥| पृष्वोचड्रोरप पॉडसिपि २६५, जादासि--पिश्रोस्तु मरण चेत्स्पादेश देव 
गर शरा। धितुर हिएरिक कृत्वा पन्चाग्मातु” समाचरेत्‌ ॥ बहो (दांडलिपि २६६) । 

३३ देये पितृणां भाड़े तु आाशीच जायते यदि। आशौचे तु ष्यतिकान्ते तेम्पः झाड़ प्रदीयते॥। एकोदिश्टे त॒ 
सम्प्राणो मदि विष्न' प्रचायते। सासेफ््पस्मिस्तिभो तस्पा भाड़ हु्पाक्रपत्नता ॥ ऋष्यधंत (अपराक, ९० ५६१५ भा? 
कि० कौ०, पृ० ४८०, सइन पारिजात पु०६१८)। भौर देखिए स्कार० (७१२०६) एव गइएड० 
४ड५१९)। 

इ४ साप्तिकाररे शु सम्प्राप्ते ह्यन्तरा मृतसूतके। शशस्ति धाड्धों तत्कायँ रो दापि शिजक्षणा'।। दरतज़िशन्मत 
(अपरार्क,१० ५६१) , मासिकास्पुरकुम्मानि भाड़ाति प्रसदेषु च। प्रतिसदतसर झाड़ सूतरातन्तर बिु ॥. एुछाइश्याँ 
इच्णपले कर्तव्य शुम्रभिक्छता। तेज ब्यतिके हेतावमाया कियते तु तत्‌ ॥ पघ्र० (पातासलब्ध १०१६८ एवं ७१)! 


शंदात या ऋमरिक आड़; भाइभोजत, दाल आर्ित सेनेवाते की प्रशंता शरर७ 


कहीं चौदे वर्ष में वह (कुछ) दवित्र होता है।'' देरिए परा+ सा» (जित्द २, भाषण १, पृ० ४२३) जहाँ सावत्सरिक 
आाद्ध के साथ अन्य थाद्ों में मोजन करने पर प्रायदिक्षेत्तों का उल्लेल किया गया है। हारीत का कृषद है--तव 
झाउ-भोजन करने पर चान्यायण प्रत करना बाहिए। मासिकशाद-भोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यम्दिक 
आड|़ में खाते से एक दिन का उपयास करना भाहिए।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता की 
दान देते पर कस्याण सिछता हैं, डिन्‍्तु दात लेनेवाले को दाने छेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना:होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर उपस्यित दिया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने 
दर वे दान-अहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु पदि वे सर्वोभ्चि लोक मी प्राप्ति भाहते हैं तो उन्हें दान नहीं लेना 
भाहिए (याज* १२१३)। मन्‌ (४१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी बाहाण 
को दोर-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदिक अध्ययन छे उसे जो अोकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दादप्रहण 
से नष्ट हो जाते हैं।'' मनु (४८५-८६--पक्च० ५१९१३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान डिता घोर (अर्थात्‌ 
भ्रतिफल में मपानक ) है और पद्म० (५१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने मे दान भधु के समान भीठा 
सगता है किन्तु (फल मे) यह विष के समान है। यह तक पोरोहित्म-कार्य एवं श्राद्ध-मोजम करने के सबध में अधिक बछ 
से प्रमुक्द किया जाते है, जहाँ न केदठ दान भिलते हैं. प्रत्युत छकुकर छाने के छिए, सदादिष्ड भोजन भी मिलता है। 

हमने ऊपर देख लिमा है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक प्रन्थ ऋग्वेद मे आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ भृत ध्यक्तित के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन 
जियाओं के अल्ठगेठ भृत व्यक्ति के फिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उठे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देस छिया है कि अत्यन्त प्राचीन का5 से, जहाँ तक हमे साहित्यिक प्रमाण मिल पते हैं, 
पूर्वपुषषों की पूजा के छिए कई हृत्य होते थे, यथा--अत्येक मास की अमावास्या को किया जानेवाला पिष्डपितृयश 
तया क्लाकसेश एवं अप्टाश्ादों मे किया जानेवाला महापित॒य्। क्रमश पितरो के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
दिये जाने लगे और श्राद-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिलाया जाने लगा एवं अधिक समय, अयत्न एव घन का व्यय 
होने छग्र गया। 

अब पर्न यह है कि बीसवी शताब्दी मे आाद़ों के विषम में बया किया जाना चाहिएं। यह देखने मे आता है 
कि भाणकल बहुत ये ब्राह्मण पश्चमहायश्ञ (जो प्रति दिद किये जाने चाहिए) मी नही करते, किठु वे अपने प्ितरों के लिए 
कम-्ले-्कम प्रति वर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अप शुद्धभाद विदोवासोये। सपिष्डोकरणादुष्व याशवब्दत्रयं मवेत्‌ तावदेय न भोक्तर््य क्षपें&हनि कदा- 
छत कै, , प्रपमेस्थीनि मज्जा च ट्वितोपे मांसमक्षणम्‌ । तृतीयें रुधिरं प्रोक्‍्त धार शुद्ध चतुर्षकर्मिति भादधकारिकोफत | 
टैनंबर्सिग्पु (३, पु० ४७५) । चान्यायर्ण नवभाड़े प्राजपत्यं तु मिअकते । एकाहं तु पुराणेदु भायश्चित्तं विषोगत ॥ 
हारोत (परा> भा०, २, १ १० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देलिए र्यरहत आदविवेक (पृ ११३ ) 
एवं ० क्रि० को (पृ० ३४५) । पच्च० (५१०१९) का कषन है-- तवनादें मं भोषतव्य भुकत्वा चान्दायर्ण घरेत 

३६, प्रतिप्रहसमर्थोषषि प्रसंग तत्र वर्जयेत्‌। प्रतिप्रहेण हास्यस्शु ब्राहय तेज प्रद्ाम्यति ॥ सन्‌ (४१८६) । और 
देशिए इसो प्रकार के इछोक के लिए पच्म० (ड४१९२६८ )॥ राजत्‌ प्रतिधहो घोरे मध्वास्‍््वादो विचोदम" ॥ त्वद्‌ ज्ञाप- 
पागः कस्मात््य कुदबेसस्सट्ापोमनम्‌॥ दशसूतासमदचक्री ««« तेत तुत्पक्ततों राजा धोरस्तस्प प्रतिप्रह.॥ पच्० 
(५१९२३५) । 


शर्ट बमंगरत्व का इतिहास 


भाग का दोतक है। जो लोग घाद-कर्म मे विरदास रखते हैं मौर यह समझते हैं कि ऐसा कर्रने से मृत को दान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्रादत करना चाहिए और मन्‌ (श१२५-१२६), रूमें० (२२२५ 
२७) एवं पथ्च० (५१९९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं--आद्ध मे अधिरू व्यय नहीं करा 
चाहिए, विशेषता आमात्रत होनेवाले ब्राह्मणो की सस्या मे ।* जिन लोगों का विश्दास आधुनिक भावनाओं एवं अग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जित लोगो का कर्म एव पुनर्॑श्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मएण रखनी है। भाद के विषय मे एक घारणा प्रमुख है और वह प्शत्ता के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सप्ति- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्तेह एव शद्धा की भावना। वर्ष मे एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्दन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रो एवं विद्वान्‌ लोगो को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
घनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जोवन एव उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओ के अवुरूछ होगा और उन आनरणो एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरपंक- 
मै लगते हैं, पु्नावित एवं अनुप्राणित करते के समाव होगा। बहुत प्राचीन काछे से हमारे विश्दास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणो एंव धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवो एवं पितरो से सम्बन्धित तीन ऋणो की एक मोहक धारणा भी 
रही है। पितृ-ऋण पुत्रोत्यांत से चुक्ता है, क्योकि पुत्र पितरो को पिण्ड देता है। यह एवं अति ध्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलपुक्त जल के तपण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढकर कौन-सी अत्य 
उच्चतर भावना होगी २ कहा गया है--मिरे वे पितर छोग, जो प्रेतरूप मे हैं, तिलयुक्त यव (जौ) के पिष्डो से तृप्त हो, 
और प्रत्येक वस्तु, जो बहा। से लेकर तिनके तक चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो । यदि हम इस 
महान्‌ उक्त के तात्पय की अपने वास्तविक आचरण मे उतारें तो यह सारा विश्व एक कुदुम्ब हो जाम। अतः युंगो 
पे सचित जटिल बातो को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक हत्ये एवं उत उत्सवो के, विन्‍्हें 
लोग धामक ढग से समझते आ रहे हैं, भीतर पडे हुए शोने को न डुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुमाव छोग 
अपनी माता एव पिता के प्रति खढधा-भावना की अभिव्यक्त करते हुए बाद-कर्मे करते हैं। 


३७ दी देवे पितृह॑त्ये श्रोनेहेकमुमपत्र दा। भोजयेदीश्यरोपौह न झुर्पादिस्तरं बष ॥ पथ० (५१९९८)। 
जापमानो हु पे शाह्थस्तिभिकुंणदों जायते इह्मचरयेंश ऋषिम्यो पशेत देवेम्प' प्रजया पित्म्प एप वा अनृणों यः पुत्री 
यम्वा अह्मघारिवासो। स॑० स० (६३१०५); ऋणपस्मिन्‌ सनपत्यमृतत्व घर गच्छति। पिता पुद्रस्य झातस्प पद्ये- 
ब्वेफ्जीवतो मुलप्‌ ॥ ऐ० दा० (६३३।१) । इस दिवय में इस प्रत्प के रूषड ३, अप्याप-- से लिखा जा चुरा है और 
हुम पुन' गषाथाद में इस प्र दिचार करंपे। यें केदित्प्रेतसपेण दर्तन्ते पितरो मम। ते सर तृप्तिमायान्तु सक्तुभिह्तिस- 
पिघिते ॥ आदषमस्तम्यपपन्त यत्किचित्सचराचरम्‌॥ भया सेन तोयेन तृप्विमायातु सर्वेश'॥ बायु० (११०६३ 
६४) । मिलाइए दायु० (११०२१-२२) एपं मेह्रसुत्त (सुत्तनिपात ) ॥ हु 


अध्याय ११ 
तीयंयात्रा 


सभी पर्मों में कुछ विशिष्ट स्वछो को पवित्तता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए घाविक 
व्यवस्पा बतलायी गयी है या उनकी तीर्ययात्रा करने के विषय मे प्रशसा के वचन के गये हैं। मुसलमानों के पांच 
व्यावहारिक धामिक कतंव्यो मे एक है जीवन मैं कम-सै-कृम एक बार हज करना यानी भवका एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहव के जन्म एव मृत्यु के स्ष्ल हैं।' बोद़ों के चार तीये-स्थल हैं, लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनांथ एवं कुशीतारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जत्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हे सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ या), घर्मचकर-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होने पहुला घामिक उपदेश दिया था) एवं विर्वायस्थछ (जहाँ पनकोी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध है (देखिए महापरिनिब्बानसुत्त) ॥ ईसाइयो के लिए जेझसलेम सर्वोच्छ पवित्र 
स्थल है, जहाँ एतिहासिक कालो में बडी-से बडी सैनिक तीर्थेयात्राएं की गयी थी। सैनिक तीयंगात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसहमानों के अधिकार से छीदता चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएं किसी अय घामिक 
जाति में नही पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्दात्मक ढग से इत सैनिक तीर्थयात्राओ का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पडगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियो मे सहस्नो ऐसे ये, जिन्होने अपने आदर्श के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वेस्व त्याग कर द्कि-था। 

भारतवर्ष मे पवित्र स्वानो ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत 
एवं वन सदव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकाल्लीत भारत में तीरयेपाजामो से समाज एव 


९ देखिए संक्षे४ शुक आव दि ईत्ट (निल्द ६ भूमिका) जहाँ पाँच कतंथ्यों का उन्‍्लेखश है। सकक्‍शा एक मदीना 
को तोपेपात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहुलाने का अधिकार है। 

२. पिब्वन ने छिला है--“अपने पादरी कौ पुकार पर सहक्नों की सहदा मे डाकू, गृहदाही एबं नर-पाती लोग 
अपनी आत्माओ को पापमुक्त करमे के लिए उठ खड़े हुए और अर्धामिकों पर वही अत्याचार ढाहने छंगे जिसे वे स्वय 
अपने ईसाई भाईयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ४ वेखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमत ए म्पापर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का सत्करण ), १० १८८। 

३ महाकवि रदोर््रताय ठाकुर ने अपनी 'साधना' में कहा है--भारतवर्ष ने त्तीयंपातन्ना के स्थलों फो 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति मे कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थो, जिससे कि उसका सन सकोर्ण आदश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनम्त मे अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भांरत में जहाँ एक समय 
सभी लोग सासभक्षी थे, उन्होंने जोवन के प्रति सावंभौम सहानुभूति की भावना के सवर्धन के लिए पशु-्भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह छानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।” आधुनिक पाइ्चात्य लोगों तथा प्रग्चीन 
एवं भध्य काल के भारतोयों के दृष्टिकोण मे मोछिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा मै क्षियजमान है) ॥ घदि 


चर 


१३०० चर्मशास्इ का इतिहाप्त 


स्वयं तीर्षयात्रियों को शहुत लाभ होते पै। यध्पि मारतदर्घ कई राज्यों में दिमाजित या और छोग भाँति-माँति 
के सम्प्रदायों एव उपसम्प्रदायों के अनुयायी ये, दिन्‍्तु तीपेयात्राओं ने मारतीय संस्कृति एवं देश झी महत्त्वपूर्ण 
मौछिक एकता की भादता को सदर्धित किया। दाराणसी एवं रामेश्दर को सभी हिन्दुओ ने, चाहे दे उत्तर-भारत 
के हों शा दक्षिण मारत के, समान रूप थे एवित्र माता है। यद्षप्रि हिन्दू समाज बहुतन्सी जातियो मे दिमक्‍त पा 
और जातिससकीर्णता में फंसा या, दिन्‍्तु तीपेयात्राओ ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्पलो में एक स्थान पर दिठला 
दिपा। पवित्र स्थानों से सम्दन्धित परम्पराओ, तीर्षयाद्रियों की सयमशीलता, पवित्र एव दार्शनिक लोगो के समायम 
एवं सौ्षों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च बाघ्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मत में एक 
ऐसी भद्धा-मक्ति की भादना भर उठती थी जो तीर्षयात्रा से लौटने के उपटान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राधित 
हिये रहती थी। तीर्षेयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगो को स्वार्यमय जीवन-कर्मों से दूर रखने मे 
सद्यायक होता या और उन्हें उच्चतर एद दीर्घरालीन महान नैतिक एव आध्यात्मिक जीवन-मूत्यो के विषय मे सोचने 
को उत्तेजित करता रहता या। 
पवित्र अपदा तीय॑ के स्पलों दर देवो का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एव 
विश्वास के कारण प्राचीन घमेशास्टकार्सो ने तीयों कौ यात्राओ पर बल दिया। विष्णुषमंसूत्र (२१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म मे निम्न बाते श्राती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस सयम), शौच, दान, इच्द्रियन्सयम, 
अहिंसा, गुरुशुभूवा, तीर्षयात्रा, दया, आजंव (ऋजुता), लीमशून्यता, देवद्राह्मधपूजन एवं अनम्यबूया (ईरघ्योँ से 
मुक्ति) ।' उन आधुनिक छोगो को, जिन्‍्हें पूर्व पुसुधो के घामिक विश्वासो के कुछ स्वरूपो पर बसपा नहीं रह गयी 
है या जिनके विएवास तीथों के पष्डो को लोमास्ता, अज्ञानता एवं बोसिल क्रिया-कला्पों के कारण निस्सार एव 
निरपेक से छगते हैं या सर्वेया हिल-से उठे हैं, तीपों से सम्दन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को पो ही बन 
गुल भहीं समझना चाहिए। 
ऋग्देद एंव अन्य वैदिक सहिताओं मे 'तीप॑' शन्द बहुषा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की किपय उ्तितयों 

में तीर्ष' शब्द, ऐसा छगता है, मार्ग या सर के अर्थ मे आया है, यधा---तीर्थे नाये पौंस्यानि तस्पु ' (%० ११६९० 
६), 'दोषे नाच्छा तातृराणमोको' (5० १॥१७३।११), 'करप्त इन्द. सुतीर्षामय च' (ऋ० ४२९३) झुछ स्पातों 
पर इसका तात्पय नदी का सुतार (उचला स्थान) है, यपषा--सुतीर्षम्ेंती ययानु मो नेषयां सुगम (ऋ० 

<४७ ११), “अरित्रि वां दिवस्पृषु तीपे सिन्पूना रप' (१४६८) । ऋ० (१०३१३) की उक्ति तीययें न दस्म- 

मूप यन्त्यूमा” में 'तीपे' घब्द का सम्भदतः अर्प है एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८१९३७) की 'सुवास्त्वा अधि 

दुग्बनि' की व्यास्था में निरस्त (४१५) ने कहा है कि 'मुदास्त! एक मंदी है और 'ठुखन वा बर्य है वीर्य! 

(ठरच-स्पान या पवित्र-स्थल) । तै० सं (६१११२) में बाया है कि यजमान को तीर्थ (सम्मदत' पवित्र स्थल) 


रहीं कोई सुस्रर सपस है तो परचम के अधिर्ाश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण को बात सोदंगे, किन्तु 
बहा प्राद्ीन एवं मप्यकास्तीत भारतोय छोय छिसी पविज्ञ स्थल के निर्मोच्ष को दात सोचते ये | 

४. क्षया सत्यं इम' शोच दानधिग्िपसयम'। अहिंसा गुदशुूवा तोर्षातुसरण दया॥ आजंद छोमशल्यत्वं 
देइबाह्मगपूजनम्‌। अतम्यसूया उइ तथा धर्म : सामान्य उच्यते ॥ दिव्युदमंसत्र (२१६-१७) । देखिए विप्णुपर्मत्तर 
(२८०११-४) जहाँ अहिसा, सत्यवचन, सीर्षानुसरण दसे सत्य सामान्य धर्मों को धूच्दी रो हुई है। रेलिए इस पम्च का 
ऋत्द २, अप्पाय १, जहाँ बान्तिपवं, बामतपुराण, रहापुराण मादि के उद्धरण रिपे हुए हैं। 


तप दाज्य की व्यास्यां १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए।"* ते» स० (४५।!११।१-२) एवं वाज० सं० (१६१६) में रुदों को तीयों में विभरण 
करते हुए लिला गया है। शाखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर छेते हैं और 
संघ्याएँ (समुद्र के) अगाष तीय॑ हैं।' दी उठ्त मार्ग को भी कहते हैं जो यक्िय स्थक्त (विहार) थे आने-जाते के छिए 
“उत्कर' एवं 'घात्वाल (गहदा) के बीच पढ़ता है।' और देखिए इस प्रन्प का खण्ड २, अध्याय २९। 

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरौर के कुछ अग, यथा दाहिना हाथ या कर्णे, अन्य अगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र मादे जाते हैं। तीपें तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, पपा--स्थछ की कुछ आश्पपंजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जल्लीप स्थरू की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपपृत ऋषि या मुद्दि के यहाँ (स्नान करने, तप साधना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण। अतः तीर्ष को अर्प है वह स्पान या स्पछ या जलपुकत स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने विल- 
द्ाण स्वरूप के कारण पुष्यारजेन की मावना को जाप्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (या सक्तिकट 
में घालग्राम आदि) का होना भावश्यक नही है।* ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थठ जिन्हें बुध छोगों एवं भूतियों 
ने तीर्चों की सज्ञा दी, तीथ॑ हैं, जेसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शड्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द० (१॥२।१३।१० ) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुदष पुष्या्जेन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीप॑ हैं। मुख्य वात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, सीरयात्रा करना तो गौण है।' 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तपा शुछ विस्यात नदियाँ की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें दें विक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाई माना गया है।' ऋगेद (७४९) के चार भन्तरों में ऐसा आया 
है--'ता आपो देवोरिह मामवस्तु,, अर्पात्‌ देवी जल हमारी रक्षा करें।' ० (७४९१) में जलों को पुनाना/ (पवित्र 
करते वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०१९ एवं १०३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।'' वे मानेद को द केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हूं, प्रत्युत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अप्छु स्‍्ताति साक्षादेष दोक्षातपसों अवस्न्षे तीर्पे स्‍्नाति। ले० सं० (६।१॥१।१-२) | इस उच्ति के 
विदेचन के लिए देलिए जेमिनि० (३7४१४-१६) । 

६. समुद्रो वा एवं सवंहरो यदहोरात्रे सस्‍्य हैते अगाये तीर यरसन्प्ये तघमा अगाघास्यां तीर्षाम्यां समुत- 
घतीपात्तावुक्‌ ततू। धां० ब्रा० (२१९) | 

७. ते अन्तरेण चात्वालोरकरा उपनिष्कामन्ति तद्धि पशत्य तीपेसाप्ानें नाम। शां० भ्रा० (१८१९) । 

<. भा शरोरस्मोद्ेशाः केविन्मेप्यतत्ताः स्पृता। तथा पुषिष्या उद्देशः केचित्‌ पुष्यतमाः श्मुता:॥ भरभावा- 
ददुभुताद्‌ भूमेंः सलिरुत्य च गेजसा। परिध्रहान्मुतोनां व तोर्षानों पुष्यता स्पृता ॥ पच्ष ० (उत्तरचप्ड, २३७॥२५-२७)। 
सकरद० (काशीसण्ड, धो४ड३-४४); नारदोयपुराण (२६२।४६-४७) | ये इलोक कल्पतद (सो्ष, पृ० ७०८) द्वारा 
महाभारत के कहे गये हूँ; इन्हें तीर्षप्रकाश (प० १० )ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुझासतप्व (१०८१२ ६-१८ )। 

९. मुखुया पुरुषयात्रा हि तोर्ययात्रानु्षंगतः। सदृभिः समाध्ितौ मूप भूम्मिमिगस्तयोच्यतै ॥ स्कन्द० (११ 
१३॥१०): पढ़ पूर्दतर्सेः सद्भिः सेवित घर्मस्तिदये। तद़ि परष्यत्म छोके सन्तस्तो्ण प्रघकते ॥। स्कम्द० (पृष्दीच०, 
पाष्डुलिपि १२५) । 

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देलिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १॥ 

११. इदमापः प्रवहत यत्कि छू दुरितं मयि। यद्वाहमरभिवुद्नोह बद्ा झेष उतानुतम्‌॥ ऋ० (१०९८) ॥ 


श्र्ण्र घमंशास्त्र का इतिहास 


स्वरूप सचित दोपो एव पापो से छुटवारा देने के लिए भी उतका आह्वान किया गया है। तै० स० (२३॥६॥८॥३) 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जडो मे केद्धित हैं (आपो वे सर्वा देवता') । अथववेद (१॥३३॥१) में जलो को 
शुद्ध एव पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनका आह्वान बिया गया है।' ऋगेद (५७३३९, 
१०६४।९ एवं १०॥७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आद्वान किया गया है।'' क्र० (१०॥१०४॥८) मे इद् 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ वहती हुई नदियों को छानेवाछा कहा गया है। ९९ नदिया के लिए दसिए ऋ० (१- 
३२१४) । ऋ० (१०६४८) में सात को तिगुनी (अर्थात २१) नदियों की चर्चा है और उसवे आगे वाली ऋचा 
भें सरस्वती सरयू एवं सिध नामक तीन नदियों को देवी एव माताओं के हूप म उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनो नदियाँ सात सात वे तीनो दलो मं पृयक रूप से (एक-एवं दस बे लिए) मुख्य हैं। ० (१३२१२, 
श३डा८ शारेपा८ २१२१२ ४२८१, ८२४२७ एवं १०४३१३) में सप्त सिथओ वा उल्लेख है। अयववेद, 
(६॥२॥१) मे भी एसा आया है-- अपा नपरात सिधवः सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तोन स्तुनिया कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७९५ एवं "६) और अय ऋचाओ मे भी इसया उल्लेख हुआ है। ऋट० (७९२३२) में आया 
है कि केवल मरस्वत्री ही जो पवतों से बहती हुई समुद्र वी ओर जाती है अय नदिया मे एसी है जिसने नाहुष की 
प्राथना सुनी और उसे स्वीकार दिया। सरस्वती के तटो पर एक राजा एवं कुछ राग रहत थे (ऋ० ८२११८) ४ 


१२ हिरष्पर्णा शुचप पावक्षा यास्‌ जात' सविता यास्वर्नि ॥ या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्‍्ता न आप' 
वा स्योना भवन्तु॥ अयर्द ० (११३३१) । 

१३ इस मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्वि स्तोम सचता पहष्ण्या। असिवन्‍्या मरद्ग॒धे वितस्तयाइजोकीये शुणुज्षा 
घुपोमपा॥ तुष्टा मया प्रथम थातवे सजू सुसत्वा रसपा द्वेत्या त्पा। त्व सिघो फुभपा गोमतों क्ुमु मेहत्नवा सरप 
पाभिरीयसे॥ ऋ० (१०७५५ ६)। 

१४ देखिए जनल आयव दि डिपार्टमेष्द आव लेट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द १५, पृ० १-६३, जहाँ पह 

झलिठ करने का ग्रपास किया गया है कि सरस्वती वास्तव मे स्तिघु नदी हो है। किन्तु यह फपन अगीकार नहीं किया जा 
सकता। सरस्वतो, सरयू एवं सिधु का वर्णन ऋ० (१०६४१) मे नदियों के तोन टलो फो प्रभुष नदियों ऐे रूप गे हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रेशच द्र घट्टोपाध्याय ने विद्वानो बे मत मतान्तरों की ओर सक्त करते हुए स्वीकार क्या है (१० २२) 
कि ऋण्वेद बे १०वें मण्डल मे सरस्वतो को हम सिधधु नहों कह सकते एवं ऋ० (३२३४ ) मे सरस्वती को सिदु महों 
कहा जा कक्ता, फिर निश्चपपूर्वक कहा है कि ६5 एव ७वें मण्दलो मे सरस्वती सिघु हो है किन्तु १०वें मण्डल मे महीं। 
सारा का सारा तक कद तिपय अप्रामाणिक घारणाओ के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उहोने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों शो आरम्मिक वे दिक दाल में भी क्यो का त्यो माना है। इस कथन के विरोध से कि प्राचीन काल में 
धरस्वतों उतनो हो विज्ञास एव विश्द पी जितनी कि आधुनिक सिघु है और भूचाल या ज्वालामुणो उपदवों के शारण 
बहू अतीत ातत में अपना स्वरुप णयो बंढी, बौन से तक उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
कि ६८ एव ७वें मण्डलों के प्रणयन मे तथा ऋ० (३४२३॥४) एवं ऋ० (१०७५५) के प्रणयन मे किततो शतारिदयों 
का अन्तर उहोने ब्यपत किया है। यह कहने मे कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल से सिधु एव सरस्वतो मामक 
दो विचाल नदियाँ पीं। इस विषय में विस्तार के साय यहएँ वर्णन उपस्पित्त वरना कठिन है घुर्णों पे सरतत्दती दो 
एक प्लाध वृक्ष से निकली हुई मा एया है; कुछक्षेत्र से गुजरतो हुईं शहा गया है भोर सहूद्ों पहाश्ियों को तोडतो-फोड़ती 
ईंत वन में प्रवेश करतो हुई दर्शाया गया है। देतिए दामनघुराण (३३१ ४)-- पा क्षेस्सहस्माणि विदार्य घ महा- 
नदी। प्रदिध्दा पुष्पतोयेषा बन ई्रतमिलि श्ुतम ता 


सरत्वतो नदी एवं उसके प्राचीन तौर्य॑ १३०३ 


प्रचण्ड एवं गज नयुकत सरस्वती की बाढ़ो और दंक्तिदांली उत्ताल तरगो से पहाडियों के शिखर तोडती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६/६१।३ एवं ८) में हुआ है।'' ऋ० (७९६।१) में सरस्वती को नदियों में असुर्पा (दँवी उत्पत्ति 
बालो) कहा गया है। दृषढ्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञो का सम्पादत भी हुआ था (ऋ० ३)२३।॥४) । 
ऋ० (२४११६) मे सरस्वती को नदियो एव दैवियो मे श्रेष्ठ कहा गया है (अम्वितमे नदीतमे देवितमे सरम्वति)॥ 
7१० (१॥३॥१ १-१२) ने सरस्वती कौ प्रशसा नदी एवं देवी के रूप से, पावक (पविश्न वरनेवाली), मघुर एव 
सेत्यपूर्ण शब्दो को कहलानेवाली, सदृविचारों को जगानेवाली और अपना वादों की ओर ध्याव जगानेवाली कहते 
हुए की है। ऋ० (७९५२, ७४४९२ एवं १॥७१७) से यह स्पप्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह वात 
ज्ञात यी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह पहना उचित ही है वि सात नदियाँ निम्न थी--मिन्धु, पजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती। इस उवितयों से यह प्रकट होता है कि उन दिनो ऋग्वेद के काठ में सरस्वती एक विज्ञाल 
जलू-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्वि (१०॥७५।५) के बीच से वहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्नन्यों के काल मे 
रेतीछे स्पल्ो में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उस्रे तरसुती नाम से पुवारते हैं जो भटनेर केपास महभूमि में समा जाती 
है। वाज० स० (३४११) का कहना है कि पाँच नदियां अपनी सहावक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती है।" प्राचीन 
फाल में छारस्दत नामक तीन सत्र होते ये, यथा--( १) मित्र एवं वरुण के सम्मान मे, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अयंमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृ्तिवी में समा भयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या हृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।'/ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्ववनसत्रों के लिए देखिए ताण्डय 


१५. इप शुष्सेभिवितता इवादजत्सान्‌ गिरीणा तविधेभिरूमिभि | ऋ० (६६१२); यस्‍्या अनस्तो 
महू तस्त्वेषश्लरिष्णुरणे०*॥ अमश्चरति रोदवत्‌ ॥ ऋ० (६१६१८) ! निघदत (३।२३) में आया है--पित्र सरस्वती 


है 


इत्यतत्य भदीवत्‌ देवतावक्य नियमा भवन्ति', और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६१॥२) मे सरस्वती नदी के 
रूप में थणित है। 

१६- चोदपित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतौनाम्‌ । यज्ञ दे सरस्वतो॥ महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति फेलुना। 
ऋ,० (१॥३।११-१२) + देखिए निदषत (११॥२७)॥ 
१७. पञ्च मद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सञ्लोतस'॥ सरस्वती तु पशञ्चथा छो देशेभवत्सरितू ॥ वाज० सं० 


(१४११)॥ पंच 
१८. सरस्वत्या विनशने दौक्षस्ते। «««» “दृष्दत्या अप्यपेध्पोनप्योयं च् निरूष्पायाति्न्ति। चतुइ्चत्वारि- 


दादाइबीनानि सरस्वत्या विनशनातु प्लक्ष. प्रात्नवस्तावदित' स्वर्गो छोक' सरस्वतीसमितेनाध्वना स्वरंलोक पच्ति।. . « 
यदा प्लक्ष प्रा्नवणमागच्छन्त्ययोत्पानमू। . -.« « कारपचवं प्रति धमुतासवभूथमभ्यवयन्ति। ताष्डप० (२५१०१ 
१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२१७) ने ब्राह्मावर्त को सरस्वती एवं दृषद्तती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश 
(२।२१) को हिमारूप एवं विश्ध्य पर्वतों के बेच माता है, जो वितशन के पूर्व एवं ध्रधाग के पश्चिम है। विनशत के 
लिए देलिए बौ० ष० घृ०, वनपर्व एवं शल्यपर्व (इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याप ११ )॥ शण० डो० अआर० पाटिल ने 
घपने प्रन्ष 'कल्बरस हिस्द्री आव वायुपुराण” (पु० ३३४) में कहा है कि तोष॑यात्रा की प्रगा का गारम्भ वौरद़ों एवं 
जनों द्वारा किया गया और यहू आगे चसकर भारत के सभी धर्मों मे प्रचलित हो गपी। फितु यह सर्वधा भ्रामक बात 
है। धाह्मथों एवं थौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाहुत छोटे भूमि-भाग में यमना तक तोर्थस्थान थे जहां 
सारस्दत सत्रों का प्रघलत था। तौर॑स्थानों की महत्ता, उतकी यात्रा करता मोर वहाँ घाभिक हृत्यों का सम्पादत 
ब्राह्मण-काल में विदित पा जो बौद्ध पर्मे एवं जैन परम के प्रचलन से कम-से-कम एक सहल थर्ध पहले की दात है। 


१३०४ धर्म शास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रश' २५१०, २५११ एवं १५१२ अछ)। विनशन एवं प्लक्ष प्रासवण (जो सरस्वती का उदगम 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। सरस्वती एव द्धद्ती के संगम (परिचम प्रयाग) 
पर “अपां नपातू इष्टि का सम्पादन होता या, जिसमे पदव चावल (चर ) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त 
[हठ हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष प्रासवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनो में तय किया 
जाता था। जय सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष प्राखवण तक पहुँचें तब उन्हे सत्र के हृत्यों का सम्पादन बन्द कर देता 
चाहिए और यमुता नदी मे जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूय स्नान करता चाहिए (न कि सरस्वती मे, 
चाहे उसमे जल हो तब भी मही)। विस्तार के लिए देखिए कात्यायनशौतसूत्र (१०१५-१ ९), जिसने कुरुक्षेत्र मे 
"परीण ' नामक स्थछ का उल्लेख किया है (१०१९१), जहाँ वैदिक अ्नियाँ स्पापित होती पी (अर्पत्‌ जहाँ घौद 
यज्ञ किये जाते थे), आइव० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानो द्वारा एक दिन विताया जाता या, कात्यायनथौ० सू० (२४५-६ ), जिसमे आया है कि 
दृषढ्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि कगम की इष्टि फो जाती है, आप० श० सू० (२३१२-१३ ), जिसमें 
पहले के उस्लिजित तीद सूत्रो से अधिक विस्तृत विवेचन दिया शया है। ऐतरेय दाह्मण (<।१) में एक गाया आयी 
है-- ऋषियों मे सरस्वती वै सट पर एक सत्र किया उनके घीच मै बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, इयोडि 
वह ब्राह्मण नही या बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मद्मूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तहप-तड़पकर भर जाय । किन्तु उसने ऋ० (१०१३०पर देवता बह्मण') के सूवत-पाठ के रूप मे जल या 'अपो नपात्‌' की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को “अपोनप्श्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कशप 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसफे परचात्‌ 'परिसरकः कहा गया ।' '* इससे प्रकट होता है 
कि ऐदठरेय ब्राह्मण के काल मे तथा उसके शहुत पहले ही सरस्वती सूल गयी थी। देवल ने कई स्पानों को सारस्वत 
ती्ों के नाम से पुकारा है।' 
ऋ० (८६२८) में सम्मवत' कहा गया है कि पव॑तों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम प्रमित्र 
हैं।* प्राचीन छोगों मे पर्दतों को देव निवास माना है। यूनान में डेह्फ़ी के उत्तर के पनेसिस को पवित्र पववती 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवो का घर माना जाता था। #हम्वेद में पंत को इन्द्र का सयुक्त देवता कहा 
गया है---हे इन्द्र एवं पवेंत, आप लोग हमे (हमारी शुद्धि को) पवित्र कर दें (%० ११२२३), है एन एव 
पव॑त, आप दोनों थूद्ध में आगे होकर बपने वस्ध से सेना छेकर आक्रमण करनेवालो को मार डाले (ऋ० ११३२६ )। 
ऋग्वेद (६।४९। १४) मे एक स्तुति पृषुकू रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है-- देवता अहिंबुंध्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जसों दे' साथ मोजन दें / ऋ० (३३३११) मे डिएाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्दो को 


१९ यह ज्ञातष्प है कि बनपर्व (अध्याय ८३) से कुरक्षेत्र में अवस्थित सरस्थतो के कतिपय तीषों का उस्ते् 
करते हुए सरक साभक प्रतिद्ध तीषे शो चर्चा को है जो तोन करोड तोषों को पवित्रता को अपने में समाहित करता वा 
(इसोक ७५-७६) । पह सरक, लूपता है, सरस्वती का परिसर तोर्ष हो है। 

२० प्सक्षप्रलदर्ण वृद्धक्याक साइस्वतमारित्यतोष कोदेर बेंजपन्त पृपूरक सेमिश दिनशन बंझोदलेर 
प्रभासमिति सारस्वतानि। शेदल (तोपकस्पतव, पृ० २५०)॥ 


२१ उपझूरे गिरीणासपये च नदोनाम्‌ । पिया विप्रो अजापत॥ ऋ० (८६२८) । बाज० सं० (२६॥१५) 
मे 'सग्मे पढ़ा है। 


जलाशय, वन, कुर-पर्यत आदि पुष्यस्पल १३०५ 


पर्वेतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहां पर्वत! थब्द साधारण अय मे आया है। अथर्ववेद (४९९ ) ने हिमालय 
की प्रैककुद नामक चोटियो से निवले हुए अठजव का उल्लेख किया है--वह अज्जन, जो हिमालय की तर ककुद नामक 
चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एव मायाविनियों (डाकिनियो) को नष्ट कर दे।' हिरिप्पकेशि गृह्म० (१३॥- 
११५) ने भी इस अज्जन की ओर सकेत किया है। गौतम, बौ० घ० सू० एवं वसिप्ठधर्मंसूत्र मे भी वहो सृत्र आया 
है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाइक हैं, वै हैं पव॑त, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थे-स्थल, ऋषि-निवास, 
गौधाला एव देवो के मंदिर ।" वायु ० (७७।११७) एव कूर्गपुराण (२३७/४९-५० ) का कसस है कि हिमालय के सभी 
भाग पुनीत हैं, गगा समी स्थानों में पुष्य (पविश्न ) है, समुद में गिरतेवाली सभी नदियाँ पुष्य हैं और समुद्र सर्वाजिक पवित्र 
है।" पद्च० (भूमिलण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे द्रामों से या वनो से होकर जाती हैं, पुर्मीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्य कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१॥१) 


२२- सब शिलोच्चया: सर्वाः झूवन्त्यः पुष्या हृंदास्तोर्पान्युपिनियासा गोष्ठपरिस्कम्दा इति देश ः।॥ गौ० 
(१९१४), वर्सिष्ठ० (२९१२) एवं बो० घ० सुृ०(३॥१०॥१२, जिसमे “ऋषिनिकेतनाति गोध्ठपरिष्कन्दा इति०' 
वाढान्तर भाषा है) । 

२३५ सर्व पुष्य हिमवतो गगा पुष्या घ सर्व तः । समुदरभाः समुद्राइच सब पुष्या: समन्ततः । वायु० (७७११७); 
सर्वत्र हिमदान्‌ पुष्यों गगा. . . .न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुष्याः समुद्र विशेषतः॥ कूमें० (२३७॥४९7१५०) । “राजा 
समस्ततीर्यानां सागरः सरिता पति:॥ नारदीय० (उत्तर ५८।१९) ॥ सर्वे प्रवणा: पुष्पा सर्वे पुष्या: शिक्तोज्चया:। नथः 
पुष्या' सदा सर्वा जाह्दी तु विशेषतः॥ शंस (८॥१४ शिप्तमें 'सरांसि घ शिलोब्चयाः पाठ आया है); तौर्षप्रकाश 
(१० १४)॥। सर्वा. समुद्रगाः पुष्याः सर्वे दुष्या नगोत्तमा:। सर्वमायतन पुष्य सत्वे पुष्पा वनाश्रसा:॥ (तोर्पकत्प०, 
प्‌ृ० २५०); प्म० (४१६३-४६) में भी ये हो शब्द आंगे हैं, केवल 'वराभ्रया: वाठ-भेंद हे। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
कुरुपंत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेदों मलपः सट्या शुक्तिमानृक्षपर्वत:। विन्ध्यश्च पारियात्रइच सप्तात्र 
छुरूपयंदाः॥ कूरम० (१४४७।२३।२४), वामन० (१३१४-१५); किन्तु बायु० (१३८५), मत्स्प० (११३१०-१) 
एवं ब्रह्म (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बाहस्पत्यमृत्र (३८१) में आया है--तत्रापि 
ईंवतकविन्प्यसह्मकुमारमछपंभीपर्वतपारियाज्राः सप्त कुछाचलाः । नोऊृमतपुराण (५७) मे ऐसा आपा हें--महेन्ो 
««« ऋक्षबानपि ॥ विन्ध्यज्द पारियात्रइच न विनवर्यानति पव॑ताः ॥४ दिष्शुधर्मोत्ततर० (३१७४) मे ९ पर्वतों के ताम 
सिये हैं--हिमदाग्हेसरूटघ निययों नौसएव य। दवेतवघ 'इंगवात्‌ मेदमल्यिवात्यत्थमादतर । नदं तातू शैलनृपतीशवर्म्या 
पूजगेशरः ॥ (पर्वताप्टमोद्रत)॥ ब्रह्माष्ड० (२१६-३९) एवं यायु० (४५१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों 
के विषय में यो लिखा है--'तास्तु नत्तः सरस्वत्यः तर्वा गंगाः समृदगाः । विध्वस्य मातरः सर्वा अगत्पापहराः स्मृताः ॥!' 
कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कातों में विशेष रूप से पविग्न कही यपी हैं, पयथा--देवोपुराण (कल्प०, तोर्ष, 
पु० २४२) में साया है--- कार्तिक प्रह्ण श्रेष्ठ गेंगायमुन गले । जाये तु प्रहर्ण पुष्य देविकायां महास॒ने | पौधे तु नर्मदा 
पुष्या माधे सप्मिहिता शुभा। फाल्गुदे वरणा स्याता चंत्रे पुष्या सरस्वतो॥ वेशाले तु सहापुष्पा चच्द्रभांगा स्रिद्वरा। 
क्येष्ठे तु कोशिकी पुष्पा आषादें लापिका नदी॥ भावणे सिन्धुनामा च भाद्टमाते च मध्डकी। भडिवने सरपूर्चेव भूषः 
पृष्या तु चर्मदा॥ गोशदरी महपुष्पा चत्दे राट्समन्विते॥' विष्णुथर्ममुत्र (८५) में आया है--एवमादिष्वषास्पेतु 
तोषंषु सरिश्रासु सर्वेध्यपि स्वभादेवु पुलिनेषु प्रश़्वणेव्‌ पर्वतेषु निकुझ्णेवु उनेष॑पवनेषु पोमयपहिप्लेशु 


सनोशेषु । 


१३०६ घसंश्ञास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५१९-१६) ने पुनीत पर्वतो के २७ 
एव ब्रह्माण्ड (२१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित पर्वतो, प्राणदायिनी विश्ञाल नदियो एव बड़े दनो वी सौन्दयंशोभा एवं मरिमा सभी छोगो के 
मन को मुग्घ बर लेती है और यह साचने को प्रेरित करती है कि उनमे कोई दंवी सत्ता है और ऐसे परिवेश मे 
परप्त भ्रह् आशिक रूप मे अभिव्यजित रहता है। आधुनिक बाल मे प्रोटेस्टेट यूरोप एंद अमेरिका मे कदाचित ही 
कोई व्यक्ति तीथयात्रा वरता हो। हाँ, इसवे स्थान पर वहाँ बे! लोग विद्लाम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनायं एवं सकुल जीवन थे हटकर खुले वातावरण मे भ्रमणाथ आते-जाते हैं। विन्तु आज भी 
तीर्थस्णण्ा मे रोग निवारणार्थ जाना देखने मे आता है। डा० अलेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शत्य चित्त्सिव एवं 
नोवेल पुरस्वार-विजेता है, के ग्रन्थ 'ए जर्नी टू लौडेंस' में फ्रास मे स्थित लौडेंस मे प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगो में तीर्ययात्रा दे विषय मे एक नयी मनोवत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसो प्रवार गत दो महायुद्घो 
मे मारे गये अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थेयात्रा भी इन दिनो आरम्भ हो गयी है। 
ऋ० (१०१४६।१) भें विशाल वत (अरण्यानी) को देवता के रूप मे सम्बोधित विया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षत्र के सात बनो को पुण्यप्रद एव पापहारोी कहा है जो ये हैं--काम्यववन, अदितिवन, 
ध्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मघुवन एवं पुण्यशीतवन । 
सूत्रों एव मनुस्मृति तथा याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियों भे तीर्यों को कोई महत्वपूर्ण स्थिति नही दर्शामी गयी 
है १ किल्तु महमारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है औए उन्हे एक्तो, से ददकर माना गया है। वनपर्वे 
(८२१३-१७) मे देवयज्ञो एव तीर्ययात्राओ वी तुलना की गयी है, यज्ञो मे बहुत-से पात्रो, यत्त्रो, सभार-मचयत, 
पुरोहितो वा सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यवता होती है, अत उनवा सम्पादन बेवल राजकुमारा या 
घनिक छीपो द्वारा ही सम्भव है। निर्धतों द्वारा, विधुरो, असहायो, मित्रविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। 
तीय॑यात्रा द्वारा जो पुष्य प्राप्त होते हैं दे अग्निष्टोप-जैसे यज्ञो द्वारा, जिनमे पुरोहितो की अधिक दक्षिणा देनी पढ़ती 
है, प्राप्त नही हो सकते, अतः तीयेयात्रा यज्ञो से उत्तम है।'* किन्तु वनपर्व (८२॥९-१२) एवं अनुशासनप्व (१०८।- 
३-४) ने तीयात्रा से पूर्ण पुष्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एवं आष्पात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है--जिसके हाय, पाँव, मत सुसयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण )फल प्राप्त 


श४. शुणु सप्त बनानोह दुरक्षेत्रस्य मध्यत १ थेथां मासानि पुष्पानि स्वपापहराणि छ॥। काम्यक थे बनें 
पुष्पमु०। वामनपुराण (३४॥३-५) | 

२५- ऋषिभि क्रतव प्रोवता देवेव्विव ययाक्रमम्‌ 8 फल चंव ययातस्य प्रेत्प चेह यू सर्वेश'॥ न ते बयां 
दरिशेण यज्ञा' प्राप्तुं महीपते। ब्हूपकरणा यज्ञा मानासम्मारविस्तराः ॥! प्राप्यन्ते पराथिवेरेतः समृद्धेर्या नरे बदघित्‌। 
लायंमस्पूनै्नविरर्णरेकात्मभिरसापने ॥ यो दरिदेरपि विधि द्ाकय' प्राप्तुं मरेबदर। सुल्पो यमफल पुष्य॑स्त निबोध यु्पां 
थर।॥ ऋषीणां परम गुहमिद भरतसत्तम । तोर्धाभिगसन पुष्य यन्े रवि विद्ञिप्यते ॥ महाभारत । (वनपर्ब ८२।१३-१७): 
तीर्पबल्पतर (१० ३७); तीर्पप्र० (१० १२) ने ब्यास्या की है--अवशणे तक्षादिसहायरहिते, यनस्‍्य शुण्डसण्डपादि- 
साप्पत्वातु, एशात्ममि पत्नौरहित , असंहते ऋणत्विगादिसपातरहिते ॥ और देखिए अनुज्ञासनपर्य (१०७२-४), 
मत्स्यपुराण (११२१२-१५), पद्मपुराण (आदिलड, श१श१४-१७ एवं ४९॥१२-१५) एवं विष्णुपर्मोत्तरपुराण 
(३२७३।४-५) । 


तौर्ष-फल के छिए भाषना-शुद्धि एव सम की मुख्यता १३०७ 


कर छक्ता है। जो प्रतिप्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है जो कुछ सिछ जाप उससे स॒तुप्ट रहता है एवं महू 
कार से रहित है वह तीय फ़त प्राप्त करता है। णो अकल्क्क (प्रवठचना या कपटाचरण से दूर) है निरासम्भ है (अति 
घने कमाने के लिए भांति माँति के उद्यागों से निवृत्त है) रूप्वाहारी (कम खानेवाठा) है जिर्ताद्य है अर्थात्‌ जो 
अपनी इद्वियों के सम द्वाय पापकर्मों से दूर रहता है और वह भी जो अकोधी है सत्यशील है दृदमती 
है अपने समान ही अयो को जानने-मानने वप्ला है बह तीयबात्राओं से पूण फल प्राप्त करता है।*' इसका तात्पय 
यह है दि जि हे ये दिश्वेपताएं नही प्राप्त हैं वे तीययात्रा द्वारा पापो का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इत गुणो से युक्त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैँ। स्कन्द० (काशीसण्ड ६।३)मे दृढ़तापूबक कहा है-- जिसका शरीर जल 
में सिक्‍त है उसे वेवछ इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं वह सकते जो इद्धियसयम से स्िकत है (अर्थात्‌ उसमे डूबा 
हुआ है) जो पुनीत है सभी प्रवार वे दोपो से मुक्त एव कलवरहित है केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है। यही बात अनुशासनपव (१०८॥९) में भी कही गयी है।' वायूपुर्रण म आया है-- पापक्म कर लेने 
पर यदि धीर (दृद्सवल्प या बुर््धिमान) थ्रद्धावान एवं जितेद्रिय व्यक्ति तीययात्रा करन से चुद्ध हो जाता है तो 
उसके विफ्य मे वया बहता जिसवे कम शुद्ध हैं ? कितु जो अश्नद्धावान है पापी है नास्तिक हैं सशया मा है (अर्थात तीथ्‌ 
यात्रा के फलो एवं वहां के कृत्यों क प्रति सगय रखता है) और जा हंतुद्रप्टा (व्यय के तकोँ में लगा हुआ) है--मे 
पाँचा त्रीयफ़लभागी नही होते। '* स्क्द० (१११॥३१।३७) का क्यन है कि पुनीत स्थान (ताथ) यज्ञ एवं भाँति 
भाँति के दान मन की हाद्धि के साधन हैं (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं) । पद्म ० (४।८०॥९) मे आया है-- यज्ञ बत 


२६ पर हरी च पादौ व मन$चैव सुतपतम । विद्या तपश्च कीतिइच स तौर्दफलमइनुते ॥ परिप्रहाबुपावृत् 
सम्तुष्टो यने कैनचित । अएफारनिवृत्तजच स तौर्यफलमदइनुते ।। अकल्कको निरारम्भो रध्वाहारो जितेर द्रय' । विमुक्त 
सर्वेपापेम्थ स तीयफलमइनुते ॥ अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्पशीलो दुढब्रत । आत्मोपमइच भूतेषु स्व तोयफलमइनुत ॥ 
बनपर्य (८२९-१२) | त्तोमंकल्पतद (१० ४-५) , तीर्षप्रकाश (१० १३) | हस्तमों सम प्रपीडा चोर्पादिनिवृत्त्या 
पादयों सयम अगम्पदेशगमतपरताइनादिनिवृत्त्पा, मतस सयम्त' कुत्सितलकल्पादिनिवृत्त्या। विद्या अत्र तत्तततीर्ष- 
गुणज्ञानम, सप' तौर्थोपवासादि, कौति' सच्चरितत्वेम प्रसिद्ध ॥ तोयप्रकाश (पृ० १३)॥ अकलकक दबश्भरहित', 
निरारम्मोत्रार्य्निनाविब्यापाररहित' । सीर्कल्पत% (पृ० ५) । और देखिए बनपव (९२।११ एवं ९३२०-२३) । 
मे बनपर्द के इोक पद्म ० (आदिलषण्ड, ११४९-१२) में पाये जाते हैं, श्रपम दो पद्म ० (उत्तरसण्ड, २२७॥३० ३२) में 
आये हैं, सभी स्काद० (काशोलण्ड, ६४८-५१) में उद्‌धुत हैं, वापु० (११० ४ ५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। 
+पस्‍्थ हंस्‍्तौ था नामक इछोक शखस्मृति (८।१५), ब्रह्म० (२५१२) एवं अग्ति० (१०९१-०२) में भी पाया जाता 
है। स्कद० (१॥२।२५-६) के मत से 'वस्प सयतम। निर्विकारा' क्रिया सर्वांस छनृते वाली पाया अगिरा 
ते गायी है ! 

२७ नोदशरिलिमगारत्तु स्टाज़ इत्यभिषोण्णे) से लवातों शो स्पनात सेशह्ाम्यत्तर' शुत्नि'क मनु 
आउन० (१०८॥९)। 

२८ तौर्वान्यनुसरन्‌ घीर' श्रद्घानो जितेख्िय। क्ृतपापो विशुष्यत क्लि पुन' शुभकर्मकृत।। अष्दुघाता 
पाष्मानों नास्तिका स्थितेसशया । हेतुद्रष्डा च पडच॑ते न तीयंफलभागिन"॥ वायु ० (७७१२५ एवं १९७) , तीयंकल्प० 
(पृ० ५-६), वाचस्पतिकृत तोयचिन्तामणि (१० ४), जिसमे आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्थ पापशमन 
तौर्ष मवति न तु बयोवतफलम्‌। ये इलोक स्कद० (काशीसण्ड, ५६५२ ५३) मे भी आय हैं। 

र्२्‌ 


११०८ भमंशञास्त्र का इतिहास 


हप एवं दान करियुण से भछ्ते प्रकार से सम्पादितत नही हो सकते , किन्तु गगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोदों से मुक्त हैं ।' विष्णुधर्मोत्तर० (३२७३।७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--जब तीर्षयात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटदे हैं, सज्जन की पर्मवृदि होती है, सभी वर्गों एव आश्रमो के लोगो को तोर्ष फल देता है।'* 
झुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीसण्ड ६, पद्म०, उत्तरखण्ड २२७) का कथन है कि भूमि के तीषों (मौम 
तीर्षों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एव सुन्दर शील-आचार भी हैं.जिन्हे (आलकारिक रूप से) मानस तीर्ष कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजूता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, 
ब्रह्मच॑यं, मृदृवाणी, शान, धैर्य और तप तीय॑ हैं और सर्वोच्च तीर्य मनशुद्धि है।! उनमे यह भी आया है कि जो छोमी, 
दुष्ट, कूर, प्रव्॑यर, बपटाचारी, विषयासकत हैं, वे सभी तीर्थों मे स्नान करने के उपयन्त भी पापी एव अपविन रहते 
हैं। क्याझि मछलियाँ जल मे जन्म छेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नही जाती, क्योकि उनके मन पवित्र नही 
होते--यदि मन शुद्ध नही है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्षयात्रा एवं विद्या को तीष॑ बा पद नही प्राप्त हो सकता ।"” 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का क्यन है वि जो दुष्टहृदय है वह तीर्षों मे स्नान करने से शुद्ध नही हो सकता, जिस प्रकार 
बहू पात्र जिसमे सुरा रखी गयी थी, सैकडो बार पोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्ष, दान, प्रत, आभम 
(में निवास) उस व्यम्त को पवित्र नही करते जिसवा हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इद्ध्ियाँ 
जसयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कही रहे, वही कुद्क्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३॥२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है---आत्मा सयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमाद है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है, उसी मे गोता छगाना चाहिए, अन्त करण जल से स्वच्छ नही होता।"'' पश्च० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्षों के अप एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहाँ अग्निहोत्र एव भाद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्पान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहाँ अश्वत्प वृक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है था जहाँ किसी वा गुरु रहता है या पतिव्षता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एव योग्य पुत्र का 
निवास होता है--वे सभी स्थान (तीय जेसे) पवित्र हैं। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीयों एव पुनीत घामिक स्पलछो का उल्लेख होता आया है। मत्य० (११०० 
७), नारदीय० (उत्तर, ६३५३-५४) एवं पण० (४८९१६-१७ एवं ५१२०१५०), दराह० (१५९६-७), 
ब्रह्म ०(२५॥७-८ एवं १७५।८३) भादि मे तीयों की सल्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि ठीय॑ हैं जो आराश, अन्तरिदा एवं भूमि मे पाये जाते हैं और सभी गया में अवस्थित माने जाते हैं। 
बामत० (४६।५३) का कपन है कि ३५ करोड छिंग हैं। इहा० (२५॥७-८) का बहना है कि तीयों एवं पुनीत घामिक 


२९. पापानों पापशमत धर्मशृद्धिस्तपा घताम्‌। विजय सेवित तोर्ष तस्मात्तीषंपरो भवेत्‌ ॥ सर्वेवासेद वर्धातां 
सर्वाभपनिदासिनाम्‌) तोष फलप्रद शेप मात्र कार्या विदारणा॥ विद्णुपर्मोचरपुराण (३२७३७ एवं ९)। 

३०. सरप॑ तोष क्षमातोय .. तोपनामृत्तम तीप दिशुद्धिमंनसः पुतः॥ , ., जायम्ते ल चिपते चजतेप्देव 
मलौकस'। न अ धर्छन्ति ते स्दर्गमविशुद्मनोमला'॥ - . . शानभिश्या तप" शौच तौपसेवा शर्त तथा। स्वाष्पितान्प- 
तोर्चानि ददि भाशे न तिर्मेछ-)। स्कम्र० (काशीसष्ड, ६२८-४५); पच्च० (उत्तरखड, २३७११ १-२८) । मिताइए 
सत््थ० (२२१८०--ए्प तीदं बपा तीघंम्‌ .... )। 

३१. आरमा गदी संयरततोयपूर्ा सतयावहा शौछतटा इपोमि-। तत्राभिषेक कुद पाष्शपुत्र न वारिणा शुध्यति 
चाम्तरात्मा॥ बामनपुराण (४३२५) ॥ 


तीई-भाहांसय का सर्पदार १३०९ 


स्पछों की इतनी बडी सस्या है कि उन्हें सैरूडों वर्षों में मी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३॥२०२) का कृषन 
है कि पृिवी पर नै मिप एवं अन्तरिक्ष मे पुष्कर सर्वश्रेष्ठ ती्॑ हैं, कुदक्षेत्र तीनों छोकों में विशिष्द तीर्थ है और दस 
सहल्न कोटि हीं पुष्कर में पाये जाते हैं (८९२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोडे गये शया सी्चों फें 
स्थायी रूप से रहनेवाल़े, विशेषत' तीर्ष-पुरोहितो (पष्डों ) ने घन-छाभ हे उत्तेजित होकर सदिग्ध प्रमाणो छे युक्त बहुत 
से माहात्म्पों का निर्माण कर दिया और उन पर महामारत एवं पुराणो के प्रसिद रघयिता व्यास का नाम जोड दिया! 
ती्यों पर लिखने वाले अधिवाश निवन्धबारो ने स्द€चि अनुसार चुनाद कौ प्रक्रिया अपतायी है। प्रारम्भिक निमन्प- 
कारों मे लक्ष्मौधर (लगमंग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यक्ल्पतर के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रणग पर ही छिला है और पुष्कर, पृषदक, कोकापुछ्त, वदरिवाध्म, केदार जैसे प्रत्िद तीयों पर २ या ३ पृष्ठ हो लिखे 
हैं। नमिहप्रसाद मे अपने तीषंसार मे अधिकाश दक्षिण के तीर्मों पर ही लिखा है, पधा--सेतुबन्प, पुण्डरीक (आभु- 
तिक पष्ड रपुर), गोदावरी, कृष्णा-देष्या, नमंदा। सारायण भट्ट के तिश्यलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्यों के विषय मे है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय मे । इस असमान विवेबत के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्पान, तीर्येस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एव निबन्धों के छेमकी मे एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा[-बढाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीय॑ के ही विषय मे पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
ते दें तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्य की यात्रा से इस जीवत एवं परछोक में उसकी सारी अभि- 
लापाएँ पूर्ण हो सदृती हैं और काशी-प्रमाग जसे तीर्थों मे जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, भौर ने दान भादि 
अन्य कर्म करने चाहिए कुछ अतोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे है। वनपर्व (८२।२६-२७) मे यहाँ तक भाया है कि 
देव छोगो एवं ऋषि लोगों मे पुष्कर मे सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहां स्नान करता है एवं श्रद्धापूक 
देवों एवं अपने पितरों बरी पूजा वस्ता है वह अष्वमेथ करने का दसगुना फल पाता है। पदपुराण (५वांसप्ड, 
२७७८) ने पुप्वर के विषम में लिखा है फि इससे वडकर ससार मे कोई अन्य तीय॑ मही है। वसपर्व (८१४५) 
ते पृथुदक यो प्रश्म्ति बरते हुए वहा है कि झुरक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती मुदक्षेत्र से अधिक पुनीत हैं और पृष्‌दक 
सभी तीयों भे उच्च एव पुतीत है। मत्त्य० (१८६११) ने कतिपय ती्यों की तुलनात्मक पुवीतता का उल्लेख यों 
दिया है--सरस्वती का जल तीव दिनो के स्नान से पवित्र करता है, यभुना का सात दिनों में, गया का जल तत्कषण, 
किन्तु नर्मदा बा जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।"* वाराणसी की प्रशस्ति मे कूरम० (१३१६४) मे आया 
है--'वाराणसी से बढक्र कोई अन्य स्पल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ गयी कि छोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास वर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्मह॒त्या के पाप 
से मुक्त ही जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नही लेता [४ 
यही बात लिगपुराण (१९२।६३ एवं ९४) में भी कही है! वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२ त्रिनिः सारस्वत तोय सप्ताहेत तु घामुनम्‌॥ सम्रः पुनाति गांगेयं दशनादेंव नामेद् ॥ पद्म ० (आारि- 

छब्ड १३३७); मत्स्पण (१८६।११)॥ अभिलषितायंचिस्तामणि ( १११३०) में भी समान द्ात पायी जाती 
है-- सरस्वती भ्रिभिः सन: पडचलियंसुनाथहुत्‌ ५ जाहूवो स्तानभाजेण इ्शनेनेव नमंदा ॥ कदर 
है ३३. आ देहपतनाथावत्तत्केत्र यो न मुझ्चति। न केवल अह्महत्यां प्राहृत च निव्तते॥ प्राप्य शवरं 

देव न सम भूपोगभिश्ञायते । भत्तप० (१८२।१६-१७); तौयंकल्प० (पृ० १७ ने प्राहतइ्च' पाठान्तर दिया है, शिसक्षा 


तौष॑बादा में पहि-पत्नो छा शाहिरप और ए्ट्रोडाडों दा ऋषिकाए-दिचार १३११ 


प्रस्य एवं सस्यास) वे लोग तीर्य से स्वान बर बु छ दी सात पीढिऐोे की रक्षा करते हैं, चारो वर्णों के छोग एव. रिजियाँ 
भविपपूर्यत्त स्‍्तान करने से परमाचचव ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुर की आजा 
मा सहमति में तोबथात्रा कर खतते हैं, गृहस्थ को अपनी 'तित्रता स्त्री के साथ (यदि बह जौविन हो) तीर्थ- 
यात्रा अवश्य बरनी चाहिए, बदी तो उसे तीर्षघात्ा बा पछ नहीं प्राप्य हो सकता। देखिए, प्मपुलाण (भूमिललण्ड, 
अध्याय ५९-६० ) जहाँ वृहल की गाया वही गंपी है। कृबछ ने अपनी पतिदता ली वे बिता तीव॑यात्रां की थी इसी 
मे उसे छम्पी तीययाषा के, भी फल नही मिला (भाग विना हि या धर्म म एवं विफलो भवेत ५९३३ )। तीबचिसा- 
शर्णि एव तीयप्रगाझ से कूमपुराण का उद्धएण देवर दाराणसी (अविमुक्त) जी महत्ता निम्न रूप से प्रशट वी है *-..- 
ब्राद्ग क्षत्रिय वैश्य दाद वणसंत्र रिपियाँ, स्लेज्छ और वे छोग जो सकीण हुप में धापयोनिया में उगय हुए हैं, 
कीट घौटियोँ प॒श्िसन्ञ आदि जब अविमुवा (वाराणसी) थे झरते हैं नो वह वे मानव रूप भे जन्म छेल हैं तथा 
अविशवा) से जो पापी मनृष्य सरते हैं दे नग्व मे सही जाते हैं। स्त्रियों एज झूदा व विंगव सं एक स्मूतिव्वचन 
है-- जग सेंप तीर्चबात्रा प्रवज्या (सन्यासन्यह॥ै), सर्जसाधनें एवं देवताराधन (पुराहित रूप म)->-य छ स्थ्रियों 
एव शूद्या वा पाप की आर ह जाते हैं. (अर्थात ये उनके हए वलजित है) ।” इस कयन सी व्यास्या वी गयी है और 
हरा गया है वि यहां जा स्व्िया बाद लौवपत्रा दे लिए पना जिया गया है वह वेदस पि बी आज्ञा विदा जान भी और 
संत बरता है और शुद्दा बे वियय में यह बात है जैगा जि सतु (१०१२३) न वश है. विद्वाए द्ाह्मणी वी सेवा 
वरना ही उनेा प्रभेस उतव्य है। यद्दि वे तीयसाा बरतें हैं तो मह उनेे कतस्श वे विह& पड़ता है। वायायत' 
(व्यय (रमपृरर प९ु० ११३) न व्यवस्था दी है--नारी जा दुछ बरती है वह दसरे भविष्य (दे पु यफ्ल) से सब- 
घित है जा विना पिता (श्यर) पति या पुत्र की अतुमति के विफुक हांता है। इससे स्पष्ट होता है वि 
आरग्भिक याट में सभी यर्णा ते पुष्प एप सारिया वा तीर्ययात्रा बरना पापी से छूटवारा पान के िए अच्छा समझा 
जाए था। यथति रत वी सध्पतति ये उन्तरागियार पर मारी वा स्वामिय सीमित होता है, विश्तु न्‍्यायाश्य 
के निणयों से रपप्ट है कि बह भरत है सम्पत्ति वा एव लत्प अन्य पति दे ग्याथाद्ध में था पष्ड रपुर की तीर्थयात्ा मे 
खर्चे बर सारती है4 पत्रित्र लाघा से रनान बरते समय छूआद्ूत का विचार नही क्या जाता।" 

३७ ग्राह्मथा क्षत्रिया वेश्या शूद्रा ये वर्णसकरा । स्जियों स्लेजठाइ्च ये छापे सकोर्णा. पापयोनय ॥ कौटा 
विधोलिकाइ्सेव ये चास्पे मूगररमियर । काठेस निधन प्राप्ता अविमुकते बरानने॥। शिये सम पूरे देवि जायस्ले तप्र 
प्रायवा । नाजिभुपत सृत करिचिश्तरक याति हिल्थियों॥ कूर्व० (१॥३१।३२-३४), मतस्य० (१८११९-२१), 
तोयबि० (प० ३८६) । तोयप्र० (६० १३९) ने रूस ० की उद्धृत क्षिया है और जोड़ा है-- नाविमुक्तमृत कद्च्िन्नरक 
माति जिया दध॑० (१॥३१३२-३४), तीयेचि० (१० २४६) एवं तायंप्र० (१० १३९) । यही ईछोक पद्म ० 
(॥३३॥१८-२१) में भौ है। 

३८ शपस्तपस्तीययाजा प्रव्नज्या सस्यसाधनम्‌॥। देवताराथन चेति स्व्रीशूदपतनानि पदु॥ तीर्षप्रकाश 
(पुर २१), जिध्यलासेठुसासमयह (पु० ३) भे भट्टोजि ने इसे सन्‌ की उक्त वहा है। 

३९ वारी सल्यतनुज्ञाता पित्रा भर्जा सुतेन या। विफल तव्‌ भवेत्तस्थां परकरोत्योध्यंदेशिकिस ॥ कात्या० 
(रप० सयतर पृ० ११३) । हमादिकत चनुर्ब गे चिन्तासग्रि (अत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का $लोक माना 
है मोर 'औप्तर्यह्कम्‌ क। प्रताति बे कम के लिएा है $ 

४७ तौय॑ जिद्याहै धाताया सप्रामे देशविप्लवे । नपरप्रामदाहु च॒ स्पृष्टास्पृष्दिन दुष्प्रति ॥ बु हस्पति (कल्पतर, 
गदि, १० १६९ स्मुतिय० फपुृ० १२२)। 


१११२ घर्मशास्त्र रा इतिहास 


केवल तीर्ययात्रा एव तौर्यस्नाद से झुछ नही होता, हृदय-परिवर्तेन एव पापदर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय मे महाभारत एव पुराणों मे दो उक्तियाँ हैं, एक उक्त यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
भग ही वास्तविक तीर्य है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाता तथा वैदिव यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीययात्रा से कही अच्छा है। श्ञान्तिपव (२६३॥४०-४२) न तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गये था) के कपनोपक्धन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एव 
बलियो मे पविश्नतम है सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं समी पवतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीय है। शान्तिपर्व मे जाजलि को समझाया गया है वि वह देश विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थों की सोज मे देश-देशान्तर मे न घूमे ) । तीयं॑बिन्तामणि एव तौर्य॑प्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तमी तीययाता करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने मे असमप हो जाय, जब तवः इप्टियो एवं यज्ञ 
करने की सामस्य एवं नधिकार हो तव तय घर में रहकर गृहस्पधर्म वा पालन बरते रहना चाहिए। अम्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलो के बराबर तीययात्रा-फल कभी नही है। कूर्म ० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में एसा बहा 
है--- जो व्यक्ति अपने धर्मों (कतव्यों) को छोडकर तीप सेवन करता है वह तीयंयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस लोक मे। प्रायश्चित्ती विधुर या यायावर झोग तीर्य॑यात्रा कर सबते है। वैदिव अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीवयात्रा कर सकता है वह सभी पापों से मुवत हो जाता है और सर्वोत्तम एक्ष्य पा सकता 
है जैसा वि ऊपर बहा जा चुत है। जो तीययात्रा करना चाहता है उसे तीनो ऋण चुद देने चाहिए उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रवन्प्र कर देना चाहिए और पत्नी को उनवी रणवाली भे रख देना चाहिए। "! 

प्राचीन धमज्ञास्त्रवारों ने तीययात्रा वा अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसत्र (५११३२-१३३) में आया 
है ति वैदिव' विद्याधियो, वानअस्थो सन्यासिया गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक' या शौत्विक का शुल्क नहीं 
लेना चाहिए, यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उहे लौटाना पडता था ।/' किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिंदू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया । राजतरगिणी (६२५४-२५५ एवं ७१००८) भे उल्लेख है कि गया श्राद्ध बरते वाले 
कृश्मीरिया पर बर छगता था।" अनहिल्‍लवाड के राजा सिदराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोड़भाय के यात्रियों 
पर बाहुटाद नामव नगर की भीसा पर कर छाया जाता या, जिसे उसकी साता ने बन्द बरा दिया। मुसलमान 
राजाआ द्वारा भी एसा बर ल्याप्रा जाता था। एमा डुगता है कि ववीद्राबाय नामक एक बड विद्वान्‌ ने शाहजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं पाज्ञी के याग्या के पक्ष में एसी सुन्दर उवितयाँ वही कि उसने उन्हे बर-मुकत कर दिया और 


४१ गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं--शालौन एवं यायावर। यायावर ग्‌हो वह है जो ऐेतों से अनाज कट जाने 
है उपरास्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जोविका चलाता है, या जो पन एकत्र नहीं करता, या जो पोरोहित्य बाप, 
अध्यापन या दान प्रहूण से अपनी जीविका नहीं चछाता। देणिए इस प्रन्प क! तष्ड २, अध्याय १७॥ तोन ऋर्णो 
(देवऋण, पितृऋण एव ऋषिऋण ) है छिए देजिए यही, खण्ड २, अप्याप ७ एव ८॥ 

४२ इह्चारिवानप्रस्पभिन्षुगुविणोतरर्पनुसारिणा नाविक” शौल्किकः शुल्कमाददानश्च | तध्च तेषां दद्यात। 
विध्णुपमंशृत्र (९१३२-१३३)। 

मु ४३ काइमोरिकाणां या भादशुल्शेब्छेतता गपातरे। सोप्पेरम तक' शूर' परिहासपुराधप' ॥ बदवा महाशिलों 
कष्ठे वितस्‍्ताम्मप्ति परातित-॥ राजत० (६॥२५४-५५)। परिहासपुर हे शूर एरमन्तर को, जिसने सयत्भाद्ध छरनेदाले 
ददमोरियों रा दर मुवत कर दिया था, रानो दिद से पे मे पत्यर बधवाकर वितस्ता मदो से डुबा दिया। 


मानस-तीप॑-प्रदंसा, यात्रा-हर, यात्रान्यनुद्दान, मात्रा के पूर्वकृरय श्ब्१३ 


उनको सर्वदिद्या-निधान' की पदवी दी ।” भारत मर के लोगों को इस कर-म्‌क्ति पर अतिशय सन्‍्तोष हुआ और कवी- 
न्दाचाय॑ को छोगो ने धन्यवाद के झब्द भेजे और रवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मानें किया। इन पत्रों एवं अमि- 
नन्दन-त्रों को डा० हरदत्त दर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीद्धचर्द्ोदय' नामक प्रत्थ के रूप मे प्रकाशित किया है।'* हौय- 
सल-राज नर्समह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में सस्कृत एवं कप्नड मे एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यवत है कि 
राजा मे हेब्वाले नामव ग्राम का कर-दान (जी प्रति वर्ष ६४५ निष्को के वरावर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमे तैलग, तुल,तिरहुत, गौड आदि देशों के छोग सम्मिछित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुष्प्को (मुसलमान बादशाहो) द्वारा लगाये गये करो को दे सकें (देखिए एपिप्रेफिया कर्नाटिका, जिलद १५, सल्या 
२९८, पृ० ७१-७३) । | १७20 2.5० 22 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृप्यो के विषय में निवन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं। ग्रह्म० - व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्त फो एक दिन पूब से ब्रह्मचर्यपूर्वंक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवो, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान वरना चाहिए तया लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।” निवन्धो ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं गरणेश-यूजा नहीं की जाती। व्यक्तित को श्राद्ध वरना चाहिए, भिम्नमे पर्याप्त 
धृत वा उपयोग होता चाहिए, चन्दन, धूप आदि ये क्म-से-्रम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हे भी 
तीर्ययात्रा बरने वे लिए उद्े लित करना चाहिए। वायु० (११०१२-३) मे भाया है कि गणेश, ग्रहो एवं सक्षत्रो की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापंटी का बप धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अंगूठी तथा कगन एवं कापाय 
रग के परिधान धारण करनते चाहिए। भट्टोजि (प्‌ृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगो के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के पात्री को घारण करना चाहिए। पश्चपुराण (४३१९॥२२) ने अन्य तीर्थो के घावियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
मी व्यवस्था दी है। त्तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिघान ती्थयात्र। के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यो, यथा--भोजन आदि के समय में (पृ० ९) ३० 


४४, देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ह०) पु० ७ एवं १० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
ध्रसाद शाहग्री ने शाहजहाँ द्वारा दी गयो यात्रा-कर कौ छूट का उल्लेस किया है। 
४५. येम भीशाहिजाहां नरपतितिलकः स्वस्थ वन्‍्यः कृतोड्मूत्‌ 
किचावश्य॑ प्रपन्नः पुतरपि विहिंतः शाहिदाराशिकोह:। 
काशौतौरयत्रयागप्रतिजनितकरप्राहमोलैकडेतु' 
सौप॑ श्रीमान्कबीखों जयति कविगुरुस्तीयंराजाथिराज.॥ कवौद्धचल्योदय (पृ० २३, संस्या १६९) । 
४६, यो यः कव्चित्तीयय यात्रा तु भब्छेत्स संयतः स च॒ पर्व पृहे स्वे । ह्तोपवास' शुचिरप्रमत्त: सम्पूजपेदू भक्ति- 
म्चो गणेशम्‌ ॥ देवात्‌ पितृन्‌ क्राह्मणावचव साधून्‌ धीमान्‌ वितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ प्ृजयेच्च। प्रत्यागतदचापि पुनस्तयव देवात्‌ 
वितृन्‌ द्रग्ह्मणान्‌ परनपेच्च ॥ बहापुराण (त्तीकल्प० १० ९); तौय॑चिन्तामणि (१० ६, सुसंयत इति पूर्वदिने झृतेक- 
भवतादिनियमः/) ; तौर्यप्र० (प० २३ सुसंयतः पूर्वदिने झतंकमक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यादियुवत इतिं 
हु मुक्तम्‌') । ये इल्लोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२२४-२५) में भी आये हैं। और वेजिए स्कन्‍्द० (काशीखष्ड, 
ह(५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३७३६-३८); बहा० (७६१८-१९) । 
४७. उद्यतइचेद्‌ गयां गन्त्‌ भाद्ध इृत्वा विधानतः । विषाय कार्पटीवेदं हृत्वा ग्राम प्रदक्षिणम्‌। ततो पग्रामान्तरं 
गत्वा क्रादवैषत्य भोजनस्‌ ॥ बायु० (११०२-३ ), त्ीयंधि० (प० ७) । तीर्षप्रकाश (पृ० २९) ने स्यादया की है-- 


स्थ्री-पुर्पा ऐ भण्डन तया क्षोर का विचार, सवदादी और पंदछ याद का पछ १३१५ 


आपशराम्य (हगक १ ३-३४) जगिरा (१६३), यम (५४ ५५) पराणर (मिता०, याज्ञ० ३३२६३ २६४) आदि 
स्मतियां वे व्ययस्वा टा है दि नारा का माहन-ल्ाय केशा बी बेव दो अगूछ लगाई म होता है। परा० मा० (२,१, 
पर० २९१) ने एव नाटायमाराणाम्‌ पद है ओर वा है वि नारी वा तात्यय है वह स्त्री जो राधवा है ४ वद्यपि 
स्थृति-बपन प्रायदिना-समस्बधा है सथ/पि य॑ दचन तोयेस्‍्थानों की ऑ" भी सरेत करते हैं। विधवाओ सम्यात्तियो 
एवं शुद्दां वा संम्पूण मण्डल होता है। वाचस्पति प्लिल दे इस कथन से कि गया के तट पर मुण्डत नहीं होता तीप- 
प्रवाह (प० ५१) न॑ दाध दसा है। जन मत मतान्तर देराने म भावे हैं तो देशाचार एवं व्यवित की अभिलाधा वा 
सहारा शपी होगा है। ताथा्तर (१० १०) का कयन है कि तीययाता वे समय पियूजा उस व्यक्त के लिए 
आयायर है जा धनवात होता है। क्षौर एवं मुण्डन मे भेद बताया ग्रया है। प्रथम वा अथ है केवट सिर के केशों 
को बनवाना हर दूर का सथ है दादी के साथ प्रिर वे उल्लो को दतवाना। इसी से नारदीय वा वन है कि सभी 
चआषिया ते गया म भी शौर विन नहीं माना बेवल वहाँ सण्डन वर्जित है गगा पर प्रयाग को छांडतर वही भी 
मुण्णन नही हाता ।५ तार्षेदुशेसर (पृ० ७) न अपयी सम्मति दी है वि मुण्डन एवं उपवास आवश्यव' न होवर काम्प 
है (अति हिसी दिटाष्ट फ़ट की प्राप्ति बे लिए है) और थिष्ट छोग बहुत-ये तीर्थो पर एसा नहीं 
करत । 

पुराणों एव निवशो ने यात्रा वरने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन 
है जि यदि कारई प्रयाग वी तीययापा बै टगाडी मे बेठकर करता है तो वह नरक गे गिरता है ओर उसने पितर तीर्य 
पर दिये गये जउ-रपंण वो ग्रहण नहीं बरते और यदि कोई स्यतित एश्वर्थ या मोह या मूर्लतावश वाहन (बैलो वाढा 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न बूया जाते हैं, अत तौयमात्री का वाहन आदि पर नहीं जाता चाहिए।" 
उल्पकह (कीय ए० ११) है सेल से शेवए इयारप्पप्ता मै बाहर कवित है शिल्छु सीपति> (एृ०४) एवं कीर्पप्र० 
(पृ० ४५) ने एए घ्लोत़ उदृत बर वहा है कि बैलगाड़ी पर जाते से गोवध गा अपराध एगता है पोड पर (या 
घोड़ द्वारा सीचे जानेदाड़े वाहत ख) जाते पर तीर्ययात्रां का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा वोये जाते पर (पाछवी 


७५२ स्प्री्ां पराघरेण विशेषोःभिहित । पते सेव सारीणों, सवस्विशान्समद्धृत्प ऐेदबरेदगुलिद्रयम्‌। 
सर्वग्रैंद हि नारौणां द्विरसों मुण्डत स्मृतपू्‌॥ मिता० (पाज्ञ० ३३३६३-२६४) । सर्वान्‌ रेशान्‌ « सुण्डन भवेतू। 
इत्यस्थ प्रापदिचत्तप्रद रणे शृतस्याक्ाशातोल्पेनाद्राणावपात्‌ । प्रयायादावपि तासां द्रघगुसफेशाप्रकर्तनमात्र वपनम्‌ 
त्यंप्रकादा (पृ० ५०-५१)।॥ 

५३ मयादादपि देवेटि इमक्ूूणा यपा विना। मे क्षोर सुनिभि सर्देनिषिद् सेति कौतितमू॥ राश्मथुवे शयपन 
शुण्डद सहिवुर्युधा'। न क्षौर गुण्डन सुध्ु कोतित वैश्वेदिभि ॥ मारदीय० (उत्तर, ६२५४-५५) । प्रययगप्यीरेदे तु 
गद्गाया मुण्डन नहि। वही (६५२) । 

८४ प्रयागतीय॑यात्रार्यों था प्रयाति सर सववित्‌ | बछोव्शमाशद सूजु तत्यापि बत्सहम्‌ ॥ बरके दतते 
धोरे गया क्रोधो हिं दाएण । सक्तिक न घ॒ गृद्धन्ति पितरस्तस्य देहिन ॥ ऐडवर्यलाममोहादा गच्छेद्यानेत पो तर'॥ 
निषफल तस्य तत्सें तस्मायान विद्र्णयेत॥ मतप० (१०६४-०५ एवं ७) । और देखिए तोचि० (पृ० ८, ऐशवर्य- 
छाममहात््पम्‌') /तौर्यश० (पै० ३३-३४) $ प्रायड्दिततत्त्य (पृ० ४९२), दूमे० ((।३७-४-५) । गगाताबयावत्ती 

(१० १३) ने 'हेपवर्षसदमोहेन' पाठ दिया है और उसये आया है--मत्स्यपुराणीयवचनस्प प्रयागयात्राप्रशरण- 
स्पत्दाद्‌ ऐंदर्यमदशून्यस्पेद प्रधागषर्मनेषि दोधामाव ॥ 
श३ 


१३१६ धर्म ज्ञासत्र का इतिहास 


आदिद्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पेदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।" और देखिए प्च० 
(४१९२७)। झूम ० भे जगा है कि जो छोग असमर्थ के कारण नर-यान या घोडो या झच्चरो से खीचे जानेदाले 
रो का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तोर्थप्र०, पृ० ३२४)। इसी प्रकार विष्णुपुराध 
(३॥१२३८) मे जाया है कि यात्रा मे जूता पहनकर, वर्षा एव आतप मे छाता का प्रयोग करके, रात मे या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।" विष्णुधर्मोत्तर० (३॥२७३।११-१२) ने अपेक्षाइत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीयंयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीयंप्र० (पृ० ३५) ने गगासागर जैसे तीर्षों मे नौरा-प्रयोग की अनुभति दी है, क्योकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नही होता। 
तीर्षयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) में विशद विवेचन उप- 
स्थित क्या गया है।* निष्कर्ष ये हैं--सकत्प मे सभी आकाक्षित तीर्यों के नाम नही आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्ष 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एव पश्चिम भारत के लोगो को गया के विषय (जिसमे प्रयाग एव काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) मे, पूर्वी मारत के लोगो को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहिंत रहते 
हैं) मे सकल्प करना चाहिए, दूसरे रूप में, दक्षिण एव पर्चिम के लोगो को सर्वप्रथम प्रयागतीर्य बा संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग से काशी का एवं काशी मे गया का सकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के छोगों को सर्दप्रपम 
गया का, तव गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आये चलती जाती है। तीर्षप्रशाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो छोग बहुत-से तो्षों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें बेवल 'तीर्षेयात्रामह करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन क्या है। 
स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्येयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अति (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थंजल मे डुबोयी जाती है, स्वय जाकर स्नान करने 
के फल का अप्टभाग पाता है! जो व्यक्ति माता;पिता, मित्र या गुर को उद्देश्य करके (ती्येजल में ) स्नान करता है, 
उससे वे लोग द्वाइशाश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीयंकल्प०,पु० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिधमिक 
पर) तीर्षयात्रा करता है उसे षोडशा्य फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुद्शन आदि 
के लिए) तीर्य को जाता है वह भर्घाश फछ पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२ ) पीर्ष्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी०, ६६३), प्र० (६।२३७४३) एवं विष्णुपर्मोत्तर० (३३२७३॥१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक छोगो मे (यात्रियों को सुस-सुविधा के लिए) घर्मेशालाओं, जछाशर्यों, अप्तसत्रों, कूपो का 


५५. बोषाने घोदषः प्रोक्तों हययाने तु निष्फ्तम्‌। मरयाने तरध स्पात्‌ पदुम्पां सच्च चतुर्गुणम्‌ ॥ घंगामक्ति- 
तरंगिणी (१० १३); तोप॑चि० एवं तीपंग्र०॥ “उपानद्म्पां घतुर्पांश योयाने गोदघादिशम्‌ । पथ० (४/१९-२७ )। 

५६- दर्धतिपादिके छत्रो इष्डो राज्यटवीवु च। दारोरद्राणशामों य॑ सोपातत्कः सदा घजेत्‌॥ इति दिप्णु- 
पुराधीयदच्नेन निष्प्रतिप्तसदाद्म्दस्वरसात्‌ तोपाद्रयामपि उपानत्यरिधानमादश्यरूमिति। लौप चिं० (पृ० 
<-९)। देशिए विष्णुपुराण (३१२३८) एंवं नारदौयपुराण (उत्तर, ६२३५) ॥ दिप्पुपर्मोत्तरपुराण (३॥२७३॥ 
११-१२) में भाया है--तोपनिसरण पद्म्यां तप' परमिहोच्यते । तदेव कृत्दा घानेन स्नानमातरक् हमेत्‌॥ 

५७ संकत्प दस प्रकार का हो सरुता है--ओं हरतरत प्रतिपदमश्दमेधणशशम्परुससमसप्राप्तिकामो३- 
मुश्तोप॑पात्रामहू ढुरिष्पे ।' 


तोर्ययात्रियों के सिए जलाशपादि-निर्माण का फल; तोर्ष-त्द पर निर्मह्तता; तो्-द्विज की श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एव जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारो पर वृक्ष लगाये हैं। प्रमास- 
कुण्ड ने आए है कि ओ धनिक ब्यकित जय फो घत था यात द्ाश तीयबात की सुविधा देता है वह तोवेयात्राफल 
का चौथाई माय पाता है।*£ 

रपुनन्दनद्ृत प्रायदिचत्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उदरण देकर उन १४ कर्मोका उल्लेख किया है जिन्हें 
गगा के तट पर न्याग दिया जाता है, जो दिस्‍्न हैं--शोच (शरीर-शूद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर घ्यात देना, अर्थाति 
धरीर को रगड-रगडकर स्वच्छ करना या तेस-साइुन लगाना आदि), आचमव (दिन मे कई अवसरों पर ऐसा करना ), 
केश>पगार, निर्माल्य घारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पो का प्रयोग), अधमर्षण सूवत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह 
मछवाना, क्रीडा-कौतुक, दानप्रहण, सभोग-हर॒य, अन्य तौ्य को भक्ति, अन्य तोर्ष की प्रशासा, अपने पहने हुए वस्त्रों 
का शान, तिसी को सारता-पीटना एवं तीपजल को ते रकर पार करना। 

एक बात शांतव्य है कि यद्यपि मनु (३४१४९) ने श्राद्ध मे आमन्द्रित हीनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की वात उठायी है, किन्तु कुछ १राणो ने ऐसी व्यवस्था दीः है कि तीर्थों मे ब्राह्मणो की योग्यता की 
परीक्षा को बात नहीं उठानी चाहिए। इस पोराणिक उक््ति का समर्थ कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थेचि० (पृ० 
१०), तीर्यंप्र० (पृ० ७३) आदि तिवन्धो मे भी किया है। तो॑प्र० में इतना कह दिया है कि उन क्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष शात हो ओर जो धृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मझुद्य के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा मे उत्पन्न एव पालित-पोषित ब्राह्मर्णों को चारो बेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे ।/ 
और देखिए वायु० (८२२६-२८), सकन्द० (६१२२२२३) । वायु० (८२२५-२७) में जाया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकत्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगो से ऊपर (अमानुष) 
द्वोते हैं, जव वे सन्तुष्द हो जाते हैं, तो देवो के सांप पितर छोग भी सल्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुछ, चरित्र, शान, तप 
जादि पर ध्यान नही देना चाहिए और जब वे (गधा के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावार) सम्मानित होते हैं तो हत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) ससार से मुक्ति पाता है।' वायु० (१०६।७३-८४), अग्ति० (११४३२-३९) एवं गहं४० में 
शेस़ा वणित है कि जब एपासुर गिर पडा और जब उसे विएणु द्वारा दरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त बहा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ प्राम दिये और पाँच कोर्सों तक विस्तृत गयातीर्य दिया, उन्हें सुनियुकत घर, कामधेन्‌ गौएँ, 
कल्पतर दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगें और ने किसी से दान अहण करें। किन्तु 
लोगवशण ब्राह्मणों ने धर्म (पम) द्वारा सम्पादित यज्ञ मे पौरोहित्य किया, यम से देक्षिणायाचना की और उसे प्रहँण कर 
लिया। इस पर बहा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एव अन्य उपदार छीत 


५८. यद्चचास्यं कारयेत्‌ शकत्या तोप॑यात्रां तवेबवरः। स्वकीयदव्यपाताम्याँ तस्प पुष्य चतुयस्‌ ॥ प्रभासकष्ड 
(सोयंप्र०, पृ० ३६) ॥ सौएं प्राप्पानुषगेण स्नान ती्ये ससाचरेतू। स्वानर्ज फलमाणोति त्ोप॑पात्राफ॑त न तु॥ शल 
(८१२); स्पृतिव० (१, १० १३२) एवं कल्पतद (तो, पृ० ११)। मोर देलिए प० (६२३७४ १-४२) एवं 
विष्णुधर्मोच्त० (३१२७१।१०) । 

५९. चतुर्वेद परित्यज्य घादुरं पूजपेत्सरा। मयुरायाँ ये वसन्ति विष्णुरुपा हि ते मरा"॥ ज्ञानितस्तान्‌ हि 
पद्यन्ति अजाः पश्यन्ति तान्न हिं। वराहपुराण (१६५॥५७-५८) ३ 

६०. याद पुष्नो गयो यष्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ * तानेव 'भोजपेद्िशान्‌ ब्रह्मशा ये प्रकत्पिता ॥ अमानुषतय' 
विप्रा दाह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकत्पिता' ४ दायु० (८२२५-२७) ॥ 


१३२१८ धमतपरत्र का इतिहास 


हिब। अग्िषुराण (११४३ ७) ने इतना तोड दिया है वि बढ़ा ने उह राप हि कि $ विधाएय हा और राणा 
हा हायेगे। ह्स पर ब्राग्णा ने वद्ा ये प्राथना वी और भपषत़ा रीविया वे फिए किया साल्‍य हा माग वी ॥ ब्रह्मा 
द्रवीभत हुए और रहा वि उनता जीविया यो साधन शपाताश हाय पाइस कोर वा आप तन सलण्या और था ऐोण 
एया भें श्राद्ध वरग जौर उनतेी पूजा करग (अर्थात उट दुराहित बनायग जोर दक्षिणा देंगे ) पे द्रद्मा का पूगा वा 
फए पाया । इससे स्पष्ट है रि वायुपुराण ये इस प्रशार ते हूसखत के समा गया दे दाझया (गशरारों) रा थे 
ही विधपताए थी जो जगा है और उठाये गया का ताययाधा वो जपना व्यापार सझथ एि््य था। गणवाए वाठ्मघा 
बा एप प्रारम्भिक एतियरशित उल'स बगाए के राजा ””मणराय (छगमग ११८) *०) बे “फन्‍ीपपुर तामयत्र मं 
पाया जाता है ।' 

प्राणा थी वाणी या यर परिणाम हुआ कि यया वे द्राग्मणा ते एए अपना समुदाय बना एिया थम रिसी 
अन्य के वेश को गुजायश नी है। पयावाला के आएसा पग” एवं अयग पुराहिश से उना दागर इश्फेर वा प्रिया 
छौसिट पर गये है। पट्टर हिंदू बाजियां मे एपा जागरण पाया याता है हि हर वे एप जात * तो 4 सयप्रयश पु 
पुना नदी के तर पर मण्टप घारोते है और गया पटुअन पर जिया ययावा” ब्राह्मण के वर" पृतत ४) स्पय गया” 
पा उन प्रतितिधि यात्रियों बो गया की और उस आसपास गी वेटिया वे पास ऐ जाव है। पुएशटित यो अक्षपवट वे 
पास पयोप्त टिया मिए्ली टै और ग्यावाए पुष्प की माला याता वी अजीए पर रखता है गुफार घायित तारा है 
और उायरित बरता है हि यात्री है गया आने से पितर टांग स्वग ताथग। अप ही वा में "ग घम-व्यागार शो 
सीशित रखा के 7िए गयावालो ने विल्लण परम्पराए स्थापित +र रखी है। पुत्रहीन गयाब्ल अप) यहा का उत्तरा 
पिकारी शिसा गयावा5 को ही या। देता है छा अपन को उसरा दत्त पुत्र मानता है। यहाँ पद यह दत्ताप्रधा 
वास्तवित दत्तपप्रया यह है। अत दत्तता पृत्र अपो जम ध्रुठ में ही अपन अधिशार रस एता है और एसरा सार 
अपने शस्तयिर दुए से जुटा ट लता । ऐसी से दभा-नभा एव हा संधावा” पार चार गदिया पए जार पा हवा है 
(अपात एक साथ वई लोग द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रयेऱ गयावाल के पास बही होती है जिसमे उपर 
यजमानो के नाम एवं पत्र रहते हैं जिसभ वे अप हस्ताक्षर पर दते हैं और एसा रिईेश बर देते *ै है उसे बन 
उसी गयावगन्ुट वे लोगो को अपगा पुरोहित मानें। एस प्रवार गयावा”। + पारा प्रचर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावा? अपने प्रतिनिधिया को सम्पूण दर से भेजते हैं. जो अधिता से अधिक सस्या मे यात्रिया वो 'टडाने है। 

पर्मचास्त्र-सम्रधी प्रथा में तीय पर जो साहिय है वह अपशाजत सबसे जविर विधा है। वैचिए साटिय 
को छाव्पर महाभारा एवं पुराणों मं कम थे गम ४० ००० ”शत्र तौयों उपतोर्थों एवं उनस सम्यीयत विव्शतयां 
ये! दिपय मे ही प्रणीत हैं। वतपव (अध्याय ८२ १५६) एवं चत्यपय (अध्याय ३५ ५४) मे ही ३९०० पे छूगभग 
देयए ताथयात्रा-सम्यधी “लोव हैं। यदि बुछ ही पुराणा का हशाणा जिया जाय ता ब्रग्मयुराण में ६७६० गे 
(दसते सम्पूण अर्पात्‌ १३७८ ३ इशेया बा लाण्मए अप) तार्यों व विषय में हैं. प्च० दे प्रथण पाय साप्टो के 


5६१ स्पिता यदि गयायां हे दप्तात्ते रृह्मणा तश। दिफखाविव्शिता पूद सृप्णापुर्ता भविष्यप 
्गिपुरण्य (११४३६ ३७) १ 


5२ 'घोबासारंगेएरेलप्रदक्त गपाछ-द्षषाण हरिशतन प्रतिगहोतपथ्थणपरोत्पत्ति हृक्षेद्रपांदश्यभिपार 
इासतविनिमयय ॥' देखिए एरिप्ररि या इष्शिशा! चि/दइ--२१, प्‌ृ० २११ एव २१९१ 


६३ गर४पुराणा मे काया हैँ>-वाराघस्याँ दृतघादसतोएें ज्लोए्नदे तपा। पुरचुतामहालण्ों शाद रवर्ण 
लिपेव ॥ 


तोप॑धाद्रा के पुर्वश्त्य श्द््र 


३१००० देलोक़ों से ४००० इशेग पीव॑-सम्बन्धी है, वराह० में बुछ ९६१४ इठोऊ हैं जिनमे ३१८२ इलोक तीय॑ 
के विपय में है (जितमे १४०० इजोर कैब मथुरा के विपय में हैं) और मत्स्य» के १४००२ इछोंफ्ो में १२०० 
लो तौर्व-सम्बन्धी है। दसके अतिरित्रित निम्न नियमन्‍्ध एय तीर्थ-सम्बन्धी प्रन्ध उल्लेपनीय हैं। उप््मीपर के 
बल्पतर का तीथविवचन काषए्ड , #माद्रि री चतुर्यगें-चिस्तामणि वा तीयंसण्ठ (जो जभी उपछू्ध नही हुआ है) , वाच- 
स्पति( १४५०-१४०० ई७ ) वी तीपबिन्तामणि , चूसिरप्रशाद (लगमग १७५००ई०) बा सीयंसार, नारायण भट्ट वा 
जिस्यर्ीसेतु। १५५ *-१५८० ई०) टोडरानन्द (१५६५-१५८६९ ए०)वा तीर्यसौत्य , रघुनन्दन | १५२०-१५७०६० ) 
बाय तीर्य॑तपत्य या तीयबाबा-जिधितत्य, मित्र मिथ (१६१०-१६४० ई०) वा तीर्थप्रशाश, भट्टोजि (छग्मग 
१६२५ ई०) यथा ब्रिस्वलीसेतुसारसपह, नागेश वा विस्थलीदेतुसासर्सग्र ह, नागेश या नागोजि वा तीरपेंन्क्शेसर । बहुद- 
से तीर्य सम्बन्धी ग्रन्य अभी प्रदाशित नही हैं गिनमे अवृपसिह (बीकानेर) की आजा से प्रणीत अनल्त भट्ट था तीर्ये- 
रत्तावर राम्भवत मयसे बच्मा है । इसके अतिरिक्त विश्विप्ट तीर्यों पर भी पृथझूखचूथक्‌ ग्रत्य है, यया--विद्यापति 
(१४००-१४५० ६०) का ग्गावाज्यावछी नामक ग्रन्य, सुरेश्वराचार्य का दाद्यौमृतिमोक्ष-विचार, राघुतन्दन की 
गयाभ्रादपदति एवं पुर्पो्तमश्षेत्रतत्व। इस स्थल पर हमने प्रवाशित ग्रन्यों का ही विशेष उस्टेख किया है। 
तीययात्ा मे पूर्व के' कृत्यों वा छेपा जो पुराणों एप निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। 
तीर्षपात्रा करने वी भावता के! परिपतत हों जाने के उपरात्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को वेवल एक बार भोजन 
करना चाहिए, दूसरे दिन उसे वपन प्रायर (जैसा हि अधिवाश तिरन्‍्पों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवाम के दूसरे दिन उसे देनिक धर्मों वा पालन वरता चाहिए “अमुक-अमुक स्थान की मैं तीयंयाता करुया एव तीर्ष- 
यात्रा की निविध्न समाप्ति के छिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देयो की एुजा वर्छगा' की घोषणा या सबवत्प करना चाहिए 
तथा पांच गे मोट्ह एफ्चारों के साध यऐेश, तकग्रहों एवं अपने प्रिय देगो की पूछ शापनी चाहिए, "तब अपने गृहामूत के 
अनुरार पर्याप्त धूत के साय पा भाद करना चाहिए, कम-से-कस तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
पनदान करना चाहिए। इसके उपरात्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुवा है, उसे यात्री का परिधान घारण करना धाहिए। 
तब ग्राम की प्रदर्शिणा (क्म-स्े-वम अपने घर की अयच्य ) करनी चाहिए, तव दूसरे ग्राम मे, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील)से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाटिए और तब भ्राद्ध से बचे हुए मोजन एवं घृत से उपवास तोडना चाहिए 
(पह कैवड गया की यात्रा मे होता है) । अन्य तीर्थों हो याद्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के राहित स्नान करके यात्री नरिघान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुस हो, अपराद्ट्र मे, यधासम्भव नगे पेर प्रस्थान वरना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह हैं कि 
जिस दिन व्यवित किसी तीर्ष मे पहुँचता है उस दिन उसे उपवास वरना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्ष में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपदास बरना चाहिए। पहो मत के अनुसार उसे उपवास के दिव श्राद्ध करना चाहिए और 
उत स्थिति मे वह भोजन नही कर सकता, वे वछ पके भोजन को सूँघ सकता है। फल्मतर (तौर्य॑, पूं०११) एवं तीयचि० 
(पृ० १४) मे देव को उद्धृत कर वहा है कि तीर्य में पहुंचने पर 3पवास आवद्यज' नहीं है, किन्तु यदि विया जाय तो 
विशेष फल की प्रस्ति होनी है। 


६४. सौलहू एवं पांच उपयारों के लिए देशिए इस प्रन्ष का खण्ड २, अष्याप १९। ग्रह्मवेपतपुराण (बहा 

शाष्ड, २६९०-९२) मे १६, १२ या ५ उपचारों का दर्णत यो क्या है--आसन दसनं पाद्यमप्यंमाचसनौयरम्‌ । पुष्प 

चअत्दनघपं घ दोप॑ मेवे धमुत्तमन ॥। गरध॑ सात्यं च दाय्यों च छलितां तुविछदाणाम्‌। जलमप्न॑ च ताम्दल॑ साथार देयमेय थ | 
गम्धाप्नतल्पताम्धूल बिता दष्याति द्ादद। पाद्याष्यनलन॑देद्पुष्णध्येतानि पंच थ।॥। 


अध्याय १२ 
गद्भा 


गड्जा पुनीततम नदी है और इसके तदो पर हरिद्वार, कनसल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्ष अव- 
स्थित हैं, अत गगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीयों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णव उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है. (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०७५।॥५-६) में सर्वप्रथम गगा का 
ही आह्वान जिया गया है। %०(६।४५॥३१) मे 'गाड़ूघ' शब्द आया है जिसका सम्भवत' अर्थ है 'गगा पर दृद्धि प्राप्त 
करता हुआ। ' शतपथ ब्राह्मण (१३॥५॥४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९९) में गगा एवं यमुना के झिनारे 
प९ भरत दौप्यन्ति फी विजयो एव यज्ञो या उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३५५॥४॥११ एवं १३) मे एक प्राचीन 
गाया था उस्छेख है--'नाडपित्‌ पर अप्सरा दकुन्तला ने भरत को गयभे मे धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृषिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहल से अधिव अइ्व भेजे।” महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणा (नारदीय, उत्तराध, अध्याय ३८-४५ एवं ५११-४८, पद्य० ५॥६०१-१२७, अग्नि० अध्याय ११०, 
मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५, पद्म ०, आदिसण्ड, अध्याय ३ ३-३७) मे गगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण बे! विषय में 
सैकडो प्रशस्तिजनफ इलोब' हैं। स्कन्द० (वाशीसपष्ड, अध्याय २९।१७-१६८) मे गया के एक सहस्त नामो का उल्टेस 
है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्यी में दिये गये वर्णनो का थोडा अद्य भी देना समव नही है। अधिकाश भारतोयों के सन में 
गगा जैसी नदियों एवं (हिमारुप ऊँसे पर्वंतो के दो स्वरूप घर बर बैठे हैं--भौतिक एवं आध्यात्मित | विशाल नदियों के 
साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता सलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कच्चर' (द्वितीय सस्करण, पृ० 
४७७) में लिखा है--डिन्हें हम निर्जाव पदार्द कहते हैं यथा नदियाँ, पत्थर, वृ्त, अस्त्र-इस्त्र आदि, वे जीवित, बुदि- 
घाली ही उठते हैँ, उनसे बातें की जातो हैं, उन्हे प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हे दण्डित भी 
क्या जाता है।' गगा के माहात्म्य एवं उसकी ती्यंयात्रा के विषय में पृथकू-पृषक्‌ ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यपा गणेश्वर 
(१३५० ई०) का गगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्म सिह वी रानी विश्वासदेवी फी गगादाकघावलो; गणपति वी सगा- 
मश्ति-सरगिणों एवं वर्धभान वा गगाहृत्यविधेक । इन प्रन्यो वी तिथियाँ इस महागप्रन्थ के अन्त में दो हुईं हैं। 

बनपर्व (अध्याय ८५) ने गगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमे कुछ का अनुवाद यों 
है---“जहाँ भी बहीं स्नान दिया जाय, गया ुरक्षेत्र के बरावर है। किन्तु बनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महता है। यदि कोई संक्डो पापकर्म कुरके गगा-जल का अवशिचन करता है तो गया-जल उन दुष्ह्त्यो 
को उसी प्रदार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि इंधन को । कृत यूय में समी स्थलू पवित्र ये , तेता में पुष्कर सदमे 
अधिक पवित्र या, द्वापर में इुरुक्षेत्र एव कलियुय में गगा। नाम छेने पर ग्रगा पापी को पवित्र मर देती है, इसे देखने 


१६ अषि दब पथोता दरिष्ठे मू्रस्पात्‌ । उद रक्षो न याद्मप- ० (६४५॥३१) । अन्तिम पाद दा अर्प 
है वृषा के हरटों पर उत्तो हुई भाए दा इाहो के सपान ए 


मंगाजी की प्रधंत्ा ११२१ 


दे सौमास्प प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल प्रहण किया जाता है तो सात पीदियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है। जद तक किसी मनुष्य की अस्पि गयान्मरल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्पर्गलोक 
में प्रसन्ष रहता है। गगा के समान कोई तीर्च नहीं है और न केशव के सदृध कोई देव। वह देश, जहाँ गगा बहती है और 
वहू तपोवन जहां गया पायी जातौ है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गयातीर को छूता रहता है।” अनु- 
घासनपर्व (३६२६,३०-३ १) में आया है कि वे जनपद एव देश, ये पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुष्प 
का! फल देने में महात्‌ हैं। वे छोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद ग्राप्स करते हैं। जो लोग गगा मे स्नान करते हैं उतका फल बढ़ता जाता है, दे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुष्यफल पाते हैं जो सैकड़ो वैदिक यज्ञों के सम्पादन थे भी नही श्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९३०-३१ 
एवं ४०॥६४)॥ 

अगवदगीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण मे कहा है कि घाराओं में हैं गया हूं (स्लोतसामस्मि जाह्ुवी, १०३१) ॥ 
मन्‌ (८।९२) में साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल मे गगा एव 
कुरक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे ।१ कुछ पुराणों ने गया को भन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग मे, गंगा कै रूप में पृथिवी पर 
और भोगवतो के रूप मे पाताल में प्रवाहित होते हुए व्ित दिया है (पद्म ० ६२६७।४७ )। विष्णु आदि पुराणों ने गया 
को विष्णु के बाये पैर के अंगूठ के नस से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव मे अपनी जेटा से 
गगा का सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमे तीन (नछिनी, छ्लादिनी एवं पावती ) पूर्व कौ और, दोन (सीता, 
चक्षुत्‌ एव सिन्‍्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवी घादया भागी रपी हुई (मत्यय० १२१।३<-४ ६, ब्रह्माण्ड 
२॥१८३९-४१ एवं पद्म ० ४३।६५-६६) । जूर्म ० (१।४६॥३०-३१) एवं वराहु० (अध्याय ८२, गद्य मे) का कपन 
है कि गगा राव॑प्रथम सीता, अलकनदा, सुवेक्ष एवं भद्रा नामक चार विभिन्न भाराओ में बहती है, अछकनन्दा दक्षिण 
की ओर वहती है, मारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुश्चों में होकर समुद्र में गिरती है।' ब्रह्मण (७३॥६८-६९) 
में गगा की विष्णु कै पांव से प्रवाहित एव शिव के जदाजूद मे स्थापित माना गया है। 

विष्णुपुराण (२८।१२०-१२१) मे गया की अ्शास्ति यो की है--जव इम्रका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दरन की अमिछाषा करता हैं, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता हैया जब इसवा जरू 
प्रहण किया जाता है या जब कोई इसमे डुबकी छगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती हैं) तो ग्रगा दित-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है, जब सहसो योजन दूर रहनेवाले लोग 'गगा' 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीत जन्मो के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२. यमो वंवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थित" । ते न चेदविवादस्ते मा थयां सा कुहन्गमः ॥ सन्‌ (८९३) ४ 

३. यामपादाम्दुजागुष्डनसल्नोतोदिनियंताम्‌॥ विष्योविभति यां भवत्या क्षिस्साहनिश धुव"॥ विष्णुपुराण 
(३॥८१०९) ; कल्पतर (तौय्य,पृ० श६१२ ) ने 'छिद ? पाठात्तर दिया है। “नदी सा वेष्णवी श्रोबता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा। पद्च० (परपा १८८) है 

है. तथंबालकनम्दा घ दक्षिणादेत्य मारतम्‌। प्रयाति सागरभित्त्वा सप्तभेदा द्विलोत्तमा'॥ कूर्म ० (१४६। 
डर ५ श्रुतामिसूषिता दृष्डा स्पृध्ठा पोतावगाहिता। या पार्दयति भूतानि कीतिता लव दिने दिने॥ गंगा गयेति 
वे्नोम मौसतानों श्तेष्वपि। स्यितेदब्चारित हन्ति पार्ष जन्मव्रवाजितमू॥ विष्णुपु+ (२८१२०-१२१ )॥ गंगा> 


१३२२ घर्मशाघ्त रा इतिहास 


है।' मसस्य०, कूर्म ०, गहड० एवं पद्च० वा गहना है कि गया में पहुंचना सव स्थानों भे सरल है बेवल गगाद्ार 
(हरितार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना बठिन है, जो ठोग यहाँ समान करते हैं, स्वर्ग 
उाते हैं और जो लोग यहाँ मर याते हैं वे पुत जन्म नहीं पाते ।" नारदीयपुराण का बयन है कि गगा सभी स्पानो 
में दु्लेम है, विन्‍्तु तीन स्थानों पर अत्यधिव दुर्लभ है। वह व्यस्ति, जो चाहे या अनचाहे गया के पास पहुँच जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जता है ओर नरब नहीं देखता (मह्य० १०७४) । वूम6 वा वथन हैवि 
गगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वग, अन्तरिक्ष एवं पचिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र संपत्गे वे! बराबर 
है और यह उनवा प्रतिनिधित्व करतो है। प्मपुराण ने प्रश्य बिया है--बहुत धनवे ख्यय वाले यज्ञो 
एवं कठिन तयों खे बा छाभ जब हि सुलभ झूपसे प्राप्त होनेवारी एवं रवए-माक्ष दसवाह़ी गंगा उपम्पित 
है ! नारदीय पुराण मे भी आया है--आठ जगा वाछे योग तपरों एए यतों से बयां लाभ ? गया का निवास 
इन सनी ८ उत्तम है।' मत््य० (१०४)१ ४-१५) के दो इछोर यहां वधन वे याग्य हैं-- पाप वरनेवाला व्यक्ति भी 
सह्स" थाजा दूर रहता हुआ यया-स्मरण से परम पद प्राप्त कर छेता है। यया ते नाम-स्मर"य एवं उसके दशा ग से व्यक्ति 
त्रम से पापमुषा हो जाता है एप सूप पाया है उसमे स्नान तरने एवं ज5 वे पान ख यहू सात पीडियो तक अपने छूल 
को पवित्र कर देता है।! वाशीसण्ड (२७।६९) ग एसा जाया है हि गया है उट पर सभी वाल शुम है. सभी देश शुम 
हैं और सभी छोय दान ग्रहण के योग्य हैं। 

बराहपुराण (अध्याय ८२) मे गगा की ब्युत्पत्ति गा गया (जांपृथितरी वी और गयी है) है । पष्च० (सृष्टि 
शहद ६०६४-६५) ने गंगा वे विध में निमा गूठमाप दिया है-- ओ नमो गगाये विश्वरेपि"्य॑ नाराग्प्ये नमों 
नम । 


पाह्यायलो (प०११०),तोयंचि० (१०२०२), गगाभश्ति० (पु० ९)। दूसरा इसोक पच्च० (६२११८ एव २३१२) 
एवं पह्म० (१७५८२) मे दई प्रकार से पड गया है, पपा--गगा . .. यो दूपायोननातां हातेरपि॥ मुच्यते से 
'ापेम्पों विष्युल्तोकु सर गच्छति॥ पच्च० (३१५७७ ) से आपा है. इरनैरपि। नरो ने लररू याति हि तथा सदृश भवेत्‌ ॥ 

६. दर्शनात्रपर्शनात्पातात्‌ तथा गति रोते नात्‌ । स्‍मरणादेव गयाया राय: पापे प्रमुच्यते ॥ भविष्य० (तोयंचि० 
५० १९८, गगाया०,६० १२ एवं गयाभश्ति०, पु० ९) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४) एव अग्नि० (११०।६) 
में आया है। गरचछस्लिप्ठप्तू फपसप्पापन्‌ भुझ्जन्‌ जाप्त्‌ स्वपत बदसू। ये स्मरेत सतत गंगां सो:पि मुच्येत यन्पसाप्‌ ॥ 
सदमर० (शाश्ीसष्ड, पुर्वाएं २७३७) एवं मारदीय० (उत्तर, ३९१६-१७) । 

७. खा्दंत् खुऊणा पण जि स्वानेए, शुरूणा॥ फंपादपरे फ्रषाे चल णाएएपरतण्णे ७ रेड सयएडए (दिए गन, 
ये मृतासेशुनभंवा ॥ मत्य० (१०४५४); छूप॑० (१३७३४); गरड० (पूरा, ८११-२);पच० (५४६० 
१२०) । नारदीय० (४०२६-२७) मे ऐसा पाठान्तर है--सर्वश्र दुर्लभा गया ब्रिष्‌ स्पानेषु चाधिका। पगाद्ारे. 
सगमे ॥ एप सनाहा दिव . ,.रभवा ॥ 

< तिल कोट्योर्षशोटो घ तोर्यानां बापुरदइ्वोत्‌ | दिवि भुष्यन्तरिक्षे व तत्सये ज्वहुयों स्पृता थे हूमे ० ( १ 

३९८); पष्च० (१४७७ एव ५६०५९); मत्स्प० (१०२।५, तानिते सस्ति जारृवि) 

६ कि यजेयंट्दिलाइपे, दि सपोगि सुदुष्दरें ॥ रपर्ममोज्षप्रदा गया सुलमोभायपूर्णिता॥ एच्च० (५४६० 
३९); दिमष्टॉगेन योगेग रिं तपोभि किसघ्वर ॥ चास एवं हि गयापा शर्वेवोरि दिश्षिप्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, 
३८३८); तीर्षचि० (१० १९४, गएाएां ग्राशशापस्प रारघम्‌ ); प्रायश्चिततत्त्व (पृ० ४९४) । 


तट को परिभाधाएँ, गगास्तान दो विधि १११३ 


परच्च० (सृूए्टि० ६०३५) में आया है कि विष्णु गभी देवो या प्रतिनिधित्य व स्ते है और गया विष्णु का। 
इसमे गगा वी प्रशम्ति इस प्रकार की गयी है--पिताओ पतिया, मित्रो एवं संस्मन्धियों नें व्यभिभारी, पत्ित, दुष्ट, 
काण्डाल एयर गुरपाती हो जान वर या सभी ग्रयार वे दापी एव द्ोहों से समुक्त होने पर न्रम से पुत्र पत्तियाँ, मित्र 
एवं सख्दन्पी उनको स्थार्य शेर देते है क्ललु गा उहें नहीं परित्यवत करती (पद्म पुराण सूस्टिलण्ड, 
६०२५-२६ )। 
बुछ पुराणा मं गगा कै पुनीत स्थरू वे विम्तार के विकय मे व्यथम्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर ४३११९- 
१२०) मे आया है गा के तार से एवं गब्यूति सब क्षेत्र कहलाता है इसी ध्षत्र-सीसा के भीदर रहना चाहिए, विस्धु 
तार पर नह गगोगार था वास ठीव नी है। क्षतर-सीमा दोतो नीरों स एक यौजल की होती है अर्थात प्रत्येक तीर मे 
दा कोस नत द्वात्र का वि. ए हाता है।' यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है हि वता पर्वदा पवित्र नदिया एव 
सौरयों वे स्वामी नही हात इस पर जिसी या धभुय ( रदामी रुप से ) नही हों समता दहापुराण वा कथन है वि नदियों 
से घार हाथ की दूरी ता नारायण का स्वामित्व होता है और भरत समय भी (कषण्ठगत प्राण हात पर भी) किसी वो 
उस क्षक से दाव नहीं ”सों घाहिए। गगाशव ने गेभ (अल्म३न), तीर एव क्षत्र मे भत्तर प्रकट किया गधा है। सर्से 
बहाँ ता। विस्तृत हा जाता है जहां तक भाद॑पद ने ईप्णपक्ष वी चतुईणशी तय धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जा गर्भ शा १५० हाथ तब प्रेला हुआ रहता है तया प्रयेर तीर से दा कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है। 
अप गगा में पास पहुँचने वर स्तान यरने वी पद्धति वर विचार विया जायगा। गगा-स्ता के लिए राबहप बरने के 
विधय मे निमन्‍्ची ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्द (पृ ० ४९७-४९८ ) में विस्तृत नर ल्‍प दिया हूँआ है। गयावातया" 
बल वे मपलप वे लिए देगिए नीचे की टिप्पणी ।' मत्य० (१०२) मे जां स्तात-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों 
एब वद वे विभिन्न शातानगायिया वे "ए समात है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन बा तिप्क्षे यो है-« 
जिना स्मात के शरीर की शुद्धि एव शुद्ध विचारा वा अस्तिव नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्व्प्रभम 


१०. तौरादु गव्पूतिमात्न तु परित क्षेत्रभ्ुष्यते। तीर स्यषत्वा वसेत्कषेत्रे तीरे बातों ते घेष्यते ॥ एकपोजन- 
विस्तोर्णा क्षेत्रसीघा तटद्पात्‌ ॥ नारदीप० (उत्तर, ४३॥११९-१२४) । प्रषम को तीर्यंचि० (पृ० २६६) ने स्कस्द- 
पुराण से फ़दुपृत किया है और स्यास्या कौ है---उमपतरे धत्पेक फोशइयं क्षेत्रम्‌  श्म्तिम पाद को तौर्येचि० (पृ० 
२३६७ ) एवं गंगाबा० (१० १३६) ने भविष्य० से उद्घृत किया है। गव्यूति' दूरी दा रूम्पाई का माप है गो सामान्यतः 
दो कोश (कोस) के बरावर है। सम्दाई दे मार्षों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार गध्यूति' दो 
क्रोश के बराबर है, यया--गव्यूतिः स्त्रो कोशयुगम्‌/ बायु० (2१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एफ ब्रह्मांड» 
(३४७९६-१०१) के अनुसार रं४ अगृुल -एश् हस्त, ९६ अगुल + शक धनु (कर्थात्‌ दण्ड, युग था नालो); 
३००० घन [या दण्ड पा युग था नालिका ) 5 पव्यूति एव ८००० धनु"योजन | सा्फण्टरेय० (४६३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त --धनु पा दण्ड या पृग या माछिका; २००० घनु “कोश, ४ क्रोश--गण्यूति (जो पोमन के बरायर है)॥ 
और चेणिए इस प्रत्य वा सष्ड ३, अध्याय ५॥ 

११- अधामुके माति अनुकपक्षे अमुरृतिधो सब पापप्र घाशपूर्वेक सर्वपुष्पत्नाध्तिकामों गगार्पा स्तानसई करिष्ये। 
गगाजा० (पृ० १४१) । और देखिए दौर्षचि० (१० २०६-२०७), जहाँ गंगास्तात के पूर्वेकशिक संह्पों के कई 
दिफरफ दिये हुए हैं। 

र्ड 


श्ब्रड घर्मश्ञास्त्र का इतिहात 


स्‍्तान की व्यवस्पा होती है। कोई किसी रूप या घारा से पात्र मे उल छेकर स्नान कर सकता है या दिना इस दिधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगो को तोंस्थल का ध्यात करना चाहिए । 
हाथ मे दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एव शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार दर्गहस्त स्थल को चुनदा चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गया का आवाहन करना चाहिए , तुम दिष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रणती 
हो, सुम विष्णु की पूजा करती हो, अत' जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वगें, अन्तरिक्ष एव 
पुषिवी मे २५ करोड तोर्य हैं, हे जाहृदो गंगा, ये सभी देव «तुम्हारे हैं। देदों मे तुम्हारा माम नन्दिनों (आतन्द 
देनेवाली) और नछिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्का, पृष्दी, विहुया, विश्दशाया, अमृता; 
दिदा, विद्याषरो, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदापिनों (१ स्ताल करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तद 
तीनो लोको मे बहनेवाली गगा पास मे चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जल हर, जिस पर सात बार मन्त्र पडा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिडकना चाहिए। 
नदी के नीचे को मिट॒टी का मन्त-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्ताने एव आचमन करके व्यक्त को 
बाहर आना चाहिए और दो इवेत एव पवित्र पस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोको के सन्तोष 
के लिए देषो, ऋषियों एवं पितरो का ययाविधि हर्षण करना चाहिए।" पश्चात्‌ सूर्य को नमस्कार एव तीव दार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी-ब्राह्मण, सोता एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार) में जाना चाहिए ९ 


१९- स्मृतिचच्धिका (१, १० १८२) मे मत्स्प० (१०२) के इतोक (१-८) उद्पृत किये हैं। स्मृतिर्धाडका 
मे वही गया के १२ विभिष् नाम दिये हैं। पच्र० (४॥८९॥१७-१६९) मे मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ मे गधा के सह नामों को ओर सकेत किया जा चुरा है। 

१३ तपंण के दो प्रकार है--प्रधाव एवं पोच। प्रपम दिधाष्पपन समाप्त किये हुए दिजों द्वात देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति रिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अग के रूप मे किया जाता है। नित्य मेमित्तिक शाम्पं 
विविप स्नावमृष्यते । तर्पण तु भदेशस्प मजूस्वेम प्रशोतितम्‌ ५ बहा ० (ग्याभस्ति०, पृ० १६२) । तपंण स्वाम एवं 
इह्मयक्ष दोनों का अग है। इस दिवय में देलिए इस प्रन्प का रष्ष २, अषप्याप १७॥ तपंण अपनो बे इन्‍गाला के अनुप्तार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि सर्वेण तिझपृश्त जल से श्सी तीर्ष-स्थस, पणा मे, पितृपक्ष (आदिदन के कृष्णपक्ष) में 
किया जाता है। विधवा भो शिसो तोर्ष ने अपने दति या सम्दप्पो के लिए तपंण कर सकतो है। संनन्‍्पासों ऐसा महीं 
करता। दिता बाला ब्यक्ति मो तर्प ण नहीं करता, हिन्‍्तु दिष्णुपुराण के मत से दह तोन अंडलि देवों, तोन ऋषियों को 
एप एक प्रभापति (दिवास्तृप्पन्ताम' के रूप मे) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से भाड़ में 
पा अच्नि में आहुति दी थाती है, शिन्‍्तु तप में जल दोनों हों से स्नान करने दालो शदो में शाला जाता है था 
भूमि पर छोर जाता है--आउे हृदनकाले च पा्िनेकेन दोयते। तर्पणेतूमय कुयरिद एवं विधि. स्मृुत'॥ माएदोप० 

(उतर, ५७६२-६२) । यरि कोई दिस्तृत दिपि से तर्पण म कर सके तो दहू निम्त मन्द्रों के छाप (जो बायुपुराण, 
११०२१-२२ में दिये हुए हैं) दिल एवं झुश से मिथित झछ को तीन अंजृ्तियाँ दे सशता है--माइहात्तम्दपर् स्त 
देवधिपितृमानदा' ६ तृष्यन्तु पितरः सब मातृमातामहादप-॥ अतोतहुसृकोटीनों सप्तदीपनिदासिसामु। आदहयमुक्- 
काल्तोकारिशपए्तु दिछोरकम्‌ ७ हु है 

१४. त्पथ के लिए देखिए 'आहिरसूत्रादसी' या नित्यकुमे दिपि संशग्पी कोई भो पुस्तक ।॥ परमराज', 

दितरगुप्त' के लिए देलिए बराहपुराण (अध्याय २०३-२ ०५)१ 


प्रंपा-स्तानदिषि, भंगा में अध्विविसर्जन श्श्र्प 


यहाँ यह शातव्य है कि मत्य्य० (१०२२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पप्चू० (पातालसण्ड ८९१२-४२ एवं सृष्टिसष्श २०११४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायरिचत्ततत्त्व 
(१० ५०२) में गगा-स्‍नान के समय के भन्त्र दिये हुए हैं।'१ 

हमने इस प्रन्ष के इस लण्ड के अध्याय ७ मे देख लिया है कि विष्णृषमंसूत्र आदि ग्रस्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुई अत्पियो का प्रयाग या बाशी या अन्य तीर्यों मे प्रवाह करने कौ व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
प्रन्थों मे आया है।'' अग्निपुराण में आया है-- मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गगा में डाली 
जाती हैं; जद तक गंगा के जल मे अस्यियों का एक टुकडा भी रहता है तद तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है।' आत्म 
घातियों एव पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गया में रहती हैं तो उनका 
झल्याण होता है। तीर्प॑चि० एवं तीर्थप्र० ने इह्म० के ढाई एलोक उद्धृत किये हैं णो अस्थि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा सक्षेप में देते हैं।' इछोकों का अर्थ यह हैं--“भत्थियाँ छे जानेवाक़े को स्‍्नांन करता चाहिए; 
अत्तवियों पर पचगव्य छिडकता चाहिए, उत पर सोते का एक टुकडा, मु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि “धर्म 
को नमस्कार ।' इसके उपरान्त गगा भे प्रवेश कर यह कहना चाहिए 'पर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसप्त हों' और अस्थियों 
को जल मे वहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर तिकलकर सूर्य को देसना चाहिए 
और किसी ब्राह्मथ को दक्षिणा देनी चाहिए) यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्पिति इन्द्र के सम्रान हो जाती है।' 
और देखिए स्कन्द० (काशीस्ण्ड, ३०४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप मे वर्णित है। गगा मे अस्थि-प्रवाह की 


१५. विष्णुपादाग्भसम्भूते गंगे विपयशामिनिं। धर्मेद्रतेति दिख्याते पाप॑ मे हर लाहुवि॥ भद्धघा भक्तिसम्पन्ने 
(प्र ?) भ्रीमातदेंवि जाह्नवि। अमृतेदाम्युता देवि भागोरषि पुनीहि साम्‌॥ स्मृतिच० (१११३१); प्राप० तत्व० 
(५०२) ; एव देव सरिता नाप स्व दे दि सरिता वरे। उभयोः संगमे स्नात्वा मुण्जामि बुरितानि वे । वही । और देखिए 
पत्च० (सुष्टिकर्ड, ६०१६०)॥। 

१६. ग्राववस्पि भनुष्यस्य गंगायाः स्पृशतें जलूम्‌। तावत्स पुदयों राजम्‌ स्वर्णलोके महीपते ॥ वनपर्व (८५॥९४-- 
प्च० श३९।८७); अनुशासतपर्व (३६।३२) में माया है---यावदत्थीनि गंधायां तिष्ठत्ति हिं शरीरिण'। तावद्- 
सहूक्ाणि - - - -महीयते ।/ यही बात मत्य० (१०६५२) में मी है। रूर्म> (१३०३२) ने 'पुर्पत्य तु! पढ़ा है। 
सारर० (उत्तर, ४३१०९) में आपा है---पादन्त्पस्पीनि पंगायां तिष्ठन्ति पुदषस्‍्य यें। तावदर्ष, . .महीयते ॥ पुनः 
मारर० (उत्तर, ६९७५१) में आवा है--पावस्ति मखछोपानि गंगातौपे पतन्ति बे । तावद्॒ं सहक्लाणि स्वगंलोके महीयते ॥ 
सारदीम० (पूथ्॒रषि, (५।१६३)--केश्ास्थिनलरन्ताइच भस्‍्मापि नृप््त्तम१ सयन्ति दिष्णुसब्न स्पृष्टा गांगेन 
वारिणा॥ 

१७. स्नात्वा ततः पंचग्पेन लिबत्वा हिरष्यमप्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मृत्पिष्डपुटे निघाय पद्यन्‌ दिशा 
प्रेतगभौपपूढाम्‌ ॥ ममोः्स्तु धर्माप बदन्‌ प्रविदय जल स में प्रीत इति क्षिपेष्च। स्तात्वा तपोत्तीय चभास्करंच दुष्द्वा 
ब्रदधारच रक्षिणां तु॥ एवं हते प्रेतपु रस्पितस्त्य स्वर्े पतिः स्पात्त महेखतुल्या। ब्रह्म ० (तोपेचि०, पृ० २६५-२६६ एवं 
ही॑प्र०, पृ० ३७४) । गंगावा० (१० २७२) मे छुछ अन्तर के साप दे ब्रह्माष्ट० से उद्घृत किया है, यया--यस्‍्तु 
शबंहितो विष्णु: सा मे मत इति ज्षिपेतु। ओर देलिए मारद० (उत्तर, ४३११३-१५) ! 


१३२६ घर्मशसस्त्र का इतिहाप्त 


परम्परा सम्मवत' सगर के पुत्री की गाया से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के कोध से भस्म हो गये थे और 
भंगीरथ के प्रयल से स्वगे से नीचे लायी गयी गया के जल से उनकी भप््म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिलो। इस 
कषा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२८-१० )। नारदौय० के मत से न केवल 
भस्म हुई अस्थियों को यया मे प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, शत्पुत नस एवं केश डाल देने से भी 
कत्याण होता है। स्कन्द० (काशीसण्ड, २७८०) में आया है कि जो लोग गया के तटो पर सड़े होकर दूसरे 
तीय॑ की प्रशसा करते हैं या गगा को प्रशसा बरने या महत्ता गाने मे नही सलूग्न रहते वे नरक मे जाते हैं।४ काशी- 
खण्ड मे आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्द दिनो में गगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुष्यफल प्राप्त होते हैं, यषा--- 
साधारण दिनो की अपेक्षा अम्रावत्त वर स्नान करने से सो गुना फल प्राप्त होता है, सत्राति पर स्नान करने से सहल 
गुना, हू या चद्ध के प्रट॒णा पर स्नान करने से सौ छास गुरा और सोमवार के दिन च॒द्धप्रहण पर था रविवार के दिन 
सूर्ये-प्रहण पर स्नान करने से असस्य फल प्राप्त होता है।'* 


त्रिस्थलो 


प्रयाग, काशी एवं गण को तिस्पली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं» नारायण भट्ट (जन्मकारू 
१५१३ ६०) ने वाराणसी मे त्रिस्पश्लीसेतु नामक प्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० मे) लिखा, जिसमे केवल तीन 
तीर्चों का वर्णन उपस्थित किया गया है।४ प्रयाग के विधय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के दिपय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिसे गये है। हम नीचे इन तीनो तीपों का वर्णन उपस्थित करेंगे।« 


प्रयाग 


गगा-यमुना फे संगम से सम्बन्धित अत्यन्त आाचीन निर्देशों मे एक खिल मस्त्र है, जो बहुघा ऋण्वेद (१०७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यो है--"जो छोग इवेत (सित) या कृष्ण (नील या अस्रित) दो सदियों के 
मिलन-स्थछठ पर स्नान करते हैं, दे स्वयं को उठते (उड़ते) हैं; जो धीर लोग यहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं. (डक 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।”'* सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मद है। स्कन्‍्दपुराण ने इसे भरुति 


१८: तोर्षमन्पत्मशप्तन्ति मड़ातोरे स्थिताइच ये | गंधां न बहू मन्यन्ते ते स्पुनिर्यगामिनः।॥ स्कन्द० [काकौ- 
रह, २७।८०)॥। ही 

१९. शझे इतपुण पुष्प संडान्तो च सहुत् कम्‌। घन्दसूप्रहें लक्ष व्यतोपाते हृदनन्तकूम्‌॥ . « .सोमप्रहः सोसरिते 
रडिवारे रवेप्रह:) तब्जूरामणिएर्दास्थ तन स्तानयसंल्यक्रम्‌ । सकन्‍्र० (काशीलष्ड, २७१२९-१३१)। 

३० प्रपाणां स्पछातां समाहार: विस्दलो। 

२१५ सितासिते सरिते यत्र सड्ते तत्राप्लृतासो दिवपृत्पतन्ति। ये थे तन्वें विसृजन्ति घीरास्त जनासो ममृतत्व 
भरन्‍्ते ( जिस्यस्ती० (१० ३) के मत से यह क्षाइवसायन झासा का पूरक धुति-दयन है। हिन्तु तोपचिन्तामणि (१० ४७) 
मे इसे ऋणेद का मत माना है) शह सम्मत है कि इस मन्‍्ज से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे 
पही भाद प्रकट होता है कि शंवल एक बार के स्तात से ध्यश्ति हद जाता है, और पद ध्यक्ि प्रयाग में मर जाता है 
तो बह सम्पर्त इरत्शान के दिना भी सोक्षपद प्राप्त कर लेता है। बेलिए रघुदंश (१३॥५८), 'तश्दावशोपेन विनाएि 
भूपत्तनुत्ययाँ मात्ति दरीरदन्घ:' (तीरप्र०, पु० ३१३) । एरू्द» (काशीरष्ड, ७५४) का कदत है--पुतिभिः 


प्रयाग क्षा क्र्द और सीभा १३२७ 


कहा है। महाभारत ने प्रयाग की महा का वर्शेन किया है (वन० ८५६९-९७, ८७॥ १८-२०। मनृशासद० 
२५३६-३८) । पुराणों मे भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूमं० १॥३६-३९; 
प्रच्च० १, अध्याय ४००४९; स्कन्द० काशीशण्ड, अध्याय ७४५-६५)। हम केवस कुछ ही ौसोकों की 
ओर सकेत कर सरेगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायंण ने प्रयाग के विषय में रुछ विशेष नही कहा है। संगम का वर्णन 
गाया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उद दिनों वहाँ वन था (रामाएण, २४५४-६)। प्रयाग को सो राज कहा धया 
है (मत््य० १०९१५; स्कन्द० काशीलण्ड, ७४५ एवं पद्म ०, ६॥२३॥२७-३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीर्पराजो अयति प्रयाग.” आया है) ।' गाया यों है कि प्रजापति या पितामह (द्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
बह्या की वेदियों मे बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियां हैं उत्तर में कुझेत्र (जिसे उत्तरवेदो कहा जाता है) एव पूर्व 
मैं गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यया गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में अन्तभूमि में है) । मत्स्य, मूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम छेने या इसकी 
मिट्टी हगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्‍्त हो जाता है। रूमें० वे घोषणा की है--यह प्रजापति का पविन॑ स्पल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, दे स्‍्वर्गे जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं दे पुत: जन्म नहीं लेते।' यही पुतीत स्पछ तीरप॑राज है; 
यह केशक को प्रिय है) इसी को जियेगी की सजा मिली है।' 

प्रयाग! शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपवव॑ मे आया है कि समी जीवों के अपीश ब्रह्मा ने 
यहाँ प्राचीन काल मे यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' घातु पे प्रयाग' बना है।" स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं याग' से युक्त 
माना है”-..- इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञो से उत्तम है, हरि, हर मादि देवो ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' 
मत्स्प० ते 'प्र' उपसर्ग पर बछ्ठ दिया है और कहा है कि अन्य तीर्षों की तुझना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


परिपद्येते पितासिते सरिदरे। तत्ाष्लतांगा ह्वामृतं भवष्तीति विविदिचरतम])। (त्रिस्यलीसेतु, पृ० ११)। और देशिए 

काजोरूभ्ड (७४६) । इसमें सन्देह लहीं कि इस इलोक में घंदिक रंग है। जिस्पछी० (१० ४) में पक अन्य पाठाम्तर 

की ओर संकेत है। भंगा का जल इबेत (सित) एड यमुना का नीसू होता है। संज्कृत के कवियों ने बहुघा जहरंगों की * 
झोर धंकेत किया है। देशिए रघुवंश (१३५४-५७) ॥ 

३३. वहा तोभसहत्नादि तिलर' कोट्यस्तथापराः। सभागध्छस्स साध्यां हु प्रयागे भरते घ )। भाषमासं प्रणाँ 
हु निपता सशितव्रतः । स्तात्वा तु भरदभेष्ठ निर्मलः स्वर माष्जुपात्‌ ॥ अनुशासत० (२५३६-३८ )। रर्शवात्तस्थ तोर्पस्‍्य 
लामसंकौतंदादपि। मृत्तिकारुम्मताद्ापि नरः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ सत्स्य० (१०४।१२)। झूमे० (१३६२७) । भ्ोर 
देशिए अग्लि० (१११६-७) एव तप (८५॥८०) । एतत प्रजापते: क्षेत्र त्रिवु लोकेषु विश्वतत्‌। अत्र स्लात्या दि्द 
बास्ति ये मुतास्तेष्पुनंवाः । झूम ० (१३६२०) । मत्स्य० (१०४५ एवं १११॥१४)एवं नारव० (उत्तर, ६३॥ 

१२७-१२८) ने मो इसे प्रजापतिलषेत्र' की संज्ञा दी है। 

३३: गंगायपुनयोधोर संयर्म लोकविशृतम्‌॥ थन्नायजत भूतात्मा पू्व॑मेद पितामह!। प्रयागमिति विष्यातं 
इस्माद भरतसत्तम ॥ धनपर्व (८७१८-१९); रुपा सर्वेषु लोकेपु प्रयाग पूजपेद्‌ बुघः। प्ूज्यते सीर्यराजस्तु सत्पमेध 
पुष्रिष्ठिए॥ सत्य० (१०९॥१५) | 

२४, प्रकृष्ट सर्वधामेम्य' प्रयागमिन्ि गीयते। दृष्टवा प्रकष्टयागेम्यः पुष्टेम्यों दक्षियादिभिः। प्रयागप्रिति 
हप्नाम कृत हरिहरा/विभिः॥ (विस्पलोसेतु, पृ० १३)। प्रचम मश ह्कग्र० (काशो० ७४६) में भी साया है। 
ब्तः भ्याग' का अर्ष है यायेस्पः प्ररृष्ट/, बरशों से बढ़कर दो है' या प्रहुष्टो घायो यह, नहाँ उद्ष्ट यश है।' 


१६३२८ धर्मशात््त का इतिहास 


बअरहा० का कथन है--प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह “राज! शब्द (तीर्यराज) से 
मुक्त है।' 

'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं विणी' (या 'त्रिवेणी)) के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमे आगे का प्रत्येक 
पूर्वे वाछे से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पविन है। मत्स्य०'* का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यो ही कोई उस भूमिखण्ड मे प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है॥ 
जिस्थलोसेतु (पृ० १५) मे इसकी व्याख्या यो की गयी है--यदि ब्रह्मयूप (इ्रह्म के यशस्तम्भ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ योजन रस्सी से घारों ओर मापे तो वह पाँच योजम की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्टल होगा। वनपर्व, मत्स्य० 
(१०४५ एवं १०६।३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है'-- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन छोको मे प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप रे विख्यात है ।' मत्स्य ० (१०६।३०) ने कहा है कि गया के पूर्व भे समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्यलीसेतु ने इसे यो व्याख्यात किया है--धूर्वे सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर मे वासुकिह॒द है, पश्चिम मे 
कम्वल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण मे बहुमूलक है। इन सीमाओ के भीतर प्रयाग तोर्थ है। मत्स्य० (कल्पतद, तीर्ष, 
पु० १४३) के मत से दोनो नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में (विपुले यमुनातटे' पाठ है। 
फिन्तु प्रकाशित पद्च० (१४३२७) से प्रता चलता है कि कल्पतर का प्राठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 
देणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तगेंत है और विस्तार मे २० घनु है, जैसा कि पद्म० मे आया है। यहाँ तीन पवित्र छूप हैं, पपा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलवं पुर में । मत्स्य० एवं अग्नि० का फयन है कि यहाँ तीव अग्निकुण्ड हैं और गगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कही पुराणों मे स्नान-स्थल का वर्णन (विधिष्ट सवेतो को छोडकर) आया है, उसका 
छात्पें है वेणो-स्थल-स्नान और वेधी का तात्पय है दोनो (गया एवं यमुना )का संगम |" वनपर्द एव कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सदंतीर्येम्पः प्रभवत्यधिक विभो। मत्व्व० (११०११)॥। प्रहृष्टत्वात्प्रयागोसों प्राघान्पाद- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्पलोसेतु, पृ० १३) । 

२६: परञुचपोजर्नायस्तोर्ण प्रषागस्थ तु मण्डलम्‌। प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वभेधः पदे पदे ॥ भरस्प ० (१०८९-१०, 
१११८) ॥ पद्म० (१॥४५।८) | कूमं० (२३५४) में अप्पा है--पंचपोजनदिस्तोण ग्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयाग 
प्रचित॑ होप पस्‍्प माहात्म्यपीरितम्‌ ॥ 

२७. आ प्रयाग प्रतिष्दानाध्पुरा वासुकेडंदात्‌ । कम्वलाइवतरो नागो नागइज बहुमूलकः ॥ एतत्‌ प्रजापते: क्षेत्र 
ज़िएु छोकेचु विश्वुतमु। मत्स्प० (१०४४५); पथ ० (१३९।६९-७०, ४१।४-५ ) में भी यही बात कहो गयी है। दनपर्ष 
(८५७६-७७) में आपा है--प्रयागं सप्रतिष्ठानं कृम्मछाइवतरावुभो। ती्य भोगषतों चंव येदिरेपा प्रजापते:॥ तत्र 
वेदाश्च पज्ञाइव भूतिमन्तो मुधिष्ठिर/ अप्नि० (१११४५) में भी आया है--प्रयागं . .. प्रजापते” (यहाँ बेदी 
प्रोषता' पढ़ा गया है) । 

२८, माष. छितासिते विप्र राजसूपे: समो भवेत्‌। पनुविंशतिविस्तो्धे सितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पायोक्‍तेः । 
ब्रिस्यलोसेतु (१० ७५) | त्ितातसित (इबेत एवं मोल) का अप है घिणो'। 'पनु! का साप घरावर होता है चार हा्षो 
या ९६ अगु्ों के | 

२९. तप प्रीष्यस्निवुष्शान येवा सप्येन जाछ्ुवी॥ वनपर्व (८५७७३); त्रीणि चाप्या्तिरृष्शनि पेवां सप्मे 
तु जाहुवी। मत्य० (११०४); मग्ति० (११११२) एवं पच्च० (१३९६७ एवं १४९४ )। मत्स्य० (१०४१३) 
एवं शूमं० (१३६२८-२९) ने 'पञ्च छुष्डानि' पढ़ा है। 


प्रंधाग और ज़ियेणी की महिमा १३२९ 


दे बंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पचिवी की जांच है (अर्बात्‌ यह पूषिदी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूषि है) और 
प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।'' 
नरसिंह» (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूतति के रुप में हैं। मत्स्य (१११४-१०) मे आया 

हैकि कल्प के अन्त में जब रद विदव का नादा कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु एव 
मह्ेयवर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर मे ब्रह्म गुप्त रूप मे रहते हैं, विष्णु वहां वेणीमाधव के रूप मे 
रहते हैं बौर शिव वहाँ अक्षयवट के रुप में रहते हैं। इसो लिए यन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बह़ें-बड ऋषिगंण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बसाते रहते है।'' इसी से मत्स्य० (१०४१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में घाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, यहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवो एवं पितरो की पूजा 
करनी चाहिए और वाछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५१६-२२ ) ने यह भी कहा है कि वहां दान 
करना साहिए, और इसमे वस्त्रों, आमूषणों एवं रत्नों से सुशोमित कपिछा गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पप० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) दे प्रयाग मे कन्या के आार्प विवाह कौ बडी प्रशसा की है। 
मध्य्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यद्दि फोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है हो उसकी यात्रा सुफल होती है और उद्धे पुष्प प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्यंता एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो तीप॑यात्रा की फल-बुद्धि होती है, और यह कल्पान्त तक स्वर्ग मे रहता है। ब्रह्माण्ड ने आश्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गगा-सागर के सगम, गगा, पुष्कर, छेतुबन्घ, 
ग्रभाद्वार एव जैमिप में देता है उछसे अनन्त फल मिलता है।' बनपर्व॑(८५१८२०८३।७७) में जाया है कि यह ब्रह्मा 
की यज-मूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोडा भी दिया गया दान महान्‌ होता है। 

तीनो नदियों का संगम 'ऑकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओवार ध्ब्द ब्रह्म फा दोतक है) । पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम्‌' के तीन माय, अर्थात्‌ अ, उ एव म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं या के धयोतक हैं. और तीनो के जल 
ऋम से अध्ुम्न, अनिदद्ध एव सकर्षण हरि के प्रतीक हैं।'९ 

यह शातव्य है कि यद्यपि मत्त्य०, झूमें० (३७:३९), पद्च० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) 


३०. गगायमुनपोरमध्यं पुथिण्या जधने हमृतम्‌ । प्रयाग जधनस्थानमुपस्यमृषयों विडुः॥ वनपर्व (८५७५ पदच्न० 
शा३९६९ एवं १४२१९); अग्नि० (१११४); कूम० (१३७१२) एव मत्स्य० (१०६॥१९)॥ भावना यह 
है कि तीर-स्थल पृषियों के बक््चों के समान है। 

३३१ प्रयाग निवसन्त्येते ग्रह्मविष्णुमहेश्वरा:॥ उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छ घना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपी तु 
भगर्षास्तत्र॒ तिष्ठति। महेश्वरों वो भूत्या तिष्ठते परमेश्यरः॥ ततो देवा. सगन्दर्वा: सिद्धाएच परमर्यय:। रक्षन्ति 
मश्ल तित्य पापकर्मनिवारणात्‌॥ मसत्त्य० (श्श्श४ड-१०)। और देलिए कू्म० (१३घ२३-२६), पद्म० 

(भादिलष्ड ४१।६-१०) । 
३३ कुछक्षेत्रे प्रमागे व गंगासागरसंगमे। ग्रंग्रायां पुष्करे सेतो बंगाद्वारे घर्ेसिषरे। बहान दौयते शावत्या 
तदानन्त्पाव कल्पते ७ इह्याष्ड> (जिस्यलीसेतु,पु० २४) ६ 

३३. भोमित्येकाक्षरं शह्म परब्रह्माभिधायकर्म। त़वेव देगी विशेया सर्वेततोश्यप्रदायितों ॥ अकारः शारदा 
प्रोषदा भन्युस्नस्तत्र जायते। उकारों यमुना प्रोषतानिदद्धस्तश्जतात्मक:॥ मकारो जाह्ववी गगा ततर संकर्षणों हरि: । 
एवं जिवेणों विश्याता वेदबीज प्रकोतिता ॥ जिस्यलीछेतु (पृ० ८) द्वारा उद्घृत 


१३६३० इ्मशाह्त का इतिहास 


आदि पुराहओं में प्रयाय के दिपय भे सैकेडो इछोक हैं, रिन्तु कल्पतर (तीपे) ने, जो तीर्षे-सम्दस्धी सदझ्षे प्राचीन निबन्ध 
है, केशश मत्स्य० (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०प०१-२२; १०घ१-४८; १०७२-२१; १०८३-६५, ८-१७ एवं 
२३०२४, १०९१०-१२; ११०११३ १११८-१०, झुछ मिछाकर छगभग १५१ एलोकझ एवं वनपद अध्याय ८५॥- 
७९-८७ एंवं ९७) को उद्धृत किया है और कही शी व्याध्या या विवेचन के रूप कुछ भी नही जोश है। किन्तु अन्य 
निदत्घो ने पुराणों से खुलकर उद्घरच दिये हैं और कई दिदयो पर दिशद विदेचन उपस्थित किया है॥ हम कुछेश 
दातो की चर्चा यहाँ करेंगे। 

एक प्रसय है प्रयाग में शएव या मुष्डन रा । गगावाक्यादली (१० २९८) एव तींप्रकाश (पृ० ३३५) का कपन 
है कि यथपि कल्पतरू के लेखक ने प्रयाग मे दपुन के विषय मे कुछ नही लिखा है, किन्तु शिष्टो एव निवन्धकारों ने इसे 
अनिवार्य ठहराया है। अधिकाश लेखकों ने दो इलोको का हवाला दिया है--प्रयाग में वदन झूराना चाहिए, गया में 
पिष्डदान, कुझक्षेत्र मे दान और वाराणसी में (घासिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग मे दपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए यया मे पिण्डदान, काशी मे मृत्यु या शुरक्षेत्र मे दान करना अधिक महत्व नही रखता 
इन इलोको के अप, राजिसत्र न्याय (निर्णय ) के प्रशोग एव वपन के फल के दिषए में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नही छिखेंगे। व्रिस्थलीसेतु (१०१७) के मत से इछोक केवल प्रयाग मे वेपन की प्रशसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है परापमुक्ति॥ इसने इन इलोको के विषय में राजिसश्र-्माय के 
प्रयोग का शण्डन किया है। किन्तु तीपंचि० (०३२) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।"' जिस्थलीसेतु ढारा उपस्थापित 
जुछ निष्वर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (मछे ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) घामिक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवाओ को भी मुण्डन कराना होता है, सघवाएँ केदल अपने जूएे से दो या तीन अगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड देती हैं और उपनयन सस्‍्कार-विहीन किन्तु यौल-रूमयुक्त बच्चे भी मुष्डन कराते हैं (पृ० २३-२४) । विश्पली- 
केतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनो पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशो में पाप लगे 
रहते है, कहते हैं. कि दो तोन बाल-गुन्छो का वपन केवल वतन माप होगा न कि मुण्डन; सधवाओ को भी प्रयाग मे 


३४. प्रणागे दपन छुपदि गणायां पिष्डपातनम्‌ १ दान दरषात्‌ कुरक्षेत्रे दाराणस्यां तनु त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिष्शदानेद 
काइयां बा मरणेन किम्‌। हिं छुदक्षेत्रदानेन प्रयागे दपने घदि ॥ गंगादा ० (१० २९८); तोप॑चि० (१० ३२) ; दिस्पली ० 
(१० १७); तोषप्र० (९० ३३५)। थे दोनों इसोकू भारदोप० (उत्तर, ६६१०३-१०४ ) हे हैं। 

३४. राजिसत्रम्पाय को चर्चा जेमिनि० (४३॥१७-१९ ) में हुई है। पंदरविज्ञ ब्राह्मण (२३२४) में आपा 
है--प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीएप्यर्ति' यहाँ एंचविंश में राधिसत्र को स्यदस्था तो है, शिन्तु स्पष्ट रूप से रिसो फस 
को चर्चा नहीं को गयो है। प्रशव उठता है; क्या छिपी ह॒पध्ट फल के उवृधोष के अभाव में स्वर्ग प्राप्ति के फल को समझ 
छिपा जाय। बर्षोफि जंमिनि० ४३१५-१६ ने ध्यास्या को है कि जहाँ छिसो फछ को स्पध्ट उश्ति त हुई हो, उस पहन 
सम्पादन का फल स्वर्ग प्राप्ति सपशना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्पिर स्थिति) को, जो उपयुक्त अर्थ वार सें आया है, शत्रि- 
सत्र का फेछ्त माता जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ रस प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्पात्‌ बचपि रािसत्र के विषय में रिसो 
स्पष्ट फछ का उल्लेख नहीं है, फिन्तु अयंदाद-द्दन को फल-ध्यवस्था का दोतक समझना चाहिए, दोनों दसोशों में 
“प्रषागे दपन शुर्पात्‌' के श्ाददों में विधि है ओर दूसरा इसोक अपेदाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। परि 
रातिस्तत्रम्पाय का प्रयोग श्यिा जाप तो मुष्डन से गणपिष्डदान, कुरक्षेत्रदाम एवं काश्ौतनुत्याध के फस प्राप्त होते हैं। 
हिन्तु यहि इसएा प्रयोग म शिया जाय तो पापामाद ही फल है। 


प्रयाग में मुण्डन और देह-रयाग का विधान १३३१ 


शुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने वेशो की वेणी बनाकर उसे कुबुछ एवं अन्य शुभ पदार्यों से सुझोभित 
करें अपने पति के समक्ष घुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पावर मुण्डत करता चाहिए फ़िर भिर पर सोने 
या चाँदी की बेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गयान्यमुता के सगम (वेणी) मे निम्न मत्त पढ़कर बहा देना 
चाहिए-- वेभी मे इस बेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाछे जीदन मे मेरा सधवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो।' विस्पलीसेतु वा कयत है कि भ्रयाग को छोडकर अन्य त्तीर्यों मे नारियाँ मुण्डल नहीं कराती इसका 
एक मात्र कारंण है शिप्टाचार (विंद्वान्‌ कोगरों का आचरण या व्यवहार) | नारदीय० (उत्तर ६३१०६) न॑ छित्रियो 
के विपय मे पराशर के तियमो को मान्यता दी है। प्रामर्चित्ततत्त्त (रघुतन्दनद्वत) ने प्रयाग में स्त्रियों के ठिए पूर्ण 
भुण्डन की घ्यवस्था दी है। 
ऐसा सम्भव है कि सघवा स्त्रियों की वेणी को दाठकर फेकना वेणी (दोनो नदियों के सगम) शब्द से नि - 
शित हो गया है, वयोकि सगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों मे इस बात पर विचार किया है कि सगम या अक्षयवट के तले आत्म* 
हत्या करने से पाप लूगशा है कि मही और नही छगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय मे हम॑ने इस प्रन्य के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ भें विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं; सामान्यत घर्मश्ञास्त्रीय वचन 
गह है कि आरमहत्या करना पाप है । आप» घ० सू० (१११०१२८११५-१७) ने दारीत का बचद उद्घृद करके बहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायशिचत्त स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नही है। इसने हत्या करना एवं 
आत्मह॒त्या करना दोनों को समान माना है। मनु (५८९) एद याज० (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्मह॒त्यारे कौ अन्त्येप्टि का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूष भात्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियो, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद हम में माना है। इसे हम कई कोटियो मे रख हड़ते हैं---() प्रह्मपतको (बरह्महाया, गुरापान, गाहाण के 
सोने की ववोरी, गुएतल्पगमन ) के अपराष मे कई विधियों से आत्महत्या करमा, (२) अस्राध्य रोगो से पीडित होने एव 
अपने आश्रम के धर्मों के पाछन में असमर्य होने पर वानप्रस्थ की महाप्रस्थादगमन या महापधयात्रा (मनु ६३३ १ एवं 
याज्० ३५५) , (३) बूढ़े ब्यवित द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमो का पालन नही कर सकता या जब वह असाध्य 
रोग से पीडित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपयास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
अयाग में बट-वृक्ष की शाला दे नीचे गिएकर आत्महत्या करना (अपरा्, पृ० ८७७, आदिपुराण, अगिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्घरण, मेघातियि, मनु ५५८८, मिता०, याज्ञ० ३।६), (४) गृहस्प भी स्वस्थ रहने पर भी, उपयुक्त स ० दर 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे ससार के सुरू- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा म हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भगुर स्वभाव से अवगत हो 
सो हिमाछय मे उपवास करके प्राण त्याग सकता है, (५) घामिक आत्महत्या गया एवं यमुना के सगम पर एवं वही वेट 
के पास और कुछ अध्य तीपों मे व्यवस्यित है, (६) सहृगमत या अनुभरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
गारदीय० (पूर्वा्, ७॥५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोदे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय 
बह रजस्वला हो। पुराणों के इस कषन में छोगो का अंटूट विदवास था कि प्रयाय में (स्गम या वट के पास) मर जाने से 
मौक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मावव-जीकन के चार पुरुषार्षों मे सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियो ने कहा है कि यद्धपि सोक्ष या कदल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, साख्य एव न्याय के अनुसार परवहे की 
अनुभूति एंव सम्पक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र सयम पर की मृत्यु दत्त्वन्ञान के बिना भी मीक्ष दे सकती है। यश्ञ- 
५ 
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कर्णदेव, चन्देल घगदेव एवं चालुक्य सोमश्वर ने प्रयाग या तुगभद्वा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमारगुप्त 
मे गोवर के उपलो की अग्नि में प्रवेश क्रिया था। मत्स्य० (१०७९-१० ८-प४० आदि, ४४२) में आपा है-- 
“वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का हराम न होने पर नी और पांचो इन्द्रियों को वश में रखने पर भी 
कर्थाग्नि वा वरीपारिन (गोबर के उपलो की अग्वि) मे जलवर मर जाता है वह स्वर्ग मे उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर मे छिद्र होते हैं राजदरगिणी (६।१४) मे ऐसे राजकर्मंचारियों का उल्लेख हैं जो उपयाससे 
आत्महत्या (प्रायोषपवेश) करनेवालो वा निरीक्षण करते थे ३५ 
उस महत्वपूर्ण इलोक का अनुवाद, जिसके आपार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है-- 

"तुम्हे वेददचन एवं लोक्वचन के निषेध करने पर भी प्रयाग मे प्राण-त्याग की भावना से दूर नही रहूना चाहिए।'"" 
वेदवचन निम्न है (वाज० स० ४०।३) जिसका शाबन्दिव अर्थ है अयुरो के लोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या बरते 
हैं वे इन लछोको मे जाते हैं।' गह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय मे नही है, प्रत्युत उसके लिए है जो सय आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा रा हतन करता है। किल्‍्नु विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भो इसे आत्महत्या- 
सम्दस्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अक ४॥३ )। दूसरा वैदिक वचन शातपयद्राह्मण (१०२६७) वा 
है--पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिवापा को जीतना चाहिए, क्योकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) 

स्वर्ग पी प्राप्ति नही होती ।' छोकवछन का तात्पयं है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को बजित मानते हैं। यथा गौतम 
(१४१२) छसिप्ठ० (२३॥१४-१५), मन (५)८८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२२५६) । 

इसमे सन्देह नही वि' कुछ स्मृतियों एव महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों मे आत्महत्या को 

गहिंत नही माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। वूम ० के दो इलोक ये हैं--वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या सन्‍्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गगा-यमुना के सगम पर प्राण न्यागता है। जो भी कोई जातवर या अनजान मे 
गया मे मरता है वह स्वर्ग मे जन्म छेता है और नरक नही देखता ।' कूमे ० (१३२।२२) ने स्पष्ट कहा है, 'सहसो 

जन्मी के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी मे मोक्ष मिल सवता है।' 

पद्म० (सृध्टि ६०६५) से आया है--'जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गगा मे मरता है तो वह मरने 
पर स्वर्ग एव मोक्ष पाता है / स्वन्द (बाशी० २२७६) मे आया है--'जो इस पवित्र स्थल मे किसी प्रकार प्राण 

त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नही लूगता और वह वाछित फछ पाता है।' बूमें० (१३८३-१२) ने चार 
प्रवार की आत्महत्या वा उल्टेस क्या है और उससे सहस्रो वर्षों तक स्वर्ग छोक का आश्वासन एवं उत्तम फछो की प्राप्ति 

की ओर सकेत किया है, यथा (१) सूसे उपलो की घीमी अग्नि भे अपने को जलाना, (२) गगान्यमुना के सगम मे 

डूब मरता, (३) गगा की घारा मे सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहरर मर जाना तथा (४) अपने दरीर वे मास 


३६. आइन-ए-अक्वरी (प्लेडविन द्वारा! अनूदित एव प्रश्यदित, १८०० ई०) से पाँच प्रशार की घामिक पुष्य- 
डापिनों आरमहत्याओं का वर्ण न है, यया (१) उपदास्त करके सर जाना, (२) अपने को करोपों मे ढेंककर आग छगा 
कर मरजाना, (३) हिंस में शश्शर सर जाना, (४) गंगासागर-सगम मे डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि प्राह (मगर) आकर निगल न जाय एव (५) गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग से अपना घछा काटकर सर जाना । 

३७ भद्देददधनाधछात न सोह्वदनादपि। सतिररक्रपणोया ते प्रयागमरण प्रति॥ दनपर्व (८५१८३); मार- 
डोय० (उत्तर, ६६१२९); पच्च० (आडि, ३९७६); अग्नि० (१११४८) ; मत्स्य० (१०६२२); रुम०(१३७ 
१४); पद्म ० (३३॥६४) 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना। छ्ेनसाँग (६२९-६४५ ६०) ने इस घामिक बात्महत्या का उल्लेख किया है। 
कस्पतद (तीये, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (६० २५८-२६५)। क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाते की भावना अन्य तीर्थों ठक फैलती गयी। वनपर्द (८३॥१४६, १४७) ने 
पृपूदक (पंजाब के कर्ताल जिछे मे पहोवा) में आत्महत्या की बात चलागी है। बहापुराण (१७७२५) ने मोख की 
ब्राकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। छिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का 
कथन है--यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है ओर मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुकत (दाराशसी) में ऐसां करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नही है।' प्च० (आदि, १६॥ 
१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बडी नदी नहीं) के सग्रम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाते पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थाद के विषय में विरक्तित उत्पन्न हो गयी। कछि- 
धर्ण्पों मे महाप्रस्थान, मूढों द्वारा प्रषात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाती सम्मिकछित कर लिया गया (देखिए 
इस प्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४) । भध्यकाल के कुछ पर्चादमावी लेखको ने आरमह॒त्या-सम्बत्धी अनुमति 
का सप्डन किया है। महामारत के टीकाकार नीखूकष्ठ ने कहा है कि वतपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्यु की मोर सकेत करता है गे कि जान-बूझकर मरने की ओर । यही बात सिर मल ('सितातित' आदि) के 
विषय मे भी है। उन्होंने वनपर्व के इत़ोक की दो वे कर्पिव' व्यास्याएँ की हैं, पह वचन उनको अनुमति देता है जो असाप्य 
रोग से पीडित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा भ्रयाग मे आत्महत्या कर सकते हैं, दूसरा विकल्प यहू है 
कि यह पलोक ग्राह्मणों के लिए नही प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवद्ृत होता है। 

गगावाषयावछी (पृ० ३०४-३१०) एवं ती॑चिन्तामणि (पु० ४७-५२) दोनों मे सभी वर्णों को प्रयाग में 
झआारमहत्या करने की अनुमति दीं हैं। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्यप्रकाश (१० १४६-२५५ | ने एक 
रूम्बा, विदत्तापूर्ण तंयां विवादात्मक विवेद्न उपल्पित किया है। इसका अपना मत, छगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह कलिदर्ज्य है, किन्तु अन्य दर्णों के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसैतु ने भी लम्बा विदेचन उपस्थित किया है (प० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एव अन्य 
फरछ्तों (स्वर आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि 
कुछ छोगों का कपन है, ऐसा करना कल्निवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य बाे सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ्े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चो को उनके भाग्य पर छोडकर किसी 
को मात्महत्या करने का अधिकार नही है और गर्मवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमधि 
लिये कोई भी नारी प्रयाग मे आत्महत्या नही कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुमव होता है कि नारायण भट्ट 
जसे व्यक्ति ने, जो अपने काछ के सबसे बड़े एव प्रकाण्ड विद्वान ये और जो प्रयाग मैं ब्ात्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते ये , अपवाद दिये हैं जो तक, मत-मावता एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सेकडों वंर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जातते थे सौर सम्मवतः उन्ही का उन्होंने अदुस्रण किया 
है। मलवेरूनी ने अपने प्रत्य (१०३० ई० मे प्रणीत) में लिखा है कि 'घासिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गगा रहता है, जब कि यह असाध्य रोग से पीडित रहता है या वह बूढा हो गया है, अत्यधिक 
हुरंछ था अपरिहाय शरीरदोष से पीडित है। सी आत्महत्या शिष्ट लोग नही करते, केवल वैश्य या शूद्द करते हैं। 
विशिष्ट ब्यवस्थाओं के अनुप्तार ब्राह्मणों एव क्षत्रियों को जउकर मर जादा मघ्ता है। इसी से ऐसे लोग (दाह्मण एवं 
झत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो प्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य छोगों द्वारा (जिन्हें दे पारि* 
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अमिक देते हैं ) अपने फो गया मे फरेंकदा देते हैं।' दिस्घलीसेतु ने व्यवस्या दी है कि प्रयाग मे बात्महत्या करने दाठे 
व्यक्ति को सर्वेप्रषम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यद्दि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका शाद्ध कर सके, तो 
उस्ते अपना धाद भी पिष्डदान तक करना चाहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे सकल्प करना चाहिए कि वह इस दिधि से मरना चाहता है और दिध्यु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रदेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियो को केदल तीन दिनो का आशोच लगना चाहिए (दस दिनों का 
नही) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए। 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि झो समझना कठिन नही है! शताब्दियों से यह 
दाशेनिक भावता घर कर ययी थी कि आत्मा जनन-भरण के जसख्य चकन मे घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे, तत्त्दशान एवं तोर्ष पर आत्महस्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयकर 
भावना नही थी जो जान-यूप्षकर अपार कष्टो एवं असुविधाओ को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्ारा णोवन को समाप्त 
करने के लिए दृढ्सकत्प है तो उसके लिए उन गया एव यमुना के सगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौतन्‍्सा 
अधिक भद्बमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निशलकर प्रयाग मे मिलती हैं और विधाल होकर बागे 
बढ़ती हैं और कोठि-कोटि लोगो को उदर भूमि देती हुई उन्हे समृद्ध बनाती हैं। 

“जो लोग प्रयाग मे मरते हैं दे पुन' जन्म नही छेते', ऐसा पुराणो मे जाया है। निदन्धों ने इस कथन पर विदे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०७१ एव ७४) । मत््य० (१८३२२-२५) मे आया है'५..-'मृत्यु के समय, जद 
कि शरीर के मर्म भाग छिप्न भिन्न हो जाते हैं, उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे सटीर मे फेंका जाता है, स्मृति 
अवश्य दु्ंल हो जाती है। डिन्‍्तु अदिमुक्त (वाराणसी) भे मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर मे जाने वाले 
भक्तों के कान में स्प शिव उन्द ज्ञान देते हैं। मणिकणिका के पास मरने दाला व्यक्ति वाछित फल पाता है, वह 
ईश्वर दास प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगो को मिलना कठिन है ! काशीसण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरो (काशी आदि) मे मोक्ष सीधे रूप मे नही प्रतिफलित होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
शथनो के शान्दिक अप को लेकर सामान्य छोगो के मन मे ऐसा विश्वास घर कर गया फि प्रयाग या कापीक्षेत्र मे 
मरने से मोघ-फल की प्राप्ति होती है। 

घामिक आत्महत्या वा इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शतान्दी में तक्षशिल्लां से कलनॉस मामक 
व्यक्तित सिवन्दर के साथ भारत से दाहर गया और उसने ७० दर्ष की अवस्था में घरीर-व्याधि से तग आकर सौसा मामरू 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देसिए जे० डन्लू० मैक्‌ क्रिप्डल शा इन्देजन आव इण्डिया बाई अलेक्जैध्डर 
दि प्रेट', नवीन सस्करण, १८९६ ६०, पृ० ४६,३० १ एव ३८६-३९२)। स्ट्रेंबो ने झर्मंनोदेगस नामक भडोच के भारतीय 


३८. स्कग्द० (काप्ोलच्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्प० (१८२।२२-२५) को इहराते हैं; शिव काशी 
में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में द्राहशान का मन्द्र फूंकते हैं जो उप्तक्तो बात्मा को रक्षा करता है। इह्मशानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तव” रदलित्‌ । ड हाशानमये लेते प्रयाये वा तनुत्यज" ॥ इह्मज्ञान तदेवाह दाशीसस्पितिभागिताम्‌ | 
विश्ञामि तारह प्रा ते मृच्यत्ते ते तु तत्कयात्‌ ॥ (३२३ १५-११६) ; साझान्मोत्षो न देतायु वुरीपु घियभाधिणि । स्शाइ ० 
(राशी० ८३, यहाँ अगस्त्य मे सोपामुड से छहा है) । मत्स्प० दे इलोरू हैं; अन्तशाले भनुध्याथों छिघमानेषु सर्मसु ॥ 
बाएुना पेय माणानां स्मृतिने बोषजापते ॥ अविमुक्ते हान्तकाछे मदतानामोइवर' स्दप्म्‌। दि प्रेेमाणानों रूणझापं 
प्रपक्टति॥ सविकर्ष्याँ स्पजन्देह गतिदरिष्डा दरेघ्वर:। ईइवपप्रेरितो पाति इष्पापामहतात्मनि-॥ (१८२२२-२५) । 


प्रयाग, काशी आदि में देह-थाग का विधान श्ब्र्५ 


को अग्नि मे जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित डिया है, णो एयेंस के ऑॉगस्टस सीजर के यहाँ दूव होकर 
गया था ('इन्वेबन आव इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर, १० ३८९)। द्वेनसाँग ने भी प्रयाग में बात्महत्या की घर्चा 
की है (बीच का 'दुद्धिस्ट रेकंदस आाव दि देस्टने वल्ड , जिल्‍द १, पृ० २२२-२३४)। जैंनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बडा बल दिया है, वही उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में सल्लेखना' नामक घामिक आत्महत्या को भी 
म्रान्यता दी है!" 

काशीमृति-मोक्षविघार (सुरेश्वरकृत, पु० २-९), जिल्यलीसेतु (० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (१० ३१३- 
३१८) आदि प्रत्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपत्यित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग मे जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता हैं। स्पानामाव से हम इस विपय के विस्तार में नही जायंगे। उनके तर्क सक्षेप में 
यों हैं--कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सचित (पूर्व जन्मों ये एकत्र ), प्रारग्थ (जो वर्तेसान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ फार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रिवपाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने घाले)। उपसतिषदों एवं गीता ने 
उद्ोष किया है” कि जिस प्रकार कमल-दल्ल से जछ नहीं लिपटता उप्ती प्रकार उस व्यवित से, जो भ्रह्माज्ञान की आ्रप्त 
कर लेता है, पापकर्म नही लगे रहते, शाताग्ति सभी कर्मों को जलाफर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परमहा 
के शत से होती है (वेदान्तसूत्र ४४११३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुमूति 
कर छी है, सपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नही होता और उसके सचित कर्म उस अनुभूति से मष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यवित का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उत्ती कर्म का एक भाग है जो क्रियाशीछ हुमा रहता 
है। ब्रह्मश्ञानी का शरीर ज॑व नष्ट हो जांदा है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता हैं, बयोंकि घब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कर्म नही रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी मे स्वा्मायिक मृत्यू पाता है उसे मरते समय तारक (ठारने 
बाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० ( १८३।७७-७८) का कथन है--'जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विघानों के अनुसार 
अस्तिप्रवेश करते हैं, वे शिय के मुख में भविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिश मक्त वाराणसी में उपयासत करके मरते 
हूँ वे को्ि कत्पों के उपरास्त भी इस विरव में जन्म नहीं छेते। अत* वे समी-जो वाराणसी में किसी दग से भरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त दिव॑ का अनुप्रह पाते हैं, उससे तत््वशान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मो का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जितसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही भोक्ष नहीं प्राप्त होता ।/' तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से कौ गयी है। सुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम्‌” है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा 
कि तैतिरीयोपनिषद्‌ (११८, ओमिति बहा) मे आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म) ने भी कहा 


३९. देलिए इण्डिपन ऐष्टीसदरी, जिसद २, पृ० ३२२ बन इंस्किप्तत ऐट भवण बेलगोला/ जहाँ र्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जितमें एक निम्न है; उपसर्पे डुभिसे जरसि दजायां व निषम्रतीकारे । धर्माप तनुषि- 
मोचनम्पहु: सह्ले शवामार्पा: ॥/' 

४०. यथा पुष्करपछाश आपो न दिलष्यन्त एवसेवबिदि पाए रूप्ते न शिकिष्यत इसि॥ छा० उप० (४१४३३); 
लिशते हृदयप्रन्पिकिष्ठ धस्ते सर्वेंदादा'। क्षीयस्से घास्प कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पदावरे।॥। सृष्शकोपतिणद्‌ (२३२४८); 
यर्षापति सभिदोग्निर्भस्मसात्कुदतें।जुत। शासाम्नि* सर्वकर्ाणि भस्मसात्छुदते हथा।॥ मववद्गीता (४४३७)। 

४९» साज्षास्मो्ो त चंतासु पुरीषु प्रियमाधिति । स्कत्द ० [काशी०, ८।२) यहाँ सपस्त्य मे लोपामुता से बाद 
को है) । तारकः प्रणव', दारपतीति तार: स्वार्ष कप्रत्यय'। संतारसाप्रराइत्तारक तारक च शहद ब्रह्म इति तार 
डरह्य उच्चते। काशीमुतिमो्षवित्तार (पृ० ३)॥ 


१३३६ धर्मश्ञास्त्र का इति/ हम 


है। त्रिस्पलोसेतु ने इसकी एवं अन्य व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्च० मे मन्त्र यह है--“थोराम- 
रामरामेति” (विस्थलीसेतु, १० २९१) ।"' 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्य आते हैं, जिनमे बट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) मे 

आया है--जो व्यक्ति वट के मूल मे या सगम मे मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।” वट के मूल मे मरने के 
विषय में विशिष्ट सकेत मिलता है। कूमे० (१॥३७।८-९, पद्म०, आदि, ४३।११, तीर्येचिस्तामणि) मे आया है-- 
जो वटमूल मे मरता है वह सभी स्व लोको का अतिक्रमण करके रुदलोक मे जाता है।' प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कबम्दल एवं अदवतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५७७७, मत्स्य०१०६।२७, पद्य०, आदि० ३९६९, अग्नि० १११५ एवं 
झृभ ० ११३७।१९); (२)शगा के पूदीय तट पर प्रतिष्ठान, जो दनपर्द ८५१७७ का सप्मुद-छूप है (सत्स्य० १०६३०; 
कूमें० १३७२२, पद्म ०, आदि, ४३॥३० )। दनपर्वे (८५॥११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान धयाग का ही दूसरा 
नाम है, (३) सन्ध्यावट (मत्स्य० १०६४३, कूर्म० १३७२८ एवं अग्नि० ११११३), (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६३२, कूमें० १३७२४; अग्नि०१११॥१०; पद्म०, गादि, 
३९।॥८० एव ४३॥३२) , (५) रोटितीप (मत्स्य० १०६४४, कूर्म० १२७२९, अग्नि० ११११४, पश्च०, आदि, 
४३॥४४), (६) भोगवती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति को वेदी है (वनपर्व ८५॥७७, मत्स्य० १०६४६; अग्वि० 
३११४५, पद्च०, आदि, ३९७९ एवं ४३४६, (७) दशशाइवसेघर (मत्स्य० १०६४६ एवं पद्म०, आदि, रे९। 
८०); (८) उर्वश्ञीपुल्तिन, जहाँ पर आत्म-स्पाग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्च० 
आदि, ४३३४-४३, अग्नि० १११॥१३ , बूर्म० १३७॥२६-२७); (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तया 
प्रयाग के दक्षिण (कूमं० १३८।१४, पद्च०, आदि, ४४२०), (१०) भामस, गया के उत्तरी तट पर (मत्स्य० 
१०७९, पद्म०, आदि, ४४२ एवं अग्नि० १११॥१४); (११) अग्निती्ष, यमुना वे दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८ २७; कूमं० १३९४, पद्च०, आदि, ४५१२७); (१२) विएज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्च०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धर्मराज के पश्चिम है (शूमें० १२९५) । 

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा मे ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग मे न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८-१२) में आया है कि जो य्यक्ति 
अपने देश मे या घर भे या तीर्य यात्रा के कम में किसी वन मे प्रयाय का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोर पाता है। वह वहां पहुंचता है जहाँ के वृक्ष समी बामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पूथियी हिरण्पमयी होती 
है और जहां ऋषि, मुनि एव सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहसों स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की सगति बा आनन्द छेता है, जब वह स्टौटकर इस पुषिवी पर आता है तो जम्बूदीप गा राजा होता है। 

अधिषाश तीर्यों में यात्री को थाद करना पडता है। विष्णुपर्ममूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्षों का 
उल्लेख जिया है। बल्पतद (सी), गगावागयावली, तीयेबिन्तामणि एवं अन्य निवस्पों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रापतापगीये तु श्यीराममस्त्र एव शारकशम्दा्थ उक्तः ॥ सुमूर्षोरेंक्षिणे कर्ण थस्प शस्पापि दा स्व) 
उपदेद्यप्ति सम्मरत्रे स मुक्तों भविता शिद॥ पे सु घीदाम्दपूरकस्जिरादत्तो रामशब्द एव तारकतपोश्तः। भुमूर्षामेलि- 


कष्येन्तरपोररनिदासित:। अहूं दिश्ञामि ते सन्त तारक अह्यबाचरूम्‌। भौरामरामरामेति एठत्तारकमुच्यते॥ 
$रपलीसेतु (प० २९१)। 


प्रयाग के शौर्ष एवं भावदिधि; मायस्नावनमहिमा श३३७ 


से कठिपय एलोक उद्धृत किये हैं, जितका सारांश तिम्न है--तीर्यों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अष्य एव आावाहुन 
(करयोकि वहाँ पितर छोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीसष्ड मे कह है) नही किये जाते, आमन्सपित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए मोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहां ब्राह्मणों की सम्तुष्टि एव विकिर का ही प्रश्न उठठा है। यदि वहाँ 
साद की विधि का भल्ी साँति पालन न किया जा सके तो केवरू यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवज़ संयाद 
(पृत एव दवप में बनी हुई गेहूँ कौ लूपसी ), सौर (चर, द्रूघ में उबाला हुआ चावल), तिछ की खली या गुड का बर्पण 
किया जा सकता है।”' इसे कुत्तों, कौओं, गृद्ों को दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्ष पर पहुँचने के उपयन्त यहू 
कभी भी किया जा सकता है। ती्ये पर सम्पादित थराद्ध ते पितरों को बहुत तृप्ति प्लिलती है। त्रिस्थलीसेतुसारसप्रह 
के छेख़क भट्टोजि और अन्य छेख्षको ने कहा है कि सीर्य पर पितरों के लिए पावंगश्ाद्ध करने एवं पिष्थदाल करने के 
वदचात्‌ ध्यवित को अपने अन्य सम्बन्धियों के छिए निम्न मंत्र के साप कैवछ एक पिण्ड देना चाहिए--“यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हू, अपनी माता के कुछ के एवं गुर के मृत सम्बन्धियों को मी पिष्ड दे रहा 
हैं और अपने कुछ के उन छोगो को भी जो पुत्रो एवं पत्तियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी हृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्य एवं लूऊे-लेंगडे रहे हूँ, उनको जो 
अष्ठावकर थे या गर्भ से ही सर गये, उसको भो जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हैं, यह पिष्ड 
उन्‍हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो!” (दापु० ११०।५१-५२) $ इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मिर्तों, 
आधितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह हसन हो उन्हें, पशु, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में दह अन्य जीवनों में जाया 
है, एक अन्य पिष्ड देना चाहिए (वायु० ११०५४-५५)॥ यदि व्यक्ति रुग्य हो और विशद विछि का पाछत ने कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह थाद्ध करेगा और उसे केवछ एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
'औ यह पिम्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की भाता, प्रपितामही, लाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वापु० ११०२३-२४)। 

अनुशासंदपवं, कूमंपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३॥१९:२० एवं ३६-२८) आदि ने माघ माप्त में 
संगम-स्‍्तान की महँत्ता गाषी है।" सभी वर्णों के छोग, स्त्रियाँ, वर्णणकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एव वर्णसकर लोगों को मन्तरोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नम. शब्द का उच्चा« 


४३० अभ्यमावाहन घेष द्विजांगृष्ठनिवेशनम्‌। तृप्सिप्रइ्नं व विकिरं तीर्यप्रादे विवर्जयेत्‌॥ विस्यलोसेतुसार- 
संग्रह (१० १८) द्वारा उदषुत; देवाइच पितरो यत्माद गंगायां सर्वेदा स्थिता:। आवाहन॑ दिसये (विसर्गईघ ? ) तेषां 
तत्र ततों न हि॥ काशोशष्ड (२८६); तीर थाद प्रकुर्बीत पक्दाप्नेन विशेषतः। आमाप्रेव हिरष्येत कन्दमूलफ़लेरपि। 
सुमन्तु (जिस्पलोसेतुसारसंग्रह, पृ० २०) $ सस्तुभिः पिष्डदान सु संयावँः पायसेन तु। र्तव्यमृपिभिद्दृष्टं पिष्याकेन 
गुड़ेन सं श्रा्द तंत्र तु कर्तव्यमर्ध्यावाहनवर्जितम्‌॥ दवध्वाक्षणुभ्रकाकाना नैव वृष्टिहतं च यत्‌ ॥ घाद तत्तेषिएं प्रोश्त॑ 
पितु्णां प्रीतिकारकम। « -+ काछे वाप्पचवाःकाले तोर्धे थराद्ध तथा नरें:। प्राप्तरेव सदा कार्य कर्तव्यं पिनृतर्पणमु॥ा 
पिष्डदातं च तच्छस्त पितृणामतिवल्लभण्‌। विसस्बो नेव रूतंव्यो मच विप्नं समाचरेत्‌ु॥ पद्म (५२६२१२-२१८, 
पृम्वीचोदय द्वारा उद्पृत)॥ इन्हीं इलोकों को कल्पतरु (तीप॑, पु० १०), सोर्येचिन्तामणि (पृ० १०-११); गंगा 
बाबयावलो (पृ० १२६) ने देवीपुराण से उद्घृत किया है। इतमें कुछ इलोकों के लिए देलिए स्कन्द० (काशीसष्ड, 
दापू८-६०) एव नारदोय० (उत्तर, ६२४१-४२, आऑम्तिम दो इलरेकों के लिए )। 

४, दबा तोयसह्लाणि वष्टिकोट्यस्तथापरएः। समागच्छन्ति माध्यां तु अयादे मरतपल॥ अनुशासन» (२५। 


१३३८ घरममज्ञास्‍्त्र छा इतिहास 


रण कर सकते हैं (विस्थलीसेतु पृ० ३९)। इसी प्रकार पश्च०, कूर्मे ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि मह्‌ 
पीव करोड़ गौओ के दान फे बरावर है, माघ मास मे तीन दिनो तक स्नान करने का गुणगान किया है।"' इन तीन दिनों 
के अपे के विषय मे कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि जिस्पलीसेतु (१० ३२) मे बाया है। झुछ मत ये हैं--वे तीनो दिन 
माप की मकर-सक्रांति, रथसप्तमी एवं अमादस्या हैं, माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन, माघ 
के प्रषम तीन दिन, माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन, तथा माघ के कोई तीन 


दिन 


३६-३७), पष्टिस्तोपंतहुत्नानि धप्टिस्तीपशतानि च। मापमासे गमिष्यन्ति पषायमुनसगमे। झूम ० (१३३८१); 
मतय० (१०७७७) में भी सयभग ऐसा ही माया है। हे 

४५ गया कोटिधरशनाएत अयहूं स्नानस्थ तत्फलम्‌॥ प्रयागे साथमाले सु एवमाह्मेनीविण'॥ अग्नि० (११९ 
१०-११), णदां अतसहश्नस्प सम्परदत्तस्प यत्कसम्‌। प्रयागे माधपासे तु ह्यह स्नातस्प तत्कतम॥ पच८ (सादि, 
ड४४।८) एवं हम ० (१३८१२) । 


अध्याय १३ 
काशी 


विश्व मैं कोई ऐसा नगर नही है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एव मौहक 
आदर का पात्र हो। छलगमग सीन सहस्ताब्दियो से यह पुतीतता ग्रहण करता बा रहा है! इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अजिमुक्त एव काझी । काशी से वढकर हिन्दू सात्र की घामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य मगर नही है। हिन्दुओ के लिए यह नगर अटूट धार्मिक पवित्रता, पुष्य एवं विया का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों मे भारतीय जीवन का एक सूक्षम स्वरूप रहता आया है। 
न-कैेवक हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूछता-फलता आया है, प्रत्युत ससार के बहुत बढ़े धर्म 
बौद्ध घर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी वे दिपय॑ मे महाकात्यो एव पुराणों मे सहलो इलोक 
कहे गये हैं। गत सैक्डों वर्षों के मीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्धों का प्रधयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही बुछ कह सर्वंगि। 
सर्वप्रथम हम इमके प्राचीन इतिहास का सक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपवब्नाह्मण' (१३॥५॥४४२१) ने एक गाया 
उद्पूत की है, जिसमे यह वर्णन है कि जिस प्रकार मरत ने सत्वत्‌ लोगो के साथ व्यवह्मर किया था, उसी प्रकार सभाजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि छौगो के पुतीत यजिय अइव को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४॥३।१२२) मे धृतराष्ट्र 
विविदत्रवीय को काइस कहा गया है। गोपध (पूर्वमाग, २७१) में काशी-कोशला ” का समास आया है। वीम्ब्रिज 
हिंछी आव इण्डिपा' (जिल्द १, पृ० ११७) भे ऐसा सवेत दिया हुआ है कि काशियों की राजघामी बरणावती पर 
स्थित थी। बृहदारण्परोपनिषद्‌ (२११) एवं फौपीतकि उप० (४११) में ऐसा आया है कि अहकारी बालाकि गार्ग्य 
काशी के राजों अजातश्तरु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मणान सिद्शाएगा। पाणिनि (४२११६) 
में काशी शब्द को गण थे आादि में दर्शायों गया है (काश्यादिम्यप्ठनिठो)। पराणिनि (४२११३) में 'काशीय 
रूप भी आया है। यह शातव्य है कि ऋ०(१०१७९२) के सवर्नित्म में ऋषि प्रतर्देत को काशिराज कहा गया है। 
हिरिण्यकेशिगृहासूत्र (२८।१९।६) ने तपंण में काशीरवर को विष्यु एव रद्रस्कन्द के साथ उल्लिलित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास्त का वहुषा वर्णन आया है। ऋ० (१११३०७) में आया है कि इन से दिवोदास की ९० नगगरिपाँ जीत 
लौ थीं और ० (४३०२०) मे ऐसा आया है कि इत्र ने दिवोदास को पत्थर वे १०० नगर प्रदाद किये। इन 
सकैतो से यह कल्पना की जा सकती है. कि महाकाय्यों एवं पुराणों में स्वभावत दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत 
जगर का पतिष्ाता कहा गण है। प्राणिति (४१/५४) के वाठिक (४) के महाझाष्य में हसे काशि-कोम्रल्ीया/ का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२९३) । महामाष्य (जिल्द २, पृ० ४१२) मे मथुरा एव काशी के समान छम्बाई- 


३. वदेतद्‌ गामयाभिगीतम्‌। शतासीक' सम्रन्तामु मेध्यं सातराजितों हुयमृ) आदरत्त मर्म कांशीतां सरतः सत्व- 
तामिवेति।। झतपपद्राह्मण (३५४२१) । 
२६ 


१३४० घरमंज्ञास्त्र का इतिहास 


चौडाई वाले वस्त्र के मूल्य मे अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल ने समाने ही ई० प्रृ० इसरो 
इतान्दी मे काशी अपने बारीक वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थी। उपरुक्त बातो से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम या और वहो दाम पतज्जलि (ई० घू० दूसरो शताब्दों ) के समय तक चता 
आया। एक अन्य समान उदाहरण मो है। अवन्ति एक दश वा नाम था (पाथिनि ४११७९ स्वियामवन्तिकुन्तिकुरू 
म्पश्च, मेघदूत, प्राप्यावन्तीमुदयत--), किन्तु अवन्तो या अवन्तिया उज्जयिनी वा भी नाम था (अयोध्या मपुरा 
अवन्तिका') । फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराघसी नगर मे आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लूगमग चौथी शतान्दी मे भो काशो जनपद का नाम्न या और वाराणसी उसको राजघानो यी। किन्तु महामाप्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनो का नाम था। अनुशासनपर्व (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह हरय॑श्व काशि लोगो के राजा कहे गये हैं जो गया एव यमुना के दुआबे मे योतहव्या द्वारा तग किये गये एव मारे 
गये थे * हयश्व का पुत्र सुदेव ८ जो काशि का राजा बना ओर वह मो अन्त में अपने पिता बो गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियो का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर समो वर्णो से सकुठ 
वाराणसी नगर दसाया। इस गाभा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्रायोत नाम या और प्रादोन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियो को राजघानो वाराणसो को प्रतिष्ठापता हुई था। 
हरिवश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणतों के विषय म एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाषा दी 
है।' इसन ऐल बे” एक पुत्र आयु के वश का वर्णन क्या है। जायु के एक दशज का नाम या शुनहात्र जिसके काश, 
शल एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश से काशि' नामक शास्ता का प्रादुर्माद हुआ। काश का एक वशज पघन्वन्तरि 
राशि लोगो का राजा हुआ (इलाब २२)। दिवोदास धन्वन्तरि का पोत हुआ। उसने मद्रश्षेष्य के, जो सर्वप्रधम वारा 
णसो गा राजा या, १०० पुष्रा को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुम्म को दिवोदास द्वारा अपिनृत वाराणतों 
का नाश करने के लिए भेजा। निरुम्म ने उसे एक सहन वर्ष तक नप्ट-भ्रष्ट होन का शाप दिया। जब वह वष्ट हो गयो 
सो वह अविमुक्त कहलायी ओर शिव वहाँ रहने छगे। इसकी पुन स्थापना (इलोक ६८) मद्रश्रेष्य के पुत्र दुईदम द्वारा, 
जिसे (क्योकि वह अमो बच्चा घा)दिवोदास ने नही मारा था, हुईं । इसके उपरान्त दिवोदास हे पुत्र प्रत्देन ने उसे दुरंम 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलऊ ने, जो काशियो गा राजा या, वाराणसी को पुन' दक्ताया। इस गाया में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्पात्‌ वाराणसी का कई दार नाश हुआ ओर इस पर कई झुला भा राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं इह्मा० (अध्याय ११) में मो घन्दन्तरि, दिवोदास एवं अल ठपा 
वाराणसी के दिपयेयो का उल्लेख मिलता है। 
महामाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) मे पतझ्जलि ने याराणसी को गगा के किनारे अवस्वित कहा है, और पाथिति 
'डीश८४) के माष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है रि व्यापारो गथ वाराणसी को “जित्दरों' कहते थे ॥ 
प्राचीन बौद प्रन्यों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-काछ (कम-सेल्‍म पाँयदी ई० पू७ झताम्दो) मे 
दम्पा, राजगृह, श्रावस्‍्ती, सावेत एवं कौशाम्दी (देसिए महापरिनिन्धानसुत्त एव महासुदस्सनसुत्त, सैकेड बुक माद 
दि ईस्ट, शिल्द ११, १० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एव प्रसिद नगरो में परिगणित होती पी। शौतम बुद ने गया में 
सम्बोषि श्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाद अर्पाव्‌ सारनाय मे जारूर धर्मचक पयतेन किया। इससे प्र॒ट होठा 


काशिस्दपि मूपो राजन दिवोदाश्नपितामह:। हर्यश्य इति विस्यातो दशूब लपतां ह<.॥ अनुप्तासमर्क्द 
०१०) ४ 


काशी की आधौतता के उल्तेश श्श्ड१ 


है कि उस समय यह नगर आरयों को संस्कृति की छीछाओ का कन्द्र दन चुका था। कतिपय जातक गायाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गायाएँ ई० पू० तीसरी शताव्दी के पूर्व नहीं रसी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा को कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदक्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्त्य> (२७३७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियो वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख ढिया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशि एव कु ये।' किन्तु यहाँ दहादततों को काशियो से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाया का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैत प्रन्यों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुमा है। कल्पसृत्र में 
ऐसा आया है कि अहँत पाॉश्वेनाम का जन्म चैत्र के हृष्य पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी मे हुआ था और जब महावीर की 
मृस्यु हुई तो काशि एवं कोस्तल के १८ सयुक्त राजाओ ने लिच्छवियों एव मल्लको के अन्य राजाओ के साथ अमामासौ 
के दिन प्रकाश किया था (सैफ्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पु० २७१ एवं २६६)॥ अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है--जिन (बुद्ध) ने वारायसी मे प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से तगर को द्रेदीप्पमान करते हुए काशी के तिवासियों के सन में कौतुक मर दिया४” बुदचरित में ऋाग्रे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया मे पहुँचे (वही, जिलद ४९, माग १, पृ० १६९) | सम्मवत वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली दताब्दी मे वाराणसी एवं काशी समानार्थक थी। वायु० (४५७ 
११०) भ काशि-कोशछ मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विष्णुपुराण में पोण्डक वासुदेव की थाया आयी है, जिसने कष्ण को छलकारा था ओर उनसे चक्र एवं अन्‍य 
चिह्लो को समर्पित करने को कह था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थीं। पौण्ड्क एवं काशिराज फी सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ते पौण्ड्रक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र मे तप किया और छाकर को प्रसन्न करके उनसे #ृत्या प्राप्त की 
जो वाराणसी मे प्रतिष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उठकी खोज मे सम्पूर्ण वाराणसी को उत्तके राजा, भौकरो एवं विवातियो 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५३४) के इस वर्णनें में काशी, वाराणसी एंव अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय' 
हुँ (लोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) | ये ही इलोक उन्ही शब्दों मे ब्रह्म ० (अष्पाय २०७) मे आये हैं। यही गाया 
सक्षेप में समापवं (१४॥१८-२० एवं ३४११) में मी वर्णित है। 

उपर्पुक्त गाधाओं से, जो महामारत एव पुराणों मे काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
प्रय निध्कथ' निकाले हैं, पथा--महादेव अनायों के देवता थे, आरयों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अतारयों का पूजा-केद्ध थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा सारयधर्मावछम्बी हो गये, उपतिषत्‌-काल की दाशे- 
निक विचारधाराओ से विशेष अभिषचि रखते थे ।* इन तिष्क्पों मे अधिकाश सशयात्मक हैं, क्योकि इनके लिए 


३ शतमेक धात्ंराष्ट्रा ह्रशोतिजेत्मेशपर'। शात वे ब्रह्मदत्तानों वीराणा कुरव' हतम्‌। तत' शत क पत्चाला 
हात काशिकुशादय'॥ सत्त्व० (२७२।७२-७३) । 
४ वादाणसो प्रविव्याप भासा सम्मासपण्लिन'। स्तर काशीदेशीपान्‌ कौतुकाकान्तवेत्स ॥ शुद्धघरित 
॥१०१)। 
रे रे (5 स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्री आब बनारस (पुृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वेप्रथम काज्ो माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह दोप क्षेत्र 
हो गया। बयां इस झुथन के छिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? शा० अछतेकर ने निष्कर्ष तिकाछा है कि अनायोँ ने 


१३४२ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नही मिल पाते। आज जितने पुराण हमे मिलते हैं वे सीसरो या चोथी शताब्दो के पूर्व बे नही हैं। अधि- 
काश भारतीय शान्तिमय एव अनाकर्षक जीवन विताते रहे हैं अथदा आज भी वँसा हो जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्पात्मक, असामान्य एवं मयाजुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जोवन मे कुछ जो नहीं है। 
पुराणों मे ऐसी गाधाएँ है जो कई कोटियो मे वाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगो की उपयुक्त मूख को मिटातौ-सी 
रही है। पुराणों की कतिपय गायाएँ सामान्य जनो के सनोरजन के लिए हैं। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बडे आनन्द के साय जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गायाओर को पढ़ती है। 
बुराणों कौ कुछ गायाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे घामिक या दाशनिर सिद्धान्तो या नैतिक मूल्य या जोबन- 
माप-दष्डो को इस प्रकार अलौक्वि रण मे रेग देती हैं कि वे स्वय आकर्षक एवं प्रमावशाल्ी हो उठती हैं। बेवल फुछ 
ही गाधाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे मो किसो व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्गे, छुल के पक्ष मे या विपक्ष मे 
अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्नो वर्षों की बातो के विषय में जो कुछ पोराणिक उक्तियाँ एवं निष्व हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालता उचित नही है। पुराणों मे देवो एव ऋषियो के पारस्परिक झगडो एवं ईर्प्योवुल सम्बन्धों ' 
की ओोर बहुधा सकेत मिलते हैं। उदाहरणायं, विष्णुपुराण (५३०६५) मे इन्द्र एव इृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
दर्णन है। कया कृष्ण प्रारम्मिक रूप मे अनाय॑ देवता थे ? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
मे गणेश का दाहिना दाँत तोड दिया। राम एवं परशुराम दोनो विष्णु के अवतार बहे गये हैं। ऋषि भूगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इस्द्र को, माण्डब्य ने धर्म को शाप दिया है. (ब्रह्माण्ड०ण, २।२७॥२१-२५) । 
कई पुराणों में काशी या वाराणसी को विशद प्रशवस्ति यायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५ कुल 
४१६१ इलोक), फूम॑० (१३ १-३५, कुछ २२६ एलोक ), लिय० (पूर्वापे, अध्याय ९२, छुल १९० इछोक), पद्च ० (आदि, 
३३-३७, कुल १७० इलोक), अग्नि० (११२), स्वन्द ० (काशी ०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१)॥ 
केवल काशीखण्ड मे काशी एवं इसके उपतीर्थों के विषय मे लगमग १५००० लोक हैं। पश्मपुराण भे आया है कि 
ऋषियो ने भृगु से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा--वाशी वी महत्ता कया है? इसे कैसे समझा-जाय ? कौन लोग यहाँ 
जाय? इसका विस्तार या क्षेत्र बया है ? तथा इस (काशी) को पसे प्राप्त क्या जाय_ स्वन्द० (बाशीसण्ड, अध्याय 
२६२-५) मे भी ऐसे प्रश्नो की चर्चा है, कब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ ?ै इसका नाम अविमुक्त क्यों पडा ?ै 
यह मोक्ष का साधन बसे बना ? किस प्रवार मणिकर्णिता बा कुण्ड तोनों छोकों का पूजए बना ? जब गया वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले कया था ? इसपर नाम वाराणसी ढंसे यटा ? यह नयर काशझो एवं स्द्रावास क्यों कहलाया है यह 
झआानन्दकानन बंसे हुआ ?े तथा आगे चढकर अविमुक्त एवं महाश्मशान क्यों हुआ?" 
शतार्दियों से काशी वे पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसो, काशी, अविमुक्त, आनन्दब्रानन, इमशात 


शनारत में आपों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की ॥ रिस्तु यह निष्दर्ध नारदीय पुराण बे! कथन के विशेष में हो 
पद्ता है। 

६. हि माहात्म्यं रूय॑ देव सेय्या रुइघ द्विमो तम । परिमाण घउ तस्पा' हि क्षेनोपायेन शम्पते ॥ पच्च० (पातास* 
खब्ड, त्रिश्यछोसेतु, पृ० ७२); अविमुस्तमिर छेत्रं रुदारम्प मवस्तले। पर प्रथितिमापप्त मोक्द चामदत्स्यम्‌॥ 
कपमेपा विलोशीश॒पा पीयते सणिरूर्णिरा।। तत्रासोत्कि पूरः स्वासित्‌ यदा नामरनिष्नया ॥ याराजसोति काशौति दगा- 
बाल इति प्रमो। अवाप नामपेदानि रुयमेतानि सा पुरी॥ आनन्दश्ानन रमस्थमविषृस्तमनम्तरम्‌॥ महाइमशावर्भिति 
भर रुपं स्थातं शितिप्दज ।६ सकन्‍्द० (ढा्यी० २६२-५)। है 


का के मा्मों कौ मिरवरित दर 


गा महापमशान। काशीसप्ड (२६।३४) के मठ से घकर मे इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तद इसे अविमुस्त 
कह्य। इन विभिन्न नामों के विषय मे पुराणों एव अन्य ग्रस्थों में सकेत आये हैं। काशी घब्द 'काश' (अर्थात्‌ लमकना) 
से बना है। स्कन्द० मे आया है कि काशी इसलिए प्रत्िद्ध हुईं कि मह निर्वाण के मार्ग मे प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिदंदतीए ज्योति अर्पात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की ब्युर्पात्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह बरणा एवं अछि नामक दो धाराओ के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एव 
इक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (प्र०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२, स्कन्द० काशी० ३०६९-७०, अग्नि० 
१११६, वामद०, इलोक ३८) । पुराणों में बहुधा वाराणसो एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जाबालोपनियद्‌ मे यूढ्रा्थ 
के रूप में “अविमुकत', 'वरणा' एवं नाप्ती' शब्द आये हैं--“अश्ि ने याशवल्क्य से पूछा---कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कँसे जाते ?ै थाजवलय में व्यास्या की कि उसकी (जा अविमुक्त में होती है, गयोकि आत्मा अविमुकत में कैद्ित 
है। तब एक प्रदन पूछा गया--अविमुक्त किसमें केन्दित है या स्थापित हैँ? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एव 
नासी के मध्य मे अवस्थित है। वरणा' नाम इसलिए पडा कि यहू इन्द्रियजन्य दोषी को दुर करती है और 'तासी 
हस्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक भरइन पूछा गया, इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह मौँद्ों 
एवं नासिका का समोग है, अर्थात्‌ अविमुस्त को उपासना का स्थान मांहो (भप्रू-युग्स) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है. कि 'वरणा' एवं 'नासी' नाम है (न कि वरणा' एवं 'असि”)॥ वामनपुराण मे असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही वात पष्त० में भी है। अविभुक्त को निषेघात्मक न (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) 
लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (स्यक्त) के साथ न! (“अ) को जोडकर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के सतानुसतार इस पवित्र स्थछ का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कमी-कमी शिव एव शिवा) 
से इसे कमी नही ध्यक्त किया या छोडा।' लिगं० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है, अदि” का अर्य है पाए, अतः 
यह पाप से मुक्त अर्पात्‌ रहित है।' काशी लण्ड (३९१७४) का कथत है कि आरम्भ मे यह पवित्र स्थल आलत्दकानत 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त मना, क्यो कि य्यपि शिव मन्दर परदंत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोडा नही बत्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये। 
शिव को वाराणसी बडी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अत' यह आनत्वक्ानन या आनन्दवन है । कुछ 
कारणों से यह इमशाल या महाइमशात मी कही जाती है। ऐसा छोगो का दिखवास रहा है कि काशी झोगों को 
ससार से मुक्ति देती है और सभी धामिक हिन्दुओ के विचार एवं आकाक्षाएँ काशी की पवित्र मिट्टी मे ही मरते के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तपा इसी से बूढे एव जीर्ण-शीर्ण छोग पहाँ जुटते रहे हैं, असाष्य रोगप्रस्त मानवी को छोग 


७. मूने प्रलयकासेपि न तत्केज्न कदाचन॥ [वमुक्त हि शिदाम्पां मदविमुक्त ततो बिटर:॥ स्कन्द? (कांशी० 
ए६२७६ तिस्यत्ती०, पृ० ८९); सिपपुराण (पर्व, ९२४५-४६) में आया है--विमुक्त न सपा बत््मास्मोक्यते 
दो कराचन। मम क्षेत्रमिदं तस्मा्रावमुश्दमिति स्मृतम्‌॥ और देशिए यही इलोक सारदीय« (उत्तर, ४८२४) में; 
भत्स्य० (१८०५४ एवं १८११५); अग्नि० (११२।२) एवं लिए० (१९२१०४)। 

८. अविशम्देन पापस्तु देशेक्तः कष्यते दिजेः । लेन सुर्क्त मया चुष्टमविभुश्तमतोध्यते ॥ शलिग० (पुर्णार्ष, 
रश१४३)। 

हे रे था प्रियतमा देवि मम शव सर्वपुस्दरि। तघा प्रियतर् अतन_ में सदानम्दकासनम्‌ ॥ काक्नी० (३२११९): 
अधिमुस्‍्त पर क्षेत्र जन्तूता मुक्तिद सरा। सेबेत सतर्त घीमान विशेषाम्मरणाम्तिके ॥ तिग० (१९१७६) । 


श्श्ड्ड चर्मशाघ्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा लाते हैं जिससे कि वे गया के तटो पर हो मृत्यु को प्राप्त हो और वही जलाये जायें। गया के तट पर 
मणिकर्णिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षों से 
इमझान घाट होने पर मी यह गया का परम पवित्र तट माता जाता रहा है। स्कन्द० मे आया है कि इम' का अप है 
शब! और शान कासोना (शयन) या पृथिवी पर पड जाना, जब प्ररूय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों वेः समान यहाँ पड जाते हैं अत यह स्थान महाइमज्ञान बहलाता है। पथच० (१३३१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--/अविमुक्त एक विख्यात इमश्ञान है, मैं काल (नाप्कक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ।' मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को इमझान कहा है। काशीखण्ड (३१३१०) मे आया 
है--यदि कोई महाश्मशान म पहुँचकर वहां मर जाता है तो माग्य से उसे पुना इमशान मे नही सोना पडता (अर्थात 
उसे पुत' जम नही ले” पड़ता ) 
यद्यपि सामान्यत' काशी, वाराणसो एंव अविमुक्त पुराणों मे समानार्थक रूप मे आये हैं, तपापि कुछ वचनो 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों मे अन्तर प्रकट किया गया है। पद्च० (पाताल त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीष प्र०, पृ० 
१७५ द्वारा उदघृत) म आया है कि उत्तर एव दक्षिण मे त्रम से वरणा एवं असि, पूव में गया एव पश्चिम मं पाशपाणि 
विनायब' से वाराणसी सीमित है। “ आइत-अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एंव असी 
के मध्य मे बनारस एक विशाल नगर है और यह एक घनुप के रूप मे बना है जिसकी प्रत्यओ्चा गगा है। मत्स्य० 
(१८४५०-५२) मे आया है- वह क्षेद्र २३ योजन पूव एवं पश्चिम मे है और १३ याजन उत्तर-दक्षिण है, 
इसके आगे वाराणसी शुप्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अश का सम्दघ सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्च० 
दे मत से उस भाग को समेटता है जो वृत्ताफार है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिग को देहली-गणेश 
से मिल्तो है। मत्स्य०७ (१८३॥६१-६२) न इसे दो योजन विस्तार मे माना है। यही बात अग्नि० (११३।६) 
में भो है। किन्तु यह सब छगमग विशवालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरो विभिन्न रूपों वालो है। 
राइस डविड्स ने अपने ग्रन्य 'न्यूमिस्मेटा ओरिष्टेलिया (लन्दन, १८७७) मे पालि ग्रन्या से ३० पद्मया की व्याख्या 
एव परीक्षा करवे दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मोल के वरादर होता है। ऑवमुक्त को विश्वेश्वर से चारो 
दिषाआ में २०० घनुआ (अर्पात ८०७ हाथ या लगभग १२०० फूट) के अ्यास मे विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त वे विस्तार ये! विषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन 
बहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशौक्षेत्र का अन्त'वृत्त या कहा गया 
है--पश्विम म ग्राकणश्वर, पूव मे गया की मध्यघारा, उत्तर म॑ भारमूत एवं दक्षिण म ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पूर्वाप, ९२१९९ १००, तोर्थंचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थलो०, पृ० १०३) में आया है, वि यह क्षेत्र चारो 
दियाओ मे घार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ध:्टा१८-१९) ने इसकी सीमा यो दी 
है--(पह क्षेत्र) पूर्व एव पश्चिम मं दाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौडा है, 
देवता शम्म्‌ ने वष्णा एव एव सूखी घारा असि के मध्य में इसझा विस्तार बतकाया है। पद्च० (सृष्टि, 
१४१९४-१९६) म प्रह्म ने रुद् से या कहा है--मैंने तुम्ह पच्र क्रोध्ो मे विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब समी नदियों 
मे श्रेष्ठ गया इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा, गंगा, जो (बनारस मे) दो योजन तक 


१० शक्षियोत्तरपो्ंयो दरणासिदुद पूदत'। झाहुदौ पह्चिमे चापि पाशपानिगेशेइदर:॥ पच्च० (पातालसच्ड, 
जिस्पत्ती०, पु० १०० एबं तीप॑प्रकाश, पु० १७२) + 


शाशी एवं दाराणसी को तीमा नौर महिमा श्श्टप 


उत्तरवादिनी है, पवित्र होगी। जब प्रत्यों में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर प्राया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है. (जैसा कि तीपंचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पो या ययो के योतक हैं)! यह 
स्पृष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गगा, दक्षिण में मस्त, पश्चिम में देहली-विभायक एवं उत्तर में बरणा 
है। सातवो शताब्दी मे द्वेनसाग ने लिखा है कि बनारस झम्दाई में १८ छो (छगमग ३५, मील) एवं चौटाई 
में ५ या ६ की (एक मीकछ से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उत दिनो भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। 
वाराणसी की महृता एवं विछक्षणता के विषय में सहस्तो एलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवक कुछ ही विशिष्ट 

इलोको की घर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४७९-८०) में आया है--अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तोचटेवी) 
स्यकिति विश्वेश्वर का दर्शन करते हो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्प० (१८०।४७) ने कहा है--वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तौप॑-स्पल है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोद्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर मे मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है. वपोकि इसकी रक्षा का भार भेरे ऊपर है, यह 
तीय॑ राज प्रभाग से भी महान्‌ है। ज्यो ही व्यक्ति अविमुकत में प्रवेश करता है, सहत्नो अतीत जीदनो में किय गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैरय, शूद्र, वर्णभकर, कृमि (कोडेन्मकोडे ), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतग, चीटियाँ, पक्षी एव पशु जब काल के मुख मे पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुम नगर मे सुख पाते हैं, 
वे सभी अपने सिरो पर प्रद्धार्थ प्रहण कर छेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाहन रूप मे वृष (बैल ) 

पा छेते हैं।' मत्स्य ० (१८०७१ एवं ७४) में पुन आया है- विषयासक्त चित्त लोग, पर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुत जन्म नही छेते , सहस्तो जन्मो के योग-साधन के उपरान्त योग प्राप्ति 

होती है, किन्तु वाशी मे मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधामिक व्यक्ति भी 
दापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रदेश करता है (मत्स्य ० १८३११, पद्म० १५३३३८) । भौगपरायण 
एवं कामघारिणी ौित्रयाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्त्य० १८४३६) | इस विंदव में विना 
योग के मानव मोक्ष नही पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से थोग एवं मोक्ष दोनो प्राप्त हो जाते हैं (भमपस्य० 

१८५४१५॥१६) | स्रमय से ग्रह एवं नख््त्र गिर सकते हैं, विन्‍्तु अविमुक्त मे मरने से कमी भी पतत नही हो सकता 
(मत्स्य० १८५-६१--काशीखण्ड ६४९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषो या म्त्ियो द्वारा जो भी ६८्ट कर्म जान या अनजान 
मे किये जायें, किन्तु जब वे अविषुक्त मे प्रवेश व रते हैं तो वे (दुष्ट कम) मस्म हो जाते हैं (नारदीय७, उत्तर, ४८॥ 

३३-३४, काशी० ८५।१५) ! काशी मे रहने वाल म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(गज्ञ करते वाला) ही क्यो न हो, मुक्ति का माजन नही हो सकता। 

कुछ पुराणों मे वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणा्थ, काशीखण्ड मे 

आया है कि अति इडा नाडी है वरणा पिंगला है, अविमुबत सुपुम्ना है और वाराणसी तीना है (५२५) । छिग० 

(तीर्यचि०, पृ० रेंड१, विस्पतो०, पु० ७८७९) ने यही बात दूसरे ढग से कही है । इसमे जाया है कि थौंस 

(धुप्क नदी), वरणा एवं मत्स्पोदरी (गा) क्रम से पियला, इंडा एवं सुपुम्ना हैं।'' 


११- स होदावेति जावालिराइणेप्सिरिडा मता। वरा दिगला नाड़ी सदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ सा सुपुम्ता पर 
नाडे अ्रय वाराणसो स्दसो॥ स्कत्द० (काशी० ५४२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७२२-२३; ) पिएरा नाम 
था नाड़ी अउ्ेयी सा प्रकीतिता। शुष्का सरिच्च सा ज्षेया छोलाकों वत्र तिध्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाड़ी सा सौम्या 


१४६ घर्मशात्त्र का इतिहास 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलो की चर्चा करेंगे। पुराणो मे ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र मे पद-पद पर तीर्ष हैं, 
एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ छिग (शिव का प्रतीक) न हो।'' केवल अध्याय १० में ही काशीसण्ड ने ६४ 
छिंगो का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। द्वेलसांग का कपन 
है. कि उसके काल में बनारस मे एक सौ मन्दिर ये। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है. जिसमें देव महेश्वर की 
ताप्न प्रतिमा १०० फुट से कम ऊँची नही थी। अमाग्यवश सन्‌ ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालो मे अधिराश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड फोड दिया। इन मादिरो के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 
खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामप्रियाँ मसजिदो आदि के निर्माण मे लग गयी। कुतुबुद्दोत ऐदक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहल्न मन्दिर तुडवा दिये (इलिएंट एवं डाउसन की हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द २, प० २२२)। अलाउद्दीन 
खिलजी ने गव के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सत्र मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट करा दिया (शेरिग, 
पृ० ३१ एव हैवेल, पृ० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० मे मारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुन बनवाया। विन्तु यह मादिर भो कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगौरी का निम्न 
अश (इलिएट एवं डाउसन, 'हिस्द्री आव इण्डिया', जिल्‍्द ७, पृ० १८४) पढने योग्य है-- धर्म के रक्षक शाहशाह के 
कानो में यह पहुँचा कि' धटूट, मुल्तान एस बनारण के प्रान्तो भे, विशेषत' अन्तिम (बनारस) मे मूर्ख ब्राह्मण लोग अपनी 
पाठयालाओ मे तुच्छ पुस्तकों की ध्यारुषा में सलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या को जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिंदू एद मुसलमान यहां जाते हैं। घमं के सचारक ने फलत समो मूद्रो वे सूवेदारा को यह फरमान (आदेश) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ मष्ट कर दी जायें, उन्हें आजा दो,गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बडी गठोरता से बद कर दें। १५वी रविउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
पारमिक झाहभाह को, जो एक खुदा के मानने वालो के नेता ये, दी गयी कि उनकी आजा के पालनार्थ राजकर्मचारियो 
ने बनारस के विश्वताय मन्दिर को तोड दिया है।” 
विश्वेध्वर मदर के श्थल पर औरगजेव ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरगजेव 
ने बनारस वा नाम मुहम्मदाबाद रख दिय(। शेरिग (ए० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ वि औरग- 
जेब मे काल (सन १६५८-१७०७) के बीस मादिरों को भी बनारस में पाता कठिन है। वाद भ मराठे सरदारा ने 
बहुत-से मदर बनवाय और अप्रेजी घासत-वाल भे बहुत-से अय मन्दिर भी बने। पिंसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
गरायी जिससे पता घछा वि बनारस नगर मे १००० मच्दिर एवं ३३३ मसजिदें हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
जुझ मिलापर श४५४ मदर एवं २७२ मसरिदें हैं (हरिंग, पृ० ४१ ४२)॥ हैवेल (पृ० ७६) का कपन है 
वि! १५०० मादिर हैं और दीवारो म लगी हुईं प्रतिमाएँ असस्य हैं। 
विश्वेश्वर या विश्वताथ वाराणमी मे' रक्षक देव हैं और इनका भादर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐंसो 
स्यवस्था दी ययी है प्रत्यक काशीवासी को प्रति दिन गया मे स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ मदिर म जाना चाहिए 
(दलिए प्रिस्पलोसतु पृ० २१४)। विश्वताथ मादिर जब औरगजब द्वारा नप्ट बरा दिया गया तो एवं सौ वर्षों से 


संप्रकीतिता। वरणा माम सा शेया देशवो यत्र सात्यित' ॥ आम्पां मध्ये तु या नाश छुपुम्ना सा प्रशोतिता ॥ मत्स्योदरी 
च साशेया विषुव तत्पशोतितम्‌। छिग० (पतीयेचि०,पृ० ३४१, श्रिस्थलौ ०, पु० ७८-७९) $ 

१२ तीर्याति सन्ति भूषांसि काइपामत्र पदे पदे। न पठ्चनदतौद॑स्य कोटपेत समायपि॥ रकद० (काशी० 
५९१४८); तिछान्तरापि नो काइपां मूमिशिद्धू बिना शवचित्‌। काश्ी० (१०१०३ )। 


काजी-विव्वनाप का विसोप सपा पुन' स्पापना; अस्य मन्दिर, घाट, पह्च.तीर्च १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वदाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। उम्मदत लिंग समय स्थिति के फलस्वरूप एक स्पान से 
दुसरे स्थात पर रखा जाता रहा और यात्री छोग पूजा कै कुछ अग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करदे रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अग, यथा गगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नही करा सकते थे। आधुनिक विदवनाथ- 
मदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वी शताब्दो के अन्तिम चरण मे बतवाया गया। विस्थलीसेतु (प० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्माव के प्रश्त पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पुश्पी द्वारा छूने से विश्वेशवरलिग दूषित नही 
हो सकता, क्योकि प्रत्येक दिन प्रातकाल मणिकर्णिका में स्नान एव पूजा करने से विइवेश्वर उस दोष को दूर कर छेते 
हैं। इसका तात्पयं यह है कि सामान्य लियो के विषय मे खडी सावधानी प्रदर्शित की जाती हैं। लियो फो सभी छोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विश्वेशरलिंग को पापी भी छू सकता हैं उसकी पूजा कर सकता है ओर उस पर गयाजछ चंढा 
सकता है। किन्तु नारायण मट्ट के इस कपने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य मो इसे छू सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाय ही! हैं, ढिन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० 
२९६) एव तीप॑ प्रकाश (पु५ १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द७ (काशी०, १०।९॥९३) से विश्देश्यर एव 
अविमुक्तेदवर को पृपक्‌ू-पृथक लिग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीयों (पचतीर्थी) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनत्दकानन मे पाँच प्रमुख तीर्य हैं, दशा« 
एवम, लछोलाक॑," केशव, विन्दुमाधव एवं मणिकर्णिका।" आधुनिक काल के प्रमुख पचतीर्ष हैं असि एवं गया 
का सगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकणिका, पचगगा घाट तथा वरणा एवं गया का सगम। यह काशीसण्ड (१०६११० 
एवं ११४) पर आपारित है। छोलाक तोर्थ असि (बाराणसी की दक्षिणी स्रोमा) एवं गया के सगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काौशीलफ्ड (४६।४८-४९) ने छोलार्क नाम की थ्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मने छोछ 
(चचल) ही गया।” वर्षा ऋतु मे असि लगभग ४० फुट चौढी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालो में यह सूली रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर यगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अत यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाइवमेध घाट 
शर्तान्दियों से विश्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्यास्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है, मारशिव लोग हप्नाद 
थे, वे गगा के जल से अमिपिक्त हुए थे और देश अश्वमेथ पशों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक कियों था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेघ पडा (डा० जायसवाल का प्रन्प हिस्ट्री आव इण्डिया', सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रात'काछ' दशाइवमेघ घाट पर गया की श्ोमा अति रमणौय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीसण्ड (५३।८३) एव त्रिस्पलीसेतु (प० १५९) । काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रर- 
म्मिक नाप्र पा 'द्रसर, किम्तु जब बहा ने यहाँ देश अश्वमेध किये तो यह दशाइवमेघ हो गया (५२६६-६८) ॥ 
मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिलषेत्र मी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के समी दीर्षों 
दे सर्वोच्च माता जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाया है (२६॥५१-६३ एवं नित्यली०, पृ० १४५-१४६) -- 
विष्णु में अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोेदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षो 


१३ कानों में कई सुर्य-तोग हैं, जितमें लोछार भौ एक है (काशीसल्क, १०८३), अन्य १२ मं हैं चत्तराक, 


शाम्मादित्य आरि (४६४५-४६) | 
१४, तीर्थातों पह्घक सार विश्वेशानन्शकानते। दशाइबसेघ लोखाकः केशधों बिन्दुमाधव' ॥ पस्चसी तु महाभरेष्ठा 


ओश्यते सर्तिकरणिका। एमिस्सु तीर्यवर्येश्च व्यंते हाविमुक्तकम्‌॥ मत्स्य ० (१८५।६८-६९) । 


रछ 


१३४८ घमशास्त्र रा इतिहास 


तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रलो) से जडा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणों में गिर पडा और इसी से इसका नाम मणिक्णिका पड़ा। काशी- 
छण्य (२६॥६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझावा गया है, शिव, जो काक्षापूर्ति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगो के मरते समय उनके कर्ण मे यहाँ तारक मन्त्र रहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० रु ) 
यह विस्तृत है (९९॥५४)। आजकल मणिकणिका का जल गदा हो गया है और महकता है, क्योकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तौन फुट गहरा), क्योकि यहाँ सैकडो यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित छोग हाथो एव पैरो से टटोलते हैं। हमसो पूजा का ढग बदलना चाहिए। पुष्प एव पैसे किनारे पर 
रसे जाने चाहिए। मणिकणिका का ध्यान करने के लिए विस्पलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकर्णिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पडा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान मे शिव तारक सत्र 
कहते हैं (काशीसण्ड, ७७८, २५॥७२-७३ एवं ३२११५-११६) । पचगगा घाट का नाम इसलिए विस्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच मदियों के मिलने को कल्पना को गयी है यथा किरणा, घृतपाया, गया, यमुना एव सरस्वती, जिनमे चार गुप्त 
हैं। इसको बडी भहृत्ता गायी गयी हे। नारदीय पुराण एवं काशी ० (५९११८-११३) भे ऐसा रुहा गया है कि जब 
स्यक्ति पचगगा में स्नान करता है तो पचतत्त्वो से रचित शरीर मे पुनः जन्म नही लेता। उकत पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामो वाला है, यथा--घर्मनद, पूतपातक विन्दुती्ं एवं पचनद जो क्रम से कृत (सत्य), लता, द्वापर एव 
कलियुग मे प्रसिद हैं। काशी० (अध्याय ५९) मे पचगगा के सगम के विषय मे चित्र-विधित्र किवदन्तियाँ को हुईं 
हैं (५९१०८-११३ एवं ५९॥१०१॥१०६) | वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट दएणां 
एवं गया के सगम तक पहुँचते हैं! ताग्रपत्रो एव शिलालेखो से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पाट लगभग एक सहुर 
वर्षों से रहे हैं। कनोज के गहडवार राजा छोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताप्रपत्र एवं ३ शिलालेख पन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तश्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के मक्त ये, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पु० ७८७, जहाँ वर्णित है कि भहाराभी पृथ्वोश्रोका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया या और मदनपाल ने दान दिया पा), इण्डियन ऐप्टोक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ सवत ११८८, 
अर्पात सन्‌ ११३१ ई० मे गोविन्दघन्द्ध के दान का उल्लेस है, एपियेफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि घन्द्रादिः्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गया-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सदत ११५६ की अक्षय- 
तृवीया को ३० गाँव ५०० डाहाणो को दिव। इन राजाओ ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भो दान दिपी। 
उदाहरणार्थ एपिप्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पु० ९७ एव ८१४१)। काशी० (१३५९) में आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्पर के घट्ट (घाट) बनदाते हैं वे वरुणलोर को जाते हैं (घट्टान पुष्पतटिन्यादेबंग्पर्याव शिलादिधि'। 
होर्पापियुर्लातदपर्ष ये नरास्तेत्र मोगिन'॥)।॥ 
पञ्चकरोशों को यात्रा अत्यन्त पुष्यकर्मों मे परिगणित है। अपने शृत्यकत्पतर ग्रन्थ के तोपं प्रकरण में 
रश्मीपर ने इसका उल्हेश नही क्या है। पज्चक्रोशी का विस्तार लगभप ५० मोछ है गौर इस पर संरुदो तीर्ष हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकणिका शो डेन्‍्द्र माना जाय तो यह मार्ग पौच शोमों के ब्यास से वाराणमी के घारों ओर 
रैड़ान्मेढ़ा यरधदृत्त बनाता है और इसी से इसे पजचकेशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६॥८० एवं ११४ हथा ५५।- 
४४) में 'पज्चक्रोशी/ नाम आया है। सप्षेप में यह यात्रा यो है--यात्री मणिकणिशा से प्रस्थान करता है, गगा के हट 
से होता हुआ असि एव गया के सगम पर पहुँदता है और सणिक्थिका से लगमय ६ मील की दूरी पर जाकर शाब्यद 
मामर गाँव में एक दिन के लिए रुकूता है। दूसरे दित की यात्रा धपचच्डी लामक एम (समा ८ या १० मीछ ) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देदी की पूजा होती है। तीसरे दित याजी १४ मील चलकर रामेश्दर बाम हें पहुंचठा है। 


झचिकणिका, पदकरोशी परिक्रमा, ज्ञासशापी, काशो निदास आदि का वर्णन श्३्ष९ 


चौये दिन यात्री ८ मी चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दित ६ मील चलकर दह कपिछधारा पहुँचता है सौर 
वहाँ पितरो का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलघारा से वरणासगम पहुँचकर उसके आगे ६ मोल मणिकणिका 
पहुँचता है। कपिछधारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यंव (जौ) छीटता जाता है। तब मात्री स्नान करता है, 
पुरोहिद को दक्षिणां देता है और साक्षी विनायक के मन्दिर मे जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी विनायक 
पज्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। 

वाराणसी में बहुत-से उपतौर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन सक्षेप मे किया जा सकता है। श्ञानवापी की गाथा काजशी- 
खण्ड (अ० २३) में आयी हैं। तरिस्थलीसेतु (प० १४८-१५०) ने इसकी ओर सकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वे- 
हवर के मन्दिर के दक्षिण मे अपने त्रिशूछ से एक कुष्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। 
तब दिश्वेश्वर मे वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा, क्योकि 'शिव' ज्ञान है (इस्लोक' ३९) अत' तीय शानोद 
गा ज्ञानवापी होगए। एक अन्य महत्वपूर्ण तीय है दुर्गा-मन्दिर। काशी» (७२६७ ६५) मे दुर्गाशतोत है जिसे बध्ध- 
पण्जर कहा जाता है (शिस्पली०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मौक़ की दूरी पर मैरवताथ का 
मन्दिर है। मैरदताय काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते'हैं॥ इनका वाहन वृत्ता है 
(काशी ०, अध्याम ३० ) । गणेश के महुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थक्तीसेतु (प० १९८-१९९) ने काशी ० (५७४५९ ११५, 
चद-यचाशद एजगुलामेतात्य सस्मरिष्यति) के आधपर पर ५६ गणेशो के नाम दिये हैं और उनके स्थानों वा उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में दुण्दि' नाम गणेश कर है. और इसे दुष्डि' अर्थात अन्वेषण के अर्थ मे लिया गया है 
(अन्वेषणे दुष्दिरप प्रथितोस्ति घातु-) | 

विस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रशन पर विचार किया है कि बया गार्शी मे प्रवेश करने से गत जीवनो 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं पा केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ छोगो का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप भिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्पलों मे स्नान करने से पूर्व जीवनो के पाप मो कट जाते हैँ। अन्य छोगो का मत यह 
है कि काशी प्रवेश से सभी पूर्व जीवनो के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थछो के स्तान से विभिन्न जीवनो में प्राप 
कमें करने कौ मावना मिट जाती है। नारायण भरट्ट ने कई मतो को चर्चा की है और अन्त मे यही कद्दा है कि शिष्टो 
को वही मत मातना चाहिए जो उचित छगे। 

काशी के निवातस-आच॑रण के विषय में धहुत-से पुराणों ने नियम वतये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाण मी मही करना चाहिए। क्योकि दण्ड उससे कही अधिक मिलता हैं। मत्म्य० (१८५१७ ४५) 
एवं काशी ० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि ब्यास को जब काशी में मिक्षा मही मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काशी को द्वाप देने को उद्यत हो गर। शिव ने उनके मन की बात समझकर गूहस्थ का रूप घरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि ये काशी मे न आर्यें, क्योकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उड़े अष्टमी 
एव चतुर्देशी को प्रवेश करने की आजा दे दी। काशी ० (९६१३ ८० एव ११९ !८०) ने काशी निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अय बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बडा तीष है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देता चाहिए (तरिल्‍्वली ०, पृ० ११५) १ 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठो के निर्माण एवं उनके मरण पोषण की प्रशस्ति यायी गयी है (त्िस्यलीसेतु, 


पु० १३३) ॥ 
१शवी शताब्दी की काप्ती मे गगा के तट पर कपाछमोचन घाट भी था। सन्‌ १६२० ई० मे सम्राट गोविन्द 
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चन्द्र ने बनारस मे कपालमोचन घाट पर (जहाँ गया उत्तर को ओर बहती हैं) स्नात करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३॥८४-१०३) एवं राशीखष्ड (३३११६) 
में गाषा आयी है। 
यह ज्ञाठब्य है कि लिग० (पूर्वां, ९२६७-१००), पथ० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूमें० (शरेरा 
१-१२ एवं १३५१-१५, तीर्ष) एव काशी ० (१०८६-९७, अध्याय ३३, ५३२७ एवं अध्याय ५५ ५८ तथा ६१) 
में काशी के बहुत-से लिगो एवं तोर्थों का उल्लेख हुआ है। राशी० (७१३२-३६) मे निम्न १४ नाम हैं, जो महाए' 
लग के नाम से प्रसिद्ध े--ओकार, द्रिलोदन, महादेव, कृत्तिवास, रत्लेश्वर, घन्द्रेश्वर, केदार, घर्मेश्दर, वीरेश्वर, कामे 
इवर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णोश, अविमुक्त एवं विश्वेश्दद। काशी० (७३॥३९) में ऐसा आया है कि इन महातिगो 
को यात्रा मास को प्रतिपदा से आरम्म की जानो चाहिए। काशी ० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लियो के नाम आये हैँ 
जो विभिन्न हैं। काशी ० (७३।६०-६२) मे १४ आयतनो का वर्णन आया है। इनमे १२ को लिग०(११९२।६७-१०७) 
ने लिगो के रूप मे परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तोर्यों का उल्लेख विया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) भे ३६ मौलिक छिगो (१४ ओकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ ऐलेशादि) की ओर 
सकेत हुआ है। किन्तु इनमे विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं। 
ऐसी ध्यवस्था दी हुई है कि काशी मे रहते हुए प्रति दिन गंगा को ओर जाना चाहिए, मणिकांणेका मे स्‍्ताव 
करना चाहिए और विश्वेश्दर का दर्शन करना चाहिए। 
जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी मे पाप 
करता है और यही या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलोसेतु (पृ० २६८) ने काशीसण्ड (७५॥२२)+ 
पष्च० एव ब्रह्मदेवतं से उद्घरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो राशी मे रहरूर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सह 
वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुन काशी भे रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो राशी में 
रहकर पाष बरते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यही मर जाते हैं वे कालमरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी मे पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालमैरव द्वारा पोडित होते हैं, पुन' मनुष्य रूप मे 
जन्म छेते हैं तब काशी मे मरते है और अन्त मे ससार से मुकित पाते हैं। 
यह ज्ञातग्य है कि बाशीसण्ड (५८७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मक्षेत्र नामक 
स्यात में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद) का अवतार लिया॥ यह सारनाथ मामक स्थान की ओर 
सकेत है जो काशी से पाँच मोल को दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है. कि सन्‍्यासी लोग ८ मासो तक इधर-उधर पूमते हैं और वर्षा के चार. या दो मास एड स्थाल पर म्पतीत कर सकते 
हैं, रिन्तु जद वे काशी मे प्रवेश बरते हैँ तो यह नियम टूट जाता है। यह भी बहा गया है कि उन्हें राशी गा सवंपा 
त्याग नही करता चाहिए (मत्स्य० १८४३२-३४, कल्पतरु, तीष, पृ० २४)। 
याशों के नाम गे साथ विद्या को महान्‌ परम्पराएँ छगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस प्रन्य के क्षेत्र के बाहुर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बतारस एव कश्मीर अलबरूनी के काल मे हिन्दू विज्ञानो को उत्तम पाठशालाओ 
हे लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १,पृ० १७३)। आइने अकदरो (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या वा प्रपम पीठ रहा है। काशीसण्ड (९६।१२१) में आया है दि यह विद्या गा सदन है 
(विद्याना सदन काशी)। बनारस वे ज्ञानसपन्न शु्ों शो जानकारों के लिए देखिए डा० अल्तेजर को हिस्द्रो आद 
बनारस (१० २२-२४) एवं इष्डियन ऐस्टोस्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७-१३ एवं २४५-२५३)। 
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आधुनिक का में मी समी घामिक हिन्दुओ की दृष्टि में गया का विछक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुटातत्त्य-सम्बधी अवशेषों, इसके घतुदिक के पवित्र स्थलों इसमे किये जानेवाले श्राद्धकर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सैकडो पृष्ठ छिछ्े जा घुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातो पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सो वर्षों के 
भौतर बहुत-सी बातें छिखी गयी है और कई मतो का उद्घोष किया गया है! जो लोग गया की प्राचीतता' एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना घाहतें हैं उहें निम्न प्रत्प एव छेख पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रछाल मित्र का प्रन्य॑ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०) , जनरल करनिधम का “महाबोधि' (१८९२), ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-ध्राद्ध 
एवं गयावालल नामक अध्याय, पी० सी० राय चौघरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन सस्करण (१९५७ 
६०), इण्डियन ऐप्टीकदेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धघपा के लोनी अभिेंल, सन्‌ १०३३ ई० का 
ठ॒या गया के भत्य अभिलेखोीं का, जिनमें मुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ दर्षों के उपरान्त का एक अमिस्तेस भी है जो 
विष्णुषद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूयमन्दिर में उत्कीण है, वर्णन है), इप्डियन ऐष्टीकवेरी (जिल्द १६५ 
पू० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाऊ के उस झेख का वर्णन है जिसमें पाछूराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०) दारा तिर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओ का उल्लेख है, डग० वेषीमाथव बश्आ का यो 
भागों में वदा एव बुद्धग॒या' प्रन्‍्ध, जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११)। मध्य 
काल के निवन्धों के छिए देखिए कल्पतद (तीपं,१० १६३-१७४), तीर्ष चिल्तामणि (१० २६८-३२८), तिस्थली- 
सेतु (प० ३१६-३७९), ठीप॑प्रकाश (पु० ३८४-४५२), तीपन्दुशेशर (पृ० ५४-५९) तपा वित्पकीसेतु-सार 
सप्रह (पृ० ३६-२८)। 

गया के विषय मे सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्थ है गया-माहार्म्प (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया 
माहारम्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेस्द्रछाल मित्र मे इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत मात्रा है। भी” मेझी ने गयासुर की गाया का आविष्कार १४वीं या १५वीं धताम्दी का माना है, बयोकि उनके 
मत से गयावाल येष्णव हैं, जा मध्वाक्यय द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के एमर्थक हैं और हरि वरपिहंपुर के भहत्त को 
अपना गुर मानते हैं (जे० ए० एसु० बी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असगत है। दास्तव में गयावार छोग आतसी, 
भोगासवत एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुस है। ओ' मैली ने छिसा है कि आरम्म में गयावारों के 


१ मध्वाधायं के छा्म-मरण को तिषियों के विवय में सतंक्य नहीं है। क्षम्म एक मरण के विवय में “उत्तरादि- 
मठ! ने क्रम से दारू संवत्‌ १०४० (तत्‌ १११८ई०) एक ११२० (११९८६० ) शी दिधियाँ दी हैं। किग्तु इद तिथियों 
हारा मध्य के प्रन्य सहामारततात्पपनिर्णय की तिथि से मतेद पड़ता है, श्पोंक्ति यहां जन्मतिथि गतकृलि ४३०० है॥ 
अप्रमलताई विददविद्या्तय की पत्रिका (जिरद ३, १९३४ ई० ) के प्रकाशित लेज में ठीक तिथि सन्‌ १२३८-१३१७ ई० है। 


१३५२ घमंशास्त्र का इतिहास 


१४८४ बुल थे, वुचनन हैमिल्टन के काल मे वे लयमंग १००० ये, सन्‌ १८९३ मे उनकी सख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना मे शुद्ध गयावालों की सख्या १६८ और र्त्रिया की १५३ थी। गया दष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य 
गाल के कसी आचाय॑ को अपना गुरु मानें तो वे आचायं, स्वमावत, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि शकर। 
डा० बरुआ ते व्यास्या दरके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहारत्म्य श्श्वों या १४वीं शताब्दी के पूर्द का लिखा 
हुआ नही हो सबता। यहाँ हम समी तर्कों पर प्रकाश नही डाल सकते। डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणा से असगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तक पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपर्व में पारे जानेवाल 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाइत अधिक पूर्ण दृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं-'महामारत मे वाॉगित गया प्रमुखत धर्मराज यम, दरह्मा एवं शिद शूली का तीर्थ॑स्थल है और विष्णु एव 
बंप्णववाद नाम या मादना के रूप में इससे सम्बन्धित नही हो सकते ! बहायूप, शिवलिंग एव वृषम बे अतिरिक्त यहाँ किसी 
अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर सकेत नही मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हमे महामारत एवं अन्य सस्हृत 
ग्रन्थों का अवगाहन बरके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगो। दूसरी बात जो डा० वरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है वि उन्होंने कौलद्ान द्वारा सम्पादित अमिलेख के १२वें इलोक की व्यास्या भामक रूप मे की 
है (इण्डियन ऐण्टीकवेरो, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है) । 
अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामो के लिए अन्य सबेतो को, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थो में 
आये हैं, चर्चा करेंगे | ऋ० (१०१६३ एवं १०१६४) दे दो सूबरों के रचयिता थे प्लति बे पुर गप॥ ऋ०(१०६३॥१७ 
एवं १०६४।१७) में आया है 'अस्तावि जनो दिव्यों गयन' (दँवी पुरोहित गय द्वारा प्रशसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद मे 'गय' शब्द अ य अर्थों मे मो आया है जितका यहाँ उल्लेख असगत है; अथर्ववेद (११४। 
४) में असित एव बश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप मे वणणित है। वैदिक सहिताओं 
में असुरो, दासो एवं राक्षमता को जादू एवं इन्द्रजाल में पारगत कहा गया है (ऋ० ७९९४, ७।१०४।२४-२५ एव 
अपथर्ववेद ४॥२३॥५) । ऐसी कल्पना कठित नही है दि 'गय' आगे चलकर 'गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो। निष्क्त 
(१२१९) मे 'इद विष्णुवि चक्रमे प्रेघा नि दधे पदम्‌' (ऋ० १॥२२।१७) की व्यप्स्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमे एक प्राइतिव' रूप को ओर तथा दूसरा मौगोलिक या किवदन्तीपूर्ण मतो की ओर सबेत करता है-वह 
(दिप्णु) अपने पदो को सीन ढगा से रखता है।' शाकपूरण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एव स्वर्ग 
में रखते हैं, औणंवाम के मत से समाराहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं।' वैदिक उक्ति का ताले 
चाहे जो हा, दिन्‍्तु यह स्पष्ट है विः ईसा को गई झताब्दियों पूर्व इसके दो विश्लेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
शुद्ध के निर्ाण की तिथियाँ ठीक मान छी जामे,तो यह गहना मुकितसगत है कि ओण॑दाम एड यारक बुद्ध के पूर्ण हुए 
ये । देखिए सैजेड बुर आव दि ईस्ट (जिल्द १३,प० २२-२३, जहाँ सिहली गाया ने अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी छेखको वे मत से ई० पू० ४२९०-४० ०) ।' गयध्चीयं गा नाम वनपर्य (८७॥ 


२ ब्रेषा निषत्ते पहस्‌। पृथिष्यामन्तरिक्षे दियोति झाक्षपूरणि | समारोहणे विष्णुपदे गयशिएसि--इति 
ओऔरंदाभ । निदएषत (१२॥१९)। 

तार ३. अधिकता संस्कृत दिड्ञान्‌ तिदश्त को कप-से-कम ई० पू० पाँचर्दों दताइदी का सानते हैं। औरणदाभ सिष्क्त 

के पुर शालोग हैं। (विटरनिरश रा हिस्द़्ी भाद सस्हृत छिटरेदर, भाग १, पु० ६९, अंग्रेजों सस्करण) | गयाशौर्ष के 

बाह्तदिक ह्यछ एवं दिस्तार के दिवय में बिटठ्रात्‌ एकमत महों हैं। डेलिए शा० राजेदरलास मित्र कृत डुड़नापां 


गया-संदस्दी प्राचीन उल्सेखों झा अन्वेदध १३५३ 


१६ एवं ९५९), विष्णुधमंसूत्र (८५४, यहाँ गयाश्षी' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२३२०, जहाँ इसे बह्सा की 
पूर्व बेदी कहा गया है), महावग्ग (१२११, जहाँ यह आया है कि उरबेला में रहकर बुद्ध सहम्ो भिश्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाशीय॑ मे गये) मे आया है। जैन एव बौद्ध प्रन्यो मे ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के घारो ओर घा। उत्तराष्ययनसूत्र मे आया है कि व£ राजगृहद के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हुआ। अध्वधोष के शुद्धवरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के नुद्ध) ने चैरस्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया ओर पुन वे गया के काइयप के आश्रम में, जो उद्दित्व कहलाता था, 
गयै। इस प्रथ में यह भी आया है कि वहाँ धर्माठवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते ये, जिन्ह बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति में 
सहायदा दी थी। विष्णुघर्मनूत्र (८५४४०) में थ्राद्ध के लिए विष्णुषद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि औरणवाम ने किसी क्षेत्र मे किन्ही ऐसे तीन स्थलो की ओर सकेत किया है जहाँ किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णूषद के चिह्न दिखाई पड़ते थे।” इसमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीर्ष विख्यात हैं, अठ ऐसा कहना तकंदहीन 
नही हो सकता कि 'समारोहर्णा कोई स्थल है जो इन दोनो के कही पास में ही है। समारोहण का अथे है 'ऊपर चढना' 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाडी की चढाई की ओर सकेत करता है। ऐसा सम्मव 
है कि यह गीतवादित (पक्षियो के स्वर से युजित) उद्यत पहाडी ही है। उद्यन्त' का अथ है 'सूरयोंदिय की पहाड़ी, 
यह सम्पूर्ण आर्यावत्त का दयोतक है, ऐसा कहना आवदयक नही है, यह उस स्थान का द्योतत है जहाँ विष्णुपद एवं गय 
शीर्ष अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता हैं कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात युद्ध के पृथ कम-से कम 
(गया मे) दिष्णुपद एुद गय शीर्ष के विषय में कोई परम्परा रिथिर हो चुवी भी। यदि किसी प्रन्य में इनमे से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नही है तो इससे यह नहीं कहां जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह 
नाम था। 
अब हम वनप्व की बात पर आयें। डा० वदुआ इसके कुछ षछोको पर निमर रह रहे हैं (८४॥८२-१०३ एव 
९५।९-२९) | हम कुछ बातो की चर्चा करके इन इलोकों की व्यादया उपस्थित करेंगे। 
नारदीय० (उत्तर, ४६११६) का कथन है. कि गयशीप क्रॉचपद से फल्गुवीय तक विस्तृत है। वनपव (अध्याय 
<२) ने भीष्म के तीर्य-सम्बधी प्रघनो का उत्तर पुलरत्य द्वारा दिलाया है। सवप्रथम पुष्कर (इलोक २० ४०) का 
वर्णव आया है और तव विनां क्रम के जम्बुमाग, तन्दुलिकाश्रम अगसरुत्यसर महाकाल, कोटितीय, भद्ववट 


(१० १९), डा० बए्आ (भाग १, पृ० २४६) एव सेक्रेड बुक आव वि ईस्ट (जिल्द १ है, पृ० १३४, जहाँ कतियम ने 
'गयाप्तीस' को बहापोनि माना है) । 

४ मेहरौडी (देहलो से ९ मौस उत्तर) के रौह-स्तम्म के लेस का अन्तिम बलोक यों है--तैसाय प्रणिधाय 
भूभिपतिता. प्राशुविष्णुपदे गिरी भणवतों विष्णोध्यज् स्थापित" (गुप्तामिलेख, स० ३२, पृ० १४१)। यह 
स्तम्भाभिलेख किप्ती चड़ मामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि 'विष्णुपद' मामक कोई पवत था। किस्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई गयशिरस्‌' नामक स्थल घा। अत विह्णुपद' एवं गषशिरस' साथ-साथ गया की ओर 
सकेत॑ करते हैं। अभिलेए पे कोई तिथि नहें है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है शि यह समद्रुष्त के काल के आस- 
पास का है। अंत विष्णुपद चौयो शतारदी में देहलो के पास के किसी पबत पर रहा होगा । उसी समय या उसके पूर्व 
मह विष्णुपद गया मे नहीं रहा होगा इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२६८१६) 
में यह यणन माया है कि विपाश्ा नदी के दक्षिण से एक विध्णुपद था। 


१ैइप४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(स्पाणुतीर्ष), नमंदा, प्रमास एवं अन्य तीर्यों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 
वनतपर्व (८४।८२-१०३) के महत्त्वपूर्ण इलोको की व्याख्या के पूर्द गया के विषय में कहे जानेवाले इलोको मे जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवाय है। डा० बढआ तथा अन्य छोगो ने अध्याय <४ तथा आगे के अध्यायों के इलोको की 
व्याख्या सावधानी से नही की है। घनपर्व (८४, १।८१) मे घोम्य द्वारा ५७ तीर्यों (यथा नैमिष, शाकम्मरी, गंगादार, 
कनखल, गया-यमुना-सगम, कुब्जाघ्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतंछेसक को अन्य तीर्थों के विषय मे अधिक धर्णन करना अभीष्ट नही था, इसी से 
उसने कुछ तीषों का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्यपुराण (आदि, ३८।२-१९) ने वनप्व को ज्यो-का-त्यो उतारा है, 
छगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत विया है। वनप्व मे नैमिप का वर्णन दो स्थानो पर (यथा ८४५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ है और गया वा भी (यथा ८५॥८२-१०३ एवं ८2७८-१२) दोवार हुआ है। गया के तीर्चों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढग से किया गया है उससे यह नहीं वहा जा सकता कि वनपवव गया 
और उससे सम्बन्धित किवदन्तियों बे विषय में विधद वर्णक करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और धक्ति- 
शाली हो उठता है वि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४॥८२-१०३) में नही पाया 
जाता, यया--अद्वहृत्या करने वाला स्यक्ति गया में अश्मप्रस्ष (प्रेतशिला), निरविस्द वी पहाडी एवं फ्ौंचपदी पर 
विधुद हो जाता है (अनुशासन० २५४२) ! ये तीनो तीर वतपवं में नहीं आते। बायु० (१०९१५) में अरविन्दक 
को शिलापदंत वा शिसर कहा गया है, और नारंदीय० ने क्रौचपद (मुण्ड-यस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीयों शए नाम अनुशासनपव में मो आया है। 
यह चिन्ता वी बात है वि डा० बरुआ ने गया वी प्राचीनता के विषय में केवल वनपववें (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अज्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नही देखा और उन्होंने यह भो नहीं देखा दि और्णवाम द्वारा व्यास्यात विष्णु के तीन पद समवत. गया के तोर्षों की 
ओर सवेत बरते हैं। पप० (आदि, ३८।२-२१), गरुड (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७ ) 
आदि में गया वे' विषय में वहुत-कुछ फहा गया है और उनके' बहुत से इलोक एक-से हैं। महामारत (वन० ८२॥८१) का 
साविश्यास्तु पद” पथ० (आदि, ३८।१३) मे 'सावित्र पद” आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा बहना कि वनपवे मे प्रतिमा -सवेत नही मिलता, डा० बस्मा के भ्रामक विवेचन का दयोतक है। गया में 
परम मी प्रतिमा भी थी, क्योकि वनपरव मे आया है कि यात्री धर्म वा स्पर्श करते थे (पमं तत्रामिसस्पृश्य)। इसके 
अतिरितत बछड़े के साथ गोपद' एवं 'सावित्र पद' की ओर भी सकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
वनपवं में प्रतिमानयूजन का ओर सकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) गे लिखा हैं कि उसके समय में 
हिन्दू पर्मं वा नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूवम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो घुबे होगे। प्राचीन पालि प्रत्यो एव छलितविस्तर मे गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा की वई दातान्दियों पूर्व यह एक समृद्धिघाली मगर था। ईसा के उपयन्त घौवी 
शताद्दी में यह नष्ट प्राय घर। किन्तु सातवी शताब्दी में छलांग ने इसे मरा-यूरा लिखा है जहाँ ब्राह्मणों गे १००० 
कुल ये । आगे घलबर जव बौद पम्म की अवनति हो गयी तो इसवे' अन्तर्गत यौदध अवशेषों बी भी परिगणना होने 
छगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तर विस्तृत है (छगमक १३ 
मील)। 
डॉ० बरओ ने ढॉ० कीलहान द्वारा सम्पादित शिलालेस के १२वें इोक गा अर्थ ठीव से नहीं दिया है. (इप्ड- 


गया-सबन्धो प्राचीन उल्लेखों को सोसांसा १३५५ 


घन ऐप्टीववेरी, झिल्द १६, पृ० ६३) । इलोक का अनुवाद या है'---'उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल ) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देबो (इसमे उल्लिसित) को प्रतिमाभी के छिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
ओर अक्षय (वट) के पास एक सत्र (मोजत-व्यवस्था के दाद) की योजना की ।! नयपाल वे! राज्यकाछ' का यह 
शिलालेख लगमंग १०४० ई० भे उत्कीर्ण हुआ। डा० बढ्आ का कथन है वि उत्तरमानस ताछाव उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नही हो सकता, अत यह तथा अन्‍य तीर्थ पर्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, 
जिपमे उत्तर मानस की चर्चा है, १ !वी शठाब्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। कित्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष भति 
दोषपूर्ष है। यदि तालाव शिलालेख के समय पहुली बार खादा गया था तो इसे रुपात (प्रसिद्ध) कहना असम्मव है। खोदे 
जाने वो कई शतान्दियो बे उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस सालाव वायु० (७७१०८, और 
यह पलोव कल्पतए द्वारा १११० ई० में उद्घृद किया गया है), पुन वायु० (८२२१) एवं अग्ति० (११५१०) में 
बर्णित हैं। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानक्ष टवी था (वो शताब्दी में प्रस्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालछाव मिट्टी से मर गया था अत यह पुन सन्‌ १०४० के लगमग खोदा गया या लम्बा चौडा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्यय नही है। 
ऐसा कहां जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्भवत वायूपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वी शताब्दी का नही है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एव ग्रन्था ते सामप्रियाँ इसमे सगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक बार-बार दुहराये गये हैं। डा० वदआ ने इस बात पर ध्यान मही दिया है कि वायु० (८२२०-२४) में गया 
के बहुत॑-से उपतीर्धों का उल्लेख हुआ है। गया--आद्यकूष, प्रभास, प्रेतपर्दत, उत्तर मानस, उदीची, कनवल, 
दक्षिण मानस, पर्मारष्य, गदाघर, मतग। अध्याय ७०९७-१०८ में ये माम आये हैं--गुअ्रकूंट, मरत का आश्रम, 
मतगपद, मुण्डपृथ्ठ एव उत्तर मातस्व। गयामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रका (लगमग १ १५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सो बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वी एवं १०वीं शताब्दी के बीच कमी प्रणीत हुआ होगा। 
अब हमे यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्दे के अध्याय ८७ एवं ९५ मे इसकी ओर सकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन॑ से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया 
मामकः पवित्र पर्वत है, बह्मकूप नामक ताछाद है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रो की अभिलापा करनी चाहिए ओर यदि उनमे एक भी गया जाता है या अश्वमेघ करता है या नील 
दृष छोडता है तो पितर लोग गुप्त हो जाते हैं (वनपर्व ७४१०-१२) ।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ» ८७) ने पवित्र 


५. भोनादित्यतह॒प्लिगकधलार्षा ह्रोगनारायण,--दिसोमेश्बरफ़ल्गुनापविजयावित्याद्भुपानां कृती 
स भ्रान्ताइमपीकरद दिवियदां कंदारदेवस्य च, स्थातस्थोत्तरमानसस्य खनत॑ सत्र तथा चादपे॥ 

६. पृष्टव्यां वहव पुत्रा यथ्ेकरोपि गयां बजेत्‌ । पजेत वादवमेषेत नील वा बृषमुत्मुजेत्‌ ॥ महानदी ल तत्ंबे तथा 
गयशिरों नृप। यत्रामौ कोर्त्यते विभैरक्षम्थकरणों वढ.॥ पत्र रत पित्श्पोप्तमक्षस्य भवति प्रभो। सा च पुष्यजछा तत्र 
छत्मुवामा महातदी॥ बतपव (८७१०-१२); राजविशा पृष्यक्॒दा गयेनानुपसदुते। नगो गयधिरों यन्र पृष्या चंद 
अहानदी॥ « . - ऋषियशेन महूंता यत्राक्षपकटों महान्‌ । अलये देवयजन अकाप॑ यत्र व॑ फलमु॥ बतपद (९५९०-१४) । 


शर्ट 
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नदी फल्गु (महानदी), गयशिरस्‌, अक्षपवट का उल्लेख किया है, जहौ पितरो को दिया गया मोजन अक्षय हो जाता है। 
बनपवं (अध्याय ९५) मे ब्रह्ममर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, शोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) वा उल्लेस है। इसम आया है कि अमूतरय के पुत्र राजा गय ले एवं यज्ञ किया था, जिसमे मोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गया थी।* वसिष्ठपर्मसूव (१११४४२) में आया है रि जब व्यक्ति गया जाता है ओर पितरों को 
भोजन देता है तो ये उसी प्रकार प्रसन्न होते है जिस प्रकार अच्छो वर्षा होने से क्ृपषकगण प्रसन्न होते है, और ऐमे 
पुत्र से पितुगण, सचमुच, पुप्रवान्‌ हो जाते है। विष्णुघमंसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीों बे नाम दिये 
है, उनमें गया-सम्बन्धी तोर्थ है--गवाशीयं, अक्षयवट, फल्यु, उत्तर मानस, मतय-वाषी, विष्णुपद। याज्ष० (१३२६१) 
में आया है वि गया में व्यक्त जो वुछ दान बरता है उसस अक्षय फल मिलता ह। अति-स्मृति (५५-५८) में 
पितरा बे (लए गया जाना, फल्गु-स्तान करना पितृतपण करना गया में गदाघर (विष्णु) एवं गयाशीपष का द्शन 
बरना वर्णित है। भझख (१४२७ २८) न भी गयातीय॑ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेस 
विद्या है। लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया को महृत्ता मे विषय में यह लिखा है--चाहे शिसके नाम से, चाहे 
अपन लिए या विसी वे लिए गया-शीर्ष मे पिण्डदान विया जाय तब ख्यक्ति नरक म॑ रहता हा ता स्वर्ग जाता है 
और स्वर्ग वाला माक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५ ४६-४७) | खूमं ० मे आया है जि कई पुत्रो की 
अभिलापा बरनी चाहिए जिससे कि यदि उनम कोई किसी कार्यवश गया जाय और थाद्ध बरे तो यह अपने वितरो 
फी रक्षा करता हैं और रवय परमपद पाता है। कल्पतरु (तीयें, पृ० १६३) ढारा उद्पुत मत्स्य० (२२४६) 
मे आया है कि गया पितृतीर्थ है, सर्वोत्तृष्ट तीर्प है और वर्हा ब्रह्म रहते है। मत्स्य» में 'एप्टव्या बहुव' पुत्र 
नामव इलोक आया है। 

गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) मे लूगमग ५६० इलोक हैं। यहाँ हम सक्षेप मे उसका निष्पर्ष 
देंगे और मुछ महत्त्वपूर्ण इलोको को उद्पृत भी बरेंगे। अध्याय १०५ भे सामान्य बातें हैं और उसमे आगे ने अध्यायों 
बे' मुख्य विषयों बी ओर रागेत है। इरामे आया है कि श्वेतवाराहवल्प मे गय ने यज्ञ किया और उसी ने नाम पर गया 
बा नामकरण हुआ।' पितर लोग पुत्रों को अमिलापा रखते हैं, क्योति' वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों गो 
नरक जाने से बचाता है।'” गया मे व्यक्ति को अपते पिता सथा अन्यो को पिण्ड देश घाहिए, वह अपने को भी बिता 


भौर देलिए एष्टग्या .. नामक दलोर के लिए विष्णुप्रमंतुत्र (८५॥ अन्तिम इलोकू), मत्व्य० (२२६), वायु० 
(१०५१०); झूम (३३५१२), सच्० (१३८१७ एवं ५१११६२) तपा मारदोप० (उत्तर ४४४५-६) । 

७ पह शातस्य है कि रामायण (१३३२७) के सतुसार भर्मारध्य को सस्यापना ब्रह्मा के पोष, कुश के 
पुत्र मसूईरप (या अपूर्तरण) द्वारा हुई ची। 

८ यह पु आरचर्पजनर है कि शों० अदा (गया एवं इुद्गणा, सिल्र ३, पू० ६६) ने शंख के इसोझ 
तीपें बामरकष्ड के” मे 'वाभरकच्टक' तोप पढ़ा है स कि 'बा' को पुृथक्‌ कर 'अमरछष्टक! [ 

$. बापु० (१०५७७-८) एवं अस्ति० (११४४१)--गयोपि चाक्रोध्ा् बहुत बहुरक्षितम्‌। गयापुरो 
हैन गाम्ता ० जिस्पकोसेतु (९० ३४०-३४१) में,वह पद इदूबुत है 

१०: यहीं पर “एप्टव्पा बहुद' पुत्रा यसेकोपि या बरेत्‌।.. . उततुमेत्‌” (बापु० १०५१०) सापक इसोक 
आया है॥ जिश्यलो० (१० ३१९) मे एक इसोक उद्पृत किया है जिपतमें योग्य पुत्र की परिभादा शी हुई है-- शीशतो 
बास्पकरणात्‌ ... - त्रिभि पुर॒स्य पुत्रता॥' 


बायुपुराण का मया-माहात्म्य १३५७ 


तिख का पिष्ड दे सकता है। या मे श्राद्ध करने से सभी भहापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किततो अय 
द्वारा नाम एव गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाइवत द्रह्म को आप्ति होती है।'' सोक्ष चार भ्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) -अद्यज्ञान से गयाश्ाद्ध से, गौआ को मगाये जाने पर उन्‍हें दचाने में मरण से 
दया मुझक्षेत्र मे निवास करने से किन्तु गयाश्राद्ध रा प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।'* गया मे साद्ध 'किस्ती समय भी किया जा सकता 
है। अधिक मास में भी अपनी जम तिथि पर भी, जब बृहस्पति एव शुक्र न दिल्लाई पढें तद मी या जब बृहस्पति सिह 
राष्ति में हो तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिध्ठापित भ्ाह्मणो को गया मे सम्मान देना चाहिए; क्ुदक्षत्र, विशाला, विरजा एव 
गया को छोडकर समी तीर्यों मे मुष्डन एद उपवास करमा चाहिए।'' सयासी को गया मे पिण्डदान नही करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदशन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।'' सम्पूण गया क्षेत्र पांच कोसो 
में हैं। गयाशिर एक कोस में है और तीनो छोडों के सभो तीय इन दोदा मे केरद्रत हैं।' गया में पितु पिष्ड निम्त 
सस्तुओं से दिया जा सकता है, पायत (दूध मे पकाया हुआ चावल ), पका चावछ थोौ का आटा फल, कन्दमूछ, तिरू 
की खली मिठाई घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड। गयाथाद्ध म॑ं जो विधि है वह है पिष्डासन बनाता पिण्डदान 
करना कुश पर पुन जल छिडकना, (ब्राह्मणो को) दक्षिय। देना एव भोजन देत की घोषणा या सकल्प करना, किस्तु 
पितरों का आवाहन नही होता, दिग्बन्ध (दिशाभी से कृत्य की रक्षा) मही होता यौर न (अथोरय ध्यक्तियों एवं पशुओं 

है) देखे जाने पर दोष ही लगता है ।* ५ जो लोग (ग्रया जैसे) ठीर्य पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पृ८ फल भोगना 

चाहते हैं 7 हें विधपाभिलाषा, क्रोध लोभ छोड़ देना बाहिए धृह्मबय का पात्नन करना चाहिए कैवल एफ बार सादा 

चाहिए, पूषिदी पर स्ोदा चाहिए,सत्य बोसना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए ओर सभी जीवों के कल्याणके लिए तत्पर 

रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया मे आयी है जो व्यक्ति इसमे स्तात करता है और ग्रोदान करता है वह अपने 


३१ आात्मजोवास्यजों वापि गपाममौ पदा खदा। अप्ताम्तां पातयेत्पिस्ड सप्तयेब्‌ करह्म शाश्वतम॥ सामगोत्रे 
शमुच्दाय पिश्डपातनमिष्यते। (बायू० १०५।१४-१५), ज्ाधा पाद सप्चास्ता शाइवतम्‌' अग्ति० (११६॥२९) में 
मी आया है। 

१३ ब्रह्मक्ान गधाणाद पोष्हे भरण तपा। दास पुर्ता छुरुक्षत्रे सुक्तिरेषा दतुविषा ॥ ग्रहाश्ारेद कि कार्य 
घरदि पुत्रों गयां बरमेत ॥ गयायाँ सवकालेतु पिष्ड द्याद्िचक्षण । बायु० (१०५॥१६-१८)। मिकाइए अग्नि० (११५ 
<) 'त कालादिं गरयातीरे द्धात्पिष्डाइच नित्यश ॥! और बेलिए मारदीय० (उत्तर, ४४॥२०)। अस्नि० (११५३-४ 
एव ५ ६) एव बामनपुराण (३३८) । 

३३ सुष्डन छोपवासशल विरजा बयाम्‌ ॥ बायु० (१०५१२५) | 

१४ वन्छ प्ररशपद भिक्षुगया यत्वा म पिष्डर' । इश्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृर्लि सह मुच्यते ॥ बायु० (१०५१२६)। 
नारदौय० (२।४५॥३१) एवं तोयप्रकाद (१० ३९०)। 

१५ पचक्रोश गयाक्षत्र कोशमक गयाशिर"। सम्मष्ये सवतोर्षानि ब्रेलोक्ये यामि सच्ति बे ॥ बायु० (१०५॥२९- 
३० एवं १०६:६५३, विस्यली०, पु० ३१५, तोषग्र०, पृ० ३९१)। और देखिए अग्लि० (११५४२) एव मारदीय० 
(उत्तर, ४ढ१६)। प्र सिद्ध तौयोँ के लिए पाँच कोर्सो का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। 

१६ पिष्डासन पिण्डदान पुत्र प्रत्ववनेजनम॥ वक्षिया चान्नसकल्प्तोयआउ्ृष्यप विधि ॥ नावाहत न 
दिश्डबन्धो न दोषों दृष्टिसस्मव'। अन्यत्रावाहिता काछे पितरों था त््यमु प्रति॥ तौ्ें सदा वरुन्‍्त्यते तस्मादावहुन 
मे हि॥ व्वायु (१०५३७ २९) । भावाहन विधि ! फिर से ठुहराया यया है (वायु७» ११०२८-२९)। 


१३५८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुल की २६ पीढिया वी रक्षा करता है। अक्षयवट व नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ्राह्मणा को सतुष्ट 
करना चाहिए। गया मे कोई भी ऐसा स्थल नही है जो पवित्र न हो।'* 
१०६वें अध्याय में गशसुर की गाया आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन रूम्वा एवं ६० योजन चोडा या, 
कोलछाहल नामक पर्वत पर सहस्रो दर्षों तक तप किया। उसके तप से पीडित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव वे पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवो ने विष्णु की स्तुति की और उहोने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढकर गयासुर के पास 
चज्ें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा ओर कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग छे। उसने वर माँप्रा कि वहू 
देवो, ऋषियो, भत्रो, सन्‍्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवो ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ 'ऐसा ही हो''कहा और स्वगें 
चले धये। जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र दरोर या स्पश्ण करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजपानी खाली पड गर्य ओर वे प्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उहे लेकर विष्णु वे पास गये। विष्णु ने ब्रह्म से उससे 
प्रायना करमे को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सपन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवो पर ह॒स प्रकार गिर पष्ठा कि उसका सिर पोलाहल पंत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ग्रह्मा मे सामप्रियाँ एकत्र की और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमे ४० के नाम आये हैं) फो भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नही था, हिल रहा था, अत' ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही क्िया। विन्तु तव भो गयासुर शा शरीर शिला के साथ हिंलता 
रहा। ग्रह्मा ने शिव एवं अन्‍य देवो को शिला पर स्थिर खडे होने को छहा। उहाने- कैसा किया, किन्तु तद भो शरोर 
हिलता-होलता रहा। तब ग्रह्मा विष्णु मे पास गये और उनसे ध्वरीर एवं शिला को अडिय करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वय अपनी मूर्ति दो जो शिझा पर रखी गयो, बिन्तु तब भी वह हिलतो रही। विष्णु उस शिछा पर जनादन, 
पुष्डरीक एवं आदि-गदाघर ने' तीन रूपा म॑ बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्वीश, केदार एवं 
भनवेश्वर) में बैठ गये, विनायक हाथी मे' रूप मे और सूर्य तीन रूपो मे, छक्षमी (सीता के रूप मे), सौरो (मगला मे' 
रूप मे), गायत्रो एव सरस्वती भी बैठ गपी। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अत हरि को आदि 
गंदापर बहा गया। गयासुर न पूछा--मैं प्रवचित वया किया गया हैं २ में ग्रह्मा ने यज्ञ के लिए उन्हे अपना शरीर दे 
चुका हूं । गया मैं विष्णु दे दाब्द पर ही रिथिर नही हो सकता था (गदा से मुझे बयो पीडा दी जा रही है) २” तव देवो ने उससे 
यरदान मांगने गो बहा। उसने वर माँगा, 'जव तक पृथिदो, पवत, सूर्य, चष्द्र एव तारे रहे, तव॒ तब प्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव विएा पर रहू। यह तीर मेरे नाम वर रहे सभो तोय गया के मध्य म वेद्धित हो, जो पाँच कोसों 
तबः विस्तृत है और समी तोय गयायिर म॑ भी रह जो एव काम विस्तृत है और समो लोगों दा कल्याण करें। समी 
देव यहाँ ध्यक्न रुप! (मूतिया) में एवं अव्यवत रूपा (पदचिक्ग आदि) मे रहें। वे समी, जिहे पिण्ड के साथ श्रादद 
दिया जाय, भ्रह्मलोक या जायें और समी महापातव' (ब्रह्महत्या आदि ) अचानव नप्ट हो जाईं।' देवों ने 'तथास्तु' कहा। 
इसके उपरान्त ब्रह्मा न ऋषिजा का पौँच कोसा वाला गया-नमर, ५५ चाँव, सुसज्जित घर, बल्पदृक्ष एवं कामथेनु, 
दुग्प मी एक नदी, सान बे कूप, पर्योप्त माजन आदि सामान दिय, विन्तु ऐसी व्यवस्था वर दी कि ते किसी से कुछ माँग 
नही छाम्रो आह्यणा न पर्मारिष्य मे धर्म मे लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिण माँ । ब्रह्मा ने वहाँ आवर उ हे 
शाप दिया और उनसे सब बुछ छीन डिपा । जद ब्राह्मण ने विछाप किया वि. उनसे सब बुछ छीन लिया गया और अब 


१७ गयापा न हि ततवान घर सोच न विछते। वायु ० (१०५४६, अग्नि० ११६॥२८) । 


ग्रषा-माहात्य--पासुर को देह पर देवताओं के स्थान श्३्५९ 


उन्हें जीविया वे लिए कुछ चाहिए,तव ब्रह्मा ते बहा कि वे गया-मात्रियो के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे? 

१०७वें अध्याय मे उस शिला की गाया है जो गयायुर वे सिर पर उसे स्थिर बरने वे लिए रखी गयी थी। 
धर्म वी घ्॒मद्रता नामक कन्या थी उसके गुणों दे अनुरूप धर्म दो कोई दर सही मिल रहा था, अत उन्होने उठते तप 
करने को कहा। पर्मंद्रता ने सहझ्नो वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप कित्रा । मरीचि ने, जा ब्रह्मा के मानत 
पुत्र पे, उसे देखा और अपनी पतली दताने की इच्छा प्रकट की। धमंव्रता ने इसवे लिए उन्हें पिठा धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा | मरीचि ने वै छा ही किया और घर्म ने अपनी वनन्‍्या मरोचि को दे दौ 4 मरीचि उसे छेकर अपने आश्रम मे गय 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये ३एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गय और घमं बता से पुर दवान का कहा । जब वह 
पैर दवा रही थी तो उसके श्यशुर द्रह्म पहाँ आये। वह अपने पति वा पैर दवाना छोडकर उनके पिता की आव- 
मगत में उठ पडो। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न॑ देखकर उस शिला बन जाने का धाए 
दे दिया। क्योकि पैर दवादा छोडकर उसने उनवी आज़ा वा उल्लघन जो कर दिया या। वह निर्दोप थी अत क्रौधित 
होकर झ्ाप देना घाह्या, किन्तु रुककर उसने कहा--' महादेव तुम्हे क्ाप देंगे ।” उसने गाहूपत्प औग्नि में खडे हाकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्ध वे साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गय और वे विष्णु के पास 
गये) विष्णु ने घर्मद्रता से वर मौगते को कहा। उतने पति के शाप थो मिटाने का बर भाँगा। देवा ने कहां कि 
गरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अत वह कोई दूसरा वर भांगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी 
नदियों, ऋषियो, देवी से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीर्य उस झिला पर स्थिर हो जायें, सरी व्यतित जो उत्त शिला 
के तीर्यों मे स्नान करें या पिण्डदान एव श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जायें और ग गा वे समान समी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवल्थित हो। देवों ने उसकी बात मान छी मर कहा कि वह गयासुर बे सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस 
पर खड़े होगे।“ 

१०८द्रें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विमिन्नताएँ है। आवस्दाश्रम” के सस्वरण में इसका विषय सक्षेप 
में थो हैं। शिछा गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस ग्रकार दो अति पुनीत वस्तुओ का सयोग हुआ, जिस पर महा 
ने अध्वमेघ किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियो का अपना माग लेने के लिए आये तो शिल्ा ने विष्णु एव धत्य छोगो 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेये और पितरों को मुक्त देंगे। देव भान गये और आकू- 
तियो एवं पदचिह्नो ने रूप में शि्ा पर अवस्थित हो गये। शिलता असुर के द्विर के पृष्ठ माग में रखी गयी थी अत 
36 प्रेत की सुष्डपुष्ठ कहा गया, जिसने पितरा को ब्रह्मतोक दिया। इसके उपराल्त अध्याय मे प्रभास नामक पर्वत 
का, श्रमास्त पर्वत एवं फल के मिलन-रथल के समीष रामतोय, भरत के आश्रम का, यमराज एवं घर्मराज तथा श्याम 
एव शबल्ल नामक यम के छुत्तों को दी जाने वांछो ब्र्धि का, शिक्षा की वाम दिज्ञा के पास अवस्थित उद्धन्त पर्वेत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा यृप्नकूट पर्वत, च्यवत के आश्रम, पुनपुवा सदी, क्रोर्चपद एवं भस्मकूट पर त्थित जनादेन का 
वर्णन आया है। 

भधासुर की गाथा से डा० मित्र एव परचात्कालीन छेखको क सन मे दुविधाएँ उतप्न हो गयी हैं। उा० राजेख- 
लाछ मित्र में गयासुर की गाथा को चिंत्र विचित्र एव मूलतापूर्ण माता है। उसका बहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८ औल्नि० (६१४८-२२) में भी शिक्ा की गाथा सक्षेप से कहो गयी है। बहुत-से शब्द थे हो हैं जो 
यायुपुराण मैं पाये जाते हैं 


१३६० पर्मशाध्त का इतिहास 


पिश्याच नहीं है प्रत्युत एक मस्त मैष्णव है (वोधगया, प्‌ृ० १५-१६) । गयासुर की पाया विलक्षण नही है। पुराणों 
भें ऐसी गाथाएँ है जो आधुनिक लोगो को व्यर्थ एव कल्पित लगेंगी। अल्भाद, बाण (शिव फा भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु भक्त था) ऐसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किस्तु उन्होने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूम० (११६॥५९-६० एवं ९१-९२) मे वर्णन आया है कि प्रछ्लादमे 
मृत्तिह से युद्ध किया था प्श्न० (भूमिखण्ड, १॥८) में आया है कि उसने सवप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु मे प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महामागवत कहा है), वामन० (अध्याय ७ ८) ने उसके नर-मारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अगुत्तरनिकाय, माय ४,पृ० १९७-२०४) मे वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्दर) कहा गया है। वलि के विषय म॒ जो प्रद्दाद का पौत था, अच्छा राजा एवं विष्णुमगत था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३) कूम० (११७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध विये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ० (अप्याय २०५-२०६) एव विष्णुपुराथ (५॥३३३७-२८) | 
डा० राजेन्द्रछाल मित्र (योपगया, पु० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाया बौद्पर्म के ऊपर द्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक है। ओ' मेली (जे० ए० एस ० यो० १९०४० माग रे, पृ० ७) के सत से गयासुर की गाया 
ग्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझोते को सूचक है जो द्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बोच हुआ था। ड० 
बर्आ ने इन दोनो मतो का सण्डन किया है। उनका कथन है (माग १, प्‌ृ० ४०-४१) कि इस गाया का अ तहित राव 
यह है कि छोग फल्ग्‌ भे पश्चिमी तट के पर्वंतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रफाशित फिया है कि बौद्धध्म में गया 
की चर्चा नही होती, गय या ममुचि या वृत्र आघकार का राद्यस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और तिबिकस नामक 
बेदिक शब्द की औणवाम कृत थ्यास्या म गयासुर की गाया का मूल पाया जाता है।'* स्थानामाव से हम इन सिद्धांतों 
की पर्चा नही करेंगे। ऐसा कहा जा सगता है कि ईसा की कई शताम्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितु-तीर्य हो चुका था 
और गयाघुर की गाया केवल गया एव उसके आस-पास के कालान्तर मे उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
बरने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 
१०९वें अध्याय मे इसका वणम हुआ है कि किस प्रकार आदि-गशघर व्यक्त एवं अय्यक्त रूप मे प्रकट हुए। 
उतकी गदा कंसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदाछोल तीर्ष समी पापो को नाश करने बाला हुआ। थद मामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा को प्राथना पर अपनी अस्ियाँ उन्हे दे दी। बहा को इच्छा से विश्रकर्मा 
में उन अंस्थियों से एक अछोकिक गदा बना दी। स्वायमुद मनु के समय मे बहा के पुत्र हेति मासक अछुर में सहसों 
दैदी वर्धो तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एव अन्य देवो द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि यह देषो, दैत्यो सधुष्या या कृष्ण 
के भघक आदि एक्त्रो द्वारा मारा महीं जा सरुसा। हेति ने देवो को जोत लिया और इन्द्र हो गया । हेति पैश्ए की 
गाया अग्नि० (११४।२६-२७) एवं मारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयो है। हरि को आदि गदाघर इसलिए 
बहा जाता है कि उन्होंने उत्त ददा को सवप्रथम घारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिक्षा पर 
राड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।' ये अपने को मुष्दपृष्ठ, प्रमास एव अन्य पर्मंतों के रूप मे प्रकट करते 


१९ यह हहों स्फष्ट हो पाता कि डा० अदआा को यह सूचना कहां से मिसी कि जय थेर में गु+औसे 
राजस के समान है। ऋप्वेद में कम-से-कम बच के समान गय कोई राहत नहों है। 

२० बायुपुराण (१०५६०) में आरि-पदाबर के दाम के चिचय में कहा गया है-./शासया बदवा भ्रौतो 
यस्माए ईत्य स्विरोह्ृत'। स्थित इस्पेद हरिचा तस्मादारिषदाघर'॥!' देलिए वित्वसोशेतु (१० ३३८) । ऐंची धो 
बयुत्पत्ति बापु० (१०९१३) में पुर' आयी है। 


गयप्सुर को देह पर देखताओं का निवास १३६१ 


हैं। ये पंत एवं अक्षयवट, फत्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्धपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
बंद गदाघर के अव्यक्त एद व्यक्त रुप हैं।” गदाघर की मूति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुए का शरीर स्थिर हो गया तो ग्रह्म ने विष्णु की स्तुति वी और विष्णु मे उनसे 
शर मौगने को कहा। पग्रह्मा मे कहा--/हस (देवगण) लोग आपके बिना शिला मे नही रहेगे, यदि आप व्यवत रूप 
मे रहे तो हम उसमे आप के साथ रहेंगे।' विष्णु ने 'तयास्तु” कहा और वे ययाशिर में आदिनादाघर के रूप में भर 
जनादन एव पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १५९४२३-५०) | बायु* 
(१०९२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यकत प्रतीको का उल्लेख किया है। इसका तालपं मद 


२१, हम यहाँ पर प्रभु सदियों, पर्दतों पुज पर्दों का उस्लेश करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किपा जाए 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गे भष्यायों एवं व्तोकों को वायुपुराण का समप्तना चाहिए । पुनीत मदियाँ ये हैं---फल्गु 
(जिसे महानदी भी रहा गया है, झग्नि० ११५२५); घृतशुस्पा, मधुदुल्या (पे दोनों वापु० १०९।१७ में हैं), रघुख वा 
(१०६॥७५); भण्षार (हद्यस्त पर्यत से, १०८)५९)।/ कपिछा (१०८।५८), वेतरणी (१०५॥४४ एवं १०९१७), 
देविका (११२३०); आकाशयंगा (अग्नि० ११६॥५) । इनमें शुछे केवछ नाठे या धाराएं मात्र हैं। पुनीत पढत एवं 
दिक्षर ये हैं--गपाशिर (१०९३६, अग्ति० ११५२६ एवं ४४), मुष्यपृष्ठ (१०८१२, १०९१४), प्रमास्त 
(१०८१३ पृ १६, १०१४१४), उच्चन्त (वनपर्व ८४९३ दायु० १०८५९ १०९१५); भस्मकूद (१०९१५), 
अरविस्दक (१०९१५), नागहूट (१११२२, अस्ति० ११२५), बूभरूद (१०९१५), प्रेतक्ट (१०९११५)। 
आदिपाल (१०१।१५), ऋ्रौज्चपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०१५, १०८।६७)| नग (१०८२८), 
बछारोनि (नाररोय० २४७५४ )। प्रमृत्त स्ताम-ह्पेल ये हैं-- इत्पुतीघं, (११११३, अग्नि० ११५।२५-२६एवं ४४), 
रामतोष (१०८।१६११८), शिसाती्य (१०८॥३): गदालोस (१११७५-७६, जग्नि० ११५६९), वेतरणी (१०५० 
४४), अह्मसर (वनप्व, ८४८५, बायू० १११३०), बहहुर्ट (११०१८), उत्तर मातत्त (२११२ एवं २२); वक्षिण 
सोसेस (१११६ एवं ८), दरिमिणीडुष्ड, प्रेतकुष्ड, निःक्षारा (नि कौर) प्रुप्करिणी (१०८८४), मतंगवापी (१११। 
पष४) ३ पुतोत स्पस मे हैं--पण्चलोक) सप्तलोक; बेशुष्ठ, लोहंबध्घक [सी चार १०९१६) गोप़चार (११११ 
३५-३७, जहाँ बह्मा दारा स्थापित आामों हे वृक्त हैं) पर्मारच्य (१११२३), बहापूप (अप्नि० ११५॥३९ एवं वनपर्ण 
<४८६) । पुनोत वृक्ष पे हैं->-भज्षपचट (दनप्व ८४॥८३, ९५४१४, दायु० १०५४५, १११४७९-८१३, अल्िण् श१५) 
७०-७३), गोप्रचार के पास आज्र (१११३५-३७)+ पृश्रकूटवट ( १०८।६३ ) महाबोषितर (१११४२६-२७, अग्नि० 
११५३७) 3 आ्र दुद के विधय में यह इलोक विस्यात है---/एको सुनि: कुम्मकुशायहस्त आत्म मूले छलिल दबातः 
आप्रकच तिक्‍्तः पितरइप तुप्तः एका किया दृचरंकरी प्रसिढा॥' (दायु० १११३७; मर्ति० ११५४०, नारदोप०+ 
झत्तर, ४६७. पच्च० सृप्टिलष्ड, ११।७७),। बहुत-से अन्‍य तीर्ष भी हैं, यघा--रुत्बीश, फह्ुचच्यी, अंगारकेदवर 
(सभी अग्नि० ११६२९) नो यहाँ बचित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएं जिम पर पदचिदत्ष हैं) ये हैं-#-वा३० (१११। 
४६-५८) ने १६ के नाम सिये हैं सौर मब्यों को ओर सामान्यतः संकेत किया है। अप्ति० (११५॥४८-५३) ने कम-से- 
कूम है३ के माम हिसे हैं। वामु० द्वारा उत्लिशित नास ये हैं--विष्णु, दड़, बह, कश्मप, दक्षिणाम्नि, गाहुंपएय, आहब* 
तौय, सम्म, आवतध्य, ज्क अगस्त्य, कीच, सांग, सूर्य, कातिकेय एवं गणेज्ञ । इसमें चार अति महान्‌ हैं---काइ्वप, 
दिप्लु, देह एवं बहा (वाषु० १११५६) । वारदीम० (उत्तर, ४६१२७) का कुपन है कि विष्णुपद एवं शशपर उत्तम 
हैं, किन्तु हह्मपर सर्वोत्तम है। 


१३६२ धमंश्ञास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फस्यु में अव्यक्त रूप म, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप मे एवं मूर्तियों मे व्यक्त रूप में स्पित है 
(देखिए पिस्यलोसेतु, पृ० २६५, प्रतिमास्वरूपो व्यक्त )। 
११०वे अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्द मे महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गड्दा 
सोदकर (काण्ड बताकर) स्नान करना चाहिए और अपनो वेद-शासा के अनुसार तपंथ एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किल्तु अर्ध्य (सम्मान के लिए जछ देना) एवं आवाहन नही करना चाहिए। अपराह्न मे यात्री को प्रेतशिला को जाता 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड म स्नाने करना चाहिए, देवों का तपंण करना चाहिए, वायु० (११०१०-१२) के मन्‍्त्रो के साप 
प्रेतशिला पर अपन सपिण्डो का थाद्ध करना चाहिए तथा अपन पितरो को पिण्ड देने चाहिए। अप्दकाओ एवं वृद्धिथाद 
में, गया में एवं मृत्यु वे वापिक श्राद्ध मे अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध वरना चाहिए विन्तु अन्य अवसरों पर जपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए ।" अपने पितरा वे अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का थ्ाद क्या जाता है, दक्षिण मे श्राद करना चाहिए, अर्थात कुद फैलाने चाहिए, एक बार तिछूयुवत जल देना 
चाहिए, जो के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारग (वागु० ११०२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुप्टिका या आर्द्ामलक (हरे आम) या शमी पेड के पत्र के बरावर होना 
चाहिए।" इस प्रवार व्यक्ति सात गोत्रो को रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफो 
(पिता की बहिन) एवं मौसी के गात्रा वी रक्षा करता है। तिलयुवत जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के समी लोगों को, 
समी बन्धुआ, समी शिशुओ, जो जलाये गये हा या न जलाये गये हो, जो दिजलो या डाकओ से मारे गये हो, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो मांति-मांति बे नरढो की यातनाएँ सह रहे हो या जो दुष्कर्मों के फलम्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतग या दृक्ष हो गये हा, उन समी को देने चाहिए (वायु०११०३०-३५) । इस विषय मे देसिए 
इस लड़ ने अध्याय ११ एवं १२। 
११४वें अध्याय में कतिपय तीर्यों को यात्रा करते का कम उपस्थित किया णया है। पूरी यात्रा सात दिनो मे 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया मे प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल मे स्नान करता है, 
तपंण एवं थ्राद बरता है और उसी दिन बह प्रेतशिला (जो वायु० १०८१५ के अनुसार शिला का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद करता है तथा पके हुए भात एव घी वे पिण्ड देता है (वायु० ११०१५) । ऐसा करने से जिसके 
हिए श्राद्ध बिया जाता है वह प्रेत स्थिति से छूटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा गहा गया है कि 
रामतीपं मे, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्यु प्रभास पंत से मिलती हैं, स्नान गरना चाहिए। रामतीय॑ मे स्नान करने, 
श्राद्ध करने एव पिण्य देने से ये व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर छोगो (प्रेतशिछा पर श्राद करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) को श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक परत पर यमराज, धर्मे- 
राज एव ध्याम तपा शवल् नामक दो कुत्तो को बकि (कुश, तिछ एव जल के साथ भोजन की) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश बरने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपदत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एव दर्पण करके थाद मे तिल, घृत, दही 


२९: अष्टशातु घृद्धो च गयायां घ मृतेहति। मातुः था पृथक हुयादिन्पत्र पतिना सहं। बायु० 
(११०१७; ठोष॑प्र०.प० ३८९ एवं तोयंचि०, घु० ३९८)।॥ 
३३ सुध्यिसात्रप्रभाव छ अर्थ मिरकुमानकम्‌ । शमोपद्रप्रमाण दा दिर्ई दबाए गयाशिरे॥ उद्धरेस्सप्त पोताणि 
हुलानि शतमुद रेत्‌ ( पितुर्मादु' स्वमार्पाया मगिन्या बुहितुस्तपा । पितृध्वसु्तृष्दस' सप्त गोजा- प्रशोदिता'॥ बागु० 
(११०२५-२६) १ भौर देतिए त़िस्वष्तोसेतु (० ३२७)।॥ 


गया छे धामिक कृत्य एवं तोय॑यात्रा १३१६३ 


एव भपु से मिश्चित पिण्ड पितरो (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु० ११०२३-२४) |" इसके उपरान्त 
याजी को दिविष रुपो से सर्वा घत छोगो के लिए कुशो पर जल, दिल एव पिण्ड देमा चाहिए (बायु० ११०३४-३५) । 
सब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवो का आह्वान करना चाहिए ओर पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०५९-६० ) | वायुपुराण (११०६१) मे ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपवत पर किये बये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेषु चैव स्थात्‌ पिण्डदान तु नारद। भ्रेतपर्व॑तमारम्य कुर्यात्तीमेंदु च 
क्रमातृ॥) ॥ 
तीसरे दिद पज्चतीर्पी कृत्य करता चाहिए (बायु ७ ११११) ४४ रर्बप्रथम पात्री उत्तर मानस मे सवा करता 
है, देवों का तपंण करता है मोर प्रितरो को मन्त्रो के साथ (वायु० ११०२१-२४) जल एव श्राद्ध के पिष्ड देता है। 
इसका फल पितरी के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस कौ ओर तौन तीर्यों में जाता है, यथा 
उदौचीतीय (उत्तर मे), वनखछ (मध्य मे) एव दक्षिण मानस (दक्षिण में) । इन तीनो तीर्थ मे श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फत्युतोर्य को जाता है जो भयातीरों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डो के साथ श्राद्ध एप तर्पण 
करता है। फल्यु-आद से कर्ता एव वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिमंबति कतृंणा 
पितुणा श्राद्धत सदा, यायू० ११०१३) | ऐसा कहा गया है कि फल्यू जलपारा के रूप में आदिगदाघर है।"' फल्गु- 
स्वान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, सकषण, प्रधुम्न, 
अनिरद्ध, विष्णु एय श्रीपर को प्रणाम करके गदाघर को पचामृत से स्नान कराता है।* पचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात ग्याप्रदेश के चौथे दित) यात्री को घर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे भतग- 
वाषी में (जो धर्मारिष्य में ही अवस्थित है) स्तात वरना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तपंण, 
श्राद्ध एव पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा: ही ब्रह्मतीय एव ब्रह्मयूप के वीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं घर्मे 
इदर को नमस्कार करना चाहिए।' यात्री को महावोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद 


२४, प्रेतपयत एव ब्रह्मकुष्ड के विषग्र से जिस्थलोसेतु (१० ३५५) यों कहता हँ--फ़ितपर्षतो गयावायस्यविश्ति 
गयातो गब्पूत्यधिकदूरस्थ । ऋह्मकु एड प्रेतपवंतमूल ईशानभागे 

२५ पाँच तीयं ये हैं--उत्तर मानस, उदीबीतीयं, कनखल, दक्षिण मानस एव फल्यु। तज्िल्यलो० (१० १६०) 
का कथन है कि एक हो दिस इन समो तौर्यों मे स्थान नहीं करना चाहिए । वायु० (११११२) भे जाया है कि फस्गुतोर 
गयाझिर हो है--नागझूटाद गृभरूटायूपादुत्त रमानसात्‌ । एतद्‌ गयाक्षिर प्रोक्त फल्युतोय्य तदुच्यते॥ शिन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) मे अन्तर है--नागासजवाद नाल्कपाद टाब्चोत्तरमातसातू । एतए.. ज्यते॥” गदश्पुराण (१८३४) 
में ऐसा है--'नामाम्जवा० तेंदुच्यते ॥' त्िस्वज्ली० (१० ३५९) ने यों पढ़ा है --मुष्दपुष्ठाप्गाधस्तात्फत्गृतो्- 
३ हर शया पादोदक विष्णों फह्शुह्मादिगदाघर । स्वयं हिद्ववकूपेण तस्माद गगापिक विदु' ॥ बापु० (११३१ 


है 
१) २७ पड्चामृत में दुग्ध, दथि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं ओर इन्हों से गदाथर को स्तान कराया जाता है। 


देखिए तारदीप० (उत्तर, ४३॥५३)--पण्चामृतेन च स्नानसर्चाया तु विजिष्यते । 

२८ डा० बरआ (गया एवं बुद्ध-गपा, भाग १५१० २२) का कथन है कि 'घर्म' एव 'धर्मेदवर' बढ़ के घोतक हैं, 
किस्तु ओ' सैली का कहना है कि पल! का सकेत यम! की ओर है। सम्भवत' ओ' मेलो करे बात ठोक है। पश्च० (सुष्टि- 
सत्ड, ११७३) का कथन है कि पिष्डदात के लिए तोन अरष्य (वन) हैं--पुष्करारष्य, नेमिषारण्प एवं धमारिण्प। 

दर 


श्ह््द्ड चर्षशात्त का इतिहास 


करना चाहिए। अग्ति० (११५-२४-३७) एवं मारदीय० (उत्तर, ४५१०५) ने इन तीर्यों का उल्लेख किदा है। पंच- 
दीी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचमें दिन) यात्री को छृहासर में स्नाव करना चाहिए और बहाकूप एवं 
डइह्मयूप (ब्रह्मा दारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यश्िय स्तम्भ) के मध्य मे पिण्डो के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस शाद 
से यात्री अपने पितरो की रक्षा करता है। यात्री को ड्रह्मयूप को प्रदक्षिया करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
साहिए। गोषघार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आज दृक्ष हैं। इरह्मसर से जल लेरूर किसी आम दृक्ष में देने से पितर 
लोग भोक्ष पाे हैं। इसके उपरान्त यम एव धर्म राज को, यम के दो कुततो को तथा कौओ को बलि देनी चाहिए कौर 
तब बह्मसर मे स्नान करना चाहिएं। यह दायु० (१११३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमे रुछ बातें अग्वि० (११५ 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) भे भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यो के चौथे दिन (गया 
प्रदेश के छडे दिन) यात्री को फल्गु मे साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर-के कतिपय पदो पर श्राद्ध करता 
चाहिए। गयाशिर क्रौज्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गणाशिर पर किया गया थाद्ध अक्षय फल देता है।*' यहाँ 
पर आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप मे रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्न कुलो की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक मे ले जाता है। इसके उपरान्त वागु० (१११/४७-५६ 
में रुद्रपद, इहमपद एवं अन्य १४ पदो पर किये गये श्रादो के फलो की चर्चा की है।'” गयाशिर पर यात्रो जिसका नाम 
शेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक मे रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग मे रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है।' 
पण्चतीर्षी हृत्यो के पाँचवें दिन (गया-प्रयेश के सातदें दिन) यादी को गदलोरू नामक तीर्ष मे स्नान करना 
चाहिए ९" गदालोल में एिण्डो के साथ श्राद्ध रूरसे से रत रपने एड अपने पितरो को इहालोक मे ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना घाहिए और दश्या द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरो के साथ देव भो तृष्त हो जाते हैं।'' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को भ्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करणो चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रषाम 
करना घाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७)। 
विश्यछीसेतु (प० ३६८) में आया है कि उपरपुश्स हृष्य गया में किये जाने वाले सात दिनो के कृत्प हैं और 


२९ कौऊुदपारात्कत्पृतो्य यादत्ताक्षाश शयाशिएः। बायु० (१११४४) । करोज्इपाद को बाषु० (१०८७५) 
ने मुसापृष्ठ कहा है कोडबहपेस हिं सृनिम्‌ ध्यवष्डे लपोडकरोत्‌ | तस्य पादांकितो वस्‍्मासत्रोझअपादस्ततः स्मृतर॥ 

३०. तिश्यली० (पृ० ३६६) में आया है कि शिव्युपर एड अध्य पर्दो पर किये घये घाढ़ों के अतिरिक्त मयाशिए 
पर पृषर रूप से धाद महीं होता। गपशिरति यः पिष्डान्येश ताम्ता तु नि्दंपेत्‌॥ मरकस्या दिदं यान्ति स्वर्प्वा मोस- 
माणुय:॥ देलिए दापु० (१११७३) एशं अप्ति० (११५४४७)॥ गयादिर पया छा केक है भौर यह भत्पन्त 
दवित्र हभल है। 

३१ इस तीर्ष का नाम पशलोछ इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आरिगशपर मे अपनी गदा हे अधुर हेति के सिर को 
छुचछने के उपरान्त उसे (पशा को ) घोषा था। हेत्पपुप्स्य यक्दोद गरणा रुब्‌ दिया कुठम्‌॥ तततः प्रक्षातिता वश्मात्ती् 
तश्च दिमूततये। गशासोसमिति श्यात स्दामुत्मोत्तमम्‌ ४ दापु० (१११७७५)। गशसोल फस्शु की घारा में ही है। 

३२- मिलाइए--पि पृष्पास्यृशपिम्पस्ति गदायामाणता सरा: । हष्यकम्ध॑र्धते: सादस्तेचां झुलशत्त दजेतू। सरकात्‌ 
ह्दॉसोकाय स्वगंलोकात्परों गतिम्‌॥! अग्नि० (११४३९-४०)+ है 


शपा के तो्धों का इज्जत श्द्ष्ष्‌ 


यदि यात्री गया में आधे मास था पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के मनुत्तार अन्य तीषों की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिल्ता पर श्राद्ध करना चाहिए और सदसे अन्त में अक्षयदद पर। तित्पक्ी० में यह आया है कि यद्यपि 
बायु०, भग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीयों की यात्रा के क्रम में मिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जाती चाहिए, क्योकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्धित किया है, यदि कोई इत क्रमों को नहीं 
जानठा है तो वहू किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का कम नहीं परिवर्तित 
ही सकता+" गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ झिया और दो वर पाये, जिनमे 
एक था गया के ब्ाह्मणो को फिर से संमास्य पद देमा और दूपरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। बया* 
यात्रा में विशाह् नामक राजा को सी गाया आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाश्षीष में पिष्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को मचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग घका गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(एलोक १६-२०)--एक रोगी व्यवित प्रेत की टहिथितिं से था, उसने जपनी सम्पत्ति का छठा माग एक व्यापारी को 
दिया और क्षेप को गयात्राद्ध करने के लिए दियां भोर इत प्रकार वह प्रेत-स्पिति से मुक्ति पा गया। यह रचा अग्नि० 
(११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, डडा२६-५० )। गरुढ ० (१।८४३४-४३), वराह० (७४१२) में भी पायी जाती 
है। इसके उपराम्त एलोक २०-६० में गया के कई तींर्यों के नाम आये हैं, धधा--गायत्रीतीर्ष, प्राची-सरस्वतीतीर्ष, 
विशाला, लैलिहाम, मरत का आश्रम, मुष्शपृष्ठ, आकाशगंमा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्पल। अन्त मे 
इसने निष्कर्ष निकाछा है कि पूजा एवं पिप्डदान से छः मयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा--गयाग्रज, गयादिए्य, गायत्री 
(तीपे), पदाघर, गया एवं गयाशिर। पु 

अग्मि० (अष्पाय ११६१-३४) में सपा के सीर्षों की एफ छम्दी तालिका दी हुई है और उसे विस्पछीसेतु 
(पृ० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

गया के तीर्थों की सस्यों बडी लम्मी-बोड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा मही करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अतिषय है, यचा--फत्यु नदी, विष्णुपद एवं अक्षपवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पो, 
चन्दन, ताम्यूल, दीप से पूजा की जाती है भौर फ्निरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पदिचम एक चट्टान पर 
विध्णुबरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर चिनित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बढा एवं महत्वपूर्ण स्थल है। पदरनचेद्न (क्गभग १६ इच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोध वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। समी जाति-वाले यात्री (अछूतो को छोड़कर) चारो ओर 
सड़े होकर उद पर मेट चढ़ाते हैं, रिन्‍्तू कयी-कमी हम्दी रक्षम पाने की लालसा से पुरोहित छोग जन्प यात्रियों को 
हटाकर द्वार वरद कर एक-दो मिसठों के छिए किसी कट्टर या धती कैपक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं; 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ सबकारा थाने दर सात्री सुक्रधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मीत उत्तर-पूर्व और सात मीऊ दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौदप्रत्पो, फ़ाहियान एवं छेन 


३३. ऋष्तोःकक्तो दापि बयायात्रा सहाफला। सस्निं० (११५७४) एवं त्रिस्यतो० (१० ३६८)।॥ 

३४. ययागजो घयादित्यों गायत्री च यदाघरः। गया ग्दाशिरश्जेव बड़ गया मुक्तिदायिका:॥ बायु० (११२। 
०); तोर्षचि० (प० ३२८, पद गय॑ मुस्तिदायर् पाठ आया है) एवं शिल्यल्ो० (प० ३७२)॥ यह तारदीय० (उत्तर, 
४७॥३९-४०) में माथा है। लगता है, प्रया के यदाधर-सन्दिर के तिकद हाथो शो आकृति से गुश्त स्तम्स को गयागज 


कहा पया है। 


१३६६ धर्शास्थ् रा इविहाछ 


सौंग ने गया एद उरूदिस्ला या उस्देला (जहाँ बुद्ध ने छ' दर्यों ठक कूठित तप किये ये और उनको रूम्दोि श्राप्त हुई 
थो) मे अन्तर रताया है, तपापि गयामाहात्म्य ने महदोडितर को तोप॑स्पलो मे पिता है दोर ढहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसको योत्रा करनो दाहिए और यह दाठ आज तक ज्यो-की-त्यो मानो जातो रहो है। हिम्दुओ ने बौद्ध स्थल 
पर रद अधिकार झर लिया यह कहता कठिन है। बोधि-दुक्ष इस दिश्व का रदसे प्राचोन ऐतिहासिक दृ्ष है। इसरो 
शक शाखा महान्‌ जशोरू (लाभग ई० पू० २५० दएई) द्वारा सका मे भेडो ययी दो और तका के कष्डो नामक स्पान 
का पीपल वृक्ष दही शाखा है या उसका वशज है। गयाशोरष पयरोलो पर्वेतमाठाजो का एक विस्तार है,दपा गराशिर, 
मुष्डपृष्ठ, प्रमास, गृ धक्ट, नागझूट, जो लगमग दो मोल तक फैला हुआ है।'* 
हमने पहु्ते देख लिया है कि गयादयात्र मे अक्षयदट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम हृत्द हैं। गरावात पुरोहित फूल 
की भाला से यात्री के अंगूठे या हाथो को दांघ देते हैं घोर दक्षिपा लेते हैं। दे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक छगाते हैं, उसको पीठ दपपपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषपा करते हैं कि दादी के 
पितर रद घले गये हैं और यात्रो को अआशोर्दोद देते हैं। यहाँ यह शातञ्य है कि 'शामी' नामक झुछ दिरिष्ट पुरोहित 
हते हैं, जो पाँच देदियो पर पौरोहित्य झा अधिकार रखते हैं, यपा प्रेतशिला, रामशिला, रामजुप्ड, इल्मजुष्ड एद 
डगकबलि, जो रामशिला एद प्लेतशिला पर जदस्पित हैं। ये घामी पुरोहित गयादाल दाह्मणों से मष्यम पड़ते हैं। 
गया में कित ऐिवरों का घाद्ध करता राहिए, इस विषय में मश्य काल के निरन्धो मे सतेस्य नही है) 
वायु ० एवं अन्य पुराणों मे ऐसा आया है दि णो गयामे भाद करता है वह पितु-ऋष से मुक्त हो जाता है, दा जो 
कुछ गया, पर्मपृष्ठ, भ्रह्ममर, गयाशीरं एवं अक्षययट में पिवरा को अधित होता है वह शक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्पानो अपया उक्तियां मे 'पितू' झब्द बहुबचत में आया है । इससे प्रकट होता है कि गया मे थाद तोन पूर्दे पुरपों बा 
किएा जाता है ।'५ गोउम के एक इसोक के अनुसार मादा के तोन पूई-पुरुषो का को थ्राद किया जाता है। 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूद पुरुशे की पत्लिय/ बे विषय मे हो मत-मतान्तर पाये झाते हैं। जग्नि० 
(११५१०) ने एक विवल्प दिया है कि गयाषाद्ध के देदता ९ या १२ हैं। जब दे ९ होते हैं तो शोन पितु-पक्त के 
पितरो, तीन भातृ-पक्ष के पुर्ष पिदरो और अन्तिम की (जर्षात्‌ मातृ-दां के तोन पुए्ष पितरों शो) पलियों रा 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामहों एइ प्ररितामहों के छिए प्‌थरू रूप से धराद्ध किया जाठा है॥ जब गदा- 
थाद में १२ देवता होते हैं तो एक हो थाद में पित्रु एव मात वर्षों के समो पितरो की पलिदयों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपरा् (पृ० ४३२) ने मो गयाघाद्ध मे अग्ति० के समान विशल्प दिया है ४४ स्मृत्यपेंसार एव 
हेमादि के मत से पितृ दर्य गे! पिठरों और उनकी पलियो (मात्रा, मातामहों आदि) वे लिए अन्वष्टदा-थाद एव 
गयाश्राद पृषरू होता है डिनन्‍्तु मात्र दो के पितरो एवं उनको पतियों गा थाद एक हो में होता है (झूव' देवता 


३५- गयाशिर एवं घया बोद्धराल मे अलि विस्यात स्पल ये, ऐसा दोद़ घन्दों से प्ररट होता है। देखिए महादगा 
(१४२४१) एड अगुत्तर निकाय (जिल्द ४, ए७ ३०२)--एहं समय भणदा गयायां दिहरति शयासोसे 

३६ पितरों यत्र पूज्यन्ते तन सातामहा अपि। अधिशेदेश शर्वेस्य विशेषाप्ररक घकेत्‌ ॥ इति सोदसोश्ते। 
बव्विस्पसो० (पृ० ३४९), स्पृत्यपंसार (१० ५६)॥ 

३७ ततडचान्वध्टकादित्रपे रत्रोचां धाद्ध पृपगेढ। गयारहातयादों तु पृथश्‌ सह वा भत्रं भिरिति सिदम्‌॥ 
अपराश (पृ० ४३२); गएएइ० (१८४२४) मे आय है-- छाड्ध तु नवदेदत्य बुर्याद्‌ द्वारशईेतम। आवष्टरामु दो 
थ गयाएां मृतवासरे॥ 


प्या-भाड़विधि १३६७ 


केवल ९ ही होंगे,) ४ यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं अपितामही अपने पतियो के साथ श्वाद्ध मे 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगो के मत से गयाभाद्ध के देवता केवछ छ होते हैं, पषा--पितृवर्गं के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृद्ग के तीन पुष्प द्वितर (हिस्पलोसेतु, पृ० ३४९)। रघुदन्दन ने अपने ती्यात्रातत्त्व मे कहा है कि यह 
भोडीय मत है। अन्त में विस्थलीसेतु ((५ ३४९) मे टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाडार का पालन करना 
छाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध मे कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। 
जब, १२ देवता होते हैं दो प्रेतशिला श्राद्ध मे जो सकत्प किया जाता है वह गया के सम तीर्थों में प्रयुक्त होता है।'* 
यह शातत्ध है कि गयात्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं उसमे मुण्डद नही हाता (वायु०८३॥१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को हो पूजना पडता है, अन्य ब्राह्मणों को नही, चाहे वे बडे विद्वान ही क्यो न हो। गयावाल ब्ाह्मणा 
के कुल, चरित्र या विद्या धर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातो पर हमने अध्याय ११ मे विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (व्रिस्थलो ०, पू० ३५१) ने इसको गया के समो ख्राद्धो में स्वीकृत सही 
किया है, केवर अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया मे व्यक्ति अपना मी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।“ 
उिल्यली ० (पृ० ३५०) मे आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भश्मकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाथ में होता घाहिए और यह तमी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुतरहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करमे के लिए न हो (वायु० १०८।८५, गरुइ०, नारदीय०, उत्तर, ४७। ६२-६५) । गया में कोई 
मी सम्बन्धी था असम्दन्धो पिष्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५४१४-१५) और देखिएं वापु० (2३३८) ।" 
गयाश्राद-पद्धति फे विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्य मिलते हैं यथा--वाचस्पतिकृत गपात्राद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनकृत तीयंयात्रातत््व (वगछा लिपि मे), माथव के पुत्र रघुनाय की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की 
गयाब्रादविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीयंयाक्रातत्त्व की विधि का सप्ेेए में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन मे तीपबिन्ता 
भणि का अनुसरण किया है। गया प्रवेश करने के उपरास्त यात्री को फल्यु-स्नान के लिए उचित सकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में छूगावों वाहिएं और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिएं। तब उसे सकल्प करना चांहुए कि मैं ओम अद्येत्यादि अश्वमेघ-सहुल्लजन्प-फलविलक्षणफल- 


३८ तत्र मातृबाद पृयक्ष प्रशस्तमु॥ सातामहाता सपंत्तोकमेव। स्मृत्यपंतार (प० ५९-६०); देलिए 
विस्पल्ती ० (पृ० ३४९), जहाँ हेसमाद्धि का मत दिया गया है। 

३९. ओम। अधामुकपोध्राणां पितू-पितामहुप्रपितामहालाममुकदेवशमंणाम्‌, अमुकगोद्राां मातृ पितामहौ- 
प्रपितामहीतासमुकापुकदेदोनाभू, अमुझुय्रोत्रा्ां मातासह-प्रपातामह-वृद्धप्रमातामहानामसुकामुकरेदशमंभाम्‌, अमुक- 
योजाएां सातामहोप्रपातामहो-वद्धप्रमाताभहीनाममुकामुकदेदोनां प्रेतत्दशिमुदितराम' प्रेतशिस्तायां भराद्वमह करिप्ये॥ 
तौय॑चि० (पृ० २८७) ॥ और देखिए गद१० (१८४४५ ४७) । 

४०. अत्मनस्तु महाबद्धे गयापां तु तिलविता। विश्डनिददपण कुर्वाशिया चाम्यत्र गोजजा'॥ दापु० (८३३४), 
जिल्‍्थलो० (पृ० ३५०)। भर देखिए दावु० (१०५१२), अग्नि० (११५।६८)--पिष्डो देयस्तु सर्थ व्यः सर्वेत्द 
कुछतारक । आत्मतस्तु सपा देयो हालय सोकमिच्छता॥। 

४१ आत्मजोप्यन्यजों बापि गयाभूमों यदा तदा। यप्नाम्ना पालयेट्पिष्ड त मयेद श्रह्म धाए्बतम्‌॥ शामयोज्रे 
समस्या विष्यपातनमिष्यते। देन केनापि कस्मेयित्स याति परमा गतिम्‌॥ वायु० (१०५।१४-१५) | और देखिए 


बायु० (८१३८) । 


१३६८ चर्मशास्त्र झा इतिहास 


प्राप्तिकाम' फत्णुतीर्षस्नानमह्‌ करिष्ये” शब्दों के साथ गया-श्राद्ध करूँगा। इसके उपटान्त उसे आवाहन एवं अध्ये 
कृत्पो को छोडकर पार्वग थाद्ध करना चाहिए। यदि यात्री आद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिष्डदान 
कर सकता है! उप्ती दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए---मूमि को शुद्ध 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसब्य रूए से जनेऊ 
धारण करना चाहिए, इलोकोज्वारण (वायु० ११०१०-१२ कव्यवालो.. श्रादेनानेन ध्लाश्दतीम्‌') करना चाहिए। 
पितरो का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद-सामगप्री पर जल छिड- 
कना चाहिए और सकत्प करना चाहिए। तब द्वाह्मणो को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-हत्य करने चाहिए, श्राद- 
बेदी के दक्षिण बंदना घाहिए, अपसब्य रूप मे जदेऊ धारण करता चाहिए, दक्षिणामिमुख होता चाहिए, मूमि पर 
तीन कुशो को रखना चाहिए, मन्त्रोक्वारण (वायु० ११०११०-१२) करके तिलूयुकत अजलि-जल से एक बार आवाहन 
करना चाहिए, तद पिता को पाय (पर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोको (वायु० ११०२०, 
२१ “ओम्‌' के साथ 'आ ब्रह्म तिलोदकम') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि मे जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और 'ओम्‌ अचय अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एप ते पिष्ड' स्वया' के साथ पापस या तिल, जस, 
मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८या ५ जैसा कि छोकाचार हो) को पिष्ड देना घाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षियां देती चाहिए। तब 
उसे जहाँ वह अब तक डेठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, मूमि पर जडसहित कुश (जिनके अग्र माय दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोज्यारण (वायु० ११०११०-१२) करना चाहिए, तिलाजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
ध्लोको (वायु० ११०१२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशो, घृत, दि, जल एवं मधु से युक्त जो के आटे का 
एक पिष्ड समी १२ देवताओं (पितरो) को देना चाहिए। इसके उपरान्त घोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९६ स्पछ (पिण्डो के लिए) बनाये जाते हैँ और एक के पश्चात्‌ एक पर पजु्चगष्य छिहका 
जाता है, इसके पश्चात प्रत्येक स्थल पर अप्र माग को दक्षिण करके कुश रसे जाते हैं और 'ुघों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्‍्त्रो (वायु० ११०३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा घन्दनादि से की जाती है। जब 
। पोडपीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देवयूजा भी होती है, तिछयुकतर अजलि-जल दिया जाता है और 
प्रषम स्थल से आरम्म कर पिष्ड रसे जाते हैं। यह पिष्डदान अपसब्य रूप में किया जाता है! रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिष्ड दिये जाते हैं तद भी पारिमापिक रूप मे इसे श्राद्घोदशी कहा जाता है।”' यह झ्ञातम्य 
है कि पुष्यों के लिए सन्त में ये, ते! एवं 'तिम्प/ का प्रयोग होता है, अतः यह यु-पोढ्शी' है। स्त्रीतिंग शम्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्रीवयोडशी/ भी हो जाती है (वाजु० ११०५६, जिस्वली०, प्ृ० ३५७: तीर्ष॑जि०- पृ० १९१)॥ 
करा तिलयुक्त जल से पूर्ण पाष द्वारा तीन बार पिष्डो पर जल छिडका जाता है। मन्द्रपाठ (तीर्यजि० पृ० २९३ एवं 
तीर्घयात्रादत्त्य पृ० १०-११) मो किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुछाये गये देवों 
(पिठरों) को पे जाने के छिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य छोगो, आप मुझे क्षमा करें” कहना घाहिएं। इसके 
उपरास्त उसे जनेऊ को सब्प रूप में पारण करके आवसत करना चाहिए और पूर्वामिमुख हो दो मन्त्रो (वायु ११०॥ 
५९-६०, 'साशिणः सन्तु' एव 'जागवोस्मि गया”) का उल्दारण करना चाहिए। यदि ब्यक्रति इस विस्तृत पढ्ति को 


२. झतबिसती बोडरत्व पाटिसादिक पञ्चागक्त्‌। तोदंदाजातत्व (व ८) ५ ऊब कोई किसी से पूछता 
है कि उत्तके बात कितने आफ्र-इल या कस हैं तो रत्तर पह रिया णा सकता है कि वाँश्र, भछे हो ६ या ७ की संस्था हो । 


ग़या-बारविधि १३६९ 


निवाहने मे असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम सकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसब्य रूप मे जनेऊ धारण 
कर वांयु० के एतोको (११०१०-१२ एवं ११०५९-६० ) का पाठ फ्रना चाहिए और अपने सूत्र के अनुचार बत्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रसे जाने वाले स्थान पर रेखा सीचना, कुश विछाना, पिण्डो पर जल छिडकवा, पिष्डदान 
करना, पुनर्जसिचित, दवासावरोध, परिधान की भांठे खोल़ता, एक सूत का अर्पण करना एद चन्दन लगाना। 
इसके उपरान्त यात्री श्रेतशिल्ा से नीचे उतरकर रामतीय॑ में स्‍्नाव करता है, जो प्रमासद्दवद के समान है। 
इसके उपरात्त ठसे त्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्यमूत्र के बनुसार करमा चाहिए । उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिषण्ड एवं पोष्शीपिष्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
राम-राम' भन्‍त्र (वायु० १०८२०) के साथ सकल्‍्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जद यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एव पिष्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१) | इसके धपरान्त 
उसे ज्योतिर्मात्‌ प्रमासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिएं। राम एवं श्षिव (प्रमासेश) की पूजः 'आपस्त्वमत्ति' (वा4ु० 
१०८२२) भन्व के साथ की जानी चाहिए। इसने उपरान्त मात वी वेलि (यह बलि है, ओम यम आपको नमन है 
कहुकर) यम वो देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रमास पर्वत के दक्षिण नय पर्वत पर दौ श्वानौ' (वायु० १०८३०) 
दछतोक का पाठ वरके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--'पह यमराज एवं घर्मराज को वलि है, ममस्वार। 
ग्रह वि सभी यादियों के' छिए आवदयक है, शेष योग्यता मे अनुसार किय्रे जा सकते हैं। इस प्रवार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 
गया-प्रवेश वे दुसरे दिन यात्री को फल्पु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तपंण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराध में अह्मनुण्ड (प्रेतपदत के मूछ के उत्तर-पश्चिम मे अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।"' यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध बाते रों पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेध यश किया था)। इसके उप- 
रास्त यात्रो को दक्षिणामिमुख होवर 'ये केंचित्‌' (यायु० ११०६३, तीर्थेचि०, पृ० २९७) मस्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
ययो को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तया आद्रद्म' (वायु० ११०६४) के साथ तिलयुकत जलाजलि देनी चाहिए।" 
गयाप्रवेश के तोसरे दिद पचतीर्था रृत्य किय जात हैं, जिनका वणन ऊपर हो चुका है॥ यात्री 'उत्तरे मानसे 
स्तावेम' (वायु० ११०२-३) मन्तपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।*' उसे एक अजलि जल देकर शआाद़ 
करना चाहिए (वायु० ११००२०-२१)॥ इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस मे दक्षिण बैठकर, कुशो को (अप्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशो, मधु, दधि एवं जल में यव के आट को मिलाकर उत्तका एक 
पिण्ड देना घाहिए; तब उसे नमोस्तु मानवे' (वायु० १११॥५) मन्य के साथ उत्तर मानस मे सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करती चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाता चाहिए और वहाँ उदीचीतीय में स्तान 


४३- बह्मकुष्डस्तात का सकल्प यो है--“मोम्‌ अधेत्यादि पिन्रादीनां पुनरावत्तिरहितग्रह्मलोक्प्राप्तिकाम' प्रेत- 
चर्वते श्राउमह करिष्ये / दीर्ययात्रातत्त्व ((० १३) । 

४४, यहाँ यह एक हो बार शह दिया जाता है कि पत्येरु स्नान के लिए उपयुक्त सकत्प होता है; अत्येक स्नान के 
उपरान्त तर होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षो यताने तक भाद्ध के सभी कृत्य किये 
जाते हैं, उसो प्रकार सब स्पत्नों पर थाद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस वात को थार-दार नहीं गुह॒रायेंगे, केवल 
विशिष्ट स्यझों की विशिष्ट व्यवस्थाओं को और ही निर्देश रिया ज्ञापगा। 

४५. सकत्प यों है--लोम्‌ सेत्यादि परापक्षयपुवक-्सूयलोकादिससिद्धिपितृमुश्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमह 


करिष्ये।' 


१२७० धर्मश्ञासत्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनसल एव दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वागु० १११९-१०), दक्षिणाके 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्पु में स्नान करके वहाँ त्पंण एवं श्राद करना चाहिएं। इसके उपरान्त यात्रो को पितामह की पुजा करनी 
चाहिए (वायु० ११११९), गदाधर को जाता चाहिए और उनयी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११४२१)॥ तव 
यात्री एव तीर्यों को जाता है और स्नान करके तपंण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहछाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पचासृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्मे अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रफार पतचरतीर्षी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं! 
पचतीर्षी के पश्चात अन्य तीर्थों की यात्रा का दर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल बायु० के 
विशिष्ट मन्‍्त्रो की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतगवापी से स्वान एवं भ्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतगेश दो जाना चाहिए और मन्तरोच्चारण (वायु ० १११२५ प्रमाण देवता' सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
छगाये गये आज्न-दृक्ष की जड मे जल ढारते हुए “आम प्रह्मनसरोदमूत* का पाठ करना चाहिए (वायु०१११३६)। 
ब्ह्मार को प्रणाम्र करने फा मन्भ “नमो ब्रह्मणे ..” (वायु० १११॥३४६) है। यम को बलि यमराज घर्मराज «' (वायु० 
१११३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तों री बायु० के १११३९ एव कोओ फो वायु ० १११४७ के मन्त्र के साथ बलि 
दी जावी घाहिए। गदो के कृत्य के लिए यादी को रट्पद से आरम्म फरना चाहिए और शआद्ध करफे विष्णुपद को 
जाना घाहिए ओर वहा पाँच उपचारो से 'इद विष्णुविचक्र मे (ऋ० १२२१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, 
विष्णुपद गी वेदी के दक्षिण उसे थ्ाद्धपोडशी करती चाहिए (वायु० ११०६०)। 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदो के श्रादो पर सक्षेप मे लिखा है और कहा है कि पदो का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर 
होता है। गदाछोल-तोष॑स्नान फे लिए उन्होंने वायु० (१११७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवद पर शाद घट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयबट को नमस्कार करने के लिए वायु ० 
दे (१११॥८२-८३) मन्य दिये गये हैं। शसवे उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्यों के थराद्धों का उल्लेख बिया है। तव उन्होंने व्यवस्पा दी है कि यात्री को वायु० ( १०५॥५४४ 'यासौ 
बैतरणी नाम ') ने मन्त्र चषो बहरर मैतरणी नदी (भस्मस्टूट और देवनदी बे पास स्थित) को पार बरना चाहिए। 
रपुनदन ने गोप्रचार, घृतवु त्या, मपुकुत्या आदि तीयों वी ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास पम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करता चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुत्या, 
देविका एवं महातदी मामक नदियाँ एक धाराएँ (जब वे शिला से मिलती हैं वो) मघुलवा करी जाती हैं (वायु० 
११२३०) और वहां मे तपंथ एवं थाद्ध से अधिव' फल गो प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्वमेष, मतगपद, 
मल्लजुण्ड (उद्चन्त पवंत के पास), गयायूट आदि पाया उल्लेख हुआ है। रुघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है वि यात्री 
को भस्मरूट पर अपने दाहिने हाथ से जनादंन बे हाथ मे दपि से मिथित (दिन्तु तिल के साय नही ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए बौर ऐसा ररते हुए पाँच इलोको (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना घाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृपोश्शी दे लिए १६ एइछोर' उदघृत किये हैं, जो वायुपुराण मे नहीं पाये जाते। 
अब हमे गयाक्षेत्र, गण एव शयाशिर या मयाशोर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए। वायु७,अग्नि० एव नारदीय॑० 
दे अनुसार गयाक्षेत्र पाँच बोसो एवं गणाशिर एप बोस तब विस्तृत है।"' बानी, प्रयाग आदि जैसे तीपों को पचक्ोश 


४६ पश्वकोन्न गणलेत्र कोशमेक गयादिरः ए वाएु० (१०७६५); अग्नि० (११५४२) एवं मारदोय० 
(उत्तर, ४४१६)। 


संप्त पुरो, चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग १३७१ 


कहना एक सामान्‍य रीति ही गयी है। किल्तु वायु० के मद्ानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिछा से लेकर महावीधि- 
बृक्ष तक छगमग १३ मौल है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारो दिश्ञाओ मैं ढाई क्रो विस्तृत माता गया है।” गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फब्युतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्यों मे गया एवं गयासीस (गयाझ्षीपं का पालि रूप) 
अति भ्रप्तिद्ध बहे गये हैं (महावग्य १२११ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)॥ 
हमने भति प्रसिद्ध एव पवित्र ती्षों में चार का दर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्यों के विधय भे विस्तार 
से लिखना स्पानामव से यश्मो सम्मेत्र नही है। लगमग आपे दर्जन तीर्यों के विषय मे, सक्षेप मे हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम ढुछ विशिष्ट दातो के साथ अन्य तीर्षों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्ष-कोडियो की 
चर्चा कर देना आवश्यव है। 
सात नंगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीथं अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीय॑ हैं--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काहची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका ।* 
बदरीताय, जगन्नाथपुरी, यमेश्वर एंव द्वारका को चार घाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३॥ २१-२४) में 
१२ ज्योतिलिंगो के दाम जाये हैं--सोराष्ट्र में सोमनाफ, श्रीशैल पंत (कर्ूल जिले में कृष्ण मामक स्टेशन 
से ५० मौल दूर) पर मल्लिकार्मुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओकार-प्तेत्र (एक नमंदा द्वोप) मे परमेश्वर, 
हिमाऊय में केदार, डाकिती में भौमाशंकर (पूना के उसर-पश्चिम भौमा तदी के निवास-रुपलू पर), काशी 
में विश्वेध्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर व्यम्यकेदवर, विताभूमि में वैद्यनाथ, दारकावन में 
नागिश, सेतुदर्ध में रामेश्वर एवं शिवाकय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ भी को दूरी पर एलूर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्पल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिदुम-सहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिछिगो के नाम दिये हैं और 
इनके विपय की आशुपायिकाएं अध्याय १४-३३ मे दी हुई हूँ। स्कन्द० (वेदारखण्ट, ७३०-३५) ने १२ ज्योतिलिंगो 
के साथ अन्य लिए वा भी वर्णन दिया है) वाहस्पत्पसुत्र (डा० एफ० डब्लू० टाजम द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शवित कै आठ-आठ बड़े तीथों का उल्लेख किया है, जो पिद्धियाँ देते हैं।।'' 


४७, मुण्डपुष्ठाउच पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। साथ ऋरोशद्रयं साने गयेति पर्िवोतितम॥ बायु० (त्रि- 
स्थलीसेतु, पृ० ३४२) । 

४८. अपोध्या सयुरा साया काशों काक्चों हावन्तिका। एतः परुष्यतसा, प्रोवताः प्रुरीणामृत्तमोत्तमा'॥ 
शहयाण्ड० (४४०॥९१); काशी कान्ती व मायाए्या त्वयोध्या द्वारबत्यपि। मथुराबग्तिका चंताः सप्त पुर्योत्र भोक्षदा: ॥ 
स्कन्द० (काशोशण्ड, ६६८); का्च्यवन्ती द्वारवती कादययोध्या च पञ्चमी। मायापुरी च मयुरा पुर्यः सप्त बिमु- 
कितदा-॥ काशीसण्ड (२३७); अयोध्या, - -वन्तिका। पुरी द्वारदती शेया सप्तंता मोक्षदायिका:॥ गढइड० 
(प्रेतजण्ड, ३४॥५-६) । स्कन्द० (नायरखण्ड, ४७४) से कान्‍्ती को रुइसेन को राजधानी कहा गया है, किन्तु बह्माष्ड ० 
(३१३४९४-९७) मे काल्तीपुरी को व्यास के प्यान का स्थल, कुमारघारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्‍्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजवानी काठमाण्ड का प्राचीन साम कहते हैं, किन्तु ऐंड्येण्ट जियाग्रफी में इसे प्वालियर के उत्तर २० 
मौल दूर पर स्थित कोटिवस कहा गया है। 

ड९ अप्ट वंष्णवक्षेत्रा ।  मदरिका-सालप्राम-युयवोत्तम-द्वारका-दिल्वाचल-अनन्त-सिह-श्रोरगा:॥ अध्डो 
शैवा.। अविमक्तन्यपाद्ार-शिवक्षेत्र-रामेपमना (? )- शिवसरस्दतो-मब्य-द्ा्ूक-गजक्षेत्रा दावता अध्डो घ। ओग्धीण- 
साल-पुर्ण-हाम-कोल्ल-ओ्रीगैल-काहुची-महेखा- ॥ एत्ते भहाक्षेत्रा: सदंसिद्िशराइच। वार्हत्पत्यमृत्र (३११९-१२६)॥। 


०० 


अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध सींपें 
कुरुक्षेत्र 

झुस्कषेत्र अम्वाला से २५ मील पूर्व मे है। यह एक अति पुनीत स्थरू है। इसका इतिहास पुरातन गायाओ में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०३३४) में श्रसदस्यु के पुत्र कुस्थदण का उल्लेस हुआ है। 'कुरश्रवर्ण का शान्दिक अप 
है कुए की भूमि मे सुना गया या प्रसिद्ध। अपवंवेद (२०१२७८) में एक कोरव्य पति (सम्मदत' राजा) को 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत फी है। ब्राह्मण-प्रम्थो के रा मे कुस्क्षत्र अति प्रत्विद सोर्य-स्पल कहा 
गया है। शतपयद्राह्मण (४।११५॥१३) में उल्लिखित एरू गाया से पता चलता है कि देवो ने कुरुक्षेत्र मे एक यज्ञ किया 
था जिसमे उन्होंने दोनो अश्विन। को पहले यज्ञ-माग से वेज्चित कर दिया दा। मेत्रायणों सहिता (२।१४४, दिवा वें 
सत्रमासत कुस्क्षेत्रे) एवं तैत्तिरोय ब्राह्मण (५११ दिवा दे सत्रमासठ तेपा कुस्क्षेत्र वेदिरासोत्‌') का कथन है कि 
देवो ने शुरुक्षेत्र मे सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों मे अ तहित भावना यह है हि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यश-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि %ऋ० (१०१९०।१६) मे आया है--'यशेन यश्मयजन्त देवासतानि घर्माधि 
प्रथमान्यासन्‌ ।” झुरुदोत्र द्राह्मणकाल मे बंदिक संस्कृति रा केन्द्र था ओर यहाँ दिस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे पमंक्षेत्र कहा गया मोर देवो को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म (यश, तप आदि) 
का पालन किया था और कुस्कषेत्र मे सत्रो का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-म्न्यों में दाया है कि बल्लिक प्राति- 
प्रीय नामक एक कौरध्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१४८।४।१) में आया है कि बुरुपञ्चाल शिशिरजाल मे पूव 
की ओर गये, पश्चिम मे वे प्रोष्म ऋतु मे गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय द्राह्मण का उल्तेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवप मुनि को रक्षा की थी और जहाँ वह दौडती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० द्रा० ८१ या २१९) । 
एक अन्य स्थान पर ऐं० ब्रा० (३५।४५०७।३० ) मे आया है कि उसके काल मे कुरुक्षेत्र मे न्यप्रोष' को 'न्पुल्ज' कहा 
जाता पा। ऐश ब्रा० ने कुरुओ एव पचालो के देशो का उल्सेश वश-उसतोनरो के देशो के साथ किया है (३८॥३८०८।१४)। 
सै» आ« (५११) मे गांदा आयी है कि देवो ने एक सत्र किया और उसके लिए मुझ्शेत्र वेदी के रूप मे धा।' उस 
बेदी के दक्षिण ओर साध्डव था, उत्तरी माय तुर्प्न था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कूश 
दाछ्ठा गशदा) था। इससे प्रकट होता है कि खाष्टव, तूप्न एग परीण कुझ्क्षेत्र के सीमा-भाग थे और मद जनपद 
शुरुक्ेत्र से कुछ दूर था। मासवलायन (१२६), छाट्यायन (१०१५) एवं कात्यायन (२४॥६।५) के थौतसूत्र ताप्डप 
एव अन्य ब्राद्मशों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्यों का शव करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रो का सम्पादन हुमा 
दा, यथा प्छक्ष प्रसदभ (घहाँ से सरस्यतो निकलती है), सरस्वतो का बेतर्थव-हुट, कुसक्षेत मे परी का स्वस, कार- 

पचव देश में बहती यमुता एश वरिप्कक्षावह्रण गा देश । 


१. देशा थे शभमाखत।. .. तेश। कुस्मेन्रे बेदिपपोल्‌) तस्दे साप्यकोे इलियत्व अाश्रीत्‌। तूप्मबुसरा्:] 


कुरक्षेत्र संबन्धों प्राचोन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद (११०१) में उस उपस्ति चात्रायण की गाथा आयी है जो कुछ देश मे तुपारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इम्य-प्राम मे रहने लगा था और मिक्षादन करके जीविका चलछाता था। 

निरक्‍्त (२॥१०) ने व्याह्या उपस्थित वी है कि ऋ० (१०५८५ एवं ७) मे उल्लिखित देवापि एव शन्तन्‌ 
ऐतिहासिक ब्यवित थे और कुर हे राजा ऋष्टिपेण के पुत्र थे। पाणिनि (४११५१ एवं ४११७२) ने ब्युत्पत्ति 
की है कि 'कुए से 'कौरम्य' बना है, पहले का अप है 'दाजा' ओर दूसरे का 'अपत्य!। 

मंहामारत ने कुछक्षेत्र वी महृत्ता के विषय में बहुषा उल्लेख किया है। इसमे आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एव दृषद्वती के उत्तर वी भूमि कुरुक्षेत्र मे थी और जो लोग उसमे निवास करते थे मानो स्वर्ग मे रहते थे।' वामनपुराण 
(८६।६) मे कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवस वहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दूषद्वती के बीच का देश कुर- 
जागल था। किन्तु मत्‌ (२५१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है निस्ते ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दृषह्ती क्ामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बताया या । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता मे घोडा कम और दुद्क्षेत्र, मत्स्य, पचाल एव शूरसेन से 
मिलकर बना या। इन वचनो से प्रकट होता है कि आर्यावत में ब्रह्मवर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र मी बहुत 
अश्यो में इसके समान ही था।' हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काछ मे अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी और जहां यह मरुमूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' बहा जाता था और वह भी एक तीर्षे- 
स्थल या। 
आरब्मिक रूप मे कुछेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम मे अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध मे क्षत्रियों वे रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरो के 
आश्ञीवंघनों से कालान्तर में पाँच पविश्न जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि सबरण के पुत्र राजा कुछ ने सोने के हछ से सात कोस की भूमि जोत डाली! कुछ नामक राजा 
के नांम पर ही (बुरक्षेत्र' ताम पडा है। ठुरु ने इच्ध से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, पर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जधनाषं' । सरव उत्कर'॥ ते० आा० (५१११) | क्या 'ुष्न' ल्ुघ्न' का प्राचीन रूप है? लुघ्त! या 
क्षाघुनिक सु जो प्राचीन पमुना पर है, थानेव्वर से ४० मोल एवं सहारतपुर से उत्तर-पद्चचिम १० सीख पर है। 

२ दक्षिणेत सरस्वत्या दृषद्वेत्युत्तेण च। ये वसन्ति कुरक्षेत्रे ते व्न्ति त्रिविध्पे॥ वनपर्व (८३॥३, २०४- 
२०५)। 
३. सरस्दतीदृषद्ल्‍त्योरन्तरं कुदजांगलम्‌। वामन० (२१४७); सरस्वतीदृषद्त्योदेंबनधोर्यदन्तरम्‌। त॑ 
देवनि्भितं देश बह्ावतं प्रघक्षते ॥ कुरुक्षेत्र घ मत्स्पाइच पञुचालाः शरसेनका ॥ एप ब्रह्मधिदेशो ये द्रह्मवर्तादनन्तरः ॥। 
झनु (२१७ एवं १९) । पुग-युग मे देशों के विस्तार मे अन्तर पडता रहा है। पाल दक्षिण एवं उत्तर मे विभाजित 
था। बुद्ध-काल मे पचाल को राजधानो फप्नौज यो। शूरसेन देश की राजधानी थी मपुरा। अनन्त का अर्प है घोड़ा 
कम! या किसी से त तो मध्यम या न भिन्न! । और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६) । 

४. आंधा ब्रह्मणणों वेदिस्ततो रामहूदाः स्मृता. ॥ कुछणा च यत क्ृष्ट कुरुक्षेत्र तत. स्मृतम॥ घामन०(र१॥ 
५९-६० ) | वामन० (२२११८-२० ) के अनुसार ब्रह्म! की पाँच वेदियाँ ये हैं->-समन्तपठ्चक (उत्तरा ), प्रयाग (सध्यमा ), 
गयाशिर (पूर्वा), विरजा (वक्षिणा) एय पुष्कर (प्रतोची)। 'स्यमन्तपंचक' शब्द भी आया है (वासद० २२२० 
एवं पद्म० ४१७।७) । विष्णुपुराण (४॥१९।७४-७७) के मत से कुद की वंशावली यों है-- अजमीढ-अक्ष-संवरण-हुद' 


एवं यद्ड् धरमक्षेत्र कुरक्षेत्र चकार। 


१३७४ घर्मंशास्त्र का इतिहास 


छाय और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरें वे महापुष्पफल पाई ।' कौरवो एव पाष्डदों का युद्ध यही हुआ था। मगवद 
गीता के प्रथम इलोक में 'पर्मक्षेत्र' दब्द आया है। वायु० (७४९३) एवं कूर्म० (२२०३३ एद ३७३६-३७) 
में आया हैं. कि शाद के लिए कुरजागल एक योग्य देश है। सातवी शताब्दो मे छेवसाग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसकी राजधानी स्पाप्वीश्वर (आधुनिक पानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य को भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 
बनपव (१२९२२) एवं बामनपुराण (२२१५-१६) मे दुरक्षेत्र का विस्तार पाँव योजन व्यास मे कहा गया 
है।' महाभारत एवं कुछ पुराणों मे कुरुक्षेत्र की सीमाओ के विषय मे एक कुछ अशुद् इलोक आया है, यधा--तरन्तु एव 
फारन्तुक तथा मचछुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामहदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाय) के बोच की भूमि छुए- 
क्षेत्र, समनन्‍्तपञ्चक एव ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।" इसका फल यह है कि कुस्क्षेत्र कई नामो से व्यक्त हुआ है यया-- 
ब्रह्मसर, परम हद, समन्‍्तपञ्चक, विनशन सप्निहती (तो्यप्रकाश, पृ० ४६३)॥। कुरुक्षेत्र वी सीमा के लिए देखिए 
बनिधम (आतर्पालाडिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४ पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी को है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला बे 
दक्षिण ३० मौलो तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलो तक विस्तृत है। प्राचीन वाल मे वैदिक लोगो की सस्कृति 
एवं कार्य-कलापो का केद्र कुरुक्षेत्र था। क्रमश' वैदिव छोग पूर्व एवं दक्षिण वी ओर बढ़े और गगा-यमना के देश में 
पौल गप तथा आगे चलवर विदेह्‌ (या मिथिला) भारतीय सरकृति का केझद्र हो गया। 
महामारत एव पुराणों भे वर्णित शुरुक्षेत्र को महत्ता गे! विषय भ हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० 
(८३॥१-२) मे आया है कि कुछ्क्षेत्र के सभो छोग पापमुक्त हो जाते है और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--मैं कुरुक्षेत्र 
गो जाऊँगा और वहाँ रहूंगा । इस विश्व मे इससे बढकर कोई अन्य पुतीत स्थल नही है। यहाँ तब कि यहाँ वी उडी हुई 
धूलि पे' कण पापी को परम पद देते है।' यहाँ तब कि गया को भी तुलना मुरुक्षेत्र से की गयो है (बुर्क्षेत्रसमा गंगा, 
वनपव ८५॥८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहो, नक्षत्रो एव तारागणों व। बालगति से (आकाप 


५ यावदेतन्मपा इृष्ट धमक्षत्र तदरतु व । स्नाताना थ मृताता च महापुण्यफल त्यिह॥ वामन० (२२॥३ रै- 
३४)॥। मिलाइए शब्यपव् (५३।१३-१४)। 

६ येदी प्रजापतेरेषा समतात्पर्चयोजना। छुरोवे यज्ञशीलस्प क्षेत्रमेतन्महात्मत'॥ घनपर्व (१२९२२ )५ 
समाजगाम घ पुनश ह्मथो वेदिभुत्तरामू। समन्‍्त१चक नाम परमंध्यानमनुत्तमम्‌ ॥ आ रामताधोजतानि पज्च पश्च व 
स्वत ॥ घामन० (२२१५-१६) । मारदोप० (उत्तर, ६४॥२०) म आपा है--पश्चपोजनदिस्तार दमासत्यक्षमो- 
दुगभम्‌। र्थम तपण्चक तावत्कुरक्षत्रमुदाहुतम्‌ ॥/ 

७ तरल्तुारन्तुश्योददन्तर रामड्ृदाना घ मचशुदस्य! एतत्फुरक्षेत्रसमन्तपञ्चक पितामहस्योत्तरपेदि- 
रुघ्यते ॥ घनपद (८३॥२०८), दल्पपथ (५३२४) | पक्ष ० (१२७९२) ने 'तरष्डकारण्डफयो ' पाठ दिया है (कत्पतरं, 
तोष॑,पु० १७९) ॥ वनपथ (८३९-१५एवं २००) में आया हूँ कि भगवान्‌ विष्णु हारा नयुश्त कुरुक्षेत्र के हारपातों 
में एक द्वारपाल पा सचक्रक मापक यक्ष । वया हम प्रपम दाब्द को 'तरन्तुक एवं 'अरस्तुक में नहों विभाजित कर सकते ५ 
मारदीय० (उत्तर, ६५१२४) भेकुरक्षत्र के अतगेत 'रन्तुक' नामक उपतोय का उत्हेष्ठ है (कोष ०९० ४६४-४६५) । 
ढनिएम के मत से रत्तुक यानेसर के पूर्व ४ मोल को टूरी पर रुरक्षत्र दे घेरे दे: उत्तर-पूरव पे स्थित रतन पक्ष है। 

€ ततो गष्छेत राजेज शुरक्षत्रमांभप्ट्तम्‌। पापेम्यों विप्रमुख्यन्त तद्धता' सबजन्तव ॥ कुरुक्षत्र एमिष्यामि 
शुष्क्षण दसाम्यहम्‌। ये एवं सतत बयाव सबपाप प्रमुच्यते ॥ यनपव (८३११-२)। टोकाक्ार नोलकष्ठ मे एक विधित्र 


कुयक्षेत्र बे' तोयों का अनुतधान १३७५ 


34 0 पड़ का भय है हिन्‍्तु व, जा कुरक्षत्र म झरते है पुन पुथिवी पर नहीं गिरते अर्थात्‌ वे चुन जन्म 
वही लेत॑। 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपर्व ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीनद पर एवं कुरुक्षेत्र म कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
किया है, किन्तु ब्राह्मणों एव श्रौवसूजा मे उल्लिखित तीयों से उनका मेल नहीं साता, कैदछ 'विनशन/ (बनपर्व ८३११) 
एवं 'सरर (जो ऐल्रेय द्राह्मण वा सम्मवत परिसरव है)<ं विषय में ऐसा नहीं वहा जा सकता। इससे यह प्रवद होता 
है. कि वनपव ये सरस्वती एवं कुरक्षेत्र से सवन्धित उल्लेख थौतयूत्रो के उल्लेस मे कई झताब्दिया के पश्चात्‌ का है। 
वारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) हे बुरुक्षेत्र के लगमग १०० तोर्थों के नाम दिये है। इनका विवरण देना यहाँ सम्मच 
नही है, उिन्‍्तु बुछ के विधय मे दूछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है बह्मसर जहाँ राजा कुरु सन्यासो के रूप में रहते 
ये (वन० ८३८५ वामन० ४९३८-४१, वारदीय०, उत्तर ६५९५) । ऐश्यप्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४- 
३५) से आया है कि यह सर १५४६ फूट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एव उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौडा था। वामन ० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका क्यन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रत्तीयं सम्मवेत 
बह स्थान है जहाँ दृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२५, ५७॥८९५ एवं ८१३ )) 
ध्यासस्पलौ थानेसर वे दक्षिण पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बत्यली हे जहाँ ब्योस ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण क्या था (वन० ८४॥९६, तारदीय०, उत्तरार्ध ६५१८३ एवं पद्च० १२६।९०-९१) । अस्थिपुर (पद्र॑०, 
आदि २७।६२) यानेसर के पश्चिम और ओजसपाद ने दक्षिण हैं जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे। ककलिपम (सआवर्गहाजिकल सर्वे रिपोर्टस आव इण्डिया जित्द २,पृ० २१९) वे मत से चक्ततौय्य अस्थिपुर 
ही है और अल्वस्नी मे काल मे यह कुरक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृयूदक, जा सरस्वती पर था, वनप्द (८३॥ 
१४२-१४९) द्वारा प्रशमित है--छोगा का कथन है कि कुरुकेत्र पुनीत है, सरस्वती कुछक्षेत्र से पुतीततर है, सर- 
स्वती गंदी से उसके (सरस्वती के) तीर्म-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथ्‌दव इन समी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है) 
पृथूदक से बंढकर कोई अन्य तीय॑ मही है” (वन० ८११४७, घान्ति० १५२११, पत्म० आदि २७४२३, ३४, २६ 
एवं कत्प० तीर, पृ० १८०-१८१) |” शल्यपर्व (३९३३-३४) में आया है कि जो मी कोई पुनीत दचनों का हा 
ऋणता हुआ सरहवती के उत्तरी हट पर पृथूदक मे प्राण छोडता है, दूसरे दिन मृत्यु दशा कष्ट नही पता (अर्थात्‌ वह 
जम्म-मरण से मुक्त हो जाता है) । बामत० (३९२० एवं २३ ) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्थ कहा है। पुयूदक आज का 
पेहोदा है जो थानेसर से १४ मील पर्चिम करताझ जिले में है (देलिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,१० 
१८४) ! 


व्यृत्पत्ति दौ है (बनपव ८३६)--त्सित शौंतोति कुछ पाप तत्य क्षेपणात्‌ प्रायते इति कुरक्षेत्रे पापतिवर्तक ब्रह्मोपलनिधि- 


स्थानत्वाद ब्रह्मतरतम्‌ । सम्य्क अन्तो बेषु क्षत्रियाण ते समन्‍्ता रामकृतरधिरोदछ॒दा , तेषां पझ्चक समन्तपस्चकम 
दिए तोषेप्र० (प० ४६३) । दे 
९, प्रहनक्षताराणां कालेन पतताद भयम । कुरुक्षेत्रमृतानां तु न भूय' पतम भव्वेत्‌ ॥ नारदीय (उसर, २१६४ 
२३-१४); वामन० (३३।१६) । ही किम 
६०, प्रुण्यमाहु कुरुक्षेत्र कुकक्षेत्रात्वरस्वतो । सरस्वत्याश्व तौर्थानि तौपेंस्यदन पृथदकम्‌॥ पृपूदकात्तो्यतर्स 
नास्यत्तीये कुझद्ह॥ (वन० ८३।१४७) । वामन० (२२/४४) का कयन है--- तस्वेव मध्ये बहुपुष्ययुबत १ पूदक पापहर 
शिव च। पुष्या नदी प्राइमुखता प्रयाता जलीघपुक्तस्प सुता जलादुपा पं 


१३७६ चर्मशास्त्र का इतिहास 


वामत० (३४१३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) मे कुस्छ्षेत्र के सात वनो का उल्लेख है, पधा--काम्पक, 
अदितिवन, ख्यासवन, फलकीवन, सूयंवन, मघुवन एवं सोतावन (देखिए आजर्यालाजिकल सर्दे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिलद १४, पृ० ९०-९१)। शल्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि ससार सात सरस्दतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यधा--सुप्रमा (पुष्कर मे, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), काचनाक्षी 
(सैमिप वन मे), विशाला (गया देश मे गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसछ में औद्यालक के यज्ञ मे), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप मे कुर के यश् मे), ओपवती (कुझक्षेत्र मे वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एवं विमणोदा (जब इह्मा ने 
हिमाकूप में पुन यज्ञ किया)। बामत० (३४)६८) में सरस्वती के सम्बन्ध मे सात नदियाँ अति पवित्र बही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, बेतरणी, आपया, गगा-मन्दाझिनी, मशुरूवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दृषद्तती एवं हिरण्वती।॥ 
कुरुक्षेत्र को सअहती या सश्निहत्या मी कहा गया है (देखिए तीपों की सूची)। वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पर्वतों को छेदती हुई ट्वैतवन में प्रवेश करती है! इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सचौ, जिल्द १,१० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक वाण-निश्नेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र मे मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत मरी सरस्वती महीकप्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्॒ईर एवं पाटन को पार करती कई मीसो 
तक पृिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन मे प्रवेश कर जाती है (बम्रई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३)।॥" 
मथुस 
घूरसेन देश वी मुख्य नगरी मथुरा के विषय मे आज तर शोई वैदिक सकेत मही प्राप्त हो सका है। हिन्द 
ई० पृ० पाँचवी शताब्दी से इसका अस्तिर्व सिद्ध हो जुका है। अगुत्तरनिकाय (११६७, एक समय आयस्मा महारुष्छानों 
मधुराय॑ विहरति गुन्दावने) एवं मज््िम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्प महाकच्छायन ने मषुरा 
में अपने गुर के सिद्धान्तों की शिक्षा दो। मेगस्थतीज सम्मवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेस्छीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्दन्ध से मो परिचित था। 'मापुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या सपुरा से आया हुआ) 
शम्द जैमिति के पूर॑भीमासामृत्र भे भी आया है। यधपि पाणिनि के सूत्रों मे स्पष्ट रूप से 'मगुरा' शम्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादिन्गण (पाणिनि, ४)२।८२) मे इसका अ्योग मिलता है। किन्तु प्ाणिनि को वाठुदेव, अजुत (४१ 
६८), पादयों के अत्यर-वृष्णि छोग, सम्मदतः योविस्द भी (श। ११३८ एवं दातिक 'गदि ये विन्दे: संशायाम्‌') शा 
पे। पतम्जलि के महामाष्य मे मथुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, १० 
२९९ आदि)। कई स्थातो पर वासुदेद हारा कुंत के साश का उल्लेख नाटकीय सकेतो, चित्रों एवं गाधाओं के रुप में 
आया है। उत्तराष्ययनमृत्र में मथुरा को सौयंपुर कहा गरणा है, हिल्‍्तु महामाध्य में उत्लिखित सौर मगर मधुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहतमक है। भादिपद (२२१४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायो के लिए उन दिनों प्रसिद 
थी जब जरासन्प के बीर सेतापति हंस एवं डिम्मरू यमुना मे डूब गये, और जद जरासरब दु शित होकर मगध घता 
गया तो हृष्ण कहते हैं; 'भब हम पुतः प्रसप्न होकर मघुरा में रह सरगे” (समापर्व १४४१-४५) ॥ अन्त में जाता 
के शगातार आकमणों से तंग आकर हृष्य में यादशो शो द्वारका में ले जाकर बसाया (समापर् (४४४९-५० एश ६०)! 


११- हुफ्कषेत्र के तीपों को सूची के लिए देशिए ए० एसृ« आर० भाव इष्किया (जिल्इ १४, १० ९७-१०६)। 
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इस्सपुराण (१४५४-५६) मे आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एव अन्धको ने कालयवत के मय से मथुरा का 
स्थाग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुष्न ने मधु के पुत्र लद॒ण को मार डाला और 
मघुवन मे मथुरा को प्रदिप्ठापित गिया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०६-९) में आया है कि झत्रुध्म ने १२ वर्षों 
में मधुरा को सुन्दर एव सम दिशाली नगर बनाया। घट-डातक (फॉसूनॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, सख्या ४५४) में 
मपुरा को उत्तर मघुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डयों की नगरी भी मथुरा के नाम रे प्रसिद्ध थी), वहां कस एव 
वासुदेव की गाथा भो आयी है जो महामांरत एव पुराणो की गाया से मिश्र है। रघुवश (१५२८) में इसे मघुरा नाम 
से शब्रुध्न द्वारा स्थापित कहा गया है। छेनसौंग के अनुसार मधुरा मे अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवादे गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस स्घाराम ये, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडंस आव वेस्टर्न बल्ड, वील, जिल्‍्द १, 
पृ० १७९) ॥ जेम्स ऐलन (बंदछोंग आव बवाएस आव ऐंश्येष्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दु 
राजाओ के सिक्‍के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्म से भ्रधम शताब्दी के मध्य माग तक के हैं (और देखिए कैम्ब्रिज 
हिस्ड्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) 30फ्‌० एसू० ग्राउप्न की पुस्तक मथुरा” (सन्‌ १८८७ द्वितीय सस्करण) मो 
दुष्टब्य है। मयुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भो प्रकाश डालते हैं ('' खारवेल के प्रसिद्ध अमि- 
लेख में बलिगराज (खारवेल) की उस्त विजय का वर्णन है, जिसमे मघुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
माग जाना उल्लिखित है । कनिष्क, हुविपष्क एवं अन्य कुषाण राजाओ के शिल्मलेख मी पाये जाते हैं, पधा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (पवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद १७, पृ० १०) का नाग प्रतिमा का शिछालेख, स० १४ 
का स्तम्मत ढ़ लेख, '' हुविध्य' (स०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वोछा शिलालेख (एपिग्रे० 

इण्डि० जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) , वासु (स० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख, शोण्डास (वही, पृ० 

२४६) के काल वा शिलालेख एव मयुरा तथा उसके आस-पास के सात द्राह्मी लेख (वहो, जिलद २४, पृ० १९४-२१०)। 

एक अन्य मनोरजक शिलालेख भी है, जिसमे नन्दिवछ एवं मयुरा के अमिनेता (शैल्ालक) के पुत्रों द्वारा नाग्ेद्र 
द्िकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०) । विष्णुपुराण (६८।३१) से 
प्रकट होता है. कि इसके प्रणयन के पूर्षे मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। बायु० (९९।३८२-८३) 

ने मविष्यवाणी के रूप में कहा है. कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में युप्तो के धूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।'* 
अडलूबझूनी कै भारत (जिल्द २,पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) मे ब्राह्मणो की मोड है। 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियो पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाराव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एव जैन घ॒र्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२ देलिएडा० बी०सी० लॉ का लेख मपुरा इम ऐडयेप्ट इच्चियां, जे ० ए० एतृ० व बगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-२०) । 

३३. सामान्य रूप से कनिध्क की तिषि ७८ ई० मानी गयी है। वेसिए जे० बो० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द 
२३, १९३७ पु० ११३-२ १७, डा० ए० बनर्जी-श्ञास्त्रो ) । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोष्षयन्ति पुरों घम्पावतों नृपा । मथुरां व पुरों रम्पा नागा भोक्षपन्ति सप्त 
बे ॥ अनुगग प्रयाग घ साकेत॑ सगधास्तपा। एतान्र्‌ जनपदात्सवॉन भोद्यन्त गुप्तवशजा ॥ बायु० (९९३८३-८३), 
ब्रहय० (३॥७४।१९४) | देखिए डाग० जायसवाल इत पहस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०)/ पृ० ३-१५, जहाँ 


नाय-यद के विषय में चर्चा है। 


१३७८ घमंदाध्त्र का इतिहास 


धुनः नागो एव गुप्तो मे हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवी झतान्दी मे (जब छनर्साँग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध घर्म 
एवं हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुन १४वीं दताब्दी मे ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया। 

अग्नि० (११४८-९) मे एक विचित्र दात यह लिखी है कि राम की आजा से भरत ने मथुरा पुरी में शैलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला।' लगमग दो सहम्ताव्दियो से अधिक काल तक मथुरा इृष्णययूजा एव भागवत घर्म 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण भे मयुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्धो के विषम में लगमंग एक सहद्न इलोक पाझे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहप्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), मागवत० (१०) एव विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राघा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एवं इृष्णलोला के विषय में बहुत-बुछ लिसा गया है। 

स्थानामाव से मयुरा-सम्बन्धी थोडे ही श्लोको को चर्चा की जायगी। पथ्य० (आदिखण्ड, २९४६-४७) 
का क्‍्यन है कि यमुना जब मयुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मथुरा में पुष्यफल उत्पन्न करतो हैं और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु को मक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एवं ११) मे आया है--विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नही है जो मयूरा के समान मुझे प्यारा हो--मयुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुवितदायक है, इससे वढकर मुझे वाई अन्य स्थल नहीं लूगता। पद्च० में आया है--'मायुरक 
नाम विष्णु वो अत्यन्त प्रिय है! (४६९१२) । हरिवश (विष्णुपव, ५७२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक इलोक या है-- मथुरा मध्य-देश वा क्युद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्पल) है, यह लक्ष्मी का तिवास-स्थल है, या 
पृथिवो वा शूग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रमूत धन-घान्य से पूर्ण है।'' 

मथुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था ओर इसमे मथुरा पुरो बीच में म्थित थी।'* वराह० एवं नार- 
दीय० (उत्तरा्थ, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एवं इसके भामसपास के तीयों का उल्लेख विया है। हम इनका यहाँ वर्णव 
उपस्थित नही कर सकेंगे। बुछ महत्वपूर्ण तीयों पर सक्षेप में लिखा जायगा। वराहट० (अध्याय १५३ एवं १६१।॥ 
६-१०) एवं नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९१०-१८) ने भयुरा के पास वे १२ वनों की चर्चा को है, यथा--मघु, ताल, 
कुभुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, लोहजघ, विल्व, भाण्डीर एव वुन्दावन। २४ उपदन मी (ग्राउसडृत मधुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हे पुणणो ने नहीं, भत्पुत पश्चात्कालीन प्रन्पो ने वणित क्या है। वृन्दावन यमुना ने किनारे मधुरा 
के उत्तर-पश्चिम मे था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तराध ८०१६,८ 


१५. अभूत्पूमंपुरा का्चिद्रामोक्‍्तों भरतोवधोत्‌) कोदित्रयं घद्नीलृषपुत्राणां निश्चित शारं:॥ इलूप दृष्तगत्पर्व 
सिन्धुती रनियासिनम्‌। अग्ति० (२१८-९) ६ दिष्णुपर्मोत्तर० (१, अप्याय २०१-२०२) मे आया है कि घोलूब के पुत्र 
गन्षवों ने सिन्‍्यु के दोनो तटो की भूमि को तहस-नहस क्या ओर राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नध्ट करने को भे जा- 
“जहि शेलूबतनपान्‌ गन्पर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌! (१२०२-१० ) | शेल्ध का अर अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत- 
नाट्यप्ञास्त्र के रचखयिता भरत के अनुपायियों एवं अन्य अभिनेताओं के झग़डें की ओर सकेत करता है? माट्यश्ास्त्र 

(१७४७) ने नाटक के लिए शूरतेन को भाषा को अपेक्षाहइत अधिक उपयुक्त माना है। देलिए कार्णेक्ृत 'हिस्ड्ी आव 
संस्कृत पोइटिकस' (१० ४०, सन्‌ १९५१)। 

१६- तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकास्तवल्खभम्‌। पद्म० (४६९१२); मध्यदेशस्य कहुद धाम सध्म्पाश्च 
केवलम्‌। श्र पृथिय्या' स्वालक्यं प्रभूतषनधान्यवत्‌ ॥ हरिवंश (विष्णुपद, ५७२-३) ३ 

१७- विज्ञतिोशिनाना तु मागुर परिमष्शलम्‌। तन्मप्ये मथुरा नाम पुरो पर्वोत्तमोत्तमा ॥ नारदीय० (उत्तर, 
७ह्मा२०-२१)। 


ब्रज-सण्डल के तोर्य, जगप्नाय-पुरो १३७९ 


एव ७ ।* यही दृष्ण की लोला-मूमि थी। प्म० (४६९९) मे इसे पृथिवी पर वैकुण्ड माना है। मत्तय७ (१३१ 
२८) न गाया वो वृन्दावन में दैवो दाक्षायणी माना है। कालिदास के वाल मे यह प्रसिद्ध घा। रघुबश (६) से सीष 
कुल के एवं धूसमेन के राजा सुपेण वा वर्णन करते हुए बड़ा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररम से किसी 
प्रकार सुन्दरता मं बम नहीं है। इसके उपरान्त गोदवन थी महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिप्ठा अगुछी पर इन्द्र 
द्वारा भेजो गयी वर्षा से गोप-गोपिया एवं उनके पशुओं को बचाने के छिए उठाया था ( विष्णुपुराण ५१ ११५-२५) । 
वराहपुराण (१६४।१) मे आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम छग्मस दो योजने है। यह झुछ सीमा तक ठीक है, 
क्याओि आजकल वन्दावत से यह १८ मोल हैं। कूम० (१।१४।१८) का वथन है कि प्राचीम राजा पृषु ने यहाँ 
तप किया था। हरिवश एवं पुराणों की चर्चाएँ कमी वमी ऊटपर्टांग एवं एक-दूसरे के विरोध से पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णाथ, हरिवश (विष्णुपव १३॥३) में त़ारूवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिग-पूर्व मे है। कालिदास (रघुवश ६।५१) ने ग्रोवर्धेत वी गुफाओ (या गुहाओे कन्दराओ )का उल्लेख किया है। 
गोकुछ ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण दचपत मे नन्‍्द-गोप द्वारा परालित-पोषित हुए थे। कस के मय से नन्‍्दनगोप गोकुल 
मे वुन्दावन चले आये थ । चैतन्य मह्दप्रमु वुन्दावन आये थे (देखिए चैतत्यचरितामृत, सर्ग १९ एव कवि कर्णपूर या परमा- 
न॒त्द दास वृत नाटक चेत्तन्यचन्द्रोदय, अब ९) । १६वी शताब्दी में दुन्दावन के गास्वामियो, विशेषत सनातन, झप एव 
जीव ये ग्रत्या के कारण वृन्दावन चैतन्य भवित-सम्प्रदाय का बैंद्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दें हृत 'विण्णव फंथ 
एण्ड भूवमेंट इन बेंगाल, १९४२ पृ० ८३-१२२) | चैतस्य के समकालीन वल्लभाचार्य ने प्राचोन गोकुक की अनु कृति पर 
महायन से एव. मोल पंरिधम में नया गोकुल वसाया है। चैतन्य एवं वल्लमाचार्य एक दुसरे से बृन्दावत में मिले थे 
(देलिए मरणिलाल सो० प्रारिख का वल्लमाचाय पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीत मन्दिरों को औरणजेव ने 
बनारस के मन्दिरों की भांति नष्ट-अप्ट कर दिया था।" 
झमापद (३१९१२३-२५) मे ऐका आपा है कि जराम्प्र ने गिरिक्षण (संग की प्राचीव दाजधानी राजुगिर)) 
मै अपनी गदा फेंकी ओर वह ९९ योजन की दूरी पर हृष्ण के समक्ष मथुरा मे गिरी, जहां वह गिरी वह स्थान गदा- 
बसान' के नाम से विशुत हुआ। वह नाम कही और नही मिलता । 
ग्राउस ने 'मवुरा नामक पुस्तक में (अध्याय ९ पृ० २२२) दृन्दावन के मन्दिर एवं (अध्याय ११) 

गोव्न, बरसाना, राघा के जन्म-स्थान एवं तत्देव का उल्लेख किया है। और देशिए समुरा एव उसके आसपास के 
तीर्य-स्यलो के लिए डज्डू० एसु० बने कृत 'चित्रमम मारत' (१० २५३)। 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) 
पुरुषोत्तमतीय या जगन्नाथ के विषय में सल्क्ृत एवं अग्रेजी म बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८- पद्म० (पाताल, ७५॥८-१४) मे कृष्ण, गोपियो एवं रूालिन्दी की गूढ़ व्यास्या उपस्थित की है। गोप॑- 
बल्लनियाँ घोगिनी हैं, कासिन्दी सुषुस्ना है, कृष्ण सर्व ब्यापक हैं, आदि आदि। 

३९. देखिए इलिएृट एवं डाउसन कृत 'हिस्टी आव इण्डिया ऐड टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
पृ० १८४, जहाँ म-असिर-ए-आलमगोरी' की एक उक्ति इस विधय मे इस प्रकार अनूवित हुई है,--/औरपरेब ने मपुरा 
के 'दिहरा केसु राय' मामक सन्दिर (जो, जैसा कि उस प्रन्‍्य में आया है, ३३ सा दफपयो से सिमित हुआ पा) को मष्ट 
करने को आजा दो, ओर शोष्न ही वह असत्यता का दश्तिशाली गढ पूचिवों में मिला विधा गया और उसी स्थान पर एक 
बृहत्‌ मसजिद की नोंद डाल दी गयी ।” 

१०१ 


१३८० घममंशास्त्र क्वा इतिहास 


विषय मे पूर्ण अध्ययन करना चाहते है उन्हे निम्न पुस्तकें देखनी चाहिए--डब्छू» डब्जू० हष्टरहत 'उडीसा' (जिल्द १, 
पु० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत 'एण्टीक्विदीज़ ऑव उडीसा' (जिल्द २ पृ० ९९-१४४), आर० डो० 
बनर्जी कृत हिस्द्री आव उडीसा ( दो जिल्दों मे, १९१० ), गडेटियर ऑन पुरो (जिल्द २०, पूृ० ४०९- 
४१२)। 

उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीपें हैं, यया--भुवनेश्वर (या चक्रतोषष ), जगधाप (या शंह-क्षेत्र), 
कोणार् (या प्च-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज मी ऊँची दृष्टि से देसे जाते हैं और 
अन्तिम दो सवंया उपेक्षित-से हैं। 

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्य का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, छगमग १६०० इलोब) एवं बृहपार- 
दीय० (उत्तराध॑, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक ) भे हुआ है। निबन्धो मे वाचस्पति शत तीर्थचिन्तामणि (जिसमे छग- 
भग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० श्लोक 
ब्रह्मपुराण से उद्धृत किये है), रघुनन्दनहृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एव 
तीर्षप्रराश (प० ५६१-५९४) विशेष उल्लेसनीय हैं। यह जञातय्य है कि कल्पतर (लगभग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्षकाण्ड में पुसुषोत्तमती्ष का उल्लेख नही है, यद्यपि इसने लोहागल, स्तुतस्वामी एवं कोबामुख जैसे 
फम प्रसिद्ध तीर्यों का वर्णव किया है। 

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व मे एक मस्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्घृूत किया है. जिसके सदर्भ 
मै प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मो ) को सम्बोधित है इसका अर्थ यो है--हे दुप्ट रूप बुक (दुशृडी) 
बाले दुष्टात्मा (या जिसे बठियाई से मारा जा सबे), उस समुद्र वाले टूर के वन मे चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नही है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ ।" रघुनन्दन का कयन है कि अथर्ववेद मे मी ऐसा ही 
मम्प्र है। सम्मवत' सायण का अनुसरण बरने रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्योकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। 

ब्रह्मपुराण मे वणित जगन्नाप मी कया को सक्षेप मे कह देना आवश्यक है। मारतवर्ष में दक्षिणों समुद्र के किनारे 
ओण्ड नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तब विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश मे एक तीर्ष 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारो ओर से बालू से आखच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२॥१३- 


२० यधा 'आदो यहा प्लवते सिन्‍्यो: पारे अपृ्धम्‌ । तदासभस्व बुईूनों तेन याहि पर स्पसम्‌॥' अस्य ध्याध्या 
साल्यापतभाष्ये। आदी विप्रहृष्टरेशे दर्तमान ... अपूदण निर्मातृरहितत्वेन तदालभस्व डुदूंनो हे होतः . - «५ अपने- 
बेदेषि। आदी. .. सिन्योम॑ध्ये अपूदवम्‌॥। तदा. . .,स्थलम्‌) सज्ापि रापेवाघं:। मप्ये तोरे॥ पुष्योत्तमतत््व (जिस 
३/१०५६३)। प्रपस मन्त्र वास्तव मे ऋ० (१०१५५॥३ का है--'अदो , . , अप्ृष्यम्‌ ) तदा रभस्व हुहुँघो तेन यच्छ 
परस्तरम्‌॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्दन्धो माना है--'यहाद शादभय परुदधोत्तमास्य देवताशरीरं -«« हे 
इहूणो इ रेत हननोय केनापि हन्तुमद्शय हे स्तोतः आरमस्द अवसस्वस्व उपास्स्वेत्य्थ/ ।' साथथ ने इस के विषय 
में अपने किसो पर्व दर्तो ध्यक्ति को व्याह्या दो है, यपा--पह एक बुष्टात्मा (अल॒क्ष्मो) के प्रति सम्योधित है और उम्से 
कहा गया है कि वह कसी नाद या छड़ी के शुग्दे (बलि के रूप मे) की ओर चसा जाय और उस सुदृर स्यछ को चसा 
जआञाप के मानव मे हों। महू ध्यास्या स्वामाविर-सो है और संदर्भ में दठ शातो है। अपदंदेद में पह मन्त्र महीं मि्त 
रा है। 


जगन्नाप-माहात्म्प श्ब्टा 


१४) ।४ उत्कल देश मे पुरुषोत्तमतीर्य नाम से एक तीर्ष अति विश्यात है क्योकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुपह 
है (४२।१५-३७ ) । पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अत उत्कल में जो छोग निवास करते हैं वे देवो की माँति पूणित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४* में इस्दयुम्त को गाथा है जिसने मालवा से अवन्ती (उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (घाभिक), विड़ान्‌ एवं अच्छा राजा था और सभी वेदो, शास्त्रों महाकात्यों, पुराणों एवं धर्मेशास्तो 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वासुदेव सश्से घड़े देव है। कह अपनी राजघानी उज्जयिनी 
से एक विश्ञाल सेना, भूत्यों, पुरोहितो एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० घोजन लद्दा एवं ५ पोजन चौडा या, देखा और वही शिविर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटवुक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इद्धनीछमयी प्रतियां थो जो बालुकावृद हो गयी थी और छृता- 
गुल्मो से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रचुम्न ने वहाँ अरवमेघ यज् किया, एक बेडा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिप्ठापित बरने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रात काल 
समुद्र-तद जाने को तथा उसके पास खडे वटवृक्ष को कुल्हाडी से काटने की कहां। राजा ने प्रात'काल वैसा ही किया 
और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एव विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहां कि उनके साथी (विश्व- 
कर्या) देव प्रतिमा वतायेंगे। इृष्य, बलराम एवं सुमद्रा की तीन प्रतिमाएँ बचावी गयी और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रशुम्न नामक हद (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेघ के उपरान्त स्वान किया था, 
राजा के नाम से विस्यात होगा, जो लोग उसमे स्नान करेंगे वे इन््लोक' जायेंगे और थो छोग उस ताह्ाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुछ के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे) इसके उपरान्त राज) ले बपने बतवाये हुए मन्दिर में तीनो 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दी।” ट्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपभ्रकरण एवं वंष्णवल्वण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोनम-माहात्म्य दिया है, जिसमे इद्धरयुम्त की गाया कुछ मिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है। 

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तीय॑ प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता यां, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर भारत से छायी गयी थी और छकडी की 
तीन प्रतिमाएँ कालात्तर में अतिप्ठापित हुई यां। यहाँ यह कह देना आवदयक है हि मैत्रायप्युपतियद्‌ (९४) में 


२१- विरजाक्षेत्र उडीता मे बेतरणों नदी पर स्थित जाजधुर से योडो दूर अरे तक फल हुआ है । किंग, ओोड़ 
एवं उत्कल के लिए देलिए आर० डो० बनर्जीहृत 'हिस्द्री आब उड़ौसा' (जिल्द १,पु० ४२-५८) । 

२२ देखिए हष्टर कृत 'उड़ोसा' (जिल्द १, पृ०<९-९४), जहाँ उपयुंबत गाया से कुछ भिप्त बातें, जो कपिल- 
सहिता पर आधारित हैं; कही गयी हैं, जिनसे अत्यन्त महत्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इस धुम्न की अपनी उस लकड़ी को 
प्रतिमा दिखलापो जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थौ, प्रतिमाएँ देवी बढ़ई द्वारा गढ़ो गयी थों ओर ऐसी अगजां दी गयी 
थी कि जब तक वे गढ न दो जाये उन्हें कोई न देखे, दिन्‍्तु रानो ने उन्हें उस अवस्मा मे देख लिपा जब कि वे केवल कमर तक 
छोलो जा चुकी थीं और कृष्ण एव दछराम की प्रतिमाओ की भुजाएं अभो गढी नहीं गयी पों, अर्थात्‌ अभी थे कुत्दों के 
तनों के रूप से ही थी भीर सुभद्वा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं लिा भा। आज फो प्रतिमाओं का स्वरूष 
ऐसा ही हैं। राजेड्रलाल मित्र ने अपनो पुस्तक 'हुष्दौक्विटीड आव उजैसा' (२, पृ० १२१-१२३) में इत ब्रतिमाओं 
का उल्लेख किया है। इंखशुम्त को गाया नारदीयपुराण (उत्तरा्, रा १-९३ ५३-५७, ५८११-२३; ६०-६६ ) रा 
आयी है। मारदीय० ने बह्मपुराण के समान हो बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत हुए बातें ज्यों- 


की-स्पों ले सी हैं। 


श्श्टर धर्मशात्त्र का इतिहास 


इन्द्रशुम्त का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।' कूमे० (२३५२७) ने मी पुरुषोत्तम वी सक्षेप मे किन्तु 
रगद्दीन चर्चा को है (तीप नारायणस्पान्यन्नाम्ता तु पुष्षोत्तमप्‌) | राजेन्रलाल मित्र ने बन्पना वी है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन फाल हैं--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एव वेष्णव काल (पाँचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्‍्मुख हो चछा था)। उतका कथन है कि लगमग ७दी हताब्दी के उपरान्त के ताडपत्रों पर 
भन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त सस्या मे प्राप्त होते हैं किन्तु बोदकालीन वृत्तान्त अविश्वसनोय हैं (० १०४)और सम्मवता 
पुरी बौद्ध धामिक स्थल था (ऐप्टीविवटीड आव उडीसा पृ० १०७) । उडीसा मे ये बोद सकेत मिलते हैं- घौलो पहाडी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्पूस इस्क्रिपानम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ), सुवनेश्वर के परिचिम लगभग पाँच मील 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाडी पर घोदकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वणित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलूस के समान 
जगप्नाय-रप की यात्रा तथा $ष्णं, सुमद्रा एव बलराम वी भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कही और नही पायी जाती 
और जो बोद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एव रुप की तीन विशिष्टताओ की ओर सकेत करती हैं। देसिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐप्टी- 
क्विटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहां उन्होंने काप्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओ के चिह्ठे 
अकित हैं और जो बौद्ध प्रतीको के समानुरूप हो उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं, और देसिए कनिघम 
को पुस्तक 'एश्येष्ट जियाँप्रफी आव इण्डिया! (पृ० ५१०-५११)। मेवेल का कथन है कि जमप्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में तिशूलो मे से एक ही थी (जे० आर० ए० एरू०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नमो प्रति)। 

आपुनिक गाल मे जगप्नाथ ध।म का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लवो प्रस्तर-मित्तियो 
से बना है, जिसमे १२० मदिर हैं, जिनमे १३ शिव के, कुछ पार्वतो के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपो के मन्दिर 
हैं। यह जगप्नाथ-प मं की धामिक सहिष्णुता का परिदायवः है। प्रह्मपुराण (५६६०-६४ एवं ६९-७० ) ने भी इस सहि- 
व्णुता की और सवेत किया है। पुरुपोत्तमक्षेत्र ने शैवो एव वेष्णवों के पारस्परिक' मतभेदों वा सम-वय कर दिया है।*” यहाँ 
पर हिन्दू घ्म वे अधिकाशत समी स्वरूपो छा प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर वे चार प्रकाप्ठ हैं--भयेग- 
मन्दिर (>हा मा चढाये जाते हैं), नटमन्दिर (सगीत एव नृत्य का स्तम्मावार मवन), जगप्नाय-मन्दिर ( जहाँ यात्रों 
एक हाते हैं) और चौया है अन्त प्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगप्नाय के यूहदाकार मन्दिर का उत्तुग शिखर सूच्याका र 
है और १९२ फुट ऊँचा है जिसये ऊपर चक्र एव पतावा है।"' जगभ्नाथ वए मन्दिर (प्रासाद) समुद्न्तट से लगमग 
सात फर्लांग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगमग बीस फुट ऊँची भूमि पर सड़ा है, उस ऊँची 
भूमि (टीले या दृह) को नीछगिरि वहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारो दिशाओं मे चार विशाल द्वार हैं, 


२३ परेश्ये महापनुर्धराश्यकर्वावन फेचित्‌ सुसुस्तभ्रिषुष्नेस्धशुस्नकुवलपापण्यौदनाश्ववप्रपश्वाश्वपति- 
शशिविग्दुहरिश्चद्धाम्यरीवननवतुसर्पातिययात्यनरण्पोक्षतेनादय'। मेप्रायणों उपनिषद्‌ (४) ॥ 

२४ द्ोषभागवतानां थ बादार्यप्रतिषेघकम्‌ | अस्मिस्झषेत्रवरे पुष्पे निर्मेले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्थायतन देव करोमि 
परम॑ महू] । प्रतिष्ठेष तथा तत्र तव स्याने घ द्करम्‌ ॥। ततो ज्ञास्पन्ति लोके $स्मिप्लेकमर्तो हरीइवरो। प्रत्युधाव जगनप्नाप 
स पुनस्त महामुनिम्‌ ॥ . . -नावयोरन्तर किडिचिदेशभावो दिधा हुतो ॥ यो दइ स स्वय विष्णुर्पों विष्णु स महेश्दर"॥ 
भ्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) ३ 

२५० मादर वे ऊपर के चक का वर्णन यहापुराण मे इस प्रकार आया है--यात्रा करोति शृष्णस्य थद्धपा या 
समाहिंत'। सर्वपापविनिमुक्तों विष्णुत्तोरु बरेप्तर' ॥ चक्र दृष्ट्वा हरेट्रात्‌ प्रासादोपरि सह्यितम। सहसा सुख्यते 
पापाप्नरों भरत्या प्रभभ्प तत्‌ ॥ (५१॥७०-७१, नारदोब०, उत्तर, ५५१०-११) । 


ऊपप्नाथ की रपयात्रा एवं पूजा-ब्यवस्या १३८३ 


जिनम पूत्र वोला अधिक सुन्दर है। द्वार ने दाता पाश्वों म एक-एक विद्या, घुटने टेक्कर बेठे हुए सिह की प्रतिमाएँ 
हैं भौर इसी से इस द्वार को सिह-द्वार कहा जाता है। 

जगन्नाय वे महासन्दिर की बुछ विद्चिष्ट परिषरादियाँ मो है। प्रथम जगन्नाथ दे प्रागण एद सिह॒द्वार वे दाहुर 
कोई जाति तिपेध नही है। जगन्नाथ सभी लागो के देवता हैं।'' दूसरी विशेषता यह है वि जगन्नाथ के भाग वे रुप मे 
पका हुपरा पुनीत चादल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण वरने मे जाति-ब धन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति वे लोगो से मी पुरी ने पुरोहित पवित्र मात प्रहण कर लेते है। मावता यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगप्नाय के समक्ष रखे जान पर अपनी पुनीतता वर्जी मी तही त्यागता । इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर मारत 
के समी मायो मे ले जाया जाता है और वैष्णवो के आवधिक थाद्धा म पितरा का दिव जानवाले मोद में इसका प्रयुवतत 
एक कण महापुष्यवारक माता जाता है (देखिए डा० मित्र व ऐप्टीक्विटोज आव उड़ीसा जिल्द १, पृ० १३१-१३४) । 
तीमरी विशेषता है आपाढ वे' शुक्ठपक्ष की द्वितीया वी रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी वे २४ महात्सवा मे एक है। 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हृष्टर (उडीसा', जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने डिस्तार के साथ किया है। यह 
आपाढ शुक्ल पक्ष के दूमरे दिन सम्पादित होता है। जगप्नाव का ग्य ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाढार है , इसमे १६ 
तीलियो वाछ्े ७ फुट व्याम के १६ पहिये हैं और कलेंगी वे रूप मे गएड बैठे है। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगयाथ-रथ 
से थोडा छोटा है और इसमे १२ नीलियो वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। दोसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ सीलिया वाले १४ पहिये हैं और कलेंगी के रूप मे हनुमान हैं। ये रय यात्रियों एवं श्रमियी द्वारा मन्दिर से 
लूगमग दो मोल दूर जगप्नाय के ग्रमीण मदन तक सीचकर ले जाये जाते हैं! खीचते समय सहतज्ना ,,्रात्री मावाकुल हो 
प्री एव जयवादा का प्रदर्शन करते हैं। अप्रेजी साहित्य में ऐसे आमद सकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से घोत्री घामिक 
पन्माद में अकर अपने को रथ के चक्‍को के समक्ष फेंक देते ये और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ स्वेया निर्मल 
हैं। ऐसी घटनाआ का हो जाना सम्मव भी है, क्योकि जहाँ सहल्नों यात्री हो वहाँ दवकर भर जाना काई भाश्चर्य की 
बात नहीं है। किन्तु अग्रेजी साहित्य म जो भ्रामक सकेत कर दिये गये हैं वे मारतीय मोहक धामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। रण्टर ('उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गछत घारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्- 
छाछ मित्र (ऐंण्टीक्विटोज आब उडीसा, जिल्द २,१० ९९) ने वहा है--जगप्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना वंदनाम नही किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढकर कोई अन्य देवत/ इतना कोमछ एव सौम्य नहीं 
है. और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्‍्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्‍्दांजनक बात अन्यायपूर्ण ढग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है बहू कही और नही पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रय पुन लोट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलावुकेदवर, जिसे भुवनेश्वर 
शिक्षर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३०६७७ ई०) ने बनवाया था , इसने पदचात्‌ मार्कप्डेक्वर का और तव जगप्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता मे स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२) | मनमोहन चंत्रवर्ती ने जगप्नाव-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


२६. हफ्दर ने अपने द्रन्य 'उडसा (१० १३५-१३६, जिल्द १) मे लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमे 
ईसाई एव मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) कर भवेश निधिड है, क्योंकि वे मासा हारी एव जौवह॒त्या करनेवाले होते हैं। भछरली 
आरने वालों एव हुस्हारों की, जिन्हें हृष्टर ने अपनी सूची में रला है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करते का अधिकार है। 

२७ विद्यानिवास (वाल के लेरक, १५वीं झतार्दौ के रूगभग मध्य भाग मे) ने जगन्लाय-सम्बन्धी १२ सासों 
में किये जातेवाले १२ उत्तवों पर 'द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिली है। 


श्श्८४ घर्ज्ञास्त्र का इतिहास 


के विषय मे (जे० ए० एस० दो० १८९८ को जिल्द ६७, माग १, पृ० ३२८-३३१) चर्चा करते हुए गगबवश के ताझ- 
दत्रो से दो इलोको को उदघृत करके कहा है कि गगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था ।४ चोडगग का राज्यामिषेक शक सवत्‌ ९९९ (सन १०७८० ) मे हुआ था अत' एम० एम० 
चक्रवर्ती ने मठ प्रकाशित किया है कि जगप्ताथ का प्रासाद रूगमझंग १०८५-१०९० ई० मे निर्मित हुआ। डा» 
डो० सी० सरकार ('यॉड पुदयोत्तम एट पुरी, जे० ओ० आर», मद्रास, जिल्द १७ पृ० २०९-२१९) का कूपन है 
कि उडिया इतिहास 'मादला-पञ्जो के अनुसार पुरुषोत्तम जगप्नाष का निर्माण चोडगग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपोतत 
अनग मोम तृतीय ने कराया, जिसने दाराणसी (कटक) के मन्दिर मे पुरुषोत्तम को प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरतान फीरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्द्री आव इण्डिया, जिल्द ३,पृ० ३१२-३१५)। इन 
शग राजाओ ने भुवनेश्वर, स्रेणार् एव पुरी के मब्य एव विशाल मन्दिरों का तिर्माण कराया जो उत्तर भारत को 
वास्तुकला के उचचतम जीतेन्जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐप्टीक्विटीज आद उडीसा, जिल्द २,पृ० १०९-११०) 
एव हष्टर (उडीसा, जिलद १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनग मोम ने मुवनेश्वर के शिखर से बदकर अति 
सुन्दर जगन्नाथ शिसर बनवाया था (झक सदत १११९ अर्थात सन्‌ ११९८ ई० मे) ।४ 
जगप्नाय-मन्दिर भृत्यो (सेदको) री सेना से सुशोमित है। ये भृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमो एव ९७ 
वर्गों मे विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खु्ध, ओ अपने को जगप्नापजों का भाड़ देने वाला' कहते हैं. (देखिए 
हंष्टर का ग्रन्थ 'उडोसा', जिल्‍्द १ पृ० १२८)।॥ यहां प्रति वर्ष छाखो-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तोर्षों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अप्रहार-दान आदि सखाखो रुपयो त्तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दावादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्य किये जाते हैं, इन समो बातो के प्रबन्ध आदि के दिषय में 
महान असतोपष प्रकट किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ मे एक कानून बनाया है (पुरी, थ्री जगधाप 
मन्दिर प्रदध कानून सख्या १४) जो सेवको, पुजारियो तपा उन छोगो के, जो सेवाययूजा एव देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बंधित हैं, कर्तब्यो एव अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल झुछ निरीक्षण मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ मही कर सकता--जैसा कि मस्त लोगो का कथन है। 
बनारस को भांति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीय॑ हैं, पथा--मार्कुण्येय का सरोदर, दट-कृष्ण, बलराम, महोदि 
(समुद्र) एव इन्द्रसुम्न-सर |” मारुण्डेय की यादा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृर्तिहपुराण (१०१२१, सप्षेप ) में 
भायी है। ब्रह्म ० (५६७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मारष्डेय से जगप्ताप के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८ प्रासाद पुदषोत्मस्प मुपति को साम इस झमस्तस्पेत्पाध्मुपेषपेत्षितमय इकृय गणेइदर' ।। इन इसतोशों से 
पता चछता है कि शिक्तालेश की तिपधि के बहुत पहले से पुददोत्तम का मम्रिर अदस्थित दा ओर चोड़गग के पूर॑ंबर्तो 
हाजाओं मे छिपी सुन्रर सग्दिर के तिर्माण की छिन्ता गहों की थी। ऐसा प्रतोत होता है कि च्रोश्यग मे केशल भोतरी 
प्रकोष्ठ का सौर जपमोहन अर्थात्‌ प्रथम सच्टप का हो निर्माण कराया था (देझिए राशासरास बगर्णो, हिस.्ठी माष 
उद्सा, जिल्श १,१० २५१) 

२६९. 'शाररे रग्प्रभुआंमुरूपरक्षइदारक्े ६ प्राह्ादं कारपामासानपणीणेश घीमता।॥ देखिए डा० मित्र का 
प्रम्य, हित्य २,६९० ११०,एवं राशातदात बसों का प्रंथ, हित॒इ १, १० २४८, जहाँ छोड्यय के राश्यामियेक की दिचि 
उसके दाफसदत्‌ १००३ बाले झितातेल से तिड् को गयी है। 

३०. सारहंघ्येप बट कृष्ण रोहियेय लहोरपिष्‌ । इतहुम्गतरश्इ बम्क्तीअ दिदि सचुत- ।। इछदुरान (६०१११)। 


पुरी के वीबो शो यात्रा, गस्टिदा एव देहटयाय महिपा १३८६ 


के विर्माय के लिए कहा और वही सर माकंप्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को सार्कप्देय- 
सर में स्नात करना चाहिए, सिर को तीठ बार शुवोता चाहिए, तर्पंण करके शिव-मम्दिर में जता काहिए और 'अः नेम 
शिवाय बे मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए, पुन अधोर एवं पौराणिक मन्त्रा से पूजा करनी चाहिए।' तब 
यात्री को मार्कण्डेय-्सर में स्नान करके शिव-्मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणए तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए सन्‍्व'* से पूजा करनी चाहिए। यह शातव्य है कि कृष्ण वट के रूप मे 
हैं. (न्यप्रोषाकृतिक विष्णु प्रधिपत्य)। बट को कस्पवृक्ष भी कहा यया है. (ब्रह्मन ५७३१२, ६०१८) ॥ यात्रो को 
कृष्ण के सम्मुख सटे हुए गरुद को प्रधाम करमा चाहिए और तद मन्त्ो के साथ कृष्ण, सकर्पण एवं सुमदा की पूजा 
करनी चाहिए। सकर्षण एवं सुमद्रा के मन्त्र हैं क्रम से भह्म ० में (५७२२-२३) एवं (५७।५८) । इृष्ण वी पूजा १२ 
अक्षय (ओ नमो मगवते काफुदेवाय) भा ८ अक्षरों (ओ नम्रो क्लारायणाय) वाले मन्‍्दर से को जाती है। दहा० (५७ 
४२१५१) से मक्तिपूर्दक कृष्ण के दरशत करने से उत्पन्न फलो एव मोक्ष-फलप्राष्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नात 
कभी भी किया जा सकता है। विस्तु पूणिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूर्ण कहा जाता है (ग्रह्म० ६०१०)। 
सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ मे है! यात्री को इत््रयुम्न-सर मे स्नान, देवो, ऋषियों एवं पितरो 
को सर्पण एवं पितु पिण्डदान करना होता है (ब्राह० ६३॥२-५)॥ 

कवि गगाघर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृ० ३३०, शक सवत्‌ १०५९ भर्पात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) म॑ पुरुषात्तम नी ओर सकेत मिलता है। 

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इस्द्रदुम्न-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, सकर्षण एक सुसद्वा का कुछ काले 
तक निवास हुआ था, सात दिनो नी गृण्डिवायात्रा की चर्चा हुई है। तीबंधि० (१० १९७-१५९) ने इस अध्याय को 
झद॒घृत किया है और इसे गृण्शिका को सता दी हैं, किन्तु 'चंतन्यचद्धोदय नामक साठव के आराम में इसे गष्चिन्ना 
कहां गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिया महामन्दिर से लगमग दो भीछ की दूरी पर जयुन्नाथ का प्रीष्म-निवास- 
स्पल है। यह शब्द सम्मवत' पुष्टि से ठिकला है जिश्नका बंगला एवं उडिया (देखिए डॉ० मित्र, 'ऐष्टीविवटीज 
आव उडीसा', जिल्द २, १० १३८-१३९) मे अर्थ द्वोता है लकडी का कुन्दा, यह उस काष्ठ वी ओर सकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न मे सागर मे तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताब इत 'हिस्द्ी आव उड़ीसा (पृ०१६१)॥।॥ 

बह ज्ञाठव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुदयोत्तमतीर्य मे घाभिक आत्महत्या की ओर सकैत मिलता है, यथा--जों 
लोग पुरुषोतमक्षेत्र मे वटवुक्ष पर चढ़कर या बटवुक्ष एव साधर के मध्य मे प्राण छोड़ते हैं. वे बिना किसी सशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जात या अनजान मे पुर्षोत्तम यात्रा के मार्ग से या उमशान में सा जगन्नाथ के 
गृहमडल में या रथ के भार्ग मे या वही भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अत मोक्षामिकाक्षी को इस ठीर्थ 
प्र सर्वप्रयल से प्राण-स्थाग करना चाहिए! (१७७१६, (७, २४ एवं २५) । 


३६. सूलमल्त्रेण सम्यूज्य माकडेमस्म चेश्वरम्‌ । अपोरेश च भो विधा प्रशिपरय प्रसावयेत्‌ 4 विशेचन नमस्सेस्तु 
नमस्ते शशिभूषण। ता सा त्व विरुपाक्ष महादेव नमोजत्तु ते॥ ब्रहा० (५७४७-८--नारएदीय०, उत्तर ५९१८- 
१९) । सोर्यंचिन्तामणि (पु० <८) के अनुस्तार अधोरमन्त्र यह है--ओोम अधोरेम्योषघोरेम्यो घोरतरेम्य , सर्देम्य 
सर्वेततवेंस्पों नमस्ते एस्तु कद रूपेम्य' । यह ससतर संत्राषणी सहिता (२९१० ) एवं लैं० आ० (१ णर९७१ ) प्रे आया है। 

३२ मो नपम्रोउ्ष्पक्तकपाय सहाप्रक्षपकारिणे। महंद्रशोषविष्टाण न्यप्रोषाय नमोस्तु ते ॥ असरस्त्व सदा कत्पे 
हरेकचायतत वट | स्यप्रोष हर से पाप छत्पवक्ष नमोस्तु ॥ बह ० (५७ १३-१४--तारदीय ०, उत्तर ५५२४-२५ )॥ 


१३८६ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म (७०३-४ -नारदीय०, उत्तर ५२२५-२६) ने अन्त भे कहा है-- यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 

पोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीयथं है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आन पर व्यक्ति 
को पुन गर्मवास नही वरना पडता और ऐसा ही व्रह्मश्ान प्राप्त करने पर भी होता है। 

महान्‌ वैष्णद सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था मे सन्‌ १५१५ ई० मे पुरी मे ही सदा के लिए रहने लगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ मे उन्होंने अपना झरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उडीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बडा प्रभाव डाला था। कवि बर्णपूर के नाटक चँतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने को प्रबल उलण्ठा प्रकट की और वहा कि यदि सन्त 
को छृपादृष्टि उस पर नही पडेगी तो वह अपो प्राण त्याय देगा। यह मकतो की अतिशयो क्तिपूर्ण विधि का परिचायव मात्र 
है। आगे नलफर चैतन्य महाप्रमु पुरी एवं उडीसा में विष्णु के साथ देव के रूप मे पूजित हाने लगे (हष्टर 'उडोसा,, 
जिल्द १ १० १०९)॥१ कवि कर्णपूर ने अपने नाटक बे आउवें अक मे सावंभौम नामव पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एव चौन्‍न्य मे कोई अन्तर नही है, अतर बेवल इतना ही है कि जहाँ जगप्नाथ 'दारब्रद्म (वाप्ठ दी प्रतिमा मं अभिव्यजित 
देवी शक्ति) हैं वहाँ चैतन्य नरद्ह्य है (१० १६७) ॥ बवि कर्णपूर वी सस्हृत-रचना चैेतयचरितामृत' (पर्ग १४-१८) 
में पुरी म॑ चैतन्य की भविन प्रवणता एवं अलौकिक आनदानुमूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमे रुप 
एवं जगश्नाय सम्बन्धी अन्य उत्सवा म चैतन्य द्वारा लिये गय प्रमुख भाग का चित्रवा्‌ वणन पाया जाता है। डा० एम० 
बै० दे न मत प्रवाशित किया है वि प्रतापरद्र द्वारा चैतन्य बे” नवीन धम म प्रविष्ट हाने वे विषय मे हम पुष्ट प्रमाण 
नहीं पिलते (वैष्णव फेय एण्ड मूवमण्ट इन बेंगाछ, पृ० ६७)। 

अगफ्षप ने विशाऊ शन्दिर गो दीवारो पर जो अश्छीऊ एद बापुव' हाद भण्यपूर्ण शिएप है उतने इए उज्म्दर 
माौदिर बी विशेषता पर एवं वाला चिह्-सा फेर दिया है और यही बात वहाँ की नतविया के विपय में भी है जा अपनी 
चत्रित आँसो से वामुवत्ा का महा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी छेखको ने इस ओर प्रबल सवेत किया है (यया- 
इण्डियन ऐण्टीकवेरी, जिल्द १, पृ० ३२२, हृष्टर वा ग्रन्थ 'उडीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५) | नतंकियों जी 
उपस्थिति अतीत इनिहास की बसोयत-मी है। ग्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ वी प्रृणिमा पर जगप्नाय 
के! उत्सव वे! समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-यादन होता था, वासुरो का स्यर गुजार 
होता था, वैदिक मत्रा वा पाठ होता था और बलराम एवं दृष्ण वी प्रतिमाआ बे समक्ष चामरघारिणी एवं कुचमार 
से नम्न सुन्दर वेश्याआ का नतन आदि होता था।'! 

नमंदा 
गंगा वे! उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदिया भे नर्मदा एवं गादावरी मे नाम आते हैं। इन दोना व' विषय 
मे भी सक्षेप में बुछ लिख देना आवश्यक है। 


वैदिव' साहित्य मे नमंदा दे' विषय मे कोई स्पष्ट सवेत नही सिलता। झतपथबाह्मण (१२१९१३॥१) न रेवोतरस 
डी चर्चा वी है, जो पाटव चाक़ एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृहजया ने निकाल बाहर क्या था।'' रेवा नमंदा बा 


३३ मुनोनां वेदशब्देन सत्रशब्ईस्‍्तयापर । नानास्तोत्ररदे पुष्ये सामशब्दोपयहिल ॥ दयामबेंद्याजनेइघेंष 
हुचमारावनामिभि । पोतरकताम्यरासिक्य साल्यदामावनामिभि ॥ - -चघामरे रत्नवष्ईईथ वोज्पेत रामरेद्ावों ॥ 
इरहा० (६५१५, १७ एव १८)। 

३४ रेवोत्तरसम्‌ ह पाटव चाक्र स्थप्ति सुझजया अपरृदधु । इतपपद्ा० (१२१३१) । 


नर्मरा-माहात्म्य १३८७ 


दूसरा माम है और यह सम्मव है कि रेदा' से ही 'रिवोत्तरस' नाम पडा हौ। पाणिसि (४॥२८७) के एक वातिक 
में भहिष्णत!” की व्युत्पत्ति महिप' से की है,इसे सामान्यत नर्मदा पर त्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवत वातिककार को (छूगमंग ई० पु० चौथी झताब्दी मे) नमंदा का परिचय था। रघुवश 
(६४३) भे रेवा (अर्थात्‌ नर्मदा) के तट पर स्थित माहिप्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है। 

भहामारत एवं कतिपय पुराणों मे नर्मेदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य ० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ), 
पद० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३,७३९ श्लोक, जिनमे बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं) कूम॑०(उत्तराष॑, अध्याय 
४०-४२, १८९ इल्ोक) ने नमंदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य ० (१९४४५) एव पद्च० (आदि, 
२१४४) मे ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सागर मे मिलती है, अमरकष्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्ति० (११३२) एवं कूमें० (२४०१३) के मत से क्रम से ६० करोड एवं ६० सहस्न तीय॑ 
हैं। नारदीय० (उत्तराघ, अध्याप ७७)का कथन है कि नमंदा के दोनो तठों पर ४०० मुख्य तीय॑ हैं (इछोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से कर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एव २७-२८) ।" वनपर् (१८८।१०३ एवं २२२२४) ने नमेंदा 
का उल्लेख गोदावरो एवं दक्षिण वो अन्य नदियां के साथ किया हैं। उसी पर्व (८९॥१-३) में यह भी आया है कि नमेंदा 
आनत॑ देश मे है, यह प्रियगु एव आम्र-कुछ्जो से परिपूर्ण है, इसमें बेत्र छता के दितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनो छोता के सभी तीर्य यहाँ (नर्मदा में) स्तान करने को आते हैं।"* सत्य» एवं पद्म० ने उद्घोष 
किया है कि गगा कनखल में एव सरस्वतों कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु ममंदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या बन। 
नर्मदा बेवल दर्शत-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है, सरस्वती (तीन दिनो मे) तीन स्नानो से, यमुना सात दिनो 
के स्तातो से और गया केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११७०पघ५०, आदि, १३॥६-७ --कूमें० २॥४०।७-८) । 
विष्णुधर्मसूत्र (८५८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्षों वी सूची दी है, जि में ममंदा के सभी स्थलों की श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमंदा को रुद्व के शरीर से निकली हुई कहा गधा हैं, जो इस-बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमखष्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उदकी पत्लों का तिवास-स्पल कहा जाता है (मत्व्य० १८८९१)।" 
चायु० (७७३२) में एसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है।'* मत्स्य० एवं कूम० का कथत है कि यह १०० योजन लम्बी एवंदों योजन चौड़ी 


३५. यण्पि रेवा एवं भमंदा सासास्यत समानापंक गढ़ जाती हैं, किन्तु मागदतपुण्ण (५१९१८) ने इन्हें 
पृषकू-पृथर्‌ (तापी-रेवा-सुश्ता-नमंदा) कहा है, मौर वामनपुराण (१श२५ एवं २९-३०) का कषन है कि रेवा विन्ध्य 
मे तया नर्मदा ऋकपाद से निकली है। सॉ्षत्रिकोडितोर्पाति गदितानीह बायुना। विवि भुष्यन्तरिक्षे घ रेवायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीम० (उत्तर, ७७२७-२८) । 

३६- ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एव राठियावार को आनतें कहा जाता पा। उद्योगपर्ण (७-६) 
मद्वारका को आतत-तपरी कहा गया है। नर्मदा आनते में होकर बहती सानी गयौ हैँ नतः ऐतीरे कल्पना की जाती है कि 
सहामारत के काल में भानते के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी माग एव का्ठियावाड दोनों सम्मिलित थे । 

३७ नमंदा सरिता थेंप्ठा फदेहादिनिसुता। ताययेत्सवेंमूतानि स्थावराणि चराणि घ॥ मत्त्य० (१९० 
१७७में० २४०५-पद्म०, ग्रादिशष्य १७४१३) । 

८. पितृर्णा बुहिता प्ुष्या नर्मदा सरितां बरा। तत्र शाद्ानि दत्तानि अल्षयात्रि मबन्त्युत॥ वायुपुराण 

(७७३२) | 
श्ग्र 


१३८८ धर्मशाक््त रू इतिहास 


है।'* प्रो० के० वो० रगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० को बात ठोक है, क्योकि नमंदा वास्तव में लगमंग 
८०० मोल हूम्दो है (उनके द्वारा सम्पादित बल्पतर, पृ० १९९)। किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्त्य० एव बूमें० बार कथन है कि नमंदा अमरकष्टक से निकली है जो कलिंग 
देश का पश्चिमो भाग है।* 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है दि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्परारपूर्ण स्थान मे उसे जाना हो 
तब 'प्रातकाल नमंदा को नभस्कार, रात्रि मे नमंदा गो नमस्कार| हे नर्मदा, तुम्हे नमस्शार, मुझे विषघर साँपा 
से बचाओ इस मत्र का जप करके चलता है तो उसे साँपो वा मय नहीं होता।" 

कूम० एवं मत्स्य० भे ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल मे प्रवेश करके या उपदास वरब (नमंदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुन (इस ससार मे) नेही आता।"* 

टाछ्ेमी ने नमदा को 'नमडाज' कहा है (पृ०१०२)। नमदा की चर्चा करनेवाले शिलालेसो म एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्मामिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त सदत १६५--४८४-८५ ई०) था है। द्सिए 
कापूस इस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९)! 

नमंदा मे मिलने वालो कतिपय नदियां ब' नाम मिलते है, यथा रपिला (दक्षिणो तट पर, मत्स्य» १८६४० 
एवं प्रच्र० ११३३५). विशल्या (मत्य्य० १८६।४६८-प००२३३५ ३९), एरच्डी (मत्स्प० १९१४२-४३ एव 
पद्मच० शश्टा्ड४ड) इक्षुनादों (मत्स्य० १९१४९ एव पद्च० ११८४७), राबेरो (मत्स्य० १८९१२-१३ एवं पप्च० 
११६६) ।" बहुत-से उपतीर्धों के नाम आते हैं जिनम दो या तीन का यहां उल्हेस किया जापगा। एक है महेश्वरतो्ष 
(अर्पात ओकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर की तोन नगरियाँ जला डालो (मत्स्य० १८८१२ एवं पश्च० 
११५१२) शुश्स-तीर्य (मत्स्य० १९२१३ द्वारा अति प्रशसित और जिसके बारे मे यह कहा जाता है कि राजापि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त को थी) भुगृतीर्ष (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य प्राप-मुक्त हो जाता है, जिसमे स्नान करने से स्वर्ग 
मिलता है और जहाँ मरने से ससार में पुन छोटना नहीं पडता), जामदण्न्य-सो (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती है 
और जहां भगवान्‌ जनादन ने पूर्णता प्राप्त को) । अमरकृष्टक पर्दत एक तोर्थ है जो अह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार मे एक योजन है (मत्स्य० १८९८९ एवं ९८) | नमंदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण वीर्य है 
माहिष्पती, जिसवे' स्थल के विषय में विद्वानों मे मत्रभेद रहा है। अधिकाश लेखक यहो बहते हैं कि यह क्रोकार माग्याता 
है जो इन्दौर से लगभग ४० मोल दक्षिण नमंदा में एक द्वोप है। इसका इतिहास पुराना है। बोद प्रन्पों मे ऐसा आया 


३९ योजना शत साप्र घपते सरिदुत्तपा। दिस्तरेत्त तु राजे योज्वाइपभायताध कूम » (२४४०११९२ 
सत्मत्स्थ० १८६२४-२५) । और देलिए अग्नि० (११३२) 

४० कहिंगदेशपश्चाण परंजेप्मररष्टके । पुष्या छू 4३ लोकेतु रमपीया सनोएमा॥ कुमं० (२४०१९) एव 
मत्स्य० (१८६॥१२) १ 

४१ ममंदाये ममः प्रातनेमंशाप नमो विद्चि। नमोस्तु समंदे तुम्प श्राहि मां विचल्तपंत"॥ विष्णुपुराध (४१ 
१२-१३) ४ 

ड२ अनादक तु य' शुर्पात्तस्मिस्तोष गरा्िप। गर्भदासे तु राजेस न पुरर्शामते पुषाव॥ मत्य० (१९४२९- 
३०); परित्यजति य* प्राणात्‌ पर्दतेःमरकष्टके । दर्षकोटिशत शाप्र दशलोके महोयते॥ सत्स्य० (१८६५३-५४) | 

४३ मर्मदाकीउत्तरो द्ञाऊा जहा 'मोकार' मामक ह्ोप भदत्थित है कार रो माप से प्रतिड है। 


भर्भदा, गोशरादरी बर्भन ११८९ 


हि।कि वतोक गह्यत्‌ के राज्यकाल (छरभग २७४ ई० पू०) में मोग्गतिपुत्त तिस्स ते कई ऐशों में भामिक दृत-मप्डल भेजे 
थे, जिनमे एक दूतमश्डल सहिदप्रष्डस को भी भेजा यया या। डा० पलीट ने महिबमण्सऊो जाहिष्य॑ती कहा है (जे० 
मार० ए० एस्‌०, पू० ४२५-४७७, सन्‌ १९१० ) | महामाष्यकार को झाहिष्मती का ज्ञात था (पाणिति ३१४२६, शतिक 
१० )। शाहिदास ने इसे रेदा से घिरी हुई कहा है (रपुवश् ६४३)। उच्चोगपर्व (१९२३-२४ एवं १६६।४), जनुशात्तत 
पर (१६६।४), भगवतपुराण (१०७९॥२१) एवं पद्र७ (२१२॥ई२) में माहिष्मती को लर्मदा या रेबा पर स्थित 
मात्रा थया है। एक अन्य प्रात्रीत नगर है मस्कच्छ या सुयुकच्छ (आधुनिक मडोघ), जिसके विवय मैं शी्ों की 
तालिका को देलिएं। 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अमी तक गोदावरी की कहीं मी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय 
में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। बह पहले महाकोसछ का पुरोहित था और पदचात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अजछक के पाएव॑ में अस्यक की मूमि में निवास करता था. और ऐसा डृहा जाता है कि उसने श्रावस्ती सें शुद्ध के पास 
कतरिपय शिष्य भेजे थे (सुतनिपात, सैकेंड शुक आव दि ईस्ट, जिल्‍द १०, माग २, १९० १८४ एवं १८७) । पराणिनि 
(५४७५) के 'सस्याया नदी-ग्रोदावरीम्यां बा वातिक मे 'गोदावरी' नाम आया है और ड्रससे 'सप्तगोदावर्र भी 
परिछक्षित होता है। रामायण, महामारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२) ने इसे दक्षिण भे पायी जाने 
बाली एक पुनीत मंदी की सज्ञा दी है और कहा है कि यह निप्नरपूर्ण एव वाटिकाओं से आच्छादित तरवाली थी और यहाँ 
परिणत तपस्थां किया करते थे। रामायण के अरष्यकाष्ड (१३३१३ एवं २१) मे गोदावरी के पास के पच्च॑पठी नामक 
स्थल का वर्णत किया है, जहाँ मृगा के शुण्ड रहा करते थे और जो अगरस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म ० (अध्याय ७०१७५] में गोदावरी एव इसके उपतीर्यों का स्विस्तर वर्णन हुआ है। ती्यंसार (नृश्तिहपुराण 
का एक भाग) ने बह्मपुराण के कतिपय अध्यायो (यथा--८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० इलोक उद्घृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के बरह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याथ १५०० ई७ के पूर्व उपस्थित ये। देखिए काणे का लेस (जर्तत जाव दी भाम्ने ग्राच आब दी एशि- 
बाटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) । ब्रह्म ० ने गोदावरी को सामान्‍य रूप मे गौतभी कहा है।* ब्रह्मपुराण 
(७८७७) में आया है कि विन्ध्य क दक्षिण में गया को शौतमी और उत्तर मे मागीरयी कहय जाता है। गोदावरी की 
३०० योजन फी लम्बाई व ही गयी हैं और कहा गया है कि इस पर साढें तीन करोड तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म० ७७८०९ )। 
दण्डकारण्य को धर्म एव मुक्ति का मौज एवं उत्तकी भूमि को (उसके द्वारा आहिलप्ट स्थल को ) पुष्यतम कहा गया है।"' 
बहुत-से पुराणां में एक इकोक आया है (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं वही पर भोदावरी है और 
वह भूमि तीनो छोको में सबसे सुत्दर है। वहाँ ग्रोदघंन है, भो मन्दर एव गन्ब॒मादने के समान है 47 ब्रह्म० (अष्याय 


४४ वविश्ध्यस्थ दक्षिणें गगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विस्म्यस्थ मागीरस्यमियोयते ॥ अह्य० (७८७७) 
एवं तोपंसार (१० ४५)।॥ 

अड५ तिस्त फोट्योड्पक्ोटो व बोमनानों झतदयें॥ तो्षानि मुनिशादूल सम्भविष्यन्ति गोतम॥ ब्रह्म०(७७॥ 
८-९) 7 घर्मबीज सुस्तिदीज दष्शकारबध्यमुच्यते। विशेषाद्‌ योतमीस्ठिप्टरे देश' पुष्यतमरेसवत्‌ ॥ ब्रहा ० (१६१७३) । 

४६ सहस्पानन्तरे चैते तत्र गोदावरी खदी। पृथिष्यामपि हृत्त्नायां स प्रदेशों सनोरम'॥ यत्र मोवर्धेनों ता 


१३९० घमंशात्त का इतिहास 


७४ ७६) मे वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गगा का द्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आपम 
था ओर किस प्रकार इस कार्य मे गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तराघं, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे ये तो शरह वर्षों तक पानी नही बरसा और दु्भिक्ष पड गया, इस पर सभी मुनियण उनके पास गये और उन्होंने 
गया को अपने आश्रम मे उतारा । वे प्रातकाल शालि के अन्न बोते ये और मध्याह् मे काट लेते थे और यह कार्य 
वे तब तक करते घले गये जब तक पर्माप्त रूप मे अन्न एकत्र नहीं हो सया। शिवजों प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहे और इसी से वह पद्रत जहाँ गोतम का आश्रस अवस्पित था, ध््यस्यक नाम 
से विस्यात हुआ (इलोक २४)॥ वराह० (७१३७-४४) ने मी कहा है कि गौतम हो जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूमें० (२।२०२९-३५) ने नदियों की एक रूम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म० (१२४९३) मे ऐसा आया है कि सेमी प्रकार 
के कष्टो को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुतीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। भ्रह्म० 
ने पहाँ के छगमग १०० तीर्षों का वर्णन किया है, यया--श्यम्वक (७९६), कुशावर्त (८०१-३), जनत्यान (८८१), 
गोव्त (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६॥५५), वश्जरान्सगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थातामाद से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्यत, पचवटी एवं जनस्थान के विषय में फुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेस है जिसमे नासिक वे” वसुक की पतली गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह छेख ई० पू० २०० ई० वा है और अब तवः वे पाये गये नासिक-सम्बघी छेसो में सद से 
युराना है। महामाष्य (६१६३) मे नासिदय पुरी वा उल्लेख हुआ है। वायु० (४५।१३०) ने मासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा को गुफ़ाओ के नासिक लेखो से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) । टॉलेमी (कृपमग १५०६०) ने भी 
नासिक वा उल्लेख किया है (टॉलिमी, पृ० १५६) । 
नासिक थे इतिहास इसवे स्नान-स्थलो, मन्दिरो, जलाशयो, तीर्मयात्रा एव पूजा-हृत्यों के विषय में स्थानामाद से 
अधिव नही लिखा जा सकता। इस विपय मे देखिए वम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिव' जिला) जहाँ-पह वर्णित है 
कि नासिय' में ६० मन्दिर एव गादावरी के वाम तट पर पयवटी में १६ मन्दिर हैं। विन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई सडा हो । सन्‌ १६८० ई० मे दक्षिण बी सूवेदारी मे ओरगजेद ने नासिक के २५ मन्दिर तुडवां डाले। आज 
के सभी मन्दिर पूना के पेशवाआ द्वारा निभित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ बे' भीतर)। इदमे तीन उल्लेख 
नीय हैं--पचवर्टी मे रामजी का मन्दिर, गोदावरी के वायें तट पर पहले मोड बे पास नारो-शकर का मन्दिर (या मष्टा- 
भमाोदिर) एवं नासिक दे आदित्ववार पेठ मे सुदर-नारायण वा मा दर। पचवटी में सीता-गुपा का दशन रिया जाता है 
इसवे' पास बरगद के प्राचीत पेड हैं जिनरे विधय मे ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटो से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्पात 
बो पचवद़ी बी सज्ञा मिलो है। सीता-गुफ्ा से थोडी टूर पर वाछे राम का मादिर है जो पश्चिम भारत मे सुन्दर 
मन्दिरा मे परिगणित होता है। गावधन (नासिव से ६ मील पश्चिम) एवं तपोवन (मासिक से १॥ मील दक्षिण-यूवे) 
बे बीच मे बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र बुण्ड हैं। गोदावरी वी बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण वी ओर प्रथम पुमाव 
है नासिक का रामबुण्ड नामद पवित्रतम स्थल है। काठाराम-मन्दिर वे' प्रति दिन के पामिक हृत्य एवं पूजा यात्री 


सदरो गयमादन ॥ भत्स्यण (११४३७-३८२-वाप० ४५॥१६१२-११३८०मारष्टेप० ५४३४-३५०-इह्माप्ड० 
राध्ह। ४३)। मोर देखिए शह्म० (२७४३-४४) । 


शोदावरी (दश्शकार*्द), रांची पुरी १३९१ 


छोग मासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवो मे रामतवमी एक बहुत बडा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटिपर, 
जिल्द ६, पृ० ५१७-०१८, ५२९-५३१ एव ५२२-५२६) ।" 

उपवदात के नासिक शिलालेख मे, जो बहुत हम्या एवं भ्रसिद्ध है, गोवर्धन! शब्द भाया है। देखिए बास्वई 
ग्रजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पचवी नाम ज्यों-का-त्यो चला आया है। यह जातव्य है कि रामायण (३॥१३॥ 
१३) में पचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९९६-१० ), रामायण (३।२१/१९-२० ), मारदीय० (२॥७५। 
३०) एंव अग्ति० (७२ ३) के मत से जनस्थान दष्डकारण्य मे था और पचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार मै ४ योजन था और यह नाम इसलिए पडा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओ ने गोदावरी 
की इृषर से मुमित पायी थी (ब्रह्म० £८२२-२४)। 

जब वुहस्पति प्रह सिह राशि में प्रवेश करता है उस समय का भोदावरी-स्नात आज भी महापुष्य-कारक 
माना जाता है (पर्मेसिन्घु, पृ० ७) | ब्रह्म ० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तौनो छोको के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नाताथ आते हैं और इस समय का केवल एक गौदावरी-स्नान भागौरथी मे प्रति दिन किये जाने 
घाछ्ले ६० सहस्न दर्षों तक के स्‍्नाव के बराबर है। वराह० (७१४५ ४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिहस्थ वर्ष मे 
गोदादरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरो का तर्पण एव श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, ज्ञों नरक से रहते 
हैं, स्वयं चले जाते हैं, और जो स्वर के वाप्ी होते हैं, वे भुक्ति पर जाते हैं। १३ वर्षों के उपरान्त एक बार बृहस्पति 
िंह राषि में जाता हैं। इस मिंहस्प वर्ष में मारत के समी मागो से सहल्लो की सल्या मे यात्नीगण नासिक आते हैँ। 


काड्ची (आधुनिक काणआ्जीवरम ) 


काडची भारत को सात पुनीत भगरियों में एक है और दक्षिण मारत के अति प्राचीन नगरो से मुश्य हैं।* यदि 
'ह्वेतसाग द्वारा उल्लिलित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम वुद्ध काउ््वीपुर में आये 
ये और अधोकराज ने यहां पर एक स्तूप वनवाया या। द्वेदसाग (लगमय ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काउची ३० सौ 
(छपमग ५।॥ मील) विस्तार में थो और उसके समय म वहाँ आउ देव-मन्दिर थ और वहुत-से निग्रेन्य लोग वहाँ रहते 
थे। महामाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४ौ२। १०४) ने भी काे्चीपुरक' (काडु्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। 
पल्छवों के बहुत-से अभिलेख काञची के भ्राधीत इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यपा--बुवमहाराज शिव-स्वन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दातपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहडगल्ली छेख (वह , जिल्‍्द १,पृ०२) 
एवं कदम्व कारुस्थवर्मा का तालगुड स्तम्म-लेख (वही, जिलद ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (गुप्त 
इस्किप्शस, प्लीट द्वारा सम्पादित, पु० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काऊची के विष्णु 
शोप को पराजित किया था। मणिमेखर॑ में काञयी का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेख्ँ ने अन्त में प्रकाश पाया 
यथा (एम्‌० कृष्णस्वाभी आयगरकूत 'मणिमेख् इन इट्स हिस्टोंरिकलछ सेटिंग, पृ० २०) । यहाँ पर पत्खवो, काझ्ची 


४७ मासिक शब्द “नाप्तिका' से बना है और इसी से 'दासिक्य' दाब्द सौ छता है। सम्भबत" पह सास 
इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर छद्मण ने शूएंदला की साफ (सासिका) काटी यी। 

४८ अयोध्या मधुरा भाया काशी काजची हावन्तिरा। एता' पुष्पतमा' प्रोक्ता' पुरोधामुत्तमोत्तमा' ॥ शह्याप्ड ० 
(धाड०९१) , काशी कान्‍्ती भव सायात्या त्ववोष्पा हवारवत्पपि। मथुराजन्तिका चंता" सप्त पुर्योत सोखदा ॥| स्कन्दर 
(काप्मोलष्ड इ।६८) 'आदि। 


१३१९२ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखो तथा बहुत-से आधुनिक लेखो को चर्चा करता आवश्यक नही है। इस विषय मे देखिए आ ९० गोपा- 
छन कृत 'हिस्ट्रो आव दि पल्लवज़ आव काज्चो' (सन्‌ १९३८)जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काज्ची का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। 

अब हम काझ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनो का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण भे आया है कि 
काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आंखें हैं, काडची प्रसिद्ध वेष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का साधिध्य मो 
है।" बाहंस्पत्य-सूष् (२।१२४) मे ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विख्यात शाक्‍त क्षेत्र है, और देवोमागवत 
(७२८।८) में आया है कि यह अप्नपूर्णा नामक देवोस्थाव है। वामन० (१२।५० ) में लिखा हुआ है--पुष्पो मे जाती 
ममरो में काझुची, नारियो मे रस्मा, चार आश्रमो के व्यक्तियों मे गृहस्थ, पुरो भे कुशस्थली एव देशो मे मध्यदेश सर्दे 
श्रेष्ठ है।* 

काउची मन्दिरों एव तोर्षों से परिपूर्ण है, जिनमे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्‍्लव राजपिह द्वारा निभित केछासनाप 
शग शिव-मन्दिर एवं विष्णु का बेकुष्ठ पेरमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर मे कहा जाता है कि १००० स्तम्म हैं।' एक 
प्राथीन जैन मन्दिर मो है। 


पढरपुर 

बम्बई प्रदेश मे एक अति प्रसिद्ध तीर्षयात्रा-स्थल है पढरपुर। प्रति वर्ष संफडो-सहलो यात्री यहाँ पधारते हैं। 
बम्बई गजेटियर (धोलापुर जिला) ने पदरपुर के विषय मे बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तीर्ष 
बहुत पुराना नही है। विठोबा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य भाग 
में इसका अस्तित्व था। पथ० (उत्तरसण्ड, १७६५६-५८) ने मीमरथी के तट पर विद्‌ठस विष्णु की मूर्ति का उल्लेख 
किया है। इस मूत्ति बे केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाघव के नाम से विख्यात थो। पद्म० फे इस माग के 
प्रणयन-जाल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पश्वास्कालीन क्षेपक है जो लगमग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नही हो सकता। आधुनिक पणष्डरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के भष्य में विठोवा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई रा मन्दिर है। 
रखुमाई विठोदा की घर्पत्नी थी। विठोबा के मन्दिर मे पुरोहितो एवं नौकर-चाकरों वी एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितो को “बढ़े कहा जाता है। बढ़े लोगो की सख्या अधिक है और वे छोग एक समय अपने को मन्दिर के 
स्वामी कहने छंगे थे किन्तु रम्दई गे! उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवासा धोषित किया और एक प्रबन्ध- 
कारिणी समिति बता दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रसदाछ्टी करती है। श्दे लोगो को छोडशर अत्य सेदक लोग सेवा 
घारो कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, पपा--थुजारे (जो देवयूजा मे प्रधान स्थान रखते हैं), बेवारी (जो 


४९ नेत्रइपं महेशप्प काशीकाज्चीपुरद यम्‌ । विस्यात॑ देष्णवक्षेत्र शिवर्तांनिध्यकारकम्‌॥ बह्यांड० (४९१९-१५) 
५०. पृष्पेदु ञातो शगरेव कास्ची शारोषु रम्माघसिणा गृहस्य' ! कुशस्पपी झ्लेष्टतमा पुरेषु दें शव सपेदु चल सप्य- 
देशः॥ दामत० (१२५० ) । देशिए 'साउच इस्डियत इ स्किप्शस', जिल्द १,१९० ८-२४, जहाँ काञ्यो के केशासमाप के 
मन्दिर में इठो शताम्री की फ्लशद-लिपि के छेलों का गर्॑त है। , 
आर ५१. इम्त० पुश्० शेगे मे अपनो पुस्तक “पिश्चरेस्क इस्पिया' में लिक्षा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्म 
हैं। 


पहर्पुर के दिदृढतभाव १३ 


हों में मग्त्रो एव स्तोतो का उच्चारण करते हैं), परिचारर(जो एक लम्बी रजतनपाली में जल राते हैं जिससे पुजारी 
देता की मूर्ति को नान कराते हैं, और प्रातः एंद साय की आरती के लिए दीप भी वे ही शाते हैं), हरिदाश्त (जो 
भ्रात-सय एथ राजि मे देवन्यूजन के समय पाँच दलोक पढ़ते हैं), दिप्रे (जों प्रात काकल, श्युगार के उपरान्त एव आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दपंण दिखाते हैं), डिग्ते (प्रकाश-वाहक, जो उठ समय मशाछ्त दिलाते हैं जद कि राज के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन दार अर्थात्‌ आपयाढ़ एवं कातिक की पूर्णिमा को एवं दस्त रात्रि को, प्रकाशन 
जुसुत में देवता की घट्टियों को ढोते हैं), वाद (जो प्रात -साय एवं रात्रि के हकृष्यों में पराएवन्कोष्ठ के बाहर चाँदी या 
स्लोने बी गदा पकड़े खड़ा रहता है)। स्थुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं मौर इनके कुलो वी सस्या 
सौ से ऊपर है। 

इम्शई गजेदियर (९० ४२७-४३०) ने विठोगा मन्दिर की पूजा का सवित्तर वर्णन किया है, किल्तु स्थाना« 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सरेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वधा मानव्‌ बी भाँति समझा गया है--उस्हें स्‍्तात 
कराता चाहिए, उतका श्रयार होना चाहिए उनके लिए सगीत होना चाहिए। इतना ही नही, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना घाहिए आदि। एरू बात शाठब्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भांति यहाँ गागिकाएँ एव 
भर्तकियाँ, जो देवदासी कहछाती हैं, नहीं पायी जाती। है 

विट्ठल था विठोदा की प्रतिमा पीने चार फुट लम्दी है ओर आपार के साथ यह एवं ही शिला ते तिमित 
हुई है। काछावर्धि के कारण यह छुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खडी है जिसके हाथ कि पर आश्रित हैं, बायें 
हाप में णख है और दाहिने मे चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप मे वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँप पर सटका हुआ है। गले भे हार है और बातो मे उम्बे-लम्दे कुण्डल जो गरदन वो छूते हैँ। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री छोग पहले प्रतिमा श्र आलियन करते थे और उप्के पै रो का स्पर्श करते थे, विस्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणरपरं भात्र होता है। 

वर्म्याई गज़ेटियर (जिल्द २०, पु० ४३१) में ऐसा लिखित है कि भुंसतमान आक्रामकों एवं बादशाहों ते रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा दिभिन्न समयो में कई स्थानो पर ले जापी गयी थी। विठोबा के मन्दिर ले छगमंग ५०० गज पूवे 
पुष्डलीक का मन्दिर है, जो पढरपुर कै पूजा-मन्दिरों मे एव है। इस मन्दिर मे कोई देव प्रतिमा नही है। यहाँ विदृढल 
के महात्‌ भवत पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवत 
पष्दरपुर का कोई द्ाह्मणं था, जो आरम्मिक अवस्था से अकर्तब्यशीज़ था। उसने अपने माता-पिता के साथ डुर्खवहार 
किया । उसने रोहिदास नाभक मोची की कर्तेब्यश्ीछता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान्‌ कर्तंस्यशील पुष्र बन 
गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विटृठछ देव उसके यहाँ आयें। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
सयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री मोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरो पर (ुण्डलीक यरदे हरि विट्ठल' कहकर 
जयधोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बस्वई गड़ेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३) । 

वष्दरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णुपद, व्रियम्बक्रेरवट, चन्द्रभागा, जनावाई की कोटरी आदि, 

डिवका वर्णन यहाँ नही किया जायका। भीम ददी एश्छ रएर करे सीया के भ्रीर घद्धभागा कहलाती है और इसमे स्ताठ 
करने से पाप कट जाते हैं। 

विठोवा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्न उठाये गये हैं, बंधा--विठोदा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
प्राघीन ही है या दूसरी, पष्दरपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्ठले की व्युलत्ति वया है ?** प्रतिमा के प्रति- 


५२ इस विषय में देखिए शोछापुर गजेटियर (बम्बई गडेटियर, मिल्द २०); इष्डियत हिस्टोरिकल क्वार्टरली 


श्१९४ धमंशात्त्र का इतिहास 


ध्ठापन काल के वियय में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सवृता । बेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई० ) मे पष्डरपुर 
को भोमरधी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेद्र कहा गया है (इण्डियन एंपष्टीववेरी, जिल्‍्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विडोदा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए ड।० आर० जो० भण्डारकर कृत 'वंप्णविज्म, शैविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
हिस्ट्रो आव दि डबन' (द्वितीय सस्वरण, पृ० ११५-११६), बम्दई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२० ) । विवे- 
चनों से निप्कर्ष तिकाला जा सकता है कि पष्ठरपुर को कप्नड लोग 'पण्डरागे' दे नाम से पुरारते थे और इसका एक 
नाम 'पाण्डरगपल्लो' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविवेय मे जयद्विट्ठ नामव द्राह्मण को दान क्या था, सम्भवत' 
इसी 'बिट्ठ' से आगे 'विट्ठछ' नाम पडा। 
गोपालाचार्यशूत 'विद्‌ठलभूषण' नामक ग्रन्य में ठेमाद्ि (तीथ) से ग्यारह इलाव उद्धृत हैं, जिनका साराश 
यो है--भैमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोर"्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एय भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्दरीव' 
क्षेत्र वहा जाता है और इस क्षेत्र मे पाएदु.« नामक सर्वश्रष्ठ देव बी पूजा होतो है। यह पुप्शर से तिगुना, बेदार से 
छ गुदा एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प म पुण्डरोक ने यहाँ दठिन तप किया 
ओर वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था । गोवर्धन पर्वत पर गायो बो चराने वाले कृष्ण उसकी पितृ- 
भक्त से अति प्रमन्न हो गये। हमादि के ग्रन्थ की रचना छूमभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसवे' इलोव 
स्वन्दपुराण से उद्घृत हैं अत यह बहा जा सत्ता है कि पष्डरपुर उन दिनो एक तीय॑ था, पुण्डरीय' ('पुण्डलीर" जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका या और बिठावा वी प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थो। १५वीं शताब्दी में 
पष्डरपुर अति पवित्र माता जाता था, बयोकि चतन्य एवं वल्लभ नामब' वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एमू्‌० के० दे कृत 'बैष्णद फेप एण्ड मूवमेष्ट इन बेंगाल,' पृ० ७१, एवं मणिटाल मी० परिख कृत “भी वल्लभाचायें' 
चृ० ५६-५९)। 
जैसा कि पहले ही सबेत किया जा चुना है, प्रतिमा बई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुन यहों लायो 
गयी। थी सरे महोदय ने मध्य काल दे सस्टृत, मराठी एवं कन्नड छेसकों दे बचनो को उद्यूत बरवे यह सिर 
बरतने वा प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहों है और १७वी शताब्दी में भी यह नही यो, बयोति सन्त नमुवाराम की 
बबिता मे वर्णित प्रतिमा-विशेषनाओं से आज कौ प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खाती। विन्‍्तु यह निष्प्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योकि इसका आधार सकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड-सावड एवं घिस गयी है वि इस पर वे वस्त्र-निक्न 
आदि स्पष्ट नही हो पाते और उनके आधार पर निवाछे गये निष्पर्प सन्देह उत्पन्न बर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थावात्तरण कई बार हुआ या, तो मी यह बहना कठिन है वि यह तेरहवी घझतान्दी या उसके 
पहले गी नहीं है। 
प्रतिमा को बई नामों से पुबारा जाता है, यधा--पाष्दुरग, पढरी, विद्‌डछ, विट्ठसनाप एवं विठोवा। प्राइत 
में विष्णु को विष्टू, विष्णु, वेण्डू, देठ आदि कहा जाता है। कक्ड में विष्णु बे बई रूप हैं, यया--विद्टो, विट्टोग, विद 
आदि। नामो के परिवर्तन प्रात एवं क्प्नड़ के व्याव रणों बे नियमों का पाउन नही ररते। श्री ए० के० प्रियोस्वर ने 
“मगत नामदेव आव दि सिखूस' नामक अपने विदनापूर्ण लेस (चम्बई विश्वविद्यालय ना जर्नेल, १९३८, पृ० २४) में 
इताया है कि सिक्‍्सो ने आदि-प्रन्धस्थ, नामदव वे भजन! में भगवान्‌ को 'दीठल' या बिठलु' बहा यया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्द ११, ९० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का भारपलानिकल सर्दे रिपोर्ट्स आव मंत्र (सन्‌ १९२९, प० 
१९७-२१०) ! 


विदूठसनाप क्षी प्राचौदता एवं उनके वारकरी भवत श्र्र्प 


कौ गुझराती कविताओ एवं मौदा की कविताओं या भजनो में भगवान्‌ को 'विट्कक्' कहा गया है और सन्‍्तों द्वारा 
सम्बोधित 'विदृठल' विष्णु हैं, पष्दरपुर के देवता नही हैं। विद्ठल ऋड्म-त्रत्ता रभाष्य के छेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विदृठंक' शब्द की ध्युत्पत्ति यों की है--वित्‌+ठ+छ--वित वेदत ज्ञान त्ेन ठा शूयास्तान्‌ू छाति 
स्वीकरोति । 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्मिक रूप मे यह कपड़ में पण्डरगे” कहा जाता 
थाजो सक्तृत में पाष्ड्रग' हो गया। जब विद्ठक के भक्त पुण्श्लीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोप॑स्थल पुण्डरीकपुर 
(छूमंपुराण) एव पौण्डरीकपुर (स्कत्दपुराण) के ताम से विख्यात हो गया। 

पण्ठरपुर के यात्रियों को दो कोटियों से वाट जा सकता है, सदा आनेवाले तथा अवसर-विश्येप' पड आनेवालि । 
प्रथम प्रकार या कोटि के छोगो को 'बारकरी (जो निश्चित समय से जाते हैं) कहा जाता है। यें वारकरी छोग दो प्रकार 
के होते हैं, प्रति मास जानेवाडे तथा वर्ष में दो बार (आपर्द इजऊ एवं कातिक शुक्छ की एकादश्शी को) आनेवाछे । 
बारकरी लोगो ने जाति-सकोर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र हण बारकर। घूद्व वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभो वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पढता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पु० 
४७१)। उन्हें तुलसी की माछा पहननी पड़ती है, मास भक्षण छोड देना पडता है, एकादशी को उपबास करना 
होता है, गेरवे रग की पताका दोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एव प्रवऋचना रहित होना पडत्ता है। 

शुछ रोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के छिए कोई प्रमाथ नहीं 
है। जब एकताप एव तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विछोवा को बौद्धावतार कहते हे तो वे अपने मत मे विष्णु हो 
रखते हैं, क्योकि पुराणों एव मध्य काल के लेखको ने बुद्ध को नवाँ अवतार माता है। 

आज के हिन्दुओं को तीर्ों एढ सीर्य-यात्रा के विषय में बंसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय मे हम' संक्षेप 
में भगछे अध्याय के अन्त में कहेंगे। 


रण्रे 


अध्याय १६ 
तीर्थों की सूचो 


जो तोर्ष-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह घर्मेशम्प्र & 4 हो वे अनमार है, न कि वह 
भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निवस्ध है। हम उत देशा एंव नगरिया का वणन नहीं करेगे जिनको तोर्थ रूप में कोई 
महत्ता नही है। यहाँ तीय॑-सम्बन्धी बौद्ध एव जैन ग्रन्थों को। ओर काई विशिष्ट सबत नहा विद्या गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्ब द्वीप एवं भारतेवर्ष के अतिरिवत बहुत-से द्वीप एव वर्षों के पडता, नदिया आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--हरिवर्ष, रम्पक वर्ष, सुमेद, क्रोचदोप, शाल्मली द्वोप, किन्तु सूचो से इन्ह तिवाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
(२६/८-८३) ने रूगभग ५२० तीयों का सकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों को आर बहुत दम सकेत किया है और 
यही बात भीष्मपर्व (अध्याय ९) मे उल्लिखित लूगभग १६० नदिया के विषय में भो देखी ज्यवी है। इसी प्रकार गहड ० 
(६८8६-३१) एद पच्च ० (६१२९) ने क्रम से छपमग २०० एंव १०८ तीर्षों बे नाम दिये हैं। पेबल वाराणसी 
के छगमग ३५० उपतोर्षों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराधसी में लगभग १५०० तो एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तोर्य मे कई उपतीर्ष पाये जाते हैं, यथा मयुरा (वराहपुराण), गौतमी (बह्मपुराण) एंव गया 
(वायुपुराण) मे। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे ओर बहुतो को जान-बूप्कर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तोप॑ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एव पुराणों में 
उनकी घर्चा नहीं हुई है, उन्हें भो हमने इस सूची मे नही रखा है। 
तोर्यों के स्थान एवं विस्तार के विपय मे हमारे ग्रन्य बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीप ऐसे हैं जो एक 
ही नाम के रूप मे भारत के विभिन्न भागो मे बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितोय, कीटितो्थ, चक्रीर्य, बराहतीरय, सोम- 
तीप॑ के अन्तगंत) । तोर्षों की सूची के लेखन मे हमे कनिषम शत 'ऐंड्येण्ट जियोंप्रफो आव इण्डिया! एवं नन्‍्दछाल 
दे कृत "दि जियॉप्रैफिकल डिड्घनरी आव एऐंड्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ग्रन्यो, विशेषतः अन्तिम प्रन्प से भिन्नता भी प्रकट करनी पडी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नड्ठी किया जा सका है। श्री दे मे बहुत बडा कार्य किया है, डिन्‍्तु इन्होंते प्राचीन एन्यो का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं शली है। कही-रही तो इन्होने प्रमाण भी नही दिये हैं, पपा चक्रतीर्ष दे विषय में 
(पृ०४३)। सबेतो के विषय में ये अस्पष्ट हैं एव इलोको गा उदरण भी नही देते और न प्रन्यो की ओर विश्विप्ट 
सबेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीप॑ छोड भी दिये हैं, पधा--दशाश्वमेघिक। कह्ीजही ये त्रुटिप्र्ण भी हैं। जो 
झोग उबत प्रस्य को सूची पड़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 
रामायण-महामारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्पित की गयी है। शिव्तु 
दोप॑-सम्दन्धी समी संकेत नहीं दिये गये हैं, श्योंकि ऐसा न करने से यह प्रन्य आकार में बहुत बढ़ जाता। किन्तु 
इतना बहना उचित ही हैं कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त हैं और अमी तक अन्य बिसी सेशक ने ऐसा नही 
किया है। आगे ने खेखक इस सूची को और बड़ा सगते हैं। रुश्मीर ने तोर्य भी यहाँ सम्मिलित डिये गये हैं कौर 
नीलमंतपुराण, रृजतरपिणी एवं हर॒घरितबिन्तामणि की ओर सकेत डिये गये हैं। देखिए डा० बुहुलूर एत बश्मीर 


तीईमुणी कौ उपकमनिक्ा श्र 


पिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा सनूदित राजतरगिणी की टिप्पणी और उनका पड्येप्ट जियाप्फ़ी आद कइ्मी र वाछा 
अभिर्तेस, जो पृषर रूप से छपा है और कत्हण के प्रन्ष के अनुवाद के दुसरे मात्र के साप भी छपा है। समी तौर्ष 
संत्कृत (देवनागरी) वर्णमाछा के बनुक॒म के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महामारत के संकेत बम्वई वाले सस्करण 
के अनुसार दिये गये हैँ। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्या, सुन्दर, युद्ध एव 
उत्तर नामक काष्टों के छिए आये हैं। इसके संकेत मदास सूप जर्नेत़् प्रेत (१९३३) वाले सस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों भे अग्नि ०, ब्रह्म ०, द्ह्मवेवर्ते ०, मध्स्य०, वायु ० एवं पद्च० के आनन्दाभ्रम सस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत बेंकटेइवर प्रेस वाले सस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृत्तिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के सकेत क्रम से गोपाछ नाशयण एण्ड कम्पनी एवं निर्भयसागर प्रेस के सस्करणों से रसे यये हैं। 
स्कृन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दो है। इसके छूपमंग ९० सहक्ष दछ्ोक़ों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशोसण्ड एवं कुछ अन्य सण्डो के सकेत भी भाँति उपस्यित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथरू- 
पुपरू शालाएं हैं और इसके मधिकतदर अश परचात्कालीन एवं सदिग्ध प्रमाण बाछे हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्य, काशी, आवन्य, नागर, प्रमास नामक खण्ड १ से ७ की सस्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दुसरे रूप में। 
उपविभाग के मी %ई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ष एवं उत्रापे। 

जहाँ तक सम्मंव हो सका है तीर्घों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीदता एवं इतिहास के लिए शिलाकेसों 
एंव अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोडकर अन्य सुस्य संस्कृत ग्रन्थ छेतरसांग, मल- 
बरूनी एवं अबुछू फल की माँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठौक से पता नहीं घल सका है यहां केवल प्रन्धो के वचनो: 
को ओर सकेत कर दिया गगा है और कहीं-कट्टी कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सौरेंसन की 'एण्डेवस 
आव दि महाभारत, मेकडोने एवं कीय की वेदिक इण्ड्रेद्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियक 
गंजे दिपर एवं शम्बई गजेडियर से भी सहायता छी गयी है। सा्केप्डेयपुराण का पाजिटर बाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलसन वाला अनुवाद, टा० वी० सो० छा का 'माउपष्ठेत एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जर्नझ् भव दि 
डिपाटटप्रेष्ट आव लेट्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौघधरी का 'स्टडीज़ इन इण्डियन ऐप्टी- 
किवदीज' (१९३२) आदि मी भाँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वो० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने (दि पुराण इण्डेक्स' 
मामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवतर०, इह्माण्ट०, मत्स्य०, वायु» एवं विष्यु० से सामग्रियाँ 
ही भयी हैं। किन्तु इसमे भी कतिपत स्थछों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस तीर्थ सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राघीतता, कई संस्कृतना्नन्यों के कोौल-निर्षा रण एस पुराधों 
द्वारा एक-दूसरे एव महामारत से उद्धरण देते के प्रश्नो पर प्रकाश पढेगा। 


सोप-सूचो में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 


आअ० बचि०--हेमवन्द्र को अभिधानचिन्तामणि (बोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७)॥ 
अनु ०--महाभारत का अनुश्यासनप्व | 

अल०--डा० ई० मो० सौ द्वारा अनूदित अलवरूवी वा भारत, दो जिल्द (१८८६, छद॒न) । 
आ० अक०--अवुल फजल शत आईने अकबरी, तोन जिल्दों मे ब्लोचर्मन एवं जरेंट द्वारा अनूदित) 
आदि०--महामारत का आदिपव। 

आ० स० इण्डि०--आवर्पालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट ॥ 

इ० गजे० इ०--इम्पीरियल गड्ेंटिपर आव इण्डिया] 

3० या उद्योग--उद्योगपवं। 

ऐँ० इ०--मेगस्थनीज़ एवं एरिअन द्वारा दयित ऐंड्येष्ट इण्डिया (मेक क्रिण्डिल)। 

ऐँ० जि०--निषम को ऐंश्येण्ट जियाप्रफी आव इण्डिया (१८७१)॥ 

का० इ० ई०--कार्पस इस्क्रिप्चानम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्द १, इस्क्रिप्पसस आद अशोक, जिल्द ३३ 
क० रि०--बुहहूर की कश्मीर रिपोर्ट ॥ 

कालि०--कालिकापुराण। 

कू० या कूमें ०--हूमंपुराण। 

ग० या गढंड०--नारंडपुराण। 

गो० था गोदा०--गोदावरी नदी। 

ज० उ० प्र० हि० सो०--जर्तरू आव दि यूनाइटेड प्राविसेद् हिस्टारिकल सोसाइटी 
वोषप्र०--मित्र मिश्र का तोप॑प्रकाश (वीरमित्रोदय का एक माग)। 

तो० क०--तीषों पर वल्पतरू॥ 

तोयंसा०--वोष॑ सार (सरस्वतीमवन प्रकाशन, वनारस)॥ 

दे--नन्दलाल दे कृत जियाग्रेफिकल डिगशनरी आँव दृष्डिया (१९२७)। 

भा० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहम्नारदीय। 

नी० म० या नीलमत०--प्रो० भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित नील्मतपुराण। 

नु० या नूमिह०--नृछिंह या नरसिहपुराण। 

प० था पर्र०-नप्रपुराण।) 

पहा०--पहाडी। 

पा०--पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मारंण्डयपुराण। 

ब० ग० या बम्दई गजे०--वास्दे गड़टियर! 

दाहँ० सू०--दाहुंस्पत्पसूत्र, डा० एफू० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित। 

डृहत्महिता या बूृ० खू०--उत्पल की टीका के साथ ब्हत्सहिता, सुघावर द्विवेदी द्वारा रुम्पादित। 


पंक्षिप्त संकेत १३९९ 


ब्रह्म ०--रद्ापुराण। 

बरह्मवै०--प्रह्मवैवर्तपुराण । 

बह्याण्ड »--अद्य ण्वपुराण । 

भवि०--म्विष्यपुराण । 

माण्या भाग०--मागवतपुराण। 

मी० या भौष्म०---महाभारत का मौष्पपर्द । 

मत्त्य9--भत्स्यपुराण । 

मं० भा०--महामारत 

महामा०--पतज्जक्लि का मदयमभाष्य (कीरूहान॑ द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दो में) ! 
मार्क ०--म्रार्क॑ प्डेयपुराण। 

रा० था राज०--राजतरगिणी (डा० स्टोन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित)। 
रामा०--राभायण। 

लिंग ०--निगपुराण । 

वन ०--यनपव । 

वराह०--वराहपुराण। 

वाम० या वामन०--वामनपुराण। 

बापु०-«वापुपुराण। 

वारा०--वाराणसी। 

विऋ० या विक्रमाक०--विल्हण का विक्रमाकदेवचरित (बुहलूर द्वाया सम्पादित)॥ 
वि० ध० पु०--विष्णुपरमोंस्तर पुराण। 

वि० ध० सू०--विष्णुयर्सूत्र (जॉली दारा सम्पादित)॥ 

विलपन--विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७)॥ 
विष्यु ०--विष्पुपु राण । 

शल्य ०--हाल्यपर्व । 

इान्ति०-+-श्ान्तिपर्व 

समा०--धमापदे । 

स्कन्द ०--स्कन्दपुराण। 

स्टोन ० या स्टौन-स्मृति--स्टीन्स मेमागर, कश्मीर के प्राचीत भौयोछिक मानचित्र पर। 
ह० चि०--जयरप की द्वरचसितिचिन्तामशि (काव्यमाछा सस्करध)। 


तीथंसूची 


झा 


अंशुभती-- (नदी) ऋ० ८९१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था)। बृहदेवता (६।११०) 
के अनुसार यह कुछ देश में थी, रामा० २४५५६ 
(ममुना के निकट )। 

अकूर--(मपुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५५॥४-५ (मयुरा 
एव वृन्दावन के बीच में एक तीर) । 

अक्षम्पषकरण घट--([प्रयाग में) करतिषम कृत ऐँ० जि० 
पृष्ठ ३८९१ दव० ८७११ प्रच्रु ० ६४२५)७-८ (ऐसा 
बहा गया है कि कत्प के अन्त मे विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 

सक्षम्पवट--( १) (गया में विष्णुपद से छगमग आधे 
मील को दूरी पर) वन० ८४॥८३, ८५१४, यायु० 
१०१४५ १०६११६, १११/७९-८२ (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमग्त हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० 
११५७०, पष्च० १३८२, (२) (विन्ध्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६-६७; (३) 
(नमंदा प्र) ब्रह्मवेव्त ० रे, अ० ३३, २०-३२) यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था! 

अप्यबाह-- (कश्मीर के कुटहूर नामक परगने की सीमा 
घर स्थित सेतु के पश्चिमी माग का आधुनिक अछदखछ 
नामक एक विशाल ग्राम) राजतरगिथी १३३८, 
स्टीन का स्मृतिप्रन्‍्ध (पृ० १८०) । इसमें पाँच झरने 
हैं। नीछमतपुराण में 'बक्षिपाल” नाम आया है। 

अपस्त्यकुष्ड-- (वाराणसी में) । 

अगस्त्पती्---(पाण्शय देश में) वन० ८८।१३॥ 

अग्रएपर--(गया के अन्तर्गठ) अग्निण ११६३, 
दायु० ११श५३।॥ 

अपस्तएदट--आदि० २१५२। 


अगस्त्वप्तर--वन ० ८र२।४४। यह ज्ञातब्य है कि अगरूप 
तमिल भाषा के विश्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन र्याकरण-प्रन्य 'तोल्काप्पियम्‌! के कर्ता 
हैं। देखिए ज्नंल आव रॉयल एशियाटिफ सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पृ० ५९८-५५९ (नयी पाला)। 

बगस्त्पाधम--देखिए दे का ग्रन्य (प० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्‍्तु कोई प्रमाण महीं दिया 
हआ है, (१) (दुजंपा नदी पर) दन० ९६१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्पप द्वारा मारा गया बा); 
(२) वि० घ० सू० ८५१२९, पष्म० रै।र४, वन० 
१९१९८ (पुष्कर के पास), (३) (प्रयाग के पास) 
वबन० ८७२०, (४) (गोकर्ण के पास) दन० ८८११८; 
(५) (सुतीक्णाश्रम से छपमग ५ योजन प्रर जनक््पान 
एवं पचवटी के पास) रामायण ३॥२।३९-४२, रघुदश 
१३॥३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है, (६) 
(वाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६३, 
८८॥१३, ११८४, १३०६--यह प्राँच नादोतीर्चों में 
एक है; (७-८) रामा० ४४११६ (मलय पर) एवं 
भागवत० १०७९।१६७। 

अगस्त्पेश्दए-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्प० 
१९१५; (२) (वाराणसी में छिग) लिग० (तोप- 
कल्पतद, पृ० ११६)॥ 

अग्तिकृष्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराहु० 
(छी० कत्प०, पृ० २१५)। 

अप्नितोष--( १) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
१७८२७, पच० शर्डप२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तर्गत) कूमें० १३५७, प्च० ३७७; ६३) 
(घोदावरी के अन्तर्गत) इह्ा० ९८१; (४) (सर- 


तीर्पशूषी 


स्वती पर) चत्य० ४७१३-१४, प्रच्र० शरणरे७, 
(५) (साप्नमती के उत्तरी तट पर) प्च० (१३४१, 
(६) (कुन्जाप्नक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३॥ 

अग्निधारा--(गया के अन्तर्गत) वन० ८४१४६, 
अग्नति० ११६॥३१॥ 

अण्निपुर--अनु० ३५।४३॥ दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रथुवश धा४२। 

अस्निप्रम--(गण्डको के अन्तर्गत) वराहु» १४५५२- 
५५ (इसका जछ जाडे में गर्भ ओर प्रीष्म में ठण्डा 
रहता है)॥ 

अग्निश्विर-- (यमुना पर) वन० ९०५ ७। 

अग्निसत्यप4-- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१७। 

अण्नितर--(१) (कोकामुख के अन्तगंत) वराहु० 
१४०३४-३६, (२) (लोहूर्मल के अन्तगंत) बराहु० 
१५१५२। 

अप्तीध्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (दीव॑- 
कल्प०, पृ० ६६, ७१)। 

अपोरेइबर--(वाशाणप्ती के अन्तर्गत) छिग० (सीयें- 
कल्पतर, पृ० ६०)। 

अशकुशेशबर--नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४ १॥ 

अप्शोल्ला-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्य्य० (१९१११८- 
११२) दारा अति प्रशसित। सम्मवत” मडोच जिले का 
आधुनिक मगर अकलेपवर। ऐं० जि० (प० ३२२) ते 
नर्मदा के बायें घट पर अकलेसर को अक्रेश्वर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२॥ 

अजमूत--(पिठरों का एक तीर्य) मत्स्य० २२५१॥ 

अजारहच्ट--(वाराणती के अन्तर्गत) दी ० क०, १० ५६॥ 

अज्जारवाहिइ--अत्स्पं० २२।३५॥ 

अज्भारकेदवर--( १) (गया के अन्तर्गत) महिन० रृ१६ 
२९, (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूमं० २४१॥६।॥ 

सज्डारेददर--( १) (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कत्प०) पृ० ५५एवं ९८, (२) (नमंदा के अन्तगंत) 
मत्स्य० १६०४९, पदच्च० ११७४६। 

मद्भरेघ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य> १९१।१ (सम्म- 
बत' ऊपर बाला) । 


१४०१ 


अघला--(कश्मीर में नदी) हु० चि० रैमरप५६ 
(अनन्तहृद एवं कर्कोटहद के पास) । 

अचलेदवर--लिग० ह९६२११६५। 

अचिरंदती-- (सरयू में मिलने वाली नदी) मिह्िन्दप्रश्त 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सै० बु० ई०, जि० ४ 
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विश्यात 
है और इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, बराहु० 
२१४॥४७॥ 

अच्छोदक-«(च द्रप्रमा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्त्य० १४॥३ एव 
१२१७, ब्रह्माण्० ३॥१३॥७७। 

अच्छोदा--(अच्छोदक झील से निक्‍छ्तो हुई नदी) 
मत्स्य० १२१७, वायु० ४७६, ब्रह्माण्डन २।१८।६ 
एवं ३४६१३॥८०। 

अच्युतस्थरू--वाम ० ३४।४७॥ देखिए युपन्‍्धर। 

अजतुड्न--वायु० ७७४८ (यहाँ श्राद्ध बति पृष्पकारी 
माना जाता है ओर यहँ पव॑ के दियों में देवों की छाया 
देखी जाती है) | 

सजबिलू--(श्रीपरवेत के अन्तर्गत) लिग० १९२।१५३॥ 

असजिरवती--(एक नदी ), पाणिनि ६।३)११९॥। सम्मवत'" 
यहू अचिरबती चदी है। 

अमेश्वर-- (वाराणसी में एक लिग) लिग ० १९२१।१३६। 

अख्जठिक्राभम--अनु ० २५५५२। 

कज्जत--(त्रह्मगरिरिं के पांस एक पंवेत, गोदांवरी के 
अन्तर्गत) भ्रह्म० ८४२। देखिए पश्ाच तीपें के अन्त- 
गंत, बृहत्सहिता (१४५) का कपत है कि अजणन 
पूर्व मैं एक पर्वत है। 

अज्जत्ती--(नदी) ऋण श्ब्धर४ा 

अट्वृहात--(१) (हिमालय मे) वायु० २३१९१, (२) 
(पितरों का तीर्ष] मत्स्य० २२६८, (३) (वारा- 
सी में एक छिंग) छिय० (ती० कल्प०, पु० १४७) । 

अतिबल---(सतारा जिले में महाबलेश्वर) प्म० 
६१३३।२९॥ 

प्रश्रीइदर--(वाराणसी के अन्तगंत) ठौ० कल्प» पु० 
हर । 


श्घ्ग्र 


अंदितितोर्घ--(गया के अत्तर्गंठ) नारदीयपुराण 
शा४०९०१ 

अतन्त--शरहूस्पत्य सूत्र (शे१२०) के मठ से यह देष्मव 
घेत्र है। बरद्माप्ड० ३६३५८) 

अडन्ततोर्ध---(मपुरा के अन्तर्गत) दराहु० शषपा१। 

अनन्तनाथ--(पृष्पोदा से दूर नहीं) नीठमत० १४०१- 
२। आजकल यह इस्लामामाद के नाम से प्रसिद्ध है जोर 
कश्मीर मे मा्तंष्ड पठार के पर्चिमी माग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पु० १७८। 

अवन्तशयम--(वादणकोर में प्नताम) पद्म० छा 
११०८, धा२८०१९। 

अवन्तभदन--इसे अनन्तहद भी कहा जाता है। हरचरित- 
बिन्तामणि १०२८३ एवं २५६॥ अब यह शश्मीर 
में वितस्ता के मध्य मे माण्डवावर्तेनाय से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 

जनरक--(६) (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१ 
२२-२४; (३) (नर्मदा के अन्तगेत) मत्स्य० 
१९११-३, कम ० २४१॥९१-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) धर्मराजतीयं भी इसका नाम है। रू ० 
३९५, पथ्र० १२७५६। 

अनरफेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिय० (ती० 
कल्प०, पृ० ११३)+ 

अतपूपालिज--(गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तगेंठ ) 
लिग० (तो० कल्प०, पृ० ४२)। 

अवाइक--वराहु० २१५।८९॥ 

बगितमा-- (मदी) ० ५५१९) 

अतूप--(ऋछ्षवान्‌ पहाश से निकरी हुई नदी) इद्ाव्ड ० 
२।१६॥२८॥ 

अन्तकेइशर-- (वाराणती के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ७५)। 

अन्तरेरि--(्गगा और यशुना के मध्य को पवित्र भूमि) 
सकन्द० १११७२७४-२७५ (जहां दृत्र को मारने के 
कारण बह्ाहत्दा गिरी) । / 

अन्तशिता--(विन्प्य से निक्ी हुई नदी) दायबु० 
४५॥२०३। 


चर्मश्ास्त्र का इतिहास 


अन्तिकेश्दर-- (वाराणसी झे अन्तर्गत) नारदीबर० 
रा४९६-९॥ 

अन्य-- (एक नद) भागवत० ५१९१८, देवोमागवत 
<१११६ (अन्धशोणौ महानदौ)। दे० [पृ०७एवे 
४७) का कहना है कि यह घान्दन या अन्घेला नदी 
है जो मागलपुर मे गगा मे मिलतो है। 

अन्यकेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग्पुराण [छी० 
कत्प०)। 

अन्धोन--(नमंदा के अन्तगत) पथ्च७ ११९११०-११३। 

अप्लकूट--(रुपुरा के अन्तगंत) दराहु० १६४१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)। 

अन्पत>प्सक्ष-- (कुस्क्षेत्र मे एक कमल की झील का नाम) 
दातपय ब्रा०, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४. 
पु० ७०। 

अपरननन्‍्दा--(हेमकूट के पास) आदि० २१५७७, ११०१५ 
अनु० १६६२८। दे (पृ० ९) का कपत है हि 
यह अलकनन्दा ही है। 

अपांप्रपतत--अनु ० २५२८।॥ 

अप्सरस्‌-झुष्ड-- (मपुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) दयह्‌० 
१६४१९। 

अप्सरेश--(नर्मंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९३१६, पप्च ० 
शरश१६, रूमं० राश्र २४। 

अप्सरोयुगंगम--(गोदा० के अन्तर्गत) बहा ० १४७।१। 

अम्यक--(गोदा ० मे) दह्म ० १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) । 

अमरक हुर--(वाराणसी के अन्तात) लिग० (ती० 
कत्प०, १० ५३)१ 

अमरशुष्टरकू-- मध्यप्रदेश के विलासपुर छिछे में पंत) 
देखिए फूवें अध्याय, ममंदा तोर्ष। वायु० ७७१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० घ० सू० ८५६ ने इस पर्वत पर साद 
को बड़ो प्रशंसा को है। मत्स्य० १८८७९, पच्च० 
शा१५६८-६९ गा गपत है वि दिव द्वारा जलाये गये 
शाण के तीन पुरो मे दूसरा इसो प्दंत पर गिरा था! 
झूपें० र४०१३६ (सूर्य और चन्द्र के प्रहणो के समय यहाँ 
की यात्रा पुष्पदायिनी समझी छाती है)। 


तीपप्ृूची 


अमरक्ेइ बर--(वादराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ली० 
कल्प०, पृ० ५३)। 

अमरेश--( १) (नमंदा पर) मत्स्य० १८६४२, (२) 
(वाराणसी मे एक लिंग) छिंग० ३॥९२३७। 

अमरेदवर--( १) (निषध पर्वत पर) वाम० (त्ती० कल्प० 
पृ० २३६), (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१९२१५१, (३)नीलूमत० १५३५, राज० ११२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर से अंत्यन्त प्रचलित है। माईने अकदरी 
जिल्द २ पृ० ३६० ते इसका वर्णन कियय है और कहा 
है कि अप्रावस के बाद १५ दिनो तक प्रतिमा बढती 
जाती है और क्षी पमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--(नमदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१।१०५, 
प्रध० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहां के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते ये। 

अभ्यरीषेददर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तौ० 
कल्प०, पु० ११८)। 

अम्याशस्म--(सरक के पूर्व में) वत० ८३८१ (यह 
नारदतीयं है)। 

अस्थिकातोर्भ--लिग० १९२१६६। 

झम्दिशवत-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०- 
रै४।१२॥ 

अम्ल-- (कुरुक्षेत्र को एक पवित्र नदी) वाम० रे४ड।७। 

अयोष्या--(3० प्र० के फैजाबाद ज़िले में) धाघरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अत' यह जैनों का तीर्थ॑स्पल भी है। 
अपर्ववेद १०३३१ एवं तै० आ० शरेण३े, वन० 
६०२४-२५ एवं ७०२ (ऋतुपर्ण एवं राम को राज- 
चानी), ब्रह्माण्ड७ ४४०९१, अस्ति० १०९२४। 
रामायण (१(५।५-७) के अनुसार कोसल देश मे सरयू 
बहती थी, अयोध्या जो १३ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौडी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसकू-राज- 
धानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२) । 

हक 


रडणगरे 


आये घलकर कोतकछ दो भागों मे बट गया, उत्तर 
कोसल एव दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयूया घाघरा विमा- 
डित करती भथी। रघुवश ६॥७१ एवं ९११ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानों थी। भौर देखिए 
वायु ० ८८२०, जहाँ इद्वाकु से छेकर बहुत-से राजाओं 
को सूची दी हुई है, एव पद्य०६॥२०८।४६-४७ (दक्षिण 
बोसल एव उत्तर कोसल के लिए)॥ सा्केत को सामा- 
न्यत अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश पू० 
४९६ ओर साकेत' के अन्तगंत। डा० वी० सती० छा ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूण लेख अयाध्या 
पर लिखा है (गमानाथ क्षा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३)। 

अयोगप्तिडि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९८)। 

अपोतिसगस--नमंदा के अन्तगंत) पष्म० १ै।६८।५८॥ 

अरन्तुक--एक द्वाएपाछ। बन० ८३॥६२।॥ 

झरविन्द--(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९ 
१५, नारदीय० २।४७॥८३। 

अरिध्टकुष्ड-- (सयुरा के अन्तगंत) बराहु० १६४३० 
(जहाँ पर अरिप्ट मारा गया षा)। 

अदण--(कंलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७१७-१८, ब्रह्माण्डन शश्टा१८। 

अददगा--( १) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दुषद्तती 
के बीच की सदी) दल्प० '४३॥३०-३५। सरस्वती मे 
राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
अह्महृत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से सगम 
किया, (२) (कौशिकी की एक शाखा) यन० 
८४१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७; 
पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
अर्णन है, जिनमे अरुणों सर्वोत्तम कही गयी है, 
(३) (गोदावरी के तिकट) ब्रह्म० ८९१, पद्म 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई मजेटियर, जिल्द १६, 
पृ० ४६८॥ 

अदणा-वदणासयस-- (गौतमी के अन्तगेंत) बहा ० ८९१ 
एवं पद्म० ६१७६५९। 


श्डण्ड 


अदुणोश--(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ ० ६०॥ 
अदन्यतीवट--बन ० ५॥८४।४ ६१, पद्म० १॥३२॥६॥ 
अद्णा-सरस्वतोस्ततम--(पृषूदक के उत्तर-युवं तीव मील 
की दूरो पर स्थित) पश्च० १२७३९, इल्य० ४रे। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४ंणड३। 
अकक्षेत्र--यह कोणाक है। 
अकंस्थलकुष्ड--(मयुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७११ 
एवं १६०३२०॥ 
मध्यंतीर्ष--गरंड० १८१७॥ 
असुन--(पितरो का तीर्ष) मत्स्य० २९४३१ 
अर्जुनीया-- (मंदी) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)। 
प्रो० के० बोौ० आर० आयगर (ठो० कल्प०, पु० 
२८३) ने दे (९० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, विन्तु ये दोतों नाम पूषक्‌ रूप से 
वर्णित हैं। 
अरधंचद-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १६९३॥ 
अर्पशोत-- (सरस्वती-अरुणा-सगम वे निकट दर्मी द्वारा 
बध्षापा गया) वन० ८३॥१५३-१५७। 
अर्बृद--(अरवलो श्रेणी मे आवू पर्वत) वन० <रा 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२॥३८, पश्च० १२४४, नारद० २।६०२७, अग्नि० 
१०९१०॥ यह जैनो को पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य घार हैं धत्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रथरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) है। यहाँ पर एक अग्निवुष्ड था जिससे मालवा 
के परमार वश के प्रतिष्ठापक योदा परमार निकले पे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पू० १० एव जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका पृ० २२१ 
अर्बुरसरस्थती-- (पितरों की पदित्र नदी) मत्स्य 
रशरेटा 
अफरुगन्‍रा--आदि० १७०२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है): वायु० ४१८, कुम० १४६॥३१, 
विध्णु० २२३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चार घादयों में एक है और समुद्र में सात मु होरर 
मिछ जादी है। आदि० ६७०१९ ने साठ मुर्सो रा 


घमंशास्त्र का इतिहाप 


उल्लेख किया है। नारदोय० (२६६।४ ) का कथन है कि 
जद गया पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरप के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह मलकनन्दा कह- 
छाती है। मागदत० ४६२४ एवं ५१७॥५। मागी- 
रघी देवप्रयाय मे अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के सयोग से गया मामक धारा बन जातो है। 
नारदीय० २।६७७७२-७३ में आया है कि भागोरथों 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलतो हैं। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिलद १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यधा--भागीरयी के साथ (देवप्रयाग ), नन्‍द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदो का सगम) , रुदप्रयाग 
(मन्दाविनी का सगम ) एव विष्णुप्रयाग। देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एवं १४०॥ 

अखितोप॑--(नरमंदा के अन्तर्गत) 

अलादुतोर्य--(विरज ने अन्तगंत) ब्रह्मण ४२॥६। 
कूर्म० २४२३७ 

अलेइबर--देखिए शहोश्वर। 

अवकोर्ण--(कुरुक्षेत्र एव सरस्वती बे' अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-३५ (बक दाल्म्प की गाया, उसने धृतराष्ट्र 
से मिक्षा माँगी विन्‍्तु घृतराष्ट्र द्वारा मर्त्सता पाये जाने 
पर सम्पूर्ण धृतराष्ट्र-देश को पृषृदक की आहुति बना 
डाला। शल्प० ४१॥१, पप्त० १२७४१-४५॥ वहाँ 
दर्मी को चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है। 

अवधूत--(वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (तीपेकल्प०, 
पू० ९३)। 

अबटोदा-- (मंदी) भागदत» ५ाश्शाहट। 

अवन्ति--(१) (यह देश जिसको राजघानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४११७६, रघुवश ६३२, समापवें 
३११० उद्योग० १६६६; (२) अवन्ठी (पारि- 
यात्र पर्वत से निकलो हुई नदी), वायु० ४५९८, 
मत्त्य० ११४२४, ब्रह्माप्डण रा१६२९; (३) 
(माछवा को राजधानी उज्जगिनी) बह्य० ४३।२४, 
अम्नि० १०९२४, मारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
चव नाम--विद्याला, अमदावती, शुद्स्पतो, कनक- 


दौप॑तूची 


शुगा, प्मावती, कुमुद्रती, उज्जविनी॥। और देखिए 
छिग० ११९२७-८ एवं बद्म ० १९४१९ (कृष्ण के गुद 
सान्दीपनि अवन्तिपुर मे रहते थे)। भेषदृत (१३०) 
हैं उम्जमिनी को विद्याला कहा है, काशीखण्ड ७९२॥ 
और देलिए 'महाकाछ' के अन्तर्गत । 

झबिष्ततीयं--(गोदावरी के उत्तरी सट पर) बह 
११४२५। 

अधिदृश्त-- (काशी) बत० ८४७८-८०, विष्णु० ५॥ 
३४॥३० एवं ४३। 

अविमुश्तेशधर-- (वाराणसी में एक छिंग) छिग० 
शरुशा६ एवं १०५, नारदीय० २।/४९५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्माव दिया जाता है)। 

अक्ौकतीपे-- (सूर्पाएक) वनपर्व ८८।१३॥ 

अध्यतीर्ष--- (१) (कान्यकुण्ज से बहुत दूर नहीं) वन ० 
९५३, अनु० ४।१७, विष्पु० ४।७।१५ (जहाँ 
ऋषबीक ने गाधि को उसकी वनन्‍्या सत्यवती को श्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप मे १००० पोडे दिये 
थे)। कालिका० ८५५१-५७, (२) (नर्मदा के 
अन्तगंस) मतूय० १९४॥३, पच्र० २१३, (३) 
(गोदावरी पर) ब्रह्म ० ८९॥४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
कुमार उस्पन्त हुए थे)। 

अधवत्यतीम-+हू्म ० २३५।२८ (जहाँ नारायण हरशिरा 
के रूप मे निवास करते हैं) (स्पान स्पष्ट नहीं है) | 

बइवमेघ--(प्रयाग के अन्तगं त) अग्नि० ११६॥१४॥ 

शदवशिर-- (नछ की गाया मे) बत० ७९२६१। 

अधश्विनी--अनु ० २५१२१ (देविका नदों पर)। 

सब्िवनोल्तोषं-- (कुरुक्षेत्र क अन्तर्गत] वन० <३॥१७, 
पद्० है।२६।१५॥ 

अध्वीषबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वोर्थ- 
कल्प» पृ० ५३) ३ 

अश्वीतोष॑-- (नर्मदा के अन्तर्गत] पद्मो० १॥२१३०॥ 

अधष्दत्षूक--(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५३४१, 
देखिए दे पुृ० १२॥ 

बप्ति-- (वाराणसी के अन्तगत एक नाछा। इसे शुष्क 
लदी भी कहते हैं) । 


१४०५ 


असिशुष्ड--(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६३॥१३, 
वराह० के अध्याय १६६ मे असिकुण्ड की विश्येषता 
का वर्णन किया गया है। 

असिश्नो-- (एक नदी, आधुनिक बिनाव) ऋ० ८।२०- 
२५; १०७५/५। निशक्‍्त (९२६) का कथन है कि 
इसका नाम काछे रंगे के पानी के कारण पडा, 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुुंआ। 
यूतातिया में इसे असेकितित कहा है। देखिए 
भागवत» पा१९ा १८१ 

असित--(पद्िचम में एक पव्रत) वन० ८९११-१३ 
(इस पर्वत पर च्यवन भौर कक्षतैत के आश्रम थे) । 

असिता-- (एक नदो जहाँ पायाचायं असित निवास व रते 
ये, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु० 
७७। ३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३॥३९। 

असित गिरि--(जहाँ पोगानाय॑ असित रहतें थे) 
अद्याण्ड ० २३३२९ । 

अस्तमन--(मधुरा के अन्तगत) वराह० (तोचेकल्प० 
पृ० १९१)।॥ 

अस्थिपुर--(कुरक्षत्र के अन्तगत) पत्च० १२७६२, 
यह थानेश्वर के पश्चिम और औजस घाट के दक्षिण है। 
यही महाभारत में मारे गये योदाओं के शरीर एव 
करके जलाये गये ये । देखिए ए० एस० आर० जिल्द 
१४, १० ८६-१०६ एवं ऐँं० जि०, १० ३३६, 
जहाँ यह वर्णित है कि छ्वेतरसाँग के समझ्ष बहुत सी 
हटूड्ियाँ प्रदर्शित की यदी यी। 

अइमन्वती--(नदी ) ऋ० १०५३ ।८। आइव० गृ ० सु० 

(१४८।२-३)] ने व्यवस्था दी है कि इस मत्र का पूर्वार् 
तब प्रयुक्त होता है जब मवविवाहित्रा कया नाव पर 
चढ़ती है और उत्तराधें तब प्रयुक्त होता है जब वहू 
नदी पार कर चुकती है ओर उतर जाती है। दे ने इसे 
आवसश नदी माता है किन्तु एसा मानने के छिएं कोई 
उपयुक्त तर्क नहीं है। 

अदमपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रतशिला कहते हैं) अनु «० २५७४२।॥ 

झह---वनपवव ८३॥१००॥ 


१४०६ 


अहुस्पातीब-- (१) (गो के अन्तर्गत) इहा ० ८७१, 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पच्च० ११८८४, मत्स्य ० 
१९१॥९०-९२, कूर्म ० २४ १-४१३३१ 

अहूृह्पाहुब-- (गौतम के आश्रम के पास) वन ० ८४ 
१०९, पद्र० १।३८।२६।॥ 


भा 


आक्राएइ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) रूमें० १३५३, 
धष्म० १॥३७॥३॥ 
आकाशपह्ा--(१) (5या के अन्तर्गत) वायु ० ११२२५, 
अग्नि० ११६५, (२) (सह पर्व त पर) नरसिह० 
६६३५ (आमछक का एक उपतीर्ष )। 
आकाशलिंग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वोपें- 
कल्प०, पृ० ५१) । 
आहिरसतोर्प-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४१॥३१- 
३३ प्च० १॥१८॥५०॥ 
मादिप्सेश -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (तोर्षे- 
कस्प०,पृ० ११७)। 
आस्मतीर्ष -- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११७१। 
भाजेपती्ं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) बहा 
१४०१, (अति का आश्रम) घित्ररूट के पश्चात्‌ 
रामायण ० २।११७॥१०५३ 
आदफ्---बहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
“बितशन'। काशिका (पाथिनि ड४२१२४) ने इसे 
जनपेद कहा है और यही बात बृहत्सहिदा (१४२५) 
भें भी कही गयी है। 
खाहित्यस्थ आधम--वनपर्व ० ८३१८४, प्च० शरण 
७०। 
जादित्पतीषं--( १) (सरस्वत्ठी पर) शस्य० ४९१७, 
देवल* ( तीर्ष कल्पतर, पृ० २५० ), (२) 
(पाध्रमती नदी पर) पष्म० ६१६७१ (जहाँ 
समुद्द से इसका संगम है) । 
आदित्यापतन-- ( ममदा के अन्तर्गत) मत्स्य>» १९१ 
७७ कर्म ० २४१।३७-३८, पप» ११८५ एूग ७२१ 
आरित्ये्च--(नमदा रे अन्तर्गत) मत्स्य० १९ १५॥ 


घमं्तात््ज का इतिहास 


आरिपात--(यया के' अन्तर्गत) वायु० १०८६९, 
(मुष्पपृष्ठ के आगे हाथी के रूप मे गणेश ) १०९।१५। 
शआनम्य--देखिए 'नन्दीदट! के अन्तगंत। 
आरमस्रपुर-- (वाराणसी के उत्तर्गत) रूम » १३५१५, 
द्च० १४३२७।१८। 
आपगा--(कुफ्कषेत्र के अन्तर्गत पयित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४७७, पप० 
१॥३६॥१-६ एवं वाम० ३६।१-४, (मानृष के पूर एक 
कोस को दूरी पर) नीछमत० १५८। देखिए ऐं ० जि*, 
पु० १८५ जहाँ यह स्थाछकोट के उत्तरपूव जम्दू पहा- 
डियो से निकछती हुई अयर्‌ नदी के समान कही गयी 
है। कॉनेषम (आरश्या० ध० ६०, जिल्द १४, पृ 
८८-८९) का कयपन है कि आपगा या ओपषवजों 
झिठांग की धासा है। 
झापपा-- (एक नदी, सम्मवत' सरस्वती एवं दृषगती के 
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ७ शेरश४्। 
टामस के मत से यह ओषवती ही है, जे० मार० (० 
एस०, जिल्द १५, पृ० ३६२। 
आपस्तम्दतौर्ष-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६०६१ 
अआमतलक--(१) (3० प्र» मे स्तुतस्वामी के अन्तगत) 
वराहु० १४८।६७, (२) (सम परत की इध॒गिरि 
एवं वेदगिटि नामक चोटियों के सभ्य मे) तोर्ष हा ए. 
पुृ०७८। 
आमतसक प्राम--(सह्य परत पर) नारदीय० ६६७, 
(दोपेकत्प०, पृू० २५४) | दे (प०४) के अनुसार 
यह ताप्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 
आमर्ंक--देखिए स्कम्द७ (तीयेंसार, प० २१-३०)॥ 
गह शिव-क्षत्र है और १२ ज्योतिछ्ठियों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पडा है कि यहाँ पापो का मन हो 
जाता है (आमर्देयानि प्रापानि तस्मादामर्देक मतम्‌) । 
तीर्षेश्ल्प० (१०२२) मे हृकन्द ०» का ऐसा हवाठा आया 
है कि चार युगों मे यह क्रम से ज्योतिर्मय मुक्ति, स्पर्श 
एद नागेश्वर कहा घया है। देखिए विगटर कडिस्स 
कृत 'मेडिएयल टेम्पुस्स भाव दि डग्वन | पू७ ७७-७८, 
जहाँ मागताय के मन्दिर वा वर्षन है। सम्मदत यह 


तीर्ष घूद्द 


भवष्यूपा नागताष ही है जो सप्रति आ प्र प्रदेश के 
प्ररमणों नामक स्पान के उत्तर-यूद छग्मग २५ मीन 
की दूरी पर है। 

आज्ञातकेशदर--(वारागसी के अन्तर्गत] मत्त्य० 
ररा५१, १८१२८, जग्नि० ११२३। 

आचिक पर्वत--वन० १२५१६ (जहां च्यवन और 
सुकन्या रहते थे )। 

सार्जोशीया-- (नदी) ऋ० १०७५ सू०, ५ छचा। 
नि क्‍्त (९२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाश्‌ झा 
प्रारम्भिक नाम उद्जिदा था। 

आर्पावर्त---अमरकोश ने इसे हिमवान्‌ एव विर्ष्य पर्वतों 
के बोच की प्रुण्यमूमि कहा है। देखिए इस प्रस्य का 
खण्ड २,अ० |, जहाँ आर्यावत के विस्तार के विषय मे 
विभिन्न प्न्यो के आधार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आर्पभ--देश़्िए 'ऋषम!” के बन्तगेंत। 

आष्टिपेणाभम--अनु ० २५५५। 

माशातिद्धू-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लछिग० १॥९२- 
श्भ्टा 

आपाद--्यह एक लिंग है. (वाराणसी के अन्तर्गत), 
तोर्ष कल्प ०, पृ० ९३। 

आपषाड़ी सीर्ष--(नमंदा के अस्तगत) मत्व्य० १९४- 
३०। 

आसुरीक्षर-- (वाराणंतों के अन्तगत) छिंग० (वोर्षे- 
कल्प०, पृ० ६७) । 


ट्ट 


इलु-- (!) (हिमालय से तिकझनेवाली एक नदी) 
वायु ० ४५९६। दे (पुं० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंदे अश्मन्वतो एव चल्मुत््‌ (प० १३ एवं ४३) 
को आॉवसस ही कहा है। अत उतकी पहचान को 
ग्म्भोरतापूर्व क मद्ही छिया जाना चाहिए; (२) 
(नमंदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१० 
४९) 


४०७ 


इक्षुदा-- (महेन्द्र पर्वत से निवसनेवाल्ती नदी) मत्स्य० 
११४१३ १, वायु० ४५।१०६ (इक्षुर्ा' पाठ आया 
है) । 

इक्षु-तमंदा-सगम--मत्स्य० १९१४९ कूर्म० रा १२८, 
चद्य० हु १८४७ 

इक्ुमतो--(१) (कुमायू एवं कतोज से बहती हुई एक 
सदी) पराणिनि (४२८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२६८।१७) में आवा है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनो मिलती है, 
तब हस्तिनापुर के पास गया इसके उपरान्त कु 
सेत्र और तब इक्षुमतों। मत््य० २३१७ (पितु- 
प्रिय एवं भेंग्रा में मिलने वाली), पद्म ० ५॥११।११, 
(२) (सिंषु-सौवीर देश को नदी) विष्णु० २१३, 
५३ ५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौबीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुख 
एवं पीड़ा से भरे ए सार मे कया अत्यन्त लाभप्रद 
है) माग० ५।१०१। 

इम्द्रशोल--(पर्वत, गन्धमादन के आग) वन० 
३७४१-४२, मत्स्य७ २२।५३, (पितरा के लिए 
प्रवितर) वीलग्रह० १४४३, भाग० ५॥१९॥१६॥ 

इस्प्रामतीपं-- (साभ्रमती वे' उत्तरी तट पर) पद्म० 
६॥३४४।११ 

इल्तीर्य--(गोदावरी के अन्तर्गत) बह्म० ९६॥१। 

इसातोया--(गधमादन पर एक नदी) अनु ० २५।११। 

इत्सुम्ततर--( १) (पुष्पोत्तम-पुरी के अन्तगत)। 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म ९ 
५१२९-३०, (३२) वबत० १९९९-११, आदि७ 
११९५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्दु ने तप 
किया या) । 

इस पुम्तेश्शर--( महाकाछ का लिग) स्कन्द० हरा- 
११२०९॥ 

इस्स्वज-- (मपुरा के अन्तगत) वराहु० १६४॥३६। 

इस्नदी-- (नदी) वायु० ४२३।२६॥ 

इसप्रस्थ-- (यमुना के तट पर दिल्‍ली जिले मे आधुनिक 
इन्धपत नामक ग्राम) आदि० २१७२७, मौसल० 


१४०८ 


७॥७२, विदणु० ३८३४ (कृष्ण के देहादसान बे 
उपरान्त अजुन ने यहाँ यादव वद्ध को राजमुकुट 
दिया), प्च> ६१९६॥५, ६०७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार मे चार योजन था] २००५, 
(यह खाण्डबवन में था) भाग० १०५८१, 
११३०१४८, ११॥३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्यो 
मे एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बापपत। 

इस्रमार्ग--अनु ० २५।६ एवं १६, पच्च० १४२७६८। 

इख्लोक-- (वदरी के -अन्तर्गत) यराहु० १४११०- 


३३। 

इसाणीतीर्ष--नारदीप० २।४०९३। 

इन्दिरा-- (नदी वायु० १०८७७९। 

इल्ेश्वर--( १) (श्रीपवंत पर) लिग० १९२१५२, 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तीषंक०, 
पृ०७१ ) || 

इरादतो--(पजाबव फी आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएद्स कहा है) निरंवत 
(९२६) में आया है कि ऋ० (१०७७५।५) वाली 
पहष्णी वा नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० 
<५४९, मत्त्य० २२१९ (श्राद-तोय), वायु० 
४५९५ (हिमालय से निवणों), वाम० ७९७, 
८११, नीकूमत० १४९) छाटौर नगर इसके 
तट पर अवल्यित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पूृ० ३८२, पाणिनि २१॥२०)। और देखिए 
“चन्द्रभागा'। 

इरावती-नश्दछानागम--वाम० ७९५१। 

इस्ताती-- (योदावरी के अन्तर्गत) बरह्म ० १०८१॥ 

इंसास्पद--पपग्मो ० १(२६॥७३॥। 

इल्बलपुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४॥। 

है 

ईदातीब-- (नर्ंदा के अन्तगंत) पद्चे० १॥४२०/६९।॥ 

ईशाननछिप--(मारा० मे अन्तर्गत) लछिप० १९२- 
१०६ एवं १३७ (वीपेक०, पृ० १०५) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 
इईशान-शिलर--(केदार के अन्तगंत] देवीपुराण 


(ती० क०, पृ० २३०)॥। 
इंशानाष्युपित--वाम ० ८४८। 


उ 


उप्र--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म ० १।२७॥१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 

उप्नेशवर--(वारा० वे अन्तगंत) लिग० (ती० कण, 
पृष्ठ ७०) । 

उज्जपन्त-- [सौराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० 
<८।२ १-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७३।५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्द० ८२११११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐं० जिं०, 

पृ० ३२५। 

उमज्मयिती-- (मध्य प्रदेश मे आधुनिक उस्जैन) 
ब्रह्म ० ४३२४ (अवस्ती), ४४॥१६ (मालवा की 
राजघानी) | देखिए “अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। 
अशोक के घौली प्रस्तराभिलेस (सी० आई० आाई०, 
जिल्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिति ३।१।२६ 
यातिक १०) में इसवा उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
लिझ्ो मे एक, महाकाल वा मन्दिर है जो शिप्रा 
नदो पर अवस्थित है। कालिदास ने मेपदूत एवं 
रघुवश् (६३२-२५) में इसे अमर वर दिया है। 
ऐं० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवी शताब्दी 
वी उज्जयिनी की सोमाएँ दी हैं। अभिष/नबिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने विश्ञाला, अवली एवं पुष्प- 
बरडिनी को उ्जयिती को पर्याय वहा है। 
मृच्छज्टिक मे भो पुष्पकरण्डकजीणोदान वा उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आज़ेने' कहा 
है। देखिए दॉलेमी (पृ० १५४-१५५)॥। देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌० (जिल्द ६६, १९४६, पृ० 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐण्टीववेरी (जिल्द ३, पृ 
१५३) में शव वेलगोला का विवरण है, जिसमें 


तीप॑धूची 


उज्जपिनी से भद्बाहु फी सरक्षकता में जैतो का बाहर 
जाता वर्णित है, देखिए एस० बी० ६० (जिल्द 
१० भाग २, पु० १८८)। 

अफ्जानक-- (जहां स्कन्द एवं वर््षिष्ठ को सत को ज्ञान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०१७, अनु रधा५५। 
सम्भवत यह 'उद्यस्तका या 'उद्यानक का अशुद्ध 
स्प है। 

इद्डियात--कालिका* १८४२ (जहाँ पर सती की 
दोनो जॉपें गिरी थी) । 

उत्कोषक सीप---वन ० १८३॥२) 

उत्तप्रेन्‍दर--(वारा० के अन्‍्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०२)५ 

उसर--(वारा० के अन्तगंत) कूएूं० 
पध० १।३७१७॥ 

उत्तरणंया-- (कप्मोर मे, लार परगने में गगबल) 
हु० चि० ४/५४। इसे हरसुकुट य्रगा एज मान- 
सोत्तर गया भो कहते हैं। 

उत्तर-गोकुणें>-वराहु० २१६२२, कूमें* ३३५३१। 

उत्तर-जाह्॒पौ--ह* चि० १२४९। जब वितस्ता 
उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसो नाम से 
पुकार जाता है। 

इत्तर-मानः--(१] (कश्मीर में) अनु० २५७६०, 
नोलमत० १११८; (कष्मौर के उत्तर का रक्षक 
नाग] यह गगवल नामक सर द्वारा विस्यात है। 
स्टोन (राज० रे४ं४८) एवं हु० च० ४८७, 
(२) (गया के अन्तर्गत) चाबुर ७७।६०८, 
१११२, वि० घ० सु० ८५३६७ धास्तिण १५२० 
१३, मत्त्य० १२१६९, कूर्म० २३७ डंडे, राज० 
११५६०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अष्याय 
डे 

इत्वललावती-- (सलूय पर्वत छे निकलनेवालो एक नदा ) 
वायु» ४५॥१०५, मत्म्य० १ १४) ३० । 

उत्पछावन--वन० ८७।१५ (पचाकछ देश में) अनु 
२५३४१ दे (पु० २१३) कै मत से यह बिदृर है, 
जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मोल दूर है। 


१२५६९, 


१४०९ 


उत्पलावर्तकु--[एक बन) नारदीय० रा६०२५५ 
चनपई (तो० व०, पु० २४४)। 

उत्पलिती-- (नदी, नैमिवदन मे) आदि० २१५६॥ 

डत्वातक--अनु० २५।४१॥ 

उद्रपान- वन ० ८४।११०, पश्रे० १।३८।२७। 

इदभाषए्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे ग्धार की राजवानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६!१७५। यहू अलबरूती का वेहण्ड 
एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर मिन्धु के दाहिने तट पर । 

उदीबोतीयं-- (गया के अन्तगंत) वायु० २११६॥ 
देशजिए इस प्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४) 

उद्दालक्ेश्दर--(वरा० के अन्तर्गत] लिए (ती० 
क०; पृ० ५९)। 

इद्चन्त--(पर्वत, काठियावाड में सोमनाथ के पास) 
स्करद० ६२।११।११। 

चद्न्त पर्वत--(अहाययोनि पहाड़ी, गया मे, शिल्ा के 
बायें) बन० ८४९३, बायु० १०८४३-४४, 
बारदीय० शा४७।५१, पत्मन० ह३८ा१३। देखिए 
इप्त प्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४॥।॥ 

छपहला--(यमुला के पास एक नदी) बन० १३६०।० 
२१। 

उपसन्युक्तित-- [वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १॥३७- 
१७, लिग० १/९२॥१०७। 

च्पदेणा--(अग्नि की भाताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२२४। 

उमाकुण्ड--(छोहागंल के अत्त्ेत) वराह० १५॥- 
च्च्ड 

उमातुंग--सूर्ण ० २१३७।३२-३३, वायु» ७७८१-८२ 
(श्ाद्द, जब, होगे के लिए सर्षोत्तम स्थल) । 

इमावत-- (जहाँ शकर ने अर्धनारोश्वर का रूप घारण॑ 
किया था) वाबु० ४१३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमा्ूं मे कोटलगढ है। अभिवानचिन्ता- 
मंधि (पृ० १८२] का कथन है कि महेँ देवीकोह 
भी कहा जाता हैं। 


श्ड१० चर्मशात््दर झा इतिहास 


उमाहरू-- (नर्मदा के अन्तगेंत) कूमें० २४१५७।॥ है। इसकी पहचान कठिन है स्पोकि दे मदियाँ जो 
इर्बम्त-- (अपरान्त मे) इह्माण्डन ३॥१३५३ (यहाँ मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकतो हुई कही 
घोगेश्वरालय एवं वर्िष्ठाश्रम हैं)। गयो हैं, दे मारुंष्डेयपुराण (५४२४-२५) मे विभ्य 
उर्ंशोडैच्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० रै४श- से निकली हुई उल्लिखित हैं। 
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५। ऋच-सीर्ष--(नमंदा के अन्तर्गत) महध्य्य० १९१२७, 


इद्ंशीतीर्रं-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० झूम० २४१॥१९ एवं २९ 
८४१५७, मत्स्य० १०६३४, पच्च० (३८६४, ऋणमोक्ष--(गया के अन्तर्गत) मारद० रा४७७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) इहा० १७शह१। अग्नि० ११६४८। 

उर्बश्ञी-पुलिन--- (प्रयाग के अन्तगत) मत्स्य ० २२६६ ऋणमोचन था ऋषप्रमोचद--(१) (कुरुकेत्र के 
एवं १०६, ४३४३५, अनु० २५।४०। देखिए इस अन्तगत) वाम० ४१॥६, देखिए एं० एस० आर० 


प्रग्प का खण्ड ४, अध्याय १३)। (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार पह सरस्वदी 
उदंशो-लिप--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० के तट पर कपालमोचन सती पर स्थित है, (२) 
क०, पू० ६६)। (अयाग के निकट) मत्स्य ० २२६७, (यहाँ का घाद 
इबंशीइवर--(वारा० के अन्तगत) छिग० (ती०. अक्षय फल देता है) १०७२०, (३) (फोदावरी 
क०, पृ० ७२)॥। के अन्तर्गत) इहा ० ९९१, (४) (आमतक प्राम 
उचष्णतीर्ष--मत्स्य० १३४४२ (देवों को गर्म जस के के अन्द्गंत एक उपतोर्) नूतिह० ६६२८ (वीर्े- 
तोर्षों में अमया कहां जाता है)। कल्प०, पृ० २५५), (५) (वाटा० के अन्तर्गत) 
जच्णीएंगा-- (एक स्नात-तीर्य ) वन० १३५॥७। स्‍्कन्‍्द० ४॥३३।११७॥ 


ऊर्जपत्‌ू--(पथत) रुद्दामतू के जूनागड़ शिछाछेल ऋषणाग्तकूप--प्ष० १॥२६।९२। 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तपा ऋचम--(पाष्टय देश मे पदेंत) दन० ८५१२१, भाग० 
गुप्त इस्किप्शन्स (१० ४५) में इसका नाम जाया है। ५१९१६, १०७९१५, मत्स्य० १२१७२ एवं 
१६३॥७८। दे (पृष्ठ ११९) का गपषन है कि यह 
ष्ड मदुरा में पछनी पहाड़ी है। 
ऋम या ऋश दानू-- (“इक्षो अर्पात्‌ मालुओ से परिपूर्ण, ऋषमतीब--(१) (वारा० के अन्तगत) दूरमें० ह।- 
भारतवई को साठ मुख्य पर्वत-श्रेणियों मे एक) ३५॥३, पष्म० १३७३, (२) (कोशसा अर्थात्‌ 
वामु० ४५९९-१०१ एव ९५।३ १, मत्स्य० ११४१७, दक्षिण कोशला मे) देखिए कुमारवरदत्त का युरी 
बह्म ० २७॥३२ वराहु० ८५ (पथ) घोष, प्रस्तरामिलेख (एपि० इषण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 
नमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकलो हैं। ४८, जहाँ महामहोपाष्याय प्रो० मीराप्ी मे इस पर 
अतः यहूं दिग्प्य का पूर्वी माग है जो बगाल से नमेंदा विवेचन उपस्यित किया है। एच अमाश्य में 
ओर द्ोण के उद्मम-स्पलों तक फ़ेला हुआ है। डाह्मणों को दो हजार गौएँ दी पों। प्रोढ मीराघी 
ऋतदान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिलालेख मे उल्लि-._ ने इस शिलाछ्तेष को प्रवम दताम्दी गा शहा है। 
खित है (बम्दई गजेटियर, जिल्द १६ पुृ०५०५, बन० ८५१० का कयन है कि जो सात्रो यहाँ पर 
विज्म छत अर्थात्‌ विभ्य ऋक्षवान्‌), यह टाक्तेमी.. ठोत दिनो का उपवास करता है उसे वाजपेय यज्ञ 
शा औमेसन है (१० ७६)। दिस्सन (जिल्द गा फल मिलता है। देखिए प्च० १३९१०॥ 
३१० १२८) के अनुसार ऋद्त यॉडवाना शा पर्दद ऋषमद्रोए--वत७ ८४१६०, प्चु० १४३८६७६ 


तीय॑शूची 


आऋषभमा--(विश्प्य दे निकलती हुई नदी) मत्त्य० 
११४२७॥ 


श्ड ११ 


एशबीरा-- (गोदादरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १६९३।॥ 
एकहस्--वन ० ८३॥२०व। 


ऋष्ममनकतीय या उवातीर्भ--(सपुरा के अन्तयंत) एकाह्नरक-- (उत्कक या उड़ीसा मे, कटक से छगमग 


यराहु० (ती० क*, पूृ० १९१)॥ 
आऋषिकस्वा--(तर्मदा के अत्तगंत) मत्स्य ० १९४ १४। 
आऋषिका-- (शुक्तिमात्‌ पर्वत से तिकली हुई एक नदी) 

वायु० ४५११०७।॥ 
आऋषिपएुस्था-- (नदी) वन० ८४४९, पष० शारे३)- 

१२, मस्त्य० ११४३१, ब्रह्मण २७३७, तारद० 

२६०३०। (महेर्ग पंत से निकली हुई) वायु० 

४५३१६० (ऋतुकुल्या)। ऐँ० जि० (प० ५१६) 

के मत से यह जाम को एक नदी है। प्रसिद्ध जौगद 

किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्को्श हैं, इसी नदी पर है। 
ऋषिसंधेश्दर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० 

कृ०, पृ० ५४)। 
आऋषिततत्र--(गो» के अन्तर्गत) बहा० १७३१॥ 
ऋषितीप--(१] (तमंदा ५२) मत्य्य० १९१२२ 

एव १९३।१३। (यहाँ मुनि तृथबिन्दु शाप से मुक्त 

हुए थे) कूम० २४११५, प्चष० शह८२२; 

(२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० ६५२।६० । 
फऋष्पपक भा ऋष्पपके-- (पंत) रामा० वाण्श- 

१२, ३७५७ एड २५॥ (पत्पासर की सीमा पर) 

भाग० ५१९१६, गत० २८०९, वत० १४७३० 

(यहाँ सुप्रोव रहते ये), २७९४४ (पम्पासर के 
वास) । देखिए पाजिटर (पृ० २८९) जिनकी 
टिप्पणों सन्देहारमक है। 
ऋष्यदग्त या ऋष्य--(पर्त) मत्स्य७ ११४२६, 
बायुर० ४५१० |, ब्रह्म० २७३२। 
ऋष्पधुंगेशबर-+- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० 
कल्प०, १० ११५)। 


पृ 


छएकबार---(साअमती के अन्तगंत) पच्चर० धोर्३ेघषा- 


१२१ 
१०५ 


२० मीझ दूर) यह रुद्रती्ष है। एकाम्रक प्राचीत 
है, इसे अब मुवनेश्वर कहा जाता है। इसे शत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्मण (४११०० 
९३) ने इसकी प्रशर्ति गायी है (तोर्थ घिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदृश और आठ उपतोर्धों वाछा कहा जाता है। . 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा [ब्रह्म० ३४६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हष्टर हृत 'उड़ीसा' (जिल्द 
१, एृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत ऐण्टीक्व 
ढोज आब उडीतसा' (जिल्द २, पु० ३६-९८) जहां 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्वर 
के शिछालेज (शा० एरु डी० वार्नेंट द्वारा पम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३,१९० १५०) मे ऐसा आया है कि 
एकाजरक में गगराज अंतेगभीम की पुत्री एंवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख मे उत्कल की 
प्रशसा, एका स्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर वा वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किस्लु 
सह शक सवत्‌ ११०१-१२०० के बोच कही है। 
यहाँ बहुत-्सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं॥ देखिए ए० 
एंसू० इण्श्या रिपोर्ट (१९०२६ पूृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रधुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई दछोक उद्‌घृत छिये हैं)। 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाज़पुराण भी 
है। एकाऋ-चर्दिका में (जो यात्रियों को जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिझतहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्यों से उदरण दिये ग्रये हैं॥ देलिए 
मित्र की नोटिसेज (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, न० 
१५६०)॥ 

हृत्चीतीर्ष--(बडोदा जिले मे नमंदा की एक सहायक 


श्र 


नदी, जिसे 'उरो' या 'ओर' कहा जाठा है) मत्स्य० 
१९१४२, १९३६५ एव पद्च० शह्टाए १ 

शरष्डीवर्मरशासंयस--मत्स्य ० १९४३२, कूमे ० रा १- 
८५ एवं २४२३१, पद्म० ११८४१॥ 

प्रछापुर---(सम्भवत' आधुनिक एलोरा) मत्स्प० ररा- 
५० (धाद के लिए उपयुक्त स्पल)॥। ऐ/ँ० जि० 
(प० ३१९) ने इसे काठियावाड का वेरावल 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णगाज प्रथम के तलेगांव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काओ्ची स्थित कैलासनाप मन्दिर की अनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने घन- 
वाया (एपि० इण्डि०्, जिल्‍द १३, पृ० २७५)» 
और देखिए एपि० इण्टि० (जिल्द रे५, पृ० 
२५)। 
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ऐरावती--(एरियन को हाइड्राओट्स, ऐं० इष्डि०, 
प्‌० १९०, रावो नदी?) (हिमालय से निकली 
हुई एवं मद्र देश को सोमा की एक नदी) मह्स्य० 
११५११८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती० 
क०, पृ० २४९)। 

ऐसापत्र-- (पश्चिमी दिशा का दिश्याल जो रुष्मीर में 
दिवपाल नाग के नाम से प्रसिद है) मीलमत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर) । 


झो 


धो्ाए-- (१) (वारा० के पाँच गुह्य छियो मे एक) 
कूमें० १३२११-११, लिए० १९२१३७, प्रर० 
१/३१४।१-४; (२) (बोंकार मान्धाता, खण्दवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नमंदा के एक द्रीप पर 
१२ ज्योठिलियों मे एक लिय) मत्स्य» २२२७ 
१८श२, पय्य० २१९२।३२, ६१३१।६७, स्कन्द० 
१॥१११७।२०९। नमंदा के बारें तट पर मात्याता 
के अमरेदवर मन्दिर में उत्को्ष हछापुष-स्तोष 
(१०६३ ६०) में ऐसा आया है कि ओकार नमंदा 


घर्मकझ्ाप्द शा इतिहास 


एवं कावेरी के सुगम पर मान्धातुपुर मे रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देणिए 
“भाहिष्मतोी' के अन्तर्गत 

आऑॉकारेशदर--(वारा० के 
हआाइपाश १८। 

ओघददी--(पजाद में एक नदी) भीष्म० ९२२, 
मत्य्य० २२७१ (यराँ खाद एवं दान अत्यन्त पुष्प- 
कारक हैं), वाम० ४६५०, ५७८३, पटा१ १५ 
पृपूदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य० (३८४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानो के लिए। 

ओऊझस--(कुरुझेद के अन्तर्गत, सम्मदता यह 'औजस' 
है) वाम० ४१६, ९०१७॥ 


ष्यो 


ओडस---(कुईझ्षेद्र के अन्तगेत) वि० घ० सू० 
<५७५२, वाम० २२॥५१ एवं ५७।५१॥। 

ओऔरासर तोर्षे---वन० ८४॥१६१॥ 

ओऔद्यानक तोर्ष--पप्र ० १॥३८।६८। 

ओपमस्य--(वारा० के अन्तर्गत) 
कल्प», पृ० ९७)॥ 

आऑदनछ--(सरस्वती-तट पर एक महात्‌ तीर्य) यह 
कपालमोचन ही है। दन० ८३॥१३५, मत्स्व० 
रशरे!, घल्य० रे९ा४ एवं (६-२२, पच्च० (२०६ 
२४-२६, वाम० ३९१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को दिद्धि प्राप्त हुई और ये छुक नामक ग्रह 
हो गये) । 

बोझीर पर्वद--वायु० ७७४२९।॥ 

मोसण-- (१) वि० घ० सू० ८५७५२ (सूर्पाएक, 
देजयन्ती टोका के अनुसार)॥ जाली (एस्‌* दौ* 
६०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने मिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह 'मौजस' है, जो उनके मत से 
बौशिज' है। (२) (समन्तप्षक की सीमा) 
वाम० २२५११ 


अन्तर्गत). रबन्द० 


हिय० (वी० 


तौषपूची 


कक 


ककुद्मतौ--(सहा से निकलनेवाली एक मंदी) 
पक्ष ० ६११३॥२५ (उतारा जिछ्ते भे कोयना)। 
देखिए कृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीय॑तार, पु० ७९।॥ 
कोयना सतादा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 

ककुम-- (एक पर्वत) भाग० ५१९१६। 

कचलिंग-- (वारा० के अन्त्रत] लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ११२)।॥ 

कठेशदर--(चन्द्रभागा. के पास) मत्स्य० १९श- 
ह३े-६४। 

कजादिश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
क०, पृ० ९२)। 

कृष्वाभम--(१) (सहारनपुर जिले मे मालिनी नामव 
नदी पर) वन० ८शा४५, ८८११, वि० घ० 
सु७ ८५३०, अग्नि० १०९।१०। झभि० शाकुत्तक 
(अक १) में कप्वाश्षम मालिती के तठ पर कहा 
गया है। ध्ातपयब्राह्मयणं (१३।५॥४॥१३) में प्रयुक्त 
'नाइपित्‌” शब्द को टीकाकार हरिस्वामी में 
क्ष्वाश्रम साता है, (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मोल दक्षिण-पूर्व चरंष्वती पर) देखिए दे 
(पृ० <९)।॥ 

कदम्य-- (द्वारका के अन्तर्गत) बराहु० १४९५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)। 

कदम्वाचण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराहु० 
१६४२६॥ 

कइप्येददर--(थ्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० श्र 
१६१ (यहाँ स्कनद ने लिंग स्थापित किया 
था)। 

कदछ्ोतवी--(जहां का दान पुण्मकारक है) मत्स्य 
श्यपर । 

कतक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १८९)। 

क्नरुतत्दा--(गंया मे मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


श्श्् 


नारदीय० २/४४६२, वायु० ७७।१०५ (वनक- 
गन्दी), बूमें० रा३७४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है)! 

कनकवदाहिनी--(कदमीर भे एक नदी, जो अब ककनाई 
कही जाती है, भोर मूतेश्वर अर्थात्‌ बूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४७५, राज० श१४९-१५० 
(सिन्यु मे मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
२११॥ मील्मत० (१५३९-४२) का क्‍्यन है 
कि सिन्धु एंव कनकवाहिनी का सगम वाराणसी 
के बरावर है! 

कनका-- (गया के अन्तगत एवं गंदी) बायु० १०८।- 
<ण। 

कनकेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तती० 
कण प्‌ृ०-६०४) ॥| 

कनखल--( १) (हरिद्वार से लगभग दो भील दूर 
गगा पर) बन०७ <डीा३०, अनु» २०१३, विं० 
घन० सू० <५१४, झूम» २३७।१० ११ स्वन्द० 
११।२!११ (जहाँ रद्द ने दक्षयज्ञ को नष्द कथा 
था)। वायु० ८३२६, वाम० ४५७ देखिए 
तीयप्रकाश (पृ० ४३७), (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु» १११७, 
अग्नि० ११५१३, नारदीय० २४६४६, (३) 
(तरमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य/७ १८३॥६९, पह्म० 
१२०६७ (जहाँ गठड ने तप किया था) (४) 
(मयुरा के अन्तगत) वराहु० १५श४०-४९, 
(जहाँ पार देश के घाश्पिल्थ नामक नापित 
ने यगुवा सें स्नान किया और ब्राह्मप होकर जन्म 
दिया | 

कन्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या वेप वामोरिन्‌ ) 
भाग० १०७९॥१७। देखिए कुमारी के 
अन्तर्गत] 

कन्याफुष--अनुर रे५ा१९॥ 

कन्पातोयं--( ६) (समुद्रें के प्रास) बन० ८हे- 
११२, ८५२३, कूम० र्ट४९, पद्म० शरेशर१, 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३॥७६, 


रंड१४ 


कम» रा््र२१, (६) (मेमियदत में) बन» 
९५३, प्च० ६।२७॥१॥ 

कष्याभम--दन० 2३१८९, पच्र० ११२५, र७- 
७५, ३९२५॥। 

कम्पानसदेघ--वव ० ८४१३६, प्र० ११८१५२१ 

काययाहएइ--अनु० २५५३१ 

छपयेददर--(कोठेर के पास कश्मीर भाटी के दक्षिण 
ओर) राज० शहर, हू० थि० रैडरे४ड एव 
१३५ नीलमत० ११७८, १२०२, १ैर२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के झूप में प्रकट 
हुए थे), स्टोन-स्मृति (प० १७८-१७९)॥ 
आइने अकबरी (जिल्द २,पृ० ३५८) में आया है-- 
“कोटिहर की घाटी में एक गहरी पारा है, गदर इसका 
पाती कम हो जाता है तो महादेव की एक भन्दन- 
प्रतिमा उमर आती है।' 

कपर्दीइश९--- (वाराणसी: में गुल्म लछिगो में एक) 
रझूम० १३२१२, (१श४-११ एंढएं २८-४९, 
पष्म० ॥३५११। 

करालमोदनतीषं-- (१) (वारा० में) बन० <श- 
१३७ स्वन्द० ४॥३३।११६ नारदीय० राश्रा- 
३८ ६० (शिव ने अपने हाप मे थाये हुए इह्य के एक 
सिर को काट डाला और इस तीर्प पर प्राषमुक्त 
हो गये) । धंस्प० ३९८, मत्स्य० १८३॥८४-१०३, 
वाम० ३॥४८५१, वराहु० ९७२४ २६, पद्म 
५॥१४१८५-१८९, शूर्म० १॥३५।१५ (इन पाँचो 
पुराणों में एक ही गाया है), (२) (सरस्वती 
पर, जो ब्रौधयस नाम से मी विश्यात है) 
शाम ० १३९५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का पिर मुनि रहोदर की गईन से 
सूट गया था ओर मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिष्ठा था)। शल्य» ३१९९-२२ (रहोदर 
की वही गाया), देलिए ए० एसू«» आर» 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसझी स्थिति 
(सपोरा से १० मीछ दक्षिण-यूदं) ठबा शिव 
को इह्मा के सिर काटने के कारण छूये पाप से 
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छुटकारा मिलने की गाषा आदि का वर्णन है; 
(१) (अदबन्ती के अन्तर्गत) सारदीय० र।७८- 
६, (४) (कश्मीर में, शूपियन परणने मे आधुनिक 
देगाम स्पान) देखिए राज० ७२६६, हु» चिं० 
श्लर४९, १४१११, (५) (मायापुर अर्घाद्‌ 
हरिद्वार में) पंच्र० ६।१२९२८॥ 

कपालेइशर--(दारा० के अन्तर्गत) लछिग० (वी० 
क०, १० ५८) । 

करिलतीर्ष--(१) (उडीसा में विरज के अन्तगत) 
डइह्म० ४२॥६, (२) (नर्मदा के उत्तरी हट पर) 
मत्स्य० १९श४, रूमें० रा४११३-१००, प० 
शा१७७७, वन० ८शा४७, तीपेसार, पृ० १००, 
(३) (ग्रोदावरी के दक्षिण तंद पर) इह्मा० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदिए्य एशं 
सोहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिछतशरा--वाम० ८४२४। दे (पृ० ४) का रकुपन 
है कि नमेंदा का अमरकष्टक से प्रथम पतन स्कत्द० 
में कूपिसुषारा के नाम से उल्लिसित है। 

कपिततागरारू--वन० ८४॥३२, पप० १।२८।३२। 

कपिलहुइ३---(वारा० के मन्तगेंत) वन ८४७८५ 
नारदीय० राष्ुण४६, पच्च० ११२४१, छिगर 
१:९२६९-७०, नारदीय० (२।६६॥३५) में एसी 
नाम का एक तीर्ध हरिदार में कहा गया है। 

कपिश्ता-- (१) (गया के अन्तर्गत एक घारा) बागु* 
१०८५७-५८, अग्नि० ११६॥५, (२) (नमेंदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६४०, १९०० 
१०, रूमें० राधणारे४, प्च० ह११३५। मम्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह सर्मदा से सिर 
जाती है। 

कपिलातौदं--(रुएमीर मे बपटेएदर के अन्यर्गंत) 
ह० चि० ६४११३। 

कपिशाबट-- (मागतीप एवं बतलछ के पास) बन# 


<८४॥३ १, पच० ११२८॥३१३१ 
--(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य# 


१८श४०, पच० राध्टाश, शरध्रा४र, (२) 


तीप॑शृदी 


(गोदावरी के अन्तर्गत 
२८-२९। 

कपिलेश द्िप--(वारा» के अन्तर्गत) स्कम्द० 
४।३३॥१५८। 

कपिसेद्दर लिग--(१) (वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
(वी० क०, पृ० ५७ एवं १०७), (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्च० २८५२६। 

कपिश्ा--(उत्कक, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी ) 
रघुवश ४।३८। मेदिनोपुर मे बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

कपोतेइवर--- (श्रीपवंत के अन्तगंक) लिग० १९१।१५६॥ 

कझूमलाकुप--मत्स्य० १३॥३२ (यहां देवे। का ताम 
कामऊा है )। 

कमछादा-- (यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विस्यात 
हैं) मत्स्य० १३३४॥ 

कप्पना-- (नदी) यन० ८४। ११५-११६, भीष्म० 
९२५। 

क्षम्दछाइवतर ताग--(१) (प्रयाग के अन्तगंत) 
मत्त्य० १०६२७, ११०८, कूमं० ३७१९ 
(पमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११५, 
(१) दो नाग (अर्थात्‌ घाराएं या कुण्ड) ये कश्पीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 

कम्बलाइवतराक्ष-- (वा रा० 
(त्ती० क०, पृ० १०२)। 

कम्शतोर्ष--(साप्रमती के अन्तगंत) 
११६४१। 

कम्दोतिशेदवर-- (मर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० ६॥१३६॥१। 

करतोपा--(वगाल के रगपुर, दिनाजपुर एड बोधष़ा 
जिलो से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिभी 
सीमा है) कब ८५३, सभा० ९२२, अनु० 
२५४१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
सदावीरा एक ही हैं। मार्क» (५४२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५१००) के 
मत से व्टक्षपाद से निकलती है। ओर देखिए स्मृति- 
० (१, १० १३२)। 


ब्रह्मण १४१॥१ एवं 


के अन्तगंत) लिग० 


चद्च७ ६॥- 


रष््५ 


करपाद--[शिव का तीर्ष) वाम० (ती० क०, पु० 
२३५)॥ 

करवीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० 
१३॥४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पथ० ५॥१७- 
३०३, मत्स्य० २२७६; अनु& २५४४, पच्च० 
हाशण्टारे; एपि० इण्डिण्, जित्द रे, पु० २०७, 
२१०, वही, जिल्द १९, पृ० २८०, (२) दिप- 
इ्रंती पर ब्रद्गावर्त की राजधाबी) कालिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७, (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सहाय पर एक नगरी) हरिवशश (विप्णुपर्व ) 
३९५०-६५१ 

करवीरकतीघ--( () (वारा० के अन्तर्गत] छिम० 
(ती० क०, पु० ७०) , (२) (बुब्जाअक के अन्त- 
गत) वराह० १९६।४८-५१॥ 

करज्जतीयं--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य» १०९- 
११। 

करहाटक--हप्णा एवं कोमता के संग पर सतारा 
जिछे मे आधुनिक करद) समा० '३१॥७०, विक- 
माकदेवचरित ८!२। ई० पू० दुसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलछाछेवों मे आया है। दे० कर्तित्रम 
का लेख “भरहुतस्तूष', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे ०, जिल्द १, भाग ५५१० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५। 

कर्कोटकेददर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१० 
३६। 

कशम्प--वाम ० ५१५२१ 

कण॑प्रयाग--देशिए अलकतन्दा के अन्तगंत। यू० पी० 
गजे ० (जित्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२॥ 

कं हुइ-- (यगा-सरस्वती के सगम के पास) पदा० 
श३राड। 

कर्दमघिछ--वाम० १३५१ (जहाँ पर मरत को दाज- 
मुकुट पहनाया गया था)। 

कर्दमामम-- (बिन्दुसर के पास) भाग० शारश- 
३५-३७। 

कईनाल--( १) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य७ २९७७, 


श्थ्१्६ 


अग्नि० ११६१३, नारदीय० राध्वार४; (२) 
(साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१६५७७ एव १०। 

कर्मावरोहण--[मयुरा के अन्तगंत) वराहु० [वी० 
क०, पृ० १९०) १ 

करमेइभ्दर--(शरोपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१५२। 

कलदिक--अनु ० २५।४२। 

झछतशाह्पतीषं-- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्म से निकले 
थे) नारदीय० रो्ट०८७) 

कछरेइवर-- (दारए० के अन्त्गंत])।  लिग० (ती० 
क०, पु० ९९), पद्म० १४३७४७। 

कृलापक-- (केदार से एक सो योजन के लगभग) 
स्कन्द ० ११२।६।३२-३४॥ 

कहापप्राम-- (सम्मदत' बदरिका के पास) वायु० 
६१।७, ९९४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह इृतयुग-प्रदर्तक हो झायगा) 
माग० १०॥८७।७। 

कशापदन--सर्य० १॥२८।३। 

कल्पप्राम-- (मपुरा केअन्त्गत) वराहु० १६६- 
१३ (उ० प्र० मे, वहाँ पर वराहू का मन्दिर है) । 
सम्भदत' यह आधुनिक काल्पी है। 

हह्मादो-- (यमुना) समा० ७८११६। 

कल्सोलशेष्दर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमें० राए१- 
<्टा 

कदमीर-सध्डछ--प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा छगता 
है। महामाष्य [जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३॥२।११४] भे आया है--'अभिडानासि देवदत्त 
कश्मीरान्‌ गमिष्यामः। “सित्ध्दादिगण” (पाणिनि, 
४॥३॥९३) में 'बरश्मीर' धन्द देश के छिए आया 
है। नोलमत० भे कई स्थानों में 'कश्मीर' धम्द बाया 
है, (पा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
काइमीर! भो आया है। हु० चि० में 'कश्मीर' 
आया है। विक्रमांकदेवरित (१८१ एवं १८) में 
बाइमोर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युपत्ति है--क ब्य अर्य है जल (कं दारि हरिया 


१९२- 


धर्मशात्त्र का इतिहास 


भस्माहेशादस्मादपाहतम्‌ू। कश्मीरास्य ततो हास्य 
माम छोके भविष्यति॥)॥। टॉलेमी ने इसे कस्पेन 
इंरिया कहा है बोर उसका कथन है कि वह विदस्पेस 
(विठस्ता), सनन्‍्ददरू (चत्भागा) एवं अद्धिस 
(इरावती) के उद्मम-स्थलों से नीचे की भूमि मे 
अवस्थित है। देखिए टॉलिमी (पृ० १०८१०९) 
एवं नीलमत० (४०)॥ वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आएने- 
अकबरी (जिल्द २, पृ० रे५४) मे आया है कि 
सम्पूर्ण बइमीःए पवित्र-स्थछ है। और देखिए बन० 
<रा९०, समा० २७१७, अनु ० २५॥८। कश्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्घु के पूर्व एव रादी के पश्चिम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १७ पृ० ७२)। 
कश्मीर की घाटी छगमंग ८० भील रूम्दी एव 
२० या २५ भील चौडी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एवं 
हवर्सांग (बील का बगुवाद, जिल्द १,पृ० १४८)॥। 
ह्वेन्योंग के मत से कश्मीर आरम्मिक रूप मे, 
छंछा कि प्राचीन जनथुति से उसे पता चला या, 
एक सील थी और उसका नाम था सती-सर गौर 
यही आगे चलकर सती-देश (नीछमत० ६४-६६) 
हो गया। उम्रा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं भौर स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलतो है, सीमन्त (सिर की भाग) है (बोलमत० 
पुृ० ४५)। दन्तकषा मों है--जद परंड़ ने उमी 
नागों को खा डाछता चाहा तो वासुकि माय की 
ब्रार्पता पर विष्णु ने वरदान दिया और दासुकि नाग 
अन्य नागों के साप उस देश में अवस्पित हो गया। 
शरदान यह मिलता था कि सठीदेश में कोई घत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीठमत० १०५-१०७) कौए 
नीस सतीदेश में नागो का राजा हो गया (मीलमत«* 
११०)॥। नी का निवास धाहाशाद परगने के 
देरता ग्राम मे था। जलोइमव नामक एक राहत 


तीर्ष घूषी 


स्ी-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को भारने 
लगा (बीलमत० ११६-१३३ एवं वाम० <ह३०- 
३३) । नोल समो नागौं के पिता मुनि कदपप के 
पास गया जिसकी प्रार्यमा पर विष्णु मे अतन्तनाय को 
आजा दो कि वह समी पहाड़ियों को फाड़ डाल़े, सर 
को सुंलः दे कोर जछोदूमव राक्षत को मार डाले 
(राज० १।२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नाग्ो 
को आजा दो कि वे मनुष्यों के साय शान्ति से रहें। 
सतौ वितस्ता नदी हो गयी। देखिए झूम» २।४३४॥ 
कश्मीर में नागों को दृष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुनोत घाराओं, कुण्डों एव सरो को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब वश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (!३८) का कयत है कि 
मइमोर का तिल-तिल पवित्र तीप है और सभी 
स्पानों भें नाग ही कुछ-देवता हैं। अबुछ फ़जल ने 
भआइने मगबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे औौर ७०० 
पानी मे स्पा की मूियाँ थी, झिनको पूजा होदी 
थी और जिनके विषय में आइचरेजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश 
पार्दतोह्प है, मत वहाँ के राजा को शिव का मरा सम- 
झना चाहिए और जो छोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
शाणा को आज्ञा की अवहेलना या असभ्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१॥४२) ने एक श्लोक 
में कस्मोर की विलक्षणता का वर्णन किया है-+ 
(विद्या, उच्च निवास-स्यल, कुकुम, हिंम एवं 
अगूरों से युक्त जल, ये सब यहा सर्वताधारण 
हूप मे पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनो छोकी में 
दुलूम हैं। 
कश्यपेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
कर, पू० १७५) । 
कश्यपपव--- (गया के अन्तयंत) वायुण ६०९१८, 
१११४९ एवं ५८१ 


(तीः ् 


१४१७ 


काकुशिता--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८७६, 
अग्ति० ११६४। 

काझहुर--(खाद्ध के लिए महत्वपूर्ण) बह्माभ्ड० 
३॥१३ ८५॥ 

कास्चनाक्षो--(नैमिष वन मे एक नदी) वाम०८३॥२। 

काञ्चो पा क्षाम्चीपुरी--देखिए इत ग्रत्प का खण्ह ४, 
अध्याय १५। (६) सात पवित्र नगरिमों में एक, 
चोलों की राजधानी एद अप्तपूर्णा देवी का स्थान । पृष्ठ ० 
६११०॥५; देवोमाग ० ७३८।८, ब्रह्माण्डन टाई 
३० एक ४॥३९१५, भाग० १०७९१४, वायु० 
१०४७६, पद्म ० ४१७६७; वाह ० सु० ३११२४ (एक 
शाकत स्षेत्र)ं। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रयम का है, काझची के एक राजा की 
ओर सकेत मिलता है (इस्क्रिप्शन डू कम्बोड्जे, जी ० 
कोइडस द्वारा सम्पादित, भाग ९, पृ० ४), (२) 
(नर्मदा के अन्तगंत) पर्च० १११७८। 

कान्तीपुरी--देजिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम मांय। आइने अकंबंरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कत्द० ४१७।६००-१०२, माहेश्वरदण्ड, उप प्रकरण 
केदार, २०।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक छिग है) । 
मिर्जापुर ज़िले में कान्तीपुरी मारशिवों की राजघानी 
थी। देखिए जायसवाल इत 'हिस्दी आव इण्डिया! 
(१५०-३५० ई०) पुृ० ११३॥। कान्तीपुरी बरह्माण्ड० 
(३।१३॥९४-९५) में उल्छिखित है। 

कात्यांयनेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) िग० 
[ती० कल्प ०, पृ० १२०) | 

कादइवती-- (खाद्ध, जप, ह्वोम आदि के लिए एक तीय॑) 
बायु० ७७।८२। 

क्ान्यकुम्ज-- (ललिता देवी के ५० पीढो में एक) 
बह्माण्ड> हडिड]९४ड, घन० 2७॥१७ [जहाँ विश्वा- 
मित्र मे इन्द्र के साथ सोम का पाते किया), मत्स्य ० 
१३॥२९ (कान्यकुब्ज दा कन्नौज मे देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु ० ४ (७, पद्य० ५२५ [मंगा मे मिलने 
वाली वारिन्दी के दक्षिण तद पर राम ने वामत की 
मूर्ति स्थापित कौ), पग्रो० ६।१२९१९। महाम्राध्य 


१४१८ 


(जिल्द २,पृ० २११, पाणिति ४१४७६) से 'कास्व- 
झुम्जो' का उल्ठेख किया है। रामा० (१३२।६) में 
आया है कि बहा! के पौद एवं कुश के पुत्र कुशवाम 
में महोदया को बसाया या। अभिषानबिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुम्ज, महोदय, गाषिपुर, 
कन्याकुम्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तर्गत एवं एं० जि० (१० ३७६-२८२)। टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे 'कतगोरा' एश फझूतोगिया' 
कहा है। 
कापित--(दराराणसी के बन्तगत) कूमें० १३५९। 
कार्पिलीप-- (यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) 
मृस्सिह० १५४७ (वी कल्प», पृ० २५ १) रु 
कापिशी-- (नदी) पाणिनि (४२॥९९) मे यह ताम 
आया है। यह यूनानी छेसकों की 'कपिसेने' है। 
कापोत--(गोदावरी के अन्तगत) बरह्म० ८०५ एव 
९२। 
कापोतकतीई-. (साभ्रमती के अन्तगंठ) पण् ० ६१५५ ४» 
१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है) । 
कामकोष्ठक (कामकोटि)--(त्रिपुरसुन्दरी का पीड-- 
कामाक्ी) दह्माण्ड० ४५१६-१०, ४२०१६ (काञ्बी 
में), ४४४९४ (छलिता के ९० पीठो में एक), भाग० 
१०।७९। १४ (कामकोण्पी पुरी काज्चीम्‌) 
काम--अहूस्पप्य सूत्र (३२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 
कामपिरि--(पर्वत) इबद्याप्डन ४॥३९१०५, भाग» 
५।१९।१६, देवीमाग ० ८।११॥११। 
कामती्-- (नमंदा के दक्षिण तट पर] रूर्म ० २४१॥५, 
गदर > १४८१९॥ 
कामबेनु-पएश--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६।॥ 
काम्ाजा---(अहिच्छत मे) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्पान) प्क ४१राप४-६०। 
कालाक्षी--(पूर्व में) नारदीय« २६९ (माहात्म्ण के 
हिए]॥ 
ढामाज्य--(१) (देविका नदी पर एक रातीयं) 
बन» ८९१०५, पच० १२५१२, (२) (बहपुत्र 


इर्मशास्ज का इतिहास 


नदी की सुन्दर मीलावछ पहाड़ी पर देवीस्थान 
यथा त्रिपुरमे रवो का मन्दिर) देदीमागदत० ७श्टा 
१५, काछिका ० ६४)२ (नाम की स्पाश्या की गयी है, 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
योहाटी से दो मील टूर है और प्रादीन काछ से प्रसिद 
है। देखिए दोप॑प्रकाश (पृ० ५९९६०१)। देजिए 
श्री शी० ककती का लेख (सिदमभारती, भाग २ 
पु०४४)। कालिका० (१८४४२ एक ५०) मे ऐसा 
आया है कि जद शिव सती के हाव को लिये चले जा 
रहे ये ठो उनके पुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 
*कामास्या' के नाम से प्रसिद्ध है। 

कामेश्वर-िश-- (वाराणसी के जन्तर्गंत) स्वन्द० 
४॥३३॥१२२। 

करामेददरीपीउ--कालिका ० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का दर्णन है। 

कामोरापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २॥६८ (हमें 
कामोदामाहार्म्य है) । समुद्र-मथन से चार हुमारियाँ 
निकली--रमा, वारुणी; कामोदा एवं दरा, जितमे से 
दिध्णु ने तीन को प्रहण किया और वादभी को असुरो 
ने ग्रहण किया, अध्याय ६८१८। यह गयादार से 
१० योजन ऊपर है। 

काम्यरु-अधम--(पाण्डदों का) दन० १४६।६। 

काम्पकु-सर--सभमा० ५२।२०। 

काम्यकुदद-- (१) (सरस्वती के तटो पर) वन० ३६४ 
(जहाँ पाष्टव द्वैतवन से आये), वाम० ४१।३०३१, 
(२) (मथुरा के अन्तगंत) १२ वनों में चौथा। 

कामिर--(जहाँ गष्शशी देविगा से मिलती है) वराह 
रृध्श/८ट४-८५। 

कायक्लोषन--दन ० ८३॥४२-४३१ 

कापावरोहण-- (१) (डमोई ठालुका मे बटोदा से १५ 
मीछ दक्षिण आधुनिक बार्यात) वायु० २४२२१- 
२२२ (पहाँ 'पाशुपत सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या 
छडुठछी का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य>» २१३०: 
कूर्म« रा््डा७-८ (इसशा क्‍यन है कि यहाँ 
महादेव बा मन्दिर था और माहेशवस-मत दे 
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दिद्ान्तों की धोषणा यहीं हुई पी) । एपि० इप्डि० 
(जिल्द २१, पृ १-७) में अच्गुप्त द्ितीय के 
मंगुरा शिरालेस (६० ३८०) का दर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुषत सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
लकुली दूसरी शताब्दी में हुए पे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्य) मत्व्य० १८१२६ मस्त्य० 
(१३-४८) में देवी (काय्रावरोहण मे) माता कही 
गयी है। 

हारतुक--(कुदकषेत् के अन्तर्गद) वाम० २२६०। 

कारापम--(दक्षिणो समुद्र पर) आदि० २१६॥३। 

कारपदब-- (यमुना प२) पवविश ब्राह्मण २५११०२३, 
आइब० भो० सू ११३६, दात्पा ५ सौ० सु०२४।६१०॥ 

कारप दत--(सरस्वती के उद्गम-स्पल पर) छल्य« 
५श१२ एवं १५ 

कारदती--(श्राद-तीर्म) ब्रह्माण्ड ३।१३॥९२। 

क्ातिफेप--(१) (देवी यशस्करी के नाम से विस्यात 
है) मत््य० ११४५, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ० ८११०, गएड० १८१९। 

कातिफ्रेप-कुच्द-- (छोहागेंड के मनन्‍्तर्गत) वराहुर 
१५१६१) 

कार्पकेय-पर--(गया में) यायु+ १०९१९, १११५४१ 

कालकुबत--महामाध्य (जिल्द ६, १० ४७५, पाणिनिं 
३२।४।१८५, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६॥३।१०९) 
के अनुसार यह आर्पावततें की परिचमी सीमा है। शा० 
अग्रवाल (जे० पू० पी० एथ० एस०, जिल्‍्द १४, 
भोग ३,१९० १५) हे मत से यहू साकेत का एक भाग 
था 

ढांतकेशब-- (वाराणसी के अन्तर्गत) शूम » १३५१७ 

कांझकोटि--(नेमिष वन में) बत« ९५॥३, बृहस्स॒हिता 
श्श्डप 

कालडजर-- (या कालिजर)-(१) (बुन्देसखष्ड में एक 
पहाड़ी एव दुर्ग) बन० ८५५६, ८७११, वायु० 
७७॥९३,वाम० ८४ (इस पर नीलकष्ठ का मन्दिर है )। 
कालअुअर दुग्देलों की राजपानी थी, एपि० इष्डि०, 
जिल्‍्द १६ १५ २१७; जिल्द ड३, पृ० १५३। काल- 

१०६ 
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स्जरमष्डल के लिए देखिए एपि० इप्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आने अकवरी (जिल्द २, १० १६९) ने 
इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक भस्तर-दुर्गे कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं मौर उनमें एक प्रतिमा कासमेरव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानि्माँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं मोर बहुत से 
कुष्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० दृण्डि०्, जिल्द ६, 
पृ७ ३४९; (२) (एक आयतन के रूप मे) देवल 
(वी5 क०, पृ० २४०), (३) (दीयाणसी के अन्त- 
ग्रेंठ) झूमें& २३६११-३८ (राजपि दवेत की 
गाया, धवेत छगातार शतदद्धगिय' का पाठ करता रहता 
था, प्चू० १३७।१५, (४) (गोदावरी के बन्त- 
गंत एक शिव-तोधे) ब्रह्मण (४६॥१ एवं ४३ (इसे 
व्याग्राठ' भी कहा जाता पा), (५) (कालिज्जरी 
नाम से नमंदा का उद्गम-सपल, यहाँ शिवमन्दिर था) 
स्कन्द०, कालिकासण्ड (ती० क०, १० ९८), (६) 
(भयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७६।१८, (७) 
राज० ७।१२५६ (यहां पर यह कश्मीर का कोई पबे- 
तोप डिला प्रतीव होता है)। 

कातज्जर इन --मत्स्प० १८१२७ (काठस्जर, एक 
शिदतीय ), ती० क०, पु० २४॥ 

कासतीर्ष--(१) (कोमल़ा में) बब० ८५११-१२, 
पद्म० १३९११; (२) (वाराणसी कै अन्तर्गत) 
कूमें० (३५२। 

काहभेरब-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० हरा 
१३२। 

काहविमत--(कश्मीर के पौच तीथों में एक) है० 
चिं० ४८३। 

काकसपि[-- (काश्यप का महातीर्य) मूर्म ० २३७३४, 
यादु७ ७७८७ (आड़ के छिए एक उपयुक्त स्पल), 
बरह्माच्य> ३॥११९८॥ 

कापिका--(प्तृतीयं) मत्स्य० २२।३६॥ 

काहिकाशिनज्षए--देदोपुराण (त्ी० क०, पृ रे४४)३ 

कातिकाशम--अनु» र५२र४, (विपाया १९) नील- 
मत» हृ४८। 


इड२० 


शाठिशा-समम--वन ० ८४१५६, पद्य॑० ह।३८।६३, 
अग्नि० १०९२०) 

कासिन्दी--(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पर्म० 
१२९११ 

झालिएर--(शालप्राम के अन्तगंत) वराह० (४प४५। 

इपशिपछ्ठद-- (मजुरा के अन्तयत ) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १९२), तीयंप्रकाश, पृ० ५१५॥ 

काली--( १) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वालो 
नदी, मत्स्य० २२२०, वाम० ५७७७९, यह नेपाल 
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थो (इम्पि० गजे ० 
इण्डि० जिल्द २२ पु०१०२), (२) (काली सिघु, 
जो चम्बल मे मिलती है) ॥ 

कालेश--(गया क अन्तगत) अग्नि० ११६॥२३।॥ 

कालेशवर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० बल्प०,प्‌ृ० ४५ एवं ७२), ९२१३६, (२) 
(नर्मदा के अन्तयत) मत्स्य० १९१॥८५॥। ब्रह्माण्ड० 
(४।४४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठो 
मे एक है। 

कालोइक-- (पोल) (१) जि० घ० सु० ८५१३५ (बैज- 
यन्‍्ती टीका के अनुसार) अनु० २५६०, (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पूर्व भाग में एक घील) सोलमत० १२३१-१२३३। 

क्रालोदका--(वइ्मीर मे एक नदी) अनु० २५।६०, 
मीलमत० १५८५। 

कायेरीसगम--(नमदा के साथ) अस्नि० ११३३ 
एवं निम्वोक्त (२)॥ 

काबेरी--- (१) (सहाय पव॑ंत से निस्नेशाठी दिन 
भारत की एक नदी) वन० ८५२२, अनु ० १६६।२०, 
वायु० ४५१०४, ७७२८, मत्स्य» २२६४, कूम॑० 
३२।३७१६-१९, पथ ० १३९२०, पं» ६२२४३, 
४ एव १९ (महदवूषा रही गयी है) । नृसिह« (६६) 
७) का कयत है कि कावेरी दक्षिष-यगा है, हमिर 
महाकास्य 'घिलप्पदिकारम्‌' (१०१०२, पृ० १६०, 
प्रो० दीक्षितार बे अनुवाद] में इसका सुन्दर बन है, 
(२) (राजपीपला पहाडिया से निरुछनेदाली एक 
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नदो, जो शुक्लत्तीय के सम्मुख नमदा मे इसके उत्तरी 
तट पर मिल जाती है) मत्स्प० १८९ १२-१४, कूर्म ० 
शाइ०४०, पथ० १॥१६।६-११ (यहा झुदेर को यधा- 
पिपत्य प्राप्त हुआ), अग्ति० ११३।३। 

कझाश्षी--देखिए इस ग्रय का खदड ४, अध्याय १३। यह 
सम्मबत टॉलेमी(प०२२८) वा कस्निद' है। अभि 
घानचिन्तामणि (इलाक ९७४) मे आया है कि काघी, 
वराघसो, वाराणसो एड शिवपु पर्याय हैं। 

कझाइफएफ्तीपं-- (१) (कालसर्पि' नामर) वापु० ७७» 
८७ दह्माप्ड० ३३१३।९८, (२) (माभ्रमती के अन्त 
गंत) पच्च० ६॥१५७१। 

छिकिणोक्ाधम--अनु ० २५१२३॥ 

झिम्दात--पद्च ० १२६७४, वन ० ८३॥७९॥ 

क्िप्त--प्च० शरहाजडा। 

शिरत्तरूप--वन ० ८४९८।॥ 

क्षिरना-- (नरो) वाम० ८४५, देखिए इस पग्रन्प का 
खष्ड ४, अध्याय १३॥। 

क्षिरणेश्दर सिग--(वाराधसी के! अन्तगत) स्कन्द+ 
४३३११५५। 

किलिकिलेश-- (गया के अन्तगत) अग्नि० ११६॥३१। 

किशुरुदव--वायु* ३८।२७-३२२ (वरसुधारा एव रत्न 
धारा फे दीब म)। 

सिशुल्‌्कू-- (पाणिनि ६३।११७ के अनुसार एक 
पडुंत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनो एवं 
किशुलुक आदि गिरियो वा उल्लेख किया है जिहें 
निश्चितता के साप पहचाना नही जा सकता। 

क्िष्कित्पा-- (पम्पासर बे उत्तरमूव दो मील) वन० 
२८०१६, रामा० ४४४, ४॥१४१ आदि। महा- 
भाष्य (जित्द ३, पृ० ९६, पाणिति ६॥१।१५७) ने 
किप्निन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिध्वादियश' 
(पाणिनि ४३९३) में भी यह शब्द आया है। यह 
खाघुनिक विजयनगर एवं अनेगुष्डि वहा गया है। 
देखिए इम्पी ० मजे» (जिल्द १३,१० २३५) ।ग्हत्स- 
हिंदा (१४१०) ने उत्तर-पूदं मे दिप्किया वो एग 
देश बहा है। 


तो्षचूची 


किप्कित्पान[हा--वायु० पृ४११६ (सम्मवत्' यह 
फिचिन्या ही है) । 

किप्किपपर्दत--भत्त्य० १श४६ (इस परत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । 

कुक्कुटेइवरय-+- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिय० (त्ती० 
क्‌ू०, १० ७८) ! 

कुझ्जतीप--. ( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९४॥९। 

झुश्डित--नृ सिह० ६५११९, वाम० (ती> क०, पु० 
२३९), इसे विदर्मा भी कहते हैं (अभिषरान- 
सिन्तामणि, पृ० १८२, इलोक ९७९)। 

कुष्टिपम-- (श्रोपपेत के अन्तर्गत) छिग० १९२ १४८। 

शुडडेश्वर--( वाराणती के अन्तर्गत) लिगय० (ती० 
क०, प्‌ृ० ६८)॥ 

छुण्डोद-- (वाशी दे पास एक पहाड़ी) वन० ८७२५० 
२६। 

शुध्वलेबदर-- (१) (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य०९०- 
१२, (२) ('्रीपदंत के दक्षिण द्वार पर) लिए० 
१।९२।१४९। 

कुडमला--(एक नदी) मत्स्यण २३८६ (गहाँ का 
आद अधिक पृषण्यदायक हाता है) । 

कुल्ददत-- (मधुरा के ६२ दनो में तोसरा बन) वराह० 
१५३॥२२।! 

कुबेर---सा रस्वत तीथों मे एक, देवल० (ती० क०, 
प्‌ृ० २५०) । 

श्ुफणक--ता रदीय ० २१६ ०।२५, गरड १८१० (कुब्ज- 
के श्रीधरो हरि ) । 

झुस्जाक्षक-- (महाँ गगादार के पास रंस्य का आश्रम था) 
यन० ८४४०, मत्स्य० २२।६६, पद्म ० १२२१५ वि० 
च० सू० ८५१५, कूर्म ० २२०३३, गएड (१८१४ 
१०] का कभन है. वि मह एक महान्‌ थाद-तौर्ष है। 
बटाह० १२५।१०१ एवं १३१ एवं १२६३-३ (यह 
मायातीथ अर्थात्‌ हरिद्वार हैं)। वराहु० (अध्याय 
१२६) मे इसका माहातय है। और देलिए कत्पतह 
(वीर्य पर, १० २०६-२०८) । वराहु० (१रछ४१०- 
१२, में ताम की ध्यास्या है। भगवान्‌ दया सूचित 


रैंड२१ 


होने पर मुनि रंम्य ने एक आज़ का वृक्ष देखा और 
बे श्रद्ावरा शुक गये । इसके स्थान के विषय मैं अभी 
निश्चिततापृर्वक नहीं कहा जा सकता। वराहु० (१७- 
९१२६-३१] मे आया है कि मधुरा तौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरसतीर्या कुज्जाअक से उत्तम 
है। वराह० ((४०६०-६४) ने व्याक्ष्या की है कि 
किस अकार पवित्र स्थल हृपीकेश का यह नाम 
पडा। ऐसा लरूएता है कि गह हरिद्वार में कोई 
तीप था। 

कुम्जातंगस-- (नमदा के साथ) पतन्च० शार्शारेरा 

हुब्जाध्म-- (एक यथाजन विस्तार वाला एक बिष्णु- 
स्थान) कूम? २१३५२ २३-३५।॥ 

कुम्जावन--प्० १॥३९।३४। 

कुग्जिकापो5--(यहां पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से सती का गुप्ताग गिर पड़ा था) वाहिकार 
६४५३-५४ एवं ७१-७२॥ 

कुमा-- (सम्भवत आधुनिक बाबुल तदी) ऋ० ५ 
५३॥९ एवं १०७७५।६ | यह टॉलमो की काफंस एवं 
एरियन की काफत है (एु० इ०, पृ० १७९)। 
काबुछ नदी आहिन्द के पास अठक से कुछ मीह 
उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पराणिति (५१९ 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पयेनाहृव च) | उत्तरापध उत्तर में एक मांग है जो 
अटक के पास मिन्यु हैं पार जाता है। 

कुमार--सक्ञ5 ११३८६१। 

झुमार-कोशता-तोर्घध--वायु० ७३३७। 

कुप्तारकोटी---वन २ ८२११७, पद्म ३२५२३, जर्नि० 
१०३ १३। 

झुमासलीयं--नृसिह० ६५१७ (ती० क०, पृ० २५२) 

हुमार-धारा--वि० घ० सू० ८५।२५ वायु० ७७८५, 
बन० ८४॥१४९ (जा पितामह-कुण्ड प्‌ निकलती 
है), वाम० ८४२३, कूम० २।३७।२० (स्वामित्रीये 
के पास), बहाण्ड० ३१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
ब्यात का आसत एवं कान्तिपुरी ) । 

कुमारी--  केप कामारित, जहाँ कुमारी दवी का एक 


श्ड्र्र 


मन्दिर है, जिसमे देवी को, सुन्दरी इन्‍्या के रूप मे 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे कोउमारिया' एव पोरिष्लस 
ने इसे कोमर या 'कोमारेई' कहा है। चन० ८टाहड 
(पाण्ड देद् मे), वायु० ७७२८, ब्रह्माण्ड० रे १३॥ 
२८ ब्रह्माण्ड० (२१६११) एवं मत्स्य० (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवां द्वोप कुमारी 
से गगा के उदगम-स्थल तक विस्तृत है। घबर 
(जैमिनि० १०१३५) ने कहा है कि चह शब्द 
हिमालय से कुमारी श तक 'स्थालो' के अर्थ मे प्रधुक्त 
होता है। 

कुमारिल-- (कश्मीर मे वितस्ता पर) वाम० ८१११॥ 

झछुमारेशवर लिग--स्कन्द ० रा १४१६, वाम० ४६३२३) 

कुमुदाकर-- (कुब्जाअक के अन्तर्गत) वराह० श्शष्ष 
२५-२६१ 

कुमुद्ती-- (विन्घ्य से निकलो हुईं एक नदी) दायु० 
४५।१०२, ब्रह्म ० २७।३२३। 

कुम्म-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्पल) वायु ० ७७४७। 

हुम्मकर्णाभभ--वन० ८४१५७, पदच्म० शारेटाह४। 

कुम्मकोण--(आपुनिक कुम्भकोणम्‌, तजौर जिले मे) 
स्व॒न्द० ३, ब्रह्मसण्ड ५२।१०१।॥ 

कुम्मोइदर-- (वरणा वे पूर्वों तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४५)। 

कुरड्र--अनु० रपाश्रा 

कुदजोंगल--(पजाब में सरहिन्द, ध्राद्घतोय॑) मत्स्य७ 
२१॥९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एव दृपद्वती दे बोच मे है), ८४३ एवं १७, 
कूर्म ० २।३७३६, भाग० शहर४, १०८६२०) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 

कुदर्शांगलारध्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 

कुरक्षेत्र--देलिए इस ग्रन्थ का सप्ड ४, अध्याय १५। 
कुण्क्षेत्र माहात्म्य मे १८० तीयों का वर्णन है, किन्तु 
ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तोर्य॑ हैं। देखिए ऐं० 
जि०, पृ० ३३२॥ 

कुछग्पुन--वन० ८३।६०४, पचच० १२६९७॥ 

हतिश्ी--(नरी) ऋ० शाध्०्ध४। 


इरम्ेशास्त्र रा इतिहास 


झुलेइदर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु*» हैजण५५॥ 

झकुल्पा--(नदी) अनु० रधा५प६ [ती० क०, पृ० 
२४७)॥ 

कुशतोर्प--(नमंदा के अन्तर्गत) कूमें० रा४्शारेरे। 

हुद्स्तम्म--अनु ० र५२८ (ती० ब०, पृ० २४६) । 

हुशस्थल--(मयुरा के अन्तोंद) वराह* १५७- 
१६।॥ 

कुशस्थलो-- (१) (यह द्वारका ही है, आन की राज- 
घानी) विष्णु० ४॥१।६४ एवं ९१, मत्स्य० शश 
२२, ६९९, वायु० ८६२४ एवं ८८।५, भाग० ७ 
१४।३१, ९॥३।२८ (आनतें के पुत्र रेवत ने समुद्र के 
भमोतर इस नगर को बसाया और जानते पर राज्य 
क्या), १२१२॥३६ (इृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल को राजघानो, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्म किया या) रामा० 
७१०१७, वायु० ८८१९९, (३) (5शावती, 
जिसका पहले वा नाम कुसोनारा था, जहाँ बुद्ध को 
निर्वाष प्राप्त हुआ था) एसू० बी० ई०, जिल्द 
११, पृ० २४८। 

हुशतपंण--(गोदावरी के अन्तर्गत) बहा० १६११ 
(इसे परिणोत्तासगम भी कहा जाता है)। 

कुशप्लवन--वन ० ८५॥३६। 

कुशादर्त-- (१) (नासिक के पास 'यम्ववेशवर) वि० 
घ० सू० ८५।६११, ब्रह्मण ८०२, मत्त्य० २२।६९। 
देखिए बम्दई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१, (२) 
(हरिदार के पास) मनु ० २५१३, नारदीय० र४*। 
७९, भाग० दारगारा 

शुशेशप-- (कुशेइवर) मत्स्य ० २२७६। 

कुशिवस्पाधम-- (कोशिकी नदी पर) वन» ८ 
श्र्श्र्रेरा 

शुझ्ञोवट--नृसिह० (तो० क०, पृ० २५२)। 

कुसुमेशदर--(नरंदा ने जन्‍्तगंत) मत्म्य० रपट 
११२-११० एवं १२५॥ 

कूष्माणयेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्गि० (ती०्ग०, 
पु० १०३)॥ 


तोर्षशरुची 


कूटक--(पर्वत) भाग० ५१६।७ (कुटक), वन» शढा 
१६ (कूटक)। 

झूटशैकू--- (पंच) वायु* ४५॥१३, ब्रह्माण्ड ३१६। 
२३ (सम्भदत यह उपयुक्त कूटक ही हैं)। 

कुशावती--- (विन्ध्य के ढाल पर कोसल को राजधानी 
जहाँ कुध ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा> 
७।१०७।७। भहामुदस्सन सुत्त (एस० बी० ई० 
११, पृ० २४८) में एसा आया है कि वुसोनारा 
कुशावती के दाम से महा[सुदस्सन राजा की नगरी थी। 

कुहू-- (हिमालय से तिकली हुई नदो) मत्स्य» शृश्शा 
२१, वायु० ४५९५, ब्रह्माण्ड० २१६ २५, वाम० 
५७।८०, ब्रह्म० २७।२६। मत्स्य ० (१०१४६) में 
ुहन्‌' नाम एक देश का है, या यह गर्धारों एवं 
औरतों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नही द्वी सकी है। 

कृकलासतोर्ध--- (इसे नुगतीय भी कहा जाता है) तोष॑- 
प्रकाश (९० ५४२), भनु० ६॥३८ एवं अध्याय 
७०, रामा० (७४५५३) भ वर्शत आधा हैं कि राजा 
नृग किस प्रकार ग्रिरय्रिट हो गया। 

कृतमाला--(मलय से नियत नदो) वायु० ४५१०५, 
ग्रहय०> २७॥३६, मस्यम* १।४॥३०, ब्रह्माण्ड० हे। 
श५।१७, भाग० ८।२४१२, १०७९१६, ११ 
५।॥३९, दिप्णु० २३।१३, | दे (प० १०४) ने कहा 
है कि यह वगा नदी है जिस पर भदुश स्थित है।॥ 
देखिए 'पयस्दिनी” के अन्तर्यत्त ! भगगवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी प्र तप दिया और मत्स्य को 
अवतार रुप मे प्रकट होने मे सहायता की ) 

कृतशौच--मत्त्य० १३४४५, १७९८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ नुरतिहू की प्रतिमा हे), पत्म० इरिटण हटा 

कुशिकांगरक--अनु०ण र२०७२२। 

कृत्तिक्‍ाभम--अनु* रफार५दा 

कृत्तिकातीघ--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० <रा 

कृत्तितांस--(वारा० के अन्तर्गत) छिगर० (ती०क०, 
घू० ४०) । 

इछृत्तिवासेदवर लिए--(वारा० के अन्तंत)। कूमें० 


श४र३ 


१३२१२ (इलोक १६-१८ में वाम की व्याख्या की 
गयी है), पच्चे० १॥३४१०, नारदीय० रा४९६-९ 
(विभिन्न युंगो में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का 
माम है)। 

कृपा--(शुक्तिमान्‌ पर्वत छे निकली हुई नदो) भत्स्य० 
११४३२, दह्याण्ड० २।१६।२८। 

कृपाणीतीपं-- (कश्मीर में मुण्दपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६० । 

कृमिदप्रेशवर-- (वाराणसी के आाठ शिवस्पानो मे एक) 
मत्स्य ० १८१२९।॥ 

कृष्ण-गंगा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७५॥३॥ 

कृष्णगंगोद्भव-तोएं--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७६४३ (सम्पूर्ण अध्योय में इसका माहात्म्य बणित 
है) । 

कृष्णगिरि-- (पर्वत) वायु० ४५९१, ब्रह्माण्डड २। 
१६ृ३२२। 

शृष्णतीषं-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१॥९॥ 

कृष्ण-वेजा--भीष्म० ९१६, भत्त्य० २२४५, अप्ति० 
११८।७, ब्रह्म ० २७२५, वायु ० ४५।१५४ ॥ सम्राट 
खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिरद २०, 
पृ० ७७) में 'कन्हबेमना ' नाम आया है। अनु ० (१६६। 
२६) में बेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस द्वान-पत्र में 
(७६९ ई०) इृष्णवेणा एवं मुस्ती के सगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पु० २०८) १ 

कृष्णा-देध्या-- (उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (छ्षरण्टा 
२७) मे इृष्णा एवं वेष्या के समभ का उल्लेख है, 
६११३॥३ एवं २५ (कृष्णा इृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच० (१, १० १३२) ने इृष्णा-वेष्या मे स्तान 
का मन्त्र तिखा है। देखिए तीर्यसार (१० ६७-८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से तिर्गमत सभी 
नदियाँ स्मरणन्मात्र से पापों को काट देती हैं 
और कृष्णा-देष्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर हैं, कृष्णा एवं येघ्रा के सगम 
पर है। 


श्घ्र्४ 


कृष्ण-देणो-- (उपयुक्त नरी) मत्त्य० ११४२९, रामा० 
५४१९ तोयंसार (पृ० ६७-८२) मे स्कन्द० से 
बृष्णवेणों का माहात्म्य उद्घृत है। 

कृष्णा--( १) (महावलेश्वर भे सहाय पव॑त से निक्लने- 
वालो नदी ) ब्रह्म ० ७७५, यद्य० ६।११३।२५, वाम० 
१३॥३०, (२) वाम० ७८७७, ९०॥२ (इस नदी पर 
हयपशििर के रूप मे विष्णु) । इसे बहघा शृष्ण-वेष्या या 
क्ृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तोन विज्याल 
नदियों मे एक है, ”य दो हैं गोदाद री एए कावेरी । 
'हावनेश्वर माहात्म्य/ (जे० घो० बी० आर० ए्‌० 
एस, जिलद १०, पृ० १६) मे महावलेश्वर के पास एह्य 
से निकली हुई गगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है--हृष्णा, वेणी, वकुदुमती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर मे गिरती है) 
एवं गायत्रो (जो सावित्रों से मिलो कही गयो है) । 

केतकीवन-- पैद्यनाथ' के अन्तर्गत देद्िए। 

कैेतुमाछा-- (पश्चिम में एक नदी) वन० ८९॥१५॥ 

केदार-- (१) (वाराणसी के आठ शिवतोथों में एक) 
बन० ८७१२५, मत्स्य> १८१२९, कूर्मे० १३५१२ 
एवं २२०३४ (श्लाद-तोर्य), अग्नि० ११२५, लछिग० 
१५९२७ एवं १३४, (२) (गडवाल में केदार नाथ ) 
बवि० ध० सू० <८५१७। यह समुद्र से ११७५० 
फूद ऊँदा है। पाँच वेदार विख्यात हैं--केदा रनाथ, 
तुगनाय, रुद्रनाय, भध्यमेश्वर एवं कल्पेश्वर। देखिए 
उ० प्र० गजे०, जिलद ३६, पृ० १७३ (गढ़वाल), 
(३) (कश्मोर मे) ह० घि० ८६९ (विजयेश्वर 
से एक कोस नीचे), (४) (गया के अन्‍्तगंत) 
नारदीप० र/४६४६, (५) (कपिष्ठल का) 
प्रच्च० ११२६६९॥। 

केशव-- (१) (वाराणसी मे) मत्स्यण७ १८५६८; 
(२) (मपुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६श६३। 

केशितोप-- (गगा के अन्तगंत) तोरयप्रकाश, पृ० ५१५॥ 

केशितीतीघ-- (नर्मदा के अन्तगंत) पच्च० १२१४०) 

कंसापुर-- (ललिता के पचास पीठो में एक) दह्माष्ड० 
डाई४)९७। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


झंछास शिजर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 
२२००० फुट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मौल उत्तर) 
वन० १३९४१ (६ योजन ऊँचा), १५३। १,१५८ १५- 
१८, मत्य्य० १२१२-३, ग्रह्माप्डण शडं४ट/९५ 
(ललितादेवी के ५० षीठो मे एक), देखिए रदावी 
प्रणवानन्द का छेस (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८० )और उनकी पुस्तक कैलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन वा 'द्रास-हिमालय” (सन्‌ 
१९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३)। सतलज, 
प्िषु, प्रह्मपुत्र एव कर्णाली का उद्गम-स्पल कैल्पस है 
या मानस, अभो तक यह बात विवादग्रस्त है। 

कोका-- (नदी) बराह० २१४।४५, ब्रह्म ० २१९२०। 

शोकामुण-- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले मे मायपुर 
के ऊपर त्रिदेणी पर है) वन० ८४१५८, अनु० 
२५५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य 
है), १२१२, १४०१०-१३॥ (ती०क०, पृ २१३- 
२१४), ब्रह्म ० २१९।८-१० (देवों ने एवं सुन्दरी से 
पूछा---'कासि भद्दे प्रमु को वा भवत्या:), छूम० 
१३१४७, २।३५॥३६ (यह विष्णुतीयं है), पच० 
१४३८।६५। वराह० (१४०।६०-८३) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार मे पाँच योजन है और वराहावतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमे कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापत 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी ० ला भेट- 
ग्रन्य (माय १,पृ० १८९-१९१)। इण्डियत हिस्टारि- 
कल क्वार्ट रली (जिल्द २१, १० ५६) । 

कोशिछ-- (वाराणसी के अन्तगंत) प्च० शारे७१६ 
एद ५१ १४१०। 

कोटरा-तीपं-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पच्च८६ा १५२२ 
एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए कृष्ण मे 
बाणासुर से युद्ध किया या) । 

कोटरा-वन--पाणिनि (६३११७ एवं टाश४) मे 
इसवा नाम लिया है। देसिए 'विशुलुक' एव पाणिति 
(4४४), जहां पांच यनो के नाम आये हैं। 


तीषेंघुची 


कोटिकेशशर--(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ्चु० ११८३६। 

कोटीइवर-- (() (वाराणप्ती के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० क०, पृ० ५४) , (२) (श्रोपवेत कै अन्तर्गत) 
लिंग० १॥९२१५७, (३) (प्वनद के अन्तर्गत) 
याम० ३४।२९, गया पह सिन्यु एव समुद्र के पास कच्छे 
के पश्चिम तट का कोटीरवर है, जो तौर्देयात्रा का 
प्रध्चद्ध स्यल है ? ऐएँ० जि०, पृ० ३०३-४ एवं बम्वई 
गजै० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१)। 

कोटितीप-- (१) (पृथृदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४११-१५ (जहाँ करोडो मुनियो के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करीड रूप धारण किये थे); (२) (मवृ« 
स्थान के पास) बढ० ७७६१, (३) (प्रपाण के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १०६४४, (४) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराहु* १५२६२, १५४२९, (५) 
(नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य० १९१७, कऊूमें० 
२४१३४, पद्म० ११३।३३ एव १८१८ (यहाँ एक 
करोड अमुर मारे गये), (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तद पर) ब्रह्म० १४८१, (७) (गगाद्ार के 
पास) घन० ८२४९, वनं० ८४७७, नारदीय० 
२।६६२९, (८) (पचतद मे) पद्म० है।२६।१४, 
याम० ३४॥२८ (यहाँ हर ने करोडो तीरयों से जल 
एकत्र किया था), (९) (गया के अस्तर्गत) अग्नि० 
११६६, (१०) (कश्मीर भे आधुनिक कोडिसर, 
बादामूलछा के पास) कश्मीर रिपोर्ट (६० १२)। 

कोटियट---(कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० रैडन 
४७५०, (४७४५१ 

कोशार्फ (या वोगादित्य)--(ओड्र या उडीसा मे, 
जगन्नायपुरी के परिचम छगमग र४ं मील कौ 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूर्य 
'कोनाकोन! सम्मबत प्राचीत चाम है। यह 
सूर्येवूजा का एक व्वरन्त स्मृतिनचिक्ठ है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ई० ) द्वारा, 'जो एकगग 
राजा ये, निश्ित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
है। उत्तर भारत के भास्कर शिल्प का यह अद्वि- 
तीय नमूना है! इसका शिख्चर १८२ फुट ओर मण्डप 


रष्र५ 


१४० फूट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र इृत 'ऐण्टिविव- 
टीज़ आब उडीसा' (जिल्द २, पृ» १४५-१५६), 
हण्टर कृत उड़ीसा” (जिल्द १, पृ० २८८) एवं माइने 
रियू (१९४५, पूृ० ६७-७२) का केद सन गांड 
आव कोगार्क अनअर्यड ।! ब्रह्म० २८१२, ९, ११, ४७, 
६५ एंव २९१, तोयंचि० (१० १८०) । यह सम्म- 
वत डॉडेमी (पृ० ७०] का कन्नगर्र है। 
कोलापुर--(मह आधुनिक कोत्हापुर है, जो देवीरधानों 
में एक है) देवीमाग० ७३८।॥५, पद्म० ६/१७६४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२११ (अस्ति 
कोल्हापुर राम नगर दक्षिणापथे) एवं १६ | अह्ण्ड० 
४।४४)९७ (यह ललितातीर्थ है)। शिराहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) मे 'शुल्हका: 
पुर नाम आया है, छो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इृष्टि०, जिह्द ३,पृ० २०७ एंव २०९-२१०)। 
अमोघषवर्प प्रथम के सजन दाम-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने क्सी जन विपत्ति को दूर बरने के 
लिए अपना बायाँ अंगूठा काटकर महालदमी देवी को 
चढ़ा दिप| (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द १८, १० २१५ 
एवं २४१)। यह कोल्हापुर बाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इप्डियन एण्टीबवेरी, जिल्‍द २९,पृ० २८०॥ 
कोल्ल---बाह स्पत्य सूत्र (३॥१२४) के अनुसार यह 
शावत क्षेत्र है। 
कोल्लपिरि-"-अग्नि० ११०२ १, साग० ५।१९१६। 
कोलाहल-- (एक पर्वत) भायु० '४५॥९०, १०६४५, 
अदह्याण्ड० २१६२१ मार्क० ५४१२, विष्णु« 
३॥१८॥७३ | डढा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोति 
पहाड़ी है। आदि० (६३३४५) के मत से यह भेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह की रोक दिया है। 
कोशला-- (नदी, अयोध्या के पास) पद्य० ॥३3९॥ 
११,६॥२०६।१३, २०७४ ३५-२६,२०८२७। वाका- 
टक राज़ा नरेख्द्रसेन के दान-पत्र में उस्कों कोसला 
(कोसल), भेकल एवं मालवा के राजाओ द्वारा 
सम्मानित वहा गया है। देखिए एपिक इण्डि० 
(जिल्द ९, पृ» २७१]। 


श१्ड२६ 


कौनट--वाम ० ५१॥५३। 
कोदेर्तीए--शल्य० ४७२५ (जहाँ कुदेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 
कोमारतोपे--(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३४१३।८६। 
कौशाम्यो--प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधु- 
निक कोसम) रामा० (शारेरा६) भे आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं छुश ने पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पित हुई थी ,ती ० क०, पूं० २४६ । महाभाष्प (जिल्द 
३,पृ० ५०,१३४, पाणिति ६१३१) मे यह कई बार 
उल्लिखित हुई है। अभिधानविन्तामणि (पृ० १८) 
मे आया है कि यह वत्स देश की राजघानी यो । देखिए 
एँ० जि० (प० २३९१-२९८) एव 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
गंत। देखिए नगेद्धनाय घोष शत अर्ली हिस्‍्ट्रो आव 
कौशाम्बी'। अशोक के कौशाम्मी स्तम्भाभिकेस 
(सी० आई० आई०, जिल्‍्द १, पु० १५९) ते इस 
आधुनिक नगर के परहामाजों बा उल्लेख किया 
है। ड।० स्मिय ने 'कोसम' नदी माना है (जे० आर«० 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)]।| कोशाम्दी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११ पृ०१४१)॥ 
कोशिकी-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक 
कोसी) आदि० २१५॥७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० 
२२६३, ११४।२२, रामायण १॥३४७-९, माय« 
९१५५-१२ (गाधि को पुत्री सत्यवती कोशिझी नदी 
हो गयो), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पडा कि बालो ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८५, 
९०२, वायु० ४५७९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र 
(आदि० ७१३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तगगंत) वन० ८जा१३, 
वापु० १०८।८१ (कौशिको इह्मदा ज्येष्ठा)। जैसा 
कि प्रो० दोशितार (पुराण इण्डेक्स, जिलद २, पृ० 
५०७) ने वहा है, यहा ब्रह्मदा' कौशिकी वर विशेषण 
है न कि विभो अन्य नदी वा नाम? 
कोौशिकी-कोक्षा-संगम--वराहु० १४०१७५-७८॥ 


इर्मशास्त्र शा इतिहास 


कोशिकोमहाह़र--वायु० ७७१०१, इह्माष्ड० शरदा 
१०९। 

शोशिशी-संगम--(दृषद्ववी के साथ) पच्च० १२६८९, 
बाम० रे४)१८। उपयुंदत दो अन्य नदियों ले यह 
पृथरू लगती है। 

कशोशिकीसीर्ष--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० ११९४४ 
ड४०। 

कोशिस्पदणासंगम--वन० ८४।१५६, पश्च० शरे८4- 
ह्रे। 

कोस्सुभेष्वर--(वाराणती के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पु० ६०)। 

कोशिक हृद-- (कौशिकी नदी पर) बन० ८४१४२- 
१४३, पथ० १॥३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) 

क्रमसार-- (कश्मीर मे एक सर, इसे विष्णुपद भी बहा 
जाता है) नीस्मत्त० १४८१-१४८२। 

अरसुतीं--- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १२१॥९। 

किया--(ऋश्षवान्‌ से निवली हुई एक नदी) भ्रह्माप्ड० 
२॥१६२९। 

कमु-- (नदी ) हट० ५।५३॥९ एवं १०७५।६॥। सामा- 
न्यत' इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसापेल 
के पास सिन्‍्पु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पृ० १०५)। 

क्रोशोरक--वराहु० २१५॥८७-८८। 

क्ौज्दपदी--अनु ० २५।४२। 

ऋज्च पदंत-- (कछास वा वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्यित है) तंतिरोयारण्यक (१३१२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४॥४३।२६-३१, 
मोष्म> १११५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित)« 
शल्य० १७५१ एव ४६ ८३-८४। 

अीझुचपद--(गया के अन्तर्गत) वायु» १०८७५- 
७३ (एक मुनि ने क्रौंच पश्नो के रूप मे यहाँ तप स्था 
था)। नारदोय० २।४६५२, अग्नि० ११६७७। 

ऋोडदारब्य--(जनस्थान रे तोन कोम दूर) राम 
र।६९५-८॥ 


तौप॑कूची 


क्षा--( ऋष्पवान्‌ से निकली हुईं नदी) मत्स्य७ ११४॥ 
रपत 

ल्षित्रा--(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्त्य० हृश्डा 
२७, वाम ०८३। १८-१९ रुछ मुद्ठित प्रत्यों मे 'झिप्रा' 
या जिम! शब्द आया है (बाबुण ४९7९८) । मत्स्य 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्ध से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आयी है कि यह पारियात्र से निकली है। 
मुद्रित बह्म० (अध्याय २७) में 'सिप्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इस्तीक २९) से और दूसरी 

विश्व्य (इलोक ३३) से निवली हुई कही गयी।है। 

ब्रह्मण्ड५ (२१६।२९, ३०) मे यह ब्रह्म ० के समान 
पही गयो है। 

कीरदतौ--(नदो) मन« ८४६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तुद्न हुई)। 

क्षोरिशा-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०, 
पृ० २३८) ॥ 

ललुधातीर्ष -- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० ८५१॥ 

क्षेम्ेशर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती७ क०, 
पृ० ११७) ३। 

शा 


छटवागेश्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत] छिग० (ती० 
क०,पृ०५६)॥। 
खदंगतीयं--(१) (साम्रमती के अन्तर्गत) पद्य० 
६१४०११, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१३९१ (उत्तरी तट पर)॥ 
सद्पधारातोर्ष (या सद्गधारेश्वर)--पश्च ०६॥१४७॥१ 
एवं ६७। देखिए बम्बई ग़ंजे० (जिल्द ४, पृ० ६)। 
खदगपुरछ नाग--(कर्मीर में) हु० चिं० (०२५१ 
(बिजयेह्वर क्षेत्र घन से तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कुछ अमन्तनाग परगने मे खबल कहा जाता है) 
खंष्डतीयें-- (साअमती के अन्तगंत) पद्म० ६१३७१२ 
(इसे वृषतीर्ष भी कहा जाता है) । 
खबिरिवन--(मयुरा के अस्तगंत) वराह* १५३३९ 
(बारह बना में साठवाँ बन) । 
१०७ 


श्रर५ 


खाण्डव (दन)--कुझक्षेत्र की सीमा (तैं० आ० ५११)। 
देखिए इस ग्रत्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ ताव्डय 
ब्राह्मण २५३१६ (यहाँ नाम आया है), भादि० २२३- 
२२५, भागं० १।६१५।८, १०५८।२५-२७, १०७ १३- 
४९-४६, पच० इारण्ण५ु३ 

खाष्टवप्रस्य-- (एक नगर) आदि० ६१३५, २२१- 
१५, भाग० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन छोटे थे] । 

खोनमुष-- (कश्मीर मे) विल्हण कवि की जन्म भूमि 
और कुकुम-वल्यादन के लिए प्रंसिद्ध। विक्रमाक्‍्देव- 
चरित १।७२, १८७७१ (जोतमुख पाठान्तर आया 
है), स्टोन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमीहे, 
जिसमे दो गाँव हैं) । 


है । 


गंपा--देसिए इस भ्रन्प के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कोशिकी-संगसत--ती ० क० पृ० ३५७-३२५८। 

गयानाण्डकी-संगम--ती ० क०, पृ८ ३५७। 

गंगा-गोसतौ-सपम--ती ० क०, पृ० ३५८। 

शंगादार--(यह हरिद्वार का एक नाम है) वन० 
८९१४, ९०२१, १४२९ १०, अनु० २५।१३, 
कर्म ० ११५४१ एवं ४७ (महाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्द 
द्वारा नप्द कर दिया गया घा), २२०३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्पलो मे एक), वि० घ० सू ० ८५१३८, 
अग्नि० ४े)७ (यहाँ वामत बलि के पास आये हैं), 
दरच्च० ५ा५। ३ एवं ५१२६।१०३ | बा ० सू ० (३१२९ ) 
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य०ण (२२१०) 
जे एक ही इलोक मे गगाद्वार एंव मायापुरी को 
अलग-अलग बणित क्या है। 

ग्रंगा-मानुष-सयप्त-- (कश्मीर के पास) नीलमत्त० 
१४५७ 

गंपान्यमुनानसंगम-- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए) वन० 
<४३५। 

गंगावदू--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
(गणेश्वर के पास); 


शर०१६ 


१४२८ 


भंगॉ-धरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ४५) । 

पंगॉजसन-संगम--[नमंदा 
१९२१२०॥। 

पंगा-सरपू-संगम--रघुदश ८।९५, तोरप्रकाश, पृ० 
३५७१। 

गंगा-सरस्वती-संगम--वत ० ८४३८, पद्च० शा३ेरारे। 

शंगा-सागर-संयम--वि० ध० सू० ८५२८, मत्तय० 
२१११ (यह 'सर्वतीयंमय' है) पद्च० १३९४, 
तीप॑प्रयाश (पृ० ३५५-३५६) भे भाहास्म्प दिया 
हुआ है। 

गंपा-ड़ ब--पच्च ० १२२६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
बन० ८३॥२०१, अनु० श्धारेर 

पंगेइशरृ--(१) (वाराणसी के भन्‍्तर्गत) मारदीय० 
शा४९४६, (२) (मर्मदा के अन्तर्गत) मत्मय० 
१९३।१४। 

गंगोइमेश---दन० ८४६५, मत्म्यण २२२५, प्च० 
१३२२९, अग्नि० १०९१८। 

गजकर्ण-- (पितृ-तीषों मे एक) मत्स्य० २२३८। 

गजक्षेत्र-> (शिवक्षेत्र) दा्हस्पत्य सूत्र १२२) 

गजरल-- [मानसरोवर कै दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६४२४॥ 

गरसाह्ुपी-- (या नागसाह्य) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु० ५१३५८, १९, ३०-३२, वाम० ७८॥८, 
भाग० १४६, टीका का कयन है--'गजेन सहित 
आह्वपो नाम यस्य ); मृहष्सहित। १४४ (गजाद्वय) । 

परशाहुप--(यह हस्तितापुर ही है) स्वर्गारोहथ पर्दे 
पत३र। 

गजेशबर-- (श्रीशैंस के अन्तर्गद) छिग० १९२१३६। 

पणनतौीघं--(१) (उन तीयों में एक, जहाँ के झाद से 
परम पद मिलता है) मत्स्य० २२७३; (२) (साभ्- 
मतों के अन्तगेंत) पद्च० ६६३३॥२४। 

शच्यकी--(हिमाछय से निकलगर बिहार में सोनपुर के 
दास गयगा मे मिल जाती है) यह एरिपन की कोष्डो- 
इटेस' है (ऐं८ इष्टि०् १० १८८) ॥ आादि० १७०- 


के अन्तर्गत) मत्स्य० 


चमंशास्तर का इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करतो हैं), समा० २०२७, दन० ८४१३, वन ० 
र१रार२ [ गण्डसाहया' सम्भवत गण्डकों ही है), 
पद्द० ११३८३३०, ४२०१२ (इसमे पाये जानेदाले 
प्रस्तर-सण्डो पर चक्रनचहू होते हैं)। वराहु० 
(१४४-१४६) एव ब्रह्माप्डण (२१६२६) मे आया 
है कि यह नी विष्णु के कपोल के पसीने से निकलो है। 
पिष्ण्‌ ने इसे वरदान दिया कि मैं शालग्राम अस्तर- 
खण्डो के रूय में तुम सर्देव बिराजमान रहूँगा 
4वरगहु० १४४।३५-५८)। गण्डको, देविका ए॑ंइ 
पुलस्त्याश्रम से निकलो हुई नदियां जिवेणी बनाती 
हैं (वराह* २४४८४) । यह नेपाल में 'झाल्प्रामी' 
एवं उ० प्र० में 'नारायणो' बहती है। 

गराुष्ड--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह% ४५ 
है 

घदाछोछ--(गया मे ब्रद्मपोनि के दोतो ओर एक-एक 
कुण्ड] दायु८ १०९११-१३, १११/७५-७ ६; अग्नि० 
११५६९, और देखिए इस पग्रन्प का सपण्ड ४, 
अध्याय (४।॥ 

गन्घकाली--(नदी) वायु० 
३॥१३॥७६॥ 

शन्घमादन--(वह्‌ पर्वत, जिस पर बद्रीनाप अवस्थित 
हैं) नृमिह० ६५११० (ती० क०, पृ० २५२)» 
विष्णु० २२२१८ (मेरु के दक्षिण), माक० ५१५ 
(नर-मारायणाश्रम का स्पल), मत्स्य० १३॥२६। 

गन्घबतौ-- (१) (एकाम्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
डियो से निर्येत एक पुनीत नदी, यथपरि शिवधुराण 
ने इसे विन्ध्य से निर्षत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत एऐप्टीस्विटीए आवब उड़ीसा” (डिल्द २, पु 
९६८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायब' नदी) 
मेघदूत १३३३ 

ग्यरेकुष्ध-- (मथुरा बे अन्तगंत) वराह०१६३॥१३॥ 

शम्धंतारइ--तो ० ब०, पृ० र४७। 

शन्पबतीध-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पह्च० १३६७ 
१३, धत्य» ३७१० (सरस्वती के गर्येत्नोत पर)। 


७७४४, ब्रद्याण्ड० 


हॉर्पप्रदी 


शमस्तीज्ञ--[वाराणमी के अन्तर्गत) स्कन्द० दर 
१५४। 

गर्भौरश-- (मन्दार है दक्षिय भाग के अन्तर्गत) बराह० 
रै४शा४२। 

भ्रस्भीदश--( १) (एक नदी जो विजगेइदर के मीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० घि० १०१९३, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०)। रदीत ने राज० (८१०६३) 
की टिप्पणी मे कहा है. विः यह वितस्ता से मिलते के 
पृ विशोका के विम्ततम भाग वा नाम है, (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत ६।४०, बृहत्महिता 
(१६१५) ने 'गास्भीरिका' नदी का नाम छिपा है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 

गया-- (१) देखिए, इंस प्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४, 
(२) (वर्दरिवाश्षम पर पाँच घाराओ में एक) 
नारदीय० २।६७॥५७-५८। 

शयाकेदारक--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५॥५३।॥ 

बया-निषकरमण--नू सिह? (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विए्णु का गुद्य नाम हरि है। 

गयादिर-- ( राजपि गय वे माम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५९, ८3। ११, दायु ० १०५२९ (यह विस्तार 
मे एव कोम है] , वाभ० २२१०० (यह बहा की पूर्व 
बेदी है) अग्ति० ११५॥२५-२६ (यह फन्‍्णुतोयं है)। 
डा० बरुआ ("गया एण्ड बुद्धशया, जिल्द ६,पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक बरह्मयोनि पहाडी है। 

शयातीर्य-- (वा याणसी के अन्तर्गत) पद्य० श३७॥५।॥ 

शयान्षीषं--- (गया नगर वे प्राम एक पर्रतश्रेणी) बि० 
घर सूं० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओ के साथ या के 
पास गयाजशीस पर गये, देखिए महावग्ग शार२शार 
(एस० वौ० ई०, जिल्द १३, पुृ० ३३४)। देखिए 
इस ग्रन्य के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

तवर-भवन--पच्य० १२६॥४६। 

गदइकेदवर--- (वाराणसी के बन्तगेत) लिग० (ती० 
क० पु० ६७)॥। 

मर्मन्लौत-- (सरस्वती पर) शत्य० ३७।६४। 

मर्गेशवर-- (नर्मदा के अन्तयेत) मत्स्य० १९१८२।॥ 
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गर्तेदिद-- (मथुरा हे अन्तगगंतत) वराहु० १६९१७ 
१७६।६। 

भल्लिका--(गष्शकी नदी का एक अन्य नाम) पद्य० 
६॥७६२, (जहाँ शालग्राप पाषाण पाये छाते हैं) 
६१२९१४॥ 

शायब्रीत्वान--वन ० ८५।२८॥ 

शामरत्रोश्दर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌ृ० ७८०)। 

गायत्रीतीषं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।११। 

चाणपत्पतौर्ध-- (विष्णु नामक पहादी पर, साभ्रमती के 
पाम) पह्म० ६॥१२९॥२६, ६॥१६३।१। 

गांसव--देखिए 'पापप्रंथणाभन!। 

गालवेश्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ९८)। 

गाहंपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु १११॥५०। 

शादइ-- (गोदगवरी वे अन्तर्गत) द्रह्म० ९०१॥ 

फिरिकथिका--मत्स्य०_ २०३९। दे (पृ० ६५) ने 
इसे साम्रमत्री कहा है। 

गिरिकुझज--पद्म ० (।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते 
हैं)। 

(विरिक्ुट-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २(४७।७५॥ 

गिरिनंगर-- (काठियावाड में आधुनिक जूवागढ़) 
इसके पास की पहाड़ी प्राचोत काल में उस्जयत्त सा 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, बिन्‍्तु अब गिरनार क्ठी जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस प्र लम्बी (टप्पणी की 
है॥ एक पहाडी के ऊपर दत्तातेय की पादुकाओं (पद« 
बिह्नो के साथ पत्थर) के चिद्ध यहाँ अकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालिख है, अत ई० पृ० तीसरी झताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा हागा। जूनागढ के शिलालेख 
में यह प्रयम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द 
८, पृ० ३६, ४२) | देखिए “वस्त्रापथ' के अन्तर्गत ॥ 

गिरिद्रज--(जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहंदेव से लेकर 
मगध के राजाआ की राजधानी) इसे बौद्ध काल 
मे राजगृह कहा जाता या। यह पटना से लगभग ६२ 
मील पर-है। दे (प० ६६-६९) ने इस पर छम्पी 
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टिप्पणों को है। समा० २११२-३ (यह वेहार, विपुल, 
वराह, वृषम एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाडियो 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है)। देखिए “राजयूह' के 
अन्तगत | रामा० (१।३२।७) मे आया है कि यह ब्रह्म 
के पौत एव कुश के पुत्र बसु द्वारा स्पापित हुआ था। 

गुरहुल्यतीयं-- (नर्मदा पर) सस्‍्कन्द० शशाश्टा- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेषयश किया) ! 

शुह्देदर--(वारा० के अन्तगत) लिग० (तो० फ०, 
पुृ० १०२)॥। 

गुप्रकूट-- (१) (गया के अन्तगगंत एक पहाड़ी) 
वायु ० ७७३९७, १०८।६१, ११११२२, अग्नि० 
११६॥१२ नारदीय० २॥४५॥९५ एवं ४७७८, 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के सगम पर , जहाँ 
परशुराम के रतरजित हाथ स्वच्छ हुए थे 
नौलमत० १३९४ १३९५ 

गृप्रबन--कूमं ० २।३७।३८। 

गूप्रबट-- (१) (गया मे गृप्नकूट पर) बन० ८४॥- 
९६१ अग्नि० ११६१२, पद्च० १३८११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४७२, 
बायु० १५०८।६३, जब दृक्ष नही है, (२) (भूकर 
क्षत्र मे जहां गृधर मानव हो गया था) वराह० 
१३७५६। 

गुप्ेश्वर लिए-- (गृप्कूट पर गया के अन्तगत) 
अग्नि० ११६।११ नारदीय« २।४७॥७८। 

गोरुणं-- (१) (उत्तरी क्नारा जिले के कुमटा तालुका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव कग पदिद स्थल) दन० ८५१२४, ८८११५, 
२७७५५, आदि० २१७३४-३५ ( आय पशुपते 
स्थान दशनादेव मुक्तिदम्‌'), वायु ० ७७१९, मत्स्य० 
र२।३८, कूम ० २।३५२९-३२, प्रह्माण्ड० ३॥५६- 
७२६१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डड़ योजन है), 
वाम० ४६१३ (रावण ने यह लिंग स्थापित क्या 
था) । बह्याण्डण (३॥५७ ५८) एवं नारदीय० 
(२७४) ले दणन दिया है दि. यह समुद्र के दाढ़ 
में झब गया था और यहाँ के छोग परशुराम के पास 


चर्मशस्त्र छा इतिहास 


सहायता गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका 
जिलल्‍द ७, शिकारपुर, सल्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालुग्य धतिभुवनमल्ल के राज्य को गावणपुर 
के स्वामी” का करद कहा गया है। कूम० (२३५- 
३१) ने उत्तर्गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराहु० १७०।११, 
(३) (मयुरा के अन्तर्ग्त]। वराहु० १७१० 
१७३, (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११३)। भत्स्यण (१३३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भद्रकणिका कहां है। 

भोकर्ण-हृद--वन ० ८८।१५-१६॥ 

सोकूणेंदवर--- (हिमालय की एक घोटी पर) वराहु* 
२१५११८।॥ 

गोकामुख-- (पर्वत) माग० ५१९१६। 

गोकुल-- (एक महारण्य) देखिए ब्रज", पद्च० ४ 
६९।१८, भाग० २।७३३१। 

ग्रोप्रह-- (उड्योसा मे विरण के अन्तगत) ब्रह्म ० ४२।६। 

धोषन--(पवत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। 

चोतीर्ष--(१) (नंमिप बन से) बन० ९५३, 
(२) (प्रयाग में) मत्व्य० ११०१, (३) 
(वारा० के अन्तगत) कूमें० शा३३॥१३, (४) 
(नमंदा के अन्तगंत)ं मत्तव० १९३॥३, पद्य० 
शरगणर३, (५) (साभ्रमती के अन्तगत) प्र 
दाश्पष्ा१। 

पोघरमेशबर--(श्रीपवंत वे अतर्गत) लिग० शैएरा 
१५२१ 

पघोदावरी--देखिए इस प्रन्थ के खण्ड ४ वा अध्याय १५। 

गोमिप्कमण-- (इसे गोस्थलक भी वहते है) वराहु० 
१४७३-४ एवं ५२ 

शोपादि-- (वश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाषट, जिसे अब तख्तए सुलेमान बहते हैं) स्टीन 
स्मृति (पृ० १५७), राज० (१३४१) न गापाददि 
डा उस्टेख दिया है, जो डाक सील दे पाम आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७॥ 


तौय॑शूची 


गोपौइदर-- (मयुरा वे अन्तर्गत) वराहु» शृष्छा१८ 
(जहाँ दृष्ण ने ग्यपिया वे साथ लीलाएँ की) 

गोप्रदार-- (गया के अन्तेगत) वायु» १११३५- 
३७ (जहाँ मा फी एक कुझज है), अग्ति० ११६॥- 
है 

शोपतार--(अवघ के फंजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 
में अपनी सेना एव भृत्यों बे साथ अपनों भरीर छोड़ा । 
बाम० ८३॥८, तारदीय० २७५७१, रघुवश १५- 
१०१। ध 

ग्रोप्रेक्ष-- (वारा० के अन्तगत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पच्च० (३७१६, नारदीय० २।॥५०४३ 
(ग्रोप्रेक्षक) । 

ग्रोप्रेझ्क--(वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिंग० 
१९२।६७-६८। 

च्रोप्रेक्षेशद९-- (वारा० के अन्तर्गत) स्वन्द० (ती० 
क०, पू० १३१ )।॥ 

गोभिकेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९४)। 

प्रोमष्डलेइवर-- (श्रीपरवत के. अन्तर्गत) लिग७ 
१॥९२॥१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 

गौमन्त-- (१ (एक पहाड़ी) मत्स्य७ १३२८ (गौमन्त 
पर सतो को गोमती कहते हैं), (२) (करवीरपुर, 
क्रौडचपुर एव वेणा नदी के पास॑ सहाय की एक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपर्व २९११ एवं १९-२०), (३) 
(द्वारका ने पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासध के आक- 
मणों से तर आकर कृष्ण एवं यूष्णि लोग मयुरा से 
आकर बस गये ये) समा० १४॥५४, वत० ८८» 
१५-१७, नारदीय० २।६०२७॥ पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायी हैं, वे असतोपत्रद हैं (पृ० २८९)।॥ 

गोमती--(ह). (एक नदी) ऋण (दारंदारेण 
एवं १०७५६) यह कुमा एवं कुमु के बीच से 
रखी गयी है (ऋ० १०७५६)+ भत सम्मवत 
यह आज फौ गोमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी 
सहायक नदी है, (२) (सरस्वती के पांस की एक 
नदी) वन० ५॥८७७, प० शह३।३७ वाम० 


श्थर्१ 


६३॥६१ एवं ८३२, (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द०» ७।४४॥९७-९८ एवं ५३२, पद्म» ४- 
१७६९-७० एवं ६१७६।३५-३६ (४) (अवघ 
में, हिमाझय से निकलकर वाशणसी के पास गगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४॥२२, गहयाण्ड० 
२१६॥२५, रामा० रा४९११। 

शोमती-गंगा-संदम--पच्ध० १३३४२, भाग० था 
१९१८, अग्निए १०९१९। 

भोरक्षकू--वराहु० २१५७९३। 

सोरपंग्रिरि-- (भगपक्षेत्र मे) सभा? २०।३०। 

भोवधन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
भत्त्य० २२५२, कूमं० १/१४१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप क्या था] | पधर० ५६९३९, वराह० १६३।- 
(८, १६४)! एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रत्य का खण्ड ४, अध्याय १५, (२) 
(राम द्वारा यौतमी के अन्तगेत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म० ९११, ब्रह्माण्ड २१६।/४४। नासिक के 
पास प्राप्त उपददात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
प्‌ृ० ५६९)। 

गोदिल्दतीष--(गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२२१००, प्त० ह।३८५० (वम्पकारण्य के 
पास है, ऐसा छगता है)। 

गौतस--(मन्दर पर्वत पर) प्म० कृ१२९८। 

गौतम ताय--(कर्मीर में, अनन्तताग के दक्षिण एवं 
बदन के भार्गे में) स्दीन-स्मृत्ति, पृ० १७८॥ 

भोतस-बरनें--वन ० ८४॥१०८-६१०। 

गोतसापक्षम-- (भ्यम्वकेश्वर के पास) पच्च० ६&१७६।- 
५८-५९ । 

यौतसी--सोदावरीओ देखिए इस प्रत्य हें खा 
४ का अध्याय १५॥ 

शौतमेइवर₹-- (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
इश६८, १९३।६०, कूर्म० रा४्ड२।६-८, पषद्म० 
१२०५८, (२) (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० 
(ती० क०, पृ० ११५)। 


रेडरर 


गौसौ-- (नदी) भौष्म० ९१२५। सम्मवत' यह यूनानी 
लेखकों की गौरपिमँस' है (टॉलेमी, पृ०१११)। 

गौरीश-- (छूलिता-तीये ) ब्रह्माण्डन द।४ड४॥९२८॥ 

शौरेशिशर--( ६) दत० ८४१५१, मत्व्य० २२६७ 
७६ (श्राद्ध के छिए योग्य), (२) (कश्मीर के 
पाम एक तीय॑) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नील-कमल के रंग वालो उमा ने तप किया और 
शौर वर्ण बाली हो गयी)॥ 

भोरीतीषं-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० रेरशाई १, 
कर्म ० १३५२, पशच्च० १२७१) 


घ 


परदेश्वद--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६१५९३। 

प्रदोत्कच--(वारा० ये' अन्तर्पतत) कूर्म० १३५८, 
पद्म० १।३७८। 

इ्टामरणरू--(मपुरा वेः अन्तगंत) दरशाह० १५४- 
१५। 

धष्टपर्षुदइ--(वारा० के अन्तर्गद व्यासेष्वर के 
पश्चिम) मारदीय० २/४९२८-२९, लिग० (तती० 
क०,५,० ८६)१ 

धष्ठेंदवर--मत्त्य ० २२७०। 

पर्षेए--(या धर्षरा याधागरा) (एक पबित्र नदी, जो 
कुमारयूं से निकलती है और अवध की एक यडी 
नदी है) पद्म० २॥३९॥४३, मत्स्यण २२१५, 
पच्म० ५॥११४२९ (दोनो भे समान शब्द हैं)। 
देखिए तीरयंप्रबाश (प० ५०२), जहाँ सरयू- 
पर्षेर-स्गण का उल्लेख है। घेरा, सरपू आदि 
नदियों का सम्मिलित जल घासरा या सरण्‌ के नाम से 
प्रसिद है, दिशेषतः बहरामथाट से) देखिए इष्पी० 
गजे० इण्डि०्, जिल्द १२, पु० ३०२-२०३॥ 

धुतहुस्पा-- (गया के अन्तर्गद एड नदी) दन० १०५१ 
७४, ११२३०॥। 


च्च 
अंड-- (सरस्वती के पास) भाग० १०७८१९। 


चर्मज्ञास्तर का इतिहापत 


चघकतोप-- (१) (सोकरतीर्य के अन्तगंत) वराहु» 
१३७६९; (२) (आमलक प्राप्त के अन्तर्गत) 
नृसिह० ६६२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
इकन्‍्द० २०३, दहारूण्ड, अध्याय ३-७; (४) 
(कश्मीर मे) चक्रपर के नाम से भी विख्यात 
है, (५) (गोदावरी पर) प्रहा० ६८१ १०९- 
१, १२४१ (ह्यम्दक से ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीषं; (६) (भपुण 
के अन्तगंत) वराहु० १६३४३; (७) (सर- 
स्‍वती के अन्तर्गत) वाभम० ४२५, ५७८९, 
८१३; देखिए ऐएँ० जि० (पृ० ३२६) एवं अस्थि- 
चुर के अन्तर्गत; (८) ([द्वाएका के अन्तर्णत) 
तीयें प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह० १५९॥५८॥ 

धकपघर-“-(कष्मीर भे विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रश 
खूप में ईसकदर' या 'छाकपर' है) राज० १३८। 
अब मह विजद्गोर (प्राचीन दिजयेश्दर) से ऊगमय 
एक मोल परदिचम प्रसिद तीर है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (१० १८) एवं स्टीन-स्पृति (पृ० १७१)। 
चक्रपर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएं हैं। ह० चि० (७६१) इसे चततीर्प 
एवं चक्रपर (७।६४) कहता है। 

खकदाक--(पितरी के किए एक हदीर्य) मत्स्य० 
श्राध्२। 

चशस्पित--(मपुरा के अन्तगगंठ) वराहु० १६९१ 

चकल्वामी--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु« १४पा- 
इ८ (घक्रींकितशिलार्तत्र दृश्यन्ते] । 


अकावर्त--(मन्दार के अन्तगंत)।॥ वराह० ौ(४३- 
३६-२८ (एक गहरी झील)। 
अफेददर--(वाशा० के अन्तर्गत) लिग० ती० 


कण, पृू० ५२)। 

रक्ुसू--(हिपाऊय से निवलनेवासी एक नदी, गगा 
की एक शासा) मत्यय० १२१२३, वायु० ४७० 
२१ एवं ३९, बद्माण्डन २१६२०, माग> पारणन 
थ। दे (पृ० ४३) के मत से चशुस्‌ आवसस था 
आयमू दरिणा' है; ये मत्स्य० (१२०१२१) पर 


तोरष॑पूषी 


तिर्मेर हैं, जो ठीक नहीं जेंचता। आइचर्य 
है, दे (प० १३] अरमस्दती को भौ 'आवसस' 
बहते हैं। 

श्रक्षुस्तीप--(ग्रोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म 
१७०३१ 

झज्घचला--(ऋक्षवात्‌ पवंत से निकलनेवाली एक नदी) 
मत्य० ह९ै१४॥२६॥ 

घष्डवेगा-- (पितरो के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य 
रशारट। 

चर्डवेगासम्भेद--मत्व्पण २२२८, कूमें० २४४१६, 
पच्म० ६१३१।६७३ 

घो्तनश-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६१६९- 
१्‌। 

चब्डिफेश्वर-- लिंग ० १॥९२१६६, बाम० पशापुरा 

चतु,समुब्र--(वारा० के अन्तर्गत एंक कूप) लिग्र० 
(ती० क०, पृ० ८९) । 

चतुससाम्‌ द्रिक-- (मयुरा वे अन्तर्गत एक कूप) वराहँ० 
१९८।४१। 

चतुःत्लोत-- (ददरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।१७।॥ 

अतुुंक--( रस्ववी के अन्तर्गत) वाभ० ४२२८॥ 

चतुर्यश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) नॉरदीय० श- 
४९६५। 

घतुवेदेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द ० काशीसण्ड 
रेरे।१३०) 

बद्मतीर्षे--(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० 
राइ७२३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म॑० 
हारे १७ कूमें० १३५११; (३) (तंदा के 
अन्तर्गत) मत्त्य० १८३।७५, कूम॑० २४२१५, 
ब्रह्माण्ड० र२।१२३।२८। 

अन्धवर्धा-- (नदी) वन» १९१८] 

बन्द्रवती--(नदी, कमीर में) नीछमत० दे१० 
(दिठि यह मदी हुई थी जैसे कि यमुना वितल्ता 
हो गयी थी)। 

धद्भागा-- (१) हिमालय से यह दो घाराओ मे निक- 
लती है, एक को 'चन्द्रा/ (जो १६००० फुंद ढेंचाई 
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पर बार लाछ बे द॑क्षिण-पूर्द हिम-स्पल से तिकलती 
है) और दूसरी को भागा! (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास तथूवत ही जाती हैं और मिलित धारा 
घन्द्रभागा या चिनांद कहलाती है। पजाब की पाँच 
नदियाँ हैं--वितध्ता (धेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विपाजशञा (ब्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपतिस ), शत (सतलूज ), चख्क भागा ( चिनाव ) 
एंव इरावती। मिलिन्द-प्रशन (एसू० बी० ई०, 
जिल्‍्द ३५, १० ६७१) में चद्धभागा भारत की दस 
बडी नदियों में एक कही गयी है। वि० घ० सू० 
८५॥४९, सभा० ९१९, मत्स्म० १३४९, अनु० 
२५७७, नारदीब० २।६०३०, मीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० ति० १२।४४। देखिए 'मसतिकनी, 
(२) (मर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१६४, 
कूमें ० २४१३५, पद्य० ११८६१, (३) (ताप्ती 
पे मिल जाती है) पद्च० हाछगा४४ड, (४) (जो 
साभमती से मिलती है) प्म ० ६१४८॥१२, 
१४९१; (५ (भीमा, जो कृष्णा की एक सहापक 
म॒दी है। 

पन्द्रभस्तौर्य-- (आर्चीक पर्वत पर) वन० शरणा१७ 

घन्नपद--(गया के अन्तयेत) ब्रह्माण्डड शाड७- 
१८-१९॥ 

खन्द्रपुर--(कदमीर हा एक सगर) तीलसत० 
११३८ एवं ११५६-११५७ (महापन्न ताग ने इसे 
डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन हम्बी- 
चौडी झील बन गयी) । 

चल्येदवर--(१) (चब्भांगा नदी पर एवं दृेश्वर के 
पूर्व मे, साअमती पर) पद्मर ४१३९१: 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ली० क०, 
पु० ४९)। 

अबल्थिफा-- (चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० 
रशा६३। ग 

घमत्कारपुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आानन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय (०१३। 
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छुूमस या धमसोदमेद--(१) (जहाँ मध्मूमि में विलु- 
प्त हो जाने कै: पश्चात्‌ सरस्वती पुन प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एवं दे चमसोद- 
भेदों यत्र दृश्या सरस्वती), प्म० शार५१८, 
(२) (प्रमास के अन्तगंत) झल्म० ३७८७, 
बन० ८टा२०॥ 

चम्परुतोपं--(जहाँ गया उतर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २१४०।८६। 

धम्परकुवत-- (गया के अन्तगेंत) वामु० ३७१८- 
२२। 

बम्पा--(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरयी 
पर एक नगरी और बुद्धजाल की छ बड़ी पुरिया में 
एव) बन० ८४१६३, ८५१४, ३०८२६, पद्म० 
११३८७७०, मत्स्य" ४८।९१ (आरम्म म यह 
मालिती कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर 'चम्पा' बहलाने छगी। महापरिनिम्वात 
सुत्त के मत से छ बडी नगरी है--घन्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, सावेत, कौशाम्दी एवं वाराणसी (एस्‌० 
बी० ई०, जिलल्‍द ११, पृ० ९९ एवं २४७)। वाम० 
(८४१२) ने चाम्पेय ब्राह्मपा का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादिगण (पाणिनि ४४२।८२] मे पडित है, 
(२) (पितरा के लिए पुनीत मंदो) मत्स्य० 
२२४१, पच्च० ५११२५ (अग एवं भगष, देसिए 
दे, १० ४३) यह लामपाद एवं वर्ण की राजधानी 
था। 

झम्पकारण्प-- (बिहार भा आधुनिक चम्पारन) 
यन० ८४१३३, पप्र० १३८।४९ (चम्पारन जिले 
में सपामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 

चर्माल्य-- (वारा० ने अन्तर्गत) कूमं० हा३ेप४। 

चर्मभ्वती-- (नदी, आधुनिक घम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-परिचिम खलूगभग ९ मील दूर से निबलो 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८७४ (हुपद 
दक्षित पचाल से घर्मण्दतो तब राज्य बरता भा), 
यन» ८२५४, द्रोण० ६७५, (चर्मष्वती नाम इस- 


लिए पडा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों मे बलि 
दिये हुए पशुओ की खालो के समूह रखे हुए थे) 
पदच्म० १२४१३, मेपदूत श४५ (रन्तिदेव की मोर 
सरेत करता है), चर्मण्वती नाम पाणिति (८८ 
२॥१२) में आया है। 

चर्मकोट--मत्त्य० २श४२। 

चविच्चिर तोर्ष--(गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१। 

घिताभूमि-- (वैंद्नाथ या सन्यारू परयने में देवघर 
जहाो वैद्यनाय वा मादर है, जो १२ ज्योतिलिड्भो 
मे परिगणित है) शिवपुराण १३८३५, देखिए 
दे, पृ० ५०। 

विव्रकूट-- (पहाड़ी बाँदा जिले मे, प्रयाग से दक्षिण- 
पश्यिग ६५ मोल को दूरी पर) वन० ८५५५८, 
रामा० २५४।२८-२९ एवं ९३८, (भारद्वाजाश्रम 
से दस कास टूर) रामा० २॥५५॥९, (यह पितृ- 
तोरय है) २।५६।१०-१२, मत्स्य७० २२॥६५ एवं 
अनु० १२५२९, नारदोय० २।६०२३ एवं ७५४० 
२६, अग्नि० ६॥३५-३६, (मन्दाकिती नददों मे पास| 
१०९२३, पद्चू० १३९५४, रघुवश १३।४७, मेभेदत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है। 

सित्रकूटा--(ऋण्ष पवंत से निवली हुई एव मददी) 
वायु० ४५१९९, मत्स्य० ११४॥२५ (जहाँ मन्दागिती 
एवं यह नदो ऋक्षवान्‌ से नियली हुई बही गयो है। 

चविकाड्दतीपें--(दारा० वे अन्तर्गत) बूर्म० १३५० 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रागदेशवर लिग)। 

घित्रांगददनत--(साप्रमती ने अन्तर्गत) पद्म० ६१४ ह३- 
१ 

शिन्रेशदर--(वारा० के अन्तर्गत) छिय० (ती० ब०, 
पृष्ठ ९७])। 

वित्रोपता-- (नदी) ब्रह्मण ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निवली हुई एव महानदी नाम बाली)॥। 

चित्रोत्पता--(सम्भवत* ऊपर वाली ही) भीष्म 
६३५, मत्स्य० ११४२५ (हऋक्षवान्‌ से निकली 
हुई), इहा० रेछारेह३र२ (ऋत्तषपाद से निषछी 
हुई)। 


तोच॑धूची 


चित्रगुप्तेशडर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० [ती० 
ब०,प्‌ृ० 8०२ कि । 

विदम्जर-- (देखिए 'मीताक्षी' के अन्तर्गत) देवोमाग० 
७।३८। ११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिग नहीं दिखाई 
पडता । वयाक्ति दोवार पर एक आवरण पडा रहता 
है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं वो आवरण हटा 
दिया जाता है ठपा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष मे एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्म हैं। 

'घिन्ताहुदेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० श३७- 
श्४। 

चीरमोचन-तो्ें-- (कश्मीर मे) राज० १॥१४९- 
१५० (कनक्वाहिती, नन्‍्दीण एवं यह तौर्य एक साथ 
वर्णित हैं), मह कनकदाहिनी एवं सिन्धु का सगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इमका नाम इसक्िए 
पड़ी है कि सर्प्ताव गण यहाँ अपने बल्कल वस्त्रो 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये ये), स्टीनस्मृति, 
पएृ० २११॥ 

चैत्रक--मत्स्य० ११०२। 

सैत्रद--(एक वन) वायु० ४७६ (मच्छोदा 
नदो के तड पर), बह्माण्ट० २।१८॥७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३२८१ 

च्यवनस्पाक्रम-- (१) (गया के अन्तर्गत) मारदीय० 
शार४ज७५, वायु० (०८७३। ऋ० (६११६० 
१०) में कटद्टा गया है कि अश्विनौ ने च्यवन का 
कायाकस्प किया था और उन्हे पुन थुवा बना दिया 
था। शतपथ ब्रा० १॥५१-१६ (एस० बी० ई०, 
जिल्द २६, पु० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विज्ाह किया और इस हद या कुण्ड मे 
स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मेदा के अन्त- 
गत] वन० ८९१२, १२१९-२२; वन० (भ० 
१२२-१२४) में ज्यवन, सुकत्या एवं अरििनौ की 
गाया है। वन० (१०३४) ने वर्णन किया है कि 
कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का मक्षण किया। 

१०८ 
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दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमो का उत्हेख क्रिया 
है। अ्यवन मूगु दे' पुत्र थे और भुगु लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित क्ये 
जाते हैं। है 

ध्यवनेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६६)। 


न्छ 


छागलाण्ड-- (श्राउनीर्थय) मत्त्य० १३४२ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२७२॥ 

छागलेश्बर--(दारा० के अन्तगंत) लिग० (त्तो० क० 
पृ० ११९)। 

छापाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्य॑ ) ब्रह्माण्डन ४॥१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर को मगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र---(गोदा ० पर) प्रय० ६॥१७५१५॥ 


न 

जगन्नाप--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तीय॑। 

जटाकुण्ड-- (यानन्दूर के अन्तर्गत) वराहुन १५०० 

४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एवं समुद से उत्तर)। 


जतककूप-- (गया के अन्तगगंत) प्च० १॥३८२८, 
बन० ८४१११॥ 
जनकेशबवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (तौ० 


क०, पृ० ११९)॥ 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन० १४७३३, २७७४२, शल्य० ३९९ (दण्ड- 
कारण्य ), वायु० ८८१९४, ब्रह्म० ८८१ (विस्तार 
में चार योजन), रामा० ६।१२६॥३७-३९, ३२ १॥- 
२०, रे३०५-६। 

जनेदवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म शाश्दा११ 
(पितृवीर्य )। 

जन्मेश्वर--मत्त्य७ २श४२।॥ 

जामवन्त्य-तीप--( १] (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती 
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है) गत्स्प० १९४३४-३५, पद्म० १॥२१३४-३५ 
(जमदां ग्ततोय ), (२) भत्त्य० २२५७-५८ (गोदा- 
बरी पर, धाद्ध के लिए अति उपयोगी)॥ 

जम्बोीरचम्पक-- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० (ती० 
क०, पू० १९०)। 

जम्युकेश्वर-- (वारा० वे अन्तगंत) कूरमें० शारेषाएं, 
पद्म० १३७४, लिग० १॥९२॥१०७, नारदीय० 
२॥५०।६७ (जहाँ जम्बुब' राक्षस शिव द्वारा मारा 
ग्या भा)। 

जम्युछा-- (ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००॥। 

जम्बूमार्ग-- (१) (एक आयतन) देवल (तो० क०, 
२५०), विष्णु० २१३३३ (गगा पर), दवल 
(वी० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्ये एव कालजर 
को अ यतना के रूप में पृपर-पृषक वणित किया 
है, (२) (कुरक्षेत्र के पास) यन० ८२४१-४२, 
८९१३ (असित पंत पर अनु० र५ा५१, 
१६६।२४, मत्स्य० २२॥२१, ब्रह्माण्डण ३॥१२- 
३८, (३) (पुष्कर वे पास) पद्च० ११२॥१-२, 
अग्नि० १०९९, वायु० ७७२८। 


अम्यूनदी--(मेर मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 


घन्दप्रभा झील से निवलो हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२१८६८-६९ भाग० ५१६१९। 

खपेशवर-- (या जाप्येश्वर) कूमें& २४१७-४२ 
(समुद्र के पास नदी ने रुद् के तीन करोड नागसों का 
जप क्या) । अग्नि० १११४ (वारा० के अन्तर्गत) । 

धरासपेश्वर-- (वारा० मे अन्तर्गत) लिग० (ठौ० 
क० १० ११५)। 

अपन्त--मत्स्य ० २२७७३, वाम० ५१ह५१। 

जअपस्तिका--पहाण्डण ४४४९७ (५० छलितापीदों 
में से एव)। 

बपपुर--(वश्मीर मे, जयापीड की राजपानी, जल 
से पिरी हुई। थी हृष्ण की द्वारवती की अवुहृति 
में यह यहाँ रवती कक्‍्ड्टी गयी है) राज० 
४॥५०१-५११, काइमीर रिपोर्ट, पृ० १३-१६, 


च्मशास्त्र का इतिहास 


स्टीन-स्मृति (पू०. १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्रास्ठ है) 

ऊषातोपें--मत्स्य० २२४९। 

ज्पदन-- (कश्मीर मे आधुनिक जेवन) राज० 
२२०, विक्रमाकदेवचरित १८७० (प्रवरपुर 
से डेढ गव्यूति)॥ आइने अकबरी (जिल्द २, प्‌० 
३५८) मर डेवन का उल्लेख है। यह एक' पवित्र 
घारा एवं कुण्ड है। शेवन प्राम ये पास एक स्वच्छ 
कुण्ड मे आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए ऐ० जि० (पृ० १०१-१०२)।॥ 

जऊपती--पश्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतोर्य है)। 

जल्पीश--ती० प्र० (६०२-६०३) ने वालिशापुराण 
का उद्धरण दिया है। 

जह्न हृद-+-ना रदीय० रा४०९०॥ 

जाल-नबाहुँ ० सूत्र (३१०४) के अनुसार शाकत क्षेत्र 

जालबिखु-- (कोक्ामुसभे अन्तर्गत) वराहु० (४०११६॥ 

जालन्घर-- (१) (पहादी) मत्स्य०ण श१श४६ (इस 
पर देवो विश्वमुख्ी बहो जाती है), २२।६४ (पितृ- 
तोर्य), बालिका० (१८।॥५१) के मत से देवी जाल- 
न्घर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहां पर उनके 
स्तन-गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा 
रहे थे, (२) (पजाद मे सतलज पर एवं मगर) 
वापु० १०४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालघर 
शव पीठ है), समवत' जालन्धर ललिता के पीठों मे 
एक है, प्मघ० ६४१९-२०, इद्माप्डन ४९४९५ 
(जासन्प्र), देखिए ऐएं० जि० (प० १३६-१३९)। 

झरालेजवर-- (१) (एव शिवतीयं, आठ स्पानों में 
एव) मत्त्य> १८१२८ एवं ३०, कूरमें० रा्ग- 
३५, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६- 
१५ एवं ३८, (जालेश्वर नामदा एवं हुई) हुमें० 
शा४०२२, पद्म० ११४३, मत्स्य० (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति), (३) (शाछग्राम ऐे पास जसे- 
हवर) वराह० १४४।१३₹-१४०। 

हैगीवब्य-युहा-- (वारा० वे अत्त्गंत) लिग० (श- 
*९रा५३)॥ 


तोरशरूती 


अंगीषध्येदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पू० ९१)। 

जाहबी-- (गगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि बहु की गाया], नारदीय० र४१।३५-३६ 
(जहु ते इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहुर निकाल दिया या), ब्रह्माण्ड० ३५६४८, 
(हु से इसे अपने पेट से बाहर निवाछा थाई 
३॥६६।२८। 

जातित्मरइर-- (१) (हष्ण-देषा के पास) वन 
८५३८, (२) (स्पल अजात है) वन० ८४- 
१२८, पद्म ० १।३८४४५॥ 

शेप्ठित-- (चम्पवा रप्य के पास) वन० ८डाह३४) 

ज्ञाततीर्ष-- (वाराणमी के अन्तगंत) कूर्म० १३५।६, 
पद्च॑० ११३७॥६१ 

कातवापी--सकन्द० ४३३ (जहाँ इसके मूल एंड 
माहात्म्य का वर्गन है)। देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 

फ्पेप्ठेइबर-+- (वश्मीर में श्रीतगर के पास डल झील 
पर आधुनिक ०्ग्रेठिर स्थरू) राज० ११६३५ 
नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहाँ शिवमन्दिर या। 
स्टीन (राज० १११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्पेष्छेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१॥१२४) 
में आया है कि अज्योत वे त॒त्र जालोव ने ही ज्येष्ठेश्दर 
वा मन्दिर बनवाया था, अंत' यह वश्मीर का प्राचीत- 
तम मन्दिर है। 

क्पेष्ठ धुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००६६५ 
पद्म० ५।१९११२, १८।२० (बहा जाता है कि यह 
ढाई यौजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 

ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थ के पास) वन० ८५ा६२॥ 

क्योतिरघा--(या (घ्या) (यह श्ोण की एक सहायक 
नद्दों है) वन० ८घोट, पद्म ० ह३९८॥ 

क्योतिप्सत्रीो-- (हिमालय की एव झील से निकली हुई 
एबं सरस्वतो को एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३, मत्स्य० १२६६५ ब्रह्माण्ड २१८६६५॥ 


* 


हृ४ड३७ 


स्पोत्तना-- (मानसरीवर से निकलनैबाली एक नदी 
ब्रह्माण्डन २।१८७७६। 

क़दालामुक्दी-- (एक देवीस्थान, जि० काँगडा)। देवी- 
मागवत० छा३८६। 

ज्वालासर--(अमरकष्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्डन श- 
१३॥१२३ 

क्दालेइशर--(अमरकष्टक के पास) मत्व्य७ १८टा- 
४८० एवं ९४९५, पश्म० ११५६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ मिटा था। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से मैंस निकलतो है जो घर्षण 
से जल उठती है, सम्मवत इसी से यह नाम 
पट्टा है। 


तः 


तक्षशिसता-- (आधुनिक टंक्सिला) ध्वर्गारोहण पर्व 
५॥३४, बायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्मण्ड० ३।६३।- 
१९००-९१ (गन्घार में दाशरयि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा सस्थापित), जातक में 'तबकसिला” विद्या- 
केन्र के रूप मे वयित है (यया--भीमसेन जातक, 
फॉँम्डों रद्वारा सम्पादित जिल्‍ल्द ३, पृ० ३५६)॥ 
देखिए टालेमी (प० ११८-१२१) जहाँ सिवन्दर 
के कार के आगे का इसका इतिहास्त दिया हुआ है। 
भह अभोक के प्रयम पृथक प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जित्द १, पृ० ९३) 
और पार्णिनि (४३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-१ १३), मार्शल के गाइड टू टेक्सिला! 
आदि में। 

तक्षक लाग--(कश्मीर के जयवन मे अर्थात्‌ आधुनिक 
ज़ेदन के पास एक पुनीत घारा) वत० <रा- 
९०, राज० १॥२२०, पश्च० १॥२५॥२ (वितस्ता 
जक्षकनाग का निवास्‍न-स्थक् हैं। जेंवन प्राम के 
पाप्त एक कुष्ड में यह आज भी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ ढाश्मीर रिपोर्ट, 
प्‌ ५ 


श्थ३८ 


तपोदन-- (१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
११८१; (२) (वर्ग देश में) वन० ८४११५, 
पय० १(३८।३१॥ 'ततो वनम्‌” वनपर्व में अशुद्ध 
झपा है। 
हथसा--( १) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गगा से 
मिलनेव।लो आधुनिक टोस) रामा० १२३, 
२४५३२, रघुवश ९२०, १४॥७६। देखिए सो० 
आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर 
सिपत आश्रमक मे। कक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ६०) का उल्लेस है, (२) वायु० ४५।१००, 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीमाग० 
६।१८।१२॥ 
तथ्डृशकाजम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्गे के पास) चन० 
८२४३, अग्नि० १०९९, पद्म ० ११२॥२। 
तपस्तीबं-- (योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२६१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्य भी कहा जाता है) । 
तपती-- (नदी) रत्रय० २२३२-२३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापो से भिन्न है)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की वन्‍्या कही गयी है, 
जिससे राजा सवरण ने विवाह विया ओर उससे कुछ 
सामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मार्क० १०५६ (सूर्य की 
छोटी पुत्रो नदी हो गयी) । 
तरभ्ड मा तरन्तुरु-- (बुएस्ेत्र बा एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म ० (।२७९२ ('तरण्ड' झब्द आया है), 
दामन पुराग २०१६०। 
कापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (त्ी० ब०, पु० 
२४२)॥। 
तापी-- (नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत बे पास अरव 
सामर में गिरती है) इसे 'ताप्ती' भी बहा जाता है। 
मत्स्य० ११४२७, बहा ० २७३३, वायु० ४५१०२, 
अग्नि० १०९२२। तापी वा उल्लेख उपवदात दे 
शलालेख (स॒० १०, बम्दई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५६९) में हुआ है। देखिए प्रयोप्यी मे अन्तर्गत एव 
तीय॑ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्यों का उल्लेस है। 


घर्मशास्त्र झा इतिहास 


तापी-समुद्द-संगणत--तीर्य प्रवाश, पृ० ५४७॥ 

तापसेश्दर-- (नमंदा के अन्तगंत) कूम० २४१६६, 
यद्य० १४१८।९६। 

तापेबवर--- (नमंदा ने अन्तर्गत) मत्स्य» १९१ १०४। 

ताह्नपर्णो--(पाण्डय देश मे मलय से निवलकर समुद्र 
में गिरने वालो नदो) ब्रह्मण २७॥३६, मत्स्य० 
११४३०, यायु० ४५११०५ एवं ७७, र४२७, 
वन ० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूम ० २३७ 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३॥१३।२४, माग० १०॥७९।१६ 
एवं ११।५१३ ९ दे० मेगस्थवीज (ऐं०इण्डि०,१०६२) 
बे टैम्पोवेन एव अशोक के गिरनार याले ऐेख (स० 
२) वा तम्बपन्नी' नाम। यह भ्रीलका (सीलोन) 
भी है, किन्तु नरी की ओर भी सबेत बर सवता है; 
एपि०इण्डि० (२०,पृ० २३, नागाजुनीकोश्ड टेस ); 
ब्रह्माण्ड० ३॥१३।२४ एवं २५, रपुदश (४॥४९-५०) 
से प्रवट हाता है कि' यहाँ मोती पाये जाते थे। 

तास्प्म--(मदुरा हे अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ०१९१)। 

ताप्नारण--वन ० ८५।१५४। 

ताखवती--(अंग्नि बी मातृरुप नदियों में एक) 
वन० र२श२३। 

तालकर्णश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
ब ०, पृ० ७२)। 

ज्ालतोप॑--(वा राणमी वे अन्तगंत) पश्र० !३७४२॥ 

ताछ़बन-- (मयुरा ने पश्चिम) बराहु० १५७॥३५॥ 

तारशेश्दर-- (बाराणसी वे अन्‍्तगंत) लिग० (वी० 
ब०,पृ० १०४)। यह बगाल के हुगली जिले मे एग' 
ग्राम वे नाम से शिव वा प्रसिद्ध ती्य भी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिहद २३, पृ० २४९। 

तिमि--(शझबुकर्णेशवर वी दाहिदी ओर) पद्म० १२४० 
२०-२३। 

तीपेंक्ोटि--वन ० ८४१२१, पद्च० १३८।३८॥ 

सुछजापुर-- (एक देवीत्यान ) देवीमाग० ७३८।६॥ 

सुद्धा--(शष्या में सिखने वाली एग नदी) सूसिह० 
६६७ (पाठान्तर पाया जाता है)। वीरपेग्रल्प* 


तीरपहरूची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धृद--तुगा व दक्षिणें गया 
कावेरी च विशेषत ।' 
मुडुभगा--(तुगा एव भद्दा दो बड़ी लदियाँ मेसूर देश 
से निकल कर कुडलो के पास मिलने पर तुगमद्रा हो 
जाती हैं। यह नदो रामधूर ड्िले मे अछमपुर के पास 
बृथ्णा में मित्र जाती है) मत्य्य० २२।४५, नृसिह० 
६६६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५रैशाहट, 
मत्त्य० ११४२९, ब्रह्म० २७३५, वायु ० ४५१०४ 
(अन्तिम तौन या कथन है कि यह सहाय से तिकलती 
है)। एपि० इण्डि० (जित्द १२, पृ० २९४) एव 
विक्रमाक देवच्नरित (४॥४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चालुबय राजा सोमैश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीडित होने पर तुगमद्रा मे जलप्रवेश कर छिया था 
(सन्‌ १०६८० में) । 
हुहूुकूढड--(कोकामुखकेअन्तर्गत ) वराह० १४०।२९-३०। 
हुड्डारप्प--वन ० ८५।४६-५४, पद्म० १।३९४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया) । 
हुड्वेणा-- (उन नदिया में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) वन० २२२।२५। 
तुड्झेश्बर-- (वा राणमी में) लिग० १(१२७॥ 
तुराग--(नमंदा के अन्तर्गत एक तीथें) मत्स्य० 
१९१।॥१९॥। 
तृणविखु-वन--ना० (त्ती० क०, पु० २५२) । 
तुणविख्यु-सर--(काम्यक दद में) वायुर २५८।३३॥ 
तैजस--(कु क्षेत्र के परचम, जहाँ स्कत्द देवों के सेनापति 
बनाये गये थे) पद्म०१॥२७।५३। 
तोया--(विन्ध्य से निकली हुई मदो) मत्स्य० ११४ 
२८, वायुर ४५१०३। 
तोषछक-- (यहाँ विष्णु का गुह्य नाम यिर्डघ्वज है) 
नृल्िह० (तती० ब०, पृ० २५२)। वा यह ढाँलेतो 
का तोसलेई', अग्ोक के घौली लेख (सी० आई० 
भाई०, १० ९२ एवं ९७) एव नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,१० २३) का तोसकछि' है ? 
मौवों के काल में उत्तरी कंलिंग को राजवानों तोसछि 
[पुरी जिले मे जाबुनिक धोलो) प्रमुख नगरी थी। 


१४३९ 


स्वाप्ट्रेबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (वी० 
क०, पृ० ९६)। 

अस्तावताए--(एक आयत्तद) देवछ० (ती० कु», 
पृ० २५०)। 

विककुदू-- ( हिमवान्‌ का एक भाग) अवदबेद ४)९८ 
एड ९ (एक प्रकार के भजन ने लिए प्रतिद्ध), मैत्रा- 
यणो-सहिता ३१६३, घतप्रथ ब्राह्मण ३॥१॥३॥१२ 
(इन सव मे भ्ैककुद र” जैककुम आजन का छल्लेस 
है), पाणिति (५४ १४७, त्रिकक्त्‌ पर्व ते) । देखिए 
ब्रह्माण्ड० ३।१३॥५८ (विककद गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विश्यात ), वापु० ७७५७ ६३॥ 

त़िकूट-- (पर्वत) वास० ८५४ (सूुमेढ का पुषर), 
नूसिह० ६५२१, पच्र० ६॥१२९१६॥ माग० (८२। 
१) में यह दन्तक्थात्मक प्रतीत होता है। रघुवश 
(४५८-५९) से प्रकट होता है कि व्रिदूठ अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकूट नासिक मे तिरहु या विन 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५; 
पृ० २२५ एवं २३३। माधववर्मा (क़ृगभग ५१५- 
५६० ई०) के खानपुर दानपत्र उसे तरिकृद एव 
मलय वा स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
१०३१२, २१५)। 

त्रिकोटि-- (करमीर मे एक नदी) सीलमत० २८८, 
३८६-३८७। वष्यप की प्राथना पर अदिति त्रिकोटि 
हो गयी। यह वितरता में मिलती है। 

विगयं--बत० ८४२६९, अनु० २५।१६,१चर० १(२८२९। 

जिमलेदवरललिय-- (जहाँ गण्डकी एवं देविवा मिलती 
हैं) वराहु८ १४ ४८२३। 

तिगतेंद्दर--(मपुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७६।१६। 

ितशुप---(एक तीर जहाँ बलराम दर्शनायें गये थे) 
भाग० १०७८ १९ (पृथूदक एव दिन्दुसर के परचात्‌ )। 
अऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कूप में फेंक दिमा गया या और जिसे बृहस्पति 
ने बचाया थ7। देखिए निदक्त (४६) | 

जिदशस्पोति-- (नमदा के अन्ठर्गत ) मत्य्य० १९४११॥ 


१४४० 


दिशिदा-- (१) (टहिमवान्‌ से नित्रली हुई नदी) 
ड्रह्माण्ड० २११६।२६, (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य० ११४३१, वायु० ४५११० ६, ब्रह्म ० २७५२७, 
(३) (ह्क्षवान से निकछी) ब्रह्माण्डब२।१६॥३१॥ 

त्िरिवाइसा--- (महेन्द्र से निवली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२११६॥३७॥ सम्मवत जिदिवा एवं बला । 

'द्िपदी (तिष्पति)--रेणीगुष्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्कीट जिले से। यह वेंगटगिरि है, जिसके 
ऊरर वेंवटेश्वर था बालाजी वा प्रसिद्ध मन्दिर है। 

जिपछक्ष-- (यहाँ भ्राद्ध अत्यन्त फलदायब' हाता है) 
ब्रहद्माण्ड० ३।१२॥६९। 

ज़िपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२४३, (२) (शाणासुर फो राजयानी ) 
पप्मच०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३॥१७ 
एवं ३४।११३-११४॥ मत्स्य० (अध्याय १२९- 

१४०) ने तरिपुरदाह का सविस्तर वर्णय उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु १६० २५-३१ एवं 
बुमारों भक्तियुवा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन सस्झृत लिटरेचर 
(जर्वेछ, गयानाथ झा रिसर्च इस्टीटयूट, जिल्द 
<,प्‌ृ० ३७१-३९५)। 

ज़िपुरास्तकू--(भोपवेंद के पूर्वो द्वार पर) लिग० 
११९२१५०। 

किपुरी-- (नर्मदा पर) तीर्यंशार (पृ० १००) ने इसके 
विषय में तोन इलोक उद्धृत विये हैं। यह जबलपुर 
के पर्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह बरू- 
चूरियों एव बेदियो की राजधानी थी। देखिए यश्ञा- 
कर्णदेव गए जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पु० १, ३, वद्ी, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ महाकोशछ का विस्तार दिश हुआ है) । 
मत्स्य० (११४५३), समा०» (२१६०) एव 
बहहसहिता (१४॥९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
दृष्ठ भाग मे अवस्थित माना है। ई० पू० दुसरो शताब्दी 
की ताअमुदाओं से भो तिपुरी का पता चलता है। 
सक्षोम के बेदू ल दानपत्र थे पठा भहता है कि विपुरी- 


धर्म शास्त्र का इतिहास 


विषय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डो० बनर्जी कृत 'हैहपड आव तरिपुरी 
(पृ० १३७) । 

त्रिपुरेष्दर--(डल झील से तीन मोल दूर आपुनिब प्राम 
विफर जो करमीर मे है) राज० ५४४६, हु० चि० 
१३।२००। कुछ लोगो ने इसकी पहचाम ज्येप्छेश्वर 
से की है। 

त्रिषुप्कर--देखिए (पुष्वर'। 

ज्िभागा--(महेदद्द से निझलो हुई नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायु० ४५१०४। 

जिलिग--वह देश, जहो वालहस्दी, धीशैल एव द्वाक्षा- 
राम नामव तीन विख्यात लिग हैं। 

प्िलोचन लिग--(वाराणसी मे) स्वन्द० ४॥३३॥१२० 
कूमें० श३५१४-१५, एच्च० ११२७१७। 

त्रिविष्टप--पद्म ० १२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है) । 

जिवेणी--(१) (प्रथाग में) वराह० १४४८६- 
<७, (२) (गण्डको, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदिया वा सगम) वराहु० १४४॥८३ एवं ११२० 
११५। यही पर गजेन्द्र को धाह ने पाती में सीच 
लिया था। वराहु० १४४११६-१३४।॥ 

विशूलंगंगा--वन ० ८४११। सम्मवत' यह शुरघात' 
मामक कश्मीर का तीर्ष है। 

तिशूलपात-- (सरस्वती के अन्तगंत) पथ्च० शरटाह१२ 
(सम्मवत यह ऊपर वाह तीय॑ है) । 

जिशिसर--(पर्दत) वायु ० ४२१२८, मत्स्य० १८३॥२॥ 

तिसस्प्पा या जिसंभ्यमू-- (१) मत्स्य० २२४६ (पिवतृ- 
तीप॑); (२) (संध्या देवी का झरता) कश्मीर के 
पवित्रतम तीर्षों में एक॥ अद यह बिग परणने भे 
सुन्दर नामक स्पान है, नीलमत ० १४७१, राज० 
१३३, स्टीव-स्मृति, पृ० १८११ 

जित्तामा-- (महेन्द्र से निगली हुई एगग नदी) वायु 
पा १०६; विष्णु ० २३११३, माग० ५१९१८ (जहाँ 
उदगम-स्थछ का गर्शत नहीं है) । 

जित्माय--(सम्मशत' यह वाराणसी है) अनु» २५॥- 
१६१ 


हीर्षहूबी 


जिहुलिकाधप्राम--(थाद यहाँ अति फलदायक होता है) 
विशधर सू० ८५१२४ (टीका के अनुसार यह दालपाम 
है।। 

भयम्बक तीबें--( १) (गोदादरी के अन्तर्गत पितृ- 
सीर्य) मत्स्य० २२४७, कूमं ० २३५१८, (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ ((१८।११२। 

अ्यम्भकेशबए-- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है) भारदीप० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्प वर्णित है), स्कन्द० ४६२२, पदच्च० 
६॥१७६॥५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६॥। 


इष्ट्रशर--(कोकामूल के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
६८०७० । 

इकरूत्यातीपें--+ (नमेंदा के अन्तगंत) पद्म० शर है (४। 

इकतीप-- (कुर्कषत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६॥२ (स्थाणु- 
बट के दक्षिण), वाम० ३४२० (दक्षात्रम एवं 
दक्षेशवर) । 

इक्षप्रयाग--ता रदीप० २।४०।९६-९७। 

इक्षिण-गंदा--(६) (गोदावरी) ब्रह्मण ७७१९-१०, 
७८७७, (२) (कावेरी) नृसिह० ६६७, (३) 
(नर्मदा) स्कन्द०, रेवासण्ड, आ२४, (४) 
(वुगमह्ा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२॥ 

इकशिज-पोकर्च--वराहु० २१६२२-२३॥ 

इशिप-पचतइ--वि० घ० सू० ८५५१ (वैजयन्ती दीका 
के अनुसार पाँच नदियां ये हैं--कष्णा, कावेरी, तुगा, 
भद्ठा एवं कोगा ) । 

इक्षिच-परदाप--(वगाल के सप्तग्राम में यह मोक्वेणी के 
नाम से दिख्यात है) गगावाक्यावली, पृ० २९६ एव 
तीयंप्रकाश, पृ० ३५५॥ दे (पुृ० ५२) के मत से यह 
ब्रिवेणी बगाल में हुगली के उत्तर में है। 

इक्षिण-मपुरा-- (मद्रास प्रान्त मे भदुरा) भाग 
१३०७९१५। 

बकिण-मानस--(यया मे एक ताछाद या कुण्ड) नार- 
दीय० शा४५ा७४, अग्नि० १६१५॥१७। 


रेडड १ 


इज्षिच-सित्पु-- (चभ्वल की एक सहायक नदी) वन० 
८२४५३, पद्म» धर १, मेघदूत १३०१॥ 

इक्षेघधर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती»क०, 
पृ० ७५) | 

बधा--दन० ८५१५॥ 

रेचक-- (एक मूमि भाग का नाम, समान का परिशाल 
घूमिछ, सम्मवत यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९। १२ (दिशमास्थाय ककेयी दक्षियां देण्डकान्प्रति )। 

दष्टकारब्य--(या दण्डकवन) वन० ८५१४, १४७ 
३२, वराह० ७११० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म ० ८८१८।११०, ९६ (गौतमी दर्डक में है), 
१२३११७-१२० (यहाँ से आरम्म होकर गौतभी पात्र 
योजन थी), (२९६५ संसार का सारतत्व), १६१ 
७३ (यह धर्म एंव मुक्ति का बीज है), शल्य ० ३९९० 
१० (यहाँ जनस्थात मी है), रामा० २।१८।३३ एव 
३७, २।१॥१, वाम० ८४॥१२ (यहाँ दष्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पच० ३श५<- 
५९ (नाम का मूल) | देखिए जे० नी० आर? ए* 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐँ० जि० आव महा- 
राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे० भार० ए० एस०, 
१८९४, ग्ोदावदी के वनवास की जियाप्रॉफ़ी, पृ० 
२४२)। सम्मवत' दण्डकारण्य में बुन्देललण्ड या 
भूषाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के धारे वन 
सम्मिलित थे। बाहेँ० यू० (११५६) का कपन है 
कि हस्त नक्षत्र भे दुष्ट घूमकेतु दष्डकारण्प के प्रमुख 
को मार डालता है। 

इच्डलात-- (वाराणसी के अन्ठग्ंत) लिग० [ती० 
क०,प्‌ृ० ९०)। 

शत्तज्ेध सिंग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कु, पृ० ११३)॥१ 

इपिकशेदवर-- (वाराणसी के सन्वर्थत) लिग० (ती० 
क० पृ० ९४) । 

इभीचतीयें--वन०८३॥१८६,पथ० १२७७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्वराट्‌ अर्थाद सिद्ध छोगो 
के कुमार अथवा राजा हो गये) ! 


श्ब्डर 


इ्घौचेइददर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
क०,पु० ४३) । 
हरदुर या इदर--(नीलूगिरि पहाडो) वत० २८राडेरे, 
मार्के० ५४।१२, वराहु० र१४।५२, रघुवश ४॥५१, 
ताअपर्णी नदी के पास, बाहँ ० सू० १४१११॥ 
दर्शासंक्मण --वन ० ८४४५, पद्य० १३२१९) 
इश/र्णा--(श्न पव॑त से निकलो हुई नदी, जहाँ के आाद, 
जप, दान अति पुष्पकारक होते हैं) मत्स्य ० २२।३४, 
कूपें० रा३७३५-३६ वायु० ४५१९९, ७७४९३॥ 
विजसन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर देतवा 
में भिछतो है। महामाष्य (वातिक ७ एव ८, पाणिति 
६१८९) ने इसकी व्युत्पत्ति को है (जिल्द ह,पृ० 
६९)। दशाण वा अर्थ वह देश है, जिसमे दस दुर्ग 
हा या वह नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जल हो। 
भेषद्रत ((२३-२४) से प्रकट होता है कि दशार्णे देश 
को राजधाती विदिश्ञा थी और वेतवती (बेतदा ) इसके 
पास थी। टकिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पू०७१)॥ 
बाह० यू० (१०११५) का कथन है कि उत्तराषाई मे 
दारवैश्चर (शनि) दश्ार्णों को नष्ट कर देता है। 
इशाइवमेधिक-- (या मेघव', या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीप॑) वन० ८३। १४, ८५१८७, वायु० ७७ 
४५, ब्रह्माण्ड० ३१ ३।४५, कूमें ० २३७२६, मत्स्य 
१८५६८ (वाराणसी मे), (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६, (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११५४५, नारदीय० २४७३०, (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्यण १९३२१, कूमें० 
शाई१, १०४ पच्च ० १२०२० , देखिए बम्वई गजे० 
(जिल्द २,१० ३४८), (५) (मुरा बे अन्तर्गत) 
बराहु० १५४२३, (६) (दुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पदूम० १२६।१२; (७) (ग्रोदवरी मे अन्तगंठ) 
इह्म० ८३।१, (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिय० 
(ती० ब०,पृ० ११६)! 
इाहितों (डाकितो)--(मीमशबर) शिवपुराण शाहा 
१८। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


डामी--(पुल्लिंग सज्ञा) दन० <र७१-७५१ 

शामोदरताय--कश्मोर की एक घारा, जो खुनमोह प्राम 
का ऊपरो शिखर है, जहाँ कवि दित्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 

दाल्म्पभम-- (वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुब्रोव एव उसके अनुचरों के साप रहते थे) 
पच्च० हा४ह।१४-१५॥ 

दादवन---रूम ० २३९।६६, यह देवदारुवन है। 

रिश्यपुष्पकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्मवतः दक्षिण मे) 
मत्स्य० २२।३७॥ 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६५) ॥ 

दिवोक--पुष्करिणो--वन० ८४। ११८, पद्म ० १३८३५) 

दीपेश्वर-- (नमदा के अन्तगत) मत्व्य० १९१३८, 
कूमं० २(४४१२५-२७ (यह ध्यास-तीर्ष-तपोवन है)। 

दीप्तोव-- (यह सम्मवता भृगुतीर्ष है) बन० ९९६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भूगु एवं पिता ने 
कठिन तप किया था) । 

दीर्पसत्र--वन० ८२१०७-११०, पचच० हरपा१५-१६। 

दीपंविष्णु-- (भयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३॥ 

इप्पेशवर-- (साप्रमती ने अन्तर्गत) पच्च० ६१४८१ 
(सण्डघर के दक्षिण ), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द 
१६,१० ६। 

इर्गा--बाहं ० सू० (३१२८), दुर्गा विश्ध्य पर रहती हैं। 

इर्गा-- (विन्प्य से निवलनेवाली एंव नद्दी) वायु* 
४५१०३ एव ब्रह्माण्ड ५ २१६। ३२३ ॥। 

डुर्गातीयें>- (१) (सरस्वती वे अन्तयेत) बामग० 
२५१०३, ब्रह्माण्ड० २१६३३, (२) (गोदावरी 
दे अन्तगंत) ब्रह्म० १३२८। 

शर्गा-साध्रमतीसगम--पक्च ० ६४१६९१॥। 

इु्ष्रेशशर-- (सा्रमत्ती पर) पद्य० ६/१४६१। 

डुषदती--(नदो) (देखिए अध्याय १५ मे आरम्म में) 
ऋ० (३॥२३४४) में यह आपया' एंव सरस्वती मे 
साथ अग्निपूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। बन» 
६०११, मतु० २१७ ने इसे देवनदी यहा है, नार- 


तोय॑क्ूची 


दोय० २६०३०, माग० ५१९१८ । कुछ लोगों ने 
इसे घरगर एव कुछ लोगो ने चित्ताग माना है (कंम्द्रिज 
हिस्ड्ी आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०)। वर्तमान 
नामों में यह मंदी नहीं पहचानी जा सकी है। वर्निषम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे बाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर राषशी नदी बहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह झत अभी 
सन्देहार्मक ही है। 

देदगिरि-- (भपुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराहु० 
१६४२७, माग० ५।१९।१६। 

देदतीपं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७१, (२) (नमंदा के अन्तर्गत] मत्स्य० 
१९१२५, १९श८१, कूरमें० २४२६६, पद्म० 
११८९५, (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पच्च० 
६६१६११॥ 

देवपय--वत० ८५५४५, पद्म० १॥३९४२। 

शैवपर्यत-- (सम्मवत अरावली पहाडी) देवल० (ठदी० 
कु०, पृ० २५०) 

शेषप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराहुर ह४५५९॥ 

दैवप्रषाग--देखिए अलकतत्दा। यह भागीरषी एंव 
अलकनन्दा सगम-स्यल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४। 

देववाइवन-- (१) (मंद्वीवाथ के पास हिमाछझूय में) 
अंनु० २५२७, कूम ० २३६॥५३-६०, २३९१८ एव 
६६, मत्त्य० १३४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है), (२) (मंाराठवाड़ा के पास औंध) परदुम० 
६।१२९।२७, (३) (क्श्मौर मे विजयेश्वर) ह० 
चि० १०॥३। 

बेबलेक्दर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] छिग० (ती० 
क०, पूं० ९१२)। 

देवशाछा--यहाँ विष्णु तिविक्रम के साम से पूजित होते 
हैं। नूसिह० ६५।१५ (त्ती० क०पृ०२५२)। 

देवह्ुद-- (१) (गण्डकी के अन्तगंत) वराहु० रेडपा 
७१, बनु० २५४४, (२) (हृष्प-वेणा के अन्तर्गत) 
बन० ८५४३॥ 

१०९ 


श्षड३ 


देवहुबा--(कप्मीर में एक नदी) वन» ८श१४१, 
परच्च० १॥३८५७। 

देदागस-- (गोदावरी के अन्तर्यत) ब्रह्मत १६०१॥ 

देवारच्य-- (लोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बन 
बायु० ४७ ११॥ 

देविका--(१) (हिमारूय से निकछनैवाली नदी सिन्धु 
एवं पचनद तपा सरस्वती के बीच में) वन० 
८<११०२-१०७, २२२।२२ (धार पोजन रूम्दी एव 
आपा योजत चौडी ) , दह्म ० २७२७, वायु ० ४५१९५, 
अनु०१६६।१९,वाम० ८१।५। विष्णु० (४२४६९) 
में आया है कि व्ात्य, म्लेच्छ एव शूद सिन्‍्धु के तटो एवं 
दाविकोवी, चद्धभागा एवं कृषम्ीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ दाविकोर्वी' जैसा कि श्रीपर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (ग़ण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराहु० १४४८३, ११२-१३, २१४५४; 
(३) (गया के अन्तगंठ) वाबु० ११२॥३०, ७७। 
४३, ग्रह्माप्डन ३॥१३॥४१॥ अनु० २५४१२ एवं 
१६५१९, कूर्म ० २३७२५, पद्म ० १२५९-१४, 
नारदीय० २।४७॥२७, विष्णु० २१५।६, वामनं० 
७८।३७---समी ने देविका की भ्रैशस्ति गायी है, ग्प्सु 
मह कौत-सी नदी है, नही शात हो पाता। सीलमत० 
(१५२-१५३) के मठ से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाव के मध्य में मदर 
देश में है। देखिए पाणिनि (ज३१)। दे (पु० 
५५) का कयन है कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका था देवा के नाम से विश्यात है। वा#० (८४ 
१२) ने देविकातीयं के ब्राह्म गो का उल्लेख किया है। 
स्कन्द० (७, प्रमास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७) ने मूलस्थान (मुलतान] की देविका पर स्पित 
माना है। पद्म ० (२५।९-१४ (पाँच योजन हम्डी एड 
आधा योजन चौडी) । विष्णु (२।१५।६) ने वोर- 
नगर को देविका पर स्थित एव पुलस्तय द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जेसा कि अनु० (१६५१९ एवं 
२१) मे आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथक्‌-पूयक्‌ आये हैं। बाहं० सू० (२३५) में आया 


श्षडड 


है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविशा को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पजाव को दोग या देध नदी माता है और 
डा० वो० एस्‌० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झोलछ माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, पू० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिलद १७, 
भाग २, पृ० ७८) ने पाजिदर का मत मान लिया है, 
जो ढीक जंचता है। 

देविकातट-- (यहां देवो नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य» 
श१३॥२८। 

दैदीपीठ >-कालिकापुराण (६४८९-९१) मे आठ पीठो 
की गणना हुई है। 

देवीकूट--कालिपा० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
घरण गिर पड़े थे। 

देदीस्पान--देवोभागवत (७३८५-३०) मे देवो-स्थान 
के ये नाम हैं, यपॉ--कोलछापुर, तुलजापुर, सप्त 
धुंप आदि] मत्त्य० (१३॥२६१५४) में १०८ देकी- 
स्थानों के नाम लिसे हैं। 

देवेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) प्च० १३७९। 

देदेशवर--(दाराणमी के अन्तगंत) लिग० (तो० क०, 
प्‌०६५)। 

इमक्षत्र--ल्िग ० १९२।१२९ 
पार) । 

शुमधध्डेश्वर-- (वाराणसी में एक लिग) लिग० 
१९२१३६। 

होच-- (भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्म्य० १२श१३, 
माग० ५१९१६, पचच० ६॥८।४५-४६। 

डोजायसपद--अनु० २५२८ (ती० ब०, पृ० २५६; 
द्रोगषमं ' पाठ आया है) । 

डोणेइबर--- (वाराणमी के अन्तर्गत] छिय० (ती० 
गा०, पू० ६६) | 

डोगी-- (नदी) मत्स्य० २३३७ (महाँ, धाद अनन्त 
होगा है)। 

हारशादित्यकुष्ड-- (ददरी ने अन्तर्गत) वराह० श्षहा 
रथ 


(सम्मवत' कुरुक्षेत्र के 


घर्मशास्‍त्र का इतिहास 


दारशा--( १) वेदिक साहित्य मे इस ती्ष का नाम नही 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एव पुराणों में 
बहुत कुछ बहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारवाएँ पी, जिनमे एवं 
अपेक्षाइत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारवा कोडि- 
नर के पास यो। सोमात एंद सियात्र नदियों के मुखो 
के बीच ममुद्र-तट पर जो छाटा दूह है और जो कोडि- 
नर में लगभग तीन मील दूर है, वह एव मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू छोग मूल 
दारका बहते हैं जहाँ पर रृष्य रहते थे, और यही में वे 
आखामण्डल को दारका में गरे। देखिए बम्बई गजे+ 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२० ) । जरामन्प बे लगातार 
आक्रमणों से विवश होकर शृण्ण ने इसे बसाया या। 
इमका उद्यान रंवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्बाई मे दो योजन एव चौड़ाई मे एव योजन पी। 
देखिए समा० (१४४९-५५)॥ वराह० (१४९७- 
४) ने इसे १० योजन लम्दी एश ५ योशन घोड़ी नगरी 
कट्टा है। ब्रह्म (१४५४-५६) में आया है हि 
वृष्णियों एवं अन्धकों ने वाल्थवन के' डर से मयुरा 
छोड़ दी और श्ष्ण को सहमति लेकर कुशस्थली घत्ते 
गये और द्वारका वा निर्माण विया ( विष्णु० ५२३।१३- 
१५)॥ ब्रह्म ० (१९६।१३-१५) मे आया है कि इृष्य 
ने समुद्र मे १२ योजन भूमि माँगी, वाटिवाओ, मदतों 
एव दृढ़ दोवारों वे साथ द्वाएका का निर्माण विया और 
वहाँ मयुरावासियों को दसाया। जब दृष्ण वा देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्द ने डुढा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेस भविष्यवाधी के रूप में 
मौसलप्द (६२२३-२४, ७४३१-४२), इृद्या>० (र(ण 
५५एव २१२९) मे हुआ है। देखिए विष्यु० ५३८९ 
(हप्ण के प्राखाद को छोट्कर सम्पूर्ण द्वारका गह गयी ) 
एवं भविष्य० ४१२९।४४ (रुविमगी दे भवत को 
छोडरुर)। यह आयनतें की राजधानी वही गयी है 
(उधोग० ७१६) और सर्वेप्रघम यह बुशस्यली के नाम 
में विख्यात थी (समा० १४॥५०)। देखिए मत्य ० 
६९९, प्र८प० ५।२३।१०, इह्म० ७२९-३२ एव 


तीईपूची 


अग्नि०२७३। १२ ( राजपानी का आरम्मिक नाम कुश- 
स्थती था) । आधुनिक दतरका काठियावाड़ में ओखा 
के शत है। हरिवित (२, विष्णुपर्त, अध्याय ५८ एव 
६९८) ने द्वारका के निर्माण की गाया दी है। झुछ 
प्राचीन जैन ग्रन्या (यपा--उत्तराष्ययनयूत्र, एसू० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एव रैववेक 
शिवर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
मी इसका उल्लेख क्या है। देखिएडा० बी० सी० रा 
का प्रस्य इण्डिया ऐज डेस्क्राइम्ड इन अली टेक्क्‍ट आव 
बुद्धिग्प एण्ड जैनिउम' (पृ० १०२, २३९) | प्रभाष- 
छष्ड (स्कन्दपुराण) में दारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोको का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है-«जो पुष्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एव 
मर्मंदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय मात्र मे प्राप्त हो जाता है' (श५२]। 
द्वारका को तीयंयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यकित सम्यक ज्ञान (अंह्मजान) , प्रयाग-मरण या केवऊ 
कृष्ण के पास पेमती-स्नान से मुक्षित प्राप्त करता है 
(स्वन्द० ७।४।४॥९७-९८) । भविष्य० (हृष्णजन्म- 
खष्ड, उत्तराध, अध्याय १०३) मे द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय मे अतिशयोकित की गयी है | यहाँ द्वारा १९० 
बोगन वाली कही गयी है। बीदाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्तलक मामव ग्रन्थ है जिसमे स्कन्द० में उप- 
सियत दारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यण्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता हैं, तव वहराम एव 
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को इव्मियी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चकतीरप, 
तब द्वारकान्गगा ठया श्खोद्धार मे जाता है और 
गोमती में स्तान करता है। द्वारकानायथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच भण्जिक्त हैं, यह (१०० फुट कचा 
और १५० भुठ ऊँदे शिखर वाला है। देलिएं डा० 
एुं७ डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सी० छा 
भटअन्य, जिल्‍्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय मे अन्य छूचनाएँ मी दी हुई हैं। (२) 


श्ड्टप 


ईइन्द्रपस्य में भी द्वारका है) पच्च० हार०्शर एव 
श्र 

इपरका--(ऋूष्णतीय ) मत्त्य० रशरेप) 

बाए्वती--यह दारका ही है। यहाँ ज्योतिललिगों मेँ 
एक नागेश का मन्दिर है। बाशीखण्ड (७१०६० 
१०५) में आया है-- यहाँ सभी वर्षों के लिए द्वार हैं, 
अत विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवो की 
अत्थियों पर चक्रचिन्न है, कया आइचप्प है जब मनुष्यों 
के हायो में चक्र या शख की आातियाँ हो ?* दवा रका- 
माहारम्थ पे ऐसा आापा है वि भयुरा काशी एवं 
अवस्ती में पहुँ चना सरल है किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुँचना कलियुग मे महुत कठिन है। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
माय है॥ यूल आदि ने पेरिप्लस के 'बारके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलिमी, पृ० १८७-१८८) ॥ 

ढिरेदशुस--(श्रीपर्देत के अन्तर्गत) लछिंय० (१॥९२॥ 
१५८)! 

हीप-- (सम्मवत' गगां के मुख पर का द्वीप) 
नृप्तिह० ६५७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ 
विष्णु की पूजा अवन्त कप्रिछ के रूप में 
होती है। 

ब्वीपेष्यर-- (नमंदा के अन्तगत) मत्स्म० १९३८०, 
चघझ्म० १।१८।३२८ एवं २२।७६। 

ट्वेतबत-- (शतपय द्ाह्मण १३४५॥४)९ में भाषा है कि 

मत्स्य देश के राजा द्वतवन के ताम पर द्वेत सर का यह्‌ 

नामपडा) वन० ११।६८, २४१०, २२७१२ (इसमें 
एक सर या)। शब्य० ३७२७ (संरस्वती पर 
बलराम आये ये), वा४० रशश्शा४ं७५६। पह 
सात्रिहत्य कुण्ड के पास या। 


घ 


चनदेदबर-- (वाराणपी के अन्तगंद) छिग० (ती० क०, 
बु० ७०)। 

अन्वतीशरा-- (पारियांत्र पर्वत से निकठ्ी हुई नदी) 
ऋत्त्प> १९४२४ 


पैड४६ 


घबमदात---(आरलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६६।३३॥ 

परनीतीर्ष--(यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्य्य० २२७७०। 

घर्मह<-- (वा राणसी के अन्तर्गत ) नारदीय ० २५१ १४। 

घर्मतर--पह पथ्चनद है। देखिए पचनद'। 

चर्मप्रस्थ-- (गया के अन्तगंत) वन० ८४९९॥ 

धर्मपृष्ठ-- (योपगया से चार मील पर) पद्म० ५११ 
७४, नारदीय० २।४४५४-५५ एवं ७८, कूमे ० २२३७॥ 
३्८। 

धर्भराजतीपे--. (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्म्य० १०८।२७, पथ्चृ० १।४५॥२७। 

धर्मारष्प--(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८रा४६, 
अनु० १६६।२८-२९। वायु ० १११॥२३, वाम ०८४१२ 
(पर्माएण्प के भ्राह्मण ), अग्नि० ११५।३४, नारदोप ० 
रा४५१००, देखिए डा० बएआ का गया एवं बुद्ध- 
गया', जिल्द १,पृ० १६-१७ (जहाँ मह मत प्रकाशित 
है कि यह बोधगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बाधित है और यह बोद साहित्य के उश्वेला 
या उष्विल्वा के जयगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१३२७) में आया है कि धर्मारिण्य श्रह्म के 
पोत एवं बुश के पुत्र असूर्त रजा द्वारा स्थापित किया 
गया या। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाछ के पास) पष्म० ११२।६-८, 
बृहत्सहिता १४२ (किन्तु स्थान अनिष्िचत है) । 

घर्भशास्तेइदर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० 
४॥३३॥१३३॥ 

धर्मशिक्ता--(गया के अस्तगंत) बायु० (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि० ११४।८-२८। थाया के छिए देखिए गत 
अध्याय १४। 

घर्मतीएं-- (वाराणसी वे अन्तगत) पद्म० शव्देछा४ं, 
अग्नि० १०११६, झूम॑० शाइप्ा१०, प्च० 
दारइपा१७। 

भर्मावती-- (साअ्मती से मिलने वाली नदी) पच्च० 
६।१३५॥१६॥। 


घर्मशञास्‍्त्र छा इतिहास 


घर्मेइदर-- (१) (वाराणसी के अन्तगगंत] छिग* 
(तो० क०, पृ० ५३), (२) (गया के अन्तगत) 
नारदीय० रा४५ा१०३, वायु० १११॥२६। 

घर्मोदुमद--(कोकामुख के अन्तगत) वबराहु० १४०।॥ 
ड४ड-४६। 

घश्छेइददर--(साञ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्च० 
६१४४७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित सभझा जाता 
है)। 

घारा--(नदी) पद्च० १२८२६, मत्त्य० ररारेट। 

घारतीषं--(नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य 
१९०६। 

घारापतनकतीरषें--- (मपुरा के अन्तगंत) वराहु० 
शषरा८टा 

धुष्डिविनापक-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० १२६)। स्वन्द० ४५७३३ (यहाँ 'घुष्ठि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है) , ५६ गणशो के लिए देखिए 
इस प्रन्य का सण्ड ४, अध्याय १३। 

धूदपाप--(या धोतपाप या घौतपुर) (१) (नर्मदा 
के अन्तगंत]) मत्स्यण २२३९, १९३६२, छूमे० 
राई४२॥९-१०, (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड० 
३११२० (रुद ने यहाँ तप किया), (३) (गया के 
अन्तत) अग्नि० ११६१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तगत) वराहु० १४८॥ 
५८ (स्तुतस्वामा से ५ कोस से वम मी दूरी पर), 
ती०क०,पु० २२३। ऐँ० जि० (पु०४०१) मे आया 
है विः घापापपुर गोमती के दाहिने तट पर है और 
सुल्तानपुर से दक्षिण पूव १८ मीरू है। (५) 
(रनगिरि डिले में सगमेश्वर गे पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०्, जिल्‍द २२, पृ० ५०। 

घूतरापा--(१) (वाराणसी के अतगत एकढ नदी) 
देखिए इस प्रन्य गा सण्ड ४, अध्याय १३॥ (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०, 
ब्रह्माप्ण २१६२६। 

घुमावतो-न्वन० ८४२२, 
(घूमवन्ती) 3 


प० शारटारर३ 


तीपपु्री 


धूतवाहिनी--(ऋष्पवन्त से निकली हुई नदी) मत्त्य० 
११४२६। 

धेवुक-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४८७ ८९, पद्म० 
श३८ा७ १०, नारदीय० राश्ड६८॥ 

घेनुकारष्य--(गया के अन्तर्गत) वायु ११२५६, 
अग्नि० ११छ३२। 

घेनुबट-- (कोकामुख्ध के अन्तर्गत) वराहु० श४नर४्ड०- 
४३। 

घौोतपाप--रैलिए 'पापप्रणाशन!। 

धघौतपापा--(हिमाहय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४॥२२॥ 

धोतपापेइवर--(याराणसी के अन्तर्गत) स्वच्द७ 
४॥३३१५६। 

प्रवतपोवन--पद्र० १।३८३१॥ 

प्ुंकतीपें-- (मपुरा के अन्तर्गत) बराहँ० १५२५८ 
एवं १८०४१। 


न 


मकुछगण--(कुछभेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६२। 
सम्मवत यह छकुलीश (यह बहुवा नकुझोश' कहा 
गया है) के अनुयांयियां को ओर सकेत करता है। 
देखिए एपि० एण्डि०, जिल्द २१, पृ १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितोय के मयुरा शिरालेस, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्हेश् है जिसमे यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक छबुली प्रथम शताददी के प्रथम 
अरण में हुए थे। मिझाइए यायु० २३३२ २५ 
(कायावरीहण नकुछो का सिद्धिक्षेद्र कहा 
गया है) । 

सकुलो-- (विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
शा१्८ा६८। 

नकुलोश-- (वाराणसी के अन्तगत) लिग० (त्तो० क०, 
पु० ६०७) ॥ 

नहुलीइवर--कूर्म ० राडड। १२। 

नग-- (गया क॑ अन्तर्गत एक पहाडी) वाबु० रै०८।२८। 

नइन्तिका--वि० घ० सू० ८५१९ (श्राद्ध का तोर्य )। 


488 ॥ 


भदीइवर--(वाराणती के उन्तर्गत) लिग० [ती०क०, 
पृ० १०३)३ 

मत्वनवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०; 
पृ० १८७)। 

भन्दना--(ऋक्षवाद्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
रैंडंड२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्मण २७२८ (दोनो 
में 'चादना पाठ आया है, जो अशुद्ध है) । 

मन्दा--वन ० ८9।७७, वायु० ७७७९, आदि० २१५७७, 
बन» ११०! (हेमकूट के पास), अनु० १६६२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७॥ ये समी ग्रन्य 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४६२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सौग- 
न्यिक वन के पास था। माग० (४॥६॥२३ २४) ने 
इसे एव अलकमन्दा को सोगस्षिक वन के पास 
रखा है। 

लम्दावरी-- (नदी) देवल (ती० क७ पृ० २४९) ने 
इसे कौशिको के पश्चात्‌ वर्थित किया है। प्रो० आय* 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश थे 
महानदी भाना है। 

नन्‍्दासरस्वती-- (सरस्वती का यह नाम पड गया) देखिए 
चघग्म० ५११८।४५६। 

नत्दिकेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥६। 

लल्विकुष्ड--(१) (कश्मीर में) अनु० २५॥६०, नौल- 
मत० १४५९, अग्ति० २३९।६४, (२) (जहाँ से 
साभ्ममती निकलती है) पद्म ० ६१३२॥ १ एवं १३। 

नन्दिकूट--अनु० २३४६० (ती० क०, पृ० २४८)। 

सन्विक्षेत्र-> (कश्मीर मे) राज० १३६, भीहमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ छिलाद के पुत्र के रूप मे उत्पन्न 
नन्‍्दी को गाया है), दरमुश्न चोटी के, जहाँ काछो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डो की उपत्यका है। 

सन्दिभुहा--(मथुरा के अम्तगत) वराहु० (ती० क०, 
पृ १९३]॥ 

नन्दिष्राभ--( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
ये) वन०२७७॥३९,२९१।६२, रामा० २। ११५२२, 


१ृडंडट 


७।६३११३, भाग० ९।१०३६। यह फैजाबाद से 
<मोल दक्षिय अवध मे नन्दगांव है। 

भर्यिनी-- (मंदी ) यन० ८४१५५, पथ ७ १॥३८॥६२॥ 

नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) बइहा० १२८१ 
एव ७३-७४। 

जम्दिपदंत-- (कश्मीर मे) हू० चि० ४॥३७ एवं ३२ 
[हेमश्टनगगा के पास)। 

मम्दीज्ञ-- (वश्मोर में शिव नन्दिकोल मे पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ मे यह हरमुकुट की झीलो से नीचे 
भूतेश्वर तक को भूमि का दयोतक है) राजतरगिणी 
११२४। 

मम्दीतटद-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२॥१ एवं 
४५ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 

शम्दितीयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्म्य० १९१३७, 
कम ८ २४१९०, पप्च८ ११८।३७। 

शाप्दीपेइदर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०,१० ५७)। 

शरक--(१) तन० ८३॥१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों मे 
'अनरव/ और वुछ मे 'नरक आया है), (२) (मर्मंदा 
बे' अन्तगंत) पद्म० १॥१८।३६, २०१-२॥ 

मरप्तिहाअम-- (वश्मीर मे) नोलमत० १५२०॥ 

सछ्तिमी-- (१) (पूर्व की ओर बहती हुई गया की तीन 
घाराएँ) वायु० ४७३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१४४०, 
रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एव नदी) 
हू० चि० १४।१०१। 

भर्मबा--देसिए इस प्रन्प का शण्ड ४, अध्याय १५॥ 

शर्मशा-एरफ्दीपंगम--तीयंप्रवाश (पृ ३८३)। 

शर्मेदाप्रमच--तीयंप्रवाश, पु० ३८३, प्म० ११३९९; 
थन० (८५॥९) में आया है--- शोणस्प नर्मदायाश्व 
प्रभेदे ।' 

शर्मदेश-- (नर्मदा वे अन्तर्गत) मत्स्य० १९१७३, पप्म 

ह।१८।६९१ 

शर्भदेश्ब ₹-- (मर्मदा ने अन्तर्गत) मत्त्य० १९४२। 

लक्तश्अरेशब₹--- (वाराणतो मे अन्तर्गत) लिग* (ती० 
क०; पृ० १०३)। 


चर्मशास्त्र का इतिहास 


महुधेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११५)। 

माकुलेद्वर तीघं--- (लकुलीशतीर्य ? ) मत्स्य० २२७७, 
वाम० ७२६ (नमंदा पर नाहुलेश्वर, जहाँ घ्यवन ने 
स्नान किया था) । 

भागधन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) दाल्य० 
३७१३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित हैं) । 

मागफ्ठ-- (गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० 
१११॥२२, नारदीय० ३४५॥९५। 

भागपुर--( हस्तिनापुर) बन० १८३।३६। 

भागसाहु--(गगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुए, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७२७१, 
मत्स्य० ५०७८, नूसिहु* ६५॥११ (ती० क«०, पृ० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और 
देशिए 'हस्तिनापुर'। 

मागतोर्ष--(१) (वाराणसी ने अन्तर्गत) मत्स्य० 
रशा२३, झूमें० १३५७, पप्र० १२८३३, (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) बह्म० ११४१; (३) 
(त्रिपुप्कर के अन्तर्गत) पद्म० पारहा५१; (४) 
(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४१४; (५) 
(इसना स्थान अनि्ियत है) वन० ८४।३३। 

सागभेद-- (अन्य स्थानों पर अभ्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्यती प्रकट हुई है) वन० ८२॥११२३। भग्नि० 
१०९१३॥। 

जाषेइद(--- (नमेंदा पर एक सपोवन) मत्त्य० १९१॥ 
<ड्े) 

शादेशदर-- (१) (माराणी के अन्तर्गत) छिग० 
(वी० क०, पृ० १२७)।॥ (३) (सम्मवत्ः यह 
बिन्दुसर है) मारदीय० १।१६॥४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ मगीरप ने तप विया या) । 

शामि-- (गया के अन्तर्गठ) मारदीय० २।४७८२। 

लाररइुध्छ--(रोहार्गछ के अन्तर्गठ) वराह० १५१ 
३७। 

शारइतीअ--(नंदा के अन्तर्गत) कूरमें० २॥४११६- 
१७, पथ ० १॥१८।२३३ 


तीद॑धूदी 


सारदेदर--(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मस्स्य० हृर्श 
५, (२) (वाराणसी के अन्तर्गत] लिग०(वी०क०, 
पृ०५३)॥ 

सारापभत्र--( पिन्ध की धूर्वी शाला के मुस पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५॥३ एवं २५, शिव- 
दुशण २९१३।१३१। यह सिन्धु-समृद संगम है। मह 
कच्छ के मुध्य नथर मुज से ८१ सील दूर एवं कोटी- 
इवर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर पा। 
देखिए बम्दई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।॥ 

शलारायभाममर-- (चदरी के पास] वन० १४५२ ६-३४, 
१५६६४ माग० ७१४३२, ९३१३६, १०१८७ 
४-७) ॥ 

मारायचस्थात---वन० ८४१२, यय० १३८३९। 

शारापणतीर--(१) (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० 
१२०५, (२) इृह्म १५६१ एवं ३३ (गोदाव के 
अन्तगंत, इसे विध्रतीर्थ भी कहा जाता है) ॥ 

शाॉरीतीर्षानि-- (ट्रविड देश मे समुद्र पर] 'बत० ११८।- 
४, आदि० २१७१७--दक्षिण सागरानूपे पञु्च 
तीर्षानि सल्ति वे ।” देखिए 'पण्चाप्सरसू!। 

मारतिह-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २४६० 


हम 

नार्तिहृतीर्ष--( १) (गांदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म० १४९१; (२) (दर्शन मात्र से प्राप कटता 
है) मत्त्य० २२४३। 

लासिब्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्प का 
भाग ४, अध्याय ६५ एवं वायु० ४६।१३०। 

वि्षीएा-- (गया में कोंचपद पर एक कमलकुष्ड है) 
वायु० १०८८४, नारदीय० रा््४ड।६४, ७।३५. 
अग्नि० ३१६४८ (तिरवीरा)। 

निझीरासपप्त--नारदीय ० २३४७३५। 

निगमोद्‌दोधक-- (प्रयाग ते एक गब्यूति पश्चिम) पद्म ० 
द्श्रृद्व७३-७४, २००६ (इद्धमरस्य मे)। दे 
(पुृ० १४०) वा कथन है कि यहे यमुना पर 
पुरानी दिल्‍ली में निगमवाघ घाट है। 
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निम्बाकंती्ष-- (साप्रमती पर) पत्च० ६१५११ एव 
१४ (पिप्पछादतीर्ष के पास] | 

निम्ममेद-- (मोदावरी के उत्तरी तट पर) बअह्म० 
१५११। 

निरडझजन--(भादित्पतीयष, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तद पर) मत्स्य १०८।२९। दी? कर पू० (४९ में 
“जिरूजक” आया है। 

निरज्जना--वह नदी जिसमे मोहना मिलती है और 
जिसके सगम से फ़ल्मु नामक नदी गया में आतो है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों मे विख्यात है। एरियन से मोहना को 
“मगोन एव निरण्जना को (एहुन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पृ० ९७) । 

निरदिन्दपबत--अनु ० २५४२॥ 

निर्जरेदवर---(वारा० दे अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पू० १०३ ) ॥ 

लिविस्ध्या--(विन्ध्य से निकलकर घबल में मिलनेवाली 
नदो) ब्रह्म० २७३३, मत्स्य० ११४२७, मार्क ० 
११३३३, ब्रह्माण्ड" २१६३२, मेघदूत १"३८। 
भाग० (४११७-१९ एवं विष्णु ० २३।११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्षम है। साकं० (अध्याय ११३) मे विदवृरष 
(जिसकी राजबाती सिविन्थ्या के पास थी) एव 
भरन्दन के पुत्र यरसप्री की गाथा आयी है। 

निर्षीरा-- (नदी) वन० ८४॥१३८-१३९ (इसके तट 
पर वर्िष्ठाश्रम था)। 


निवासलिंग-- (वारा० के अन्तगंत) छिग० (सी० 
क०, पृ० ८९) । 

निशाश्रलिग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६५)। 


तिदवीता--यह निर्वीदा का एक भिन्न प्रठसा है। 
मत्रय० १६४२२ ('निशचला' पाठ भाया है) । 

मिष्फलेश--कूमें ० राड १८। 

निधय-- (पर्वत) वन० १८८१ १९, अतबहती (जिल्द 
२, पृ० १४२) का क्‍्यन है कि निषष परत के घास 
विष्णुपद एक सर है, जहां से सरस्वती आती है। 


रृड५० 


इससे प्रकट होता है कि निदध हिमालय-श्ेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७६४॥ 

विवधा-- (विग्ण्य से निकली हुई एक नदी) दहाप्ड० 
२१६३२, वायु० ४५।१०२॥ 

लिष्ठासंगस-- (जहाँ दसिष्ठाश्रम था) पत्च० शारेटा 
५६॥ 

'रिप्ठाडह--पष ५ १५३८४५४ ६ 

विष्डौदी-- (हिमदान्‌ से निकली हुई नदी) दइह्याण्ड० 
शाध्द्२६। 

मीसदरुच्दर्नलग--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११८)। 

नीलक्षष्ठतीपं--"- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्चन० 
६।१६८११। 

मीतहुष्ड--( १) (एर पितृतीर्ष) मत्स्य० २२२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं घूलधात एक ही तीप॑ 
के तोन नाम हैं या कर्म।र मे एक घारा है। नील- 
मत० १५००, ह० चि० १२१७॥ 

शीलनाग-- (नागो के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीहमत० २९५-३०१५ राज० १२८, हू० चि० 
१२१७, रटीन स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह बद्विंग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
विश्याव है जो वितस्ता का दन्त-कंथात्मक उद्यम- 
स्पल माता जाता है। आइने अवबरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) ने इसे विहृत (दितस्ता) का उद्गम-स्थछ 
कहा है और उसमे निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बोधा है, इसका जरू स्वच्छ है 
ओर यह पुनीत स्थल है; बहुत से कोन इसके तट 
पर जात-बूप्तकर अग्ति-प्रदेश करके प्राण येवाते हैं।' 

मीलतीपं--वाम० (ती० क०,पृ० २३८)॥ 

भीलपर्दत-- (१) (हसिद्वार के पास) अनु० र५0१३ 
गएदारे कुसावतें शिल्वयके नीलपर्वते। तथा बनसले 
स्नात्वा पूवपाष्ा दिव इजेत्‌ (/ छिग० (तौ० क्‌ू० 
पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५१३, मत्स्य० 
२१७७०» भाग» ५१९१६, झूमे » २२०१३ ३, देवी- 
माग० ७३८ (देवीस्थान, नीराम्गा); (२) (वह 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म० शार७ार३ई एवं ३५, ४ी१८२, स्वन्द० 
[तोथ॑प्रकाश, पृ० ५६२) । 

मीहगंया--(गोदावरी के अन्तर्गत, और नौलपईंत से 
निकलने वालो) द्रह्म० ८णह। 

मीसदव--रामा० २५५८ (चिप्रकूट से एक कोस पर) । 

मीकाएइस--( १) (उदीसा मे, पुरी का एक छोटा पंत 
ण टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर बवस्थित 
माना जाता है) देखिए नोलपव्वेत', (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ो, जिस पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है)। 

नीछोत्पला--(ऋश्ष पव॑ंत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

भोरडेश्दर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पथ्च० ११८६॥ 

मूपा--(पारियात्र से निकली हुई नदी) इह्माप्ड० २। 
१६४२८, माक ० ५४)२३ (यहां 'नूपी' पाठ आया है) । 

भेपाल-- (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु ० 
१०४७९, देवीमाग० ७३८११ (यहाँ _हावाली 
एक महास्थान है) समुद्गृप्त को प्रणग-प्रशसिति में 
गह नाम आया है (सी० आई० आई० जिलल्‍्द ३५ 
पृ० १४)॥ 

मेमिव शा मेमिश--(एदः बन) (९) (गोमती पर 
नीमसार नामव' जनपद या मुमि-खण्ड, जो छखतऊ 
से ४५ मोल दूर है)। बाठकसहिता (१०६) में 
आया है--नैमिप्या वैद्रसासुत'; पच्रविशदाह्मण 
(२५६४४) में नंमिशोय” एवं कौपोतको ब्राह्मण 
(२६५) मे नेमिषोयाणाम्‌' आया है, (२८४४) में 
भी ऐसा ही है। महामारत एवं पुराणों मे इसबा 
बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४५९-६४ 
(ससार के समो तीय यहाँ बेन्द्रित हैं), वन ८७५- 
७ (पूर्व मे गोमती पर), मत्स्य० १०९३ (पृष्दी पर 
अत्यन्त प्रवित्र), कूर्म ७० २।२०।३४, कूर्मे » २।४३।१५० 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु ० २।८, इह्माण्ड० 
११२८८, दोनो ने इस भवकार इसकी ब्युत्पत्तिवी है--- 
डरद्मथा धर्म चकस्य यप्र नेमिरशीयंत', 'निमि' चक्र दा 


तीर्षसरूवी 


हाल (रिम) है, मोर 'धू' घातु का अप॑ है तितर वितर 
बर देना या तोड-फोड देना, ब्रह्म” (१३-१०] से 
इसवा सुन्दर वर्णय है, वाबु० (११४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिपारणष्य के मूनियो का महान्‌ 
सत्र कुरक्षेत्र में दूधदती के तट पर भा। किस्तु वायु० 
(२९) एवं अह्माष्डन (१२॥९) के अनुसार मह 
गोमती पर था। यह सभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यही पर यसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
में कलह हुआ था। यही पर कल्मापपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यही पर 
पराशर का जन्म हुआ या।॥ विष्णु० (३११४/१८) 
में आया है कि गगा, यमुना, नैमिश-गोमती तथा 
अन्य नदिया मे स्नान करने एवं पितरो को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बुहत्मद्विता (११६०) 
का कयन हैं कि उत्तराभाद्रपदा मे दुष्ट केतु नेमिष 
के अधिपति को मष्ट कर देता है। 

नैमिष-ुजण--( परस्वती पर) वत० ८३१०९, पप्म० 
१।२६॥१०२। 

मैऋतेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० (ती० क०*, 
पृ० ११७)। 

सौमस्घद-- (कश्मीर के पर्चिम मे पव॑त-शिखर) नील- 
मत० ६२०६३। 

नौबन्धतसर-- (कश्मीर एवं पजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६ १६५-१६६। (विंष्णुपद एंव 
ऋ्रमसार माम मी है) ह० चि० ४२७ 


प 


पव्चकु्ू- (१) (दारका के अन्तर्गत] वराहु० 
(वी०क०,पृ० २२६) , (२) (छोहारल के अन्तयंत ) 
वराहु« १५१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ 
गिरती हैं)। 

पश्चतद-- (पजाव की पाँच नदियाँ) कत० ८२८१ 
मौसलपदवे ७४५, वायु ० ७७५६, कूर्म ० २।४४। १-१५ 
लिग० है।४२।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाम० 
३४।२६, पद्म० १२४३ १॥ महामाष्य (जिल्द २, 

३१० 


रष्प्‌१्‌ 


पूृ० २३९ पाणिनति ४१॥८) ने ब्यूल्नत्ति को है-- 
वचनदे भव ! और इसे 'पचनदम्‌' से पाचनद ” माना 
है ।दैदिक काल मेपाच नदियाँ ऐे थी--..व नुटी , विष, 
पहुंष्णी, असिक्‍नी एवं विततस्ता और आजकछ इन्हे 
क्रम से सतलग, व्यास, रावो, चिनाव एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचो वे सम्मिलन को आज पजनद 
कहा जाता हैं, ओर सम्मिलित धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर धिन्यु में सिल जाती है। बृहत्म- 
हिठा (११४६० ) का कथन है कि यह परिचम से एक 
देश है। दब० (२२२२२) ने सिन्धु एवं पचनद को 
पृथकूयूयक्‌ कहा है। और देखिए समापव (३२। 
११)।॥ 

प्रण्चतदतोर्ष--(गगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड७ ४॥१३॥ 
५७, नारदोय० २५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
श१्३त 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के प्रास) पद्म० १७६४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) | 

पश्चनदीशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्तीर 
क०, पृ० ९६)॥ 

पश्यपिष्ड--(द्वारका के अस्तगंत]) बराहु० १४९॥ 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चांदी एव 
सोने के कमलो का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं) । 
तीमेंकल्पतद (पृ० ३२६) में प्चकुण्ड” पाठ आया है। 

प्चप्रषाय --दे (१० १४६) ने (१) देवप्रयाग (मागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अछकजन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्अयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रोनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा 
एवं नन्‍्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्णुग्गा) का उल्छेख किया है। 

पण्चतप-- (एक शिवतीय जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूपें० २४४।५-६॥ 

पज्चतीषं-- (काउची मे) ब्रह्माण्डन ४॥४०५९-६१॥ 

पब्चतीषशुष्ड-- (मधुरा के अन्तगगंत) बराहु० १६४। 


रे७। 


श्घ्ष्र 


पण्चइहा--(वारा० थे अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पु० ६५)। 
प्रशचदट-- (कुफक्षेत्र वे. अन्तर्गत) वाम० डं१११, 
पच्च० १२७५० (सम्मदता यह पचवटी है, वन» 
८३१६२) । 
पच्चदटी-- (१) (उत्तर में) बन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३१३॥१३ (इसे देश” कहा 
गया है), ३॥१३४९ (अगस्त्पाश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २७५।३०, अग्नि० ७३। देखिए 
गत अध्याय १५॥ 
पण्चपक्षा-- (स्थान अनिश्चित] बन० ८४१०॥ 
पञु्चवन-- (गया के अन्तगंत) वायु० ७७॥९९। 
पंकजवन-- (गया दे अन्तर्यत) नारदीद" रा४्थप८, 
बायु० ११२४३ (इस वन मे पाण्डुशिला थी )। 
पच्चापतन--(मर्मदा पर पाँच तोय॑) मत्स्य० ३१९१॥ 
६१-६२। 
पश्चसर--(१) (लोहार्गल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तगंत एक 
कुण्ड) वराहु० १४९२३॥।॥ 
पण्चदिषा--(बददरी के अन्तर्गत) वराह० रैश्श 
१४-१६। 
पच्चशिलेश्दर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ६७)। 
पश्चशिर-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१॥३९-४४३ 
पश्चाइवमेधिक---वायु ० ७७४५, ब्रह्माण्ड० ३।१श४५। 
पच्चाप्तरस्तीषं--(दक्षियी समुद्र पर) भाग ० १०७९ 
१८ (श्रीपर स्वामी ने, जो भागवत के टोवाकार 
हैं, लिखा है वि यह सोय॑ फाल्युन मे है जो मद्रास राज्य 
में बनन्तपुर है)। बादि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्टपतीयय, सौमड, पौछोम, कारन्थम एवं माखाज 
नाम बतछाये हैं। इनको समी ने त्याग दिया चा, 
बिन्‍्तु अदुँन इनमें कूद पडे और अप्सराजों का, जो 
दापवश बुष्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्दन्‍्द० 
(माहेश्वरखश्ड, कौमारिगा प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह 'पचाप्सरः समुद्ध रण” (अर्जुन द्वारा) है। 


चर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


पच्चाजुन छेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर मे) दराहु० 
श्ब्टाए्पा 

पष्डारकू-चत--(घाठ के लिए उत्तम) दायु० ७७३७ 

पतत्रितीएं-- (योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६६॥१। 

परोश्वर-- ( मरठगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर मे ) 
मीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८॥ 

पत्रेश्वर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पदष्म० ११७१॥ 

पग्मावती--शत्य ० ४६॥९ (मात्‌काओं में एक); यह नर- 
वर नगर है । देखिए ऐं० जि० (पृ० २५०) एवं स३- 
राहो लेख (सवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिरूमे 
स्पान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'रालतोमाषव' 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ह, पृ० 
१४७ एव १५१)। यहाँ निवय के राजा नल का 
घर था। 

पम्पा--( १) (तुगभद्वा की एक सहायक नदी) भाग 
१०७९१२, वाम० ९०१६; (२) (जरा या जया) 
पद्म० १२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार वहा गया 
है)। 

पम्पासर-- (बेलारी झिले मे ऋष्पमूक के पास) वन» 
२७९४४, २८०१, रामा० ३॥७२१२, ७२।११ एव 
३२, ६।१२६।३५, दन० २८०।१, भमाग० ७१४।३ १, 
१०७९१२ (सप्तगोदावरीं वेधा पम्पा भोमरपी 
तठतः)। 

दम्पातीं--मत्स्य ० २२५०, भाग ० ७॥१४॥३१। 

परलाशक-- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ दिया था) 
बन ० ९०१६ (प्रलाशकेप्‌ पुष्येषु) ) 

परलाशिनी-- (मोदी) (१) (काठियावाद में गिरार 
के पास) देखिए रैदतक के अन्तर्गत एवं रुद्रदामन 
का जूतागइ शिलालेख (एपि० इष्डि०, जिलल्‍्द ८, 
पृ० ३६ एंद ४३) एवं स्‍्वन्दगुप्त गा शिलालेस 
(४५७ ई०,सी० आई० आई०, ३,प्‌० ६४)। (२) 
(पहैर नामक नदी, जो गजाम डिठे के कलछिगप्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) साक० ५४३० (धुतिव- 
मान्‌ से निरछी हुई), वायु ० ४५।१०७। 

परिहहपुए-- (१इ्मीर में आधुनिक परत्पोर) छछिता- 


तीप॑धुधी 


दित्य ने इसे निमित कराया । राज ० (४६९४० १९५) 
ने विष्णु की चौदी एव सोने को प्रतिमाओ का उल्लेख 
जिया है। 

पर्नन्देशबर--(याराणसी के अन्तर्गत) लिग० (दी० 
कु०, पृ० ११५)। 

पररशि+-[मां वर्णाशा) (१) (राजस्थान में छनास 
नदी, जा उदयपुर राज्य से निकलकर चम्वल मे मिलती 
है) समा० ६५।६। पर्थाशा का अर्य है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा, दायु ० १९५९७, चराहु० २१४४८, 
भरूप० १६४॥२३, सभा० ९२१, (२) पश्चित्ती 
भारत की एक न॒दी, जो बच्छ के रन मे जाती है। 
प्रधप्त काम॑ उपददात के नीोसिक शिलालेख (सं० 
१०) में उह्लिखित है। संख्या १४ में दतासा! 
शब्द आया हू। देशिए इन उल्लेखो के लिए बम्बई 
गजे०, जिल्‍्द १६, पु० ५७७, जिल्द ७,पृ० ५७ तपा 
जिल्द ५, पृ० २८३। 

परष्णी--(१) (पंजाब की आधुनित' रावी) ऋ० 
५॥५२॥९, ७/८८।८-९ (सुदास अपने झत्र कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था)« 
८9४१५, १०७५५। निदक्त (९॥२६) का 
कथन है कि इराबती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गौदावरी की सहायक नदों) बरहा० १४४१ एवं 
२३१। 

परव्णी-संगम--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० डेटा 
8] 

घर्दंताह्य-- (वाराण॑सी के अन्तर्गुंत) झूंमें० १३५८, 
पष्र० श३्छाटा। 

पशुफ्तोश्वर-- (वा राणसी के अन्तगत) लिग्र० (तौ० 
क०, १० ९३)। 

परयोश--( नदी) व्रह्माप्य० २।१८७०, वायु० ४६७ 
(पयोद सर से निकछी हुई)॥ 

चयोष्णी--(ऋक्ष या विस्ध्य से निकली हुई नदी) 
विलपन (विष्णुपुराण के अनुवाद मे, जिल्द २५ पू० 
१४७) ने बहा है कि यह पैन-गगा है, जी विद्म 
में दरदा या देधर से सिखती है [वन ० ८५६४०; ८८।४, 


शरर५३ 


७-९ (यह गगा सहित सभी नदिया से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२१११६, विष्णु ० २।३ ११॥ 
अधिवाश पुराणा में तापी' एवं पयाष्णी' अलग-अलग 
उल्लिखित हैं, यया--विष्ण ० २३११, मत्त्य० 
११४२७, ब्रह्म ० २७४३५ व्मु० ४५१०२, बाम० 
१३॥२८, नारदीय० २।६०२९, भाग० है०७९॥२०, 
पग्म०४ं है! १२ एवं ४१६३३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम या) । देखिए मूल्तापी'। वन० (१२३१। 
१६) में आया है कि पयाष्णों के उपरान्त पाण्डब 
छोप बैंदूर्य पर्वत एव नर्मदा पहुँचे । हण्टर ने (इग्पी ० 
शजि० दण्डिज, जिल्द २०,१९० ४१९) वहा है कि 
पयोप्णी बर१र की पुर्णा नदी है जा गविल्‍्णद वी 
पहाडियो से तिकल्बर तापी में मिलती हु! नल 
अम्पू (६२९) में आया है--- पदंतकेदि पवित्र 
हरिमिव वहूति पय पर्यत पयाप्णों(' 

पयोध्णी-सगम-- (यहां श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्स्यं० २२।२३॥ 

धचयल्दिती-- (नदी) भाग» ७१९१८, ११॥५४३३९ 
(जो छोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियां पर रहते 
हैं वे वामुदेव के बड़े भवत होते हैं) । 

प्रवनत्त्प*ह्ुृद---बन ० ८२॥१०५॥ 

पाण्यवैश्वरक--[तमंदा के अन्तयत) पद्य० ११८५८, 
मत्स्प० १९१, ६१। 

पाष्युरूप---प्रह्माण्डन ३॥१३।३७ (समुद्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपयुक्त । 

वाष्यपुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 

दाष्दर--दायु० ४५९१ (एक छाटा पर्वत) । 

पाछित्तहां-- (विष्णु के गुह् क्षेत्रों में एक) नृसिह० 
६५९ (वीं० क०, पृ० २५१) । 

पाभ्युविश्ञांल/तीतं--(गंया के अन्तर्गत) वायु ० ७७४९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ पराण्डुशिछा' पाठ आपा है) , 
ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धृत करते हुए 
इसे पाष्ट्विशल्या' पढा हैं। 

दाबित्यात--पय्० १२६८४, वत० ८३॥८९ (पराणि- 
खाठ] | 


रैरेंपर 


घाटला--(पितरा के लिए अति पवित्र) मत्स्य०२२।२३।॥ 

पातन्थम--(पर्वत] बायु० ४५९१॥ 

दापमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११ह८, 
मारदीय० २।४७१७९। 

पापप्रमोदच-- (कोकामुख के अन्तरंत) वराह«% 
१४०५१ ५४। 

पापप्रणाशन-- (१) (यमुना पर) पद्य० शा३११५, 
(२) (गोदावरी फे अन्तर्गत) ब्रहम० ९२॥१ एव 
४ं८-४९। इसे 'घौल्पाप' एव “गालव' भी कहा गया 
है। 

पापसृदनतीर्ष-- (कश्मीर में एव धारा) राज० १४३२, 
हु० चि० १४।३६। क्पटेश्वर, सकर्धण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं; इस पवित्र घारा पर शिव को पूजा 
कपटेश्वर के रूप मे होती है। 

दारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७११०-३९, (२) (पारियध्त 
स॒ निकल कर मालवा म सिन्धु से मिलने वाली मंदी 
दायु ०४५९८, मत्म्य० १३४४ एवं ११४।२४, मार्क ० 
५४२०१ मल्य० (१३)४४) में प्रा के तट पर 
देवो को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावद 
(अक ४ एवं ९) एव दृहत्सहिता (१४१०) । 

पाराष्चयेदवर्रछण-- (वाराणसी के अन्तगत) लिग० 
(ती० ब०, पृ० ५९)। 

पारिष्लेंदें-- (सरस्वती के अतगंत) बन० ८३।६२: 
परच्र० १२६१०, दाम० रेड।१७। 

दात्कित्र-- (या पारिषात्र) (सात मुख्य पवंत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी माग समझना चाहिए, 
मर्योंवि चम्बलें, बेतवे ऐंवं छिप्रा मदियाँ इससे निर्गत 
बही गयों हैं। देखिए कूमें०७ शाइ७र४, भाग० 
५।१९१६, वायु ० ४५)८८ एवं ९८, बहा ० २७४२९। 
यह गोतमीपुत्र श्वातकाणि दे नोसिद' शिलालेख (० 
२) में उल्टिसित है (बम्बई गजे०, जिल्द ६६; पृ० 
५५०)। भनासिक' शिलालेख [संध्या १०) में इसे 


धर्म शास्त्र का इतिहास 


यतवर्मसूत्र (१११२७) में इसे आर्याइर्त की द्षिणी 
सीमा कहा गया है। 

पादेतिशा-- (इस नदी पर थाद जत्यन्त फरदायक होगा 
है) मत्स्य० २२५६। यह विन्ध्य से निकुठ बर 
चम्बल में मिलती है। 

पादनी-- (नदी) (हुछकेत्र में प्यार, अम्दाहा जनपद 
यथा डिला) रामा० ह४३॥१३॥। देखिए दे (पृ० 
१५५)। 

पाहमज्जर-- (सूर्पारक के पास) इृह्माप्ड० ३१३३४ 

पाहपञजर--(पर्वत) बायु० ७७३७ (घादतीप)+ 
बरह्माण्ड७ ३३१३३७ (पालमजर' पाठ जाया है)! 

पासेश्वर-- (साअमती के अन्तर्गत) पद्च० १२४२ 
(जहाँ चष्डी को प्रतिमा है) । 

पाशिनो-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई मंदी) मत्स्य 
११४॥३२। 

घाशुपततीरष--मत्स्य ० २२५६ (पहाँ थाड़ रहा फर 
दायक है) । 

धाशुपतेइदर--(वारापसी के अन्तगंत) छिप» है 
९२।१३५१ 

पाशा--[पारियात्र से निवली हुई नदी) अह्माप्ठ ९ 
२।१६२८। वया यह 'पारा' का पाठान्तर है? 

पाषाणघती्-- (नदी) देवल७ (ती०क०,१० २४९)। 

पिष्शरक---(वाठियादाड के सम्मालिया विमाग में) 
वन० ८२६५ ६७ (जहाँ कमल जिहित मुदाएँ पायी 
गयो हैं), ८८२१ मत्त्य० १श४ंट, २२६९ अनु* 
२५५७, विष्णु० ५४३७६, माग० ११६३ (ूईश 
के घुते साम्द ने यहाँ गर्म वती स्प्री के रूप में दस्त घा एप 
किया था और मुनियों मे उसे शाप दिया पा), दराह* 
१४४६० (विष्युस्पात), पथ० १२४१४ १५। दे 
(पृ० १५७) केसे कपन है हि यह आधुनिक दा एव से 
१६ मीत पूँवें है। देखिए बम्दई गजे० (जित्द £ 
क्लोडियावाड, पृ० ६१३), जहाँ पिष्टा रक से सम्दा इ6 
इन्तक्दा दी हुई है। 


'पारियात गहा गया है (वही, ५६९)। महामाष्य पिगादा घस--अनु» रध५५। 
(जल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि राध ०) ऐएँव दौषा- पिगातीब--वन० ८२५७ (पिगतीयं), पय० शरश६। 


तोष॑सूदी 


िलेश्वर-- (नमंदा वे अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३२, 
कम ० राषर२१, पच्र० शश्टा३२। 

पिष्पछा-- (ऋक्षवात्‌ से निकठी हुई मंदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६॥३०१ 

पिष्परधार-सीप--(दुग्पश्वर के पास साश्रमती पर) 
पच्म० हा१५०१। 

पिप्पलतीर्ष-(चक्रती्य के पास गौदावरी पर) बह्म० 
११०१ एवं २२६ (यहाँ पिप्पलेश्वर' आया है)। 

दिप्पलेश--( नर्मदा के अन्तर्गत) मरूय6 ११४२५१ 
सम्मयत थह पिष्पला ही है। 

वितामहृत्तर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९१६; 
(३१) शत्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-रथल ), 
बन० ८४१४९। 

पितामह॒तीर्प-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मतत्प० १९४४, 
पग्म० (।२१।४। 

पिशाविध्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० १ १४) ॥ 

पिशाधभोचन हुष्ड--(याराणसी के अन्तर्गत) कूमे० 
१३३२ एवं १३-१४, पथ ० ११३५२१ 

पिशाजमोचत सीर्-- (प्रयाग मे) पग्म० ६२५०६२- 
रे 

पिशाधिका-- (ऋक्षवात्‌ू से निकल्ली हुई गंदी) 
बह्याए्य० २।१३।२०। 

पीठ--अद्याप्डण (४४४९३-१००) में ५० पीठों का 
वर्भन है, यपा--नेपाछ, एंकवीरा, एकाम्र आदि। 

पुृष्यरीक--(१) (दुन्हाम्रक के अन्तर्गत) वराहु» 
११६५७, पद्म० १२६।७८; (२) (हुक्क्षेत्र के 
पास) घाम० ८ही७-८। 

पुषकतैका--(पयोद मामक सर से निकली हुई नदी) 
इह्मापड 8 २११८।६९-७० | 

पुध्धरीकशेत-- (मापुतिक पष्दरपुर) तौर्षतार (पृ० 
७-२१)। 

चुर्ारीकमहातीच-- (पह धाड़ अत्यन्त पुष्यदायक होता 
है) धहाापड» ३१३५६, वागु० ७७५५। 

पुष्छरीरंपुरं--मत्त्य ० २२७७, मा रदीय० २७३२४५॥ 


(घ्प५ 


पुष्यस्‍्मछ+-(मथुरा के पाँच स्थलों में एव) वराह० 
१६०२११ 

धुत पुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, क्षाघुनिक पुन- 
घुना) वायु ० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५॥ 

धुनराषततन्दा--(नदी) अनु» २५॥४५। 

पुत्रतीरष--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म- 
एवं १३७। 

पुराणेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३॥ 
११२) 

पुद-- (पंत) वन० ९०२२ (जहां पुर्ररवा गया था)। 

पुछरवस्तीपें-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०११ 
एव १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीयं भी 
कहते हैं) । 

पृष्योद्ठत--(छडीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, (७७ एवं १७८) , मत्त्य० 
११३१५, कूमें० २११५।२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५१-६१, जहाँ माहात्म्य वणित है)। देखिए इस 
ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 

पुरुस्स्मशुलहाधम--- (गण्शकी, के उद्यम-स्थल पर) 
यराहु० १४४ ११३, भाग० ५॥८।३० (शारुग्राम के 
चास)। 

बुल्हाभम--भाग० १४३०, १०७९१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शाकग्राम भी कहा जाता 
है) । 

पुरस्तीश्वर-+- (वा राणप्ी के अन्तर्गत) छिंग० (पत्ती 
क० १५ ११६)। 

पुष्ठर--( १) अजमेर से ६ मीछ दूर एक मगर, शीछ 
एवं तीर्षमात्रा का स्‍्पल) बहुत कम पाये जाते 
बाछे अंह्मा के मन्दिरों मे एक मन्दिर मंहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन छुण्ड यहाँ हैं 
(नारदीय० २७६१२, पग्म० ५२८५१)॥ उप- 
बदात के मासिक शिलालेख (सस्या १०) मे इन कुष्डो 
पर उसके दारा दिये गये दलों का उल्लेख है (बस्दई 
गज ०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०)। वायु० ७७४०, 
शूर्म० राए०रे४) वि० घ० सू० (८५६१-३३ में 


१२४३१ 


१४५६ 


आया है कि पुष्कर मे श्राद्ध करने से बनन्‍्त फर प्राप्त 
होता है। पह इह्मा की पाँच देदियों मे एक है (पप० 
धा१५१५०, दाम० २२१९) इश्माष्डण (शर४ 
११) एवं वाम० (६५॥३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया हे एवं ब्रह्माप्टण (३३५३०) मे 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यही से समुद्र की ओर ग्रयो है (पय० 
५१९३७)। पष्च० (५१५६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर! नाम रू व्याख्या की है (बइह्या ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात कमल गिराया था)। इह्माष्ड० 
(३।३४७) में आया है किः परशुराम मे यहाँ 
अपने शिष्प अहृतद्रण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कत्पतद (तीपें, पृु० १८२-१८५) ने दन७ 
(अध्याय ८२) एवं पच्च० (५२७) से क्रम से २०- 
३९ एलारु एवं १२ इलोक उद्भुत किये हैं। अलबख्नी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कपन है कि नगर के 
बाहर तीव झुष्ड बने ए हैं, जो प्रवित्र एढ़ पूजाहं 
हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राघोन मन्दिर औरणगडेद द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तगत कई उपतीष हैं (वन ०, 
अध्याय ८२)। पुण्तर शब्द वर्णादिगण (वाथिनि 
४२८२) में आग है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के ठद पर, इस सुप्रम नामद पर्वेत रहा जाता है) 
बादि० २२४१५, दल्य० ३८१३-१५; (३) ह० 
पंब० १४१११ (कश्मीर मे, क्पटेश्वर मे गई सीषों 
की श्रेणी मे एक), (४) (ददरिवायम की पाँच 
घाराआ में एक) मारदीय० २६७५७-५८॥ 

इष्कराएध्य--पच्च० ५१८२ १७, यभा० ३२८ (पहाँ 
से प्रादयी सरस्दतो बहती यो) बृहत्सहिता 
११॥३५॥ 

पुष्करावती--यह नदी सम्भदत” पाविनि (घरा८५) 
को ज्ञात या। गाशिका टोफा आदि ने इसका उत्छेस 
जिया है। 

पुष्करिषो-- (१) (नर्मदा के अन्ठगंठ) मभध्त्य> 
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१९०१६, रूम ० राधध१०-११, पप० शणार; 
(२) (गया के बन्तर्गत) अग्नि० ११६१३। 
पृष्पमइ/--( १) (हिमालप के उत्तरी ढाठ पर एक रही) 
वराह० ५१२, ९८५,भाग० १२८१७, १२९१०, 
नूहिह (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नही) 
भाग श्रारा१०। 

पुष्पगिरि--(मारतदर के छोटे पदंदों मे एक) वायु 
ड५१९२, ब्ह्याप्टण राश्शा२२)। देखिए इम्पी० 
ग्जे० इप्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)१ 

पृष्पशा--(मलय से निकली हुई गदी) मत्त्य० 
११४३०, दायु० ४९१०५ (यहाँ चुष्पडाति' पाडा- 
न्तर आया है) ॥ 

पुष्पसम्तेशशर-- (दाराघसी के अन्तर्यत्त) छिग० (वी 
क०, १० ११७) ) 

धुष्पस्शलश-- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहू० १५७१७ 
(एक धिवश्लेत्र)। 

पुष्पकहा-- (नदी) भाग० १३९३० (हिम्ाएप के 
पास)॥ 

पुष्पयदी-- (मंदी) दन० ८५१२, पच्म० १३९१२। 

ध्रर्षा--(१) (दिदर्म को एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आशनेअकदरी (जित्द २, 
पृ० २२४); इस सगम पर घगदेव भामक प्ाम 
है ओर चक्र भामक एक हीरे है; (२) सूरत 
छिछ्ते मे यह समुद्र भे गिरती है (इम्बई गये०, शित्द 
२१०२६); (३) (पूर्णा, जो परमंणी डिखे में 
गोशवरी में मिलती है) देखिए इस्सी ० पजे * इप्डि० 
(जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह इछ्सपुराष 
(१०५२२) भे उल्लिखित पूर्णावीर्ष है? 

वृर्षेतीषं-- (पोदादरी के उत्तरी तट पर) बह्दा> 
रररा!। 

धुर्णभमुल--(बुम्जाअक के अन्तर्गत) वरदाह* १२६४०- 
॥ 

धुर्बामुल--- (पूर्धमुस का एक अन्य प्रठान्तर) बयह« 
रर६४०। 

पूषिदीतीब--पप् ० (२६११ (पारिप्कद के पास] 


तीप॑छूदो 


पृषूर्तृुव--नारदीय ० २।६०१२५॥ 

पुषुदक--(“रस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा) देखिए इस प्रन्व का खप्द ४, अध्याय १५। 
इसे वाम» (१९११६-१७ एबं २३) मे इ्रह्मपोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७) । 

पैलामहतीपें--(नमंदा के बन्तर्गत] मत्स्प० हद 
४-५, कूमें ० २४२।१८। 

पेश्ञाइतीपें-- (पोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४ १-२ एवं १८ (इसे ब्लाजन मी कहते हैं)। बहा ० 
(१५०११) मे इसे गोदावरी के उत्तरो तट पर कहा 
है। स्म्भवत' ये दोतो भिन्न स्थर हैं। 

पौष्दरीक--((क विष्णुतीष, ऊुगता है यह पढ़रपुर 
है) प्॒र० ६।२८०११८-१९ (कृतशौते हरेत्पाप 
पौष्डरीके व दण्डके। मापुरे देंकटादी च)। 

पौष्जु--(देवदादवने पौण्ड्मू) पद्म० ६१२९२७। 

पौष्दृर्घन--वापु० १०४॥७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड 
४४४४९३)॥ 

पौषत्त्पतीषं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ०९७९) 

पौसोम --(देखिए 'पवाप्सरस्तीय/) आदि० २१६३। 

पौष्क --(कश्मौर-मण्डल में) प्र ० ६॥१२९२७॥ 

प्रजापतिक्षेत्र--मसत्य> १०४॥५ (यहाँ सीमा बतायी 
शपी है) पह प्रणाग है, देखिए इस प्रन्प का खण्ड 
४, अध्याय है२। 

प्रबानुख -- (यहाँ वामुदेय के रूप में विष्णु की पूजा 
होती है) वाम० ९०२८! 

प्रणीता-- (घोदावरी में मिछते वाछी नदी) इह्य० 
१६११, पश्म० ६१८१५ (गोदावरी के तट पर 
मेषकर दामक नगर था) थह प्रणहिता है। 

प्रधुम्यतीर्ष--नारदीय० २।४०।९६॥ दे (पृ० १५८) का 
कथन है कि यह बंगाल के हुगछो जिले का परष्दुआ 
है। 

प्रद्यस्तदिर्ि--(पा पीझ). (पहू क्रीनपर में हरिपर्दंस 
है) राज० ३४६०, ७।१६१६, विक्रमाकदेवचरित 
१८११५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एड कश्णोर रिपोर्ट 
पृ० (७ा 


१४५७ 


अतिष्ठान--( ६) (प्रयाग के पास) चन० ८५७६, 
१६१४॥१, वायु० ९११८ [पुरूरवा की 'राजघानो), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्त्य० १२१८, 
१०६२० (गया के पूर्वी तट पर) माक० शृण्टाह८ 
(वम्िष्ठ की श्रार्यना पर ऐल पुरूटवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्मा ० ९२७१५१, भाग० ९१ 
४२, (२) (गोदावरी ने बार्ये तद पर आधुनिक 
पैठत) ब्रह्मण ११३२३, वराह० १६५)१, पदूम० 
६ १७२।२०, ६४१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारिया की क्रीडा का उल्हेख है)। पीतलबोरा 
बौद्ध स्तम्माभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० उप्छू० आई० ४८३)। देखिए ऐँ० 
जि० (पु० ५५३-५५४), जहाँ द्वेनसांग के समय 
मे महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। ढॉछेमी ने इसे बंठन एवं पैरिप्लस ने 'प्लिघान' 
कहा है। अश्योक के शहवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
चा़े (रवें अनुशासत मे भोज पितिनिकेशु” का 
भ्रयोग मिलता है, जिसमे अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानका 
का द्योतक है (सी० काई० काई०, जिल्‍द १, पृ० 
६७)। 

प्रभीचची--(एक दडी नदों) भागर० ११॥५॥४० (पह 
चर निवास करने वाछे वासदेव के भक्त होते हैं) । 

प्रभात-- (१) (सौराष्ट्र मे समुद्र के पास, जहाँ १६ 
उरातिलिजड्धो मे एक सामनाय का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महपूद गज़दकी मे तोड डाला था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कट्ाजाता है स्कन्द० ७।॥ै।२।४४- 
७५३ (इस नाम के कई मूछो का उल्लेख है)। बम० 
<२॥५८, १३०७, वन ० ८८।२०, ११८।१५, ११९ 
३, आदिए २१८५२-८, शल्य ० ३५७४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया बा), कूमं० शा 
३५३५-१७, नारदीय० २७०१-९५ (माहएस्म्य), 
गरुड़ १।४।८३, वाम७ ८४२९ (ण्ह्ाँ सरस्वती समुद 
में गिरती है) ॥ उचवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीयें का नाम आया है (वम्बई गजे०, जिलल्‍्द १६५ 


४५८ 


पृ०६६९ एवं सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०]। प्रभास छो देवप्तन पहा गया है और यह 
सरस्वती एवं समुद के सगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिल्‍द १ पुृ० २७१ एवं २८३ एवं श्रीपर 
को प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)॥ (२) (सरस्वती 
पर) दाल्य० रेषा७८, स्कन्द० ७१११-२४, 
(३) (गया के पास एवं पहाडी) वायु० हृ०्८ा 
१६, १०९१४, अग्नि० ११६१५, (४) (दारा० 
के अन्तर्गत) कूम० १३५१६, पद्च० है२७१५, 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपवं ८॥९, वराह० 
१४९२९-३३ (सरस्वती एवं प्रमास का माहात्म्य ), 
भाग० ११॥३०६ (यहाँ प्रत्यकू-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती परश्चिमवाहिनी है, विन्तु कुरुक्षेत्र मे प्राची 
सरस्वदी है) । उपददात के शिलालेस मे आया है वि. 
राजकुमार ने प्रमास मे (अ्रमासे पुष्पतोये) विवाह- 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलूहनें 
प्राप्त की। यही पर भगवान्‌ हृष्ण ने अपना मत्य- 
शरीर छोडा। सोमताय के आरम्म, अनुश्वुतियों एव 
पुनोतता दया महमूद गद़ववी दे आक्रमण की तिथि 
मे लिए देतिए डा० एम्‌० माडिम हृत (दि छाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आवब यड़नी” (पृ० 
२०९-२१४], सोमनाथ के प्रत्याकममण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि), 
५०००७ ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्य अपने प्राघ 
पँवाये, शुल्हाडियो एंव अग्नि से मूति तोडी ग्यो, 
२० बरोड दोनार (१०,५००,००० पौष्ड, आधुनिक 
मूल्य) छूट में सुल्तान को मिले। (६) (रुषच्मीर 
में) हु० चि० १४।१११; (७) (ददरिकाथ्रम को 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७५७-५८१ 

प्रषाय--( १) (आधुनिक इल्पहाबाद) देखिए इस 
प्रन्ष बा सण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐँ० जि० (पृ८ 
३८८-३९१) जहाँ छेनसाग का उद्परण् है, (२) 
(सिपु एवं दितस्ता अर्थात्‌ झेल्म का सग्मग 
मौछमत० ३९४-३९५ (यहाँ लिपु को गगा एव 
वितघ्ता को यमुना समन्ना जाता है)। 


धर्मशाह्द्र रा इतिहास 


प्रधागेश्दर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० (ती० क० 
पृ०४५)। 

प्रदरा--(गोदावरी मे मिलने वालो नदी) ब्रह्म ०१०६ 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतव है, स्पित है) । यह बहमद- 
नगर में टोशा के पास गोदावरी मे मिलती है 
(देखिए बम्दई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)। 

प्रदरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तगठ) 
रे३३६-२४९॥ 

प्रवरा-सगम-- (गोदावरी के साथ) बहा० १०६१, 
देखिए बम्वई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ 
दोका एवं प्रवराषगम का उल्लेख है, जहाँ, गोइवरी 
के समम पर प्रवरा वे बायें एबं दाहिने तटो पर, 
दो एवित्र नयर हैं। यहू सगम नेवास के उत्तर-पूर् 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रधदणगिरि--( १) (जतस्थान में) रामा० ३॥- 
४९३१, (२) (तुगभद्ा पर) रामा० शरण- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम में छुछ मास 
बिताये थे ) 

ध्रहसितेशवर--(वारा० के अन्तर्गत] लिपि० (ती० 
क०, पृ० ८९)। 

प्रल्लादेशदए--- (वारा० वे अन्तर्गत) लिए० (ती० 
क०, पृ० ४८)। 

प्राजापत्प-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छू ० ॥रे५४, 
पच्च० श३७ा४। 

ध्रान्तरपानीय-- (पदनद के पास) दराहु७ १४३१७।॥ 

प्राची-सरस्दती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग« 
हाटा४०, वाम० ४२२०-२३: (२) (पएया ने 
अन्तर्गत) बायु० ११२२३॥ 

प्रिपमेशक--(श्राद वे लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० 
२२५३१ 

प्रिघक्तेश्दर-लछघ-- (वाराणसी जे अन्तगंत) स्वन्द० 
४॥३३।१५९१ 

प्रीतिश्देदएइ--(वारा० के अठर्यत) छिप 
ब०, पृ० १११)। 


राज० 


(वी* 


तीप॑घूची 


प्रेतहष्ड--(गया के अन्तर्गत) वायु० ह०८६८- 
६९, अग्नि० ११६१५। यह प्रतशिला के चरण 
में ब्रह्म दीनि के नाम से विल्यात है। 

प्रेंदकूट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी] वायु» 
१०९१५। 

प्रेतपर्वेत-- (गया के अन्तगंत) वायु० ८३२०॥ 

प्रेवशिला-- (गया के अन्तर्गत] वायु» ११०१५, 
१०८।१५। यहू ५८० फुट ऊँची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मौल दूर है। देखिए गया गजे- 
टिपर (प्राचीन पर्करण, १० २२५)। 

व्यक्षतीष--( एक पवित्र द्ालाब, सम्मवत कुरक्षेत्र मे 
जहाँ पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वायु 
९१॥३९। 

प्सक्षप्रहश्नवण--(या प्रभ) (गहाँ से सरस्वती निफली 
है) दल्म० ५४११, शूमें० २३७२९, ब्रह्माण्ड 
३।१३६९, थायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम)॥ 

प्लक्लावतार--यन० ९०४, यहाँ पर याज्िकों 
(यज़ करते वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये, वन० १२९।१३-१४ (प्रमुनादीर्थ, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभृष नोम॑क अन्तिम 
स्नान के लिए आये), कूमे ० २।३७।८ (विष्युतीर्ष ), 
मार्क ० २६२९-३० (हिमवान्‌ में)॥ 

प्लज्ला-- (नदी) बाम० (ठी० क०, पृ० २३९)॥ 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिम जाता है, तब शूर्पारक। 


हा 


कछकीदान--(कुछक्षेत्र के अन्तर्गत, समवतः आधुनिक 
'फरल', जो धानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) 
बन ८३४८६॥ 

फल्यू-- (जो गया के किनारे बहती हुई अस्ठ में पुनपुना 
को एक थाख भे मिल जाती है) सग्वि० ११५।२७, 
व्युकत्ति->फर' एवं गो! (यरिमिन्‌ फहति श्रीयोर्वा 
कामयेनुर्जठ मही। दुष्टिसस्थादिक यस्‍्मात्‌ फहगु-। 
तीर न फल्गुवत्‌॥)॥ वायु० (६१११६) का 

१११ 


श्ड्पर 


ययन है कि यह गया से उत्तम है, क्योकि गया केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदाघर रूप है। देखिए इस पग्रन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १४॥ 

फष्त्पुन--मरग० ७१४३१, १०७९।१८ (श्रीघर 
का क्सन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्युनकु--(मयुरा के दक्षिय) वराहु० १५७३२। 

फाल्युनैश्वर--(वारा० के अन्तर्गत] लिग० (तौ० 
कु०, पृ० १०५)। 

फेना--(गोदावरी भे मिकछते वाली नदी) ब्रहा० 
१२९॥७। 

फ्रेदा-छगम--(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९१ 
एवं ७-८। 


थे 


अकुछवन-- (या बहुह़ाओ) (मथुरा के अन्दर्गत १२ 
बतो मे पाँचवाँ दत) वराहु० १५३।३६। 

बकुलासंगम--(साअमती के अन्तगंत) प्रय० ६।- 
श१३३॥२७। 

बगला-- (एफ देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ” के 
अस्तर्गत।॥ 

अच्जला--(सम्भवत वाल्जुछा) (नदी) ब्रह्माण्ड 
रा१६३१ (ऋक्ष से निर्गंत), अह्ाण्ड० २१६३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ० )। ब्रह्माण्ड २।१६।३७ (महेद्व से, 
अह्म ०) । 

अदरिका--(१) याम० २/४२-४३; (३) (महेद्य 
पर्वत के निकट) पर्य० १३९६३, वन० ८५॥१३६ 
(३) (दक्षिणी गुजरात भें कही) देखिए एपि० 
इप्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एकोरा दातपत्र में 
(प्‌ृ० २५ एवं २९]।॥ 

बदरिराभ्रम-- (१) (उ० प्र० के गडबाल समाग मे बद्री- 
नाथ] वराह० (४१(ती० कल्प०,१० २१५-२१६) ; 
पराश्चरस्मृति (१५) का कथन है कि व्यास के पिता 
प्राशर इस आमश्रम में रहते थे, मत्स्य० (२० १- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वश्ण ने यहाँ पर तप 


ई४६० 


किया था, विप्णु० ५३७३४ (यह आश्रम गन्ष- 
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहत हैं), इह्ाण्ड० 
झ२५-६७, नारदोय० २६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतोथों की सूची भी 
दो है), वही २६७२६ (यह विशाला नदी पर 
या), भागवत० ७॥११/६, (२) (यमुना पर 
मधुदन से योडी दूर पर स्थित] पथ० ६२१२१ 
एवं ४३॥ 
शदरी-- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०२५-३२, १४१॥- 
२३, १७७८, घान्ति० १२७॥२-३, भागदद० ९।- 
३॥३६ एंव ११२९४४१ (सारायणाक्षम), रत्स्य० 
२२॥७३ (श्राद्ध के लिए अधि उपयुक्त) पद्म०६३।- 
१-७ (दक्षियायन में यहाँ पूजा मही हातो बयोकि 
उस समय पर्वत हिमाचछादित रहता है), विशाला 
भो माम है। देखिए ६० जा० आव ईण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८०) | बद्रीनाथ का मन्दिर अलक- 
नत्दा के दाहिने तट पर है। 
इररीवन--पथ ० १।२७।६६। 
अररीपाचन तीप--वन ० ८३१७९, शल्य ० ४७२३ तथा 
उंटा! एव ५१ (वर्सिष्ठ झा आध्रम यही था)। 
बच्ुतीप-- (जहाँ मही नो समुद्र मे गिरती है) स्वम्द» 
११२।१३।१०७॥ 
बतभा-लिह्|-- (वाराणसी के अन्तगंत]) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६)। 
बलाका--अनु ० २५।१९। 
शसाफेइदर-- (नर्मदा के अन्त्गंठ) मत्स्य० १११११। 
इतिशुष्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिय७ (ती० 
कल्प०, पृ० ७६) 
इसेश्बर--(भोपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२- 
श्ब्टा 
बुनेत्र-- (लमंदा पर एक तीप जहाँ त्रपोदशी को 
यात्रा को जाती है) मत्त्य० १९११४॥ 
बहुलचग-- (मयुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७४॥ 
धा्रपंगा-- (णारुप्राम के अन्तगंत) वराहु० १४४- 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण मे सोमेश्वर के दक्षिण एक दाण मारकर 
इसे निकाला पा)।॥ 


वाघतो--(१) (गो० के अन्तगंत) ृहा० १ररा- 


२१४, (२) (नरंदा के अन्तर्गत) रूप ० २४१४ 
९-१०। 


बागेश्दर लिडु--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 


काशीसण्ड ३३११३९, छिग० (तो० रुप ०, पु० ४८)। 


वालशेइवए-- (वारादसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


कल्प०, पुृ० ४३) । 


दाध्प--नया बालपेनद्ध (साअमती के तट पर) पच्च० 


६१४५१, रे४ एव ३७ (एक सूर्य-सेत्र)। 


बाहुस्पत्पतो्श--(गोदा० के अन्तर्गत) इहा ० १२२।- 


१०१॥ 

डाहरा-- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु ० १६५- 
२७, पत्म० १॥३२।३१, नारदीय० २।६०।३०, इहा ० 
२७३६, मत्स्य० ११४२२ एवं बायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
बन० ८४६७ एवं ८७१२७॥ देखिए दे (पृ० १६) 
एवं पाजिटर (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८८- 
६६) का कथन है कि युवनाएव ने अपनी पत्नी पौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी। अमरकोश 
ने इराका पर्याय धंतवाहिनी बतठछाया है और क्षीर- 
स्वामी मे टिप्पणी को है कि यह का्तेदीएं द्वारा नीचे 
उतारी गयो (का्तदोय को बहुद अर्पात्‌ अधिक 
दान करने वाझ्ा कहा थया है) । 


शाह्या--(साप् से निकछमेशली मंदी) अह्मास्ड ० 


२१६३५। 


दिखुक--वि० ध० सू० ८५१२ (कुछ संस्करणो में 


“बिल्वक' पाठ आया है)। 


दिलुमाषथ-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्त्य० १८पा- 


६८, स्वम्द० २३३१४८, नारदीय० २२९६१, 
पच्च८ ६१३१४८१ 


दिश्ुतत-- (१) (बदटी के पास मंनाक परत पर) 


दन० ह्शेपा४४, भीष्म० ६४४३-४६, दृदह्याप्य ० 
२१८३१, मत्त्य० १२१२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 


तीर पूरी 


भगीरव, इन्द्र एवं दरस्‍-मारायण ने ठप किया था], 
भागवत" ३।२१।३३ एवं २९-४४, (२) (वारा* 
के अन्तर्गत) शिव मे इसमे स्नान किया था और 
बहा का कपाल जो उनके हाथ से रूग यया था 
झूटकर ग्रिपड्ा और यह कपालमोचन तीर्य बन गया, 
तारदीब० २२९५९-६०, ((३) (एकाम्रक के 
अन्तगंत) ब्रह्म० ४११२-५४ (इसका नाम इंत- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने समी पवित्र स्पलो से जल्वूँदे 
पुकद झूर इसे भरा था), (४) (कह्मीर में) 
मीलभत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व भें एक दिवपाल है। 

दिलुतीप--पह पचनद है। देखिए 'पचनद” के अन्तगेंत । 

दिल्दऊ--(धाद के (लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ० सू० ८५५२, मत्स्य» २२७०, कूमें० 
३।२०१३३, अनु० २५१३, नारदीय० ३।४०७९। 

बिलपपं--(जहाँ से वितस्ता या छेलम निकलती है) 
हू० लि० १२।१५-१७१ देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपत्रक--प्म० ६।१२९॥११ 
तीर्षों में एंक)। 

डिल्वाचछ--वाईस्परप सूत्र (३१२०) के अनुसार 
यह वैष्णव क्षेत्र है। 

विल्ववन-- (मयुरा के घारह वनो में दसवाँ) बराहु० 
१५३॥४२॥ 

शुदबुरा-- (नदी, हिमालय से निषछ्ठी हुई) इह्मापइ० 
२॥१६।२५-२७। 

बुघेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० कल्प०। 
पु० ५५ एवं ९७)। 

बहान-- (गोकुछ के पास, जहाँ लेद गोद अपनी यायें 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं ०७३२े३। 

बृहत्पतिकुशा--(छोहागंसः के अन्तर्गंठ) वराहु० 
१५१५५ 

बओोधितद--[बोप॑ गया में पीपल या छोषिदुम) पश्च० 
६ा११७३० , देखिए “महाबोधि त' के अन्तर्गत॥ 
मरहुत स्तूप (छगमंग २०० ई० पूर्व) पर चुदे 


(शिव के बारह 


१४६१ 


हुए दष्घासन पर बाधि-तरु १९ एक उत्की्ण उेस 
है--भगवतों सकमुनिनों दोषि, देखिए कर्निषम 
का “महादोधि' प्रत्थ, पृष्ठ ३।ऐसा कहा छाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में ढगार के राजा शशाक ने 
बोखित को काट डाक्ला था जिसे राजा पूर्ण दर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से छगाथा। देलिएं ऐ० जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोषि-गया एवं बोधि-तरु 
के विषय मे लिखा गया है। 

इछ्॒कुष्ट--( १) (बदरी के अन्त त) दराहु" १४१ 
४-६, (२) (छोहार्गंल के अ-तगत) वराह० १५१। 
७१ (जहाँ धार वेद-धारा नामक धरने हिमालय से 
निकलते हैं ), (३१) (गया के अतर्गत) वायु० 
११० ८॥ 

अह्यरूप-- (गया के अन्तर्गत) वादु० १११२५ तथा 
३१, अग्वि० ११५३७। 

अष्मक्षेत्र--(कुरलेत्र) बत० ६३४-६, वावृ० ५९। 
१०६-१०७ हपा ९५५॥ 

बरह्मतीयं--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूरमे० 
१३५९, २३७२८, पद्म ० (।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के ताम से इसे स्पापित किया), (२) (गया 
के बन्तरपत) पच्च० १३८।७९ नारद ० २।४५११०२, 
अग्ति० ११५३६, (३) (ग्ोदा० के अन्तर्गत) 
ब्रह्म० ११३॥१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३॥५६; 
(४) (६ सरस्वती पर ) मागवत० १०।७८।१९॥ 

अहातह्--अग्नि० १०९१९, प्म० ६२४२८। 

ब्राहमतुष्डहुर--पा ब्रह्मतुज्रहृ॒द। ब्रह्माप्डण ३१२७३, 
वायु० ७७७१-७२ (यहाँ श्राद्, जप, होम करने 
से अध्यय फल मिलता है) । 

अह्मताएशदर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग७ (ती७ 
कल्प० १० २८)। 

अह्यगिरि--( १) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी विक- 
छती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
७४२५-२६, ८४२, पष्च७ ७।१७६५८, (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोंढदी ओर अृष्णवेष्या के 
अन्तर्गत एक तीप) चीपंसार, पृष्ठ ७८॥ 


श्ब्द्र 


ब्रह्मगदौ--(यहू सरस्वती वा नाम है) भागवत० ९- 
१६२३। 

डह्मणस्‍्तीप--वन ० ८३११३, परस ०१२७२ (दहाण 
स्थानम्‌), पद्च० शाइ८टा२०॥ 

इह्मपद--(गोनिष्कमय के अन्तर्गत) वराहु* श४७- 
३६। 

इष्मपुत्र--देखिए 'लौहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है। 

ब्रह्मवाल्‌का--वन० ८२११०६, पष्च० शारपा१३। 

इाह्सर-- (१) (थानेश्वर के पाग) वामु० ७७५१, 
मत्य्य०७ २११२, वाम० २२।५५-६० एवं ४९० 
३८-३९। यह सर कई नाम से विश्यात है. यथा 
ब्रह्मसर, रामहंद या पवनसर इत्यादि, (२) (गया 
के अन्तर्गत) दन० ४४८५ (पर्मारष्पोस्णीभित) 
एवं ९५१११, अनु० २५७५८, अग्नि० श्श्षारे८, 
वापु० १११३३०, (३) (कोश्ामुख के अन्तर्गत) 
वराहु० १४०३७-३९, (४) (सानन्दूर के 
अन्तगेंत) बराहु० १५८२०। 

इहशिर-- (गया के अन्तर्गत) कूमे० २।३।३८, नारद० 
२।४४।४६ (यहां इह्ापूप है)। 

ब्राहत्पान-वन० ८३७१ ८५३५, पच्च० १२७४१२॥ 

बराह्स्पृणा--प्च ० १३९॥३२। 

ब्राह्वल्सोतीर्ष--- (साभ्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६- 
१२७३३१। 

शह्मपोनि-- (१) (सरस्दती १२) इसे दृष्‌दक भी बहते 
हैं, वाम० ३९२० एवं २३, (२) (गया मे अन्त- 
गंत) बन० ८३॥१४० एवं ८४९५, प्च ० १२७- 
२९, मारदीए० २४७५४, वापु० १०८८२ (इह्य- 
योनि प्रविष्यापों। निर्मेच्छेद बसतु रानव। पर 
बह स या हू विमुक्‍्ती योनिसक्टात्‌॥) देखिए ऐं ० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसगा गहना है दि! अब 5 छोक- 
स्तूप के पास एब' छोटा-सा मदिर खडा है। 

ब्रह्मपूप-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३१-३३, 
अग्नि० ६१५३९॥ 

ब्राह्म हुशइ---आागवत ० १०२८।१६-१७ (सम्मवत यह 
मौपषरहप में प्रधृक्त है), इह्याप्डण ३१३॥९५३॥ 


घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


इृह्यानुत्दर--(छुसक्षेत्र के अन्तगंत) पच्च० शरहा- 
६७ । 

ब्रह्मावर्त-- (१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० रो१७, काल्कि० ईश७१। 
मेघदूत (१४८) के अनुसार कुझक्षेत्र इह्मावर्त 
के अन्तगंत घा। यह एक पवित्र तीयें है। वन० 
८शा५३-५४, ८४४३, मत्स्य० २२६९, अग्नि० 
१०९१७, (२) (नम्ंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०७, १९१।७०, पष्च० ११७५॥ 

इह्सेघदर छिग--(१) (सीपवेत के अन्तगेत) कूमें० 
शारंश१८,ल्गि० १४९२१५८-१६० (इसे अलेइवर 
भी कहा जाता है), (२) (वारा० के अन्तगंत) 
लिग० (तौ० दल्प०,पृ० ११५) ॥ 

शह्योरर--वाम ० र२६।७-८। 

ब्रह्मोरप-- (वागूमती के दक्षिण) वराहु० २१५॥१०२। 

ब्रह्मोद्भेद--वराह० २१५९१। 

अह्मोदुम्वर--वन० ८३।७१। 

बाह्मगहुरिइका--(कर्मीर में एक तीर्प) नीलमंत० 
१४९९, १५०१। 

डझराह्मणिका--(न॑मिप वन के पास) प्रध० शररा- 
रर। 

ब्राह्मपौ-- (सम्भवत' वह बासनी जो चम्बल मे 
मिलती है] वन० ८डाप८। 


भ 


भगवत्पदी--(गगा) भागवत० ५१७१-६९ । 

प्रड्तीएं-- (हर्मदा हे बत्तगेंत) मत्य्य० १९११९२१ 

भातीष॑--(१) (नरमंदा के अन्तर्गत) पपर० है।ह८- 
५४; (२) (गोदा० के अन्तगंत) इह्म ० १६५१, 
मत्सय० २९५०१ 

भडवुड्रइन० ८रा८०॥ 

भारालेश्ब९-- (यहाँ धाद करने से परमपद की प्राप्ति 
होवी है) मत्स्य० २२७४। 

भडकालो---बाहूँ० सूत्र ३॥१२८। यह विस्ध्यापट पर 
निवास बरती हैं। 


तीर्बधूषी 


भद्दोहु-. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (सी० कल्प», 
पृ० ५२)। 

भाहाप्ती-हर--अग्मि० १०९१७। 

अदफ्षेंददर--(क्षाद के लिए एक उपयुक्त स्‍्पान) 
बत० ८४३९, कूम॑ ० २२०३५, स्वत्द० ७१॥। 
अ्र्वृद सण्ड ८१-२ (इसी साम के एक छूद पर 
लिग जो अर्वृद पर्वत पर है)। 

भावषद--बन० ८३५०, प्र १६३१० वराह० 
५१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८६। 

भगदत-- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराहु० 
१५३१३७ एवं १६१॥७ 

भगा--(१) (गंगा की शाक्षाओं में एक) विष्णु० 
२।३।३४, भागवत० ५।१७।५, पामन० ५१५२, 
(१) बहू नदी जिस पर हरिन्हर अवश्पित हैं) 
नृसिह० ६५८॥ 

भद्टापती--. (गगा की मौछिक चार धाराओ में एक, 
अन्य तीन पाराएं हैं पीता, भ्रछकतन्दा एवं सुचु) 
ब्रह्माण्ड० ४५६॥५२॥ 

भगेश्व(-- (१) (नर्मदा के उत्तरी छट पर) मत्त्य० 
रशर५, कूर्में० रा४ ४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) छिग० १६२११६ (ती० करप० पृ ५२ 
एव ६८) | 

अदाजाधभम--रामाव (शापराएन ० शरण? 
एवं १७ एपा ५।१०२॥५-६])। देखिए 'बित्रकूट 
पिरि। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
कै विपय में देखिए गगानाथ प्ला रिसच इन्स्टीच्यूट 
कप जनेछ़। जिसद ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आार० ए० धात्त्री)। 

भरदाजतीर्पे-- (देघिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २१६० 
ड। 

भदतस्पाभम--(१) (गया के अन्तर्गत) द्ह्माण्ड० 
३॥१३॥१०५, मत़्य० १३॥४६ (यहाँ पर देवी को 
हृदमी-अगना कहां गया है), वापु० ७७-९८, 
१०८३५, (१३२४; (२) (कौधिकी के धन्तगंत) 
कर्म ० २३३७।३८, प््र० १३८४४८। 


१२९१ 


भरतेश-- (दाशा० के अन्तर्गत) लिगक (ती० गर्प० 
पृ० ६६)। 

भरकरुउ-- (आधुनिक भडोच) समा० १११० (मस- 
कच्छ के निवासी गन्यार से पराण्डवो के पास घोड़ें 
भेंट रूप मे छाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
बरिगज कहा है। इसे भृगुपुर एवं भुगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दुसरा नाम स्कन्द०, बय्स्ी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वतभी नरेश 
परसेन चतुर्थ ने भश्कच्छ पड़ाव से ताअपनत्र दिया 
या। सुप्पारक जातक (स० ४६३) में भवकच्छ 
बन्दरगाह्‌ रूप में उल्लिखित हैं। 

भर्तृस्पान--वन० ८५॥६०, पष्म० १३९५६ (जहाँ 
देवता नित्य सप्निहित रहते हैं)। 

भत्मपात्रक--छिय० १॥९२।१३७। 

भस्मषूडांब्रि-- (गया के ब्त्तर्गत) वायु० १०९१५ 

भाषीरपी--मत्स्य ० १२६४१ (यह उन सात घारामों 
में से एक है णो बिन्दुसर से निकली और जो भगी- 
रुप के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची ) 

भाड्हर-- (मर्तुरा के प्नन्तगत) पराहर १५७३९! 

आष्डीर--(मपुंदा के अन्तर्गत) पराह* १५३४३, 
(बारह वों में ग्यायहवाँ) १५६॥३॥ 

भारडीरक पट--- (वृन्दावन के पास) भायवत० १०।- 
१८२२, १०१९१३॥ 

भानूतीर्ष-- (गो० के अन्‍्तगंत] ब्रह्म ० १३८।१:१६८। ११ 

भाषतीपं-- (गो? के अन्तर्गत) ब्रह्म १५३॥१। 

भारगेश-- (तर्म ० के अन्तर्गत) भत्त्यण १९२॥१/ 
पष्चण शहरार! 

भारभूतेइदर-- (दारा० के तन्तर्गत) लिंग० (तौ० 
क॒त्प०, पृ० ९३)। 

आपमूति-- (नर्में० के अन्तर्गत] मत्य० १९२१८, 
कूर्मं० राध्रा२५ पच्च हरधएटा 

भादइबत-- (मत्त्य देश मे) रामायण २।७१॥५॥ 

भास्करदेज--(कोणार्क; मिता० (याज्* ३११७) 
में उद्धृत किया है---गगायां भास्करक्षेत्रे', , . 
श्ादि, सीर्ध खि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायपिचत्तत्त्व 


रैडेंटड 


(पृ० ८९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तोर्पमार (पृ० २०) ने इसे कागादित्य या कोणार्क 
बहा है, जो उपयुक्त है। मत्य्य० (११६१३) 
शव कूमे ० (१३६२०) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिएं दे, पृू० ३२॥ 
मिल्मतीर्प--(गोदा० के दक्षिण तट पर) बअह्म० 
१६९१॥ 
भौमा-- (नदी, भीररथी जो सह्य पर्दत से निकली है 
और शृध्णा की सहायक है) देवल (तीयेकल्प०, 
पृ० २५०) | इसके निकास-स्थल पर भीमाशवर 
वा मदिर है, जों बारह ज्योतिलिया मे एक है, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। 
भीमरपी-- (भीमा नदी) मत्स्य" रश४५, शशढी- 
२९, ब्रह्म० २७३५, पद्च० २४३२» भीष्मपर्व॑ 
९२०, यन० ८७१३, वामन० १३३० । और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पु० २०० तथा २०४ जहाँ 
कीत्तिवर्मा द्वितीय फे बककलेरि दानपत्र (७५७ ई०) 
में भीमश्थी नाम के विषय मे उल्लेख है। 
भीमरेशी-- (कश्मीर मे डल झील के पूर्व तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामव आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 
भीमस्शप्रो-- (बश्मीर मे एक शिला जो गणेश के रूप 
में धूजी जाती है) स्टोनस्मृति, पृ० १४८॥ 
भीमतौप॑---अग्नि० १०९॥१२। 
भीमाया' स्पानमू--वत० ८२८४, दे (पृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूर्व २८ भील की दूरी पर 
तस्त-ए-बहाई माना है। 
भीमेद्वर₹--(नमं ० मे अन्तर्गत, पितरों के छिए पवित्र) 
मत्स्य० २२४६ एवं ७५, १८१५, गूमें० रा ह- 
२० एवं २।४५।१५, पद्च० १।१८॥५१ 
भोष्म-चच्शिश-- (वारा० के अन्तगंत) मत्स्य० १८३- 
६२। 
भीध्मेददर--- (वा रा० ने अन्तर्गत) लछिग० (ती० बल्प०, 
पृ« ६६)। 


धर्मेश्षास्द्र का इतिहास 


भुवनेश्दर-- (वारा० दे अन्त्गंठ) लिग० (ती० कल्प७ 
पृ० ५६)। 

भूतालयतीर्य--(साभ्रमती के अन्तंत) पच्च० छ- 
१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाम० रे४।४७।॥ 

भूतेददर--( १) (कप्मीर में भूयौसर) नीलमत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० १११०७, २।१४८, 
ह० चि० ४॥८५। यह नन्दिनक्षेत्र दे अन्तर्गत है। 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-पूर्थ फेले हुए पंत पर 
भूतेश शिद का निवास है। आइने अक्बरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) झछूम० 
१र५।१०, प्र० १३७१३, (३) (मपुरा के 
अन्तर्गत) वराहु० १६८॥१९॥ 

भूमिवध्डेदवर-- (वारा० वे अन्तर्गत) अग्नि० ११२४ 

भूमितोप॑--धरिन० १०९१२१ 

भृगु-माथस--(नसंद। के उत्तरी तट पर) रबन्‍द० 
१३३॥२-६। 

भूगुकुच्छ-- (नमंदा के उत्तरी टट पर) देखिए 'मण्कच्छ' 
के अन्त्गंत। यहाँ बलि ने अश्वमेघयश किया था 
(भागवत० ८॥१२१२)। 

भुगुशुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराहु (४८।४८। 

भुगुतोध--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९३२२-६०, 
कम ० २४२।१-६, पद्म ० १२०२३-५७॥ दे (पृ० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम वा रह मील 
दी दूरी पर भेडाघाट पर है जिसने मन्दिर से ६४ 
गोगिनियाँ हैं! बन० ९९॥३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुराम ने राम द्वारा ले छी श्यी शगित को पुन 
प्राप्त किया था)। 

भूपुतुड्द--- (१) (एक पर्वत पर वहू आश्रम जहाँ भूयु 
ने तप किया था) वायु० २३१४८ एवं ७७।८३३, वन ० 
<श५०, ९णर३, १३०१९१; (२) बि० घ० 
सू० ८५।१६, कूमं० २२०२३, मस्य० २२३१ 
(थाद के रिए उत्तम), जो नाद पश्डित के मत से 
अमरकण्टक दे पास है तपा अन्य सोगो गे मत से 
हिमालय मे, (३) (गष्णकों के पूर्वी तट पर) 


तीर्षदुद्दी 


वराहु० १शह४५-४६, (४) (गुजर देश में) 
स्कन्द ०, वाशी० ६२५; (५) (बितस्ता एवं हिंम- 
सात के पास) वाम० ८ह३े३। 

भूगीएवर लिफू -- वारा० बे अन्तर्गत) स्वन्द ०, काशी ० 
३३॥१२९ एवं छिग० [तीर्यकत्प० पृ० ८४)।॥ 

सेदगिरि-- (गयोदभेद नामक घारा से पवित्र) राज० 
१३५, स्टीनस्मृति, पु० १८६-१८७१ 

भेदारेवी-- (यगाद्भद वे पास वश्मीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिवर बुदब्रोर) सीलमत० १५२२॥ 

भैरव-- (एक तीय) मत्स्य० २२॥३१॥ 

भरवेदबर-- (दारा० के अन्तयत) लिग० शाररा 
१३७। 

झोगदती या वासुक्तीर्ष--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
हू प्रजापति की वेदी कह्टी जाती है, वन० ८५॥७७, 
मत्स्य» १०६॥४३ एवं ११०८, अग्नि० ३११५, 


नारदीय० २/६३९५, (२) (इक्वाबु झुल 
के मकठृतूप गो राजधाबी) बालिवापुराण 
0७०४॥ 

घन 


मकुणा--(कटक्ष से निकली हुई ददी) वायु० ४५।१०१॥ 
भगष्ता-- (गा में देवीस्पान) देवीमागवत ७१३८२४। 
“ मंगलप्स्थ-- (पहाड़ी) भाग ० ५१९१६। 
भंगल्ापंघम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२॥« 
९४ एवं १०० (हसे ग्रोविन्द भी बहा जाता 
है)। 
मंगसेप्वर-- (नरंदा के अन्तग्ंत) प्म० २१९२।३३। 
पंडुटी--(कक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
३२१६११। 
भच्जुदा--(एक मंदी) भीष्म० ९रेड। 
सजिकर्णो-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणदी के अन्तर्गत) 
मत्त्य० १८२२४, १८५।६९, नारदीय० र।४ं०८७ 
एवं ४९४४, पच्च० ६२३४४। 
सलिकर्णोवर- (वाराणसी के अस्तगंत) नारद० 
३४९४५, छिग० (तौ० कह्प०, पृ० १०३)। 
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अधिकुष्ड--(स्तुतत्वामी के अन्तगत्त) वराहु० ईडंटा 
प्रा 

मणिमात्‌--या मणिमन्त (देविवा नदी के पास) वन० 
८२१०१, पद्म ० १(२५८, वाम० ८११४॥ 

मसणिमती--(तदी) मत्त्य० २२३९ (थाद के लिए बति 
उपयोगी) | बाहई० सू ० (१४२०) का वपत है कि 
यह एक पव॑त है। 

अभिमतीमदर--वाम ० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्मु कहा 
जाता है) । 

अणिमतीपुरी-- (यह वातापीपुरी एव दुजजया के नाम से 
भी प्रसिद थी) वत० ९६१ एव ९९३००३१। 

भणिनाइ--यन० ८४१०६, पद्म० १३८।२४। 

मणिप्ूरंयिटि--(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराहु० 
१४८६३) 

मष्डवा---वायु० ७७५६ (पाद के लिए अति उपयुक्त 
पहाडी)। 

मध्यलेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ६६) । 

मतऊूपद--(गया के अन्तर्गत) नारद» शा४ं४५७, 
वायु० १०८२५१ 

सतडूस्पाणम-- (१) (गया के अन्तर्गत] वन० ८४ 
१०१, अग्निण ११५३४, (२) (वाराणती मे) 
वन० <८७२५। 

सतऊूस्प केदार--वन० ८८।१७, पप्म० ह३९१५। 

मतडूवापी-- (१) (गया के अन्तर्गत] बायु० ११६ 
२३०२४, अग्ति० ११५३४, नारद० २/४५॥१००, 
वि० घ० सू० ८५३८, (२) (कोशला मे) दायु० 
७७३६, (३) (जौलाव पर) ब्रह्माण्ड” हे।! रा- 
३६। 

अतड्भेभ---(१) (गया के अन्तगंत) गग्ि० ११६॥३५। 

मतऊूइबर-- (वाराणसी के अस्तगंत) छिग* (ती० 
कल्प०, पृ० ८७) । 

ममुरा--देखिए इस प्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एव 
ऐँ० जिं० (पृष्ठ ३७२-२७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए)।॥ 


१४६६ 


भत्त्यातशी-- (पवित्र: नदी) भत्स्य० २२४९। 
भह्यशिता-- (फोरामुख के अन्तर्गत) बराहु० ईै४०ण- 
७९-८३१ 
मत्योदपान--लृप्तिह० (ती० इल्प०,पृष्ठ २५१) । 
मत्प्योडरी-- (वाराणती में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं 
ओकारेश्वर के पास) लिए० (ती० दल्प०, पृ० 
५८-५९), स्कन्द० ४२३॥१२० एवं ४।७३॥६५५ 
जिस्पलीसेतु (९० १४०) का कथन है--मत्स्पाकारं 
वाशीजे पम्‌ उदरे जस्पा इति व्युलत्त्या गगैद मत्स्यो- 
दरी शैया ।' 
भरदोत्कट--पद्म ० ६॥१२९।९ (जम्यू द्वीप के १०८ तीषों 
में रर्वा ॥। 
भद्रदा--- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३३१३५२ एव ५७॥ 
सम्मवत' यह भण्डवा ही है। 
भ्रद्ा--(मदी, विस्ष्य से निकली हुई) वायु० ४५११०२। 
भपुएुस्था-- (नदी, गया में) वायु० १०६७५, ११२- 
३े०। 
भपुकेदभसिज्ु--(वाराणती भे) लिग० (ती० कष्प०, 
पृ०४३)। 
सधुनन्दिपी-- (नदी) वाम० ८१४१६। 
भधुपुर-- (पृपूदक के अन्तगेत) पद्म ० १२७।३८। 
सभुपुप--(मपुरा) भाग० ७१४३१, विष्णु ४११। 
जी 
सघुमती--( १) (कश्मीर में एक भदी) नीसमत* १४४ 
(विदस्ता में मिछदी है), १४४४ (इस एर दुर्गा मामक 
दीप॑ है भो पार्दिश्य हारा स्पादित हुमा पा), 
विक्रमावदेदयरिए १८५; (२) (एक भदी जो बंगाठ 
कै भदिय। और दाकरगंज दिलों ते होकर बहती हुई 
इंवाप्ठ की शाही में गिर जाती है; (३) (वह सदी जो 
भष्पप्रदेध मैं सिन्‍्यु से सिलदी है) ; देखिए भालती- 
भाष॑व (९वाँ अंक, लोक २ के पश्चात्‌ धदयाण)। 
म्रभुश--() (मदुरा, पूरदेव देश की राजधानी) 
इह्ताप्डण ह॥४९।६, विष्यु० ११२४ एवं रामा० 
७७९५; (१) (आधुनिक भद्ठरा, पाष्दय छोगों 4) 
प्राचीव शागपाती जिसे दक्षिप मधुरा बहा णाता बा, 


धर्मशास्‍्त्र का इतिहापत 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आपंगर द्वारा लिखित 
“मधिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग', पृ० २०१ 
मथुरा मपुरा का ही तमिल ठग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नेल, सन्‌ १९४२, जित्द 
३२, पुृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एव प्रो० दीक्षितार वा 'सिलप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१५८) जहाँ इसका वर्णन है कौर 
पृ० २५५ जहाँ कप्तकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। 

भधुरातीपं-- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) प्रप० ६१३५ 
१८। 

सघुक्त--( १) (भयुरा मे) वन० ११२एवं ३१ (यहां 
मु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २३६९, वराहु* 
१५३॥३०, पाम० ८३३१, ९०१४, भाग ० ४८४२ 
(यमुना के तटों पर), ९१११४ (घत्रुभ्न मे मधुवग 
मे मयुरा बसायी), प्राउत ने 'मथुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोली बहा है जो मयुरा से दक्षिण-्पर्षिम 
पाँच भील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (हुष्क्षेत्र 
के सात दनो में एक) वाम० ३४।५॥ 

मषुश्ती-- (एक देवीरपान) पच्म० १२६८८। 

मपुछबा-- (नदी) (१) (गया मे) वागु० १०६॥७५, 
११२॥३०७३४, नारदीय० २४७२७; (३) (प्र- 
एदठी के अन्तर्गत) बाम० १४७, ३९३६-३८, वन 
<३॥१५०। 

भदृविष्ा--- (दी) धमंगा। बन« १६५॥। 

पष्रुवत-- (भगसपायम एवं पंचवदी के मष्य) रामा० 
१११२३! 

भवृश्का-- (मरी) बाम० ५७।८०। 

भध्यम पुश्कर-- (देलिए पुष्कर) प्च० ५॥१९॥३८, 
बाम० २२१९। 

भष्यमेशदर लिड़--( १) (वाराणती के अन्तर्गत) दूम 
(३१११३, १॥६४।१-२, छिप* १९१९१ हवा 
१३५, पप्च+ १।३४।१० (दाएपघसी के पाँच मुश्य 
हि में एक); (३) (भ्रीपबंत के शन्‍्तांठ) लिप 
१॥६३१५११ 


तीप॑गुवी 


मध्यम्दिनीयय' सीय--(सयुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७३४६ (रंयुम्ठ तीर्य वे पश्षिम में] । 

मध्वतीर्ष--गदइ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६४६-४७ 
(यह बुछ सदेहात्मक है) । 

भड़वावर्त माग-- (कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चिं० 
शणर५२। 

समुमेश्व१-- (वाराणसी वे अन्तगंत) लिगं० (तीर 
बल्प०, पू० १०४] । 

मनोजव--पत्म ० १२६८७, वन ० ८३।९३॥ 

मनोह्‌र--( नर्मदा के अन्तगंत] मत्स्य० १९४७, कूमे ० 
३४२२०, पद्च० १॥२१।७। 

भवदगा+-(शुवितमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्प० 
११४३२, वापु० ४५।१०७१ 

फ्रन्दाकिती++( ६] (दित्रकूट परवेत के पास एवं ऋटक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५॥५८, अनु ० २५।१९, 
रामा० २॥९३॥८ एवं ३५३७, वायु० ४५९९, 
अग्नि० १०९२३, ब्रह्माण्ड७ २।१६।३०, मत्स्य० 
११४२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीर्य ) 
ती० इल्प०, पृष्ठ ८६, (३) (कैछास के चरण में 
मल्दोदक झोल से मिकलो हुई गदी) मत्त्यर १९१४, 
बह्मण्ड० २१८।१; (४) (किप्किल्धा के पास) 
रामा० ४(।९५। 

मैल्दवाहिनी--(शुवितमान्‌ पवृत से नियंत नदी) मंत्त्प० 
4६४।३२, वायु० ४५।१०७। 

भस्दर-+ पर्वत) विष्णु» २२१८ (हे मेरु के पूर्व 
में है), माकण्डेय० ५१॥६९) दन० (३९५॥ १४२२५ 
१६३।४ (पू् में समुद्र तक फैला हुआं) एवं ३३॥३३+ 
उद्योग० ६११२, लिग० ३४९२।६८७ एवं १८८, ६- 
१२ [देवतागण अत्घक से डरकर मेत्दर मे छित गये 
थे), तारदीय० २६०२२; वाम० ५६७४ (पुपू- 
इक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य ० 
१८४६८।१ ३२८ (मन्‍्दर पवृत पर दैवी का ताम 
क्वामचारिीं है) भाग ० ७७३१ एव ७७७४२ (हिंरप्प- 
करिपु बहाँ रहता था) । 

सेह्ार॑नन्‍्वराहु+ रै४३६-१६ (मेस्दार-आद्ात्य)॥ 

१२ 


१४६७ 


बश्मह० (१४३॥२) का बयन है कि यह गगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
और समी भागवत का प्यारा है। यह वेवल द्वादशी 
सथा चतुर्दशी को फूल देता है (इलोक १३] ती० 
कत्प» पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐँं० जि० [पृष्ठ 
५५८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिण में है। 

मन्दोदरीतीगं--मत्त्य ० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
बढदते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुष्यदायव' हाता है)। 

मनब्जेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कर्दर० ४॥३३॥ 
१३७। 

मन्युतीर्ष--(गोदावरी थे अन्तर्गत) ब्रह्मण १६११, 
भाग० १०७९२१ (माहिष्मती एव प्रभास के भध्य 
में कहीं)। 

भरदुगण-- अनु० २५।३८। 

मरद्वृधा--(१) (नदी) कऋ० १०७५॥५। निख्वत 
(९२६) ने इसे ५० (१०।७५।५) में उह्लिखित 
समी सदियों को उपाधि मात्रा है और अर्थ छगाया 
है कि 'नो वायु या मस्तों द्वारा भाढ़ में छापी गयी 
हो।' जैता वि स्टीन ने कहा है, यह नदी मषदद्धंन 
भाम॑ से विस्यात है दया ,जिसाब' की सहायक हैं 
(जे० भआर० ए० एंस०, (९१७, पृष्ठ ९३:९६), 
भाग० ५१९१८, (२) पदुूम० (६२२४४ 
एंद १९) मे कावैरी को भरुद्वृधा कहा है। 

भरत्यल-- (पुएषोत्तम के अंन्तगत) तारद० २।६०१९। 

भकरौतौप--तजिपुरी, अर्पातूं ब्राधुनिक तैदरे, समंदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीय॑- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा पत्छिखित। 

भत्तर-- (कश्मीर में) पद्म& ११५४४। 

पझंलन्बंरा--[ भरी) भत्त्य० रश४ [यहौँ का ख्रोर्द 
बक्षप होता है) । 

भसप्रहारिगौ--या मेलापह्ारिणी (बेलगाँव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सहाय से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलग्रभा स्कन्द० (तीर्य्॑ार पृष्ठ ८० एव 
१७६), दैखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 


शष्६८ 


१२ जहाँ दनन्‍्तकषा दी हुई है। अम्या बोल या अदल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐप्टिववेरी, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमे होल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम मे अपनों रक्‍्तरजित 
कुल्हाडी मठप्रभा में घोयों थी। देखिए वम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५॥ 
भलप-- (भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतो मे एक) वन० 
२८२४३, ३१३॥३२, भीष्म० ९१६१, कूमे ० (४७ 
२३ (इसके शिसर से समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु० ४५८८, ब्रह्मण २७१९। रघुदश (डा४इ५- 
५१) में आाया है विः मलय बावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र मे गिरती है और यहाँ एला एव 
घन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुदश 
४५४९-५१), अगस्त्प का यहाँ पर आथम या। 
मलपज-सदुम० ६।१२९१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्षों में एक)॥ 
सलपारुनक्-- (यमुना के तट पर भथुरा के अन्तर्गत 
एक तीये) बराह० १५७१। 
मल्लक--- (गगा गे परिचिमी तट पर) पदूम० पाधाए४ 
(जहाँ सदी मे अपने को जलाया था)। 
मेछापहा--(दक्षिण में एक नदी) इसके सट पर सुनि- 
पर्णा नामव' नगरी है जहाँ पच््पि महेश्वर' हैं। 
भत्सिकास्प-- (एक बढा पवंत) पत्च० ४॥१७६८। 
मस्तिकाजुन--(स्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग ० १९२। 
१५५॥ 
मस्सिकेश्चर-- (नर्मदा दे अन्तर्गत) पद्च० ११८॥६॥ 
भहत्कुपय-- (वारा० के अन्तर्गंत) लिग० (ती० बल्प०, 
पृष्ठ ७०)॥ 
महती-- (पारियात्र से निगेत नदी) मत्य्य० ११४२३, 
वायु० ४५९७। 
महाह्ाहू-( १) (उस्जयिनी में शिव, १३ ज्योहि- 
रिों में एक) बव० ८२४९, मत्स्य० १श४१, ररा 
२४, १७९५ (अवन्ति देश मे महाशाछवन में शिव 


धर्मश्ञास्‍्त्र का इतिहास 


एवं अग्पुकासुर मे युद्ध हुआ था), ब्रह्म ० ४३६६, 
स्कन्द० ४११९१; (२) (वारा० में एक ल्गि) 
लिग० श९र१३७। 

सहाकालदन---(अवन्ति देश मे) मत्स्य० (७९५॥ 

महाकाशो--वामन ० (ती० कह्प० पृ० २३९)। 

महाझूट-- (आाद के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वापु० 
७७५७, भ्रद्माण्ड० ३।१३।५८। यह सदेहात्मक है 
विः यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भो महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुस्तार यह 
बहू स्पल है जहाँ वातापी एव इल्वल मामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐष्टि- 
बवेरी, जिलद १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७२३४ 
ई० के छगभग के एक शिलालेख का उल्लेस है। 

मसहागड्भा--अनु ० २५२२ (ती० दल्प० पृ० २४६), 
वि० ध० सू० ८५२३ (इसकी टीका ने उसे अलव« 
नन्दा माना है। 

सहागौरी--(विन्ध्य से नि्गंत एक मंदी) मत्य० ११४। 
२८, घायु० ४५१०३। 

महतीपें--कूम ० २३७१२) 

सहानदी-- (१) (वह नदी जो वि्घ्य से नव छकर उड़ीसा 
में कटक के पास भहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) इह्माप्ड० ४६।४५, झूर्म० २।३५२५। 
बअह्याप्ड० (२१६२८) मे अनुसार यह पारियातर 
से निकलती है; (२) (गया के अन्तगंत नदी, 
सम्मवता फल्यु) पद्म० शारेटा्डई, वायु० १०८। 
१६-७, ११०६, अग्नि० ११५२५, वन० अध्याय 
<४॑; (३) (द्रविड देश मे) भाग० ११५४०॥ 

सहातम्धा-- (बंगाल के उत्तर पूर्व ये दाजिलिंग के पास 
हिमालय से निकली हुई और माझश जिले में गंगा 
से मिछनेवासी एक नदी) देखिए इम्पीरिवए गगे- 
टियर, जिल्‍द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियाँ 
जिले के अन्तर्गत) 

सहातस्त-- (मृत्यू द्वारा स्थापित एवं छिय, गौ के 
हग्तयंठ) अरद्व० ११६१॥ 


तौप॑पुचची 


महांदाद--मत्स्य० २२५३, यहाँ वा दान अत्यन्त फल- 
इंग्यक है। 

महाप्रताय--(कदमीर में एक्झील) पीजलमत० 
११२९०-१११२, ११५७ (एक योजन हम्दीं मौर 
चौडी)। यह उत्लोल एवं आधुनिक उल्दूर झील है। 
देखिए राज० ४॥५९ १, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पडगुल नाग की गाया है। मुहरूर शत कष्मौर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१०। 

भहापाशुपतेदवर-- (वाराणसी वे' अन्तर्गत) लिंगर 
(ती० वल्प० पृष्ठ १०१)॥ 

महापुर--(एक तीर) अनु० २५-२६। 

म्रहावल-- (१) (सतारा छिले में महावलेश्वर) 
प्रय० ६॥११३॥२९। देखिए जे वी० आर० एु० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ णहाँ महावलेश्वर 
भाहाह॑म्य का वर्णन है, (२) (गोकर्ण का 
महावलेश्वर) देखिए कदम्बराज वामदेद का ग्रोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एप्रि० इण्डिण जिलद २७, 
पृष्ठ १५७] ३ 

महावोधि ़्द-- (योघ गया का पीपछ वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्ति० ११५३७, 
मत्स्य ० २१३३, चारद० र।४५।१० ३, बायु* १११ 
२६ वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तद को 
सम्बोधित है। पद्म ०(६११७२६-३०) ने बतलाया है 
कि बोधि तद किस प्रकार शनिवार को रपर्श के योग्य 
एवं अन्य दिनो स्पर्श वे अयोप्य है। देखिए डा० दरुआ 
(गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिद्द १, पृष्ठ २३४) वायु० 
१११४२७-२९ की स्तुतियाँ पहाँ उद्धत हैं, और देलिए 
बही, जिल्द २, पु० २-९, जहां इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कर्तिघम का 'महाबोषि' 
नामक विल्यात प्रन्य जहाँ पर्मपाल के शिलालेलड 
(८५० ई०) में उल्लिखित महादोधि की चर्चा पृष्ठ 
ह में की गयी है। 

भहाभेरव-- (आठ शिवतीर्षों में एक) मत्स्य० १८६० 
२९, कम ० र।४४३, देवछ० [वी० कल्प०;पु० 
२५०) 4 


रड६र 


महारुण्डा-- (वाराणसी के अन्तर्गत)। क्िंग० (ती० 
बल्प०,१० ५६) । 
महसमुष्डेरवर-- (बायणली के अन्तर्गत) ल्गि० (ती० 
बल्प०,पृ० ५६)। 
महारदद--मत्स्य ० २२३४। 
महालदमेददर-- (वाराणसी के अन्तर्गत छिग० 
(ठी० बल्प०, पूृ० ६९) । 
महाउघ--वन » ८<५॥९१ (दान दाद महाहूये], वि० 
घण०यू० ८५१८,मत्त्य० १८१२५, कर्म ० २२०३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपता ने महादेव की पूजा की) , पद्म ० ५१११ १७, 
ब्रह्माण्ड २॥११८२-८४, वामन० ९०२२, पथ० 
३॥३७ १६। 
महारूयकृप-- (वाराणसी वे अन्तर्गेत) लिग० (ती० 
वल्प०, पृ० ६३) ॥। 
भहात्वण छिग--(पितरा का तीर्भ) मत्स्य० १३।३३, 
२२।३४ (यहां पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ बा श्राद्ध अत्यन्त फलदायव होता है) । 
महावत-- (मथुरा के १२ बतो मं ८वाँ वन,श्रज) वराहु० 
१५२।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वायें किनारे के सपम्रिक्ट है। हव्थ मे अपना बचपन 
यही विताया था। 
महावेणा--पच्च० ५४११४२७। 
महाशाल--मत्स्य० २२३४, प्र्म० ५११॥२७॥ 
सहाशालनदी--मत्त्य ० रशडर। 
महाथम--वत ० ८४५३, पद्म० !।३२१७। 
महाज्ञोण-- (दोग भद्र) सभापव २०२७। 
महासर--महाभारत (ती० कल्प», पू० २४६) । 
महास्थछ्त--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० (४०२१।॥ 
चाँच स्वर थे एवं५ अन्य हैं अर्कस्वर्, बीएड, छुश- 
स्थल त्तपा पुष्यत्वल) 
महीसामरपंगम--रकन्द ० १॥२।३२६॥ 
साहिष्मती-- (नर्मदा पर) पाजिटर मे इसे मोकार 
भान्धाता (नदी दीप) तथा हाल्दार आदि ने महेदवर 
कहा है। मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के मेमाड़ जिले से 
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सम्बन्धित है। उद्योग ० १९२३-२४, १६६४, अनु ० 
२६, पग्म ० २९२३२, ६।११५४४, भाग ०९१५१२२ 
(सहूल्ार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया या) । महामाव्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रह्षितों माहिष्मत्यां 
सूर्यदृगमत सम्मावयते), पाणिनि (११२६) के 
वात्तिक है ०पर। सुत्तनिपात (एस ०वो ०ई०, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सवप्रथम अटक के 
पतिद्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा० पलीठ का 'महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
ध्मती' (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५० 
१४४७) एव सुदन्धु का बर्वानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल३ १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वी शताब्दी का है। 
महाहुर-- (<दरीनाथ के पास) छूम० २३७३९, 
अनु० २५१८ (तीयवल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) | 
सही--(१) (हिमालय से निकली हुई दस महावू 
नदिया में एक) “मिलिन्द प्रश्न' (सेक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५ पृष्ठ १७१ मे चचित), मही 
पाणिनि (४२१८७) ने नद्यादिगण मे उल्लिखित है, 
(२) (ग्वाल्यिर रियासत से निकछो हुई और खमात 


के पास दक्षिणाभिमूख समुद्र मे गिरनेवाली एद नदी )« 


स्कन्द ० १२३॥२३, १२१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, मा॑ण्डेप० ५४।१९ (पारि 
यात्र से दिकली हुई) यह 'टाछेमी” पृष्ठ १०३ की 
मोफिसएव 'पेरिप्लस' की मईज है। 

महेग्य-- (यह एर पर्वत है जो गया या उडीसा ने मुखोे 
से छेकर मदुरा सब फैला हुआ है) भोष्म० ९११, 
उद्योग० १११३, मत्स्य० २२४४, पच्च० १३९१४ 
(इस पर परशुराम का निवास या), वन० ८५१९, 
माग० ५१९१६, वाम० १३१४-१५, ८३१०-११, 
कूरं० १४७)२३-२४ (वाहंस्पत्य सूत्र ३१२४ के भत 
छेयह शावत क्षेत्र है) । जाम जिले मे लयमग ५००० 
फूद ऊंबा महेद्वंगिरे बत एग शिसर है। रामा० 
(४६७३७) में आया है कि यहीं से हतुमान्‌ दृदकर 
संडा में पहुंचे ये। पाजिटर (० २८४) का शचन है 
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कि यह योदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का 
एरू भाग और बरार की पहाडियो के रूप मे है। डिन्तु 
यह रूदन सदेहात्यक है। रामा० (४२२१/१९-२१) 
ने पाप्डपकवाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेस करके 
इसे समुद्र मे प्रवेश करते हुए ब्यजित किया है, किन्तु 
भाग० १०७९१ १-१२ ने इसे गया के पश्चात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले छिसा है। 
समुदगुप्त के प्रयाग स्तम्माभिझेस में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सइृप्सनम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्द ३, 
पु०७)। 
महेश्वरघारा--वन ० ८४११७, पच्च० शावटारर४। 
महेश्वरकुध्ड--(छोहार्गंठ. के अन्तर्गत) वराहुर 
१५१।६७।॥ 
महेश्वपपद--पद्चन ० १३८३६, वन० ८४॥११९। 
महोदप-- ( सामान्यत' इसे कप्त॑ ज कहा जाता है) वाम० 
४३१२५, ९०११३ (यहाँ हयग्रीव रहते ये), देसिए 
भोजदेव प्रपम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इप्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशेस्पल 
भी कहा जाता या, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एव ३०) जहां यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
दृतीय मे महोदय का नाश किया था, बिन्‍्तु गुजर 
प्रतीहार भोजदेव के मेरा ता झपद मे (८३६-७६०) 
महोदय को स्कन्घावार (युदशिविर) वह्दां गया है 
ओर वही वान्यकुम्ज को पृषश्‌ रूप से ध्यशत विया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनो एंक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृ८्ठ १७) । 
म्रॉकुणिशा--(मलय ने पास) वाम० ८३॥१६। 
मापपारध्य--हूमें ० २२७१९, वाम० ११॥७, ८४३५। 
माठरबत-- (पयोप्णी के पास) वन ० २८।१०, वायु० 
७७। रे३। इह्माप्डण ३॥१३२१३१ 
मानिस्पेश्दर--(१श्मीर में) पप्र० ६॥१७६८० 
माष्शध्य-- (एक तीप॑ जहाँ देवी को माष्डस्पा बहा गया 
है) मत्त्य० शश४र२। 
साष्यष्येश-- (वाराणसी दे झन्तरगंत) ती० बह्प० प्‌० 
११९। 
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मातसीश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तती० 
बल्प०, पृ० ७६)। 

मातंपक्षेत्र--(कोकामुख के अन्तत) वराहु> ए४०। 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक घारा) | 

साता--भ्रत्य ० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 

मातृगृहू-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्‍्त्य प्राप्त होता है) 
म्य० २२७६। 

भातृतीएं-- (!) (कुझक्षेत्र के अन्तगंत) वन० ८१५८, 
पदुम० १॥२६५४; (२) (नमंदा के अल्तर्गंत) 
कूं० २।४(।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
इद्म० १११।!१। 

भापदतीप-- (श्रीशेठ पर) पदुम० ६॥१२९१२। 

साधववत--मत्स्य ० (३।३७(यहाँ पर देवी सुमन्‍्पा कही 
जाती है)। 

मावतत-- (१) (हिमाछय में एक झोल जो कलास के उत्तर 
एव गुरला मान्याता के दक्षिण, दोच में अवस्थित है) 
बन० १३०१२; ब्रह्माण्ड०ण २।१८।३५ एवं मत्स्‍्य० 
१२१११६)१७ (जिससे सरपू दिकलती है), वाम० 
७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप मे प्रकट हुए 
थे )। देखिए गोहास' के अन्तर्गंत। स्वेम हेडिन ने 
“ट्रांस हिमारूप' (१९१३, जिल्ंद ३, पूथ्ठ १९८) में 
लिखा है--पृष्वी पर उस क्षेत्र से बढकर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला 
भाग्वाता के नामों से व्यकत है, जो होरो के बीच 
बेदूपों (हरे रत्नों) का गुम्फत है।! मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फूट ऊँची है, (२) (कुल्दाश्क 
के अन्तगंत) वराहु० १२६२९, (३) (मयुरा के 
पश्चिम) वराहु० (१५४ २५; (४) (गगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ७० १०७॥ २, (५) (कश्मीर 
में आबूनिक मानसवक्त]) विक्रमाक्देवचरित १८।५५, 
कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९६ (६) (नर्मदा के अन्तर्गद ) 
मत्स्य० १९४।८, पदुम० १२६।८, (७) (गया 
के अन्तगंत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
मायु० १११ २, ६; ८ एव र२२। 
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मनुलिझु-- (वारा० के बन्तगंत) शिज्भू० (ती० कस्प० 
पृ» ११४)। 

सातुब-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत] पदुम० १।२६।६०-६३, 
बाम॑० ३५।५०-५७॥ 

मायपुरी --[गयादार या हरिद्वार) मत्त्य० १३३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), १११०, 
वायु० (०४७५, गरड० १।८१।७,स्कन्द ० ४।७। ११४ 
(केचिदृनुहंरिद्वार मोक्षद्वार तत परे। ग्रगाद्वर व 
केप्याहु केचिन्मायापुर पुन ॥)। साया नत्यादियण में 
आपा है (पाणिनि ४४२९७), यह भारत कौ सात 
वीष॑-नगरियों मे एक है। द्वेताग ने इसे मोयुलो 
(मायुर) कहा है। अब गया नहर के तठ पर माया- 
पुर का अवसेएं रह गया है। देखिए ऐँ० जि०, पृष्ठ 
३५६-२५४॥। 

मायातीय --(क्रुब्जाश्नक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५।११०, १२६।३३। 

मादताहप-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मभत्स्य० ६९१८६, 
कूमें० २४१४१ (मातृतीर्य के पर्चिम), पप्म० 
११८८8॥ 

माहंण्शेयतीप --( १) (ग्रोमती एवं गया के संगम पर 
वाराणसी छिले मे) वन० ८४८१, पद्म० १(३२।- 
४१-४२। प्रो० आयगर (ती० कत्प०,१० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गया के सगम्रपर है,ठीक 
नही है, (२) (योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४५ १। 

माझुंणेपछ्॒द --(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,१० ६७); (२) (प्ुष्पोत्तमतीर्थ के पास) 
ब्रह्म ० ५६७३, ७३१२, ६०९ (विशज्लेपत चतुर्दशी 
पर स्तान॑ करने से सद पाप कद जाते हैं), नारद० 
२॥५५॥२०-२२॥ 

माकप्इयेदवर---((_ (वारागती के अन्तर्गत) स्कत्द० 
४॥३३॥१५४-१५५* (२) (गया के अन्तर्गत) अग्ति० 
११६११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
शपषा !८-१९। 

मॉरीघेश्बरं--(वाराणसी के अन्तर्गत] तीर कश्प०+ 
पृ०७१। 
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मसार्जार--[गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४१९१ 

झातंप्ड---(कश्मोर मे सूर्य का मन्दिर) इस्ठामादाद वे 
उतर-पूत पाँच मील दूर आधुनिक मार्तव या मटन। 
इसरा विस्यात नास 'बवन (भवन) हैं। यहां से 
दइमीर की अत्यन्त सुरूर शोभा दृष्टिगत होती है। 
<वी इताद्ी जे पूर्वांध में राजा छलितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भग्तावशेष है। इस मन्दिर को 
जनुवयथा वे अनुमार विमला एवं श्मछा नामक दो 
घाराएँ एक मील ऊपर से निकलती है। देखिए 
राज० ४१९२, मीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरगिणी, जिल्‍्द १, पृ० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अवबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) मे मटन वा उ्लेस 
किया है। यह तीय॑ अब तर कश्मीर के सर्वोत्तृष्ट 
तीयोँ में गिना जाता रहा है। 

मार्तष्डपादमूल --(गया मे! अन्तर्गत) ब्रह्म ०. (तीये- 
बल्प०, पृष्ठ १६६) । 

भाला--(नदी) समापदे २०२८। 

भालाऊ--(साभमती के अन्तर्गत सूर्य का तीयंस्थल) 
पदुम० ६१४११ एव १४२।१॥ 

मालिती-- (नदी, जिस पर वण्वाश्रम था) आदि० ७० 
२१ एवं ७२१०१ दैलेनेसाँग के झत से इसी मंदी 
पर रोहिलसण्ड के पश्चिम मे मडावर नामक जिला 
अवस्थित या। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०। 

भात्ययावू-- (तुग्मद्ाा एर अनेगुण्शी मारझः पहाड़ी) 
रामा० ३४४९३१, ४।२७११-४ (इसके उत्तर प्रदवण 
नामक गहरी गुफा मे राम ने वर्षा ऋतु मे घार मासो 
तक निवास किया था), बत० २८०२६, २८२१ 
(विष्विन्धा से बहुत दूर नही) । 

माह्यवती-- (घित्ररूद बे पास) रामा० २५६३८॥ 

मासेइदर --(नर्मंदा के अन्तर्गत) पच० ११८।७७॥ 

माहेश्शर--(नमंदा बे उतरी तट पर इन्दौर मे पास 
आज बा नगर] मत्स्य० १८८२, पप० ६१५२॥ 
इष्ती० गजे० (जिल्द १३,पृष्ठ ७) बे अनुमार यह 
प्राषीद माद्िप्मठी है। 


घरमंशास्त्र का इतिहास 


म्राहेश्दरपुर--[ जहाँ वृषभघ्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती घी) वन० ८४॥१२९-१३०। 

मित्रपद--(गगा पर एक तीर्थ) मत्य्य० रश११॥ 

मित्रयत--(उडीसा में छोयाव॑ था साम्यपुर) स्वन्‍्द०, 
प्रभाससष्ड ११०३ (आदित्य के स्पान तीन हैं-- 
मित्रवन, मुण्डीर एव साम्बादित्य)॥ 

मित्रावदण --(वाराणमसी के अन्तर्गत) लिग> (ती% 
बल्प०,पृ० ४७) ! 

मित्राददणपोराभम --( कारपवन वे पास यमुना पर एक 
नदो) घत्य० ५४/१४-१५१ 

मिरिकावन --(मेकल वे' पास) ब्रह्माण्डण३॥७०३२। 

मिपरक--(सुछक्षेत्र के! अल्तर्गत) पद्म० शरेश८टपन 
८६, (व्यास मे यहाँ सभी तीयों को मिला दिया) क्‍न ९ 
<३॥९१-९२, सम्भवत पाणिति (६३११७) का 
कोटरादिगण मिश्रा वत णी ओर सवेत बरता है। 

सीनाक्षी --(मदुरा में मुख्य रन्दिर बी देवी) देवी माग- 
बत० ७३८॥११। 

मुकुटा -(ऋष्यवन्त से निगंत नदी) मत््य० ११४२६, 
१३५०, (यहां देवों 'सत्यवादिनी' के' रूप में पूजित 
होती है) । 

भुश्तिक्षेत्र--(धालग्राम के अन्तगंत) वराह० एेरेंपा 
१०५१। 

मुक्तिमात्‌ --(एक पर्देत) ब्रह्माण्डनण ३॥७०।३२ (गया 
यह शुव्तिमान्‌ वा नामान्तर है २ )। 

मुश्तिस्थात --(गपा--अयाय, ने मिप॒, शुरुशे व, गगाडार/ 
बान्ती, त्रियम्गव, सप्त-योशवर आदि २६ हैं) स्वन्द ० 
(काशीसण्ड ६।२१-२५)। 

मुच्दकुस्य- (मयुरा पे अन्तर्गत) वराह* रै५८२८। 

मुदुकुन्देशद९-- (वाराणसी वे अन्तर्गत) लिग० (ती० 
बल्प०, पृष्ठ ११४)। 

सुंजबानू --(हिसाछय की थेणी मे एक पद त) आइवमेधिन' 
पं ८।१ (जहाँ शिव तपस्या गरते हैं), ब्रह्माप्ट ० 
३२।१८२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहां से 
पैदोद धील एव शोंछादा नदी निशलती है), वराहु० 
२१३१३ (मन्दर वे उतर मे) । 


ती्पगुची 


मुंभबद --गया पर, जो एन शिवस्थान है) वन० 
८५।६७, पद्च० १।३९।६३। 

सुदइपुष्ठ--( १) (रुपा मे फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूरमें० शाइआइर-४०, नारद 
रा४५॥९६, अग्नि० ११५२२ एवं ४३-४४, वायु० 
७७।१०२९-१०३, १०८। १२ एवं ११११५, ब्रह्माण्ड० 
३॥१३॥११००१११॥ महादेव ने पहाँ बढठिय तप किया 
था। यह विप्णुपद की पहाड़ी के अतिरिवत कोर्ट अन्य 
स्पलनही है। यह गयायात्रा वा कैन्द्र है। गयामुरवी 
अनुकया वे अनुसार इस पहाडी पर उसे सिरिया 
पृष्ठमभाग स्थित या। (२) (क््मीर में एक पहाड़ी) 
नीडमत० १९४७-११५४। 

भुण्डेश “(ता राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 

मुर्मुरा (अग्नि की माताओं थे रूप मे सात नदिया म 
एक] वन० २२२२५॥ 

मूजवागू-( १) (एक पर्वत) ऋ० (१०३४१) मे 
सोर के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरकत 
(९।८)ने व्यास्या की है कि मूजवानू एक्पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते है। अथर्दव्रेद भे मूजवत्‌ 
आया है और तक्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बाह्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथबंदेद (५।२२॥५) में मूजबत आया है। 
एंसा प्रतीत होता हैं कि भारत के उत्तर-पश्चिम मे 
यह कोई पर्वत है। 

मूलतापी--(तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गसस्थल 
मुह्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है पड़ा है) 
मरस्य० २२१३३ (मूलतापी पयोप्णी च)। मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बैंतुछ जिले में एक प्राम है और इसमे 
एक पवित्र दाल्ाव है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इस्पी० गजे० . इण्डिए, जिल्द ११% पृष्ठ 
२११ 

मूलस्थान --(आपुतिक मुखतान] म्की की प्राचीव 
राजघादी। एऐँ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०८ 
२३६॥ इसके कई नाम थे, यथा -- काश्यपपुर, साम्ब- 


हड७३ 


पुर, अहुलादपुर, आद्यस्थान (अछतडनी--इाजों 
शर्ट १ 

मूछो --[महेस्द्र स निकली हुई नदी) रत्म+ ११४३१ 

मृगकासा --(परानस भील से निक की हुई नदी ) ब्रद्माप्ड ० 
शाश्ट्रा७ १। 

मृगधूस--(यहाँ रुद्रपद है) पद्य० १(२६।२४ बन० 
<३॥१०१ (यह गया पर है) ] 

मुग्युगौदक --(वाग्सती मंदी पर) वराह० २१५६४। 

मृस्पुश्जञप (विरज वे अन्तर्गत) ब्रह्म ४२६। 

भेकल--(मध्य प्रदेश की एक पवंतक्रेषी) नर्मदा का 
मेकरकत्यका कहा जाता है। 

प्रेकशा “-अहझम० ५६१३४ (क्या यह नदी है ? ) । 

मेकछा >-यमायण ४॥४१॥९, बाहुँ० मू० श्ट७ एव 
१६२ मै यह एक देश कहा गया है। 

प्रेघकर ->मत्त्य० २२४४०, पच्च ७ ५॥११॥३४१ 

मेघनाद --(नमंदा के अन्तर्गत) पर» ३॥९२३१। 

भेपडर--(प्रगीता नदी पर एव' नगर) पद्म० 
३१८१५ ॥ 

मेघराव --(नर्मदा ने अन्तयत) प्रश्च० ।१७४। 

मेसला०-(भेघकर तयर का एक सीय) पद्न० क्षन 
१८१।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इसमें प्रकट होता 
है कि मेखल्ा मेघकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

सेघातिपि---(एक पवित्र नदी) वल० २२२॥२३॥ 

भेघावन- प्रय० १३९५२ (श्राउस्थल) । 

सेधाविक--वन० ८५५५॥ 

मेदकूट--जूसिह> ६५ (तीवकल्प०, पृष्ठ २६५) ॥ 

मेदवर---(वदरी के अन्तर्गत) वराहु९ (४१३२-१५। 

मेहत्नू> (नदी) ऋण १००५६ (कुपु की एक 
सहायक) । 

मैत्रेपीछिड्ू (वाराणसी के अल्तर्गंत) लिंग० (ती० 
कल्प», पृष्ठ ५७) । 

सैदाक--( १) (बदरी के पास एक पव॑त)ं बन० 
श्२ष्घा१७, शेटधार्डड अतु० २५५९, बह्माण्ड० 
श१३॥७० भाग० ५११९१६, (२) (गुजरात के 
पासंपरिचम का पंत) वन ४९१६; (३) (सर 


रैडए४ 


स्‍्व्री के पास पवृ॑त) कूमें० रा३े७२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एव प्ो० आयगर (ती० रुल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की शलेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक नामक 
तोन पव॑तो की चर्चा की है जो उपयुक्त से भिन्न हैं। 

मोक्षकेशदर--(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 

भोक्षरज--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४२५१ 

सोक्षतीय --(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२६१ 
(ऋषितीयं के दक्षिण मे), द्िस्पलोसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 

सोक्षेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ४८) । 

सोदायिरि--(पंत) समापवें ३७२११ 


प 

यक्षतीर्ष “--आगे चलकर इसका नाम हसतीर् हो गया। 
वराहु० १४४१५५-१५६॥। 

पक्षिणी-सेगम --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३२॥१॥ 

शेशन--वन० ८२।१०६। 

गरशवराहु--पाशपुर या जाजपुर मे, जो उडीसा मे बेत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 

सररेइवर--- (नर्मदा गे उत्तरी तट पर) मत्स्प० १९०१) 

भमतीर्ष--(१) (वाराणसी के यन्तगेंत]) रूर्म० 
१३५१६, २४४१।८३; (२) (गोदवरी के अन्तर्गत) 
डइह्ा ० १२५१ एवं ११११, (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) पर्चु० १३७६१ 

शमछार्जुतकुष्ड --( पुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० 
बत्प०, पृ० १८७)। 

घमम्पध्रक --(कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० (४० 
५५ 

पघमुगा--(नदी) ऋ० ५५२१७, ७१८१९, १०७५। 
५। पमुना-माहार्म्य के छिए देखिए पद्म० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमतस गहा है। 

पमुदाप्रभद-- (यमुनोत्तरी) कूमें ० २३७३०, इह्ाप्य० 
३॥३१७१ (जहाँ गर्म एद धौत जल की पाराएं हैं)। 


घर्मधास्त्र का इतिहास 


घमुदातीएं--शत्प० ४९११-१६ (जहाँ वरुण मे राज- 
सूद यश किया या), सत्स्य० (०७२३-२४ (टूर 
की पुत्री के रूप मे) पच्च० २९४६॥ 

ममुनासंदभ-वराह्‌० अ० १७४ ने इसकी भहिमा का 
पूरा वर्घन किया है। 

यरमुनेशदर -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिखु० (ही० 
क०, पु० ६६); (२), वराह० (मयूरा के 
अन्तगंत) १५४१२॥ 

घपातिपुर--(आधुनिक याजपुर) उडीसा में वंतरपी 
नदो पर। ऐँ० जि०, पृ० ५१२, ओर देखिए एपि० 
इष्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

परपातिपतन --वन० ८रार८, पदुम० शश्रा८टा 

गययातीश्दर--(वारा० के अन्तर्गत) लिज़ु० (ठी० क० 
पुृ० ११५)। 

घदतीए--(नर्मंदा के अन्तगंत) मत्त्य० १९१८८॥ 

मष्टि--- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० र२।४७८२॥ 
दे(पृष्ठ २१५५) का कपन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

घाहशवस्श्यसिजू --(वारा० के अन्तर्गत) लिए० (ती० 
क०, पृ० ४७ एवं ८८)॥ 

गायाततीरएं--( १) (सरस्वती के भन्तर्गत) वामन० 
३९३६; (२) (वारा» के अन्तर्गत) शल्य० ४१। 
बै३े, पदुम० १३७९ ॥ 

पुगस्धर--( १) पराणिनि (४२१३०) के अनुसाए 
यह एक देश है और काशिका ने इसे धाल्दावयवो में 
एक माना है, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३२४६) 
के मठ से, वाम० ३४।४७। बाहँ ० सू० (३२१९) 
ने सम्मदत' इसे किसी देश या जत-समुदाय के साम 
से व्ित किया है। 

योगिती्ष ---सूकर के अन्तगंत) वराहु० (ती० क९+ 
प्‌ू०२१०)। 

शोतिदार--(गया में इहययोति पहाड़ी पर) वन ८४ 
९४-९५, पदुम० १॥३८१५, नारदीप० रोह४७६- 
हे 


हौरेंपूदी 


र 

रपचंत्रक--(एक तीय॑ ) पद्म० ६।१२९।९॥ 

रपत्पा--(एक नदी) मह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६॥११५७) में उल्लिखित है। महामाष्य, जिल्‍द 
३,पृ० ९६ ते रयस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०२०) ने रपस्था को गंगा, यमुना एंवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं भोमती 
के पहले दणित कियां है। रुपाल्‍्या नदी बाहे० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०१२०१ 

रत्नेशवर छिज्लू “--(वारा० के अन्तर्गत] स्कन्द ० ४१३३ । 
१६५। 

रस्तुकुू--(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५६१ एवं 
३३॥२। 

रतुकाधम---(सरस्वदी पर) वाम० ४२५। 

रम्माहिज--(वारा० के अन्तगंत) लिज्वु० (ती० क०, 
पृ० १९५)। 

शब्मेषपरसिडू --(सरस्दती के अन्तगंत) वाम ० ४६३९ 

रविस्तव--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १॥१८।१९। 

रसा--(एक नदो) ० ५५३१९, १०७५।६॥ इसका 
दता चलना कठिन हैं। सम्भवत यह सिन्धु में 
मिलती हैं। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यहू अन्त'कथा सम्बन्धी नदी है। टामस मद्दोदय ते 
इसे पजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१०:पृष्ठ १६१) । 

रॉधवेइबर--मत्त्य० २२६० (पहाँ के श्राद से अक्षप 
फल दप्राष्त द्ीते हैं) । 

राजकइग--(साअमती पर) पदूम० ६।१३१११६ 
एवं १२४। 

ऋाजपु६---(६] (राजतिर,शगण की प्रादीन राजघणी 
बन० ८४१०४, वायु १०८॥७३ (पुष्प राजगृह 
बतम्‌] ,अग्वि० १०९२०,तारद० २४७७४, पदूम॑० 
$॥३८२२। देखिए ऐँ० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८] एव 
इम्पी० गजै० इष्डि० (जिल्द २६ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ फी पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। बह 

१११ 
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गिरिदन के नाम से भी विद्यात थी और इसी नाम 
से जरासध की राजधानी थी। (२) (पजाव में) 
परदुम० ह२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)। 
शाजावास--कश्मीर में परशुराम॑ द्वारा स्थापित 
विष्षुतीष ) नीलमत० १३३८४ एवं १४४७॥ 
शाजेश्वर--(श्रीपवेत के अन्तर्गत) छिज़ू ० ९२।१५६॥ 
शॉपाहुष्श ---(मपुरा के अतर्गत) वराहु० १६४।३४।॥ 
रामगिर्षाधम --गरुठ ० १८१, मैघदृत १ एवं १२ 
(रामगिरि शामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मीठ और नन्दिवर्षन सलासक वाकाटक 'राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
शामपुह्-- (सानन्दूर के अन्तगत] बराहु० १५०११०१ 
शामजन्म--(सरक के पूर्व में] पद्म ० १२६।७६। 
शामतीयय --( ६) (गया के अन्तगत) वायु ०१ ०८१६-१८, 
मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३, (२) (धूर्पाएक 
मे) बन० ८५४३, शल्य० ४९॥७ (जहाँ पर भागंव 
राम ने वाजपेय एवं अरवमेघ यज्ञों में कश्पप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उपवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, पृ० ५७०), (३) गया के अन्तगंत) नारद 
शा४०८५; (४) (गोमदी पर) वन० ८४७१-७४, 
पदुम० १३२३७, (५) (गोदावरी में) ब्रह्म॑० 
११३१, (६) (भहेन्द्र पर) पदूम० १३३९ १४। 
रामलिज्वू --(वारा० के अन्तर्गत) लिज्रू० (ती० कल्प०, 
पृ० ११३)। 
शामसर---(सानन्दूर के अन्तगंत) वराहु० १५० १४-१८ 
(एक कोस के विस्तार मे) । 
रामहद--(पानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० 
<३।२६-४०, अनु० २५४७, भाग० ०८४५३, 
पदूम० १(२७(२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने दारा 
मारे गये क्षत्रियों के रस्त से पाँच झीलें भर दी यीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच 
तीर्षों में परिवर्दित कर दिया था), नीजमत ९ १२- 
८७। १३९९ [यह ब्रह्मस॒र है, जहों भागव राम 
ने अपने रक्तरजित हाथो को घोकर कठित तपस्या 
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को थी) भाग० १०८४५३। इसे चक्रतीर्य भी 
कहां जाता है। 
रामाधियात- (महाँ वा थ्राद एव दान अनत फलदासक 
होता है) मत्स्य० २२५३।॥ 
रफ्मेइदर--( १) (ज्योतिलिड्धो में एक जिसे स्वय राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य ० २२५०, कूमें० रा३०। 
२३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाए 
धुल जाता है), गएहड० १॥८१।९। देखिए तोयंसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूमें० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामदन द्वीप मे स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत मे यह प्रतिष्ठित तीर्यस्थलो में है। 
देखिए इस्पी० गजे० इण्डि०, जिलद २१, पूृ० १७३- 
१७५, जहाँ इमके महामन्दिर का मक्षिप्त वर्णन है, 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिफक्ल० १९राह४९ 
(स्वय विष्णु ने इसे स्थापित किया था)। 
रावशेश्वरतीय ---( १) (नमंदा दे' अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१॥१६; (२) (वारा०» के अन्तर्गत) लिजू० 
(ती० क०,प१० ९८) । 
रुजिमणीरुषण्ड या दविमिकुष्ड ---( गया के अन्तगंत) वायु० 
१०८५७, अग्नि० ११६५ 
दृणिशेद्दरक -+-लिज्भु ० १५९२।१६७। 
शरुत्या--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्चन० १२०७६॥ 
रड्कर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६११। 
शक्कर -- (वारायसो के अन्तगंत) मत्त्य० १८१४२५॥ 
रहकर हुर-- (वाराणसी के अन्तर्गत). पच्च० 
१३७१५॥ 
रजकोदि--(१) (हुरक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त “त) 
बन० ८२।१११-१२४, वाम ० ४६५१, पच० १॥२५॥ 
२५-३० कर्म ० २३६४१-८ (जहाँ हर ने मुनियंत की 
पराजय के लिए एग करोड रदाशतियाँ घारण की ); 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२५,; 
(३) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्य०" श!३१२, 
वन० १७१०३, मत्त्य० १८६॥१६-१७॥ 
इृथपपा-- (कोल्हापुर ढे पास) पदच्च७ ६१७६४१) 
झापर-- (१) (गया के अन्तगंद) वायु ० ११ १६४-६७, 
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अग्नि० ११५४८; (२) (हुष्क्षेत्र के अन्तर्गत), 
दच्च० (२६९४। 

हडप्रयाग--(गठवाल छिले में मन्दाकिती एवं अलकर 
ननन्‍्दा के संगम पर) इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२६१, पृष्ठ ३३८। 

रद्महालप-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० दल्प०, पृ० २५०) ! 

शदमहाजयतोर्ष-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) प्च० हा 
१३२९१॥। 

रद्रवास--- [वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती०कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । 

शद्रावत---(सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४॥३७॥ 

शदजष्ड--(शालप्राम वेः अन्तर्गत) वशह० ४५४ 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याश्या की 
गयो है। 

शपघार--(इरादती पर विष्णु को आश्ति) वाम० 
९०॥५॥ 

रेणुकातीप--वन० ८२॥८२, पद्च० १र४श३० एवं 
२७४७। दे (पृ० १६८) का वषन है कि यह पजाब 
मे नाहन से उत्तर लमभग १६ मील दुर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी पा। 

रेणुराध्टक-- (सरस्वती पर) वाम० ४१॥५। 

रेणुरात्यान-- (देवी के स्थानों मे एक) देवीभागवत 
७१३८५ (सम्मव॒तः रत्तगिरि जिले में परशुराम 
पर)॥। 

रेतोरक-- (केदार के अन्तगंत) देवीपुराण [ती« 
कल्प०, १० २३०)। 

रेवतीसंगम--(योदावरी बे” अन्तर्गत) ब्रह्म० १२११ 
एंड २२१ 

रेबन्तेशइबवए-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ठी० 
बल्प०, पृ० ९६)। 

रैदा--(नमंदा) देलिए इसके पूर्व शा अध्याय । 

रंबतर--(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पाउ) एव अध्याय २१६ 
(वृष्प्पस्धको द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), समा> 
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'प्रवं १४५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द ० ७२१६८ 
(वह्वाप्रथ में सोमताय के पास उदयन्त पहाड़ी का 
प्रश्चिमी भाग), मत््य० २२७४। रैदतक अर्योत्‌ 
आंबुनिक गिएनार, जैनो का एक अति पवित्र स्थल है। 
किल्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० भीछ दूर 
है। मूछ द्वारह॥, जो समुद्द द्वारा बहा दो गयो, 
अपेक्षाइत समीप में यी॥ प्राजिटर महोदय [पृष्ठ 
२८९) की दो द्वारकाओं का पता नही पा, अत 
उन्हाने काठियाबाड़ के परिचम कोग में हालार में 
बरदा पहांदी को रंवतक कहा है। स्कन्दगुप्ठ के 
जूनागढ़ शिलालेस (४५५-४५८ ई०) में पछाशिनी 
नहों को बंढक के सामने ऊर्जपत्‌ से निर्गेत कहा 
गया है (सौी० आई आई०, जिलद के पृष्ठ 
६४)॥ 

शोपस्वती-- (नदी) भाग ० ५।१९१८। 

शोहीतक-- (पर्वत) समापवे ३२।४॥ 


झक््मणतीष-- (१) (गोदावरी के अन्तगंत) प्रह्म० 
१३३॥२१५; (२) (प्रेतु के अन्तर्गत) स्वन्द० ३, 
ब्रह्मसण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर पर केवल मुण्डन 
होता है)। यह तोष॑ एक मदी पर है, जो कुर्य की 
दक्षिणों सौमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी मे मिलती है, इम्पी० गणे० इप्डिण०् 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१॥ 

शह्ष्मणात्रल--नना रद ० २॥७५७४। 

सक्षणेदघर--(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद» र।४%। 
६४५ 

हप्ष्मीन्तीपं--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १(३६७। ११ 

कपेटिका-- (नदी) वन० ८५१५॥ 

कदणा--(नदी, जो पारा और सिन्धु वे सगम पर स्थित 
चद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अक ९, इलोक २। 

कृवर्णक्तीपं-- (सरस्वती पर) पद्म० १२६।४८। 

क्ाविजिका-- (चम्पा के पास) पद्म० (।३८७६। 
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हलितक--(मन्ततु का तीये) वन० ८४३४, प्म० 
शरद्धाइड, नारद० २।६६३७। 

खतिता--(वारा० म) मारद० २४९४ १ लिज्भू ० [ती० 
कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ ते उल्लेख किया 
है, विन्‍्तु छूता है यह वही गगा पर था। 

सागलिती-- (नदी) समार ९॥२३, माकष्डय ५४२९ 
(छागुलिनी जो महेन्द्र सं निकठी है), वाम० ८३॥ 
३१४ (ती० कल्प०, पृू० २३५) | गजाम जिछे का 
विकाकोल क्सवा, छागुस्थ के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मीछ की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

झाँपली लिडू--(वारा० के अन्तगत) लिए (ही० 
कल्प०, पृष्ठ १०५)। 

झागलतीपं--(नर्मदा के अन्तर्गत) पदुम० शाश्टी 
ए्१। 

लिड्डसार-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१५१। 

लिड्लो जतादंत--(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २४०० 
६१। 

सोकोदार--वन० ८३।४५, पदुम० १।२६॥४१॥ 

छोकपाल--(बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥३८-३१। 

सोकपालेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०१० १०५) । 

झोणार$ण्ड-- ( विष्णुगया में) पदुम० ६१७६।४१। 
कोगार बरार के बुरढ़ाना जिले में नमक की झील 
है। यहाँ दन्‍्तकथा के अनुसार उस छोगासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हूटाया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बडी श्रद्धा का पात्र है। माइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) से इसका वर्णन 
किया हैं और कहा है कि ब्राह्मण छोग इसे विष्णु 
गया कहते हैं; यह बरार के मध्यकालीन प्रतिद 
मन्दिरा भें गिता जाता है जिसे देत्यसूदन बहते हैं। 
यह वंप्णव तीर्थ है। देखिए विगदर कजिस्स की 
पुस्तक 'मिडिएंवल टेस्पुल्स आँव दि डवकन्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन हैं और साथ २प साथ एक झीछ के चारो 


१४७८ 


ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो दिसी 
ज्वालामुखो के अवशेष पर स्थित है। 

सोसार्क--(वारा० के अन्तगंत) मत्स्य० १८५६८ 
(बनारस के पाँव मुझ्य ती्यों मे एक), रूझम० 
शेष १४, पदुम० १२७१७ (यहाँ लोकार्क पाठ 
आया है), वाम० १५५८-५९। 

छोहरूट--तारद० २६०२४ । 

छोहजपदन--(मयुरा के १२ वनो में ९वाँ) वराह० 
१५३॥४१। 

छोहरण्ड--मत्स्य० २२६५, वाम० ९०२९ (यहां विष्णु 
हृषोकेश के रूप में हैं। यहाँ पर भ्राद अत्यंत फल- 
दायक होता है) । 

छोहांल--(हिमाछय में एक विष्णुस्पान) वराह० 
१४०५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं) १४४१०, 
१५११-८३। इलोक ७-८ में आया है कि सिद्वट 
से तीस पोजन म्लेच्छो के बोच लोहागंल है। वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्यास्था की गयी 
है ओर १५१।७९ मे कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तोपेकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९।॥ 
दे (पृष्ठ ११५) में कल्पना को है कि यह कुमायूँ 
का छोहापाट है। 

झोहित--(पोण) अनु ० १६६।२३, ब्रह्माण्ड" (२१६- 
२७) में छोहित को सभ्भवत ब्रह्मपुत्र कहा गया है। 

सोहित-गंपक-- (छोहित्प) कालछिका०» ८६।३२-१४॥ 

झौशिक---(वारा० के अन्तर्गत) छूम० १३५१३। 

छोहित्प--(बरह्मपुत्र नदो) वन० ८५१२, दायु ० ४७।११, 
७७९५, मत्त्य» १२१११-१२(यह वह मद है जो 
हेमखग पद॑त के घरण स्पित लोहित झील से निकला 
है) मनु० २५४६, पदुम० १३९२, वन० परापर, 
कालिका० ८६२६-३४। रपुवध (४८१) से प्रकट 
होता है कि लोहिस्य प्राग्पपोतिप की पर्िचिमी सीमा 
पर थी। देखिए तोप॑प्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वबित है। खौहित्य माम सथोपमंन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देशिए गुष्दों के मभिदेश (पृष्ठ १४२ एवं १४६)॥ 


घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


+ ।४क्‍ 

बंशपुस्म--(नमंदा एवं छयोण के उद्गम पर) दन० 
<५१९१ 

बंशपरा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वागु० 
४५१०६, माक॑प्डेयण ५४२९ (वशकरा नाम 
आपा है) एवं वराहु० ८५ (पद्म ) ने 'वशवरा' पड़ा 
है। पाजिंटर (प० ३०५) ने कहा है कि पह आपुनिक 
बशबरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कलिय- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए सत-दोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिंगनगर में छिसा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १९४)। 

बंशमूलक--पद्म ० १२६।३८। 

इंशोद्भेद--मत्स्य ० २४२५। 

बंक्षु-- (आपुनिक आबसस) समा० ५११२० (यहाँ भेंट 
के रूप मे रासभ लाये गये ये)॥ 

दणष्जरा--(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) इहा० 
१५९४५। यह सम्मवत' आधुनिक मज्जरा नदी है 
जो नान्देड जिले मे गोदावरी मे मिछती है। 

बज्जरासंगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) बहा ० १५९११ 

बण्जुता--(१) (नदी, जो सहा से निकलकर गोदावरी 
मे मिलती है) मत्य० ११४२९, वायु० ४५।१०३, 
वामन० ५७७६; (२) (महेर््व से निर्गत) इहा० 
२७३७। 

बट--( १) (प्रयाग मे) मत्त्य० १०४॥१०, ११११०; 
(२) (गया भे) वि० घ० सू० ८५५॥ 

बटेश्वर--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१२७, 
कम २। ४११९, पत्च० ४२८२७, अधि७ 
१०९२०; (२) (गया मे) अग्नि० ११५७३, 
पच्च० शा३८।४६, नारद० २४७५९; (३) 
(प्रयाग मे) मत्व्यण २२॥९ (४) (पुरी में) 
नारद० १६।५६२८। 

बअडदा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वतन» 
<८२८९२-९९, २२१२४, वि० घ० सू० ८५३७॥ 
“वजयन्ती” मामर टोका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तो है, दिन्‍्तु वन० ने इसे उत्तर-धूर्व में कहा 
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है। दे (पू० २२०) ने इसे कंस्पियन समुद्र के 
पश्चिमी तंट पर वबाकू” माना है। 

दसभीडतक--- (मथुरा के अन्तर्गत) दराहु० १५६१। 

शजाभव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०६१ 
(जठ कौशिकी में जाता है)। 

शझ्मेशवर-- (वाराणसी के अत्तर्गत) लिग० (तीवे- 
वल्प०, पु० ५ ०४) ॥ 

बवधूसत-- (नदी, जिसमे स्नान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शकित पुन' प्राप्त की थी) 
वन० ९९६८। 

चम्दतां--(नदी) भीष्म० ९/१८।॥ 

चरणा--(वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी ) 
मत्स्य ० २२।३६, १८३॥६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काशी, लिग० (१॥९२८७), जहाँ वरुणा 
शब्द आया है। 

बरणादती-- (नदी) अयवंवेद ४।७७७॥ 

बरदा--( विदर्म प्रदेश की वर्धा नदी) रामा० ४४४१९, 
अग्नि० १०९।२२, नलचम्पू ६॥६६। देखिए 'वरदा- 
सगम! के अन्तगंत । 

बरदात--वन० ८२६३-६४, पद्म० (२४१२ (दोनों 
मेदुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाषा का 
उल्लेख है)। 

वरदासंधम--्वन० ८५३५, पम्म० १।३९३२। 

बराहतीपं--(१) (कुकक्षेत्र के जन्त्गत) वाम रेथे 
३२, पष्म० १२६।१५; (२) (वारा० के अन्तगंत) 
प््रु० है। ३७। ६, कूर्म० १२५५; (३) (मसपुरा 
के अन्तर्गत] वराहु० १६६।२३ (वराह की घार 
सुवर्णाकृतियाँ या सोने को प्रतिमाएँ यहाँ थी-+- 
नारामण, वामन, 'यपव एवं यराह); (४) कश्मीर 
मे वितस्ता यर) नीलमत० २९१९ (९) (वहा- 
मलक का एक उपतीर्य) नृत्तिह० ६६३४; (६) 
(साप्रमती के जन्तय्ंत) पद्म० ६१६५। १०; 
(७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (९३७४, 
कूमेए राडरा १४, पद्य० (२०७१; (८) (पयोष्णी 
घर) वन० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नृय ने 
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यश किया था ओर यह तीर्ष सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था)। कूर्म० रार०३२, वाम० ९ण४; (९) 
(गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ७९।६॥ 

शराहपरवंत-- (सम्मवत, वहमीर भा बारमृझा) 
विष्णुधर्म सूत्र ८५।६॥ 

बराहुमूसक्षेत्र था पराहेशवर--(कश्मीर में बाघुनिक 
बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीरे- 
स्थछ है। राज० ६१८६, ह० चि० १२॥४३, 
कएमीर रिपोर्ट (१० ११-१२) एवं ए्टीन-स्‍्मृति 
(पु० २०१।२०२)॥ 

वराहत्थान --( विष्णू के वराह्मवदार के लिए तीन स्पछ 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुल, बदरी एवं छोर) 
वराहु० १४०४-५। 

बराशेशवर--( वाराणसी के मन्तगंत) लिंग ० (ती०कल्प ०, 
चु० ९८)॥ 

दरणल्नोतस्त--(पर्वंत]) यन० ८८।१०। 

दहणा-- (गोदावरी की एक सहायक नदी) । प्म० 
६8७६॥५९। 

वर्णाशा-- (बनास नदी, राजस्पान मे, जो पारियात्र से 
निकछ कर चम्बझ में मिलती है) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा। 

बर्णु-- (नदी) पाणिनि (४॥२।१०३)। काणिका 
भे व्याख्या है कि वर्णु' पर स्थित देश भी 'वर्णु” है। 
वर्ण सुवास्त्वादि-गय में आया है (पाणिति 
ड३७७)॥ 

अरभेश-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग? (तती० 
क०, पु० ६६); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्त्य० 
१९१६॥ 

बहिष्टकीबं--मरक््य० २९१६८ (यहाँ श्राद्ध शव दात 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

चतिष्वप्मप--( ६) (कदमीर में ज्पेष्डेददर के पास) 
राज० ६।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिद | , पु० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (भर्वुद पर्वत 
पर) वन १०श३; (३) (बदरीपाचत पर) 


शडट७ 


वन० (१०२३), जहाँ साया है कि वसिष्ठाशरम में 
कालेयो ने १८८ दाह्मथों एवं ९ तापसो को खा 
डाला । इस स्थान वे वियय में सन्देह है। 
चसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूल ४७) । 
वसिष्ठापदाहू - (सरस्वती पर) शल्य» ४ंय४१॥ 
वर्घनदुस - -(बइमीर में, वितायक गागेय का एक 
आयतंन) नीलमन० ११६१ 
वसोर्धारा--वन ० ८२।७६, पद्म ० १२४२४ (इसने 
“वमुवारा' पढ़ा है) 
धस्प्रापपक्षेत्र-(वाठियावाड में गिरनार के आस-पास 
की भूमि ) ह्कन्द० ७२।२१-३ (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७॥२- 
१११६ (यह विस्तार मे चार योजन है)। यहां 
सुवर्भरेख। नदी है। 
चसुतुंग--(महौ विष्णु की गुप्ठ उपाधि 'जगत्पति/ है) 
सूमिह० (ती० क०, प्‌ृ० २५१)। 
धागोइवरो --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० हरेदां 
२६। 
वाग्मती >-(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
याग्झती नदी) बराहु० (२१५४९) का क्‍्यन है 
कि यह भागोरयी से १०० गुनो पवित्र है। 
चाग्मती-मणिवती-संगम--वराहु० २१५।१०६ एव 
११० 
शाटिका--(बश्मीर मे) नील्मत० १४५९। 
चाटोदशा--[पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४२८- 
३े५। 
बाटनदी --मरस्प० २२३७ (यहाँ के थाद्ध से अक्षय 
फल मिलता है)। 
दान्षो-संगधर --(गोदावरी के अन्तर्गत) इह्म० १३५ 
१एव २३। 
दातेइदबर-- (वाराणमी के अन्तर्गत) लिग० (ती० बल्प० 
पृ० ६६)। 
दातेशबपपुए--पप्र० १३८।४६। 
बातिक--(बश्मोर मे) नीलमत० १४५९॥ 


धर्म ज्षास्‍्त्र का इतिहास 


वातोदका--(तदी, पाण्ड देश में) भाग० ४२८ ५५। 

वबामन यथा वामनक--(वुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बने० 
८४१३०, वन० ८३॥१०३, अग्नि १०९२०, पद्य० 
१२६९६ (वामनक), १३८४७; (२) (गया के 
अन्तर्मत) नारदीय० शा्ट६६४६, (३) (साश्रमती 
के अन्तर्गत) पर्र० ६१५३॥२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती है)। देखिए इण्डियन ऐंण्टीकवेरी, जिल्द 
पड (अत्त में) पु० ४१, जहाँ यह्‌ बहा गया है कि 
जूतागढ़ के दक्षिप-पश्चिम ८ मील दूर वपडी 
महाभारत का वामननीर्थ है। 

वामनेइबर--(नमंदा के अलगगत) पद्य० १॥१८।२६। 

दासलिल्पेश्दर --(वारा० बे' अन्तर्थत) लछिग० (ती० 
कस्प०,प०६६)। 

वायब्यतोर्म - (कुब्जाम्रर वे! अन्तर्गत) वराहु० 
१२६।७५॥ 

वायुतीय--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूम॑० 
३५५, पद्म० ३७५; (२) (मयुरा वे अन्तर्गत) 
वराह> १५२६५, (३) (गया मे अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६५। 

वालोइदर --(वारा० ने अल्गत) लिग० (ती० वल्प० 
प्‌ृ०५१)। 

वात्मोऐेष्वर--(वारा० बे! अन्तर्गत) छिग० (तदी० 
बल्प०पृ० ६६)। 

बाल्मीकि-आशम -- (गया पर) रामा० ७४७१५; 
७७। देखिए 'स्पाणुतरीएं' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत! 

धानरक--(गया के अन्तगंत] अग्नि० ११६॥६॥ यह 
“चानरवे/ का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

वारणेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८।२९। 

चाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३। यथपि वारा- 
णसी एवं बानी दीतो समानार्यव कहे जाते हैं, गिग्तु 
ऐसा प्रदीत होता है वि बाश्ी शगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पद्चिम भाग में है । 

वारिघार-- (पंत) भागवत ० ५॥१९१६॥ 

बादणतीपें--वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाप्शय देश 
में) दाह ३।८८ (पुर्वी समुद्र के गितारों पर) ! 


तीप॑शृघी 


वारणेब्वर --( १) (वारा« के अन्तर्गत] लिंग० (त्ती० 
कू० प्‌० १०३), (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पच्चर 
११८६।॥ 
बार्मस्नी--(नदी, जो परारियात्र से निकलकर समुद्र मे 
गिरती है| पद्म० हाररेह५६+ ६८, हाहदृथा? 
एवं ७१, मार्क० ५७१९, वायु० (४५१९७) ने 
इसे ृश्नरष्ती' पडा है और ब्रह्मण (२७२८) ने 
'बातभ्नी। 
वासुक--(उडीसा भे विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म 7 ४२६१ 
दासुकितीर्प---( १) (वारय० के' अन्तगत) पर्म० है। 
३९७९ लिग० (ठी०क०,पु० ४८) , (२) (प्रयाध 
के अन्तर्गत) बन० ८५॥८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 
वासुकोइवर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० 
क० प्‌० ४८) । 
दासुप्रद-- भत्त्य०ण २६७२ (यहाँ के श्राद से परम पद 
मिलता है) | 
वासिप्दौ-वन० ८४४८, प्च्र० १।३२१२ (दोनो 
में एक ही इलाक, किस्तु पद्म० मे वासिष्ठम्‌' पाठ 
आया है)। 
बाहा--वामनत» ५७।४८। 
बाहिनी --भीष्म ० ९१३४३ 
बासिष्ठ-कुष्ड- -(लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० शृ५१ 
४० देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वरसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इंग्पी० गजे० इण्डिण, जिल्द १६५ पू० 
२७४ ॥ 
विकीर्ण तीर्षप--(सा भ्रमती के अन्तर्गत) पप्च ०६११३३॥७।॥ 
विज़प--[एक लिज्जु) मत्य्य० रेश७३, कूमे० 
२॥३५२११ 
विजयेदवर--(कश्मीर के परगने वुरूर में आधुनिक 
विजब्रोट) हु० चिए १९१९६१-१९५ (इसे पहाँ 
मह्नाक्षेत्र कद्दा गया है) भाइने अकवरी (जिल्द २, 
प्‌० ३५६) ने इसकी ओर सकेत किया है। वितस्ता 
इंसवे' पूर्व और उत्तर है, गम्मीरा इसके पश्चिम और 
विश्ववती दक्षिण की ओर 


रैघ्टर 


विजपसिज्ञ--[वारा? के अन्तर्गत) छिंग० [ती० 
कत्प०, पुर ११२)॥। 

विजप्रेश->कैश्मीर मे) नीलमत० १२४०, राज० 
१३८, स्टीनस्मृति ५० १७३--कश्मीर के अन्तगंत 
प्रसिद्ध तीयों मे एए.) यह चक्रपर के ऊपर दो मीक 
से कम ही दूर है। 

विशयेदवर--(१) (कप्मीर में) राण० ११०५ एवं 
११३, (२) (वारा० के बन्तगंत) छिग० (त्ती० 
क०, पृ० ७६)। 

विज्वरेश्वर ---(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ४३) ) 

विददभा-- (नमंदा के साथ संगम) पदूम० शद्रा- 
२३१ 

वितत्ता--( हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदिया 
मे एक) मिलिन्द प्रइन मे उल्छिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, प० १७१) । दे (१० ४२) ने बिना किसी 
तक के इसे वितत्ता कह दिया है। 

वितत्ता--(कश्मीर मे एक नदी जो अब झोेलम के ताम 
से प्रसिद है) ऋ० १०७५५ देखिए 'कश्मीर' एवं 
'तक्षक नाय' के अन्तर्गत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
सक्षक नाग का घर है), १३९२०, कूर्म० राषटार, 
बामन० ९०१७, नीलमंत० ४५॥३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताही गयी ),३०६-२४१। घकर मे अपने विशू छ 
से एक वितत्ति अर्थात्‌ बारह अगुछ का छेद कर 
दिपा और सती नदी के समान दुरूवुला छोडती हुई 
निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पडा। राज० (५।९७-१००) मे जाया है कि 
स्वय ज्ञान प्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जौनिमर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल मे वित॒स्वा का वहाव एव सिन्धु से इसके 
मिकत का स्थऊ परिवर्तित कर दिया | देखिए ह्टीन 
द्वारा अनूदित राज ० (जिल्द २,पृ० ३२९-३३६) एव 
ज्ले० सी० घदर्जी की टिप्पणी 'कान्फ्टुएन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्‍्यु' (१९०६ ई०) जिसमें सटीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


(४८२ 


दितत्ता-पस्भीरा-संगम--स्टीव-स्मृति, पृ० १०१ एव 
श्ष्ण्व 

वितस्ता-मघुमती सगमम--नीलमत० १४४२) 

बितस्ता-सिन्धु-संगम ---(मठभेद के रूप से अत्यत पुनीत) 
राज० ४)३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमतं० 
३९४-३९५। इन दोनो नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुवीत है जितना प्रयाग 
का समम। 

वितस्ताव-- (कश्मोर मे वेरीनाग पारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विधवुतुर नामक धारा) राज० 
१॥१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहां बहुत-से स्तृप बनवाये थे । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य घारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मुति, पु० १८२॥ 

विर्भासंगम--(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२११ 
एवं २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्मा कुण्डिनपुर का एक 
माम है। 

विदिशा--(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० 
२७२९, ब्रह्माण्ड २१६२८, मार्क ० ५४२०। 
देखिए वित्रवती' आगे, (२)रघुवंश (१५॥३६) मे 
वर्णित एक मगर (राम ने दत्रुघ्न के पुत्रो, धनुष ती 
एवं सुबाहु को मघुरा एवं विदिशा की संगरियाँ 
दीं), मेपटूत (१२४) के अनुसार विदिशा दशार्ण 
देश की राजपानी घो। माछविशम्निमित्र (५११) 
में आया है दि अग्निमित्र विदिशा मंदी पर आनन्द 
बंग उपमोग कर रहा था और आगे चरकर कहा 
गया है कि वेदिशस्प (वैदिश का क्षर्ष है विदिधा 
पर घ्थित एक मगर) अग्निमित्र को पुष्पमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए छगमग ६०९ इ६० के क्टच्यूरि 
बुदराज द्वारा दिये गये बध्नेर के दानपत्र (वेदिय- 
शासकादू_ विजय-सवन्धावारातू, एपि० इष्डिल्, 
दिल्द १९, प० ३०)॥ 

किल्याधए--(गण्डकी एवं शासप्राम के अन्तर्गत) वराहुक 
१४५ ९२। 


चर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्यातीएं-- (इसे सन्ध्या भी रहते हैं) वन० ८४९२, 
पदुम० शरेरा१६॥ 

विद्यापरेध्दर--(वारा० के अन्तर्गत) झूम० शरेषा 
११, पद्म० हरे०१४। 

विदर-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । बया 
यह विदूर है ? 

विधेश्दर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ०४९)।॥ 

दिधीश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० 
पृ० ११६)। 

दिलशन--(जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मस्मूमि मे सरस्वती अन्तहिंत हो जाती है) यह 
नाम ब्राह्मण युग मे विश्यात था, वन० ८२१११, 
१३०३-४, दाल्य० ३७१ (धूद्वामीरान्‌ प्रतिद्रेषाद 
यत्र नष्टा सरस्वती), झूर्म० २३७२९, ब्रह्माण्ड 
३॥१३॥६९॥ मनु० (२२१) से इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पुृ० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीयाँ मे परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिति ३।४१० पर « 
एवं जिल्‍द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६॥३॥१०९ पर) 
ने इसे “आदर्श” कहा है और क्षार्याव्त की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४२।१२४) मे आदफों 
को एक जनपद कह्दा है। विनधन की वास्तविक पहूं- 
चान अजात है, जेसा कि ओत्ठम से गहा है, किन्तु 
ओल्डम ने बल्पना की है विः यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३, 
पूृ० ५२) । 

दितायक-शुष्ड--(वारा० के उन्तरगत) लिय० (ती० 
कत्प०, पृ० ५३)। 

दितायकेश्दर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्वन्द० शाशेशा 
१२६ 

दिलभइ--(मारतवर्ष की साठ महान्‌ पर्देत श्षेणियों में 
एक) बन० ३१३२, मीष्म० ९६१, वायु ० ७७३४, 
मत्स्य० १४३९, भाग० ५॥१९१६॥ यह टतिमी 
(प्‌ृ०« ७७) का मोइच्शिपन है। 


वर्दी 


विन्प्यवाप्तिनी--(देवीस्थान) मत्व्य० १३॥३९, देवी- 
भाग० ८॥३८॥८ | 

विप्रतीप-- (गोदा० के अन्तर्गत] ब्रह्म० १६७११ एव 
३३ (नारायण भी कहा गया है)॥ 

विषाशा--(पश्जाब में विषादू था ब्यास नदी, यूतादी 
लेखको की हैफ़सित या हिफिसस) ऋ० ३१३३।१ १३, 
४२०।११॥ निरुक्‍्त ९२६) मे ऋ० १०७प।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाश्ा आरम्मिक॑ रूप मे 
उपण्चिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया महछानी 
और जव वस्तिष्ठ अपने को रस्सियों से बांधकर इसमें 
गिर पडे जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विदीन होकर तिकले। पाणिनि 
(४२११४) मै इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया है, आदि" (१७७६-५) ने 
भी व्तिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्त की ओर 
सक्रेत किया है। वत० १३०८-९ (यहाँ विपांशा 
शब्द आया है)। (अनु० (३॥१२-१३) ने भी इस 
कपासक की ओर सकेत किया है। देखिए रामायण 
२६८१९, यायु» ७९१६, नारदीय० २६०३० 

विभल्चौ-- (कश्मीर में मार्तप्ड मन्दिर के पास प्रसिद्द 
धारा) देखिए मातंण्ड, ऊपर। 

विमल--वन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदुम० १२४ 
३५ (दोनों मे एक ही लोक है) । 

विमदा-- (एक नगरी) पदुम० ४॥१७।६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान भरह बहुत-सी हत्याओं के पाषों 
को नष्ठ करती है) । 

विमलाशोक--वन० ६४६९-७०, पदूम० शारराररे 
(दोनों में एक द्वी एलोक है.) । 

विमलेजश्य--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
प्‌०५६) । 

विमलेददर--(१) (नप्प॑दा के अन्तगेंद) मतत्य० १९० 
१४, १९४३८-३९ रशा८, कूमें> राभ्शा५ एव 
राडरा२६, पदूम० ह१७११, (२) (सरस्वती 
के अन्तगंत्] वाम० ३४१५, पदुम० ६॥१३१॥५०। 

हर 


श्ध्ट३ 


विमौदन--वन० ८३॥१६१, पद्म० शरण४९। 

विमाध्डेशवर--(वारा० के अन्तगत) लिगि० (ती० 
क०, पृ० ११५ )। 

दिरज--(१) (उड़ीसा मे जाजपुर के चतु्दिरू की 
भूमि) वन० ८५६, (२) दीपेंतु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह लोगार देश एव झील है जो बरार 
मे बुलडाना जिले मे है, (३) (गोदा० एंदं भीमा 
के! पास सह्य पर्वत पर ) ब्रह्म ० १६१॥३। 

दिरजसष्डछड--(ओड़ देश की उत्तरी सीमा) अह्म० 
२८।१-२। 

दिरजतीर्प--(उदीसा में वैतरणी नदी पर) वन» 
<५।६, पदुम० १४२९६, १४५२८ २९ (यह 
आदित्यतीर्य है), बहा» ४२१ (विरजे विरजा 
भांता ब्रह्मणी पसम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२१९ 
(ह्या की दक्षिय बेदी) ब्रह्माण्डण ३।६१३५७। 
देखिए ती ० प्र० (१० ५९८ ५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए जो उडीसा मे जाजपुर के नाम से विख्यात है। 

विएजा-- (उड़ीसा में नदी) कूम॑० २॥३५॥२५-२६, 
बाम० (ठी० क०,पुृ० २३५]। 

विरजाहि---(गया के अन्तगंत) वायु ० १०६८५ (इसी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी) । 

विश्याक्ा--(१) (हम्सी) पदम० ५१७। १०३, स्वन्द० 
ब्रह्मलण्ड ६२१०२, (२) (वारा० के अन्तांत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)। 

विशश्या-- (१) (नदी) वन० ८४१४, (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत] मत्य० १८६।४३ एवं २६-४८ (विशल्‍्य- 
करणी भी कही जाती है], कूमें ० २४०२७, पदूम० 
११३३९, ब्रह्माण्ड" ३॥१२।१२। 

दिशालयूप--[कुठक्षेत्र के पास) वन» रण 
१७७१६, याम० ८!॥९, नृसिह० ६५।१४ (विष्णु 
का युदा ताम यहाँ विदवेश है) । 

विज्ञाला--(१) (उज्जयित्री) मेघदुत श३०, देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तगंत। अभिधानचिन्ता- 
शणि में आया है--उज्जमिनी स्पादु विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिवी', (२) (बदरी के पास आश्रम) 


श्ध्टट 


दत० १९२५, १३९११, अनु» रेपार्डई, भाग० 
पडा५, ११२९४४७, (३) (गया के अन्तर्यत) 
दाम ० ८१२६-३२ (नदी), अग्ति० ११५५४, पद्च ० 
१३८॥३३। 

दिशालास्य दन--मार्क ० १०६५७ (कामरूप वे एक 
शदंत पर) । 

विशासाक्षी-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५)। 

विशोदर--- (बश्मीर में एक नदी) आधुनिक वैशत, 
नीलमत० ३०७ ३७३, १४९३, ह० चि० १२३५।॥ 
नीलमत० (३०७) का वन है कि मुनि वश्यप की 
प्राथेंना पर लक्ष्मी विधोरा वन गयी, नील्मत० 
(३८१) का कयन है कि यह विजादोर वे नीचे 
वितस्ता बन गयो है, वही (१४९१-१४९३) पुना 
बहता है वि क्रसार नामक घौल से निकलो 
कोण्डिनो नदी का सगम विद्योका से हुआ है। 

विधान्तितीर्ष-- (१) (मयुरा वा पवित्र स्थल, धाट) 
वराहु० ६६३॥१६२, १६७६, पथ्चृ० ६२०९५ 
यमुना कै तट पर जहाँ इंष्ण द्वारा कस मारा गया था, 
(२) (मधुवन मे एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह्‌ 
का रूप घारण विया था)। पद्म ० ६२०९१ १-३ एव ५१ 

विश्वशाय--पश्च० ६१२९४८। 

विहगेश्दर-- (नमंदा के अन्तर्गत) प्च० ११२११॥ 

विहार तीर्ष--(मदन का)। (सरस्वती के अन्तगंत) 
याम० ४२११०१। 

दिश्वश्मेप्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
बल्प०,पृष्ठ ५५)। 

दिश्वपर-- (एक पितृतीष ) मत्स्यण २२२५॥ 

दिदवमुख-- (जारन्पर पर तीप ) देखिए 'जाल्घर! के 
अन्तगंत एवं पैच्च० ६१२९२६॥ 

दिप्मरूपक--पय ०६ १२९१४ (समवत मायापुरी मे)। 

दिद्बरूप--(याराणसी के अन्तर्गठ) पच्च० १३७२। 

डिवदबती--(यह विश्योता ही है) हु० बि० एव्वरच्र 
(यह विजयेशवर की दक्षिणी सीमा है)। 

विद्या मरो--माग० पारकार८टा 


धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


िश्दादस्वीएवर-- (वाराणसी के अन्तांत) टिगे० 
(वी० वल्प०, पृष्ठ ११६) । 

दिज्वामित्रतीपे--( १) दन० ८श१३९, (२) (गोश- 
वरी के जन्दर्गंत) ब्रह्म० ९३४ एव २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया )।पच्न ० ह२७रे८। 

वदिश्वासित्रा मदी--वत० ८९९, भीष्म० ९२६। 

विश्वामित्र सहातद-- (पंजाब मे) नोलमत० १५१। 

विश्वासित्राथमे--रामा० १।२६२४॥। 

विश्वेदेयेशदर-- (वाराणसी बे अन्तर्गठ) छिग० (ठी० 
बल्प०, पृष्ठ ८७) । 

विश्देश्धर-- (१) (वाराणसी के पाँच ल्गों में एक) 
कूम० ३२१२ एव रा४ १५९, पथ० ३२४१० 
नारद० २५१४, (२) (गिरिकर्ण में) पत्न॑० 
६१२९११०१। 

विषप्रस्व--(पहाडी) वव० ९५१३ (साम्मवत' गोमती 
के पास) । 

दिष्युयपा--पथ्य० ६१७६।४१ (जहाँ छोषार कुण्ड है)। 

विष्णुक्ाची--पच्र० ६२०४॥३०। 

विष्णुषकुमण-- दारवा) वराहु० १४९८० [ठी० 
बल्प०, पृष्ठ २२७) । 

दिष्णुतोपें-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराहु* 
१४०७१-७४, (२) (नर्मदा वे अन्तर्गत) मत्स्य 
१९१। ९९, कूर्म० २४१५२ (यह योबीएुर 
विष्णुस्थानम्‌ है), पथ० ११८९४ (योधनीपुर)» 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) इंहा० १३६१ एवं 
४१ (मौदगन्य नाम भी है] । 

विष्णुधारा-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० (एल 
१७। 

दिप्णुतीपं-- (बहुबचन, कुल १०८) पप्ण० ह१२९१० 
३६व 

विष्णुपर-- (१) (हुदक्षेत्र के अन्तर्गद] वन० ८३१०४ 
१३०८, नीठमत० १२१८; (२) (तिषष पर 
पर एवं झील) बअह्याप्ट्० राध्टाए७, वायु* 
४७६४, (३) (गया ने अन्तर्गत) देखिए आर» डी० 
इनर्जों दा ग्रन्प पाल्स आव बगाछ (मेमायर्स आव ए९ 


तीर्षनूची 


एस० यी०, जिद ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नातयणण 
पाल हे सातवें वर्ष का घिलालेल विष्णुपद मन्दिर के 
पास है), (४) [द्यालप्राम के अन्तर्गत) वराहु० 
ह४५ा४२॥ 

विप्लूपदी-- (गया वा नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निवली है) माग० ५१७११ 
अमरकोध ने यद्द यग्ा का पर्याय माना है। 

विष्णुतर--( १) (कोकामुख के अन्तगंत) वराह० 
१४०२४, (२) (गोनिष्क्रमण के अस्तगंत) वराह० 
१४७॥४३। 

चीरपत्नो-- (नदी) ० १।१०९०४४। 

बीटप्रमोक्ठ--वन० ८४५ १, पत्च० १॥३२।१४ (सम्मवतः 
भुगुलिय के पास) । 

थीरभप्रेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (दी० 
कत्प० पृष्ठ ८७] ! 

धीरस्पल-- (मयुरा के अन्दगत) वराहु० १५७६४ 
एवं १६०२०॥ 

वोराभम--वन ० ८४१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं) | 

शुजप्नी--(पारियात्र से निकलमेवाछी एक मंदी) 
इह्माण्डन २१६।२७, भाई ५४१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक 
गदी है। 

धृत्ेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (वीर्षे 
कल्प», पृष्ठ ९६)। 

वृदकस्यातीपं--(म्‌नि गालव के पुद ने एक बूदी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य व€ के लिए तपत्यां की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५१११-२५, देवल* (त्तीर 
कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वततीरयों में एक) । 

शुदपुए--(जहाँ धर्तेश्चर की एक झील है] पद्म० 
छद्डा५३-प४। 

बृदासगम--(गोदावरी के अन्तर्गत] ब्रह्म० १०७३१। 

भृद्धिवितायक-- (गया के अत्तर्गत) अग्नि० ११६॥३१। 

सून्दावन--(सपुरा के बारह वनो में अन्तिम) मत्त्य» 
१३३८ (यहां की देदी राषा है), वाह १५३४५, 
१५६६(यहाँपर केशी राक्षस मार यया था ] भाग 


श्ध्टप्‌ 


१०११।२८ एवं ३६, १०२०, १०२१५ एवं १०, 
पद्म० ४६९९, ४७५८-१४ (अलौकिक व्यास्या), 
ड८१।६० (मयुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६१६७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक धरीर छोड दिया), 
बद्मवैवर्त (हृष्णजस्मलण्ड १७२०४ २२] में बताया 
गया है कि बून्दा ने किस प्रकार तप किया मौर किस 
प्रकार राधा के सोलह नामा मे वृल्दा एक है)। ऐैं० 
जि० ने एरियन के विलशोबोरस कौ पहचान इससे 
की है। 

बषध्वज-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमें ० (३५१३, 
लिग० १॥९२१०६, तारद० रापुण४्टा 

वुषभेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगत)) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३)। 

युषभज्जक---(मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७३३॥ 

वुधाकप--- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूम० शा४२८१ 

वेषबतो-- (आधुनिक बैग या वेग, जिस के तठ पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वरशाह० २१५५८, वाम० ८४६, 
पद्म० ६॥२३७।९॥ देखिए एपि० इण्डि०, गिल्‍्द १३, 
पुष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अभ्विकापुर के दान का वणन है जो कामकोटि पीठ के 
शकराचाय को दिया गया था। इसका “वैगाई' रूप 
शिल्प्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा», पृष्द 
२७०) मे मिलता है। 

वेशुट--(दविड देश मे तिए्पति के पास आर्काट जिले 
का एक पर्देत) गदड, ब्रह्मचण्ड (अध्याय २६) मे 
ैंकटगिरिमाहात्म्य! है, माग ० ५११९१६, १०७९ 
१३ (ट्वविड में)। रामा० ६॥२८०।१८, स्कन्द० 
३५ ब्रह्मदण्ड ५११०२, स्कन्द० १, वेप्णवखण्ड 
(विंकटाचल माहात्म्य]। यह तीर्थ इतता पवित्र 
माता जाता है कि १८७० ६० तक तिदंमल पहांडी 
पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नही थी। 

बेणा--(१) (विन्ध्य से निकली हुई तदी) अहम ० २७० 
३३, मत्त्यण ११४॥२७। यह मध्य प्रदेश की वैन- 
गया है, जो गोदावरी में मिलती है, (२) (महा- 


१४८६ 


बलेश्वर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) 
इग्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिलद २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और वैनगगा एवं 
वर्वा की सम्मिलित घारा प्राभहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९॥२०१२८, वन ८५३२, ८८।३, २२४२४, 
अनु० १६।५२०, भाग ० १०।७९१२। वेणा अधिकतर 
बृध्शवेणा या वेण्य/ या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जैसा कि मप्स्य० (११४।२९) मे। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमासा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उल्लिखित क्या है (दसवी 
शताब्दी)॥ देखिए पार्जिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपो का उल्लेख किया है। 
थेणासंगम--वन० ८५१३४, पद्म ० १३९३२। 
वेधी-- (१) (गगा-यमुना का सगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०) , जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, 
लेख की तिथि ११७३ ६०), (२) (सह्य पर्वत मे 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकल हुई एवं शृष्णा 
में मिलने वाली एव' नदी) तीयंसार, पृष्ठ ७८। 
देष्या-- (सहाय पंत से निकली हुई एवं हृष्णा मे 
मिचनेवाली एक मंदी) वाम० १३॥३०, अनु० 
१६५२२ (गोदावरी च वेण्या च रृष्यवेणा तथापि 
घ), भाग> दपार्दाह८ट, पद्मर० छाशश्शर५ 
(महादेव वेषण्या हो गये] । 
बिशुमतो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य» २२२०॥ 
बैतलिका-- (नदी) वन० ८५५६, पद्म शाइरा- 
२०,४।२९।२० (इसमे वेदसी-वेत्रदती-सगम कहा है) । 
बैत्रबती--( १) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपास को 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाठी है) 
मत्स्य० २२२०, ११४२३ (पारियात्र से निर्गेत), 


धर्मक्षास्‍्त्र का इतिहास 


ब्रह्माप्ड० २१६२८ (वऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कम ० रारण३५; मेपदूत (शर४) का कपद 
है कि विदिशा (आधुनिक मेलसा) जो दशाणं की 
राजयवानी थी, वेत्रववी पर स्थित है। (२) 
(साभ्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६१३० एवं 
१३३॥४-५। मिलिन्द-प्रश्न. (एंस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गेत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमे वेत्रदती भी एक है। यह 
उपयुक्त दोनों से भिप्त कोई नदी रही होगी। 

देदगिरिं-- (प्रह्मगिरि के दक्षिण सहाय श्रेणी की पहाड़ी 
एवं ृृष्ण-वेण्या के अन्तगंत एक उपतीर्य) तीर्पसार 
पृष्ठ ७८ 

वेदघार--(बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥२०।॥ 

बेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यत उपयोगी) मत्स्य० 
र२२७१।॥ 

घेदबती--(पारियात्र से निवली हुई एक नदी) मत्स्प० 
११४२३, ग्रह्माण्डण २१६॥२७, ब्रह्म ० २७२९, 
अनु ० १६५१२६। इस और निम्तोबत तदियों की 
पहचान नही हो सकी है। वेददती या हगरी मामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुगभद्गा मे मिल जाती 
है। देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्‍द १३, १० ५। 

चेदभुति--(कोसल के पश्चात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा० २।४९२।१०। 

वैदस्मृति-(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु ० १६५ 
२५, मत्स्य० ११४२३, वायु० ४५९७, बह्माएह ० 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) वे मतातुसार यद्द 
मालवा में बोसुल्ली नदी है और सिंध की सहायक 
है, बाहुँ० सू० (१६३२) ने इसका उल्लेख 
किया है। 

वेदीतीबं-- (इकोक १ मे देवीतीप॑ ) पद्च० १२६९२॥ 

बेदेददर--- (वारा० गे अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌० ४४)। 

बेकुष्ठ-कारण-- (मन्दार के अन्तर्गत] वराहुर १४३० 
२१-२३॥ 

बेजुष्ठ-तौब-- (१) (गया के अन्तर्गत) मत्य» 


तीष॑सूची 


रैर७५, नारदीम० शा्ड७७५, (२) (मदर 
के अन्तर्गत] वराहु० १६३६-४४ एड. १०१२५ 

घंजपन्त-- (एक सारत्वततीय ) देव (तीव॑ं- 
कहप०, पूृ० २५०)। 

घेतरणी-- (१) (उडीसा में बहतेवाली एवं विन्प्य से 
निर्मत नदी) वन० ८५६, ११४४, वायु ० ७७९५, 
कम ० २३७३७, पथ० १३९६, अग्नि ११६७, 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्म? २७।३३। जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो बालातौर एवं क्टक की 
सीमा है (इम्पो ० गज ० इण्डि०, जिल्द ६,प्‌० २२३)। 
कही-कही उल'छ एव किंग को पृथक्‌युवक्‌ माना 
गया है (बह ० ४७/७ एवं रघुवश ४॥३८)। 
'उत्कल? को “उत्कलिग” (जो कलिग वे बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है, (२) (गया मे) 
(वायु १०५४५, १०९१७, अग्नि० ११६७; 
(३) (फ्कीवन में) वामन० रेपा४३-४४, 
पद्य० ११२६।७९, (४) (वाराणती में एक कूपत 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६३३ ॥। 

बंदर्भा--मत्स्य० २२६४, नलचम्पू ६६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) | सम्मवत यह वरदा नदी है। 

बैबुर्प --- (आमर्त मे एक पहाड़ी) वन० ८९६, ११श- 
१६एंद १९ (जहाँ एाण्डव ल/ पयोष्णी को पार वर 
आये थे) । पाणिनि (४३॥८४) ने बूई” नामक 
मणि (रह) का विदुर्र से निकलना माना है 
(तस्मातूप्रभवति) । महाभाष्य ( जिल्द २,पृ० ३१३) 
ने एक इकीक उद्धृत किया है, जिसमे आगा है कि 
बेयाकरण कोगो ने वालवाय' नामक पर्वत को 
“विदूर! नाम दिया है। लगता है, यह सतपुझ श्रेयी, 
है निहमे दँद की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० १८७ एवं ३६५ हो सकता है कि यह टॉलेमी 
का ओरोदियन' पर्वत हो। 

वैद्यगाप-- (१) मत्य० शश४१, रशर४, पप्म० 
धा१७२०५, (२) (वाराणी के अन्तर्गत) 
छिग० (तौ० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४), (३) 
(साअमती के अन्तर्गत) पद्न० दादइष्थ१: 


शच्ट७ 


(४) (यहाँ पर देवी बगज़ा कही जाती है) देवी- 
भागज छा३८।१४, (५) (वंद्वताम वा मदिर, जो 
सवाल परणगने के देवधर नामक स्पान में १२ ज्योति- 
लिया मे एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैयनाथ के विशाल 
समन्दिर वा उल्लेख हैं। यह देवघर के २६ शिव- 
अन्दिरा भे सबसे प्राचीन है। 

बेनायकतीरपे--मत्स्य ७ २२३२, ग्रष्ड० (८१८।॥ 

वेमानिक--अनु०_ २५।२३॥ 

बैरा-- (नदी) मत्य्य० २२६४। 

बरोचनेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) स्वन्द० ४३३ 

बंवस्वततीषं-- (मूकर के अन्तर्गत) बराहु० १३७- 
२४० (जहाँ धूप ने एक पुत्र के लिए तप क्या), 
अनु० २५२९१ 

वेवस्वतेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पु० १०४) |] 

वेशाल--(श्रीपर्वंत के अन्तर्गत) लिग० १९२ 
१५६ (जिसे विशात्न अर्पात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया)। 

घैक्रव्णेदवर-- (श्रोपवंत के अन्तग्रेत) लिग० १९२ 
श्ध्धा 

बैइबान२कुष्ड-- (लोहा के अन्तर्गत] 
१५१॥५८। 

वेहमसी-- (नदी) वन १९१८। 

वैहार--(गिरिव्रज को धेरनेवाली एंव रक्षा करतेवाली 
पाँच पहाडियो मे एक) सभा० २६४२। 

थ्या पेश्वर-- (वारा० के अस्तमंत) कूर्म० १३५१४, 
पच्म० ६३७१७, लिग० १॥९२।१०९, नारद० 
२/५०५६। 

व्यासकुष्ड--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प, पृष्ठ ८६) 

ब्यासतीषं-- (१) (कुछक्षेत्र में) कूमं० २३७२९, 
ब्रह्माण्ड ३१३६९, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
बापु० ७७६७, प्॑च० ह१८।३७; [गोदार के 
बन्तर्गेत) ब्रह्म० रैपटार। 


बरणाह० 


१४८८ 


ध्यासवत--(मिश्रक के पास) पद्म० ह२६८७॥ 

ध्याशसर--वापु० ७७।५१, ब्रह्माण्डण रे१३॥५२॥ 

ड्यासप्पली-- (जहाँ पर पुत्र के सो जाने से व्यास ने मरने 
का प्रण किया यायें नारदीय० २६५८३-८४, 
पर्र० १२६९०-९१॥। 

घ्योगगड्ा--(गया के अन्तर्गत) नारद० २४७५७ 

ब्योमतीपं--(वारा० के अन्तर्गत) प्चष० ६२७१ १४। 

व्योमलिज--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० श५२- 
१६१॥ 

दज--(नन्‍्दगोप का गाँव) माग० १०११०, देखिए 
गोकुल' ऊपर। 


ष्च 


दांकुकर्ंण--(वारा० के अन्तर्गत) मत्त्य०" १८१.२७, 
कम ० श३ेश४८, पग्म० शरेधहटा 

दाहुकर्णेशधर--( वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिग) कूमें० शइशाडंट, लिय० १९२१३५, 
नारद० २।४८।१९-२०। 

इश्तीपं--(१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
२२७२३, कूमं० १४११-१२, पद्म० शरश- 
२९, (२) (हुब्जा म्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।- 
८१ 

झक्रदइ--(कोकामुख से तीन कोस दूर) वराहु० 
श्श्ग६पा 

शकप्तर--(सानन्दूर के अन्तगंत) वराह० १५०३३॥ 

शकावर्तें--वन० ८४२९, पच्म० १२८२९। 

दकेश्वर--(वारा० के बन्तगंत] लिग० (ती० क०, 
पृ० ७४) 

इांंलतीप--( १) (सरस्वती पर) दाल्य० ३५८७, 
(२) (नर्मदा के अन्तगंत) कूर्मे० २४२१७ (धसि- 
तीय॑), (३) (आामछक प्राम के अन्तर्गत) नृतिह० 
६०।२३। 

इॉंहप्रम--(शाछप्राम के अन्तर्गत) वराहू० श्डपा४ंट। 

इॉंशलिलितेश्वर-- (वारा० ने अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कु०, पृ० ९३)। 


धमंशास्त्र का इतिहात 


धंघहुइ---(योदावरी फे अन्तर्गत) इह्ा० १५६१॥ 

इलिनीतीप-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्यंव)] वन० ८श५१॥ 

इंलोदार--(कच्छ की खाडी के अन्त मे दक्षिय-पश्चिमी 
भाग में स्पित एक द्वीप) भागवत० श१शरेश६ 
(इृष्य ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
मय कर लक्षण दृष्टिगोचर हो तो पर्विपाँ, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १शा४८, रदा- 
६९ (गहाँ का श्राद्ध अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध 
स्पल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इग्पी० 
गजे० इष्डि०, जिल्द ८, पु० है८। 

शचीश्वरलिषं---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
३०, पू० १०५)।॥ 

इतहुम्ग-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० <ंरी- 
१०, पद्चम० श२८।११ (दोनों में एक ही एलोक 
है) । 

झतदु--(सतलज) इसे 'धुतुद्री! भी बहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (य्पुत्पत्ति दी हुई है), मत्स्प० 
२२१२, -माग० ५।१९१८। अमरऊकोय मे 'शुत॒द्री' 
एवं 'शतद' को पर्यायवाची कहा है। 

इतरवा--मत्स्य० २२३५ (यहाँ का भाद अनन्त 
होता है)। 

शतशुग--(पर्वत) देवल (ठी० कण, पृ० २५०)॥ 

इतसहद्ररू-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पच्न० श२७- 
४५, वाम० ४१३, वायु० ८३॥१५७ एवं ८४७४ 
(घतसाहस्रक) ! 

हनेश्चरेधवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (वी० 
बल्प०, पु० ६७)। 

शबरीतीप॑--(योदावरी पर) प्ष० ६२६९२७७- 
रण७्८ा 

शम्मतबग्राम--इहम ० २१३१६४ (गल्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और स्लेच्छो का नाश वरेंगे), पप० 
६२६९॥ १०-१२ (घम्मल प्राम का उल्तेख 
है), गे ड० शाटरा६, माग० श१शराह८ वायु 
७८११०४-१०९, मत्स्य० रै४2५१, इद्यापा० 
राइ१७६, विप्यु० ४२४९८, इन सभी मे इल्डी 


शीपंतूदी 


या प्रमति के भादी कार्मकलापो का वर्णन किया है 
किन्तू किसी ने सम्मल प्राम का उल्लेख नही किया 
है। इम्पी ० गजे० आंव इण्डिया (जिल्द २२,पु० १८॥ 
ने इस स्थाद को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले झा 
सम्मल कमवा बहा है, इसके आस-पास बहुत से 
प्र(बीन दूह, सर्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 

झरदिलु--(मापफक प्राप्त के अन्तर्गत) नुतिह० ६६- 
शे४। 

शरभंगकुर्ड---(लोहार्ग ल के अन्तर्गत) बराहु० १५१४- 
है । 

ब्ारभयाक्रम--वम० _ ८५७४२ एवं ९०६९, राष्रा० 
३॥५॥३, प्म० १।३९॥३९, रपुरश १३१४५ 
(सुतीवगाश्रम मे! पास)। 

दरावती--(सम्मवर्त' अवध में राप्ती) भीष्म० 
९॥२०। प्राणिति (४।३।१२०, शरादीतां च) को 
यह नदी शांत थी, क्षीरस्वामी (अमरकोय के 
टीकाकार) ने शरावत्यास्तु योज्वधे ” की टीवा मे 
उद्धृत किया है--'प्रायुदज्चौ विभजते हस क्षीरों- 
दके यथा 4विदुपा शब्दसिदधयै सर न पाठु शरावती ।।' 
डा० अग्रवाल में (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिरटा- 
रिकल रायत्र सोसाइटी, जिल्‍्द १६ (० १५ में) 
कल्पना की है कि बहू अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (धरघर) , किच्तु यह सदेहारमक है। सम्भव है कि 
जब सप्ल्‍त्वती सूख गयी कौर केवल इस पर दलदल 
रहू गया तो पह शरावती कहछायी॥ किन्तु अमरकोश 
के काल में शरावती सम्मवत' वह शरावती है जो 
समुंद भे होनावर (उत्तरी कनारा जिडै) के पास 
गिशती हैं, जिस पर गेरत्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रपुवश (१५९७) में घरावती राम के पुत्र छूव की 
राजदानी कही गयी है। 

शयात--[सरस्वती के अन्तर्गत) वन ० ८३ ११४-११ ६, 
पग्म० १॥२५॥२०-२३॥ कुछ पाण्डुलिपियो में 'शश- 
पान पाठ आया है । 

दाझाकिशवट--(वारा० के अन्तर) लिय० (ती० 
क्‌०, पू० ९७)। 


श्ब्टर 


श्ाकृम्मरी--(१) (नमक वी साँभर झील जी जयपुर 
ओऔर जोवपुर रियात्रतों दी सीसा पर 
परिचमी राजस्थान मे है] वि० घ० सू० ८५२१, 
दिध्हूराज चाहमान के शिलालेख (९७३ छड ई०) 
में शावम्मरी वी चर्चा है (एपि० दृण्टिण जिल्द 
३; पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इभ्यी० शंजे० 
इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अर्सुकपा दी गपी है। झ्नीक्ू की दक्षिण पूर्व सीमा 
घर सॉमेर नाम का क्सवा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूत की राजधानी था, (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से वेंदार के मांग में) वत७ 
<४१३, पद्म ० १२८। १४-१६ (एक देयीस्पान जहाँ 
देवी ने एक सहस्र वर्षों तक वेवल शाक-भाजी पर 
अक्ती का जोवन व्यतीत कराया था) । 

दाकितो-- (वश्मीर में नदी) मीलमंत० १४४५। 

शार्डिप्ती-सपुसती-साम--तीलमत ०१४४६) 

शाश्डिल्येशबर-+- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० [ती० 
क०, पुृ० ६८)।॥ 

शातातपेश्वर-- (वारा० के' अन्तगत) लिंग० (तो० 
का०, एूृ० *०)। 

धाशदातीयं-- (कश्मीर म) मत्स्य० २२७४, राज० 
१४३७१ कष्मीर के प्रमुख तीर्यों मे यह है और किसने 
गंगा नदी के दाहिने तठ पर आधुनिक दादी इसवा 
झोतक है। मंगुमती के मन्दिर के सामने किसनगशा 
में यह भिछ जाती है। देखिए सटीनस्मृति पु० २०६। 
अाइने अकबरी (जिल्द २, पु० ३६५-२६६) मे 
आया है कि धारदा का मन्दिर दुर्पा का है और पद- 
भती नदी के किनारे है जो दार्दू देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अध्यमी 
पर हिलने छगता है। 

झादु#--बाहँं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 

शाकप्राम--- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४॥६२र३-१२८, विष्णु० २११४, 
शा १३४ (राजपि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के मस्त ये, यहाँ रहते पे)। मत्स्य० १३३३ 
(भालप्राम मे उम्रा महादेवी कही गयी) २२॥६२६ 
पद्म० १३८४८, वराहु० १४४३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पराशण पूज्य हैं, विशेषत' जित पर चक्र 
का चिह्न रहता है) , इलोक २९ मे आया है--घाल- 
ग्राम पर्देत विष्णु है', इलोक १४५ में आया है-- 
“यह देववाठ भो कहा जाता है, यह विस्तार मे 
१२ योजन है (इलोक १५९)। शालप्राम के 
अ्रस्तर सण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्थल मे पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २१२९) भी कहा जाता या। वन० 
५॥८४१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१)। 
धासश्टजूरेइधर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ४८) ॥ 
दबाछप्ामगिरि-न्वराहु० १४४१३ एवं २९। 
शापछ्तिप्राम--(वही जो ऊपर है) रूमं० २।३५३७, 
न॒सिह० ६४२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र मे 
आये ये)। 
झातिपूर्प-वन० ८३॥१०७, पद्च>० शैरष्क१०० 
(एक तोये जो सम्मवत शालिदोत्र द्वारा स्पा- 
पित था) । 
शझासूकिमोी--(कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३॥१३, 
मद्दामाष्य (जिल्द १ पु० ४७४ वातिक २ पाणिनि 
२।४७) ने घालूबिनी को एक गाँव कहा है। 
हास्बिक्तिनी--(सम्मदत' ऊपर वाला तीय॑) पद्च० 
११२६१ १॥। 
शिक्ितीर्ध--(नमंदा के अन्तर्गठ) मत्स्य» १९३४- 
<३२, पच्च० १२०७८। 
शिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उम्जयिनी 
में बहती चलो जाती है) मत्स्प० २२२४, ११४- 
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येगः मील पर 
तीर्य॑स्पल हैं, वहाँ ऋषियों गे विस्यात निवासस्पक्त 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वबित हैं। 
यहू नही विष्णु के रक्त से निग्ली हुई गही गयो 


घर्मशास्त का इतिहास 


है और ऐसा दिष्वास है कि कुछ निशिबत कालो में 
गह दूध के साथ बहती है। आइने अकदरी (जिल्द 
३, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

लिफा--(नरी) ऋ० १॥१०४॥३ (जिसमे कुमद की 
दोनो पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी) । 

शिल्लाझेशवर-- (वारा० के अन्न्गेन) लिग० (ती० 
छ०, पृ० ४६)॥ 

ज्ञितातीरं-- (गया के अन्तगंत) वायु» १०८॥२॥ 

शिवकांघो-- (दक्षिण भारत के काजीवरम्‌ मे) पथ्च० 
६।२०४।३०॥ 

शिवपार--मत्स्य ० ररा४९। 

शिवनदो--जृसिह० ६५॥२३ (ती० क०, पृ० २५३)। 

शिवसरस्दती--वाहं» सूत्र (३१२२) के अनुसार 
यह एक छैव क्षेत्र है। 

शिषवद्धर३--इह्माण्ड ० ३।१३५२१ 

शिवीद्मेर-- (जहाँ अन्तर्षान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पष्च० ६२५० 
१९१ 

शुकृस्पाधम--बन० ८५।४२, पष्च० १३९॥३९ (दोनों 
मरे एक ही इलोक है)। 

शुक्षेत्चर-- (गोकर्ष के उत्तर) वराहु० १७३॥९। 

शुक्षिमती--(नदी, चेदि में कोलाहुल पर्वत द्वारा 
अवदुद्ध) भीष्म० ९३५। देखिए दे (पृ० १९६] 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। दृह्म० (२७- 
३२) एवं मत्स्य० (११४।१०१) का कषन है कि 
मह खत्ष पर्वत से निवछती है, किन्तु मार्क ० (५७- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है। 

शुश्तिमानु-- (भारत के सात भहान्‌ पवंतों मे एक, 
यह विन्प्य वा एक भाग है) कूमें० १।४७१९, 
यायु० ४५॥८८।१०७, नारद० २।६०१२७, भाग 
५॥१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० छा हृत माउ- 
घ्टेन्स ऐच्ड रीमर्स ऑँव इण्डिया” (डिपार्टमेष्ट आँव 
छेटर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिहद २८, पुर २०- 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्पित की गयी हैं। 
यह परत प्रमुख सात परद॑तों में सबते रुम प्रसिद 


तोप॑यूचो 


है और इसमे निकली हुई नदियाँ दहुत वस हैं तया 
उनके नाम पुराथा आदि से कई प्रशार से आये हैं। 
देखिए डा० राय त्रौबरी का स्टडोज' जादि, पृ० 
११३-१००॥ 

शुश्तीप-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) बरह्म० शृष्पर 
है मत्म्य७ २२।२९॥ 

शुक्रेवर-- (वारा० थे 
विंग १॥३४-०३, ना“4द० २।२०१७०। 

शुबलतीयं-- (मइाच से १८ मील उन्तर पूर्व नमदा 
की उत्तरी तट पर) कम? २।४१।६३-८२ मत्स्य० 
१९२। १४, म्वन्द ० १२३३।५॥ देखिए गत अध्याय वा 
प्रशरण नमंदा, जहाँ शुक्ल तोयें में राजवि चागतय 
का उल्लेख हुआ है, चाणवंय एवं शुनहूतीय के सम्वस्ध 
के बिपय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० जिल्द 
२३,पूृ० १२८ एवं बम्बई ग्जे०, डिलद ११, 
पृ० ५६८-५६९, पदष्म० ११९२-१५ (यहां 
राजपि दाणवय द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुष्डिक--(वश्मीर में तीयें) नील्मत० १४५९।॥ 

शुद्धावर-- (वारा० में अन्तर्गत) लिग० (तीर १०, 
पृ० १४२)। 

शुतुद्यी--(पजाब की सतछ॒ज, मस्त ग्रया की 
शतई) उ्ृ० ३३३१, १०७५/५। गह यूनानी 
हुपनिर या हुफसिस (ऐँ० इण्डिग, १० ६५) है 
जो वि भारत मे सिकल्दर के बढने की अस्तिम सीमा 
थो। यह कंलास की देक्षिंगी उपत्यका से तिकरती 
है और कमी मानसरोदर से निकलतो थी | पाजिटर 
(पृ० २९१) का क्यत है कि प्राचीन काल मे यह 
आज को भाँति व्यास से नही मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनो यह सूखी मूमि से 
बहती थी जो आजकल हक या घग्गर' नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो इसके आधघुतिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। 

शुष्कनदी--(वारा० के अन्तर्गत असि न्ञामक नदी) 
मत्त्य० १८२।६२, छिग० (त्तौ० क०,पृ० १६१८) । 

११५ 


अत्तगको आुम० १॥२०१०, 
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शुष्केद वर-- (वारा० के अन्तगंत) छिग० (ती० क०, 
पू० ११८)॥ 

शूर्पाएकतीषं-- वेसइन के पास आधुनिक सुपारात 
बन० ८५४३ (जहाँ परशुराम रहते ये), ८८१२ 
(गहाँ जमदग्लि की मदी थी), ११८१८-१ ०, शान्ति० 
४९६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुन निकाला गया ह्यान]), अनु० २५॥५०, 
हरिवंग, विष्णु पव० ३९२९-३१ (अपरान्त में 
शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा 
था और परणुराम ने इसे एक वाण छ/डकर स्थापित 
क्या था) , बह्मण्डण ३॥५८।१७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०।७९२०, ब्रह्म०ण २७।५८ (अपरान्त 
दशा में शूत रित का नाम सं प्रथम भाया है)। मासिय 
अभिलेख, क्षस्या १० में 'शोर्परिग' झद आया है 
(बम्बई गजे०, पृ० ५६९ जि० १६), ताताघाद 
अभिवेख स० ९ (ए० एस० डव्लू० आई० जिल्द ५, 
पु० ६४) में गोविन्ददास सोपररयक नाम आया है। 
सुध्पारक जातव (० ४६३, गिल्द ४, पृ० ८६, 
सम्पादक कॉवेल) भें आया है कि मरुक्‍कच्छ एक 
बन्दर्गाह था और उसे देश ८ नाम भष्ठ था। 
यह॑ सम्भव है कि ओल्ड टेह.।मण्ट वा भाफिर' 
दाब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐुँ७ जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर था सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद मे सौदीर का देश 
है न कि शूर्पारक' का, जे थ कि बहुत से विद्वान कहते 
हैं। दालेमी ने इसे 'ए रा कहा है। कुछ प्रसिद्द 
विद्वान्‌ कहते रं वि. ओफिर दालेमी का ऐंवीरिया 
अर्यात्‌ बामीर है (प० (४०) । देखिए जे० बार० ए० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शुर्पारक पर हूम्बी टिप्पणी दी 
हुई है। 

शूदधात-- (कश्मीर भे) देखिए मीलकुण्ड के अस्त- 
गंत। 


श्ष्र्२ 


शूछमेद-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३, छू्म ० 
शा्डह१२-१४, पच्च० शहटा३। 

शूलेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० ब्‌०, 
पृ० ५२)। 

श्युगतीपं--- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १२१३१॥ 

शुगवेरपुर--या (दृगिविर) वन» ५०६५, पच्च० 
१३९६१, रामा० २१११३॥२२, ६१२६॥४९, 
अग्नि० १०९२३। यही पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने गगा पार की। यह आज का 
प्विगरौर था सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर पश्चिम 
२२ मील दूर गगा के थायें बिनारे है। 

अुगाटफेइघर--(श्रीपतंत के अन्तर्गत) लिगर० शान 
९२॥१५५। 

शुपा-- (नदी, विन्प्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६॥३२॥ 

शेषती--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११५११ 

इॉलेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १९२८६, 
वराहु० २१६२३, नारदीप० २॥५०।५७, स्वन्द० 
४॥३।१२५। 

इलेश्वराभभ--वराहु० २१५५७ एवं ८३-८४। 

इौसोदा-- (नदी, जो अरुण पव॑त की छैलोद झोल से 
निवलती है) वायु ० ४७३१, ब्रह्माण्ड २११८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२॥ 

धोग-- (एक नंद, जिसका भाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराधा के अनुसार गोण्दवाना में ऋक्ष पंत से 
निवछता है और बाँकीपुर से कुछ मौल दूर गगा से 
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२२५ (एक नंद), 
११४२५, इहा० २७३०, वायु० ४५१९९, द्रह्माण्ड० 
३२११६॥२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोवा” एव 
एरियन बा 'सोनस' है। यह वही से, जहाँ से नमंदा 
अमखण्टक' पहाड़ी से निकलती है, निशली है। 
देशिए ऐँ० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसने 
और गंगा दे संगम का वर्णन है, ओर देदछ--नि० 
स्ि० ११०--पोण पिन्पु-हिरष्पास्या' कोक-छोहित- 
धर्षय ।धतदुरघ मदा सप्त पावना; परिकोतिता ॥ 


चमंश्ञास्त्र का इतिहास 


यहाँ हिरष्पय एवं कोर अनिश्िचत हैं, लोहिए 
ब्ह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरष्पा-संगघ--वन० ८५४८, पद्च० शरेरा- 
<॥ वि० घ० सू० (८५॥३३) घोष-ज्पोतिषासयम 
में आया है विन्तु इसकी टीवा बेजयन्ती ने टिप्पणी 
की है वि यह शोणषज्योतीरया है। 

शोणप्रभद--(प्रभव २) वन० ८५॥९, पद्म० १३९० 
९ 

कोणितपुर--(बाघासुर की राजधानी, जहां उपा के 
साथ कपटाघार करने के कारण अनिष्दद को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६।१, हरिवश, विष्णु- 
पर्व १२११९२-९३॥। दे (पृ० १८९) का क्भन है कि 
यह कुमायूँ मे आज भी इसी नाम से है। और मो 
बहुत से स्पल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवश मे आया है कि शोणितपुर दारका 
से ११,००० पोजन दूर है। भविष्य० (शृप्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराध ११४।८४७) मे शोणितपुर को 
बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिषानघिम्ता- 
मणि (प० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी 
बहा जाता था। 

धौनशेश्परकुष्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (हो० 
ब०, पृ० १२२)। 

धोपरिक--हाण्ड० ३।१३१३७। देलिए सूर्पारक। 

इसशान---(दे० 'अविमुक्ता) मत्स्य० १८४१९॥ 

इमशातस्तम्म--(वारा० के अन्तगगंत) लिय० (ती० 
क०, पु० ५४) ॥ 

इपामाया आभम--अनु ० २५॥३०। 

इपेनी-- ('ऋक्ष पंत से निवलने वाली नदी) मत्स्य० 
११४४२५। दे (पृ० २००) में इसे बुन्देलसप्ड 
की केन नदी कहा है। 

आवस्ती--(अवप मे राप्ती के किनारे सहेत महेठ) 
बहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह छव की राज- 
धघानी थी। अयोध्या से यह ५८ मीछ उत्तर है, 
रामा० ७१०७४-७, दायु० ८८२०० एवं ऐँ० 
जि० पु० ४०९। रघुवंध (१५९७) मे भ्रावसस्‍्ती 


सीप॑पत्री 


छव् की राजवाती कही गयी है। देसिएं मार्शल वा 
लेख, जे० आर० ए० एस्‌०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एंपि० दृण्डि०्, जिल्‍द ११ पृ० २०। 
डॉ० स्मिय (जै० आर० ए० एस्‌ू०, १८९८, पू० 
५२० ५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत॑ न मातकर 
वेपाल की भूमि में उसे नेपाल्गज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७५३) में आया है वि' इसका नाम इवाकु 
कुछ के शावस्त के नाम पर पड़ा है। 

शीकुश्ज--(रारस्वती के अन्तगत) पद्म० १॥२६।१९ 
बन० ८३१०८। 

झीकुण्ड--वन० ८२।८६ (अप इसका लाम लश्मी 
कुण्ड है जो वाराणमी भें है) ल्िग० [ती० व, 
पृ० ६२)॥ 

प्रीक्ेत्र --(जगप्नापपुरी) इसके वियय से गत अध्याय 
में सविस्तर लिखा गया है। 

झौनगर--(१) (वइमीर की राजवानी है) इसता 
इतिहास वहुत रूम्वा है। राजर (११०४) के 
अनुसार अग्रीक ने ९६ लास घरी के साथ श्रीनपरो 
का निर्माण क्या। स्टीत ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा हैं कि वर्निधम (ऐएँ० जि० पृ० ९३) 
ने अशोक की श्रोनगरी को आधुनिव' श्रीनगर से 
तीन मोर ऊपर वितस्ता के दाहिने तद पर स्थित 
आधुनिक पत्देपान नामक गाँव के पास माता है। 
प्रद्देयात (कलह का पुराणाधिष्ठान) तह्त-ए- 
सुलेमान पहाडी के चरण मे है। प्रवरसेन प्रयम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवर्सेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयो 'राजपानी 
का निर्माण कराया। द्वेनसाँग ने इंस नयी नगरी 
(प्रवसपुर)] का उल्लेख क्या है। देलिए 'बील' 
हुए केख, बी० भार» डब्छू० डड्ठृ०, जिल्द ह पृ० 
९६, १४८ एवं (५८ तथा ऐँ० जि०, पृ० ९५-९६३ 
आइने अकबरी (जिल्द २; पृ० ३५५) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब हैं। अल 
बशनी (जिलद है, पृ० २०७) का कपन है कि 
अद्द्ष्िन (कइ्मीर की राजधानी अधिष्ठान) 
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झेलम के दोना किनारा पर निर्मित है। हल झीछ 
का जो श्रीनगर के पास है और ससार के रम्यंतम 
स्थानों में एक है वगन इस्पी० गजे० इफ्डि०, जिल्द 
११ १० १२४-११५ में है, (१) (अलकवदा के 
बायें किनारे पर गड़वाल जिले मे यह एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्‍द ३६, पृ० २००। 

शीपणों-- (यहाँ दान अत्यत फलदायव' होता है) 
मत्स्य० २२४९। 

थ्रीषवंत--(या श्रीशेलड) (१) ढ(हुनूंछ जिले मे 
कृष्णा स्टेथन से ५० मौल दुर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिज्ञा मे एव पहाड़ी) यहां पर बहुत से छिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मह्लिकाजुन (लिग० श९१।१५प) भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योतिलिज्ञों में होती है। 
र्गिं० (९२१४७ १६६ ) मे कुछ ज्योतिलिजो 
वा उल्लेख है। देखिए वन० ८५॥१८-२० (यहाँ 
महादेव उम्रा के साय बिराजते हैं), वायु० ७७।२८, 
गत्स्य० १३॥३१ (यहाँ देवी 'माधवी” कही गयी है), 
१८१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ (हद द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पडा पा), पद्च० ११५६८- 
६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कषा यहाँ भी है), 
अग्नि० १३३॥४ (गौरी ने यहाँ छक्ष्मी का रूप 
घारण करके तप किया था) | पाजिदर (१० २९०) 
ने अग्नि की व्यास्या ठीक से नहीं की है। कूमे० 
रा२०३५ (यहाँ क्ाद अत्यन्त फलदायक होता 
है), १३७१३-१४ (यहाँ पर धामिक मात्मपात 
की अनुमति है), प्च० १३९१७, ४२०१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थरू है]। 
बाई ०यू० (३४१२४) के अनुसार यह शाकत क्षेत्र है। 
मालतीमाघव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इष्डिण, जिल्‍द २०, पृ० ९, जिल्द ४, 
प्‌ृ० १६३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेद्ध दर्मा का 
चिक्मुल्ल दानपत्र है)। नागाजू'न कोण्डा के तीसरी 
शताब्दी के शिलालेख में श्रीपवंत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ६ एवं २३), (२) 
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(वारा० में एवं टिंग) अग्नि० श्श्राड, (३) 
(सम दा के अतातो अग्ति० ११३४३॥ 

धीपतितोप-- (यहां धाद् करने सें परमपद प्राप्त 
होता है) मतप० एशाछडी 

झौतोर्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) बन० ८३४६ कूम॑० 
१३५८ पद्च० ह३७।८। 

झोमादक--- (बश्मीर वे! दक्षिण में एक अभिभावक 
अयदा रक्षक नाग) नीलमत० १११७॥ 

शीमुरू-- (गुरा) लिग० (ती० कल्पक पू० ६०) 
(दाराणती के अन्तगत) । 

भीरग--- (आधुनिक श्रीरयम्‌ जो जिचिनाएलली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलखन के मध्य भे एक 
द्वीप है) मत्म्य० २२४४४, (यहाँ का ख्राद अनन्त 
है) भाग० १०७९६१४, पथ्च० हरेटन१९ 
बाहु० सूत्र ३१२० (वेष्णव क्षेत्र)) यह शिल्प- 
दिकारम्‌! (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित 
प्‌ृ० १६३) में वणित है। विधिष्टाइतवाद के प्रव 
तक रामानुझाचाय गा यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डिण्, जिल्‍द २३, पृ० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रगनाय 
स्वामी बहा जाता है) के मन्दिर का वणन किया 
गया है। 

इसेप्मातकुवत-- (हिमालय पर) वराह० २१४॥२४-२६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पु० १८८) रा 
क्यन है दि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल मे 
परएपकिनएए के उत्परनपूरई दो; शीर बी दूरी पर 
है। दो गोकर्णों बे लिए देखिए 'गोक्णे। 

इद्यशिएशोपापह--दन ० ८३।६१॥ 

इबैततीप--(योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४१॥ 

इबेती-- सिषु नदी के पश्चिम उसकी सहायक मदद) 
ऋू० १०७५६। इसे सुदास्तु कहना बढठित 
है। 

इबेतेश्बर--- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग्र० (ती० क०, 
पृ० ९९)। 

इंबेतपाइरी-- (नदी) ऋ० टारछह८। 
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इंबेता-- (नदी जो साभ्रमती से मिलती है) पञ्चञ० 
१३३॥१९-२०।॥ 

इलेतादि-- (पदत) पच्च० ६।२८०१९, मत्स्प० ११३! 
३८ (यह मेरु का पूर्दी भाग है) । 

इबेत दीप--नतारड० शाटशा७ कूमें€  श१ा४९, 
शा राहत ४७. वाम० रेध१६ एंव ६०५५ 
झान्ति० ३३६।८ ३३७॥२७॥ बहुत-से प्रयो मे क्षीरो- 
दधि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

इदेतमाधद--मा रदीय० २॥५५७३०॥ 

इेतोदभक-- (साभ्रमती पर) पय्य० ६१३३।१५१ 

घडगुछत-- (कश्मीर मे एक माग दा स्पान) तीर* 
मत० ११२३-११४०। 

दब्टि-हुद---अनु ० २५१३६। 


घ्‌ 


सफ्मन-- मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५३॥३।॥ 

ससारमोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्य० २२।६७। 

सकुशिरका--वाम० (ती० क० पुृ० २३६)। 

सगमत-- (द्वारका के अतगंत) बराहू० १४९४१॥ 

सगमनगर--(द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० (ती० 
क०; प० २२६)।॥ 

संगमेश्चर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० 
रा५०६३-६४, (२) (साभ्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पथ्च० ६।१३८॥१, (३) (नमंदा के 
दक्षिणी तटपर) मत्स्य ० १११७४, रूम ० रांध१३४+ 
पद्त० ११८५३, (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिज्रू० १९२८८। 

सपरेहधर--(वारा» के अन्तर्गत) छिज्ू० (ती*% 
बल्प०, पृ० ५१)। 

सत्पयवती-- (यह कौशिकी नदी हो ययी ) वायु ० ९१४८८ । 

सदानीर-- (नदी) शतपथ डाह्मण (!डी१/१७) का 
कथन है--आज भी यह नदी कोसछो और विदेहाँ 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वेद से उमश्वी- 
घुमहतठी पस्त पड़ी और अन्य मदियों के सूख णाने पर 
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भी यह सदानीर बनी रही।' सायण ने सदानीरा का 
करतोया वह्दा है। भीष्म० (९र४ एवं ३५) ने 
दोनो को भिन्न माना है! समा० (श०२७) ने 
संकेत विया है कि यह गण्डकी एड सरयू के बीच मे 
है किन्तु ब्रह्मय० (२७।२८-१९) का कयन है कि यह 
परारियात्र पंत से निवलती है। वायु ० (४५। १००) मे 
आया है कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिदर (भाक० अ० ५७; पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं ब्रतोया 
को एक दूसरी का पर्याय मात्रा है। 

शरकेश्द(--(दारा० के अन्तगत) सिगि० (ती> ब«७, 
पू० ६७)। 

चतक--यम० (ती० क०, पूृ० २४८)। 

संमत्कुमारेदबर--(वारा० के अन्तगंत] ल्गि० (ती० 
क०, पृ० ६७)॥ 

समन्दनेशवर-- (यारा ० के अन्तर्गत) लिज्भू० (त्ती० कर, 
पु. ० ६७)। 

सनप्या--(१) (करमीर में तदी) नीलमत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए “तिसध्या', (२) (मालवा 
की सिर्ध नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० 
शार३, पष्च० शर३९१, (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) यन० <८४॥५३, पतन्च० 
१३२१६। 

सन्ध्यावट-- (प्रयाग के अन्तयत) मत्स्य० १०घ४४३॥ 

सन्निहिता-- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है भौर जिसमे कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) दह्माण्ड० 
३॥६३।६८। ती# प्र० (पृ० ४६६) ने सच्निहृत' पडा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और गे चार झील हैं, सप्तिहत, सप्निहृत्या, 
साप्रिहत्य एवं सब्चिहता। 

संप्िहतो--(कुछ द्रषों फे अनुसार यह कुछक्षेत्र का 
दूसरा नाम हैं) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकष्ठ 
ने व्याख्या की है कि सप्तिहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया हैं कि सभी दीप 
थहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन एकत्र द्वोते हैं । 
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पद्म० १।२७।७७-७८, वाम० ४१॥९ एवं ४५॥२९, 
अग्नि० १०९ १५३ 

सद्िहत्यत्र-- (कुरुक्षेत्र मे) वाम० ४७।५६ ४८२३, 
४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एंव दतवन के 
पास) $ 

सपन्नीति--(कुछसेव के] नील्मन० १६८-१६९ (रूगता 
है यह मश्निहती ही है) । 

सृप्तकोटीश्वर--ती ० प्र०, पू० ५५७ जिसने स्कत्द० 
अध्याय ७ को उद्धृत क्या है। 

छत्तयग--वन ० ८४४२९, _ अनु० २५॥१६, पद्म० 
१५२८-२९। सात गगाएँ ये हैं--गगा, गोदादरी, 
कावेदी, ताज्रपर्णी, सिन्धु, सरपू एवं भमंदा। 
मीलमतं० (७२०) के मत से सात गगाएँ हैं-- 
भागीरघी, पावनी, हादिनी, 'ह्लादिनी, सीता, सिन्पु 
एवं वक्षु 

सफ़्योदाबर--वन० ८५॥४४, बयु» ७७।१९, मत्स्य» 
२२७८, भाग> १०७९११, पत्म० १३९४१, 
४॥१०८।र९,ब्रह्माण्ड ० ३। (२। १९ स्वन्द०४॥६।२३॥ 
देखिए राजा यज्ञ कण का खैरहा दानपत्र (१०७१- 
६०, एपि० इण्डि०, जिलल्‍द १२, पृ० २०५) जहाँ 
सातो घाराएँ परिगणित हैं, गोदावरी जिले के 
गजेटियर (प० ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषिया के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं--कद्यप, अति, ग्रौतम भरद्वाज, विश्वामित्र, 
जमइग्नि एंव वरसिप्ठ । राज० (८३४४६) मे आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात सुखी के साथ 
मिलती है। 

सप्तचदतीभ--देखिए 'वदर्॑वा' 4 

सप्तधाइ-- (साभमती के अन्त) पद्च० ६।१३६॥१६ 
(सप्तसारस्वत' के समान)। 

सचरणइ--द्रह्मएण्ड५ ३११३।३८ (देय सप्ठनदे शाढ़ू 
भानसे या विशेषत )। 

सप्तपुत्करिभी-- (कश्मीर में पिद पर सात पाराएँ) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०। हैँ० चि० (४४५) ने इसे 
सप्तमुण्ड' कहद्दा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है-- विद थ्ेः 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएँ मिलती 
हैं।' 
सप्तधि--वि० ध० सू० ८५१३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यत 
पुष्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 
सर्प्वविशुष्ड-- (लाहागल के अन्तर्गत ) वराह्‌० १५१४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएं गिरती हैं)। 
सप्तसागर लिड़--(वारा० के अन्तर्गेत) स्कन्द० 
४।३३।१३६) 
सप्तसामुइ्रक-- (कुब्जाअव के अन्तगंत) वराह० 
१२६॥९१। 
सप्तसामुद्रक कूप--(मगुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। 
सफप्ारत्दत--(फुरुक्षेत्र मे) जहाँ मुनि मकणक ने 
अपने हाप को कुश की नोको से छेद डाछा था और 
जव उससे वनस्पतीय तरल पदार्ष बहने लगा तो 
वे हवोत्फूलल हो नाचते लगे थे। वन० ८३११५, 
इाल्य० ३८।४-३ है (जहाँ सातो नाम वर्षित हैं), 
कप ० २३५।४४-७६ (मकणक की गाषा), पथ॑० 
१४२७४, वाम० ३८।२२-२३ (मबणकः की साया), 
नारद० २।६५१०१-१०४ (साता नदिया के नाम 
दिये गये है) । 
सप्तवती-- (नदी) माग० ५१९४१८।॥ 
समड्भरा-- (मपुविला नामक नदी) बन० १रे४३९- 
४०, १३५२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त 
हुए थे) | समझू/ नाम इसलिए पडा क्योंकिः मह 
टैड़े बगा को समान बनाती है। अष्टावक के अद्भ 
इसमे स्नान करने से सीधे हुए थे। 
झमम्तपंद्र--(पह रुफ्शेत्र है) आदि० राध्पा 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच परदित्र 
सरोवरों मे परिवर्तित हो गये थे) घत्य० ३७४५, 
४४५२, ५३।१-२ (ब्रह्या की उत्तर वेदी), पद्य० 
४७॥७४ (स्पमनन्‍्त” पाठ आया है), बह्ाण्ट० 
३॥४७११ एवं १४, वाम० २२२० ('स्परन्त!), 
५१-५५ (सर को सप्तिहित बहा गया है यो चारो 
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ओर से आधा योजन है) दिन्तु बाम० (२२११६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुद्रकूप--(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६३०॥ 
समुदेश्वर-- (वारा० वे अन्तगंत) लिड्जु० (पी० क०, 
पृ० १०५)! 
समसोत--(सन्दार वे अन्तगंत) वराहु० १४ ३२४-२६। 
हम्मुतिक--(वारा० मे एक तीर्य) पच्च० १३७६१ 
सम्पोठकू-- (मधुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७२७। 
सदतंक--(वारा० के अन्तर्गत] रूम» १३५१६।॥ 
सवर्तवापी--वन० ८५॥३ १, पद्च० १॥३९२९॥ 
सवरतेदधर-- (वारा० के अन्तर्गत) लियग० (ती० 
क०, १० ९९)। 
सर्विद्यतोर्ष--वन० ८५१, पद्म० १३९१॥ 
झरक--कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३७५-७६; 
प्य० १२६७६, नारदीय० २।६५१६२-६३॥ 
सरत्तम्भ--(देवदारु वन के पास) अनु० रपा२८। 
सरपू--(नदी) ऋ० शाइण १८, पारे३९, रत 
६४९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वर्यित 
हैं)। इन ऋचाओ में 'सरयु' द्ब्द आया है, विश्तु 
सस्कृत साहित्य मे 'शरपू' पा 'सरपू' भाषा है (मत्स्प० 
रश१९, वायु० ४५९४ नारदीय० राधपा७१, 
रघुवश १३१९५ एद १००)। मत्स्य» (हैर१ 
१६-१७) एव ब्रह्माण्ड० २१८७०) मे आया है कि 
सरयू वेदुतगिरि के चरण मे स्थित मानस सरोवर से 
निकली हे। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२४९१५)! सरयू हिमालय से निवली है. (वायु० 
४५१९४) | इसबर जल साश्य' बहलाता या 
(काशिका, प्राणिनि ६।४१७४ में आया है-- 
“सरूयों भव सारवम्‌ उदगम्‌)। चुल्लवग्ग (एसू० 
बी० ई०, जिल्द २०, पू० ३०२) में यह भारत की 
पाँच बडी नदिया में व्यक्त है, विन्तु मिलिन्द- 
प्रदद मे यह दस बडी सदियों में एक गही 
गयी है (किन्तु दीवो स्थानों पर इससा नाम 'सरमू 
है)। देखिए तीषंप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्मु के बायें अंगूठे से निशली हुई है और घर्गेर 
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में मिलित कट्दी गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 
'सस्दोज' है। इसे घाघरा या घर्षर भी कहा 
जाता है। 

सरस्दती-- (आधुनिक सरसुति) यह नदी जा द्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य० ५११९ के मत से), बदरिवा- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३रा३-४ के मत से)॥ पद्मय० ५/१८।१५९-१६० 


(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाहव अग्नि को 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्मवतत यह उस 
ज्वालाभुसीय विप्लय की ओर सबेत है जिसके 


फलस्वरूप सरस्वती अलहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का क्‍्यन है कि शकर ब्रह्मह॒त्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसम कूद पड़े थे इससे यह अन्तहित 
है| गयी। वन० (१३०३-४) के अनुसार यह शूंद्रो, 
विपाद। एवं आभीरो के स्पर्श के भय से लुप्त हो 
गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का क्‍यन है कि 
सरस्वती उतप्य के शाप से मद्देश मे चली गयी और 
सूखकर अपविन हा गयी। अन्‍्तर्घान होने के उपरान्त 
यह घमसोद्भेद, शिवोदभेद एवं नागोदभेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुझक्षेत्र भे प्राची सरस्वती 
कहलाती है (पत्म० ५॥१८।१८१-१८२)। देखिए 
विभिन्न सरस्वत्तियों के लिए दे(पृष्ठ १८०-१८१)॥ 
वन० (१३०१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ण जाते हैं भौर यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिस्हनि यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए 
ओोल्डम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० 
४९ ७६, (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जौ अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-्पश्चिम 
से निवलती है और दक्षिप-पश्चिम मे बहती हुई 
पालनपुर, महीकणष्ठ भादि जिछा को पार करती 
तथा मन्हिछ॒वाड एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से बहती हुई कच्छ के 'रन में समा जाती है। देखिए 
*प्रमास' के बतर्गंत। 

सरस्वती-अद्णा-सडुम--वन० ८शह५१, फूँमें० २१ 
३०२३, शब्य० ४३॥३१ एवं ज० डड। 
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सरस्वतौपतन--(मयुरा के अन्तगत ) वराह० १५४।२० । 

सरध्वती-सावर-सगप--वन० ८२९६०, पच्म० ११२४९, 
वाम० ८४२९। 

सकरावर्ता-- (नदी) माग० ५११९६१८। 

सर्गंदि्दु-- (नर्मदा के अन्तयत) कूम० २४२२३। 

सर्वृतीर्षघ--पथ ० २॥९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सव॒तीय एवं याराणसी एसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाष को भी दूुर करते हैं। 

सर्वेतोर्पेश्दर-- (वारा० के अन्तगत) स्कस्द० 'शर्शा 
शरे४ा 

सर्वेहद--वन० ८५॥३९ (स्पान अनिश्चित है ]। 

सर्वात्मक--(कुब्जाभ्रक के अन्तगत) बराहु० १२६॥। 
३७। 

पर्वापुष--(शाहग्राम के अन्तगत) वराहु* १४५।५६॥ 

सहाय पा सह्यावि--(भारत के सात अमुख पवतों भे 
एक) ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य७ १३४०, ब्रह्माण्ड० 
३॥५६॥२२, अग्नि ०१०९॥२१॥ 

सहल्लकुष्ड--- (गोदा० के अन्तगत) ब्रह्मण १५४३१, 
(तीयसार, पृ० ५९) । 

सह्यामज़क--देखिए 'भामहक। 

सहारष्प--देवीपुराध (ती० क०, पुृ० २४४)।॥ 

सहूल्लाज्ष--मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यत फल+ 
दायक होता है। 

साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की सागेद” है। 
देखिए ब्रह्माण्डन ३।५४।५४, महामाष्य (जिल्द १ 
दुष्ठ २८१, पराणिनि० १।३।२५) में भाया है-- 
“'मह भाग साकेत को जाता है, पुन आया है-- 
यवन ने साकेत पर घेर डाल दिया (जिल्द २, 
पू० ११९, पराणिति ३२१११, 'भरुगदु यवत 
साकेतम्‌/), यहुँ यवत का सकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सुत्तनिषात (एंस० बी० ई०, जिलल्‍द १०, मांग 
२५ १० १८८) ने बुद्ध के काल मे इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं द्लेनसांय मे 
“बिम्नाल' कहा है। देखिए ऐं० जि०, १० ४० ६१- 
४०७। रघुवश (१३७९, (४१३९, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। वाशिका 
(पाणिनि ५१११६) न लिखा हे--पाटल्पिश्रदत्‌ 
साबेत परिखा, जिसस प्रकट हाता है कि छदी 
शताब्दी म साबत का नंगर चौडी खाई के साथ 
विद्यमात था। अभिवावचिन्तामति (० १८२) 
के भत से साकत कोसला एवं अयाध्या पर्याय हैं। 

सामसनाप--(इयामलनाथ) मत्स्य" शरा४्डर, पह्म० 
५।११३५। दे (पृष्ठ २००) न इसे महीकणष्ठ 
एजे" था सामलाडो बहा है। 

सानलूर--वराह० १५०१५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मय वे मध्य मे है। यहां पर विष्णु छा प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ छागा व क्थनानुसार लाह 
क्‌। और कुछ वे क्यनानुसार ताज या सीसा या 
पत्यर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नही किया है। 

सरगरेइघर---(वारा० के अन्‍्तगत) छिग० (ती० ब०, 
पुृ० ६६) १ 

सामुद्रक-- (द्रह्मवर्ते के पास) वन० १८४।४१॥ 

सास्बपुर-- (१) (मयुरा व अन्तगत) वराहु० ३७७ 
५५ (कुलेश्वर नाम ना आया है), (२) (चर्द्र- 
भागा के क्नारा पर) भविष्यपुराण, भ्रह्म० १४०। 
३॥ यह आज का मुल्तान है। 

सापुद्रतोयें-- (योदा के अन्तगत) ब्रह्मण १७२१-२०, 
जिसके खूगमंग १० दलोक तीपेंसार (१० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्पृत हैं। 

साभ्रमतो-सागए-साम--पप्र ० ६॥१६६११५ 

साध्रमतो--(आपुनिग' सामरमती नदी, जा मेवाड़ की 
पहादिया से निवलरर सम्मात को छाटी मे 
गिरती है) साबरमती बा मौल्कि नाम 'दवनश्नवती' 
है एम्पी० गजे० इष्डि०, जिल्द २१, पृ० इधथा 
पष्त० ६१३१ से अध्याय १७० तब इस नदी मे 
उपतीर्षों गए सविस्तर वणन है। अध्याय १३२३ वे 
२--६ तक के इलोका मे इसकी सात घाराआबा 
उल्लेत है, यया साभ्रमठी, संटौदा (्वतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीरती ), 
देवदतो (जाधू निक वात्रक) एवं भद्रभुछी। 

सारस्दत--( १) यहाँ थाद्ध नति पुभ्यवारी है; मत्त्य० 
२२६२३, (२) (वारा० व्‌ जन्तगत) कूम ० १३५- 
१२ पद्म० १३७१५॥ 

सारस्दत-्तोप--'पत्प ० ५० (असित, देवल एवं जंगो- 
धन्य की गाया), ५१ (सरस्वती से साररुदत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषिया का १२ वर्ष के दर्मिश्ष भें 
देद पडाये थे) । 

सारस्दत छिद्स्‍-- (वारा० के जन्तात) स्वन्द ० ४३३।- 
श्रेषा 

सावर्षोइघर-- (वारा० वा अन्तगत) ल्गि० (ती० 
कण्पू० ६०)। 

साविश्ी--(नदा जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिला की सीमा बनाती है) पप्न० ६११३॥२८। 

साविधीतीर्ष--(नमदा क अन्तर्गत) मत्य० शर्ट" 
६ कूम० २४२१९, पद्म० १२१॥६॥ 

झादिषोषर-- (गया बे अठगठ) वन० ८४९३३ 

सादिषश्ोशबर-- (वारा० के अन्तगत) शिग० (ती० 
कु० पू० ७०)। 

साहसकुतोयें--वन ० ८३१५८, पथ० १४२७४६।॥ 

सिह--गहू ० सू० (३१२०) ने अनुसार यह एग' 
वेष्णव क्षत्र है। सम्भदत' यह विजगापट्रम (आपु- 
निक विशासापततन) वे उत्तर-पश्चिम नूसिहावतार 
का सिहावलम्‌ मन्दिर है। देक्षिएं इग्पी० गजे० 
इण्डि०, जिलल्‍द १२, पृ० ३७५॥ 

सिद्धकेइबर-- (विरज तीप॑ बे अन्तर्गत आठ तीयों 
में एक) ब्रह्म ० ४२॥६। 

घिडतोष॑-.(गोदावरी के अन्तगत) अहम ० १४२१५ 

घिड़पर-- (सरस्वती पर एग तीय) भाग० ३। 
३३।३१॥ 

घिडपुर-- (अहमदाशद से ६० मीछ उत्तर) मत्स्य 
११४६ (यहाँ देवी माता बह्दी जाती है)॥ पिदरों 
दे लिए जो गया है वही माता मे लिए सिद्धपुर है। 
यह सररवती नदी पर है। 


तीर्डसूजी 


सिशंदत--मत्स्य ० २२॥३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक हाता है। 

सिद्धघवट--( १) (लोहागंड के अन्तर्गत) वराह० 
१५१७, (२) (श्रीपंदईत के अन्तगत) लिगं० 
६९२६५३। 

प्विज्िकूट-- (वारा ० के अन्तगत्) 
क०, पू« ८८)। 

सिसेइपर-- (१) (वारा० के अन्तगत) मत्त्य० 
२२४३ एवं १८१२५ (ती० क०, पु० ८८, ११७ 
एवं २४१), (२) (तमदा के अन्तगंत) पद्म० 
१॥१८।१००, (नर्मदा दे दक्षिणी तट पर एवा 
लिंग) वाम० ४६।३४, पद्च० ।२०।३४। (३) 
(पोदावरा क दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १२८।१। 

सिखु- (१) (आधुनिक सिन्ध दंदा, यूनातो सिष्ठास') 
ऋ० २।१५।६ (यहाँ स्िन्धपु का उत्तर का आर 
बततया गया है) ५॥५३॥९, ८।२०२५ (ओपधि जो 
सिन्पु, असिकनों एवं समुद्रा म है), १००५।६। सप्त 
सिन्पु (पंजाब को पाँच नदियों, सिन्‍्धु एवं सरस्वती) 
ऋण राध्रहर ४!रटा१, ८रंथर७, अथर्े० 
६॥३॥१ में वणित है। द्रोणपर्व १०१२८ [(सिन्पु- 
पष्ठा समुद्रणा ), राज० १॥५७ (स्टीन को टिप्पणी ), 
नौलमत० ३९४ (सिन्पु गया हैं और वितस्ता भमुना 
है)। दिए वर्गन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलतो है। प्लिन्पु उस जनपद का भी ताम है 
जिसमे यह नदी बहती है (पाणिनि ४३॥९३), 
काशिका (पराणिनि ३८३, प्रभवति) ने उदा- 
हृत्य दिया है-दारादी सिन्दु (सिन्धु तदो दरद 
से निकलती है)॥ सिन्धु नदी रुद्दामत क॑ जुताग्रढ 
वाले अमिलेख में मी उल्लिखित है, (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
बा२० ४५२९८, मत्त्व० ११४२३, ब्रह्म ० २७२८) 
मह वही काछो सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाषव दे इसके और पारा' 
के सगम (अक ४, अन्द मे) तथा इसके और मबु- 

११६ 


लिग० (ती० 


१४९९ 


सती (अक' ९ तीसरे इछ्ाक के परचात्‌ गद्य) के 
संगम का उल्लेख क्या है। नाठक के दृश्य मे पद्मा> 
बती का पारा एवं सिन्बु कं सगम पर रखा गया है। 

सित्युभमव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० टशा४६ 
परम० १४३२१०। 

सिन्पुस्तागर--न्‌सिह० ६५१३ (तो? क०,प्‌ृ० २५२) | 

सिन्दु-तापर्णत--वन ० ८२६८, वाबु० ७५६ 
पद्म० १४२४१६। 

सिन्पूत्तम--- (झील) बम० ८२॥७९॥ 

सीतवन--(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १२६।५५॥ 

सोततीर्प-- (मयुरा के अन्तगत) वराहु० १७९॥२८। 

सीता- (गगा की एक मूछ शाला) वायु ० ४७२१ एक 
३९ भाभ० ५११७॥५। 

सुकुरारी+- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निवली हुई नदी] 
वायु० डपा१०७। 

सुगन्ध---( सरस्वती के अन्तपत) पद्य० १३२॥३। 

सुगन्धा--वन० ८४)६०, वि० ध० हू० २०१० (दोका 
के अवुसार यह सोगन्पिक पवत के पास है), पत्म० 
११२८६ (सरस्वती के अन्दगत), पद्म> और वत० 
में एक हो श्लोक है। 

सुप्रोवेश्वर--(वारा ० के अन्तमत] लिग० (तो० क० 
पृ० ५१)। 

चुचक--( सरस्वती के अन्तगंत) बाम० ५७७७९। 
सुतीर्षक्ू--वन० ८३॥५६। 

सुदिनि-चन० ८३१००। 

सुगन्‍्दा-- (नदी) माग० ८6८! 

घुनोल--(वारा० के अन्तगगंत) पचर० १३७३। 

सुन्दरिकातोध--वन ० ८४।५७, अनु ० २५२१ (देविका 
के नाम पर) वराहँ० २१५१०४। 

सुन्दरिकाह्ुद--अतु ० २५१२१॥ 

सुन्दरिका-- (नदी) पद्म० १३३२२१। यह एक 
पालि दोहे मे उद्धत सात पदित्र सदियों मे एक है। 
(एस्‌० बो० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४) । 

सुपर्ा--(योदा० की एक सहायक नदी) ब्रह्मर 
१००११ 


१५०० 


घुपाइदं--पद्र० ६॥१२९१६। 

सुश्योगा-- (उन नदिया मे एक जो अग्नि को झावाएँ 
है) बन० २२३२५३, मार्क० ५४२६, वायु० 
४५।१०४॥ इसको पहचान नहीं हा सती, यथपि 
यह बहा गया है कि पह सहाय से निवलो है (ब्रह्माण्ड ० 
२३१६॥३५) कुछ लोग इसकी पहचान पन्नार से 
बरते है। देखिए एपि० इष्डि०, जिल्‍द २७, पु० 
२७३। 

सुभद-रिन्ध-तपप--पच्च ० ६१२९४२५१ 

सुभूमिक--( सरस्वती पर एक तीय) पझल्य० ३३- 
रह [यहाँ बढराम आये प)॥। 

सुमन्तुलिंग--(वारा० के अन्तगत) लिग० (ततो० ब० 
पृ० ९७)। 

सुरभिवन-- ( हिमालय मे शिलोदा नददो पर) ब्रह्मण्ड० 
२॥१८१२३१ 

सुरभिकेशवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) प्च० ११८- 
३६। 

घुरसा--(नदी ) विष्णु० २३।११ (दविन्ध्य से निर- 
लोगो है), बह्माण्ड० २११६२९ (ऋणवान से निव- 
शती है), भग० ५५१९१८। 

सुरेइवरी क्षेत्र-- (बप्मोर मे इशाबर नामक आधुनिक 
ग्राम जा इल पाल के उत्तर दा मोल की दूरी पर 
है) 'राज० ५॥३७ नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति 
पृ० १६१, यही वा मुख्य आकर्षण है गुप्तगगा नामक 
एक पवित्र थारा। 

सुवधं--वन० ८४६१८, अब्नि०ण १०९१६, पच्र० 
१२८१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसप्ता 
घाही पी)। 

सुदर्भतितक--(नमंदा बे अन्तर्गत) पप० ११८४६। 

सुबर्गलि--(वारा० ने अन्तगंत) मत्स्य० १८१२५, 
कम ० २२५१९ 

घुवर्भरेशा-- (रंदतक के पास एड पवित्र नंदी) स्‍्कन्‍्द० 
७॥२।१।१-३ (सम्मदत यहू आगे वाली नदी भी 
है। बगाल मे भो इतो नाम को ए३ नदी है) | देखिए 
इम्पो० गजे० इप्डि, जिल्द र३, पृ» १९४। 
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सुदर्णसिकता-- (नदी) इसका नाम जूनागड वाले 
शिलालेस (ुद्रदामन, १५५ ई० एपि० इष्डि०, 
जिलल्‍्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड में सोनरेखा के नार से दिख्यात है। 

सुवास्तु-- (नदी, वाबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात) ऋ० ८ा१९३७॥ यह एरियन ([एऐँ० 
इण्डिया, पृ० १९१) को सोजाष्टात है। पाणिनि 
(४२७७) को सुवास्तु शत थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धपायाआा बारे सरहत के शिखारेख घे 
गये है (एप्रि० इण्डिण जिल्‍द २, पृ० १३३)। 

झुदतस्प आध्रम-- दूपदागों पर) वन० ९०६२-१३) 

सुषुम्ता--( १) (गया के अन्तगंत नदी) नारद« २।- 
४७३६ (२) (वारा० के अन्तगेंत) लिग० 
(तो० ब०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी बहते 
हैं) । 

सुधोमा-- (नदी) ऋ० टाहट११॥ ऋ० (१०७५। 
५) में यह भम्द किसी नदी गा द्योतक है विन्तु 
निरुवत (९१२६) मे इसे सित्पु भाना है, भाग० 
५११९१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डरकर 
अभिनन्दन प्रपष, १० २१-२८, “रिवर नेम्प इत 
ऋग्वेद') बा कयन है (पृ० २६) कि सुपोमा सोहत 
(भुअन) है जो रावलपिण्डी जिले भे बहती हुई 
नमक को श्रेथी के उत्तर सिन्‍्पु तक पहुंचती है। 

सुसतुं--नदो, सिन्पु बे पश्चिम उसकी सहायक नदी 
ऋष० १०७५।६। कीप को यह नहीं मालूम ही 
सका कि सिन्धु की यह कोन-सी सहायक नरी पी । 

सुवीकणाध्रम--रामा० ३॥७, रपुदण १३॥४१ (अगस्पा- 
श्रम से कुछ दूर पर) ॥ 

पृशरतोपं-- (बरेली ओर मधुर के बोच में गगा के 
पश्चिम तट पर सारो) ऐँ० जि०, पृ० ३४६-३६५ 
हे मत से। देखिए इष्पी७ गजे० इष्टि०, झिल्द रे३+ 
पुृ० ८८-८९॥ वराहु० अ० १३७-१३९; ती० क* 
(पृ« २०६-२१२) ने केवऊ वराहुर मे १३७वें 
अध्याय से ३७ इलोद उद्धृत डिये हैं। तारदीय€ 
राडग३१ एवं ६०२२ (महाँ पर अच्युत वराह के 


तीषघूधी 


झूप मे ब्रवद हुए थे), पद्म ० ६१२१॥६-७ (४ याजन 
का विस्तार है)। कुछ प्रथा मे शकरतौर्य' नाम 
आए है९ 
सूपंतोर्य---( १) (वारा० बे अन्तगत) बन० ८३८, 
कूम ० १३५॥७ फच्च० १३७७, (२) (मथुराके 
अन्तगृत) वराह० १५२५० १५६१२ जहाँ विरा 
घन के पूत्र बक्ि मे सूय को प्रसन्न किया था। 
सेतु--( रामेश्वर एवं श्रीकका क बोच का कल्पित पुछ 
निधे राम न सुप्रीद एवं उसने बानटा की सहायता 
से निभित कराया) मागय० ७१४३१, (०७९१५ 
(सामुदमेत्‌), गछद ११८१८ नारद० २।७६ (सतु 
माहात्म्य पाया जाता है) ॥ इस आदम का ब्रिज 
(पुछ) भी कहा जाता है। सालान (क्राठतरा कर 
अपभ्श मां छगता है) वो आदम नामंद्र' चोटो पर 
एक पद-चिछ्तू है, जिसे हिन्दू, वोद्ध, इसाई एवं 
मुसलमान समी सम्मान से दखते हैं। ताधप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इमका माहात्म्य वाणित है। 
सेतुबनए--दहूा जा उपयुक्त है। दिए तौर्थमार, पृ० 
१-४ एवं तोर्यप्र० एु० ५५७-५६०, रामा० ६९२। 
४५-५३, ६१२६६१५। पद्म० (प्ारेपा६२) का 
बयन है वि सेतु सीन दिनो मे निम्मित हुलं भा। 
सस्‍्वन्द ० ३, अ्रह्म॑लण्ड, अध्याय १-५२ मे सेतु माहारम्प, 
इसके सहायक या गोण तोर्व या सतुवाताक्रम है। 
यहाँ प्रायश्वित्त के लिए भो डाग जात है। 
संसोब-- (अरुण पवत के चरण की एक झील) वाबु० 
४७२० ग्रद्याण्डन २।१८॥२ १-२३॥ 
सेन्पवारण्प-- ( नहो च्यवन ऋषि सुकन्या व साथ *हत 
थे) वन० १२५॥१३, बाग ० (ता० क०,१०२२९)। 
वन ० (८९५९) ने इसे पश्चिम म कटा है! 
सोदरताग--(कश्मार न) नौऊमत० १३-१४, यह 
डर्ू झील मे आनदाल (अन्तमुंदी) गहर ताल के 
ऊपर स्थित आवुनिक सुदवेल गाँव है। दखिए राज० 
१॥१२३-१२६ एवं २११६९ तमा स्टीनस्मूनि, पू० 
१६४॥ स्टीन ने टिप्पणी को है कि भूतेश्वश के 
मन्दिर के मरतावशेष के पास स्वित आंजे के नारान 


श्षण्१ 


नाग वा पुराना नाम सादर है। नौलमत० ने इसे 
भूतेग एड कतववाहिनी के साथ उल्लिखित क्या 
है। भूत्तेश्दर से घ्रोनगर लणनण ३२ मौल है+ 

शोपमकुष्ड>- (गया क॑ अस्तगत) अग्नि० ११६४। 

सोगतीदं--(१) (सरस्वता दे बिनार) बामस७ 
४१४, वन० ८2३।११४, मत्त्य० १०९२, (२) 
(नमदा के अन्तयत) सत्स्य७ १९१३०, प्म० 
शश्द्धा३० एवं २७३ कूम० रडहड७, (३) 
(वारा० के अन्तगत] कूम० १३५७, पद्म० १ 
३७७ (४) (गा० व्‌ अन्तगत) ब्रह्म० १०५।१, 
११९४१, (५) (मबुरा के अलगत) बराह० 
१५४१८, (६) (वकामुख दे अतात) वराहु० 
१४०२६ २८, (७) (विरज के अनगत) ब्रहम० 
४२॥६ (८) [4+कर व जन्तगत) वराह० १३७४३ 
(जहाँ साम न सवान्तम सिद्धि प्राप्त का था), (९) 
(साप्रमता वे अतगत) पश्न० ६१५४१॥ 

सोमताभ--(१) (साराष्ट्र म वरावल के पास) अग्नि० 
३०९११० (सामनाथ प्रभासव ) पद्य० ६॥१३६३७ 
दखिए ऐ ० जि० पृ० ३१९ और प्रभास के अन्तागत , 
(२) (गया ये' अन्तगत) अग्नि० ११६।२३। एक 
प्रासद्ष शक है--सरस्वता सम्ृद्रबज सोम 
सामाहरतंवा। दशत भोमनायथश्ष्य सकारा पंच 
दुलभा ॥ 

सोमपद--वन ० ८4११६९।॥ 

सोमपान-- मत्स्य७० २२।६२॥ 

सोमाक्रम--वन० ८४॥१५७। 

सोमेश--(वा रा» वे अन्तगत) कूम० १३५४९॥ 

धोमेशबर-- (१) (सभी रागा को दूर करता है) 
मत्म्म० २२२६, कूमें> ३५२०, (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तगत) दराहु* १४४।१६-२९॥ 

सौकरब-- (जैसा वि बेंकटश्वर प्रेस मे सुद्रित्‌ वराहु० 
११७७ म पाया जाता है), समवत सोकृरक शुद् 
है। दिए भूकरतीर्य के अन्तगत । 

सोगन्धिरेगिरि--मत्स्य ०» १२१५ (कंलास के उत्तर- 
पूव) । 


श्षण्र 


सौगन्पिकृदत--वन० ८ॉथा४ड, पद्म० 
(दोनो भे एक ही एइलछोक है)। 

सौमइ--आदि० २१६३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारीन्तीर्षों मे एक)। 

सौमितरिससम--(श्राद के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
२२४५३॥ 

स्कर्दतोरप-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८१९, 
मत्स्य० १९१५०। 

हकम्देशवर-- (वारा० मे) स्कन्द० ४॥३३१२५, लिग० 
(तो० क०, पूृ० ६८) । 

सनानकुष्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३॥ 
१८-२०॥ 

स्तनकुरइ->दन ० ८४।१५२, वराह० २६५५१९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु)॥ 

स्तम्मतोषें-- (सम्मात की खाडी पर स्पित आधुनिक 
खम्मायत) कूर्म० २४१५१, पद्म० शश्टार३ 
(दोनो इसे नमंदा के अन्तगगत कहते हैं)। स्तप्मवोष 
तोष॑सार (पृ० १०१) मे उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्‍द ५४ पु० ४७। 

इतम्भाह्यसोप--( मदी-सागर सगम के प्रास) स्कन्द० 
११२।३२७। सम्मवत' मह उपयुक्त तीर्ष ही है। 

स्तम्मेइदर--स्वन्द० १॥२३।४०॥ 

इश्ले३६९-- (एव शिवतीर्ष ) मष्स्य० १८१४२७॥ 

स्तुतस्शमी--(मगिपूर गिरि पर एक विष्णुक्षेत्र) 
वराहु० १४८८-८१॥ तोष॑बस्प० (२२२-२२४) 
मे वराहु० के १४८ दें अभ्याय से बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोग' उद्धृत कर लिये हैं। दकोक 
७५-७६ मे नाम री व्यास्पा हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओ एवं नारद, असित हुषा देवल ऋषियो द्वारा 
'स्तुत' थे) दे ने इसकी चर्चो मही को है और प्रो० 
आयगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है। 

हजी-सोध---(नरमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४३१। 

सस्‍्दाजुतीबं-- (सरस्वती के अन्तर्गठ, जहाँ दसिष्ठ का 
आश्रम था) इल्य० ४२।४, (वर्सिष्ठ बात आश्रम इस 
ठीयें के पूर्द में है और विश्वामित्र का पद्िचम में), 


१॥२८।५-६ 


घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


वाम० ४०३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२३० 
(यहाँ १००० लिय ये), ४९।६-७ (यह साप्रिहत्य 
झोल पर था)। वाम० (अ० ४७-४९] ने इस 
तीय॑ के माहात्म्य के विषय में ल्खि। है। दे (पृ० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 

स्पानेशवर-- (आधुनिक यानेश्वर, जो अम्दाला से 
२५ मोल दक्षिग है) मत्स्य० १३॥३ (यहाँ की देशी 
भवानी हैं)। देखिए ऐं० जि०, पू० ३२९-३३२। 
महम्‌द गजनवी ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हषंवरित में बाण ने इसे स्परध्योश्दर देश 
कहा है। 

स्पानेश्दर-- (एक लिजुं, वारा० मे) लिड्र० १९२।- 
१३६ 

स्वच्छोर-- (यह घोल है) देखिए 'अच्छोद।' 

स्वच्छोरा-- (नदी) अ्रह्माण्दण २॥१८।६; (घरन्दप्रम 
नामक परत पर स्वब्छोद पोल से नितली हुई) । 

ह्वतप्रेशवर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य» १९१६ 

स्वयम्भूतीपं-- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने मे बाघुनिक 
सुयम) राज० १३४, ह० चि० १४।८०॥ यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पढ़ते हैं और कमीन्कमी 
यात्रियों द्वारा अपित भ्राद्ध-आहुतियाँ पृष्दी से निग- 
लती हुई वाष्पो द्वारा जल उठती हैं। 

सवर्गतोषं--अनु ० २५३९॥ 

स्वगंद्ार-- (१) (क्षेत्र के अन्तगंत) पच्च ० १२७५५, 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कम « १२५४, पच्च० 
१३७४, (३) (गया के अन्तर्गत] अग्नि० ११षार 
(यहाँ स्वयंद्धारी' चब्द आया है, (४) (पुरशेत्तर 
के अन्तर्गत) नारदीय० २५६३१। 

स्वंबिन्‍हु--(नमंदा के अन्तगंत) प्च० ह२११५॥ 

स्वंमागहर--वि० प० सू० ६५४१३ 

हवगेंडदर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० ग०। 
पृ० ४८)॥ 

स्दर्भदिनयु-- (नमंदा ने अन्तगंत) अनु ० २५९, रत्त्य* 
१९४१५ 

स्वचरेश्ञा-- (नदी, वस्त्रापय क्षेत्र में, अर्पात्‌ माघुनिक 


तौप॑पूची 


मिरनार एवं इसके आस-यात की भूमि पर) स्वन्द ० 
७।३३॥२ एवं ७/२१०२०९॥ 
हवर्णलोसापतयत--पद्म० ११२६७८। 
हवामितोय-->मत्य० २२६३, कूमं० २३७ १९-२१ 
(यहाँ स्वन्द रादेव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रॉंच पर्वत पर स्थित तिरुतनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी वा मन्दिर कहा है। 
स्वर्णवियु-- (नदो ) वायु० ७७९५, कूमं ० २३७।३७। 
स्वलिड्रेश्वर--- (वारा० वे अन्तर्गत) छिग० १९२७८, 
स्कन्‍द० ४।३३११२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 
हवस््तिपुर--(गयाहद एवं गगाकूप के पास) बन» 
<रे। १७४ 


ह्‌ 

हूंसकुण्ड-- (द्वारका वे अन्तर्गत) वराह० १४ ९४६।॥ 

हंसतौर्ष+- (१) (गया के अन्‍्तर्गत) अग्नि० ११६॥ 
३०, गारद० २॥४७॥३०, (२) (नमंदा वे 
अन्तर्गत) मत्म्मण १९३७९, (के (शारुप्राम 
बे अन्तर्गत उसके पूरे) बराहु० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याध्या की गयी है), देखिए 'यती्ष। 

हंंसद्वार-- (कश्मीर के पास) नीलमत० (४६४। 

हुसपद-- (विशाखयूध के पास)ं वाम० <ह१०।॥ 

ह॒सप्रपतन--(प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५८७, 
मत्म्य० १०६।३२ (गया के पूर्व एवं श्रतिष्ठान के 
उत्तर), कम ० १३७२४, पद्म० १३९४०, अग्नि० 
१११४१०॥ 

हनसतूतोयं--- (गोदावरी के अस्तगंत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० ११९१४ 

हफतीरष--मत्स्य० २२६९। 

हयमुक्ति--[मथुरा के अन्तगंत) वराह० रै६ण२३॥ 

हथसिर--[श्राद् के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३े। १ ४६, 
चायु७० ७७४६। 

हरमुकुट--(कश्मीर कौ प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१, हिमालय का 


रैंप ०३ 


शिशर जिसके पूर्व ओर कालोदक झीछ है मौर जो 
स्वय उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४॥८७-८८ एव वित्रणाकदेवदरित १८॥५५॥ बरू- 
बहूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है वि' झेलम 
ह्मकौट पर्वत से निवलती है जहाँ से गगा भी 
निककती है। देखिए राज० (३॥४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी। 

हरमुप्ड-- (कश्मीर के पास एक तीर्ष) नीलमत्त० 
१४५५। 

हरिदार-- (इसे गयाद्वार एवं मायापुरी भी बहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले भे गगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात प्रवित्र नगरियों में 
परियणित होता है। प्च० ४।१७।६६, ६॥२१६, 
६।२श१८, ६॥।१३५३७ (माण्डन्य ने यहाँ तथ 
किया) । देखिए बील” का लेख, बी० आए० डब्लू० 
डब्लू ०, जिलद १,प० १९७, जहाँ द्वैंनतांग का वचन 
है कि पाँच भारतों के छोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्नो व्यवित स्नान गरने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (ऐुँ० जि०, पृ० १५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलमात्मक दृष्दि से आवुनिक 
नाम है, वाकि अल़बरूनी ने इसे केवल गगाद्वार 
कहा है, मृक्तितगत नही जेंचता, क्योकि स्कन्द ० (४) 
एव पद्न० (४) ते 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नही कहा जा सकता कि ये अलवरू्ती 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखे गये हैँ। सम्मवत 
११वीं शताब्दी मे हरिद्वार की अपेक्षा गयाद्वार अधिक 
प्रचलित था। अलबरूती (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना हैं कि गगा कर उद्गम गगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेददर-- (वारा० वे अत्तगंत) लिग० (ती० 
क० १० ६(१३)१ 

हरिकरेशेश्वर-- (वारा ० के अन्तर्गत) ती० क०, १० 
<४ (सम्मदत यह ऊपर बाला ही है]। 

हरिइ्चस--( १) (वारा० के अन्तर्गत एक तीष॑) 
मत्स्य० २२५२ (श्राद के लिए उपयुक्त स्थान) 


१५०४ 


१८१॥२८ अग्नि० रेशर३, (२) (गोदा० के 
दक्षिणों तट पर) प्रह्म० १०४८६ एच ८८, (३) 
(एक पंत) देदल (ती० क० २५०)। 

हरिदचलेशदर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११७)। 

ह॒स्तिश्वर--(वारा ० के अन्तगत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२०)। 

हरिपदंत-- (श्रीनगर की एक पहाडी, सारिका परत 
या प्रयुम्नपीठ) कश्मीर रिपोद पु० १७, विक्रमाझु- 
देवचरित १८॥१५॥ 

हृरिपूषीया-- (एक नदी) 'ऋऋ० ६२७॥५ (सम्मवता 
कुदक्षत्र मे) । 

हरीतक दन--देखिए गत अध्याय १४ 'बेवनाथ'। 

हरिह्टरक्षेत्र--( १) (तुगभद्ा पर) नृसिह० ६५१८ 
(ती० क०, १० २५३), प्म ० ६१७६४६ एवं ६- 
१८३३, वराह० १४४१४५ (देवाद भी कहा गया 
है) , (२), गण्डकी और गगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्दध-मोक्ष हुआ था) वराहु० १४४।११६- 
१३१५। वाम० (८५४४ ७६) ने गजेन्दमोक्ष की 
कया को भविक्ट पर्दत पर व्यक्त किया है। 

हृरोरमेद--(भ्राद के लिए उपयुवत स्थल) मत्स्य० 
२२॥२५। 

हषंपधा-- (कश्मीर मे, शवों कश्यप को प्राथना के 
फलस्वरूप यह घारा हो गयी] नौलमत० ३०९॥ 

हस्ततोप--(हंसतीयथं) कूर्म ० २।४२।१३ (नमंदा पर) । 

हास्तिनपुर या हस्तितापुर-- (कुर॒ुआ की राजधानी जो 
रत दोप्पन्ति के प्रपोत राजा हस्तित के नाम पर 
पढ़ी) यह दिल्‍लो के उत्तर-पूर्व मे है। आदि० 
९५३४, राणा ० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु ० 
४१२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गया द्वारा 
दहा दिया गया तो जनमेजय के पौद् निचगनु ने 
कौशान्री को अपती राजबातदी बनाथा। पाणिनि 
(६२१०१) को हास्विनपुर ज्ञात था। और 
देखिए महामाष्य, जिल्द ६, पु० ३८०, पाणिति 
२।१॥१६। 


चर्मशञास्त्र का इतिहास 


हस्तिपादेशदर--(स्थाणुवट के पूर्व में एक शिव्िय) 
वाम० ४६॥५९॥ 

हस्तिपालेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कु०, पू० ७६ ) ॥ 

हाोटफ-- (करोडो हत्याओ के पापों का निवारक) 
पदच्च० ४ी१७६७३ 

हाटशेइदर--वाम० ६३॥७८ (सप्तन्गोदावर पर)॥ 

हारकुष्ड--(हारपुर के पास) छिय० शाररा१६४। 

हारोहतोरष--(आाद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२६२ (वरसिष्ठतीर्ष के बाहर)॥ 

हिमदानू--ऋ० (१०१२ १॥४) एवं अपबंबेद (४२५) 
में बहुदबन का शयोय है (विश्वे हिमदत्त') । किन्तु 
अयरवेद (५॥४॥२ एवं ८, ४॥२४।१) मे एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिपद्‌ (३३२५) में उम्र हैमवती 
का उल्लेख है। दन० (१५८१९), उद्योग९ 
(१११२) एवं पाणिनति (४४११२) में हिंमवात्‌ 
का उल्लेख है तया रूम०(२।३७४६-४९) मे इसकी 
झम्बाई १०८० याजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पवत है तथा अय प्रमुख सात पद॑तो को कुल-पदंत 
कहा यया है। मत्व्य० (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पो एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन जिया गया 
है। हिमाझय दब्द देद-मिप्त ग्रपो मे भी आया है, 
या मोता (१०२५) ॥ हिमवानु भा अर्य है पूर्द 
में आसाम से लेकर पजाद के पश्चिम सर सम्पूर्ण परत 
थरेणी। मारर० (५१२४) का कथन है कि रूस 
एव हिमवात्‌ पूर्व से पश्चिम सक फैले हुए हैं और दो 
समुद्रो के बाच मे स्थित हैं तथा हिमवान्‌ मा रत ( जिसके 
दक्षिण, परिष्रम एव पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में पनुष 
की ग्रत्यवा के समान है (माकं० ५४॥५९)॥ 

हिमवत्‌-अरष्य--देवोपुराण (ती० क०, पृ० २४४)। 

हिमालय--देलिए 'हिमपान्‌' ऊूपर। 

हिर्ष्पकशिपु छिड--- (वारा० के अन्तर्गत) शिगि० 
(दी० १०, पृ० ४३3) ॥ 

हि्ष्पाक्षेददर--(वारा० के अन्द्गंद) एिगि० (ती० 
कु०, पृ० ४७)। 


तौप॑सूची 


हिप्प्यपर्भ--(वारा० है अन्तर्गत एक लिझ्भू) कूम॑० 
१३५१३, लिग० १९२7७६, प्म० १॥३५१६, 
लिग० (ती० क०, पूल ४८)। 

हिल्क्दोप-- (नमंदा के अन्तर्गत) मंत्स्यं० १९३६८, 
प्च० ै२०६६। 

हिरस्पाहु-* (यूनानी लेखकों की एरब्लोबोअस, शोण 
नही) देखिए ऐँ० दण्डिया, पू० ६८॥ यह वाकीपूर 
के पास गगा में मिल जाती है। एरियन (ऐं० 
इण्डि०, १० १८६) ते एर्न्न बोजस एवं त्ोतोस को 
पृयक्‌भूथ हू माना है। यह सुनहले हाथो वालो सम्मवत 
इसलिए वही गयो है कि इसकी बालू सुमहरे 
रग को है और इसमें सोने के कर भो पाये जाते हैं। 

हिरेण्यबिल्यु-- (कालिजर मे एक परंत) बन० ८७३१, 
अनु ० २५॥१०॥ 

हिरध्यबती--(तदो, जिस प< मह्लो का शालकुज्ज 
एवं कुम्नोतारा का उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जित्द ११, १० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए ऐँ० जि०, पृ० ४५३। 

हिरध्यवाहू--वद्दी शोग एवं एरियन की एरप्रड्रोजस, 
जो तौसरी बही नदो थी और अन्य दो सिन्पु एड गगा 
थीं। (ऐँ० जि०, पृ० ४५२)! 


१५०५ 


हिए्स्याक्ष-- परस्य० २२५२ (यहाँ दान कर्म अत्यत 
फलदायक होता है)। 

हिरच्ष्पाशयम--(शाभ्रमती के अन्तग्रंव) पद्म० ६॥ 
१३५१३ 

हिरस्दतो-- (एक लडकी इसे वोसल ले ग्रयो) वाम० 
इंड॥ट (सात या नौ पवित्र नदियों में, ६४११ 
एव १९, ९०३१, अनुः १६६२५, उद्योग० 
१५२७ (कुछक्षेत्र मे जहाँ पाण्डवी ते अपने शिबिर 
खड़े बिये ये), (६०१, भोष्म० शार५।॥ 

हैतुरैबबर-- (वा रा० बै अन्तर्गत] लिए० (ती० व०, 
पृ० ९२)। 

हेमकूट--(कंछास का दुत्तरा माम) भीष्म० हा, 
बह्माण्डल २१४४८ एवं १५११५ (यहाँ हिमवानू 
ए४ हेमकूट भिन-भिन्न बणित हैं)। 

हुपीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर मे लगभग १४ मील 
दूर गगा पर) बराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है दि यहाँ विच्णु का भिवाश है)। 

होमतोप--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० !३५॥११। 

झ्लादिवी-- (मंदी) रामा० २।७१॥२ (केकय देग से 
बाते हुए भरत ने पहले इधको पा किया तव शतदु 
पर आये) | 


तीयं॑-सम्बन्धी निष्फर्षात्मक वक्‍तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वी शताब्दी के भारतीयों को पव॑ता, नदिया एवं पुनेत स्थछा से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियो के सम्बन्ध मे कुछ शब्द ल्खि देने की आर सकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा त्पा 
वर्तमान आधपिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियो ने नेंतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति वे ल्ए नबुछ सा 
छाड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निर्मेमता एवं अपराध वृत्तिया से आवद-से हो उठ हैं। अत 
इन परिस्थितिया में उन लोगो का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह क्तव्य हो जाता है कि उत आचरणों का 
वे अवश्य महस्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को सकीणता से दूर बर कुछ क्षयों वे लिए उच्च 
आशयपा एवं अभिकाक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और मौतिववाद के व्यापक्र स्वरूप में तटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीप॑-यात्रा इन्ही समुदायों अपवा सरथाओ में एव है। उत लागो का, जिन्हें यह विश्वास है वि 
तोर्ष॑गात्रा से स्वयं की प्राप्ति होती है, पुष्य प्राप्त होते हैं तथा इस ससार से छुटकारा मिलता है, तोर्षयात्रा को 
नये रग मे डालना होगा और देखना होगा वि उनकी दान-दक्षिया ऐसे भ्रष्ट पुरोहिता का न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं शानरहित हैं, और उन्हे तोर्षस्पलो पर प्रपुक्त पूजा-पद्धतियों मे सुवार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकंताओ की पूर्ति हो सबे। 
पुरोहित वर्ग के छोगो को अब यह स्मरण रखता चाहिए कि आनेवाली पोढिया मे अब उनकी तीर्षे- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है, प्राचोत परम्पराएँ उन्हें तमो सुदृढ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
हयादधित धाभिक कार्यक्लापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हा और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पयप्रदर्शश सिद हो। यह बात बहुत सीमा तक ठोक जेंचतो है कि अब तोरयात्री अपेक्षाशत बम 
सलूया में तोषों मे एकत्र हागे, वयोकि घम-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यहो परिणाम होता है। यदि पुनीत 
परदंतो एवं नदियों की ती्ययात्रा सवंथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की न॑तिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिप्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अवुरोघ है कि झुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की याद! गभी-रूमी ये अवश्य करें। अब हम स्दतत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटिकोटि 
तागरिको के दरित्र को उठाना अपवां गिराना हम छोगो के उचित गएंम्प पर ही निर्मर है। 
भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपो, साद्य पदार्थों, वस्‍्त्रो एव आचरणों की विभिभ्ता 
के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाक जतमूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
घाभिक एवं दार्शनिग' विचारों में वृद्धि न को हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्षों से उत्पन्न नव-मव 
अभिषेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत मे किसी एक कोने बे निवासियों के भाग्य अन्य भागा 
के निवासियों से जुड़ें हैं--इस गात की ओर प्रदल सगेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमे अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा बरनी है तो यह अनिवायं-सा है सिहम मारत के औ रददूर स्थलों को यात्रा करें, अन्य भागो के 
लोगो से मिले, उनके विल्क्षय तौर-तरोका से परिचित हा, उनकी आवश्यवताएँ एवं दुबंलताएँ जानें। 
हिमालय की परवृतअ्रेजियों से मारत को प्रमुख तोन छाभ हैं--इसमे विश्व हे सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 


तीपात्रा की उपादेशता १७०७ 


इससे विश्ञाल एवं जीवनअदाणिनी वबेदियाँ क्ूटी हैं और अति प्राचीत काल से इसमे बहुत-से मन्दिर एवं ती्प॑- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महृपियों, मुनियों एव वीरों की जीवत-ग्राथाओं से सयुइ्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
बपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अमिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, सदियों एवं तीप॑-स्थछों की 
यात्रा से बिताने घाहिए। 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र ए्वेतता एवं णयन्‍्तता परणते हैं गौर 
यह देखते हैं कि सूर्य की किरणो के साय वे किस प्रकार, सौर, गुलावी आदि विभिन्न रगों में घमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आदर, हप, उल्छास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कवनजपा 
के सदृश शिलरों को आाल्वादित करतेवालों दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीए अनुभूति उद्भातित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हृ॒ठात्‌ उत्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रात', राशि या संष्याकाल में पुनीत 
गगा की छवि देखते हैं एव वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैंतो हमारे मन की सकीर्णता 
विलुप्त हो जाती है मौर उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एव घुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हों जांते हैं। भाज हमारे हिमाछय पर अन्यों के अभियातर द्वो रहे हैं। शतमेंसन्देह नहीं 
कि शेरपा तैनर्मिह आदि एवं हिंछाटी मे सामरमांपा के महानतम शिखर पर पहुंचकर अपने धेर्थे एर्व अमोष' 
श्ित भा परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमवीय शक्ति, विशधालता, महात्‌ गौरव, अदुमृत 
प्रकृति-सौन्‍्द्ं आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, घामिक एवं आध्यात्मिक हिमाछूय 
की श्री-रा करनी ही हैं, क्योकि इसी में हमारी मोतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पचनद, 
सरत्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्ते, मरार्योवर्तें, बिहार, छौहित्य भादि की जीवनन्दामिनी नदियों को उनके धार्मिक, 
अपध्यात्मिक एवं सस्कृतिना््रित अर्थ में सदेंव मानना है, क्योकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि कै सांप आदि 
काल से जुडी हुई हैं। 


परिशिष्ट 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों कों तालिका 


धर्मशास्त्र के दन्‍्वा की तालिवा उपम्थित करन की विधि वे वियम मे कुछ शब्द लिख देता आवश्यव है। 
ओऔत प्रन्पो मे वेवछ उन्ही का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिस्टे घमं शास्त्र-टेखफो ने उद्धृत किया है या जिन पर वे 
निर्भर रहते हैं। तन्दर के प्रन्धो एवं पुराणा को छोड दिया गया ह, दपारि सरइत-साहित्य में उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पडतो है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नही है। सभी 
'प्रयोगो ,माहात्म्पों, 'विधिवा', 'बतो', 'शास्लिया' एवं 'स्तोवा' को छोड दिया गया है, विन्‍्तु जहाँ उनके लेखकों के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हे सम्मिलित बर लिया गया है। जातर विषयक ज्योतिष -सम्बन्धी 
ग्रन्थ एप ताजिक-प्रत्य सम्मिलित नही दिये गये हैं,विस्तु मुह्॒त-वर् के ग्रन्य, जो आहिक पाशिक हृत्यो से अभिन्त रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर टिये गये हैं। यथयपि गुह्ममूत्रा एव उनकी टीवाओ को इस प्रन्य के सष्ड १ मे नहीं 
सम्मिलित स्था गया, विन्तु उन्हे इस तालिका मे रास्मिलिति बर लिया गया है,क्याकि उनके विषय धर्मशास्त्र से गहरा 
सम्दस्य रसते हैं। इसमे सन्‌ १८२० तव के ही प्रन्षो का उद्धरण दिया जा सका है। यहां राजनीतिशारत्र-्सम्बन्धी 
प्रस्य भो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बत्धता का निर्वाह भो मलो भाँति नही विया जा सका है। 
इस यूरो को उतध्वित करने में डा० ऑफेडट के बहुमूल्य प्रन्‍्य 'कंटलागस फटलागोरम्‌” से प्रमूत सहायता 
मिलो है। निन्‍्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाशत बहुत दम सूचना देता है, तपापि हम सभी 
डा० ऑफेरट के अत्यन्त ऋणो हैं। सन्देहो को मिटाने ने लिए सस्कृत प्रन्थो की मूल पाण्डुलिपियों को,यया--इण्डिया 
बाकिम में रक्षित पाण्डुलिपिया, डा० मित्र के 'नोठिसेज आव सस्हृत मंनुस्क्रिप्ट्स' एव म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
प्रत्था को पडयर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित क रनी पड़ी है। डा० ऑफेस्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ मे 
प्रगाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय बटलॉग (पन्‍्प-मूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यपा--मद्रास 
ग्रवन॑मेष्ट मैनुरिक्रिप्ट्स छाइब्रेरी ने डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एव ट्राइवीएल कैटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उसस्वा पित नोटिसेजड आव मैनुस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज, माग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाल दरबार छाइब री का कैटलागू आव पामलीफ़ एवं पेपर', हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
छाल द्वारा उसस्पाषित 'कंटलाग आव सेष्टरल प्राविसेद सस्हृत मेनुस्क्रिप्ट्स' एवं डिहार-उडीसा सरकार द्वारा 
संदृह्वीत किंटछोंग आावदि मंनुरिकिप्ट्स' (जिल्द १)। इन कंटलॉगो के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
सया--हे कून गालेज का सपह (जो अद सण्डा रकर ओरिएण्टछ रिसच इस्टीच्यूट, पूना मे रखा गया है), आनन्दाथम 
इंस्टीट्यूडन (पूना)/ प्रो एज० डी० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसत कॉलेज का “सध्डारकर मेमोरिएंस 
बलेवशन' एवं बडोश ओरिएष्टल इस्टोच्यूट का कलेक्शन (सप्रह)॥ 
इस तालिा में यधासम्मद एंड आवश्यवानुरूस प्रस्पो, उनदे लेखकों, सेलूकों के पु्वंजों, लेखकों के 
उद्धृत प्रन्पो, उन प्रन्था को उदुत करमे वाछे ग्रन्यो दे नाम, पन्नों के बाल एव विषयों के माम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। बढ़ीं-कद्दी तत्तद्‌ प्रायो के नाम दिवय को भी बता देते हैं। रश्रॉजर्टी 
दाछ्िका उपस्थित करने मे कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाठी हैं । रहीं-कहदी एक ही पन्द एक ही पाष्टलिपि 


संपेत परिचय श्ष्ण्र्‌ 


पा कैटलॉग मे दो तीन या अधिक नाम रसत्ा है। कतिपय ग्रन्थ के रचयिताओ और उनके पिताओ के माम समान 
ही हैं, यपा--महादेव वे पुत्र दिवावर एवं नौलकष्ड के पुत्र झकर बे विषय मे। बढ्ी-कही कुछ विशाल प्रत्भो के 
कतिपय भाग कटलोंगो मे पृषंक नामो से ब्यड्जित पाये गये हैं। बुछ लेखको के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा-- 
मंररास्ििह नृत्तिह, नागेश एवं नागोजि। ययासभव एस भ्रमो कौ दूर करने वा प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषम मे 
कौटलॉगो (सप्रहा) की ओए ग़र॑त नही किया गया है केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रावा के विपय में ही कैटलायो की 
ओर सबेत क्या गया है। मधासम्भव बयला की ओर भो सकेत बर दिये गये हैं। डा० ऑफेहट की हृति से यहू 
तालिता कई अशः में उत्तम है, यह बात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

ययासम्भव नुद्वित ग्रग्थो की ओर भी सकेत कर दिप्रा गया है। एसा करने में वास्वे सस्कृत सौरीज, 
बनारस सस्हृत सौरीज आदि वे सम्करणों का उस किया गया है, उन सस्करणों की ओर, जिर्ढे बहुत ही कम 
छोग देख सकते हैं सतेत नही किया गया है। जो छोग इस विपय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कैटलाग (ब्रिटिश स्युशियम राइबेरी द्वारा प्रयाश्षित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्म में जो सबेत दिये जा चुदे हैं उतरे अतिरित निम्न सकेत भी अवछोकनीय हैं-- 
अलवर«”डा० पेटसन द्वारा प्रस्तुत महाराज अर्वर को छाइबरी का कैंटछॉय आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
अद्योततूजिनके नाम शात् नही हैं। 
आतन्द०न्ब्भानत्दाश्रम प्रेस (पूना] द्वारा प्रवाशित स्मृतियों का संग्रह । 
अऑफक्ेशट या ऑफे०-डा० ऑस्ेछ्ट द्वारा उपस्पापित केटलॉग आव सस्वृत पाण्डुल्पोद्, आवश्षफोर्ड की वॉडलीन 
लाइरेरी (१८६४ ई०) । 
उ०-उद्पुत। 
कै० सु ० प्रा०5"कटलॉग आव सस्कृत एण्ड प्राकृत मंनुस्किप्ट्स इन दि सेप्ट्रल प्रॉविसेज एण्ड बराए। रामबहादुर 
द्वीगलाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायववाइ-..गायववाद ओरिएण्टल सीरीज, बडोदा। 
गवनेमेट ओ० सौ या ग० ओ० सी०-व्वनमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूता। 
घौ० था चोसम्मान-चौसम्मा सस्दृत सीरीज , वाराणसी 
जो० ह्मृ० था जोवा०-जीवानन्द द्वारा सम्पादित एव दो भागा मे प्रकाशित स्मृतियों का सप्रह। 
दी० था दीकानच्उस प्रय की टीका। 
टी» टी०जटीका की टीका। 
दे०>देखिए (इसके आगे 'प्रकरण सल्या अमुक! का निर्देश है उस्ते प्रथम सण्ड-बणित प्रफरण-सहया में देसवा चाहिए )। 
नौटिपिं या नौ०-“डा० टाजेद्धलाल मित्र (जिल्द ६-९) एवं सर सर हरमताद शेरती (जिद ०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेड आव सस्कृत मैनुस्किप्टूसू इन बेंगाल, (जिल्द १-११)। 
सोछ स्यू०म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव सस्कृत मतुस्करिटट्सू, न्यू सीरीज (जिल्द १-३)। 
तिर्णय० भा नि०ूतिर्णंसागर प्रेस, वम्बई। 
प्रक०सतप्रकरण | 


१५१० घर्मशाघ्द्र फा इतिहास 


प्र००-प्रकाशित । 

ब० या बड़ोदा>बडोदा ओरिएंष्टल इन्स्टीच्यूट का 'कलेवशन आव मैनुस्करिप्ट्स'। 

बना०+-बनारस संस्कृत सीरीज ।) 

बि० था विहार>विहार एवं उदीसा सरकार के लिए सगृहीत, कंटलॉग आव मैनुस्क्रिप्टस (जिल्द १)। 

बीका० या बीकानेर-महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रठाल मित्र द्वार (१८८० ई०) प्रस्तुत 
कंटलॉग आव सस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

बु० या बुन्नेल०न्डा० ए० सी० बुर्तेल द्वारा प्रस्तुत कलेसीफाएड इण्डेगस टू दी सस्कृत मंनुस्किप्टूस, तजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०)। 

भण्डा ०+बम्बई, विलसन काछेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत मण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन। 

मे० या मैसूर--मैसूर गदर्नमेष्ट ओरिएप्टड लाइग्रेटी सीरीज! 

स्टी० या स्टीनन्‍ग्डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा भस्तुत जम्मू एवं कष्मीर के महाराज की रघुनाप भादिर 
लाइब्रेरी का 'कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्करिप्ट्स'। 

से००लेसक। 

द० या व्थितनच्द्वारा या उसमे वणित। 

वेंकट० या वेंबटेश्वर०-वेंकटेश्वर प्रेस, बम्वई) 

विद० एवं कीपरन्डा० विटनित्द एवं डा० ए० वी० कीय द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
कंटलॉग आव सस्हृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

हुल्य»डा० हृत्य द्वारा प्रस्तुत 'रिपोटस ऑन सस्कृत मँनुस्क्रिप्द्स इन सोंदर्न इष्डिया” (जिस्द १ ३)। 


पर्मशास्थरोय प्रत्य-सूची 


प्ंशदछि--व्यक्षित की जन्मरात्ति के कसी अश की 
शान्ति करने वाले इत्यो का प्रत्य। 

जकालमात्कर--धम्मुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा शकाबद 
१६३६ में प्रणीत। मछमायी पर, उतकी गणना एव 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट वर्गों प९। 

अक्षमासाप्रतिष्ण। 

अशषारशे--छे० असष्ड (?), वेंकटनाप के स्मृति- 
'रलाकर में थणित। घ॒मं एद ध्यवहार के खप्डों 
में विभाजित। 

झगस्त्प था अगस्तिप्तेहिता--जीमूतवाहून॑ के काल- 
विवेक मे तयर अपरार्क में द०। 

खातिकाप । 

खप्निकायपदति। 

झअप्तिनिर्णय--ले० कमझाकर। 

अग्निसंधानदघल--औपासन के आह्लिक सम्पादन के 
€ूट जाने पर किये जाने वाले इत्पों पर। 

अग्विश्ययपन! 

खल्निहोत्रकर्म। 

सलििहोदमल्रा्बधन्दिका--ले० वेधनाप (विट्ठलात्मज 
शामचद्ध का पृत्र, छगमंग्र १६८३ ६०)॥। 

सल्निहोजिदाहबिधि। 

क्षपदीपिका। 

अधनिर्णप--सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाष के पुत्र 
बेंकटेश द्वारा लिखित; वन्य नाम--विज्ञानेरवर, 
अश्षण्ड, स्मृत्यर्प तार, वरदराज॥ छे० द्वारा टीका, 
रामानुज यज्या की टी० दीपिका। वंदिकसादें- 
मौँम द्वारा टीका (सम्मवत. थह लेखक की ठीका 
है)। 

अघनिर्णय--वद्धिष्ठ योत के वीरणघव द्वारा रचित। 


अधपण्चदिवेचन--मथु रादाय द्वार रचित। 

झ्पपण्चपष्टि>-मयुरानाय द्वारा (६५ इलोकों मे) । 

कपपज्चपष्टि--कौशिक गौतर के वीयि (पिन्या जि- 
ताथ) द्वारा। रामचर्द बुध द्वारा स्मृतिसिद्धन्त- 
सुधा टीका। 

अधप्रशाशिका-- (दो खण्डो मे)। 

अपप्रदीप। 

अधप्रदीपिक्ा--याजवल्वय द्वारा रचित कही जाती है। 

अधवाइव या दानप्तार--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
सल्‍्या ७१२९, दी ०)। 

अपदिमोचन। 

अपविवेक--भारदाज गोष के अष्ययदीक्षित अद्वेताचार्य 
के पुत्र नीलकष्ठ दीक्षित द्वारा (छ "करणों भे)। 

अधविषेचत---भारद्ाज कुछ के अनन्त-पुत्र रामचद्ध द्वारा 
(दो परिच्छेदों मे) । टी० मुवताफल़ की ओर सवेत 
झरती है। रचिदत्त द्वारा टी०१ 

मपशतक! 

सपवदक। 

अधपंशपतिसिराशिस्पसृत्र। 

सपसपंप्रह। 

अपघसंप्रहरीपिका-- (हुंल्श, सख्या २७०) । 

अंहुरापधरप्रयोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 

अंहुरार्पंधविधि--(पंत्ररात्ागम से)। 

अष्गरापंणब्रिषि--(शारदातिलक से)। 

अंगिरा--कुलमणि घुवक द्वारा टी ०॥ दे० प्रक० 
३९१ 

अचतानिबत्वा 

अचुछतारीय--ऐेषाचार्य द्वारा। 

अफ्यादीक्षितीप--अण्यादीक्षित द्वारा। 
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सतिकान्तप्रायक्षतित। 

अठिदशशान्ति] 

अतीचारनिर्णय--महेश द्वारा (बिहार, पृ० २ सख्या 
३)। 

अतौचार॑निर्घय--भुजबल भीम द्वारा (विहार, पु० 
३, सख्या ४)। 

अझत्रि--दे० प्र॥० १९। दो० हृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलाछ द्वारा, १६८६ ई० वे पश्चात्‌। ढो० 
हरिराम द्वारा। 

अदभुतदपंण या अद्भुतसप्रह--बुव-वाण कुलजात रघु 
नाथ के पुत्र एव गोपिन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव- 
शर्मा। बाठालसेन बे! अदभुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, माभर एवं भोम पर। मपूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 

अप्भुतविदेश--महीघर दारा। 

अद्भुतसाणर--विजयसेन के पुत्र बहलालसेन द्वारा 
(प्रभावरी एण्ड क०, कलकत्ता द्वारा प्रवाशित) , 
रपुनन्दत क्मलाकर, नीलगण्ठ एवं अनन्तदेव दारा 
वर्णित) सत्‌ १०६८ ई० में प्राईस्मित एवं लक्ष्मग- 
से द्वारा समाप्त। 

अद्भुतसागरसार--चतुर्भुज द्वार । 

अद्भुतसागरप्तार--श्रीपति द्वारा। 

अदृभुतसिषु--शान्तितत्त्वामृत में नारायध द्वारा उ०। 

मअदुभुतामृत--उत्पातों पर, दिव्प, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 

अद॒भुतोत्यातशान्ति--यौनव द्वारा। 

अपिकमाप्तप्रररण | 

अधिकमासनिर्णय--ऐसिए मलमासनिर्णय। 

अधिरकमापफछ। 

अधोपुश्र॑शननशान्ति--शोवप' द्वारा रचित। 

अध्यापोपाक्षम प्रयोग । 

झक स्तमाष्य--गमयमयूख में वणित। 

अनन्तद्॒तपूजापदति-- (धरर के दताऋ से) । 

अनन्तद्॒तोद्यापन। 

अनम्तमझ्ी या स्मार्तानुष्दावपदति--विश्दवाप के पुत्र 


घर्मशञास्त्र का इतिहास 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपपीत की उपाधि) 
देखिए 'प्रयोगरत्ना] 

अनन्ताहिक।' 

अनाहुदा--आपस्तम्बगृह्मसूत्र पर हरदत्त की टी०६ 
देखिए प्रकरण ८६॥ 

अनादारनिर्णय। 

अनावृष्टिशान्ति--शौनक दृत। 

अनुभोगशल्पतइ--जगनाध द्वारा। 

अनुमरणप्रदीप--गौ रीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शुद्धितस्व म॑ रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुपागपद्वति--जनादन के पुत्र आनन्दतीर्थ दारा। 

अनुपागपद्ति--हृप्णानद सररदती द्वग्रा। आर्योप्व- 
रीद्ध द्वारा टी० (बडोदा, स० १२५३७)। 

अनुष्ठानपद्धति-- रघुटाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपविलाप्त या धर्माम्भोषि--शिवदत्तात्मम गंगा 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज जनूप- 
सिंह के सरप्षय मे लिखित, आचाररतन, समयरम, 
संस्कार रत्व वत्मररत्न, दानरत एवं घुद्धिरत्त 
नामक ६ भागा में विभाजित। दिल्‍ली ये' शाहश्ाह 
आलमगौर (धाहजहाँ) वे राज्यवाल में अनूपशिह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०॥ 

अनूपविदेक--बीकानेर के अनूपसिहदेव पा कहा गया 
है। पाँच उह्लासो में शाल्प्राम-परीक्षण लिसा 
गया है। अनूर्प्िह १६७३ मे राजा थे, जो कर्ण सिह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डक वालेज मेनु- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, स० २२। और 
देखिए दानरलावर। 

अन्तरिक्षवापुवोप॑प्रकाद ) 

अन्स्पश्मंरोपिका--दरिमट्ट दीक्षित द्वारा। 

अन्तयकर्मपद्धति। 

अन्पक्िपापद्धति--भपिराम दारा। शुदिमयूस द्वारा 
उ०। छग० १६४० ई०। 

अन्त्पेष्टिक्रिपापडति--आपदेव मे' पुत्र अनन्तदेव दारा। 
दे प्रक० १०९॥ 

अन्पेष्टिपदति--यादावरी-सदीय (पुणताम्बे पर रिपत) 


घमंशास्त्रौय प्रत्यनुषी 


पुष्यस्तम्म के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। छग» 
१४५० ई०॥ 

स्त्येष्टिपदति--महेश्वर भट्ट द्वारा। 

पन्पेष्टिपवति--रामाचाय॑ दारा। 

अन्पेप्टिपदति--मानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पृत्र हरिहर द्वारा । मारद्वाजसूत्र एवं उसकी टोका 
का अनुसरण करते हुए। इसका क्यन है कि भार- 
द्वांज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, विन्‍्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्तेष्टिपदति या ओष्देदेहिकपद्धति--रामेश्दर वे 
पुत्र मट्टतारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

अन्येध्टिपकति या झष्यंरेहिकृमद्ति-गोवा, के 
पुत्र विश्वताप द्वारा। 

अन्त्येष्टिप्रकाश--भारदाज योत्र के दिवाकर द्वास। 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)। 

अन्वेध्टिप्रयौष--(आपस्तम्वीय) । 

अख्येध्टिप्रयोष--(हिरण्यवेशी) केशव भट्ट दाण, 
उमक्ी 'प्रयोगमणि” से। 

खन्त्पेष्टप्रेपोग--ता रायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०२॥ 

अन्येप्टिप्रपोग>-विश्वनाथ द्वारा। आश्वलायन पर 
आधारित। 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा । 
नन्‍्दन द्वारा उ०। 

अत्त्पेष्टिप्रापरियत्त। 

क्षन्पेष्टिसामप्री । 

अम्सपेष्टयकें--सन्‌ १८९० ई० मे वम्बई से प्रकाशित) 

अप्वदान। 

अ्नप्रादाव | 

सप्तप्राशवधयोग। 

अत्वष्टका | 

झस्वष्टफानदसीनाउपदति। 

सरमृध्युझूयपशान्ति--यौनक की कही गयी है। 

अपिपालपद्धति (या शूद्रपदति]--अपिप्राकू द्वारा, 
रघुनन्दन के श्राउतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की आाद- 


शुद्धितत्व में रघु- 
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क्रियाकौमुदी द्वारा बणिद। (५०० ई० के पु । 

भपिषासकारिका--रघुनर्दन के मलमासतत्त्व मे ब०। 

अपेक्षितापंचोतिनी--नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न 
(शान्त्युवोत) में व०। 

अडबपूतिप्रयोग था वर्षसिद्धित 

मड्दपूर्तिपुजा। 

अधभ्यि-- (केदार द्वारा २) स्मृत्मपंसार मे श्रीपर द्वारा 
छ०। 

अमपयमक्ष्यप्रकरण। 

अभिनवप्रायक्चित्त 

अभिनवमापवौय--माधवाबायं द्वारा। 

अभिनवषड्शोति-- (अशौच पर) पोद्विवश् के बेंकठेश- 
पुत्र सुब्रह्मप्यम्‌ द्वारा तेलुगु लिपि मे मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्ग (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६)। लेखक की धमप्रदीपिका टी०, चन्द्रिका, 
माववीय, कौशिकादित्य की पडशीति की और सकेत । 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित। 

अभिलपिताधंधिन्तामणि (मानसोहलास)-- राजास्ोमे- 
श्वर चालुबय द्वारा | ११२९ ई०, पाँच विश- 
तियो में विभाजित एवं १०० अध्योपी मे। 

अम्युदपणाद । 

अमृतब्यास्या--नन्‍्द पष्डित की शुद्धिचन्द्रिका म व०॥ 
१५७५ ई० के पूर्द ॥ 

अभ्विकानयलिका--अहस्यावामधेनु मे वणित। 

भपननिर्णय--ना रायण भट्ट द्वारा । 

अपाधितकासनिर्णप। 

अपुतहोग-लक्षह्ोम-कोटिहोसा---बीवानेरे के राजा अनूप- 
सिंह के संरक्षण मे रहते वाले राम द्वार छूग० 
१६५० ई०। 

अयुतहौमविधि--नारायण भट्ट द्वारा] दे» प्रक० 
१०३।॥ 

अध्यस्‍््मुति--दानचन्द्रिका -एवं निषयसिन्धु में ब०। 
अछवर, सस्या १२५३, जिसमे दातप्रहण एवं 
इसके लिए प्रायरिदतो के शामक १४९ दइलकोक 
छिखित हैं। 
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ब्रक्षदिवाहपद्धति---धौनक द्वारा। 
ब्रशंविवाहु-प्रपम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पतली से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पौधे से 
विवाह करमे को विधि। बी० बी० आर» पु० 
एस०, पृ० २४०१ 
अध्पेदान। 
अध्पंप्रशवकारिका। 
अध्यत्ष्ठान। 
अरुनाचम-दल्पछता--रामघन्द्र॒ द्वारा 
की पूजा पर)॥। 
अर्दुना्चापारिजात---रामचन्द्र द्वारा) 
अपकोमुदी--योविन्दानन्द द्वारा, 
डी०। दे० प्र० १०१।॥ 
अप शास्त्र--कौटिस्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्पामी की प्रतिपदपचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-३६ पर)। मापव- 
यण्वमिश्र की नयचन्द्रिका ठी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रि० सं० स्ो०) द्वारा श्रीमूल टी०। 
कर्षप्ररीप--घष्डेधवर._ के राजनीतिरलाकर मे 
वणित। 
अर्पोरपपधंधृद-+-अशोदा (संख्या ३७४२)। 
अहप्नीति--हेमाघाय॑ ((०८८-११७२ ६०) हृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, (१९०६)। 
अशडरारएशन। 
अलरकाओीर् प्रकाश । 
अस्पयम--हरिनाप के स्मृतिसार मे वथित। 
अषपूतामप--साव। इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके गृर्तष्यों का वर्णन है। मो० स्पू० (जिल्द 
३ भूमिया ९, पु० ८)। 
अवत्तानफातप्रापह्चित्त। 


(का्त॑वीर्य 


शूद्धिदीपिका पर 


असशुद्धितिका या (झुड़िचेखिका)--तन्द पब्टित 
द्वारा। दे० प्र« १०५॥ 

अपोचनिर्भप---उमाताप दारा (बिहार, संस्या १०, 
पृ ७]। 

अधोचफ़काश--देखिए 'भाधौगप्रकाश/ के अतगंत। 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


'अशौच! पर लिखित प्रथों मे 'अशौच' एवं 'आश्योच' 
दोनो छब्द प्रचलित रहे हैं। 

अशोचसार--सत्पण्डित श्री बलमभद्र द्वारा; (इसमे 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
सम्‌ ज्चय के उल्लेख आये हैं)। 

अध्वत्यपूजा । 

अध्वत्पप्रतिष्ठा । 

अदइदत्पोद्यापन-- (णौतकस्मृति से) बी० दी० मार० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृु० २४०)। 

अधश्वत्पोपनयन्रपठ्ति--- (शौतक के अनुसार) बी० 
बी० आर० ए० एस्‌ू० (जिल्द २, पृ० २४०)॥। 

अइददान। 

अष्दफाकर्म। 

अध्टक्तारुमंपद्धति। 

अध्टकाशोचभाष्प--देलिए सूतकनिर्णय। 

अष्टमहाद्वादक्षीनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाप द्वारा 
(बड़ोदा, सख्या १२५८६ ए)। छगमग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अध्टमहामस्र-पद्धति--स्मृत्यर्थ सागर में उ०। 

अध्टविशतिमुतिमत--बडढोदा, सख्या १२७४३॥। 

अध्दभादडदिषानदिधि। 

अध्टादश गोत--बडोदा, सख्या ३८५४। 

अष्टादशजातिनिर्णय--स्टीन, पृ० ८२। 

अध्टारशशविदारसक्षेप--स्टीन, पृ० ८२॥ 

अष्टादश संस्कारा--चघतुमुंज द्वारा। 

अध्टारशसत्मृतित्तार। 

अध्टाश्शस्मृतित्तारसप्रह---बडोदा, संध्या (०२१४॥ 

असगोतपुश्रपरिप्रहपरीक्षा--अह्ोबल द्वारा। नो न्यू» 
(जिल्द ३, पृ० ११)॥ 

असपिधयातयोजपरीक्षा--सम्मवत” यह उपयुंतत प्रन्ध 


ही है। 


असपिष्दाप्तगोजपरिप्रहदिधि--अहोबल धास्त्रीद्वारा) 
अस्विप्रकेप--धर्द्रप्रकाथ द्वारा. (गढोदा, सं* 
१५४७८) । 


अत्विशुडि। 


धर्मशास्त्रीय प्रस्यपत्ती 


अष्थिशुद्धिप्रयोग । 

अस्थ्युवरण। 

अहूविधि। 

अहूल्पाकामधेनु-- (बनारस सस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मह्छारियव के 
पुत्र खड़ेराव की पत्नी अहत्या के नाम पर यह 
प्रत्थ रचा है ॥ लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वी 
शताब्दी के अन्तिम चरण मे) की ओर सकेत्त है। 

अहिर्बुष्म्यसहिता --धैडर द्वारा अडयार से प्रबाशित। 

झहुँप्नीति-हेमाचाय द्वारा, दायभाग वाह भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९६ ई० मे प्रकाशित) 

आप्रयणपद्धति--विट्ठल दीक्षित द्वारा | यजुर्वललभा का 
भाग। 

आहफ्विरसस्मृति--बारह अध्यायों में 'प्रायश्चित्त” पर 
(इण्डिया आफिस कंट्ाँग, जित्द ३, पृ० २८०, 
सस्या १३०४) । 

जात्तारकाष्ड | 

अाधारकौनुदी--गोपाल दारा (वहोदा, सख्या १११- 
३३)॥ 

आचारकीमुदी--सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वाश, 
सच्चरित्र एवं विष्णु-्यूज़ा पर एक ग्रम्थ। सवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)॥।॥ 

सावारलूण्ध--वडोदा, सख्या १२७९६।॥ 

आचारचन्तिका--तव्िविक्रम सूरि द्वारा। 

झाचारचन्दिका--पप्रनाभकृत । इन्हति १३६७ ई० 
में सुपत्न ब्याकरण एंवं १३७५ ई० में पृषोंदरादि- 
वृत्ति को रचना की। 

आधारचन्दिर[---रस्नेश्वर मिश्र रचित। 

साचारचन्िका--रमापति द्वारा रचित। 

आप्ारचन्ध का--त्ोकराचार्य के पृत्र श्रीवावाचाय 
चूडामथि द्वारा शूद्दो एवं द्विजो के वर्तव्या पर | 
रघुनन्दन दारा पाष्डुलिपि सवत्‌ (४८८८९ में 
उतारी गयो। ये १४७५ ई० मे भो थे | दे० इण्डिण 
आ०, पू्‌० ५२४। 

आाचारचसखोदपय-- (साधवप्रकाश) स्ारस्वत दुर्ग के 

(११८ 
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पुत्र एवं मिथिल्ता के विदृठल पुरुषोत्तर कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा, याजसनेयों के लिए दिन के 
आठ मागो के कर्मों को आठ परिष्छेदो मे बॉँटा गया 
है। पश्चिमी घाद पर इरावती नदी के तटवर्ती 
शावपुर के राजा नातू के कतिध्ठतम पुत्र माधव 
के संरक्षण में प्रणोत | १५०० ई० के उपरान्त॥ 
देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पृ० 
षगण्दा 

आवारवछीदय--सदाराम द्वारा। 

आदारधिन्तामणि--वाचस्पतिं मिश्र इृत, रघुनन्दत 
एवं श्रीदत्त की पाण्दु० ।दे७ प्र० ९८१ 

आवधारतरगियो--रखिनाथ मिश्र । 

आधारतत्त्व--मरबरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पु० ८३ एवं २०६॥ 

आधारतिलक--द्रव्यशुद्धदीपिंका एवं निग्रयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व 

आप्ारतिसक--गगाघर द्वारा, १०८ एश्लोकों में। 
दे० ड० वा» पाप्डु० स० १३५ (१८८६-९२) ॥ 

आचाररपंण--श्रीदत्त कृत, यही आचाशदर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 

भाचारदर्ंण--बोपदेव कृत, पूर्तदिनकरोद्द्योत मे 4०। 

आजारदर्शन । 

आधारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का भाग। 

आचारदीप या प्रदीष--योदावरी पर कपूँस्ाम के 
वासी क्मलाकर द्वारा। 

आचारदौप--नागदेव कृत, ८ अध्यायों में आहिक 
पर आजचारमयूख मे नीलकष्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्तानविधिसूत्र पर अग्निद्रोत्री हरिदृर द्वारा उ० 
(बिहार०, स० २२)। (१४३६ ई# में। 

आचारदीपक--त्रिविकम के सरक्षण में गगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५३२ ई० में प्रतिलिपि। 

आधारदीपिकां ह 

आधारदीदिका--कमलाकर कृत॥ 

आधारदीपिका--श्रीदत्त के आचारादश पर हरिलाल 
की ढीका। 
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आचारदीपिका--सारसमुच्चय द्वारा (बड़ोदा, स० १०- 
९१०)। 

आचारदतविदेक--विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शायनचाल मे प्रणोत। श्राउ-सम्बन्धी 
सन्देहू मिदाता है। लूग० १५०० ई०। 

आचारतदनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) मे 
प्रयोत। आचार, श्राद, द्वव्यशुद्धि एवं वालनिर्णय 
के खण्डो में विभाजित। 

आधारनिर्षय--योपाकत शृत। 

आचारनिर्णय--द्राह्मणों के कलंव्यों पर ६६ इलोको 
में, बापस्थ आदि फी उत्पत्ति पर+ 

आचारपंचाशिक्ा--महाशर्म नत। 

आचारपद्वति--वासुदेवेंद कृत । 

आधारपशति--वियाकर हृत। 

आचारपद्धति--श्रीपरसूरि शत 

आचारप्रकाश--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बडोदा, 
स० १२७८९) । 

आधारप्रक्ाशिका--अहल्याकामवैनु द्वारा उ०। 

आचारप्रदीष--वेशवमट्ट कृत, रघुतन्दन के श्राद्- 
तत्त्व में उ०। 

आदारप्रदीए--नागदेव शृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी छिखसा। 

आधारप्रदीप--मट्टोजि शत) 

आधारप्रशंता। 

आधारभूषण--अ्यम्दकराम शोक द्वार; धक १७४१ 
में; ९ किरणों मे; आनत्द० द्वारा मुद्रित। 

खआधारम॑जरी--मयुरानाथ हृत। 

साघारमपूख--नीलकष्ठ हृत। जे० आर० पघरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेंस, बम्बई)।॥ देखिए 
प्रक० १०७। 

आचारसाधवीप--मायवाचायं हत; पराशरस्भृति पर 
उसकी टीरा गा प्रथम भाग। 

आधारभासा--निधिराम कृत। 

आधाररत््त--खुननदद के आहिदतत््व में वधिता 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आधाररत्त--मभिराम इंत (अनूपविलास का प्रधमम 
भाग)। 

आधाररत्त--नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। 
क्मलाकर भट्ट के छोटे भाई ये, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० मे। निर्णेय० प्रेस बम्बई मे 
मुद्रित) 

अआधाररत्त--चन्द्रमौलि शत । 

आचाररत्लाकुर---रघुनन्दन द्वारा आहिवतत्त्व मे 5०॥ 

आघारवाक्पसुघा। 

आचारवारिषि--रमापति उपाध्याय सन्मिभ्र द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आएदारविपि । 

आधचारदियेक--मानसिह ड़त। 

आधघारविवेक--मदनमिह शत (मदगरत्त का एक 
भाग) । 

आधारवतादिरहस्प। 

आखारसंप्रह--गगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रल- 
पाणि शर्मा द्वारा 

आचारसंप्रह--नारागण के पुत्र हरिहर पण्डित दारा। 

आचारतागर--इल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नावर (वेदाचार्यह्ृत) एवं लेसक 
की इति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०१ 

झआाघारतार--हेमाद्वि (३॥२।९००) द्वारा व०। 

अचारसार--नारायणात्मज 'रामश्ष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। रूगता है, यह आणाररत न ही है। 

आधारस्मृतिचखिशा--गदाघर के पुत्र॒हदाशिव 
द्वारा। 

आचारारश--(मेथिछ) शरीदत्त हृत | छग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं पेंक० प्रेस मे 
मुद्रित); रुदधर के शुद्धिविवेक में घ०; इसमे 
कामधेनु, बल्पतद एवं हरिहर वा भी उल्लेस है। 
दे० प्रब० ८९। दामोदर के पुत्र गौरोपति द्वारा 
टो० (बनारस में एद़ वेंब० प्रेस में मुद्रित)॥ 
हसिलाल द्वारा आचारदीपियवा नामक टी०। 

आधारदीपिका--आवाराद्श का सक्षिप्द रूप। 


धर्मगात्दीय द्रन्दशत्री 


अआधाराशू--दालकृष्यात्मज महादेव के प्रुत्न दिवावश 
जे मर्मशास्त्रसुधानिधि का एक भाग, अपने माना 
एवं मयूलों के प्रगेता नौलकष्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रयोत। तकनलाल द्वारा 
टोका। 

आजाराशक्रम--आचाराकक बी अवुकृमणिका। छेसक 
के पुत्र बैद्यनाय द्वारा, जितने दानहारावल्ि एवं 
आदचरिदिका पर अनुकमणिका लिखो। 

अ्राचादाष--मयुरानाथ इत। 

आराधारार्क--रामचन्द्र भट्ट दृत। 

ज्ाचरोरेहु--नारायण के पुत्र एवं 'माटे! उपाधि बाके 
अ्यम्वक दारा। सप्ताद (आवुनिक सतारा) में 
सनू (८३८ में प्रगोत। आनन्द« प्रेप्त में मुद्रित 

आाचारेन्दुशेश्र--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० (१०। 

श्ाचारोद्ष्योत---टोग्रातन्द बत। 

आबाराइप्रोत--मंदनसिहदेव के मदनरत्नप्रदीप का 
श्‌ब' माग। 

आचारोस्लाप्त--वना रस मे परशुराम मिश्र की आजा से, 
(जो शाकदीपीय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
और जिन्हें वादशाह्‌ द्वारा वागौरसाछूराय की 
पदवी मिलो थी) तारायथ पम्डित धर्माधिकारों 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा ढृत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मपूल से शावद्वीपीय इहमणा 
की उत्पत्ति का उल्लेश है। नो० न्यू" (जिल्‍्द 
२, १० १०-१२)। 

आइारोत्लाप्त--मपुरानाय शुरू कृत! 

आंज्ाार्यगूभारशं--शतकतु ताताचार्य के पुत्र बेंकटाचार्य 
द्वारा (वंष्णव०) । 

माचार्दबूडामभि--स्यूलपाणि के श्ादविवेक पर टीका, 
रुघुतन्दन द्वारा एवं शृदकमलाकर में 5०। 

अतिथ्येष्टि। 

आतुरसंन्यात--देखिए बी० बी० आर० ए० एसुर 
जिल्द २, पु० २४१। 

आतुरसम्यातकारिशा। 


१५१७ 


आहउुरतग्पासपढ़लि-- (वडोदा, स० ५८०२)। 

आतुस्सत्यासविधि ॥ 

आतुर्न्पयात्तविघि--आपिरस द्वारा। 

आतुरस॑न्यासविधि--कात्यायन द्वारा । 

आतुराश्पिद्धति--४० का० पाएडु०, पं० १८८८६- 
हर की १३८। 

आतेसपर्मशास्त्र--९ अध्यायों मे (इण्डि० आ०, जिल्‍्द 
३। पृ० ३८०, स० १३०५)। ६ अध्याया मे 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, स० 
१३०८)। 

आेमपमंशास्त्र-- (बम्बई विश्वविद्याल्म॑ पुस्तका- 
छूय से पाण्डुटिपि) ६४ अध्यायों एवं (४१ खण्डों 
में, अनेध्याय (पाठशाला की एट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमयूस में व०। 

आाषदंणगुहासृत्र--विश्वरूप एवं हेमाद्वि दारा व०॥ 

आदेमरमुनि-- (३६९ इलोको में)  इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 

झायबंधप्रमिताक्षरा--श्रीपति के पुत्र बासुदेव द्वारा 
(बढोदा, स० ७६०३॥ हेमादईि एवं श्रेविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 

झादिपर्मततारसप्रह--छुछाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आारदिष्मृत्पचंसार--दे० स्मृत्पर्पेंसार। 

झानन्दकरनिबस्घ--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे 
ब०। 

आपस्तस्व-ग्रायविच्त्तशतद्यी--दै ० प्रापश्चित्तशतद्रयी। 

आपस्तम्बयल्लाजीय 

या फ़िकाष्शमरडत-- 

कुम्धरस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा) इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराघान एव आधान पर चार 
काथ्ड हैं (विब्लियोपिका इप्डिका सीरीज, बलकत्ता) 
टी० दे० स्टीव (पु० १२)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविदरण। 

आपस्तम्गयृह्यतृत्न--विष्टरनित्ज द्वारा स्म्पादित 
एवं एस्‌० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदिता 


शष१८ 


डो० हरदत्त कृत अनाऊुला (मैसूर) , टो० करे द्वारा, 
दो० वपदिवारिका (कुम्मकापम्‌ में प्रबाणित, 
१९१६) , टो० पृह्यतात्यपदशन, सुदशनाचाय द्वारा 
(काश सस्कृत सो ० द्वारा प्रकाशित) , टो० प्रयोग 
वृत्ति तालवृन्तनिवात्ती द्वार (कुम्मकोणम्‌ में 
प्रदाशित १९०२)। 

आपस्तस्थगूह्ममूत्रदीपिका। 

आपस्तम्यगृह्मप्रयोग। 

आपस्तम्दगुह्ममाष्यायंस्प्रह--हेमाद्वि द्वारा उ७। 

आपस्तम्दगृष्टासार--महामहोपाध्याय पोपनभट्ट (आध्र ) 
द्वारा 

आपस्तम्दगृष्टासूत्रकारिक--वाग्विजप के पुत्र सुद 
घन द्वारा। 

प्रापस्तम्यगृह्मसूत्रकारिकावृत्ति--नरक्िह द्वारा (९६९ 
इलोको मे शक स० १५३६ मे लिखित एवं १९२२ 
में तेलुगु मे अनूदित) 4 

आपस्तम्यभातकर्म--बापण्णमट्ट दवारा। 

आपस्तम्यपर्मसूत्र--दे० प्रक० ७॥ टो० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त श्त है (कुस्मकोगर्‌ में सुद्रित एवं बस्वई 
सस्शत सोरीज द्वारा प्रवाशित)। 

आपस्तम्शपद्ठति। 

आपस्तम्यपद्धति--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा! 

सआपस्तम्दपरिभाषस्‍स्ृत्र--मसूर १८९४ एवं आनाद० 
सं० ९३॥ टो ० कपदिस्वामी दारा, दो ० हरदत्त 7रा। 

झआापत्तम्दपुव प्रयोग | 

झापस्तम्बपुथ प्रपोगकारिका। 

आपस्तम्दपूप्रपोगरद्तति--धिगामट्ट द्वारा (हुल्श), 
सु० ८७॥ 

आपस्तम्दप्रपोगर्त--नारायणयज्वा द्वारा। 

आपस्तम्शप्रपोगसार। 

आपस्तम्यप्रयोशयार--गगामट्ट द्वारा 

आपत्तम्दशापश्चित्तशतदपी--टो ० वेंस््टवाजपेयी दारा। 

आपस्तम्दधाउप्रपोग। 

आपस्तम्दपुद्रका रिका। 

आपस्तम्थसुत्रसप्रह। 


घरेध्ाास्‍्त॒ का इतिहास 


आपस्तस्वस्मृति---१० अध्याया मे, पथ्य मे, जोवानन्द 
द्वारा मुद्रित] 

आपत्तम्बस्मृति--विज्ञानेश्वर, हेमादें, माषव एव 
हरत्त द्वारा उद्त] 

आपस्तम्बाहिफक। 

आपस्तम्याहिक--वाश्षीनाय भट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बाह्िक--गा/दधत कविरूण्डन द्वारा] 

आपस्तम्याहिक--#ंददेव तोरो द्वारा। 

आएस्तम्वीयद्वादशसस्कारा'॥ 

आपस्तम्दीपभ त्रपाठ--डा ० विष्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आएपस्तम्दीपसस्कारप्रयोग 

आशरिदिकनि्ंप। 

आम्युदपिकिभांद । 

आम्युदधिकभाउपद॒ति। 

आरामादिप्रतिष्ठापदति--गगाराम महाडइकर द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति--दे० जलूशयारामात्सगपद्धति। 

आरामोत्सगपद्धति---मट्टनारायण द्वारा 

आरत्मोत्सर्गंपदर्ति--शिवराम द्वारा। 

आरामोत्सगंपदति--(बडोदा, स० ५४२४)। 

आपंचन्द्रिका । 

आपंचच्िक्ाा--वदनाथ द्वारा 

आध्टिषेणस्मृति--निणयसिधु द्वारा वणित। 

आदसप्याधानपदति--श्रीदत्त कृता 

आशौच--वेंकटेश द्वारा। 

आशोघकाण्ड--दिवव रादबात का एक भाग! 

आशोचकाण्ड--व्ंधनाय दीक्षित द्वारा (स्मृत्िमुबता- 
फल का एक भाग])। 

आशोचररिका। 

आशोचगगापरी--॥पापर हइृत। 

आशद्योचर्घाद्का। 

आश्योच्चान्रिका--रत्नभट्ट वे! पुत्र रप्गल्यमट्ट या 
तिगल्ामट्ट के पुत्र वेदातराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) १ 

आश्नौदर्चा दक्ा--राजइष्ण तब वागीशभट्टाघाय द्वारा । 

श्राश्ौचतत््व--दे० 'शुद्धितत्त्वा। 


धर्मपास्त्रीय ध्न्पपुची 


आराशौघतत्त्व--अगस्त्यगोत्र बेः विदवनाय के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इलोको में (हुल्श, पृ० १४३)। 
टो० व््यम्शक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित 

माश्नौचतत्त्वविचार। 

आदर पिशब्छूछोकौ--दे० विंशच्छूलोकी; अलीगढ़ मे 
प्रकाशित। टो० मुकुम्द कै शिष्य 'राघवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्यपेंसार निर्णयामृत का इसमे उद्धरण है। 
दो० भट्टाचार्य द्वारा (बडोदा, स० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०) ! टो० भट्टोजि 
द्वारा। 

आधशौचदशकू-+या दशइलोको, विज्ञानेश्वर द्वारा; 
दे० दशइ्लोको'। दो० विवरण (भट्टोजि शत); 
दो० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुताथ द्वारा 
(१५७८ ६०); दो० लद््मीघर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एव 
भट्टौजि वा उल्लेख हैं (स्टोन, पृ० ३०२); १६५० 
ई० के पद्चात्‌। टी» वेंकटाचार्य द्वारा। टी> 
श्रोपर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आऑ० 
पाष्ड० १५३२ ई०, पृ० ५६५)। 

आशोचदोधिति--अनन्तदेव॑ इ#त स्मृतिकौस्तुम का एक 
भाग। 

आश्ौचदीपक--कोटिलछिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
ट्रोका छेखव' द्वारा। 

आाशोघदीपिका--अपोरशिवाचाय द्वारा। 

आशोचदीषिका--विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट) 
द्वारा | दिनवरोदद्योत झत आशौच का एक मद 
(नो०, पृ० १३६) । 

सआशौचदीपिका--रुयामसुन्दर मट्टाघार्य द्वारा। 

अदौचदीपिका--कम्मालूर  नूसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्ि, भाषवीय, पड्शीति एवं पारिजात की ओर 
सकेत किया है। 

आध्योचतिणंय या वढशरेति--ओऔछूएट (२, (० ११) 
ले पशशीति को अमिनवषड्शीति कहा है। 

आधोचविजय--आदित्याचार्य या कौशिकपदित्य द्वारा: 


१११९ 


टौ० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिब७न्रिका (चौस्नम्मा 
स्रो०), १५९०-१६२५ ई० के बोच। 

आश्योचति्ण य--कौशिकाचार्य इते (भण्डारकर सपम्रह 
से), १४६ इलोको में, कोशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर सकेत है और ग्रोमिल के वचन 
उ० हैं) ॥ 

आशौचनिर्णय--गोपाल द्वारा | शक स« १५३५ 
(१६१३ ई०), अपने 'शुद्धिनि्णय” में उ० है। 
नो० ९, पु० २६७। 

आश्षौचेतिर्णय--मातामह उपाधि वाले नृहर्पाचार्य के 

पुत्र गोविन्द द्वारा । 

अशौचनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; ग्रौदा- 
चरी पर उत्पन्न, सम्मवत अनन्तदैव कै भाई। 

आाशोधनिर्णय--आगिरसगोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र श्यभ्वक पष्डित द्वारा! अशो मे विभाजित। 
निर्णय० मे मुद्वित। निर्णयसित्धु एवं तागो- 
जिमट्टोप को उ० करता है। सन्‌ (७६० ई० के 
लगभग 

अश्ौघनि्णय--शिवमट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा। 

आश्ोचनिर्णय--मट्टोणि (१५६०-१६२० ई०) द्ारा। 

आशौधतिर्णय--रामेश्वर के पुत्र शापव द्वारा; रूग० 
(५१५-१६७० ई०। 

आज्नौषनिर्णय--उर॒घुनन्दन द्वारा। 

आशोचनिषंय--रघुनाथ पष्डिध द्वारा। 
“त्रिशच्छलोकी ।' 

आशोषनिर्णय--रामचद्द द्वारा! 

आदश्ोचनिर्णव--श्रीनिवास पुत्र वरद द्वारा। आशधोव- 
दशक एवं आशोचशतक के प्रमाण देता है। 

आशोचनिर्णय--वीरेश्वर द्वारा 

आशौचनिर्णय--वैंक्टाचार्य द्वारा; दे० अघनिर्णया। 

आश्षौघनिर्णय--वेंकटेश वरद दातावार्य के पुत्र वेदान्द- 
रामानुजतातदास द/ण। 

आशोषनिर्णय--दिक सार्वमौस द्वाय (जया यह 
आश्ोचशतक हो है ? )। टो० झठऊकोपदास (वड़ोदा, 
स> ६३८०)। 


देखिए 


१४२० 


बआरज्नौदनिर्णय--भोनिवास तकंवायोश द्वारा। 
आशीवनिणय--प्रोमब्यात्त द्वारा 
अशीवनिर्णय--हेरि दारा। 
आशौयनिणंप पा स्मृतिकोत्तुम--रायस वेकेटादि द्वारा 
आशौदनिर्षय या स्मृतिसंपह। 
आशोचनिर्णय या स्मृतिसार--देंक्टेश के किसो प्रन्य 
पर टी०! 
आशोचनिण्णंयसंपह--बडोदा, स० १२६००॥ 
ब्राशौपनिर्णयटोशा--मयुरानाष द्वारा] 
आशोचपरिच्छेद। 
आशोौचप्रशाश--चनुर्मुज भट्टाचाय द्वारा। सम्मवत 
वड़ो जा रधुनन्दन के शुद्धितत्त्व में ब० है, अतः 
सत्‌ १५०० ई० के पूर्व । 
आशौवप्रकाश--(पर्मतत्वकलानिपि से), पृष्वोचद् 
द्वारा। 
बआशोचमजरो। 
माशोवमाला --योपाल सिद्धान्त द्वारा । 
आश्ञोचविवेक । 
आशोचब्यवस्था--राषानाय धर्मा द्वारा। 
अआ्ौचशतक। 
आशोचशतक-“-रामेश्वर दारा। 
आशोचशतक्ष--हारोत गोद के रगनाय के पुत्र वेंकटाचार्य 
या वेंबदनाय द्वारा । देखिए 'अपनिययेय!। हुल्ण 
(३२, सझया १४९९)। टो० आशौचनिर्णय, जो 
रामानुज दोक्षित द्वारा लिखित है। 
अआाशौचपशतरू--नी लकष्ठ द्वारा । 
आशौचशतफ--वैंदिक' सादंमोम (ये सम्भवतः 
देंगठाचाष ही हैं) दारा। 
आज्ञोषपशशीति--देसिए आशौचनिणंय। 
मभाय्ौषसंक्षेप--मधुमूदन दाचत्पति दारा। 
मान्नोघतप्रह--सत्याधोशशिष्प द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 
आशोचसंप्रह--धतुर्मुज भट्टाचार्य द्वारा। 
आशौधतंप्रहविदृति--मट्टाचार्य द्वारा। 
आक्रौचरसंधहू--वश टेय द्वारा। इसने आचारनववोत, 
अपनिर्णय, अब विवेक, अभिनवषद्शोति को उ० दिया है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आशौचसंप्रह-दिशब्छूछोक्ी--दे० विशच्छूलोकी'। 

आश्लोचसागर--हुल्लूक झत। उनके आदइसागर में 
बु० है ॥ 

आशौचसार--बलूमद द्वारा। 

आश्नौचसिद्धान्त 

आशौचस्मृतिदन्दिका। 

आश्नौचस्मृतिचचल्धिका--गदाघर के प्रुत्र एवं दशपुत्र 
नामथारो सदाशिव द्वारा। जयतगर के कुमार 
जयसिह के लिए समगृहोत। लेखक मे लिगरा्न- 
चन्द्रिया भी लिखो है। 

आशौदादर्श--सारसप्रह में उ०। 

अशशौचाष्टकू--वररुचि द्वारा (त्रि० से० सी० मे 
मुद्वित) दो० अज्ञात; जिसमे निर्णयवार, गौतम- 
धर्ममूत्र बे! भाष्यकार मस्करो एव सहंस्तस्वामी 
के नाम आये हैं। 

आजशौचादिनिर्णय--राम देवज्ञ द्वारा। 

आश्यौचोयरशश्लोशोविवृति--लद्मीधर के पुत्र विश्वे- 
श्वर द्वारा। दे० आशधौचदशक' (दशए्छोकी)। 

आश्ौचेखुशेलर--राम देवज्ञ द्वारा। 

आशोवेलुशेलर---नागोजिमट्ट दारा। 

मआइवलायनगृह्यसूत्र--निर्णय ०» प्रे० में मुद्रित, बिग्लि- 
योयिका इण्डिया सोरीद एवं एस्‌ू० वो० ई०, निष्द 
२९ में अनूदित। टो० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(द्राएनिएल कौट०) | टी० तऔर के राजा साहजी 
एइ सर्फोजी प्रथम के मन्त्रो आनन्दराय वाजपेययस्वा 
द्वारा। टो० गदापर द्वारा। टो० विमल्ोदयमाता, 
अभिनन्द के पिता एवं रत्याघस्वामी के आत्मज 
बान्त-पुत्र जयन्तस्वामों द्वारा । नो० जिल्द १५ पु० 
१६३॥ लग० १८वी शताब्दी के अन्त में। टी 
देवस्वामी दारा; नारायण दाराघ०। छग० ६०००- 
१०५० ई०। नैप्ुवयोत्र के दिवावर-पुत्र नारामध 
द्वारा (विडिडयोपिया इण्डि० एवं निर्णय» प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी मे भाष्य की ओर सबेत ॥ 
आश्वलायन भौत० के माप्यगार नरसिहने पुत्र नारा- 
यणथ की पहचान सदिग्प है। देन दी० दी० आर० 


घर्मशाघ्त्रीय प्रत्दपूची 


एस्‌० कंठ०, जिल्द २, पृ० २०२ टी० विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुमरण हुआ है। 

मफवछ्तायनगृद्यकारिका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में | दो० विवरण, वृष्यदेव मा 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टौ० नारायण 
द्वारा। 

मआइवसायनगूहाकारिका---कुमारिलस्वामी (? दुभार- 
स्वामी) द्वारा। आश्वदायनगृह्य पर नारायणदृत्ति 
एवं जयल्तस्वामी की ओर सकेत। बी० बो० 
आर० ए० एस्‌०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई मे 
मुदित, १८९४)। 

आइवलायनगृहद्मकारिका--रघुनाथ दीक्षित दारा। 

अएदलायतण द्ञकारिकाददी--सोपाक द्वारा। 

आश्वलाप॑तपृष्ठापरिशिष्ट--(निर्णय० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वार मुद्रित) ॥ 

आश्वचायनपृह्मपरिभाषा । 

आदइवलायनएृह्माप्रयोग । 

जआाइदर्तापदपुष्यो्तवास्तुशञान्ति---रामपृष्ण भट्ट दारा। 

आइवलापनघमेशाष्प--द्विजों के कर्मों, प्रायदिचत्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २३ अध्याय (बडोदा, स० 
<७०८)। 

आइदर्ायनपूर्पप्रपोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइव्तायतप्रपोग--दी ९ विष्णु द्वारा, वृत्ति। 

अ्यइवलायनप्रपोगदीपिका---तिदम छयज्वा के पुत्र तिए- 
मल सोमयाजी द्वारा! 

अददलायनयाशिकपयति। 

अरदलापदशाजधाहदप्रपोग--राम हृष्णारमज कमराकर 
द्वारा। 

जाइवलापनसृज्रपडलि--नारापण दारश। 

आउइवलायवसूत्रप्रयोग--तविद्यवृद्ध द्वारा। 

आइबलायनसूत्रप्योगदीपिका--मरञचनाचांमट्ट द्वारा 
(दतारस स० सोरोज में मुद्रित) । 

आइवलायदत्मृति--(१ अध्यायों एवं २००० इलोको 
में। आएव्लायनपृश्मसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 


श्र) 


की ओर सकेत। हेमाद्वि एवं माघवाजाएं द्वारा 
उज्वा 

आहिताशिपरणे दाहदि--रामेश्वरभंट्र के पुत्र भट्ट 
मारायण द्वारा, दे० प्रक० (०२। 

आहिताने्दाह्मदिनि्भंय--विद्वनाथ होसिंग के पुत्र 
राममट्ट द्वारा । 

आहिताप््यरयेष्टि प्रयोग ३ 

आहततीरषेशत्तान प्रयोग 

आहिक--हुत से प्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीबे 
दिये जाते हैं। 

आहिक--दशपुत्रकुल के प्रमावर-पुत्र आनस्द द्व।रा। 

आहिक--आपदेव द्वारा। 

झाह्विक--रामहृष्ण के पुत्र क्मलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०७ यह वह चाह्विक' हो है+ 

मआाहिक--यगाषर द्वारा। 

बआाहिफ--ओपाल देशिकाचार्य दारा। 

आहिक--छल्लारि न्‌प्िह द्वारा, मध्वाबार्य के अनु- 
यापियों के लिए। 

भाहछिक--शनभासखर दारा। इसने आहिक-सक्षेप 
भी लिखा है। 

बआाहिक--दिवाकर भट्ट द्वारा॥ 

आह्विक---उलमद्र द्वारा। 

आह्िक--मट्टोजि द्वारा 
से) । 

अआल्लिक--माधवमट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आज्विक--विद्ठलाचारय्य द्वारा। 

आह्धिक---(दौषघायनीय) विश्वपतिमट्ट द्वारा। 

अ्रिरू--वैधनाय दीक्षित दारा। 

आहिक--वजराज द्वारा (वल्लभाचाय॑ के अनुयायियों 
के लिए]। 

आहिककारिका। 

आश्िरुकुत्य--विद्याकर शत; रघुनन्दत के मलमासतत्त्व 
मै व०, अत १५०० ई० के पूर्व । 

माहिरुकौतुक-- (हरिवशविछास से)। 

आहदिकड्ोस्तुभ--यादवाचार्य के श्षिप्प श्ीविदासर द्वारा 


(घतुविधतिमत-्दीका 


१५२२ 


(बड़ोदा, स० ८८०९)। यह आजन्दतोय को सदा- 
चारस्मृति को टी० है। 
आहिकृचन्ठिका--पशाशीताष द्वारा। 
अधिरुचसिका--कुलरणि शुदल द्वारा (यह चद्धिका 
है या चरिदिका टोका है ?)॥ 
आछिकुचलिका--गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर 
लिखित) 
आहिकवशिका--गोपीनाय द्वारा! 
अरहिरुघल्विका --रामेशभट्टात्मण महादेव पाल वे 
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजोय (सायण थे वेदिव 
मन्दो के उदरण के साप निणय० प्र० मे मुद्रित) वा 
उल्लेख है। यहू सक्षयाह्िरुबश्धिका ही है। 
आहल्िरुचसिका--देवराम द्वारा। 
झआह्विकचिन्तामणि--आह्विउतत्त्व म॑ रघुनन्दन दारा 
उ०, अत यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
झआाएिकतत््द या आहिकाचारतत््व--रपुनन्दन द्वारा, 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मघुसूदन दारा। 
आहिकदर्पण--रामहृष्ण इत (बस्बई मे मराठी अनुवाद 
प्रवाशित, १८७६) । 
झ्राह्लिकदीपक --अतन्त--लद्मीघर--गोविन्द-- 
वत्सराज वे वशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ६ई०। दे० अलवर, स० २९१। 
आहिरदीपक--शिवराम द्वाएं। दे० आहिक- 
संक्षेप 
झ्राश्टिकपद्ति --विदृ्‌ठ दीक्षित दारा। देसिए 'यजु 
बेहलम।!। 
आहिफृपारिजात--अनन्तमट्ट द्वारा। 
झआाहिकप्रकाश--वीरमित्रोदय से। 
समाहिरुप्रदौष--फमलागर द्वारा उ०। 
आाहिरुप्रपोग-गोदावरी पर कूपरणम के वमलावर 
द्वारा। बडोदा की स० २७७ में कुछ सदेह है। 
आहिरृशपोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र बाशीदोक्षित 
द्वारा। एृदब्रपहुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 
आहिए्भ्रयोग-नयोवघन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्ठम्बियों रे लिए)। 


धम्मशास्‍्तर का इतिहास 


आहिकष्रपोग--महादेव भट्ट मे पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरप्पकेशिया वे लिए)॥। 

आह्िकप्रपोग--रामेश्वर भट्ट के पुत्र॒ माघवात्मज 
रघुताप द्वारह। इसके छोटे भाई प्रभावर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ दय को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
क्िया। 

आहिकप्रपोगरत्नमाछा---वराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) बे' निवामी भपूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वश्भर 
दौक्षित षिट ने इसे लिखा है। भद्ट।जिदोक्षित एर 
आचाराक को चर्चा है। 

आह्िकप्मायक्चित्त--इसमे कमलावर वर्णित हैं। 
(इण्डिग आ०, ३, पृ० ५५५)। 

आहिकभास्कर--इद्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा। 

आह्विकमजरोटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्म (आपु- 
निब' पुणताम्दे) बे! निवासी शिवपण्डितारमज 
हरिपण्डित के पुत्र वोरेश्वर द्वारा। शके वियन्न- 
रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित। 

आाहविकरसन-- (प्रति दिन के कर्मों पर)। 

बाहिरुस्त्त-दाक्षियात्प शिरोमणिभट्ट द्वारा। तौत 
प्रदाशा में। 

आहिकरत्दपक--गगाघरसुत द्वारा (बडोदा, सं० 
१२२०६-७)। 

सरलह्िरुविधि -ह्मलाइर दारा। 

आहिकविपि--नारायण भट्ट द्वारा। 

आहिरुसक्षेप--कौघुमिशासा गा। 

भाहिरुसलेप--जानसास्वर कए। 

ब्राहिकसक्षेप--वामदेव द्वारा, छाला ठवकुर के लिए 
लिसित। 

आहिश्सक्षेप--शिवराम दारा। वेधनाप वे आह्धिक 
वा सक्षेपा। 

आहििस्सप्रह--यशमभट्टात्मज नागेशमट्ट ने पुत्र अनन्त 
भट्ट द्ारा। शुवलूयजुर्देदिया के लिए। 

आहििकसार--दतपतिराज दारा (द्वितीए अध्याय 
नृप्तिह॒प्रताद बा है)। 


कर्षवालीए प्रन्दतुप्ती 


अआाहिकसार--शह्तमट्ट द्वारा (सम्मवतः बआहिक 
सारमजरी के लेखक)॥। 

आहिकप्ताए--सुदर्शनाचाय॑ हगरा। 

आहिकर्तार--हरिराम द्वारा। 

आहिकतारमच्जरी--विश्वतायभट्ट दातार के पुत्र 
बालहम्मद्र द्वारा। 

स्रशक्िरुसूत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंव्यो पर १७ 
खष्डो में। दे बौ० वो० आर» ए० एस्‌०, पृ० 
२०४, स० ६५१। 

भाहिरुत्मृतिप्तप्रह। 

आहिकाघारताज--सर्वानन्‍्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपौष 
रामातन्द वाचस्पति द्वारा। छग० ६७५० ई० 
में नदिया के राजा दृष्णचद्धराय के सरक्षण में 
स्ृहीत। 

आहिशामृत---रगनाष के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा । 
यंष्णवों की वेसानस शाला के कर्मों एवं घा्भिक 
कृत्यों पर! 

माहिफोयार--रघुनन्दन दारा आह्विकतत्त्व भें उ०। 

इत्ररत्तस्मृति। 

इष्टिकाल--दामोदर द्वारा। 

ईशानसहिता--समपमपूख मे वणित। 

ईइवरसह्ता--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उच्यवता--ह रदत्त द्वारा, आपतस्तम्यपरमंसूत्र पर टी० । 
टी० कालामृत॑, वेसुटपज्वा द्वारा। 

उत्तरकाकामृत--कालिदास द्व।रा (विवाह, विषद्धसम्व ध 
आदि पर) । 

उत्तरक्तियापड्धति--पाशिकदेव दर 

उत्तरीयकषमे --- (काप्वीय) । 

उत्पातत्ञान्ति--ूद्वगर्ग लिखित कही गयी है। 

उसगेकससाकर--कमलाकर भट्ट का। 

उत्सपंकर्म । 

उत्तार्भकोस्तुम--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का बश्च। 

उत्सांनिर्णय--शृष्णराम द्वारा। 

उत्सगेंपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

उत्सपंपरिश्मिष्ट॥ 
११९ 


(५२३१ 


उत्सगंप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा। 

उत्सपंमपूथ--नौलकष्ठ द्वारा (जे० आर० घर्पुरे दारा 
बस्बई में मुद्रित) । 

उत्सर्गोपाकर्मप्रयोष--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा। 

उत्सजेनपदाति। 

उत्सरंनोपारुमंप्रयोप-- महादेव के सुत मापुमद दारा। 

उत्सवनिणय-- तुछजाराम द्वारा । 

उत्सव्िर्धयं--पुर्पोत्तम द्वारा। 

उत्सवनिर्णयमजरी--गगाघर द्वारा। शक स० १५५४ 
(१६३२ ई०) भे प्रथीत (बडोदा सं० २३७५)। 

उत्सपप्रकाश! 

अत्सवप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 

उदब्याशूदिप्रकाश--जवालानाथ मिश्र द्वारा। 

उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र) “मालासस्कारं मे उ०। 

उद्दीष्यप्रकाश-- (बडोदा, स० ८०१६) ! 

उद्चानप्रतिष्ठा। 

उद्यापनकालनिर्णय। 

उद्गाहुरुम्यात्वरुपतिर्णय। 

इद्वाहृतख्धिका--गोवर्धन उपाध्याय द्वारा। 

उद्ाहततत्व--दे० विवाहृतत््व। टी० काशीराम बाघ- 
स्पति भट्टाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ मे बंगला 
लिपि में कलकत्ता परे मुद्रित)। 

उद्घाहनिर्षप--भोपाक न्‍्यायपद्दातत द्वारा। 

उठाहलक्षण । 

उद्बाहृविवेक--गणेशमट्ठ द्वारा। 

उद्दहष्पदप्वा--नो०, जिल्द २, १० ७७) 

उदाहब्पवस्था--दे» सम्वन्धव्यवस्थाविकास। 

उद्वाहब्यवस्थासकेप। 

उद्बाह्मदिशालनिर्भय--गोपीनाष द्वारा [बढोदा, सं० 
१०२२६)! 

उपकाध्यपस्मृति। 

उपचारबोश्शरत्तमाला---( महादेवपरिचर्पासूत्रव्यास्या ) 
रघुरामतीपषं के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा। 

उपनपनकमभंपदति। 


शए२४ 


उपनपनक्तारिरा--अजञात । 

उपनयतदिन्तामणि--शिवानन्द 

उपतक्ततन्त्र-+नपोभिल द्वारा। 

उपनयनत-्ध --रामदत्त द्वारा 

छप्तपनतन्त्र--लोगाक्षि ड्रारा। 

उपनवन्‍पद्धति>“रामदत्त द्वारा (बाजसनेग्ियों के 
लिए) । 

उपनपनपद्धति--विश्वताय दीक्षित द्वारा। 

उपस्थान। 

जपाझुम निर्णय) 

उपाक॒र्म कारिका-- (स्टोन, १० १२)।॥ 

उपाकमंपद्धति-- (बात्यायनीय) बैदनाय द्वाया। 

उपाश्म प्रभाण--दालदौक्षित द्वारा। 

उपाक्षमं प्रयोग-- (आपरतम्धीय ) । 

उपाशमंप्रयोग--(आश्वलायनीय ) । 

उपाकर्म प्रयोग--टोक्ामट्ट के पुत्र द्वारकानाय द्वारा। 

उपाकृम विधि। 

उपाकृतितत््त--बालम्भट्ट, उर्फ बालइृष्ण पायगुष्डे द्वारा; 
प्रति० स० १८४८ (१७९२ ६०), स्टीन, पृ० 
३०्२त 

उपाकमं विधि--दयाशबर द्वारा 

उपांगिरसस्म्ति 

ऊरप्दंपुष्डुनिणंप--पुएपोत्तम द्वारा, कारू १७६४ सवत्‌, 
बडोदा, स० ३८६२॥ 

अप्धंपुशुपारण। 

ऊष्दं मुल। 

ऋण्देशाश्िक--शायोनाप द्वारा। ऋग्वेदा/हरचद्धिका 
नाम भी है। 

ऋण्वेदहरू--शिरोमणि द्वारा। 

ऋण्वेदा हिकचन्िरा--काशीनाथ दारा। 

ऋजुप्रपोग--विश्वनाप होसिंग के पुत्र भट्ट राम दारा 
(वोय॑दपंथ बे आधार पर)। बडोदा, सं० ८५१५, 
शक स॒ं० १६७६। 

ऋजुमिताक्षरा--पह मिताशरा ही है। 

ऋतणपौन्तन। 


द्वारा) 


घर्मशास्त्र का इतिहात 


आतुतक्षण। 

ऋतुशान्ति॥ 

ऋत्विग्दरधनिर्णय--अनन्तदेव द्वारा। 

ऋषितपंण। 

ऋषितरं णक्षारिका। 

ऋषिभट्टो--दे० सस्वारभारवर। 

अऋष्पश्टृगविषपन-- (वर्षा के लिए इृत्प) बड़ोदा, 
स॒« ११०४७॥ 

ऋष्पष्यृंगरमति--दे० प्रवू० ४०॥ 

एकदबण्डिसंन्यासविधि--शौनक द्वारा। 

एकनभ्षत्रजननशान्ति--णग दारा (बड़ोदा, सं० 
५६६१)। 

एकदस्त्रस्नातविधि--दाकरमट्टात्मज नीलकष्ठ के पुत्र 
भानुमट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०। 

एकार्तिकाष्ड-- (यजुरेंदीय] भन्द्रपाठ, मन्वष्रपाठक 
एवं सन्दप्रश्न भौ नाम हैं (मैसूर, १९०२)। दे* 
आपस्तग्बोयमन्त्रपाठ। 

एशाग्निकाश्डमन्द्रथ्याल्या--हरदत्त द्वारा। 

एकास्लिदानपद्धति--श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० सव्त्‌ 
२९९०+१४१८ ई० मे मिपिछा के देवपिह के संरक्षण 
में पाण्डु० उतारी गयी। 

एकादशाहहुत्प | 

एकादिनोप्रपोग--( ११ बार रुद्राष्याप वा पा5)॥ 

एकाददीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी७ काशी राम वाच- 
स्पति द्वारा) टी० दीप', राषामोहन गोस्दामी 
द्वारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलशुक के मित्र) 
चेतन्यदेव के साथी अद्देत के वशज थे। 

एकादशीनिर्णय--इस नाम के कई प्रन्प हैं और कैटलागों 
में छेखक के नाम नहीं दिये हुए है। 

एकारशोनिर्णय-- (या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र 
घरणीपर द्वारा। श० से० १४०८ (१४८६ ६०) 
में प्रणीतत महाराजापिराज बोसलदेव का माम 
उल्छिसित है। अनन्तमट्ट, वोपदेव पच्चित, विश्वहूप 
(घुदा एवं विद्धा एदादसी के प्रद्मारो पर इसोक), 
विज्ञ'्नेश्दर (एगादशी पर तीन खत्परा दघोको) का 
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उल्लेख है। बदोदा, रुं० १२०५२, काल संबत्‌ 
१६२०। 

एकादशीनिर्णय--३ष८्गा नदी पर विराटनगर (बाई) मं 
अष्टपुज कुछ के नरसिह-पुत्र हरि दारा 

एकादशोनिणेप--नी उवष्छ के पुत्र शकर द्वारा (सदा 
पार-संप्रह का एक भाग)। 

एकादशोसिशंपस्याल्या “आन दगिरि मे शिष्य अच्युता- 
नन्द द्वारा। 

एक्ाइशोविपेक--शूलपाणि द्वाण। दे? प्रक० ९५। 

एकादशोध॑तनिर्धप--देवकीतन्दन द्वारा। 

एकादशोदतोधापनपद्धति। 

एकावशोहोमनिर्भभ-- (यडोदा, सर्या ८३३२) ॥ 

एकादशोहोसतिर्ण प---राम नवरत्न द्वारा (बडोंदा, स० 
८५५६)। 

एकोदिष्टभाव। 

एक्ोद्िष्टयादपदति। 

एकोहिव्टशादप्रपोष 

पुको हिष्दसारिणौ--गगोलो सजीवेददर के पुत्र रस्‍्नपाणि 
मिश्र द्वार। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणौत । 

ऐन्वदमासनिर्णय--गणेभदत्त द्वारा। 

ओऔदीध्यप्रकाश--वेषौदन द्वारा । 

ओपासनप्रायश्चित्त - (अनन्तदैव की सस्वारदीधिति से ) । 

ओऔष्दंरेहिककल्पदल्ली--विश्ववाथ दवाराव 

ओऔष्वदेहिककियापदति--र्योतिविद्‌ गोबांठ के पुत्र 
विश्वताय द्वारा (शुवलयजुर्देद माष्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार। ये गोमतीदालजशादीय थे। 

और्ईवेहिकनिर्षय---वासुदेवाअम द्वारा। 

ओन्‍्दगेहिकपदति--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। दे प्रक० १०६। 

भौष्ददेहिकपदति-- (या प्रयोग) यशेहवर के पुत्र कृष्ण 
दोक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार)॥ 

शौष्ष >-दयाशकर द्वारा । 

झोष्द रेश्ििपदति--(या अन्त्येष्टिपदति) रामेश्वर के 
बुत नाशयण भट्ट दारा। 
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ओष्दंदेशिकिप्रकरण ६ 

ओष्वदेहिकाधिकारनिणंय। 

कठपरिशिष्ट--परिण्षेषलण्ड में हेमाद्वि दारा उ०। 

कठसुत्र>-ट्ैमादि द्वारा परिणेषलण्ड एवं सस्कारमयूख 
में उ०। 

कष्ठभूषणे--वेदिकसावंमौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
ब०। पह गृह्धरत्त की ठोका है। 

कष्दस्मृति--गौ० ध० सू ०, आचारमयूल एंव श्रादमपूल 
में हरदत्त द्वारा व०। 

कदछ्तीप्रतोष्ापन 

कन्यागततीयंबिधि। 

क्षत्पादानपद्यति। 

कन्याविषए्टू। ॥ 02202 

कन्यासस्कार। 

कर्पदिफारिका--निर्णयसित्घु एव सस्कारमयूल (सिद्धे- 
इवरकृत) में व० ॥ 

कपासप्रोषनधाव। 

किलगोदान। 

कपिससहिता--सस्कारमयूल में ५० 

ऋपिलस्मृति--१० अध्यायों मैं, प्रत्पेक में १०० एोक, 
कलियुग में डाह्मणो की अवनति, श्राद, शुद्धि, दशक 
पुद्र, विवाह, दान, प्रायश्षित्त पर! 

कपिक्तदान। 

कपिलादजपदति ९ 

कर्णवेधविधान-- (प्रयोगपारिजात से)॥ 

कमंशाप्टपद़ति। 

कर्मशाध्टसारसमुच्चय--०(वडोदा, सं॑० १५०६, सवत्‌ 
१६१८७० १५६१-६२ ६०)। 

कर्मेकासप्रकाश--कष्णराम द्वारा 

कमंकौमुदी---आवतपिक भ्रह्मंदत्त के सुत हृष्णदत्त द्वारा । 

कर्मंकौसदी--मित्र पिष्णुशर्मा दारा। 

कर्म क्रियाकाष्ड--- (केव) १०७३ ई० में सोमशम्मु द्वारा 
११०६ में पाण्ड० उतारी गयी। दे० हृर्प्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), १० ९५। 

क्षमंतत्वप्रदीपिका-- (उर्फ रूपुपदति) रघुनापात्मण 
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पुरुशेत्तम के पुत्र कृष्णमट्ट दारा; रूलिवस्पें, 
आहिंक, संस्कार, भाद पर; भाषवीय, दामनभाष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादश, मदनपारिजात झो 
उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टोन, पुृ० ३०४) । 

कमंदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०! 

क्षमंदीपिका--रघुरामतीर्य द्वारा। एक विज्ञाल प्रन्धा। 
वर्णाश्रमपर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायों 
से अधिक। विज्ञानेश्यर का उल्लेख है। पाष्ड० अपूर्ण 
(बी० बी० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३)॥ 

कुमंदीपिका--भूष र के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बड़ोदा, 
स० ६८९२)। कुण्ड, बेदि, मघुपक, कत्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर। 

कमंनिर्णय--आतनन्‍्दतीप द्वारा। टी० जयतीर्ष हारा। 
टी० पर टो०, रापवेन्द्र द्वारा। 

क्मंपद्ति--चिद्प नानत्द हारा। 

क्षमंपीयूषथ--अह॒ल्पाकामधेनु में व०। 

कमंप्रकाश>-कलायसण्ज द्वारा। 

कर्म प्रकाइ--उ्पोतिस्तत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। 

करमंप्रकाशिका-पञ्चाक्षर गुढनाय द्वारा (पादयज, 
क्ष्माण्डद्वोम, प्रत्रस्शोकारविधि, शूलगव पर])॥ 

कर्मप्रदीप--वार्यायन था गोभिरू का कहा गया है। 
छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। घूरपाणि, माषव, 
रपुतन्दन, कमलछाकर द्वारा उ०। टो० चकपर के पुत्र 
आशादिरय या आशाक द्वारा । टी० परिशिष्ट-प्रकाश, 
गोत के पुत्र भारायणोपाष्याय द्वारा (डिब्लि० 
शीश० ११०१) टी» विश्राम के युक्त शिवरास 
दवारा। 

कर्मप्रदोषिका--लामदेव दारा पारस्करयूछ्यूत्र पर एक 
ददति। 

कमंप्रापश्चित्त--पेंस्टविजयी द्वारा। 

कमंमब्जरी-- (अछदर कंटलाग, स॑० १२७७)। 

करमंलोचन--गृहस्थों के कमों पर १०८ दलोरू। 

कर्म॑दिपाक । 

कपदिपाक--व हाजी द्वारा, जिन्होंने १२ अष्पायों मे 
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कर्मफलो पर मारद रो शिक्षा दी है (अरुदर, 
२९२)॥। 

कम दिपाकू---भरत द्वारा, जिसमे भूगु ने शिक्षा दी है। 

क्षमंदिपाक---भृगु द्वारा, जिसमे वस्तिष्ठ मे शिक्षा दी है। 

क्रम दिपाकू---माघदाचाय द्वारा) 

कृमंविपाक---मान्पाता द्वारा। दे० भहार्थदरूम विपाक। 

क्रमंदिपाक--मौलुगि भूपति द्वारा। कर्म विपाकसारसग्रह 
एवं नृझ्िहप्रसाद द्वाए ब०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूर्व । 

क्ृमंदिपाक--अरुण के प्रति रवि हारा (अछवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)॥। 

झमंदिपाक--रामकृष्णाचार्य 

कृमंदिपाक--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे० महार्थेदकर्मे- 
विपाक; शुद्धितत््व (पृ० २४२) द्वारा व०। 

कमंदिपाक--नीलकष्ठ भट्ट के पुत्र झकरमभट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, हे, पृ० ५७५) 

करमंदिपाक--पपनामात्मज कान्‍्हदेव के ए्येष् पुत्र 
द्वारा। दे० 'सारप्राहकम विपाक।' 

कृमंदिपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 

कमंदिपाक--सूर्यागेद के प्रति। 

कमंदिपारु--शातातपरमृति से (जोदानन्द २,प्‌ ०५३५) 

कर्मेदिपारृचिकिस्सामृतसागए--पथष्डित देवीदास दारा। 

कमदिपाकृपरिषादो। 

शुमंविपाश्प्रापध्चित्त॥ 

क्षमंदिपाषमहार्णव---दे० महार्णवकर्म॑दिपाक। 

शम दिपाकृरत्त--रामदृष्ण के पुत्र कृुमलाकर दारा। 

कर्मदिपारुसंहिता--(वेंक्टेशवर प्रेत द्वाटा मुद्धित)। 
इहापुराण का एक भाग] 

कमंदिपाकसंप्रह---महार्ण वकर्म विपाकः से। कमेविषाक में 
छकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०। 

करमंदिपाकृप्मृश्चप--मदनपाछ के पुत्र मास्याता कृत 
महारणव में एड निरयाबारप्दीप मे द०। सन्‌ १३५९ 
ई० के पूत्र। 

कर्मंदिपाकृत्ताए--शरम विपाक मे धंदूर द्वारा एवं निप्पा- 
चाररदीप (पृ० १४० एगं २०७) में 5० । 
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करमविपाकसार--दछूपतिराज (खग० १५१० ई०] 
द्वारा। 

कर्म विपाकृतार--तवारायशभट्टातमज रामइष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाए्डु० सवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३) ॥ छग० १५८५-१६२० ई०॥ 

कर्मविपाक्सार--सूर्य राम द्वारा। 

कर दिपारत्तारसंप्रह--पप्रता मारमज बान्हड या वान्‍्ह्‌ड 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वार। दे० सारप्राहकमंविपाक' एवं 
बम विपाक'। 

कमंदियाकार्क--दावर द्वारा। दे० कर्मंयिषाक। 

कर्म विषाकसारोदार। 

कर्मपंप्रहू-- अहल्यावामयेदु में व०। 

एमेसरणि-- विदृल दीक्षित द्वारा। दे» 'यजुर्व॑त्त्भा'। 
जन्म १५१९ ई०। 

कर्मसिदान्त--पुएपोत्तम_ द्वारा. (बंडोदा, सं० 
८३६१), ख्राद, स्वप्नाष्याय आदि परा 

कर्मानुष्ठानपदति--भवदेद द्वारा। दे० प्रव० ७३।॥ 
टी० 'ससारपद्धतिरहस्प!। 

क्रमोपदेशिती--अनिष्द्ध द्वारा । रघुनन्दन एड कमलछाकर 
द्वारा छ०। दें० प्रक० ८२। 

क्रमपदेशिनो--हलापुष द्वारा। दे० प्रव॒० ७२। 

शझलानिधि-+विश्वम्मर के स्मृतिसारोदार में य०। 

कछिका-- दे० दौपकलिवा'। क्‍्मलाकर द्वारा उ०। 

कसिपमंनि्णप। 

कलिप्रमं प्रकरण --कमझावर भट्ट दारा। 

अतिपमंसतारतंप्रहू--विस्वेशवर सरस्वती द्वारा! 

क्लियुगपर्ससार--विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
मैं, प्रथम विप्णुपूजा पद और द्वितीय शिवपूजा, 
गगासतान-फल आदि पर। 

कहछिपुपपर्मापर्म। 

क्षलिवर्य॑निर्भप--नी लक ण्ठ के ज्येप्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमबूख में उ०। रग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणमंट्ट की मासमीसासा, लेखक के पिता की 
शास्त्रदीपिका टीवा, रामचद्धाचार्य, श्राद्धीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, स» १०७९३)। 
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कत्पतद--लब्मीध र द्वारा। दे० प्रव० ७७। 

कत्पए--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

कत्पुसम---दे० दानवल्पदुम, रामकह्पदुम एवं श्राद्ध 
बल्पदुम। चण्डइवर एवं मदनपारिजात (जिनमे 
दोनो का अय॑ है लक्ष्मीधर या कह्पदुर) दारा 
उद्धुतव 

कल्पछता--दै० इत्यवत्पलता। 

कत्पसता--लोल्लट (१) द्वारा। स्रीपर, रामशप्ण 
के आाउसप्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
उदृढ। 

ऋस्पवृक्तरात । 

कृषपस्‍्मुति--पराशरस्मृति-व्यास्या एंद गौ० घ० सू० 
के मस्‍्व रिमाष्य द्वारा उ०। 

कविरहुस्प--१ प्ग मट्ट दारा। 

कविराजकौतुक--कविराज गिरि दारा। 

कपपतरति--हेसाहिं, माधव, विज्ञानेश्वर एवं भदन- 
पारिणात द्वारा 3०। 

कपपपोत्तरसहिता । 

रत्तूरीस्मृति--(या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा। 

कांस्पपात्रदाद । 

काकचच्संश्वरी । 

क्वांठकपूह-हैभाद्वि एवं रघुन-दन (मल्मासतत्त्व एवं 
श्रादमपूख मे) द्वारा उ०। 

क्ाठकपृह्मपश्चिका । 

काठकगृहापरिशिष्ट--हेस्पद्दि एवं रघुनादन द्वारा व०। 

काठकं्गृह्टायूत्र--लोगाक्षि द्वारा (ड)० ए० व॥० कालेज 
छाहीौर, १९२५, डा० कंसेण्ड, जहाँ त्तीन दाकाओं से 
उदरण दिये गये हैं) । दी० (भ/ध्य) देवपाल (ह॒रि- 
पाल भट्ट के पुत्र) द्ारा। टो० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन द।रा। टी० मायवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणवल 
की पदति'। 

काठकाहिफक--गगापर द्वारा। 

काभ्व ---आप ० घ० सू० (११९।६) में उद्धत। 

कातीयगृह्य- दे पारस्करगुह्म; संस्का रमयूल मे व०। 

छात्यायनपृष्टाकारिका। 
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कार्पायनस्मृति--पाशवत्वय, विज्ञानेशवर, हेमाद्ि, माधव 
द्वारा व०। दे० बृद्धात्यापन, रुपुनन्दन ने उल्लेख 
दिया है (जोवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग ह, पु० 
६०४-६४४) | इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) में 
झमेप्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहां गया है। 
छादम्यरी--गोकुलनाथ के द्वेतनि्ण ये पर एक टोका। 
कामपेनु--शोपाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 
कामपेनु--टेकचन्द्र बे पुत्र यतीश द्वारा। इसमे घम्म, 
अरे, बाम एवं मोज्त--बार स्तनों का वर्णन है! 
अमृतभाल फे पुत्र विजयपां के सरक्षण में सभृद्दीत। 
स्टोन, पृ० ८४ एव ३०१॥ 
कामपेनुदीपिक्ा--मनुस्मृति के टीकाकार नाशापण दर 
(दे० मनु ५५६, ८० एवं १०४)। 
कामस्दशोपनोतिसार--(बिव्लि०इण्डि० एव ट्राएनीएल 
सोरीज) महामारत, वामन के काव्यालकार मे व०॥ 
१९ सर्यों एव १०८७ एलोका में। कुछ पाष्डु० में २० 
सं हैं। टो०,आएमाराम दारा। टी० उपाध्याय 
निरऐशा (अलवर, २९)। गह काव्पादर के प्रषम 
इलोब से आरम्भ होता है और 'कोटिल्य! दब्द के 
अयुत्पति्षाँ उपस्थित करता है--कुटिपंट उच्यते त 
शान्ति संगृहवन्ति, भाधिक .इति कुटिला' , 
#ऋुटिलानामपरय कौटिल्य' विष्णुगुप्त '। टो० जयराम 
दवारा। टी० जयमंगला, शकरायं द्वारा (द्राएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रताश, बरदराज द्वारा। 
कामझपतिशग्प--रघुनन्दन की पुस्तता मलमासतरद से 
एवं कमठाकर द्वारा उल्। 
कामहपपात्राफति-हलिसमदशर्मा दारा; १० पटलोे 
में। 
कार्मिक--हेसाद़ि, दाउमाषव, नूसिहपसाद, निर्णयसिन्धु 
द्वारा व०। 
काम्परप्ंरमता। 
काम्पताभान्यप्रयोगएस्त 
कायस्पक्षत्रिप्वमुमरछतकुठा र---छहमीनारायण परिडत 
द्वाय। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


शापध्यतत्त्व। 
कायस्पनिर्ण य--(या प्रकाश) विश्देश्दर उर्फ गागाभट्ू 
द्ाय। लगभग १६७४ ई७ में प्रणीत । 
कायस्पनिर्णय। 
कायस्पपदति--विश्वेश्दर द्वारा।१८७४ ई० में दम्दई 
में मुद्रित। यह कायस्यप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, सबत्‌ १७२७८-१६७०-७१ ६०)। 
कापस्थवियार। 
कापस्पोत्पत्ति--गगापर द्वारा। 
कारपप्रापद्िदत्त। 
कारिफा--अनन्तदेव द्वारा। 
कारिशाटोका-- (लपु) माषव दोरा। 
कारिफामशरो--मौद्गर योज के देना के पुत्र बनक- 
सभाषति द्वारा। टो० प्रयोगादर्श (लेसक द्वारा)। 
कारिकासमुस्चप। 
कातंवोर्पजुनदीपदान--रामश्ष्फ के पुत पमलाकरद्वारा। 
कातंदोर्पाजु मदीपदानपद्धति--विश्वामित्र फे पुत्र रपुनाप 
द्वारा। 
कार्तदोयर्जिमदीपदानप्ठति--हष्ण मे पुत्र लध्मणदेशिक 
द्वारा। 
कार्यनिर्णयंक्षेप-- (धाद् पर) । 
का्र्णाजिनिस्मृति--हेमादि, माधव, जीमूतवाहन, मिता- 
क्षरादारा व०१। 
शाप्तकोमुदी--दुर्गोत्सवविवेक मे व०। 
काप्तकोमुरी--हरिवशभट्ट (द्राविष्ट) दे पुत्र गोपाल भट्ट 
दारा। रघुनन्दन, रायभुगुट, बगछावर द्वारा व०। 
१४०० ई० ने पुर्व। 
कासकोमुरी--यदायर के पुत्र मौलम्बर (रालसार के 
सेखज ) द्वारा योविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी मे व०। 
कासगुणोत्तर--धान्तिमयूस मे व०। 
कासबमिका--हप्णमट्ट मौनी दारा। 
काछचन्दिरा--पाष्शुरग मोरेश्वर भट्ट दारा। 
कालबिन्तामणि--सौदिन्दानन्द को शुटिकौसुद्दी मे व० 
(अत' १५०० ई० के धूई)। 
काहतत्दशिदेशद--मट्ट रामेश्वरातमज भट्ट माषद 


धर्मदरास्त्ीम प्रन्दतुषी 
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(ललिता) के पुत्र सम्नाट्स्यपति रघुनाथभट्ट द्वारा। क्ालनिर्णपक्ारिका-- (बाल्माधव से, माधवाचार्य वी 


सबत (१६७७८ ६६२० ई० मे प्रणोत। तिथिया, 
मास एवं अधिवमास पर। 

कासतत्त्यविवेचनसारसप्रह--(या सारोदार) बालदृष्ण 
के चुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित)॥ 
ये मीगासश सण्डदेव क॒ चिप्य थे। सिग० ६७०० ई०॥ 

कालतत्त्वाणंव--टोवा, दामप्रगाश, रामदेव द्वारा। 

काछठतरग--छठारि नृमिह द्वारा स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भाग। 

कालदानपद्धति। 

कासछदिवाकर--चद्चूड़ दी क्षित द्वारा । 

काछदीप--सरवा रमपूख एवं नुसिहप्रसाद (मस्पारसार) 
मे बणित। १५०० ई० मे पूद। टी० नरसिंह ने 
प्रयागपारियात में ब०। 

कालदीप--दिव्यासिह महापात्र द्वारा। 

कालनिकूषण--वैद्यनाथ दारा। 

काछनिर्णय--आ दित्पभट्ट वविवत्लम द्वारा । 

बालतिर्णय--गांपाठ न्यायपचानत दवोरा। 

कासनिर्णय -तोटकाचाय द्वारा । 

कालनिर्णय-०(लूघु ] दामोदर द्वारए। 

कासतिर्णय--ना रायणमट्ट द्वारा (२? सम्मवत यह 
कॉंछनिणयस्तत्रहइलोब ही है ] । 

कालनिर्णय--(सक्षिंप्त) भट्टाजि द्वारा (बंडादा, स० 
५३७३)॥ 

कासनिर्भप--माषव द्वारा (काल्माबवीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौसम्भा द्वारा प्रवाशित। टी० 
मिश्र मोहन तर्कंतिरुक द्वारा, स० १६७० (खमुनि 
रसत्दुमितेब्दे) वूसन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) | दी० वशलतिर्णय 
सप्रहश्लोक विवरण, रामेशबर के पुत्र तारायणभट्ट 
द्वारा। टी० कालमाधवचन्द्रिका, मपुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी» दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, 
रामचद्धाचार्य द्वारा। टी० धरणीयर द्वारया। टी० 
लक्ष्मी, वैध्नाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । 

कालनिर्णय--हेमादि के परिशेषजण्ड से। 


१३० वारियाएँ)। टी० नज्ञात (नो० जिल्द १०, 
पृ० २२९-२४०) | टी० 'रामघद्द बे' पुत्र बंधनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) । 
क्ालनिर्णयकोतुक--नत्दपण्डित वे हरिवशविद्तास का 
एवं भाग। 
कालनिर्भपचन्किका-- (१) भहादेव के पुत्र, काल 
उपाविवाले दिवाकदभट्ट द्वारा। ये कमछाकर के 
पिता रामदृष्ण वे! दौहित थे । लग० १६६० ई०। 
(२) नृत्तिह के पौत्र एवं श्रीपर्माभट्ूट तथा कामक्वा 
क॑ पुत्र मीतारामचन्द्र (कौण्डिय गोत्र) द्वारा 
कासनिर्णपदीपिका--वाशीनायभट्ट द्वारा णिनवा दूसरा 
नाम था शिवान दनांथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभट्ठ वे पौत्र एव अनत के शिष्य ये। 
कासनिर्णयदीपिका--श्रप्णभट्ट द्वारा । 
कालनिर्णयदीपिका--कैष्णाचाय के पुत्र, अनताचार्य 
के पौत एवं परमहस श्री गापाल के शिष्य रामचद्धा- 
चाय द्वारा माथवीयवालनिणय पर एक टीवा। लग० 
१४०० ई०। इन्होने प्रक्तियाकौमुदी भी ल्खी। दो० 
विवरण, उनके पुत्र नूसिह द्वारा, पाए्डु० की तिथि 
१९४८ ई०, नृसिहप्रसाद मे व०। इसम ऐप कुल 
को विस्तृत वशादली दी हुई है (बडोदा, स० १०४- 
१०, जिसमे शक स० १३३१ है--शशांक्काल्य- 
नलबिश्वतमिते विरोधिवर्ष)। टी० 'रामप्रकाश, 
राषवेद्ध द्वारा; हपारामनृषति की काज्ञा से भ्रणीत, 
टी० सुर्यपण्डित द्वारा। 
कालनिर्णयप्रकाश--विद्ठर के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सतू 
कै पौत् रामचन्द्र द्वारा। उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थी (अत छग० 
१६७० ६०)। बड़ोदा, स० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 
कालनिर्णयसक्षेप--लदक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 
। (टेमाद्वि के प्रन्य पर आधारित) । 
कासनिर्णयसार--दलूपतिराज द्वारा (नृसिह्रसाद का 
एक अद्य) | दे० प्रक# ९९। 
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कासनिर्णय्सिद्धान्व--कान्हूजित्‌ के पुत्र भहादेवविद्‌ 
द्वारा (११८ इलोको मे), आधुनिक सिहोर के पास 
चेछावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा सगृहीत 
गय सामप्री पर आधारित, भुज नगर मे सत्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) मे प्रणोत। दे० ड० का० पाण्डु०, 
स० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा सवत्‌ 
१७१० में लिखित! 
कासतिर्णपसौस्प-- (पा समयगनिर्णयसौसुष) टोडरा- 
ज्ञाद ना एक माग। 
झालनिर्णयादवोप--अनन्तर्द वज्ञ द्वारा । 
काछ्तप्रदोष--न सिह के स्‍भ्रयोगपारिजात में व०॥ 
कास्‍्तप्रदीप--दिध्यसिह द्वारा । 
कासभाष्यनिर्णय--गौरीनाप चक्रवर्ती द्वारा (बडोद), 
स॒० १०२६०)। 
कालभास्कर--शम्मुनाप मिश्र द्वारा (बडोदा, सं० 
१०१५५)। 
कासमेद। 
काछमपूल---(या समयमपूख) नीलकष्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० (०७॥ 
कालमायपक--काशी सल्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि०, 
दे० कालनिणय, ऊपर। 
कासमाथदकारिका--(या लपुमाधव) | टी० विट्ठला- 
र्मअ रामचद्धतत्सतू के पुत्र वेधनापसूरि द्वारा 
(अछवर, स ० १२९३) । 
काप्मातंप्ड--ह प्यमित्राघाप द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एड देवीदत्त भट्ट के प्रौद पे / 
कालविधान--न द पण्डित की श्रादवल्परुता मे वर्णित । 
काहविषान--श्रीपर का। 
कालदविपानपद्धति--श्रीपर इृत। 
क्ालदिदेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डिण्सी ० ) 
दे० प्रह० ७८। नृह्िह, रघुनतदन एवं कमलाकर 
द्वारा व०। 
कासविवेधनसारसंप्रह--धम्भुमट्ट द।रा। 
काउसररत्व--कौत्त गोत्र के इष्णसिय दारा। 
काछसाए--नीलाम्दर एव जातकी के पुत्र, हरेरृष्ण भूपति 
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की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
दिब्लि० इण्डि० सी ० द्वारा प्रकाशित ।१४५०-१५०० 
के बीच। इसने कालमाधवीय, वालादर्श एव रंद्रघर 
का उल्छेस किया है! 
कालसिदान्त--(या सिद्धान्तनिर्णय) पर्माभट्वात्मज उम्र 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र॒चद्धचूड (पौराणिक 
उपाधिषारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त! 
कालारश--(या कालनिर्णय) विशेश्वराचार्य के शिष्य 
गगगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लम द्वारा। पाप्डु० स० 
१५८९१ मे, नृश्तिह, अल्छाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माघव, दुर्गोत्सवविवेदः द्वारा उ०, इसमे स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहाणंव, विश्वादर्श का उल्टेख है, 
अत १२०० १३२५ ई० रे वीच प्रथीत। 
कालामृत-- (एव टी० उज्ण्वला) वेंडटयज्वा द्वारा, 
जिसदे चार भाइयो मे एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एव ग्रन्यलिपियों मे मद्रास मे मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुमट्ट लक्ष्मीनरसिह द्वारा। लेसक 
की टी०, १८८० ई० मे मद्रास मे मुद्रित । 
कालावलि--अद्भुतसांगर मे घ०॥ 
कालिकार्चनपद्धति। 
काछिकाउेंनप्रदीप---अहल्याकामधेनु मे व०। 
कालिकार्चनसहिता--अहत्याकामधेनु में व०। 
कालिशार्घादीपिका। 
काछोत्तर-हेमाद्वि एवं रधुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
व०। इसी ताम का एक सान्त्रिव प्रन्थ-सा रूगता है। 
काल्यअनवानिरत--नीलकमल राहिडी द्वारा। बगता 
लिपि मे सन्‌ १८७७ ७९ में मुशिदायाद से प्रवाशित। 
काशौसषध््रुपाकेलि--प्रमाकर द्वारा! 
काप्नोतत्व--रपुनायेद्धसरस्वती द्वारा। 
काशीतत्त्वदीपिका--प्रमाकर द्वारा (सपा यह उपयुंगत 
चैलि ही है २)। 
काशीतत्दप्रकाशिका-- (या बाशीसारोदार) रघुतापे- 
स्शिदयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३)। 
उल्लायो मे विभक्त। समवत' यह काशीदत्त्व ही है। 
काशीप्रदरण--(जिस्पलीसेतु से)। 


धर्मशास्त्रीय प्रत्ययूची 


काशीप्रकाश--तन्‍्द पण्टित द्वारा। दे० प्रकू० १०५। 
काशौमरणपुक्तिविचार--मारायण भट्ट द्वारा। 
काशीमाहात्पकोमुदी--रघुतावदास द्वारा। 
काशोमुक्तिप्रकाशिका। 
काशीमृतिमोक्षनिर्णफ-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेश्वरा- 
घार्य द्वारा । 
काशीमृतिमोक्षतिर्णय--विश्वताभाचायं द्वारा। 
काशी रहस्पप्रकाश--नारायण ने पुत्र राम भ्रद्टात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज़ा से राजनगर मे 
प्रणीत ॥ 
काइपपपमंशास्थ--दे० प्रव० १९ (इण्डि० आ०, जिल्दे 
३, पु० ३८४, स० १३१७) । 
कोतिसल्योदय --अकबर वे घासन-क्ाज़ में (छग० १६ 
वी शताब्दी वे उसतराध मे]चूहडमल्ल की सरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा। 
कीतितत्त्व। 
कौतिप्रकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे" 'समयप्रवादा 
(इंण्डि० ऑ, पु० ५३८, स० १६८२) । 
कुष्डकास्पहुस --ब्यास नादायपात्मज कूक ने पुद्र मापव- 
शुक्ल द्वारा। शक स० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रगीत। काश्मप्गोत्र के उदीच्यव्राह्ण। कुए्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, दिश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० मे बनारस मे सृद्वित। टीका 
लेखक द्वारा 
कुरइकल्पतता--रामइप्णात्मण पुष्योत्तम के पुत्र 
दुष्दिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिध्य एव नन्‍्द 
पष्डित के पिता ये। छगृ० १६०० ई०। 
कुष्ड कारिका--मट्ट लक्ष्मीधर द्वारा। 
कुष्डकौमुदी-- (या कुण्डमण्डपकौमुदी) छआम्मु के पुत्र 
विश्वनाष दारा (रह झुण्डरत्मक्र के टेसक निशद- 
ताथ से भिन्त हैं) । इसमे मदनरत्न एवं डपनारा- 
यणथ का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अत इसकी तिथि १७५२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टो० लेखक द्वारा। 
कुष्दकौमुदी--5यम्वक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी० 
१२९ 
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कुण्डलोक, रेखक द्वारा। दे० हुल्श (स० ३, पूँ० 
५ एवं ८०), इसमे कौस्तुम, मयूछ, कुण्डसिद्धि एव 
राम वाजपैयी का उल्छेख है, अत तिथि १६८० ई० 
के पदचात्‌ है। 

कुष्डगणपति। 

कुष्ड्चमत्कति--दी ० ध्यम्ब्रक' के पृत्र शिवतूरिन्यृत 
एवं महाजन बुल के वासुदेव दारा। 

कुण्डतत्वप्रकाश--(या प्रकाशिवः ) रामानन्दतीर्थ द्वारा। 

इुच्डततत्वप्रदीप--वस्स गोत्रण स्थावर के थृत्र बल़भद- 
मूरि शुक्ल द्वारा, सन्‌ १६२३ ई० भें स्तम्भवीर्य 
(सम्मात) में प्रगोत! इसमे १६४ इलोक हैं। 
टी० लेसक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० मे, दे० ड० का० 
(स० २०४, १८८४-८७) 

कुण्डदिवयासू---वावाजी पादढे द्वारा। दी० लेखक हारा। 

कुण्डतिर्माणइछोक-- नैमिपारण्य के विदासी राम- 
दाजपेयी द्वारा, स० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत ) टी० छेखक द्वारा । 

कुण्डनिर्माणशछोकदीपिका--मणिरामदी क्षित द्वारा । 

कुण्डपद्धति--नागोजिभट्टू द्वारा । 

कुष्डपरिमाण--अज्ञात्‌ (बी० वी० आर० ए० एस्‌०, 
बृ० १३८३। 

कुष्डप्रफाश--तोरो कुल (प्रतापतारसिह द्वारा) जात॑ 
नारायण के पुत्र रुद्रदेद द्वारा । दे० अलवर (२९९) । 
लग॒० १७१० ई०। 

कुष्डप्रदोष--कान्हजिद्वाशव के पुत्र महादेव 'राजगु द्वारा 
२१ इल्ोको मे। टो० लेखक द्वारा, कामिक उ० है। 

कुष्डप्रदीप--कान्हजित्‌ के पुत्रें ए4 हैव॑तराज के गुर 
महादेव” राजगु6 द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, स्रधरा 
एव अनुष्टुप्‌ छन्‍्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
5288 

शुच्डप्रबन्ध--वऊमद्र के पुत्र कालिदास द्वारा, ७३ 
इलोको में। सन्‌ १६३२ ई० (शक स« १५४४) मे 
बप्रणोत। ड० का० (पण्डु० स० ४२, १८८२-८३ 
ई०) ॥ 

क्ुण्डमास्कर--दे० कुण्डोद्द्योतदर्शन। 


र५३२ 


कुष्डमप्डप--वाचर्पति द्वारा 
कुष्डमध्यपशौमुदो--दे० शिवसूरि की रुण्डकोमुदी। 
कुष्डमण्टरदन्दिए--विश्वताय के पुत्र यसूरि दारा। 
कुष्डमष्शपदर्षण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा, शव 
स० १५०० (१५७८ ई०) मे प्रणीत ,४९ इलाकों 
में, टापर प्राम मे लिखित, पितामह मणौरप्राम वासी 
थे। टी० भतोरमा, लेखक के पुत्र गगापर द्वारा। 
कुष्शमब्शपनिर्ण प---परशुरामरदति से। 
कुष्डमण्टरतिर्णय--शकरभट्ट के पुत्र नीलकष्ठ द्वारा 
(स्टीन, १० ८६)। 
कुष्ट्मण्डपपदति | 
कुष्मण्डपसश्शनप्रशाशिका--नरहरि भट्ट (राप्तपि- 
उपाधि) द्वारा। पीटसेन (अलवर, स० ३००) ने 
ग्रन्थ को हो स॒प्तपि कहा है हो अऋामक है। दो० 
लेखक द्वारा। 
कुष्डमण्डपलक्षणय-- (यह कुष्डनिर्माणश्ठाक' ही है) 
राम बाजपेपो द्वारा, सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रनपुर के राजा की आज्ञा से प्रधोत] ७४ इलाको 
मे। टो० लेक द्वारा। 
शुष्डमण्डपदिधान---अनन्तमट्ट द्वारा। 
कुष्इमष्डपविधान--नीलकष्ठ द्वारा। 
हुष्इभष्डपविधि--गापराल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा 
कुष्शमष्टपविधि--वादुदीक्षित जड़े द्वारा । 
शुष्शमष्इपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सम्मदतः यह्‌ 
बुण्डमण्ड्पल्क्षण' ही है) | 
शुष्दमष्टपविषि--शदमण देशिदेन्द् द्वारा) 
कुरइमश्शपसप्रह--रामहप्ण द्वारा । 
शुध्टमष्यपतसिदि--नोलकष्ठ द्वारा 
कु्यमष्यपश्तिद्धि-- (या कुण्शसिद्ि) सगमनेर (अहमद- 
नगर जिछे) मे बूदशर्मा के पुत्र विट्ठल्दोक्षित 
दारा। क्र म० १५४१ (शशियुगतिबिगष्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० मे प्रणोद। देखिए बी० बी० आर० 
ए०एस० (पृ०« १४१)। टो० रेखत दाग, १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित। टो० राम दारा। 
कुष्शमच्य पहोमदिधि। 
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कुष्डमरीचिमाला--विष्यु द्वारा। राम की कुष्डाइति 
के आधार पर। 

शुष्डमार्तेच्ड--माध्यन्दिन शाखा एब गौतमपात्र के 
गदाघरपुत्र गोविन्ददंदज्ञ द्वारा। ७१ एडाकों मे, 
१६९१-९२ ई० मे जुभार मे प्रभोगे। ट० 'प्रभा', 
पाजो (पल्लोपत्तन प्राचीन माम) में रहने वाले 
सिद्वेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्डु० 
स०४३, १८८२-८३), १६९३ ई७० मे प्रणोत । 

झुष्डमांब्ड -राम वाजपेयो रृत। सम्मवत' यह 'कुण्ड- 
मण्डपल्क्षण' हो है। 

कुष्डमुरडु “भोपाल द्वारा (अल्वर, स०१३०३, उदरण 
३०१)॥ 

कुष्डरदना--टावा भी लिखित है। 

शुष्डरचनारीति--शेष भट्ट के पुत्र माल्‍्सूरि दारा। 

कुष्डरत्नाकर--जगप्नायात्मज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ 
डिवेदी द्वारा, इसमे राम वाजपेयी वी “बुण्डाइृति' 
का उल्लेख है और स्वय विट्ठल की कुष्डमण्डपसिदि 
मे व० है, ८४ इलाको मे, तिथि १४५०-१६५६ ६० 
के मब्य में। टो० लेखक द्वारा! 

कुष्डरत्नावलि--शप्ण (उर्फ बादू) के पुत्र रामचन्द्र जई 
द्वारा, शक स० १७९० मे प्रणीत | निर्यय० प्रेस में 
मुादत। 

कुष्दतक्षण--राम (मेमिपारप्पवासी) द्वारा। सम्मदत' 
सह 'कुण्डनिर्मागइलोक' ही है। 

कुष्दलक्ष्मदिवृति--सूपं दास के पुत्र राम दारा (स्टीन, 
पृ० १८६ मे रघुदेद), यह “बुष्डनिर्मागइलोकटीका' 
एग कुष्डमण्पलक्षणटोका' ही है, आचारम्यूस में 
यु०॥ लगमग १४४९ ई० भे। 

कुष्यविधार---तत्त्वतार से। 

शुष्टदिघान--विश्वनाथ दारा। 

कुष्शशिरोमणि--हुण्डबत्पदुम मे व०॥ १६४० ई० मे 
पू। 

कुष्शइसोरुदीपिका--रामचन्द द्वारा) 
(पूरंप्रराध) में ब०व 


कुच्शइ्सोफअकाशिका--रामदरण द्वारा। 


ब्रतापनारसिह 


धर्मशा्त्रीय प्रत्यसूची 


क्षुष्टपाइनविधि। 
कुष्पतसिद्धि--दे० कुण्डमण्डपतिदि'। 
हुष्मतिदि--दिश्वेश्वरमट्ू दारा। 
हुष्यसिशवि--रामभट्ट दारा। 
कुष्डाकृति--सूरयदास के पुत्र (न॑मिपस्थ) राम वाजपेयी 
द्वादा, (रलपुर के राजभुमार रामचन्द्र की माजशा से) 
सन्‌ १४४९ में प्रभोत। सम्मवत यह उपयुत॒त कुण्ड 
निर्मापर्लोरविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा। 
कुष्डाकं-हृप्णाचाय द्वारा 
कुष्दार्क --जुण्डमष्यपसिद्धि केः प्रथवा विदठल के पुत्र रघु 
बीर ते इस पर मरीचिसाला दामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० मे बम्बई मे मुद्रित हुई। टोकाकार 
मे मूहतंसईस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० मे छिखा। 
“डुण्दा्क के प्रणता हैं घतुपर कुल के नीलकप्ठ-पुत्र 
दकरमट्ट, इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्लगिरि मे 
हुमा) 
छुष्डाईमलिरीपिका--बलमद्रसूरि द्वारा। टो० लेखक 
द्वारा। 
झुष्शार्लघ---नागेशारमज श्रीसूय के पुत्र श्रीपर सग्लि- 
होती द्वारा। पाण्यश० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 
कुष्डोरधि--रामघद्ध द्वारा। ९ स्तग्घरा इलोकों मे। 
कुष्टोद्द्ोत--राक रमट्ट के पुत्र नीलकष्ठ द्वारा। टी० 
लेश्क के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुष्डभास्कर है। 
कुष्शोद्द्योतरशन---अनन्तदेव द्ररा। 
अष्कोद्धोतरशन--इ सका दूसरा नाम शुष्टमात्कर है, 
जो नोलकष्ठ के पुत्र शकरमट्ट द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डाद्धोत वाली टीका ही है। सन्‌ (६७१ ई० मे 
अणीत ) 
--अपरा्क, जीमूतवाहन कृत काछ्बिवेक 
एवं हैमादि दारा वित। 
कुश[ररएइ्--रावण के पुत्र दारा, मदन एन (धान्त्युद्दोत 
में वणित। 
झुतारत्मृति--भिताक्षरा, अपरार्क एवं प्रायदिदत्ततत्त्व 
में व०। 


१५३१ 


कुदक्षेत्रतीरनिर्धध -समचन्द्र द्वारा। 

कुदक्षेत्रप्रदीष--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश (उर्फ 
कृष्णदत्त सिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के दिष्य थे, 
लछगमग १६५० ई०। 

हुद्केत्रपदोप--- (या क्षतमाहात्म्य) साधदवापाप द्वारा। 

कुदरशषेत्रत्ताकर---राकर द्वारा। 

कुद्शेत्रानुक्मणिका--हरिगिरि द्वारा । 

कुशकष्शिका--वशीयर द्वारा। 

कपप्रतिष्ठा। 

क्प्माध्यहोन! 

शपमसध्डहोमप्रयोग । 

कुष्छुचाजायमकक्षघ । 


कुष्छूछक्षण। 

कुझट्ादि-सुप्रयोभिनौपद्धति--विष्णु के पुत्र रामचन्द 
द्वारा (बडोदा, स० १०६२९)। 

कृतिवत्धर--मभिरामदीक्षित्र द्वारा) 

कुतितारप्तमुक््दय--अमृतनाप मिश्र द्वारा । 

हृरयकत्पतद-- (या वल्पत€) लवमीषर द्वारा , दे० प्रक्‌ 
७७१ 

कटयकस्पइम--गंदाघर दारा, वाचस्पति मिश्र द्वारा 
य०। १५०० ई० के पूर्व । 

कुट्मशत्प्लता--आाचस्पति कत, रघुनन्दत के मलमासतत्त्य 
में वणित॥ 

कृस्पकासदिनिर्धय--भी कराधाय के पुत्र श्रनाप द्वारा। 

दे० 'कृत्यतक्वाणव॥ 

कुर्पकौमुशी--वै० प्रकरण १०६ (गोपिन्दातत्द) ॥ रबु० 

) के मपतमासतस्व में वणित। 

कृत्मकोमुदी--गोपीनाथ मिश्र द्वारा। 

कुत्मकौनुरी--जपपाप धॉरा। इसमे शुद्धिदीपिका का 
उल्हेब है! 

कृत्मकौमुशै--सिदास्तवागीश भट्टा बाय द्वारा (बडोदा, 
सं» १०१५२, एकोदिष्ट श्राद के एक अद्य पर) ॥ 

कस्बणसिका--रामबन्त अक्वर्ती द्वारा। 

हतल्चवजिका--जप्हे रवर-दिष्य राघर महामहीपाध्याय 
बौरा। हूपभग १३६०-६४०० ६०॥ स्मृतियों में 


रैपरर 


कथित उपयासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
बृत्या के विषय मे एक तालिका । 
हस्पदित्तामणि--घण्डेशवर द्वारा, गृहस्थरत्नाकर मं 
छिसक की ृति) वर्णित, दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गाचर, वेघशुद्धि, सवत्सर, करण, नक्षत्र, 
पुहृतं, अधिमार्स। गर्भाधान एवं अन्य सस्वारो, 
पमूलशान्ति, पप्ठी को पूजा, शनेश्चरचार, सक्रान्ति, 
ग्रहणफक वा विवरण उपस्थित जिया गया है। 
हृटपंधि्तामणि--वापरपति दारा, द० प्रवरण ९८। 
हृत्पविन्तामणि--विभाम के पुद्र शिवरार शुवल द्वारा । 
सामवेद ब' अनुयायिया के लिए पोौच प्रवाशा मे। 
गामिलयूहा पर आधारित, इसमे एरिभाषा, वृद्धि- 
शराद, गयशपूजी, परश्चमहायज्ञ, अप्टतया एवं सस्दारों 
का विवरण है। स्टीव, मूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
<६ (जहाँ तिथि धक स० १५६२ है, किन्तु बिहार०, 
जिल्द १, स० ७२ एवं जे० बो० ओ० ए्‌० एस०, 
१९२७,भाग ३-४,प० ९ मे तिथि शकस ०१५०० है) । 
शत्यतत्व--रपुनन्दन द्वारा । 
हृस्पतत्त्त-- (प्रयागभार) शप्णदव स्मात॒दागाश् द्वारा । 
ह॒त्यतर्दार्णव-- (बृए्यदालविनिर्णय) श्रीवराचार्य बे 
पुत्र भरीवाथ दाश। इसम शुद्धितस्व, प्रायश्विततत्य, 
निगगयसिन्धु, रामप्रकाश का उल्टेस है. और महार्भद 
के उद्धरण भी हैं। ल्मभग १४३५-१५२५ ६० 
इस्परर्षण--रामवर्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा दारा। 
छा के ब्यवस्थादपंण में वित। 
इतल्पदीप--देवदा सप्रकाश में दणित। 
कुस्पपूतिमस्जरै--रामचन्द द्वारा। इस्बई में श्ट५५ 
ई० में मुद्रित । 
शत्पदीप--हृष्णमित्राबाय द्वारा। 
क्षपप्रदौष-ने शवभट्ट द्वारा । सभवत- यह बही है जिसे 
शुद्ितत्त्द, थ्रादतत्व तपा अन्य तत्त्वो में उद्धत 
किया गया है। ः 
कृत्यमझणरी--महादेद केलकर के पुत्र बापूमट्ट द्वारा। 
दिधि शक स० १६४०, पौषभास। वर के १२ मानों 
के दतो, नित्य, नेमिततिक एवं राप्य, स॑ंकान्ति, एहहण 


र्मेश्ञास्त्र का इतिहास 


भादि बा विवरण है। रुप्तपि (आधुदिद सतार) में 
लिखित नो० (जिन्द १० पृ० २१७-२१९)।॥ 

हत्यमहाणंव--मिथिल्ग वे हरिनारायशरेव के सरक्षण 
मे वाचस्पतिमिश्र द्वारा। तो, भोजा आदि वा विव- 
रण। आचा रमयूख में वणित। दे० प्रवरण ९८। 

हृत्यमुश्तादलो--दे० सल्वृत्यभुवतावली । 

शृत्परत्त--निर्णयसिन्यु एवं थ्रादइमयूख में वरणिता। 

झृत्यरत्त-- विदभ ये शजा दारा रुन्‍्मानित्‌ नारायणभट्टा- 
त्मज हश्भिट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा। आठ प्रदाशा 
में। लेखब न हेमाद्धि, माधवीय एवं अपने सार 

+ रत्न वा उल्लेख बिया है। बडोदा, स० १९५३! 

हृत्यरत्ाकर--चण्डेश्वरड्त । दे० प्रद्रण ९० (विम्लि० 
इण्डि०ण, १९२१) । 

कृत्परत्वाकर--मुदाव रसूरि दारा। 

शृत्परत्नावछ्ी--विट्दल वे पुत्र एव बालकृ्ण तत्सत्‌ के 
पौध रामउद्ध दारा, ये वारतत्त्वदिवेचन बे लेसग' 
रघुनाय वे दोहिभर थे। स० १७०५ (१६४८-४९ ६०) 
में प्रणोत। प्रतिपददा आदि तिथियां मे हत्या एवं चैत्र 
से फाल्गुन तब' के दृत्या बा विवेदन है; हेमाई, 
मेदनरत्न एश नारायणभट्ट के उद्धरण हैं। 

हत्परत्ताकर--ल ध््मोधर द्वारा। 

हृत्परत्ताकुर--लाकनाय दारा। 

हृत्पराज--विश्िन्न मासा में किये जाने वाले हत्यों गा 
सप्रह। लगभग १७५० ईं० में नवद्वोप के राजकुमार 
शृष्णबन्द वे आशय में मगृहीत । 

कृत्पवितासमंजरी | 

हत्पसमुषच्दप--मूपातत द्वारा । शत्यरत्वावर (१० ४९९) 
में वर्णित । 

हृत्यतागर--बधमान से एद घदाचाय हे स्मृत्िरत्ताबर 
में वबित। १४०० ई० बे पूरं। 

हस्प्तार---+ बुरानायथ शुश्ल दा शा। 

इस्पसारपतमुक्वप--अमृतनाय ओखया द्वारा। 
बम्बई में मुद्रित) 

कृत्पपारसम्क्णप--वाघस्पति दाग! 

दृत्पापत्लददीपिका--दे० 'शाम्तिरत्पप्रदीप 


धर्मशास्व्रीय प्रत्पतृदी 


कृत्याणव--देवदांसप्रकाश में वणित ! 

कृष्णपदति--चतुमुंज द्वारा । 

कृष्णमश्तिकल्पवस्ली--(या मवितमजरी या हरिमवित- 
मजरी) चार भागा मे। 

कृष्णभट्टरीप--पह वर्मतत््वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्त मे एंव आहिरचदधिका 
में व० है4 १५०० ई० से पूर्व । 

कृष्णार्नचन्द्रिका--सज्जीवेशर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 

कृष्णामुतमहार्भव--आनन्दतीर्ष द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्‍्द ३, भूमिका १० ६)। 

केशवार्णद--वेशव द्वारा। 

कोटधक्र--घार प्रकार के दुर्गों पर। 

कोटिहोमप्रपोग--नारायण भट्ट के पुत्र रामप्ण 
द्वारा। 

शौतुकघिस्दामभणि>-प्रठापष्देष द्वारा।  इस्द्रजाल, 
राजा के रक्षय-उप्ाया तया स्त्रियों, पौषो, भोजन 
प्र आशवपजनतक एंव रम्य प्रयोग, चार दीप्तियो 
में। बो० ९, पु० (८९-११९० एवं ड० का० (पाएइडु० 
स॒० ९८१, १८८७-९१; १०३३, १८८४-८७)॥ 
छग० १५२० ई०। 

क्रैमुदीनिर्भप । 

कोदिकगृह्ममृत्र-- १४. अध्यायों में (स्लूमफोल्ड दौरा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिसट्ट द्वारा। 
टी० दारित द्वाए। टी० वासुदेव द्वारा। 

कोशिकगह्मतृत्रपद्ति--केशव द्वारा, जो सोमेश्दर 
कै पुत्र एव अनन्त के पौत्र ये! भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पु० २४८)। 

कौशिकसूत्रफ्रपोगदीपिकायुत्ति। 

कौड्षिकस्मुति--ति्णंयदीपक, मस्करिमाष्य (गौतस 
पर), हँमाद्वि, मावव द्वारा व०। 

क्ौषीतकिगृह्ह्ारिका । 

कौदीतकिएहासूत्र-- (बनारस स० सी० मे प्रकाशित) 
दे० शाखायन पृह्ातूत। 

अऋशुश्मुति--मिताक्षरा द्वारा व०। 


१५३५ 


क्रमदीपिका--वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एवं देव* 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूरं! 

क्रमदीपिका-- (हृष्ण-पूजा पर) बेशवाचार्य द्वारा ८ 
पटछों में। छग० १५०० ई० मभें। दो० केशव 
भट्ट ग्रास्वामी द्वारा। टी० ग्रोविन्दभट्ट द्वारा 
(चीवम्मा स० सी०)॥ 

क्रमदीपिका--तित्यानन्द द्वारा। 

फ्ियाकाष्णशेखर--हेसादि में व०। 

क्रियाकरबचणिका | 

छियाक्ौमुदी--गोविन्दानस्द द्वारा (बिट्लि० इण्डि०)। 
दे० प्रक० ह१ै०१॥ 

क्रिपाकौमुदौी--मवु रानाय द्वारा। 

क्रियानिदन्ध->शूदक्मछाकर मे व०। 

क्रियापद्वति--विद्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
चरण तक वेः (माध्यक्दिनीपो के लिए) इत्पों का 


विवरण है।.. इ० का० (पाष्दु&/ स० २०७, 
१८८४-८७) ॥। 

किपापदति--या. परडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। मौ०, 
१०, पू० २३७। 

क्रियाप्रदीप। 


क्रियाधय--(घर्म विषयक उयोतिष ग्रन्थ) अपरार्क 
द्वारा व०। 

क्रिपत्तार--नि० सि० एंव कुण्डमण्डपत्तिद्धि द्वारा ब०, 
१६०० ई० के धुरव॥ 

क्षत्रियसत्प्या । 

क्षयमासहृत्यनिर्णप । 

क्षपमासनिर्णय । 

झपप्राससंसपकार्पाक्रार्पनिणंय--सरशुराम दाए। स्ठौत, 
प्‌० <७१ 

शपसाससंसपकार्याकार्यनिर्णषपश्ष्डन--परशुराम द्वारा। 
स्टीन, पु० ८७॥ 

क्पसासादिविवेक--गगोली सजीवेबबर के पुत्र रत्त- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिंपिलां के छत्ृ्तिह के 'राज्य- 
काल मे प्रंथीव। वाचस्पर्ति, वर्ष मान, अनन्तपण्डित, 


ट 


१६१९ 


महंश, स्मृतिविदेक आदि झी चर्चा है। दे 
नो०, जिस्द ६, पृ० ४४। 
झपापिएमाप्रदिवृति--ययेददत्त द्वारा। 
क्षेमप्रकाश--पेमवर्मा द्वारा, विक्रप १५६८ (१५१२ 
ई० ) में चीरसिहपुर में (जहाँ वह शासक पा) 
प्रणीत। आचार, विष्णुपूजा, छिवपूजा, दान, 
उत्स्ग, व्रत पर) पराष्ड० सं० १५८२ (१५२६ 
६०) में वोरासहदेव के शासनकाल मे उतारी गयी। 
दे० स्टोन, १० ३०५॥ 
क्षौरतिर्भप--(या दपंण]) गगापर के पुत्र दारा। 
रडटंगविवाहई--भडोदा, स० ११४२। 
झादिरपृष्--(मंतूर में प्रकाशित, एपू० वी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभमिलयृह्म से बहुत 
मिलता है। टो/ मलवाटद के वाली नारायण 
के पुत्र रुहस्कन्द द्वारा। 
छाशिए्युधकारिका--दामन द्वारा। 
कोेपीस्माछ्ा---आपदेव हारा! 
बंदाइस्पबियेक --मिपिसा के राजा 'राममद्देद के लिए 
बर्बंमात द्वारा) सन (१४५०-१५०० ई० से) 
बंदाघरपक्ृति--पगाषर द्वारा (स्टीव, पृ० ८७); 
राएरुए्पदुम मे य० (वी० बो० आर० ए० एस्‌०, 
जिल्द २, पृ० २२६)। 
बंगाभश्तितर॑गिद्री--पारेश्वर के पुत्र गपति. दवारा। 
है अब्यारों में। इगका कूथ३ है कि मिथिला के 
राजा मान्य से इनके पितामह को बृत्ति दी दी। 
वो० (जिएद ५, पृ» १८३)। पाष्इु« की तिथि 
ख« १७६६ (१७१० ई०)। 
--घतुरुजाबार्म द्वारा) 
मंगातक्तिमरदाप्---हुरिवमदन हारा! स॑« 
(१७९५-९६) में। 


१८प२ 


शर्मा द्वारा 
बंबागुत--रपुनन्दग पु ब्रमाइट्यशिवेक में वर्बदान 


हारा घ०। 
[-दैवछिह--गिगर्ठिह के 
दशय मिविता के राया चशिद को रानी 


घर्नेशाशव का इोतेट्रत 


महादेवी विष्दासदेवी के आश्रय में विधापति दवा रा। 
गोविदानन्द एद रघुनन्दन (प्रायश्पित्ततरव से) 
द्वारा ब०॥ लूग० १४००-१४५० ई०। गगायाता, 
गगापुजा एवं ग्रगास्नाम के फ़छ का वर्णन है। 
गरभ्पातितत्ददिपेक । 
म्ेशरद्धति--सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं« 
१३०९)।॥ 
ग्रभेशडिमाशिनी--वु प्डमण्ठपसिद्धि में व०। 
गणेशक्ान्ति 


गराधरपदति--- (बाचारधार). विब्लिक.. इण्डि० 
सौरीज। 

यदरेदद--प्रायरिद्तमयूस में द०। 

शंयविष्नु--निर्ण यसिन्धु में घ०। 


प्रधव्यात--जीमूतवादन के झालवियेक में व०॥ 

परन्धरप्रपोध--स्टीन, पृ० ८७॥ 

गरस्तिस्मृति--अपरा्क, स्मृत्िवन्द्रिका, हेमाद्ि दारा 
ब्‌ण्। 

गशशतघनिवन्द--भट्टोजि 5। रा व०। १६०० ई० के पूरे 

ब्रराजुष्ठागप््नति--नारायघ प्रट्ट के प्रन्प विस्पशी- 
सेतु ? । अंशञ। 

शंपारुष्टानपड़लि--(गयापद्धति) रघुनन्‌दन दाश। 
दे० गयापद्धति'। 

भपापड्ति---अतन्तदेव द्वारा। 

फरापुति--रामेस्वरात्मज झायव के पुत्र रषुनाथ 
दारा। सन्‌ (५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पयापद्धलिशीपिरा--अमाकर दारा। 

प्दाप्रकरण--नारायण के 'त़िस्पलीसेतु' से। 

पपएछाश--नो ० न्यू० (जिप्द १३, पु० ८४)। 

फयाज्घोग--वाभस्पति मिश्र द्वारा! 

अयायातरतप्रयोग--मभिराम दीक्षित हारा। 

चयादाराधष्भीपदति। 

पयाधाइपढति। 

धयाभादप्डति--उदवरड्िवेदी के पुत्र अनन्तदेद हाण। 
दाजसनेपियों के छिए। 

फटाजादप्डति-.रघुनन्दद द्वारा | देन प्रछ० १०२१ 


चर्मझनस्त्रीम दत्वतची 


गयाशारप्रररण--मऊठमामतस्व में व०। 
मकथप्सविषि--गीकुलदेव द्वारा (वड्ोश, ८2६८८) । 
शयाभाद्ारिपसेति>+-वाचस्पति द्वारा। प्रथम इलोक में 
वायु ०, गहह० एवं कल्पवृक्ष (अधांत्‌ कह्पल८) 
का उल्लेस है। 
गर्यफजुति-- (या गृह्षपदति] पारस्वस्पृद्ध के लिए 
स्याहोपाकहोम, मचिदाने, पिंप्डपितुंयश, श्रवणा- 
कर्म, शूऊगव, बेश्वदेव, मासश्राद, चूडाकरण, 
उपनयन, इढ्ा वारिब्रतानि, सौतायज, झालाकम पर 
स्यपति गय द्वारा गृह्यकर्मों का एक सप्ह। यह 
भवुयज्ञमत पर आधारित है। पारत््कर गृह्म के 
गदाघर भाष्य मे एव श्रादतत्त्व में व०। इण्डि० 
आ०, पाण्डु० तिथि स० १५७५ (१५१९ ई०), 
दे० पृ० ५१५, सख्या १७३३। 
पर्मेह्तुति--स्मृतिवस्दिका, नित्याचारप्रदोप में व०। 
सर्माधागादि दशसस्‍्कारफति--शौतक को कहा गया 
है। जयत का उल्लेख है। 
शायामहुपद्धति--गागामट्ट द्वारा। 
चायत्रीपद्ति--मूत गर्भट्ू द्वारा। 
गाषद्ीयुरदधरण---(या पद्धति) बलल्‍्लारू के पुत्र 
हाकर द्वारा (घोरे को उपाधि)]। इन्होने शक ख० 
5६७५ (१७५३ ई०) में व्रतोदपनकोशुदो 
लिश्ी। 
भायतरीपुरईचरण--शिवराम द्ारा। 
वामत्रीपुरतचरण-+-ताम्वभट्ट दवारा। 
भाषत्रोपुरइचरचचल्तिका--काशीनाथ द्वारा, जो जय 
राभ एवं वाराणयों के पुत्र थे। उपाधि भट्ट' थी! 
गुंद का सोम अतन्त था। अलवर, उदरण ६१८॥ 
सायत्रोपुरइबरभप्रमोग--तारायण मंद के पुत्र हृष्णभट 
द्वारा। सनें १७५७ ई० में प्रमोत । 
शायत्रीपुरदणरणदिध्चि---अनन्तदेव द्वारा। 
वायत्रोपुरश्चरणविधि+-योर्वाणेद्द सरस्वती दारा। 
शायत्रीपुरशच रणविधि--ना यत्रोपु ररचरण चन्द्रिका से 
अलवर, उद्धर्य ३०२॥ 


बाग्जीपुरइचएजविधिं-- था रदाठिसक से। 


रृ५३७ 


धायशीसाप्यनिर्णय--अलवर, स० उद्धरण 
३०४ 

गार्यीयप्ति-+-शराद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व० 

गाएंस्मृति--विश्वरूप, पिताक्षरा, अपराक, स्मृति 
च० द्वारा व०। 

दाईस्व्यवोपिका--यजश के शिष्य व्यम्वक द्वारा। 

गालएइस्नूलि--स्मृतिच० कारुमाधव द्वारा व०॥ 

युणमण्यरी--महारग कुछ ने काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बाछकृष्ण द्वारा। प्रायश्वित्त पर। 

सणिसवेल्व--दुदबर के श्राद्वविवेक मे एवं तिवितर्द 
कया मलमास० में व०। ६४०० ई० से पूरा 

शूहवदीपिका -्ोनाय आचाय द्व।रा। उनके बवृत्य- 
दत्त्वाणंव में व०॥ 

गुझर्पदीपिका--वामदेद द्वारा। स्मृतिदीपिका भा 
देखिए। हृत्यो एवं रीतियो के सदेहात्मक विषयों 
पर। 

सुहपतिप्भे---विश्वेश्वर द्वारा । 

धृष्टप्रतिष्ठादत्त्व । 

यृहवास्तु--नन्धचूड द्वारा (सस्कारनिर्णय का अश)। 

गृहस्णमुदतारल । 

सहस्वरस्नाकर--घण्डेदवर द्वारा। ५८९ १० में एक 
विज्ञाल प्रन्थ। विम्लि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९१८ 
में प्रकाधित। दे० प्रक० ९०। 

शुहत्वकत्पतढ। 

ग्रह्मरारिका--( १) आएवलायनीय, जयन्त दारा। (२) 
बोधायतीय, कनकसम/पति दारा। (३) सामवेदीय, 
विशासमट्ट के पुत्र भूवाक दारा। 

सृद्माकारिका--कके दारा। 

शह्मकारिका--रेणुक दारा। १२६६ ई० में प्रधीत। 

सुदह्यकॉमदी--गोदिन्दाणव में ब०॥ 

गुृट्टतात्पवंबर्शन-- रुदशनाचार्य द्वारा आपत्तम्वगृह्मसूत्र 
पर टी०। 

शुद्रपदार्धानुकम--मैत्रायणीय गृहासूत्र के अनुसार 
शु्यकृत्यों से सम्दन्धित विषयों पर एक सारांश। 


चृह्ापड़हि। 


१२१२ 


श्ष्श्ट 


गृह्मापठति--वासुदेव दीक्षित द्वारा, सस्कारो, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डो मे, शक स० १७२० में पाध्डु० 
उठारो गयी । 

मृष्टररिशिष्द--इह वृच गृह्म परिशिष्ट छट्ोगगृह्म- 
वरिशिष्ट के अन्तगत देखिए। 

गृह्मपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट दारा। 

धृह्मपरिशिष्द--ैफुण्डनायाचाय द्वारा। 

गृषह्मप्रदीषकभाष्प--ना रायण दारा शाखायनगृह्ममूत्र पर 
एक टीरा। 

पृह्षप्रपोग-- (आपस्तम्दीय) दइह्मविद्यातोर्ष दारा। 
मुदशनावार्प को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध 
रण १४)। 

गृहमप्रपोग--वोपायनोय। वाजसनेयीय | 

गृह्मारायक्चितसुत्र--हुल्य स० ६३७१ 

गृष्टामाष्यप्ंप्ह-- (या गृह्ममाष्याथसग्रह) हमादि द्वारा 
बण। 

प्शरल--पदिकुसावमौम (अर्थात्‌ सम्मदत वेंक्टेश) 
द्वारा। २१ सण्डो मे। गर्भाषान, पुमवन, सोमस्तो 
प्रयन, जातक, नामकरण, अभ्नप्नाणन, चूडाकर्म, 
उपनयत, चल्वारि वेश्टतानि--ऐसे बाह्य सस्कारो 
एंव देव सस्कारो (पा पावयज्ञ) का विवरग है। 
दी० बिशृश्कृष्ठभूपए, जो हातेतयोत्ज रंगताप 
के पुत्र वेंक्टनाय वैदिकसाइंमौम द्वारा प्रणीत है 
(कण्ठसूया नाम भी है)। हुएए, स० ६०३ एव 
उदरण, पु० ८८। इसमें उनके पितृमेषमार एंत्र 
उसकी रो० का तपा आश्यौचशतदा और व्याख्या 
का उ० है। 

गृह्सप्रह--पारस्करणृह्य (३॥६॥१) के अपने भाष्य 
में जपरार दारा व०। 

पृष्टापृत्नघद्ति। 

पृष्ाप्ृत्नरप्रकाशिका -- (पारस्वरगृह्य पर) नृमिह्‌ के 
पुत्र विश्वताप द्वारा। छप० १६०० ई०। 

गृन्लाश्तित्तापए-- (प्रयोगसार) छक्मीघर के पुत्र 
नाएयण भट्ट द्वारा (उपाधि आरड या आरडे ) , आप- 
स्तम्द मे धूर्तस्वामी भाष्य पर रामाण्डारब्याहुरा, 


प्रमेशाएच का इतिहास 


प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्व, निर्णयस्िन्घु, मट्टोजि- 
दोक्षित, परशुरामप्रताप एव राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राउसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरात। 

सृह्यासपह--गोमिलपुष्र द्वारा (बिव्लि० इण्डि० सी० 
गोभिल्यूहा को अनुक्रमािया के रुप में)। हिव 
राम को दृत्यनिन्ताथणि एवं छत्दांगवपोत्सयतरव 
तथा मठग्रतिष्ठावत्व म व०॥ टी» दामादर के 
पुत्र रामहृष्ण द्वारा। 

गृह्यासप्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवपोत्मगत्त्वत में व० एवं 
इजूमफोल्ड (जेड० डो० एम० जी०, जिल्द ३५ 
प्‌ृ० ५३७ ५४८ २०९ इलोका एवं दो प्रपाठका 
मे) दारा सम्पादित। आरभ्म है--अपात' सर 
वदपामि यदुक्‍्त पद्ययोनिना। ब्राह्मणाना हिता्याय 
सस्कारायें तु भाषितम्‌॥ दे? बिव्लि० इण्डि० 
सी०। 

गृह्योश्तरुमंपद्धति। 

शोषनिर्णय--नन्दिपुर के केशवदेदज द्वारा २७ इलोकों 
में। दो० वावपुष्पमाला, प्रभाकर देवज द्वारा+ 
श्रोपरृत प्रवरमज्जरी का उदरण है। 

ग्रोजनिर्णय--बालम्भट्ट दारा। 

गोहदनिर्णय--महादेव देवज्ञ द्वारा (सभवत' यह बेशव- 
हृत वाक्युष्पमाला है, जो गोव्रश्वरनिर्णय को 
टोका है)। 

गोत्रप्रदरकारिका। 

घोतरप्रवरलष्श--धर्म सिन्‍्घु से। मापरतवीय भी । 

पोतप्रदरदरण। 

गोदप्रवरदौष--विष्णुपण्डित द्वारा। 

गोदप्रदरनिणंय--आपदेव द्वारा (समदत' यह भांति 
है, बयोकि' जोवदेव आपदेव का एक पुत्र घा)। दै 
बड़ोदा, स० १८७०। 

धोदप्रवरनिर्णय-- (या गोजप्रवरदर्षण]) रामदध्ण के 
पुत्र बमलावर द्वारा। मंसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं धताब्दी काछ) 

सोजप्रवरनिर्णय--अन तदेव द्वारा (सस्वारबौसतुम में, 
जो उतडे भाई के प्न्प से लिया गया है) । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्पपुपी 


शोतजप्रवरनिर्णय--तन्दियाम के केशवदैवज्ञ द्वारा । पाण्डु 
बडोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इछोक' का 'शुव॑न्तु वों मगऊम्‌” से अन्त होता है। 
टी० वाक्पुप्पंस्ाला, प्रमाकर देवश द्वार'। 
शोत्रप्रवरतिर्भय--योपीनाय दारा. [बडोदा, 
११०४१) १ 
गौषप्रवरनिर्भप--आपटेत के पत्र एवं अनन्मदेव के 
छोदे भाई तया सस्काररोस्तुम वे लेखक जीवदेव 
दवारा। प्रवरमजरी, आशवलायनमूत्रवुलिकार मारा- 
ग्रणवृत्ति के उद्धए्ण हैं। छग० १६६०-१६८०। 
कथन ऐसा है कि बेवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
भांतृगोत्र वजित है, सत्यागढ़ एवं शिप्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 
शोब्रप्रदरनिर्णय--नागेशभट्ट दारा। 
शोत्रप्रवरनिर्णफ--नारायण भट्ट द्वारा१ भ्ट्टौजि के 
गोवप्रवरनिर्णय में व०। 
धोषप्रवरनिर्णय--पदच्चनाम दारा (बडोदा, स० ८७८९ । 
ध्रोजप्रवरनिर्णय--अद्रो जिदोक्षित द्वारा । १७बी शतायदी 
का पूर्वा्व। इसका दूसरा सलाम गोजप्रवरभास्कर 
है। 
सोकप्रवरणिणय-- (अभिनव) मायवाचार्य द्वारा। टी० 
अण्डूरि रघुतायाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाधित)। 
शोतप्रवरतिर्भव---रामेश्व रात्मज माघव के पुत्र रघुताय 
दारा। १५५०-१६२५ ई०। 
सोषप्रवरनिर्भप---शम्मुदेव के पुत्र विश्वेशवर या विव्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बतारत 
में समाप्त किया गमा। इण्डिण आ०, जिल्द हे 
पु० ५८०॥ शक स० १५०६ मे प्रणीत। बडोदा 
(सं० ११०५५)॥ गद्य एव पद्य दोनो में। 
सोकप्वरनिर्णय---सदा राम द्वारा। 
शोजप्रवरनिर्णयवाब्यसुधा्ंव---विश्दताय ह।रा। बडोदा 
(स० ९३७५) | गोवरप्रवरनिर्णय' से मिन्न। 
पोषप्रवरधास्कर--अट्टोजि द्वारा) यह गोत्रप्रवर- 
निर्णय ही है। 
श्र 


स० 


श्र 


योत्प्रदरमच्शरी--केशव द्वारा, जिन्होंने भूहतंतत्त् 

भी ल्छि है। टी० सम द्वारा, स्मृत्यपंसार एव 
प्रयागपारिजात का उदरण है। 

ग्रोत्रप्रवरमञ्जरी-- (प्रवरमझ्ज री) पुरुषोत्तम पण्डित 
द्वारा (इस विपय पर प्रामाणिक एत्व) | चेन्तसास- 
रावद्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिक गोतो 
में भ्त्येक पर आपस्तम्द, आश्वलायन, कात्यायत, 
बौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्यापाद से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपत्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप मे 
धूत॑स्वामी कपदिस्वामी एवं प्रहदेवस्वामी का उत्छेख 
है। निर्गय्तित्पु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमासा में 
व० है। १४५० ई० से पूर्व । 

गोत्रप्रवरमझजरी--घकर तान्त्रि क द्वारा । योत्रो के भागों 
एंव उपभागों पर विश्वद विवेचन है। ज्यौतिर्ियर्ष, 
प्रवरदीपिका एव बौधायन के व्यास्याकार द्वारा व०॥ 
बड़ोदा (स> ७६५७)। 

शोत्रप्रवरमज्जरीसारोदार--शिव के पुत्र शकर देवश 
द्वारा 

सोत्रप्रवररत्त--रामकृ ८ण भट्ट के पुत्र एवं कमछाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। छग० १५८५० 
१६३० ई०। 

गोवप्रवरविवेक--पनक्जय के धर्मप्रदीप से। 

गोन्रप्रवराष्याव--दे०प्रवराष्याय|। 

ोजजप्रवरोष्वाए---औदीच्यप्रकाश से। 

गोजामृत--नू सिहपण्डित द्वारा । 

गोदानविपिप्त॑प्रह--श्रजराज के पुत्र मथुसूदन गोस्वामी 
द्वारा। 

शोपासकारिका-- (बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जुसे धामिक हृत्यों पर ४२० इलोक। 

ग्रोपालपद्धति---लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के एुवं। बो० बी० आार० ए० एस० 
(जिल्द २, पु० १८३)। 

गोपालपूसापदति>-दशार्ण देश के नृसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (इृष्ण पुजा पर)। दृण्डि० आ० [(पाण्डु०, 
प्‌ृ० ५८७) । सवत्‌ १६६४॥ 


१ध४० 


सोपासरह्वाकए--योपाल दारा। 

चोषाछसिड्ञानद--आचाररत्त में व०५ 

शोपालादेद्ान्दिका । 

दोपासातर्धा इका--लक्ष्मीनाप द्वारा। 

घोभिप्तगृष्टपूत्च--विब्लि० इण्डि०्सी ० द्वारा प्रकाशित, 
डा० ब्तौयेर द्वारा एवं एंस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अनूदित। टी० (माष्य) महावकल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा, रघुतन्दन के धाद्धतत्त्व मे व०। 
लछ० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) मे प्रतिलिपि की 
शयी। टो० (माष्यय) गशोवर द्वारा, गोविन्दासन्द 
को दानक्रियाकौमुदी में एंव थ्राद्धतत्त्व में व०, 
१५०० ई० के पूवे। टो० 'सरला', तिथितत्त्व एव 
आद्वतत््व मे व०, १५०० के पूर्व । टी० सायण 
द्वारा। टी० सुरोधिनीपदति, विश्वाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छेशक को कारिकार्थबोधिनी से 
मिप्त), छग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)।॥ 
टो० पद्धति, भयगुरा के बम्निहोत्री विष्णु दारा। 
टो० कारिकापंबोधिती, दिधार के पुत्र शिवराम 
दारा (स्टीन, पृ १५ एवं २५०) ९ 

शोभिसपरितिष्ट-- (टीका के साथ बिब्लि० इणष्डि० 
सो* में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्तानसूर्र एवं श्राउ- 
कल्प पर। दो प्रकाश, मारायण दारा। रघुनन्दन 
दारा १०१ 

धोभिरभादपृत्रभाष्व--तिपितत््व एवं श्राद्ववत्त्व में 
रघुनस्दन दारा व०। सम्मदत' यह महायथां का 
माष्य ही है। 

शोमिलसंप्यापृत्र। 

धो्िरस्प्दि--ऋष्पापन का कर्मप्ररीप) आनतन्दाथम 
प्रेष् मे मृद्टित, स्मृति०, पु० ४९-७१) । 

शोजितोश्ररिशिष्ट-- (अतिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 
ग्रहयाग आदि पर) नो ० (जिप्द १०,प० २०(-२०२) | 

शोधिलीपभाइडकरप-+-(माध्य) महायधा द्वारा। रघु० 
के साद्धतत्त्द में द०१ सम्मशत' यह महायशा 
उपपुंक्त मशोषर ही हैं। टी० समुद्रकर द्वारा, 
जबदेद के स्मृतिभन्द्र की शराुकस्ा में ब०। 


इर्मचात्त का इतिहास 


पोदघष्रायश्चित्त) 
मोदिम्दमानहोस्साह--एरूदशीतत्त्व एव भश्मा्ततय 
में ब०। बत १५०० ई० के पूर्द। 
गोदिस्दाइत्चखिका-- (बम्नई मे प्रका०)। 
गोदिन्दाघेब-->ँया स्मृतिसागर या घमतरदावलोर]) 
रामचद्ध के पुत्र शेप नृर्सिह द्वारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दउन्द्र की बात्ा से सगृहीष) 
छ वीचियों (लहरो) यथा सस्कार, आहिक, भाद, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित। बत्पतर, 
अपरा्क, मापवाचायं, विश्वेश्दर भट्ट के उदरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (सब्मवमट्ट 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बोर 
सगूहीत। दे० अलवर (उदरण २०४), जहाँ दनाएत 
के पास ताष्डे तिका नामक नगर का विशद वर्षत है 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बढकर कहा गया है। 
राजाओं के ल्रीवास्तक कुल एवं ऐप झुत का भी 
दर्णन है। अलवर (पाष्हु०, इलोक ८५) में केदस 
पौच वीचियो गग उल्लेख है, प्रायश्वित' छोड दिश 
गया है। रूपठा है, शेष कृष्ण ने गोदिन्दार्णद रो झएपने 
प्रन्व शूद्राचारशिरोमणि में अपना प्रन्य कहा है। 
दे० इष्डि० ऐणप्टी० (१९१२ पु० २४८)। 
धौडनिदश्य---प्रीदतत की पितृमक्ति में व०। 
भौइविशाधत्ताए--नि० सि० में व० [समदत: पह 
झुत्छूकमटू का थादसागर है)। 
गौटथाहक्तेशुरी--नि० सि० में व०। (सम्मगतः गह 
गौदिन्दानन्द की धादकौमुदी है)। 
चौरतंबत्सरप्ररीप--गदापघर के-काछकार में ब०। 
मौटौयधदि्तामणि--गादाघर के रारुसार में वधिती) 
मोचमधर्भदुघ---दे० प्रक० ५, बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (माग २, पृ० ४०३-४३४) हारा प्रका* 
टो० कुरुमणि झुपछ दवारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
दादा (मंसूर में प्रका०)। टी० गिठाशरा, दैरइत 
द्वारा (आनम्दा» प्रे०)। 
गोत्न्स्मभृति। 


एच्द्राच--(या स्मृतिप्रग्यराज)।! 


पर्मशाप्तरीय प्रत्यतृषी 


प्रत्यविधातधर्मकुतुप+-ध्करणशर्मा दारा। 

प्रदणक्रियाकप्त । 

प्रहणगिर्भप--तारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

प्रहनभाडनिर्णण । 

प्रहदानप्रयोग--मापद का उह्छेस है। 

प्रहमश्ततिप्तक--मादाम गोतीएश हृष्णाचार्य के पृत्र 
माषव द्वारा पीटर्सन की पौँचची रिपोर्ट ((०१७६)]। 

भ्रहमध्षप्रयोग--नो ०» (१०, पृू० २००)।॥ 

प्रहुपशक्ारिका। 

प्रहवश्तत्व --रघुनम्दत द्वारा। दोपिका का उल्लेस है। 

ब्रहप्तदीपिका--सदाशिद दीक्षित द्वारा) 

ब्रहंपशपद्धति। 

अहुपहनिरूपण--अनम्तदेव इृत सस्कारकौरतुम से। 

प्रहपशप्रयोग । 

अहपह्विधान--नागदेव भट्ट के पुत्र जनन्‍्तदेद भट्ट दारा। 

ब्रहपागकोमदी---रामह प्ग मंट्वाचार्प द्वारा। 

बहुपागप्रयोगतत्त्तं-- (या प्रहयागतत्त्य) हरिमट्ट के पुत्र 
रघघुतत्दन द्वारा । फलकत्ता से संहकृत साहिए्य परिषद्‌ 
द्वारा बंगला छिपि में मुद्रित (नं० १०)॥ यह 
रघुनन्दम के २८ दत्वों से ऊपर एंक' तत्त्व है। 

दहशेगशाम्ति। 

प्रहंशान्ति--शाल्ायत एवं गोमिल के मतावुसार। 

अ्रहशास्तिपद्धति-- (पा वासिष्ठीशान्ति) हरिशकर के 
पुत्र गणपति राव द्वारा। छूग० १६८६ ६०॥ 

प्रहश्यापनपड़ति-सोट्त की पाँचवी रिपोर्ट (पृ० 
३८)। 

प्रोसतिज्य--(या पातित्यप्रामनिर्णर) स्कल्दपुराण के 
सह्मादिशण्ड से) 

घुतप्रदावप्ख--अेसनिषि दाशा। 

ऋकनारापण्ीय-यूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०१ 
अत १४०७० ई० से पूर्व । 

अकतारामचीय भिवमस्‍्ब--(या स्मुतिसारोद्धार) विश्व- 
भ्मर विवेदी दर १२ उद्घार्रों में, गषा-- 
सामान्यनिर्णय, एक्भक्तादिनिर्णद, दिपिसामान्य- 
तिंय, धतिरदादि विकिनिर्णय, प्रत, तंकान्ति, बाढ़, 


श्पडर 


आशौद,गर्मावानादि-कालनिर्ण य, माहिक, व्यवहार, 
प्रायक्षिकत्त। भौम-मज़्छ के पुत्र नाशायण भह्ल की 
आजा से छिशित। प्रतापमातेंस्ड, होरिलस्मृतति, 
रूपनारामणीय, अनन्तमट्टीय का उत्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वार्ष, चौसम्बा स० सौ०। 
श्ब्डिकार्घनदीपिका--काशीनाथ मट्ट द्वारा, जो भट्टकुछ 
के शिवराममट्ट के पुत्र जयराममट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६३०)। 
चष्डीप्रयोग--रामहष्ण के पुत्र कसलाकर दाटा। 
अष्डीप्रयोग--तागोजिमट्ट द्वोरा। 
शभ्दुकनिबन्ध--(या स्मातेकर्मातुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राटू चण्डूक द्वारा | शाद, सलमास, 
अयोदशीनिर्णय, आद्विक आदि पर) गरडोदा (सूँ« 
२९६)॥ तिथि स० १५९३॥ 
समु'घीतिशातिप्रशत्ति---सदाशिष द्वारा। 
शक्तुर्पीकर्म--+(विवाह के उपरान्त चौषी रात्रि के 
कृष्यो पर)॥ 
अरसुईशइसोकौ--मट्रोजि दारा | बडोदा (स० १४८८), 
आदर पर १४ इलोक। टौ० महे्वर द्वारा। 
आतुर्रेएेबिश्तामणि--हैमादि इुत। दे० प्रक० ८७ 
(बिब्लि० हृश्डि० सी०), हुए (स० ६५८)॥।॥ 
इसमे प्रायश्चित्त एवं व्यवहार हैं, किप्तु बहुत सम्भव 
ईू कि ये छ्िसी अन्य लेखक के हैं। 
चतुरविशतिमत--(गा स्मृति) ॥ दे० प्रक० ४२॥ दौ० 
भट्टोजिद्वारा (शअमारस सं० सी ० मे सस्कार एव घाद 
भी है) , इष्शि० भा० (पाष्टु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार कार्ड है, जहाँ वह मारागण भट्ट के पुत्र 
रामचनद्र की कही गपी है। आरहिक, आचार एवं 
प्रायरिच्तत्त काम्श की पारइलिपिगां भी पभ्राज्त हैं। 
टी» मारायण के थुत्र रामचन्द्र दारा। 
बर्वुयिततिबुम्क्‍्तितार--गड़ेदा (० र२४७ एवं 
१०४४०) १ 
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जसुस्वत्वारिकत्लस्कारा: । 
अष्दमदेगुदानप्रभाच--(सां द्रव) वाचस्पति डरारा, 
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अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध वे वृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित! 
नो० भ्यू० (१, १० ६००)। 
सन्दनपेनूस्सगंपदति--नवद्वीर के रत्ननाथ भट्टाचार्य 
दवारा। नो० न्‍्यू० (१, पृ० १०१), पाण्डु० तिथि 
१७६५ ई०। 
घत्दक्मलाकर। 
चन््रशछिका। 
घल्रनिवन्‍्ध--निर्णयदीपक में उ०॥ 
सन्प्रकाश--नि० सि०, नन्‍्दपण्डित की श्रादकल्पछता, 
भट्टोजि द्वारा वब०॥ १५७० ई० के पूर्व । 
चहस्मृति--निर्णपदीपक में 4०। 
शलोदय--नि० सि० मे व० (सम्भवत प्ृथ्वोचद्गोदय 
था आचारघद्धोदय)। 
चमत्कारघित्तामणि---नारामण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रका०, १८७०), आचारभपूख एवं समयमपूल 
द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ 
दीपिवा, पर्मेश्वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा। 
चमत्कारचिन्तामणि>-राज पमटू द्वारा (जंसा कि नि० 
स्िं० का कथन है)। यह फ़लितज्पोतिष पर है। 
१५५० ई० ये पूर्व। पाण्डु० की तिथि स० १६५७ 
(१६००-१६०१ ६०]॥ 
अमत्कारघिस्तामणि--वेयनाथ द्वारा। द्वाह्म (गर्मा- 
घान आदि) एव देव (पाकयश् आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावान एवं अन्य धरकारो 
के भूहुतों एवं भलमासकृरपाइरय पर।ड० का० 
(स० ११२, १८९५-१९०२, स० १७१९ में प्रति- 
लिपि)। 
अएछाचिसमूतिप्रतिध्ठा। 
अलार्चा--- (बौधायत के खअनुसतुर) । दे० वी० गी० 
आर० ए० एस» (जिल्द २, पृ० २४३)॥ 
अछार्पापद्धति---अनन्तदेव द्वारा । 
अलाचापदति---नारायणजूत, गृह्मपरिशिष्ट, त्रिवि- 
करमंददत्ति, कालछादर्स, पुरुदापंबोष, घारदातिछुक 
एवं बोषदेव पर आपुत। १४५० ई० के उपरान्त! 


दर्मधास्‍्त्र का इतिहात 


चाणव्यनोति--क्रेस्लर द्वारा सम्पादिता 

चाणवरयनीति-- (या चाणवयराजनीति या चाणवय- 
शतक) । ६६० इलोको मे एक वृद-चाणवय भी है, 
लघु-चाणवय भी है। 

चाणक्यनीतिदर्षणं--गजानन इुत। 

चाणवयनीतिसारप्तप्रह---१०८ इलोको मे। इसमे आया 
है--मूलमत्र प्रवक्यामि चांणवयेन सभोदितम्‌।' 

चाणक्यराजनीतिशास्त्र--कलवत्ता ओ० सी० (स० 
२, १९२१) में प्रका०। 

शाणश्यत््तति। 

चाणफपसारसंप्रह। 

शाणक्यसूत्र--डा० शामशास्त्री के सस्करणमे कौटिलीय 
के अन्त में मुद्वित। 

चातुराधम्पपर्म--श्रीकष्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्पकारिका--गोपारू द्वाशा। 

चातुर्दर्पंपर्भसप्रह। 

चातुरदष्पंविचार---गगादत्त द्वारा। 

चातुववष्पविदरण--गंगाघर द्वारा। 

चातुद्दध्यंविवेदचन--घरणीयर दाण। 

चारायणोयपृह्मपरिशिष्द--हेमादि द्वारा व०। 

चादचर्या--्षेमेस् द्वारा (काब्यमाला सी ० में प्रका०) । 

खादचर्या--भोजराज द्वारा। 

सूशकरणकेशाम्तो। 

चूडारुम--दत्तपण्डित द्वारा। 

चुडाकमंप्रयोग । 

ओऔलोपनयन-- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से) । 

अौसोपनपतप्रयोग। 


छन्दोगकर्मानुष्ठानपदति--मवदेव भट्ट द्वारा। दे 
“उन्दोगषदति 
छल्दोगएश्ध--दे० गोमिलयूहां। टी०. (माष्य) 


हरदत्त द्वारा अनाविछा में ब०। 

छत्दोगपद्धति--मवदेव भट्ट हारा, दे० प्रक० ७३॥ 
टी० संस्वारपद्धतिरहस्प रामनाय इत, शक सं» 
रघ्ड४ग 

छम्दोणपरिध्षिष्द--हेमाद्ि द्वारा व० । टी० रद्रपर के 


धमंजञास्त्रीय प्रत्यतुची 
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| 
धाद्विवेक में व०! टी० प्रकाश, गरेध के पुत्र एव 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा सर- 
क्षिद्र] के पत्र । दे० वर्मप्रदीपष'। टीका की टीका 
। साग्मगरी, थीवाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा) 
| दी० की दी० हरिराम द्वारा। दी० की टी० हरिहर 
| द्वारा। टी० चक्रपर के पुत्र आशाधर या आशार्क 
द्वारा। 
। छम्बोगग्रापदिषितत । 
| छन्दोगधाद । 
| छम्दोगभाउतर्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० रामदृष्णा> 
|. त्मज राधावल्लभ के पुत्र माशीराम द्वारा। 
छन्दोगभाद्धदोपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाय द्वारा। 
छन्‍्दोगानीयाह्डिक--विश्वाम के पुत्र झिवराम द्वारा। 
इण्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाप्दु० स० १८१०, 
१७५३-०४ ई०)॥ लछग० १६४० मे प्रणीत। 
छम्दोगाल्लिक--सदानन्द द्वारा। 
छन्दोगाल्विकपदति--रामहृष्ण त्रिपाठी द्वारा। 
छन्दोगाछ्लिकोदार--भवनाथ मिश्र के पुत्र शकरमिशव 
द्वारा। दें० प्रापस्चित्ततदीप।' 
छत्दोपहारावछि। 
छागलेपत्मृति--मित्ताक्षरा, हेमाद्रि, माववाचाय में ब०। 
जाउल्हभा--भारदाजगात्र के श्रीवल्तमाताएँ द्वारा) 
२४ से अधिक प्रकरणों मे। 
जगप्नायप्रकाश--सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आशा 
से प्रणोत (जगप्नाथ काम्योज कुछ के थे)। दे० 
मित्र०, नो० (जिलद ५, पृ० १०९)॥ परष्हुअ स० 
१८३८ (१७८०-३ ई०) में उतारी गयी। दसे 
प्रमाआ में लिखित है। 
जटमह्सविलास--श्रीपर द्वारा जठमल्ल के आदेश से 
समृह्वीत। जटमहल दिल्‍ली के राजा के एक मात्र मच्द्ी 
होल के पुत्र बांलचन्द्र चायमल्ल के छोटे माई पे। 
यह कुछ कोसल देश के मन्दिर से मिकला था गौर 
इसकी राजपातो स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्य मे बाचार, 
काल, श्राद्ध, सक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एूब शुद्धि का वर्णन है। इस्डिण आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानात्रवायक्षिति (? रलाक्षदाणक्षिति, 
१५५९] विक्रम स०] छग० १५०० ई०। इसमे 
कालनिर्णय, कालादझ, प्रासाददीपिका का उत्टेस है। 
झनिदोषप्रतिकार--पाण्डु५ बडौदा (स० २३६५) 
तिथि १५९६५ सं० (१५०८-९ ई०) १ 
झन्मदिनकृस्पपदति। 
छत्मदितमपुजापदति) 
जन्ममरणडठिउेक--वाचस्पति द्वारा (बडोदा, स० 
१०७३४) । इसमे ब्राशौघ एवं खाद्ध का वर्णन है। 
अन्माष्टमौतत्व-- (या जन्माध्टमीव्रततत्व) रघुनतदन 
द्वारा। 
शन्माष्दमोनि्णय--विट्ठल्ेश्वर द्वारा। 
ऋयतुश--निर्णयत्तित्धु मे व०। 
ज़मन्तकारिका। 
अपत्तोनिर्णय-- (इंप्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीय॑ 
द्वारा। 
जयन्तीनिर्णफ--राम्गनुज योगीदध के शिप्य एंव आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाछ देशिक द्वारा। 
अयमाथवमानसोल्खास--गोरक्षपु र (आपुनिक गोए्ख- 
पुर) के जयस्िहदेव द्वारा। ये नारायण के मवते 
थे। ग्रन्य मे समी घामिक इरया (नित्य, नैमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है॥ इ० का? [स्० २४६, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्टडित द्वारा 
प्रशस्ति है। 
जपसिहकत्पइस--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवमट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोश्नीय 'सत्ताकर द्वारा (यह एक 
विद्यार प्रन्य है, १००१० में, १९२५ ६० में लदमी- 
बेंकटेइवर प्रेस कल्याण मे, मुद्रित)॥ काल, व्रत, 
आद्ध, दान आदि पर (९ स्तवको में। काल- स्तवक 
की रचना जयप्विह के आश्रय में हुई, जिसने 
उम्जयिनी मे ज्यीतिष्दोम किया, पौष्डरीक भी | उसकी 
अशस्विका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
((७१३ ईैं०)। इसमे जयसिह (जो शिवाजी की 
दिल्ली ले गया था) की वशावली दी हुई है--राम- 
सिहद-- हंप्णॉह-+- विष्युसिह--- जर्पान्तह ) 


श्प्ष्ड 


इंसे-- दुमोध्ोव भी इहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५), बम्बई मे मुद्रित, १९०३। 
अयानिदख्य--(निदन्य ? ) घष्डेश्वर के कृत्परत्ताकर 
(प्‌० १६६) में प०॥ 
ज्याभिषेक्अपोच---रपुनाप दारा। 
छपार्णजव--नि० सिं० एवं पारस्करगृष्मसूत्रभाष्य मे 
गदाघर द्वारा व०। दे० पुद्जयाणंव। 
ऋसपाता। 
छशाकदपतिप्ठा--मागुणिमिभ्र ढारा। 
अशाह्पारमोल्सगेंदिधि--(या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा, रूपनारायण को 
3० करता है, १५१३-१५७५ ईैं०, दे० प्रक० १०॥ 
(२] कमसाकर द्वारा, दे० प्रक० (०६। 
अक्ाशयोस्‍्सरगतत्व--रपुननदन इुत (जीवानन्द दारा 
प्रका०) दे प्रक० १०२१ 
छातकर्ण--संरकारमास्कर से। 
छातफर्मंपद्कति--केशवमट्ट द्वारा। 
लातरमेपड्वति--दामोदर द्वारा। 
आत्त्कर्भादिराहाक्हर्पा्त---बापण्णमट्ट द्वारा। 
ब्ततर्िध्ययादिनिर्णप--दिपा्णव हारा, नो? न्यू० 
(२, ६० ५५५६)! 
चातिनिषंग--शडोदा (० ११००३) कादस्प घादिपर। 
ब्तिमाता--दापामसठत्त्र का एक ब्या 
आातिमाता--विभिन्त हिन्दू जातियों की उत्पति पर। 
दे० नो» (जिल्द २, ९० १५१)। 
चरातिमाला--मुदृगर एवं झ्वापाम्यिका के पुत्र सोमवाप 
दाए, जिसकी उपादि सकशकल यी और जो जतप्राम 
के निदाधी पे। छक्मीनिन्दा, व राग्प एव पारंतीस्तुति 
मापक बीत भार्षों में, किन्तु धर्म एएं छावियों पर झुछ 
भी गहीं है। ह० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) 
आर्िसा--पराशरपद्धति से। स्टीस (पृ० ₹४)। 
अआततिविदेक--शेपृृष्चश्त। लूदादारशिरोमणि एश 
गुहिहपराद में शबिता 
अऋषतिश्विक--हएशगोशिद पष्टित हारा) दर्षामम- 
बर्भदौपिफा मामक एड दिधास इन्द का बंध) 
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ज़ातिविदेक--भ्यम्दक दारा। 

आऋातिविदेक-नारापण भट्ट द्वारा (बडोदा, स० १११४७) 

जातिविदेक--पराशर द्वारा। 

खातिदिकेक--रघुताय द्वारा। 

ऋातिविदेक--विश्दनाथ दारा (नो०, जित्द ९, पु० 
१७९)। स्टीत के फेटलाग में इसे भविदेकसप्रह 
कहा गया है (१० ८९)॥१ 

हातिविदेशक---विश्वेश्वरमट्ट द्वारा (सम्मवता 'कामरद- 
घमप्रदोप का प्रषम माग)। 

हातिविदेक---अत्यष्डपुर (महाराष्ट्र मे पराष्ड 2) के 
दिशनाय-ोत, दाजूँवर-पुत्र, दासिष्ठ गोत्र के 
ब्यास गोपीनाथ काविं हरा) ठीन उस्सारों में) 
वाष्टु० (इष्टि० आ०, जिल्‍्द रे, १० ५१९, स* 
१६३९) की ठियि दक सं० १५६४ (१६४२ ६०) 
है। पीटसन (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
दिश्वम्भरवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाडि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है, जो पहले 
दिश्वनाप कहां जाता या और पिछामह का साम 
समराज। 

हातिदिदेकइतत्प्रश्--सामण कृत बहा गया है। 

हातिकिवेकसंएह---विश्दनाप दाए।! 

हातितांकर्षप--शिदलाल सुझुठ हारा। 

हाविताकर्पेदाइ--अनन्ताध्वार द्वारा। 

जाविसोकर्षेंदाइई--वेणीएम शाकर्ीपी ढारा। 

शिफभीदलिमस्ध--शूसपाि के दुर्गोत्सवविदेक मे एवं 
शुस्दूक द्वारा व०। 

को्शोदारबिकि--(विविक्म के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोदार १९। नो* (झिल्द 
१०, पृ० २७१)।॥ 

आौरच्लाइप्रयोग--रामेप्यर भट्ट के पुत्र नारायण मट्ट 
द्वाए। 

ऑरच्छाड्ज्रदोव--सौगक हारा। 

ऑदस्कित्रुक्सक्यलिजेंद--एंगोजिमट के पुत्र दाशकृष्ण 
जट्ट दाए। नो स्पू० (दिप्द ३, १० ६४), पाष्दु० 
कौ तिकवि घें# १७८५ है। 
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जौपत्पितुककर्तप्यनिर्णय--बालकृष्ण प्राययुण्डे द्वारा 
(बड़ोदा, स० ३५८ एवं ५५४९)। 

जौवत्पित॒ककर्तव्यनिर्णप--(या पर्म निर्णय) रामेश्वरा- 
र््ज सारायण भट्ट वे पुत्र रामरृष्ण भट्ट दवारा। 
छूग॑० १५७० ९० ई०। 

जीवत्पितुकक॒तयसचप--हण मट्ट द्वारा । 

जीवत्पितृकविभागव्यवस्पा--#जराज के पुत्र मघुसूदन 
गोस्वामी दारा। 

जीवत्पितृकविमाएसारसप्रहू--उपर्युबत का सल्लिप्त रूप 
(अऊवर, स० १३२४) । सवत्‌ १८१२ (१७५५० 
६ ई०) में प्रतिक्षपि की गयो। 

ब्ोवभादउ--ओफे घट ०, स० ६११॥ 

लेमितिगुद्य--ह० कैलैण्ड (पजाव ओरिएण्टछ सी०, 
१९२२) द्वारा तम्पादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास 
द्वारा। 

घेमिनिगुहामत्तरवृत्ति 

शातिभेदविदेश। 

झोतमास्क९--सूर्य एवं भदण के कपनोपक्थत के रूप 
मे) प्रायश्वित्त, कर्म आदि पर प्रकाशो मे विभवत। 
दै० बोकानेर, पुं० ३९८॥ बर्नेश़ (तंजौर, १० 
१३६ बो) के मत से लेखक का नाम दिछमणि है। 
बड़ोदा की स०११३६ इसका एक माग है(रोगा- 
विकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तयास० १०५४६, १४००० एकोर 
में एक अन्य है। 

क्ागमासा--भट्टोत्पल दवाए। भोज के धम्मप्रदीष, रघु- 
ननन्‍्दन के आह्लिकतत््व मे तथा आधारमयूद् मे 
च०्। 

झामरश्तादक्ति--हेमादि,. नूपिहप्रसाद (दानसार), 
कुश्डकौसुडी मे व०॥ १२५० ई० के पूर्द । 

झााशुर--रापवेन्धचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्तवकों में। 

झातातरदत्रंगिणी--हव्णानग्द द्वारा, (संस्कार्टोपर)। 

अयेघ्ठानिवान । 

स्योतिकारकौगुरौ--रघुनन्दन द्वारा व०॥ 
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शयौति'सागर--गदापर के कालसार एवं नि० सि० 
में च०॥ 

ध्योति'तागरसार--मु रेश द्वारा । 

ब्योति सापरतार--विद्यानिषि द्वारा | नो० न्यू० 
(जिल्द !,२० १३४)। पाण्डू० तिथि शक सं० 
१६७० (१७४८ ई०)। 

इपोतिसाए--अरमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दाणंव में व०। 

बघोतिसारतप्रह--रघुनेन्दत द्वारा ज्योत्तिस्तत्व तथा 
मदनपारिजात में व०॥ 

इयोतिसारप्तप्रह--दृदयानन्द विद्यालकार द्वारा। 

क्योतिसारसमुक््दयप--रघुनन्दन द्वारा। 

क्योतिसारसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र बन्द दवारा। 

ड्योतिरण॑व--गोविन्दाणंव एवं स० कौ० में व०। 

क्योतिनिव्ध--शूदकमलाकर, सस्वा रमयूस एवं शुद्धि- 
मयूल में ब०। 

श्योतिनृतिह--गोविन्दापव एवं भट्टोजि के चतुविश्तति- 
मत व्यास्यात से व०। 

क्पोतिदरत्त--सिद्वेश्वर फे सस्कारभारकर मे व०। 

क्योतिपरत्त--केशव तकप्रचानन द्वारा। नो> ब्यू० 
(जिल्द ३, पू० ५८)। 

क्योतिषा्णब--घूलपाणि के दुर्गोस्सवजिवेक एवं रघु- 
नन्दन दारा व०॥ 

क्योंतिवप्रकाश--ता रापणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०; 
शोविन्दार्णव द्वारा 5०॥ 

इयोतिस्तट्ब--रघुनन्दन द्वारा। 

डोडरप्रकाश्--रघुनन्दद सिल्न दारां, राजा टौडरमर 
के आधय में।त 

डोडरामच्इच--दे० प्रक० १०४१ 

डृच्थिप्रताप--सहाराज दुष्कि के आक्षय में दिश्यताक 
द्वारा! वर्ष के प्रत्येक दिन के दत्पों प्रर। पां्इ ० 
दशक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी ग्रयी 
(बरतें, तजौर, पु० १३६ वी)। 

इृषयुपड़ति--नारायभक्ट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, (चु- 
शत्दन के श्ादतत्त्य (१,प्‌० रे १३) एंवं घृईकंगरा- 
कर में ब०। १५२५ ई* के पूर्दे। 
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तशगप्रतिष्ठा ३ 
तडगादिपद्धति--होडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक 
भाग)। 
तडागारिप्रतिष्ठापडति--धर्मकर उपाध्याय दारा। 
तडगादिप्रतिष्ठाविधि--मघुसूदन गोस्वामी द्वारा) 
तडापोत्सगंतस्‍््य--रपुनन्दन द्वारा! 
सस््दशौभुदी--गोविन्दानन्द कविकदुणाचाय द्वारा। 
पह घूलपाणि के श्राद्वविवेक पर एक टीका है। 
हस्वशोस्तुर्र--भट्टीजिदीक्षित द्वारा (बशेदा,सं ० २७६) 
केलदी वेंकटेश के आदेश से लिखित। तन्त्राधिवार, 
हप्तमुद्राधारण एवं लिगघारण के प्रश्नो पर एक 
निवन्ध। 
तत्त्ददीप--ध्यम्वक दारा। 
हस्वनि्णय--महामहीपाष्याय वटश्वर के पुत्र पक्षपर 
द्वारा । दे० मित्र, नो० (जन्द ५ १० १५९५) १ 
पाष्ड० शक १६६१ में उतारी गयी। 
हस्‍्वप्रकाश--दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका।/ 
तत््वमुक्तावली--दे० बी० बो०आर० ए०एस्‌० (पृ० 
२१७, स॑० ६८७)। सभ्मवत' निम्नोग्त ग्रन्पा 
टी०, दे० वहा। 
हत््वमुस्तादती--नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक० १०५। 
इसमे उनके स्मृतासन्धु का सारांश है। टी० 
बासमूपा', बालकृप्ण हाए। टौ० 'बासमूपा, 
बेणीदत्त द्वारा। 
तत्दसंप्रह--कोनेरिमट्ट द्वारा। 
तत्त्वतापर--हेमादि द्वारा एवं एकादशीलत्व तथा 
दिपितत्त्व में रघुनन्दन दवाएं तपा आचारमपूख में 
ब०। 
शत्यताए--रघु० के मझ्मासतत्त्व मे द०। 
शत्त्वप्तारसंहिता--हेमाद्दि द्वारा व०। 
हत्त्यामृतधरमेप्ताहइ---दे« 'स्मृतितत्त्दामृत!। 
तत्दाभुततारोडार--वर्षमान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृद का संक्षेप, आचार, धाठ, 
झुद्धि एवं घ्यवहार मामक चार कोयो में विमगता 
मिविछा के राजा राम के धासन काछ में प्रभीत। 


धर्मशास्त्र का इतिहाप्त 


१५वी शताब्दी के उत्तरार्ष मे।व्यवहारकौथ में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेस है। 

शस्वापंकोमुदी--गोविन्दानन्द कविककणानाय्य द्वारा! 
शूलपाणि के प्रायश्दित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रद्ा०)॥ 

तस्वापंदोप। 

हस्ब्रप्रशाश--आहिक्तत्व में रघु० द्वारा व०। 

सन्दसारपचरत्न--इसकी दी० का नाम तखसार- 
प्रकाशिका है। 

शप्तमुद्दालब्घन--अप्पयदीक्षित द्वारा (धरीर पर 
पविह्ादून के विरोध मे, जंसा कि वेष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघधारण-- (या चक्रमीमासा) स्मृतिकौस्तुम से। 

हप्तमुद्राविद्वादप--भास्फरदीक्षित द्वारा । 

हप्समुद्गाविवेक--हूरिराय गोस्वामी द्वारा। बडोदा 
(स० ११५७५)। 

हर्षणघन्टिरका---रामचरण द्वारा। 

तारफोपदेशध्यवस्था--अमृतानन्द तीय॑ द्वारा। 

तिधिकुस्पुम--कल्याण दारा। 

तिपिरोस्तुम-- (या तिथिदीधितिकौरतुम) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

विषिचिक्र--विश्वनाय द्वारा। घडोंदा (स० ८३३६)॥। 

सिथिबरन्द्िका--पक्षघर मिश्र द्वारा । बिहार, जिल्द १५ 
सं० १४५, पाष्ुण छ० सं० ३४५ (१४६४ ०) 
में उतारी गयी। 

तिदिच्रसिरका--हरिदत मिथ्र दारा। 

तिशिषिकोशए--अहल्याकामथेनु मे व०। 

तिवितत्व---रपुनन्दन दारा। टी० काशीराम तर्का- 
छकार द्वारा, नो० न्यू० (१; पु० १५५)। टी० 
काशीराम वाचस्पति हारा, नो० न्यू (२,पृ० ७१)। 
टो० रामचरण विद्यावाघस्पति द्वारा, नो० म्यू७ 
(२ १० ७२)]। 

--महेघ ठगक्कुर द्वारा (बनारस में 

मुद्रित, १८८७ ६०)॥ 

तिबितृत्वप्तार--आपदेव द्वारा। 

विजिएपच। 


अर्मशास्त्रीय प्रन्भमुची 


तिपिदीधिति-- (अतन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का एक 
अश)। 

तिपिदीपिका -जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाय द्वारा 
(बडौदय, स॑० १०७२४)॥। 

दिषिद्वेतनि्गेष (या तिपिविवेक] शूछपाणि द्वारा! 

दिथिदंतप्रकरण--(तिथिविवेक) शूलूपाणि द्वारा। 
इसमें सवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी? भोकर के पुत्र श्ोतापशर्मा द्वारा। 

तिपिनिशंप+ कालमाषव से। 

तिथधिनिर्णय--अनन्तप्रट्ट द्वारा (वडोदा, स० १०६११, 
तिधि म० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिधिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 

तिविनिर्भप --एगाधर द्वारा। 

ठिधिनिर्भय--गोपाल द्वारा! 

विगिनिर्येष --पाविन्‍्दमटू बुद्धिल दारा। अलवर (स० 
१३११६)। पोदयन का यह कहना कि वह काछ- 
रघूतम को प्रशंसा दरता है भ्रामक है। यहाँ रपूत्तम 
विष्यु के अवतार हैं जो काल एंव ब्रह्म के समान 
कहै यये हैं। 

दिविनिर्भप--दयाशव'र द्वारा। 

तिदिनिर्भप--देवदास मिश्र द्वारा। 

तिपितिर्भप--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आधृत। 

तिधिनिर्णय--नागो जिमट्ट द्वारा। 

तिधिनिर्णय -वारायण भट्ट द्वारा। 

विशितिर्धय-- पक्षएर सित्र हारा। 

हिधिनिर्भप--जलकफष्ण भाखाज द्वारा। देमादं पर 
निर्मर है। 

तिधिनिर्णय--मट्टोजि द्वारा (वतारस एवं अम्बई से 
अका० ) 

तिबितिर्णय--मपुरानाय शुर्वल द्वारा। 

तिबिनिर्णय--महूादेव द्वारा। 2 

दिविनिर्भप--मामव द्वारा (कालनिर्भय का एक अश) । 

तिवितिर्भप--रवुताथ द्वारा (सम्मदत ये राषवमट्ट 
ही हैं)। विढ० एवं कोय (पृ० २८२) का कपन 

श्र 


६५४७ 


है कि राषव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुताथ 
लिदा हुआ है। 

तिपिनिर्णय---रमापति सिद्धान्त द्वारा। नों० न्यू० 
(१, पृ० १५६) शक सवत १६३३ में प्रशोत। 

तिपिनिर्भय--- राघवमट्ट द्वारा, ति० सि० एवं नौलकण्ड 
के नाम आये हैं अत १६४० ई० के पूत्र पाण्डु० 
१६८६ शक (अर्वात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्वई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिपधिनिर्णय -गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बडोदा 
(स० १५२४) छग० १४०० ई०। टी» लेखक के 
पुत्र नृत्तिह द्वारा। प्राष्डु० स॑० १६३८ (१५८२ 
ई० ) हू! 

तिथिनि्ंप--रामप्रसाद द्वारा। 

तिधिनिणय--वाचस्पति दारा। 

तिथिनिर्णष--विश्वेश्ष द्वारा, हेमादि, मो गा चमत्कार 
विन्ता्माणि, पुराणसमुच्दय के नाम लिये गये हैं। 

विधिनिर्भप--4 बनाव द्वारा (चमला रचिन्तार्माण से) । 

दिपिनिर्षेप--शिवानन्द भट्ट गोल्वामी द्वारा (असरुवर, 
सं० १३२९)। 

तिथिनिर्णय--शुमदुर दारा। 

वियानणप--पिदरुक्षण द्वारा। 

तिधिवशव--सुदक्षत द्वास। 

तिधिनिर्धव--मा्वाचरार्य के लभुमाषवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मृत्यथं सार से। 

हिधितिर्णेपकारिका--कौशिक गोव के गोविन्दाचायपुत्र 
श्रीमिवाजाचार्प द्वारा। 

दिविनिर्णपच्च॑क--विश्वनाध द्वारा (बढ़ोदा, स० 
<३३६)। 

तिबिनिर्णयतत्त्व--शिवनन्दन नाग द्वारा। 

तिफितिंय्दीपिकत--शम्मू के पुत्र शाम्देत दाशा। 

विधिनिर्णयमार्तस्श--हृष्पमित्राचा ये द्वारा। 

तिषिनिर्णवत्तकषेष--(या तिथिनिर्णय) रूस्मीघर के पुत्र 
भट्टाजि द्वाया। 

सिधिनिर्णयसंप्रह--रामचन्द्र द्वारा । अतत्तमट्ट के तिथि 
निगय का सक्षेप। टी७ नृप्तिह दवारा। ब्रड़ोदा, स० 


श्ष्ड्ट 


१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त। 

विविमिर्णयसर्रसमुल्दय। 

िविनिर्णयसाइ--मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३॥ 

तिषिनिरणयेन्ुशेश्चर--नायोजिमट्ट द्वारा! 

किपिनिर्भपोद्धार--(या लभुतिपिनि्णय या निर्णयो- 
डार) राषवमट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिपिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है। 

दिविप्रकाधश--गमादास दिवेदी द्वारा। 

तिविप्रट:साकाशिका। 

सििप्रदीयक--मट्टोजि द्वारा। 

तिविए्रीपिक्षा--नृसिह्‌ द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 

सिवधिप्रशेषिका--रामसेदक द्वारा। 

किपिमज्जरी--लालमट्टन्महादेव-जानेश्वर-गणेघ् दवारा। 

शिविश्ल--महादेव द्वारा 

तिदिशल्नभाक्ता--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कणष्ठ द्वारा 

विविवाश्यतिर्भप--दे० नारायण भट्ट का तिथि- 
निर्णय । 

तिदिदिदेक--शूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितस्व्‌ 
में 4०) टी० ताल्पंदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीवाप आचार्यचूड़ामणि द्वाए। छग० १४७५- 
१५२५ ६ई०। नो» न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४)। 
पाष्ड० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी। 

तिबिश्यवस्थाप्ंकषेप 

तिकिसंध्रह-- (या सर्वंतिविस्दरूप) सुरेश्यर हारा) 

तिवीशुफ्रेश--मायेशमट्ट दारा। 

विष्यकूं---मारदाज गोत्र के बासहृप्यारमज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आदाहरू के फेक (दोनों 
धर्मशास्त्रसुघानिषि के भाग हैं)। रूप० १६८३ 
ई० ६ अनुक्रमणिका, उनके पुत्र बंधनाथ द्वारा। 

तिध्यर्कपर्दनिर्भय-- (अड़ोदा, सं० ५९४७) सेखक का 
कथन है कि प्रपोगरत्न के लेखक माराययमटट उसकी 
माता के प्रपितामहू थे। अतः सेखक की तिषि 
कूगबंध १६५० ई० है! 


अर्नशात्त्र का इतिहत्त 


हिस्यशुप्रकाश--दिवाकर द्वारा (गया यह उपर्पुक्त 
तिष्यक ही है? )। 
पिध्यादितरवनिर्णय--लौगाक्षि भास्कर द्ाण। बड़ोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ छ०--१५४८-९ ई०)। 
दीपिका, कालादर्थ, माचव एव निर्णयामृत का उष्टेस 
है, गत: १४०० ई० के पशलत्‌। 
सिस्पादिनिर्भ--गोपीनाय द्वारा। 
तिध्यादिनिर्भप--प्ननाभ कृत (योगीश्वरसग्रह का 
भाग; पाण्हु० सन्‌ १७०७ ई० में उतारी र बी)॥ 
विश्यादिविधिसंप्रह---रघूत्तम तकंशिरोमणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिष्युक्तिरत्नादसी--हूरिलाल मिश्र द्वारा। 
तौषकुमसाशहर---रामह ८्ण के पुत्र कमलाकर मट्ट दारा। 
दे० प्रक० १०६। प्रन्थ का एक माम सर्वतीर्ष- 
विधि भी है। 
तीर्बरल्पछ्तता--अनन्तदेव के पुत्र बोकुलदेव द्वारा। 
हीपेकल्पछता--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५॥ 
तीर्रशस्प्तता--वाचस्पति द्वारा। 
तीषकाशिका--यगाषर द्वारा व०॥ 
तोईकौदुदी--शललाल के पुत्र शंकर द्वारा। दीप॑- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीबोधापनकौमुदी 
ह्दी है। 
तीषशोौमुददी--सिद्धान्तवागीश मट्टाचायं दारा। 
चीईडिन्तामणि---दाचस्पति मिभर ढ्वारा। पाँच प्रदाष्ो 
में बिम्लि० इष्डि० सी ० द्वारा प्रका०, रधु० के धृढि- 
हत्त्य में एवं नि* सि० में द०१ दे० प्रक० ९८) 
हीबल्स्‍ब--(या तीवंयादादिधि) रघु० .ह0॥ यह 
उतके स्थृतितष्त्यों के २८ शत्त्दों के मतिरिकत है। 
तीर्चश्वंच--(दे८ट ऋषुप्रयोध|) दिश्यतार के पु 
भंट्टराम (होसिजू उपाषिशरी) द्वाप। 
तीब॑निर्णप--(या शुद्झत्रतीर्षनिर्भप) रामचन् द्वारा । 
लीर्बपरिभाचा--व्यास की। 
शीष॑मठ्बरी--मुशुन्दछाकू द्वारा। 
तीब॑पात्रातत््य---रघुनम्दन द्वारा। सह दीय॑ठरव ही है। 
दे प्रक० ३१०२॥ 


घमपास्‍्जौध ग्रन्यमूतो 


तौर्षपात्रानिर्णय । 

तौर्वरत्नाकृर--(या रामप्रसाद) पराशझर ग्रोत्रीय 
मायव मे' पुत्र रामइ्ण्ण द्वारा। प्राष्डु० स० 
१६९० (१६२४-२५ ई०) | छेखक बे स० १६०० 
में काशों में शास्‍्त्रदीषिका पर थुक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामक दो० लिखो॥ ये प्रदापमातंण्ड के भी लेखक 
हैं। छण० १५००-१५४५ ई०। 

तीप॑संप्रहू--श्रीपर द्वारा स्मृत्यंसार में व०। 

तोर्पतरहु--साहेदराम द्वारए) 

तोपंसार--नसृश्सिहप्रसाद का एक भाग। 

दौष॑सेवु--बुन्दावन शुरू द्वारा। 

तीप॑प्ोष्य--टोशइराजन्द का एक अशा 

तोपेल्ुशेक्षए--शिवमट्ट के पुत्र लागोजिमट्र द्वाया। दे 
प्रक० ११०॥ 

तीर्षोद्यापवकमुदौ--वल्लालसूरि के पुत्र णकर द्वारा) 
दे० ब्रतोयापनकौमुदी!'॥ छलग० १७५३ ई०॥ 

तुप्तप्रोकाष्डमालापारणनिषेध--नरसिह द्वारा (वडोदा, 
स॒० रे८९४)।॥ 

हुलसीचन्द्रिका--राजतारायण मुलोपाध्याय द्वारा। 

तु्सीविवाह---(प्रतापमार्तंप्ड से लिया गया) अलवर 
(स० १३३४, उद्धरण ३१३)।॥ 

हुलारान। 

हुल्ादानपद्धति । 

हुहाबानपुदवप्रयोग । 

हुत्तादानप्रकरण--सिद्धनाष द्वारा। 

तुष्लादानप्रयोप-- (साध्यन्दितीय ) । 

हुलादानप्रयोग--रामहृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वाशा। 
दे० प्रक० १०६। 

हुलाइनविधि।) 

हुछ्लापद्वति--कमलाकर दादा 

शुल्तापुदषदानपद्धति। 

तुलापुद्बंदानभमोग--विद्ठछ द्वारा। 

तुरापुदबमहादातपर्तिं-- गैड्ोनाथ द्वारा। 

हुलापुदबमहादानप्रयोग-- (या तुलादानविधि) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भद्र द्वारा। दे० प्रक० रैज्रे 
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विशष्छलोक्षी--(या आश्योचर्त्रिशच्छछोकी) ब्ोपदेव 
द्वाया। क्या यह निम्नोक्षत ही है? 

विशच्छघोक्ती-- (या आशौचर्तिशच्छलोकी या सूतक- 
कारिका) टोका के साथ सतू १८७६ मे काशी से 
प्रका०। आशौच पर ३० धग्परा छा मे। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव को कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (जिल्द हे, पू० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्विं को कही गयी है। 
टी० विवरण, 'समेष्द्र-्युत्न माधव के पुत्र रघुनाप 
भट्ट द्वारा, छग० १५६०-१६२५ मे। टोका पर 
टोका विवरणसारोदार, बालहृष्ण के पुत्र शम्मुभ्ट 
बविमष्डन द्वारा; नि० हि०, मपूच, भट्टोजिदीशित 
के नाम आगे हैं। १(६६०-१७१० ई० के दबोचा 
लेखक का कथन है कि उसते व्रिशच्छूलोकी पर रघुताप 
की टोका का अनुत्तरण किया है। ठो० आश्नौचसप्रह) 
टी० मे भ्रामक ढ ग से इसे विज्ञानेश्वर इृत माना गया 
है। दे० 'दशइलोकी। टो० भश्टाचार्प द्वारा (अल- 
वर, सं० १३४१; पाण्दु०, वडोदा, स० ३८८३५ 
तिथि स० १५७९--१५२२-२३ ६०)। ढो० 
सुबोधिवी, रामहुष्ण के पुत्र कमलाकरमद्ठात्मज 
अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ६०। दटो० 
कृष्णमित्र द्ारा। दो० राघव द्वारा। टी० राममट्टू 
द्वार । टो० विधनाथ द्वाय । टो०, दे# इण्हि० 
आर, के १० ५६६ सर १७५०-५१। टी* 
रामेश्दर भारदो द्वारा। दो० खेसक द्वारा 

जिकास्डमण्डत-- (आपस्तम्वसूतष्वनितार्थका रिका) 
कुमारस्वामी के पुत्र मास्करमिथ सोमयाजों द्वारा 
(बिब्लि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाष्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 

रेप, निधि एुद प्रकीर्षक भाणक चार प्रकरणों 

में विभस्त। श्टूपिदेव, कक, केशवंसिद्वान्त, दामोप२, 
नाययणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वाजसूवमाष्यकार, लौगाक्षिकारिका, भर्तृयजञ, 
झालिकनाथ (पूर्वमौसासा पर); यशपाएंवं, कमंदीप, 
विपिरत के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 
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काएँ (यद्यपि वे मुश्यत' श्रौतकर्पों से सम्बन्धित हैं) 
धर्मेशास्त्र-इत्यों में उद्धृत हैं। छेजक ने धर्म के 
कतिपय विषयो की चर्चा कर दी है, यया मलमास 
(११६५-१७७), गौणकाऊछ आदि। हेमाद्वि एवं 
भंदनरतन द्वारा व०, अत' तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
मण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३०-३१) ! 
टो० विवरण। टौ० परदप्रकाशिका। 

दिशाससंघ्या। 

ज़िपि्डीषादप्रपोष--औफ़ेस्ट, ५९१॥ 

जिपुष्करशान्तितत्द---र पुन दन कृत । दे प्रक० १०२। 

क्रिविकमपद्धति--नि० स्ि० में व०। 

जिदिक्रमी-- (म्लेषछो आदि के भय से स्पानात्तरण 
करने पर मूर्ति प्रतिष्ठापन के निषम]) नो० (जिल्द 
९ पृ० २९५)॥ 

'जिदणीपद्धति--दिवाकर भट्ट द्वारा (बढोदा, सं० 
५८४०) । 

जिस्दलीविधि--देमादि द्वारा 

जिस्पलीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र काशीताप भट्ट 
द्वारा। 

जिस्पलीसेतु--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा ०, पूना मे पका ७) प्रपम भाग में समी तो्षों 
से सम्बन्धित दृत्पों का विवेचन है मोर आगे भ्रवाग, 
बाशी एवं गया की तीप॑यात्रा पर विशेष रूप से वणन 
है। छग० १५५० ६० ई#० में प्रयीत। 

जिस्पसीसेतुप्रघदृश्न--नागेश द्वारा । 

जिस्दतीसेतुत्तार-- (या सारसंप्रह या तीययरात्राविषि) 
भट्टोजि द्वारा। 

जैश्तोस्पप्तापर--वाइस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वेतमिणंय 
में द०, अतः १४०० ई० से पूव॑ं। 

ब्ैक्ोक्यसार--हेमादि, रघुनन्दन द्ारा एवं दानमयूल 
में ब०। 

जैब्िकुसंध्धात--#लाग यति द्वारा। 

अैधिकमी--दे० द्रिविक्मपदति। 

इसतस्वृति--दे० प्रक० ४१॥ जीवा* (माय २, पृ 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


३८३-४०२) एवं आनदा० (पृ० ७२-८४) मे 
प्रका०)टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी ० तकनलाछ हारा। 


इक्षिशद्रारतिणेए--नारायण दारा (वडोदा, स॒ु० 
९१०५)। 

इ्डकशान्ति। 

इच्डनीतिप्रशरणश--(धम्मुराज की नौतिमज्जरी से 
उद्धरग) 9 


दच्शशिदेक--गण्डक मिथ्र के छोटे भाई एश भवेश के 
पुत्र तया विल्वपधग्रामनिवासी वर्शमान दा रा। सात 
परिच्छदों मे, १५वी शताब्दी के उत्तरा्ष पे, 
अपराधों, दण्डनिर्गगाधिकार, दष्ड के विभिन्न 
स्वहूऐो पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सै 
१९१० , मिपिला के राजा के लिए लिखित । कश्पतर, 
कामघतु हलायुव, पधर्मकोश, स्मृतिसार, हृत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, ब्यवह्ारतिलक, प्रदीपिका एए 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्वविवेक का एक अध्थ है। 

इत्तरफुठार। 

शत्तफकोणुदी--रामजय राकलिंगार ढारा (दंगला 
लिपि मे कलकत्ता से १८२७ ई० मे प्रका०) | दकक- 
शिरोमणि मे संक्षेप, पी० सो० ८ैगोर के सरक्षण 
में प्रका०। 

इत्तकोप्तुम--देदा रनाथ दत्त द्वारा। बलवत्ता में 
प्रका०। 

शत्तरुचस्टिशा--3ु बेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
६० में प्रका०, बडोश में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र ०, १८९९॥ अन्तिम इलोक की ध्यास्या से पता 
चलता है कि यह रपुमणि द्वारा छिखित है। ऐसा 
कहा जाठा है कि कोलन्रुक बे एक पष्टित की यह 
कृपट रब है॥ छेखक का गथन है कि उसने एक 
स्मृतिचरद्रिका भी लिसी है। टी० रामेशबर शुरल 
द्वारा। 

रत्तरुचखिका--कोऊुणाषायं दारा। 

शत्तकुचम्िका--थीनिवासाचार्य के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, उं० ६५७२ बी)। 


शमंसात्तौय पम्यवुदी 


इत्तरचन्त्रिकाटीका--तकनलाल दारा। 
इत्तहतस्व॒लिजेए--(य विनिर्गय) हरिनाप फिपर द्वारा । 
नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)। 
बतरुतिसकू--मवदेव द्वारा (छेखक के व्यवहारतिलस़क 
का एक अश)। दत्तकशिरोमषि द्वारा सक्षेप। 
इक्तकापंण-#पायत द्वारा। नो० (१० पु० ७१)।॥ 
इत्तरदीषिति--महामहोपाष्याय जनन्तमट्ट द्वारा 
कूलकता एवं भवनगर में प्रका०॥ दत्तकशिरोमणि 
में सारांश। 
इसकनिणभ ए--तार्पाशारद्री द्वारा) 
बत्तरनिर्भप--विश्वताथ उप्राष्याय द्वारा। 
दक्तकतिर्भय-्यूलपाधि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक मश)। छगमग सम्पूर्ण भश भरतचरद्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमगि से प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 
इक्तरुनिर्भप--श्रीनाय भट्ट द्वारा। 
शत्तकपुत्रविघान--मनन्तदेव द्वारा (सम्मवत, यह 
दतकदीपिति ही है)। 
इत्तकपृशदिधाव--नू सिहभट्ट द्वारा। 
अशकपुज्रविधि--शूलपाणि दारा। यह उपपुंब्त दतक- 
निर्भय द्वी है। 
इत्तरुभोमांसा-- (या दत्तपुत्रनिर्णयमीमासा) नन्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचनद 
शिरोमर्णि दवाएं प्रबा०) | दे० प्रंक० (०५॥ टो० 
वृन्दावन शुगल द्वारा। 
इलकमीमांता--माययाघार्य द्वारा 
इत्तडुबिधि--नीरूकण्ठ के व्यवहा रमयूख का एक अदा | 
इत्तकजिधि-:वाच्त्तिं द्वारा। दे? नो० म्वू सौ 
(जिल्द है, भूमिका, १० ७-८)॥ 
शत्तरबिवेक--ययूलपाणि द्वारा। दे” दतकनिर्णय 


कि ५४ 


बत्तकोमस्वल--र्धमात द्वारा, जिन्होंने काली की वन्‍्दना 
की है। तो० न्यू (जिल्द है, पु० १६६)। 
के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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दततदाअप्रकाश--ध्रजनाथ विद्यारश्त द्वारा (कलकत्ता पे 
१८७५ में प्रका०)॥ 

इत्तपुप्रतस्‍्शविधेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७)। 

दत्तपुत्रदिचाए--गोदित्द वाघुदेव भट्ट द्वारा (बड़ौदा, 
सं० १०७०१ बी)। 

दत्तपुत्रविधित 

इत्तमम्जरी ॥ 

शत्तरसनप्ररोपिका--भोनिवासाचार्य द्वार/। 

इक्तराताकर--धंर्म राजाप्दरीन्द्र (मापवाष्दरीछ के 
पुत्र) द्वारा। इसमे विज्ञानेशवर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसप्रह, कालनिर्णय, दसमीमां&! का 
उत्छेस है। १६५० ई० के उपरान्त! 

इत्तरलार्पघ--सीता रामशास्त्री द्वारा (बशोदा, स+ 
छर ०४) । 

बत्तविशि--वंधनाप द्वारा। 

दसतसेइह-+मौमसेन कवि धवारा। 

इत्ततिडास्तनंभरी--देवमह वीक्षित के पुत्र बालकृच्ण 
द्वारा। लेथरक फलनितकर कुल का है और उसके 
गुर अद्वंतातन्द ये। 

शसलिडान्तम्ख्री--मट्ट भास्करपण्टित दारा। 

इत्तप्तिड्ाम्समप्दा रमंचरी | 

रत्तत्मृतितार। 

इत्तहोशान्कशलिका। 

रक्तदर्श--माधव पश्डित द्वारा। 

शसाकं--नृसिहारणज माघव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदाबरोय नासिक मे हृष्णायाय॑ के शिष्य । 
कछेखन-कास पाक !६९१ (१७६९ ई०)। वतिर्णप- 
सिन्दुकार एवं भपुशकार के गा उस्छिक्षित्त हैं। 

रक्तार्थनकोणुदी-- (या दत्ताजंयपदति) चेतस्मगिरि 
द्वारा। 

रत्ताचनविष्चिलिका--रावानन्द यति द्वारा। 

दत्ताशीचध्यम्त्वापनवाइ--रा मप्तवर के पुत्र रामसुबहा- 
अयशास्त्री द्वारा १८वीं शताप्दी के कब्त में) 

रसघावरदिदि। 
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इकंनिणेष--सरस्वतीदल्लभ के पुत्र रगनायार्मज 
वेंकटनाप वेदिकसाईमौम द्वारा! जयन्तीनिर्णय, 
एराइशोनिर्यय आदि विषयो पर। सम्मवत' यह 
छेखक के स्मृतिरत्ताकर का एक अश्य है। नो० 
(जिल्द ८, पृ० १४) । स्मृतिचन्दिका, कालनि्ेय, 
अउष्ड्रादर्ण का उप्लेख है। 

इ्ोपाद--विश्वनाप होसिण के पुत्र राममंट्ठ द्वरा। 

इशेघाउपदति--रघुनाथ हृत। हेमाद्दि के प्रन्य पर 
आधषृत। 

इर्शधाउप्रयोष--भट्ट शोविन्द द्वारा (बडोदा, स० 
१६७७, तिथि दक १६८०)। 

इशंधादप्रपोग--धिवराम द्वारा! 

इशंसणम्चिका ६ 

इंश्कर्मदीपिका-- (या पद्धति) पशुपति दारा (काप्व 
भजुदेंदियो के लिए)। लेखक हजायुष का उययेष्ठ 
भाई एवं बगाल के राजा लष्मणसेन का पण्डित या, 
अद ठिवि छग० ११६८-१२०० ई० है। 

इशहमंप्दति--#ग्देदियों के लिए (गर्भाबान मादि 
पर) महामद्रीपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२ १० ६१)। 

इशकुमंपद्ति--हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 

इशकर्मपदति--नारायण भट्ट द्वारा। 

इद्शमेपदति--सृष्दोपर दारा। 

शशशमंपदति--मवदेव मट्ठ दारा। इसका नाम दशक्मे- 
दोपिका या कर्मातृष्ठानपदति भी है। छन्दोग- 
घाता के बनुत्तार। दे० प्रक० ७३१ 

इशधरुमंपदति---वाजसनेयियों के लिए रामदत्त नंघिक्त 
द्वारा। यह “गर्मादानादिदशुरुस्वारपद्धति' ही है। 

इश्नकमंब्पात्या--हलायुध द्वार (दाह्मथसदंस्व का 
एक भमाग)। 

इशकाएतिर्णप। 

इशपेनुरानपद्धति-- (या विधि) हेमादि के दानखष्ड 
का एक भाग। 

शदानिर्णप--रज़ुनाप दे पुत्र वेंद्टनाप दें दिकसावसौम 
द्वारा। 


धर्मश्ार्त्र का इतिहास 


इशनिर्धघप--(उपदास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्दिका 
में द०। 

दृशपुधाहिरु--द्पुत्र कुछ के प्रभाकर-पुद्र आनन्द 
द्वारा। 

इशमुणकोटिहोमप्रपोग--देवभद्ध पाठक द्वारा (बडोदा, 
स॒० १०९६३)।॥ 

इशविधविधप्रपद्धति। 

दृशइक्तोको-- (विज्ञानेश्वर को कही गयो है) अपौदर 
पर। यह उपर्पुक्त आशौचदशक ही है। टो० 
लक्ष्मोधर के पुत्र मट्टोजि द्वारा। हल्थ (३, पु० 
१०१) मे मंट्टोजि झा कपन वर्णित है “विज्ञानेश्व र- 
मदनपारिजातकारत्रिशच्छूछोकीकार प्रमृतयस्तु बाहा- 
णस्प दैष्यानुगमने पक्षिणोत्याह | जिंससे प्रदट 
होता है कि उन्होंवे विश्चच्छडोको के लेखक को 
विजञानेश्दर से भिन्न माना है। 

इशपस्कारपठति--पह गर्माघानादिदशसस्कारपद्धति है। 

इशसंस्कारप्रकृरण। 

शशा रिशासनिर्णय ! 

इशाहकर्म। 

इशाहदिदाह--वंदनाप दोक्षित द्वारा। 

शतकूमसाकुर--कमलाकर भट्ट द्वारा। ऐ० प्रर० 
१०६॥ 

दानकल्प--अहस्याकामपनु में उ०१ 

इानरूस्पतद--टद्मीपर कृत (बल्पतद का एवं माग)। 
दे० प्रक० ७७१ 

डानकाष्टपर्द--प्रतापराज साम्दाजी द्वारा (परशुटाम- 
प्रदाष' से) । 

इादकाष्डसकेप। 

डानकौतुक---'हरिवशविलास' (नन्दपष्डित हत) से 
उद्धुदा 

शनशोमुदी--रासजय तर्कालकार दारा। 

शानकोमुदी-- (या दानकियाइ्ैमुदी) गोविन्दानत्द हाण 
(छग० १५००-६५४४० ई०)। छेखब' को साद- 
क्रियाकौमुदी में द०] दे० प्रद० १०७; बविम्लिण 
इष्डि० सी० मे प्ररा०॥ 


घर्मधास्तोय प्रस्यतूची 


इानकौस्तुभम--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

इामचन्शिका--गौतम द्वारा। 

डानचम्धिका--जपराम द्वारा (हेमाद्धि का उदरण)। 

इॉतचखिका--महादेव के पुत्र एवं रामेशवर के पौत 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल!। दावोद्धोत, दान- 
रतन, दानमयूल एवं प्रदा्क के नाम आगे हैं। दात- 
सक्षेपचन्दिका नाम भी है। १६६०७ ई० के उपरान्त! 
बतारत में १८६४ ई० एवं वम्दई में १८८० एव 
१८८४ भें भ्रतराशित। 

इातचल्थिक्ता--नीलकष्ठ द्वारा। 

इानचमसिका--श्रीकर के पुद् श्लौनाथ आचाएयंघूडामणि 
द्वारा। खग० १४७५-१५२५ ६०। 

हानंचरिदिशावक्तो--शीपरपति द्वारा! 

दागतत्त्व। 

हामरफपंध--रघुनत्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं 
विधितत्त्व में ब०। 

दातदिनकर--दिनकर के पुत्र दिवाकर हारा। 

दानदीधिति--भास्कर के पुत्र नोज़कष्ठ द्वारा। 

दाभदीपदापपंसमुफ्दर ३ 

दामघमप्रक्रिया--हष्णदेव सत्मिश्र में विक्त के पुत्र भवदेद 
भष्ठ द्वारा। मूपाझ का माम आया है। चार काण्डो 
भें। पाष्थु०, मित्र, नौ० (५, पृ० १४४)। तिथि 
इक १५५८ (१६३६-७ ६०)। 

शासपक्जी-+- (या पण्जिका) दोण कुल के देवतिह के 
पुत्र मवराज बारा। नो (५, पृ० १५०)। पीटर्सन 
(पहनी रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'मरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि मरदाज के आदेश से सूर्यकर ने सगृहीत 
क्या है। 

इातपश्ली--रहताकर ठहर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप्र है। 

डाजपञ्ची--सूरयंकरशर्मा दारा। दे० नवराज' भी। 

बानपर ति-- (पोडशमहादातपद्धति) मिथिला के बर्णाट 
राजा नृगिह के मन्त्री रामदत्त ढारा | लेखक घण्डेएदर 
के चणेरे भाई थे। (१४वीं शाही के पूर्वा्न में 
(इंचि० आा०, ३, पु० ५५० सं० १७१४)। इसे 
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भवश्ञर्मा कृत कहा गया है, जो लोपालव में उत्पन्न 
हुए थे और अग्तिहोत्री दे। 

शानपरिभाषा--मीलकण्ठ द्वारा। 

डानपरोक्षा-श्रीपर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--काण्व कुछ के जज्हू के पुत्र नागदेव था 
नागेश के पुत्र अनन्तमट्ट द्वारा। 

शामपारिशत--श्षेमेत्द दारा। 

दानप्रकरण। 

दातप्रकार। 

दानप्रकाश--मित्र मिश्र का (वीरमिन्रौदय का अश) । 
दे० प्रक० १०८॥ 

शातप्रदीप--दयाराम द्वारा 

हातप्रदीष--दभाशंकर द्।रा। 

आातप्रदीप-न्युर्जे६ देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहों- 
प्राष्याय माधव ठारा। 

शानफसविवेश! । 

शानफलप्त--पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या 
पुत्रों से विरोध होने की आशका से दित्रियों द्वारा किये 
जाने वीले कृत्पो का पर्णत (इण्डि० औ०, जिरेद ३, 
चु० ५७७)। 

शादमागदत--वर्णी कुवेरातन्द द्वारा; संप्रामसिह के 
काल मे प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है कौर पुराणों 
एव पौराणिक इत्यो के विषय मे बहुमूस्‍्य है एवं 
पुराणों परआधूत धरम के विषयों पर प्रकाश डालता है 
ड० का० (पाए्ड० स॑० २६५, १८८७-९१) । इसमें 
“नायरी” (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के सकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

शाममण्जरी--श्रजराज द्वारा। 

शानमनोहर--त्रिपाठी परमानम्द के पूत्र सदाशिवद्वारा। 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से स० १७१५ 
(१६७८-७९ ६०) मे प्रभीत्त। 

दानमयूक्ष--शकरमट्ट के पुत्र नीलकण्ठ दारा। हैछवीं 
दादी के पूर्वार्ष में। काशी स० सौ० एवं घरपुरे द्वारा 
बम्वई से प्रका०। 


शनमहिभा। 


रैप५४ 


#ममुक्तादी। 

दान एल्त--दातचादिका में ब०) 

इगरतव--अनूपविलास का एक भरा! 

दामरत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा। दे० प्रक० ९०३) 

बाटप्तताकर--होशिंग कुछ के मुदयर-पुत्र भट्टराम 

रा। मरुदेशस्य जोधपुर के राजा अनूपसिह के 

आदेण से सयृहीत। अनूपसिह की बशावली दी हुई 
है. बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
आजा से निम्न पाँच ग्रथ रचे--अनूपविवेक (शाल- 
ग्रामपरीक्षण], सन्तानकल्‍्पलतिका, अनूपरुतुकाणव, 
अमृतमजरी (विषो के मानों पर) एवं चिकित्सा- 
माछतीमाछा। ऊूग० १६०५ ६०। 

शागवापप। 

दाहपादयसभुक््यपय-+-पोगीष्वर द्वारा (बडोदा, से० 
१०५१३ संदत १५८७ (१६३० ३१ ६०) । ड० 
का० (पाण्यु० ३३२), १८८०-८१) 

शासगाक्श्सन्‌क्चच--पोप्रोश्वर द्वारा। मोजदेबसप्रह में 
ब०। पाण्हु० शक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयो। 

इामवाश्पाबलि--तरराज हार। 

दानदाक्याइति->-विदापति हारा। मिविला के राजा 
नरकिहदेद दपंगारायण की रानी महादेदी भीरमति 
पे संरक्षण में प्रभीत। पाण्च० तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ६०), १५जी एाती का पूर्वार्थ। मष्डारकर 
ए्िपेर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२)। 

दानदारराभलि--अज्ञात। ड७ का० (स॑ं० ३९७, 
१८९१-९५)१ 

दासदिजय। 

दातदिदेक--हेमाहि, दाबरित्का, दानमदूर्ू (गीरस- 
कृष्ठह्त) भें ब०॥ 

शानविदेक--मट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा। 
छग० १६५० ई०। 

डारदिवेफोह्टोत--(या दानोद्द्योत) मदनरत्त से। 

हानसंलेपज्सिफा--महादेव के पुत्र दिवारर द्वाशा। 
दे० दानघन्दिका'! 


बर्मझततत का इतिहास 


दानसाधर--अनन्तमट्ट द्वारा। 

डानसागर--बल्लालसेन के प्रन्य के आधाद पर कामदेव 
महाराज छारा। 

डानसागर--बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८२। 

दाससार--नृसिहर्साद का अश। दे० प्रव० ९९। 

दादसारततप्रह--+(केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५, '३१९)। 

शातसारादली--दीकानेर (पृ० ३७५)॥ 

दानसौच्य--दान +?दका एवं दानमपूख (टोडरानन्द 
का भाग) में ब०। 

डानहीरावतिप्रकाश--भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकष्ठ के दौहिंत्र। उनके छोट पुत्र 
बंद्यनाप द्वारा पद्म मे सक्षप जोड़ा गया। परमंशार््र 
सुषानिषि प्रन्‍्य का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, प० ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
बंद्यनाप द्वारा) 

शजहेमाहि--धतुवगधित्तामणि का एक बश। 

शाना्चेद--मिथिला के वीरतारायण नरसिहदेव (मे 
इवरराजपश्ति) की पत्नी पीरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्ष। 

शातोद्द्योत-- (मदनरत्नप्रदीप का एक अश]। पह 
दानविवेकोदबोत ही है। 

शनोद्द्योत--कप्णराम द्वारा। 

इामोदरीप--निर्णपदीपक, शुद्धिमयूछ एंव समयमपूथ 
में ब०। १५०० ई० के पूर्व। 

शाबकौपुरी--पीताम्दर सिद्धाम्तवागीश द्वारा। छग० 
३६०४ ६०। कलकत्ता में १९०४ ६७ में प्रका* ६ 

इावकमसंप्रह--्रीहृष्ण तर्कालकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ मे मुद्रित एवं दिच द्वारा खनूदित) । आधार्य 
चुूडामदि का उप्लेख है। 

शाबतत्त्व--- (या दायमागतत्त्व) रघुनन्दन इृत। जीवार 
द्वारा प्रवा०) दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति दार। टी० राषामोहत द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा] टी० अज्ाव (नो० स्यू० 
जित्द २, पृ० ८०)। 
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इापइबाइलोकौ--दाय पर दस शारदूविक्रीडित छन्दो मे 
(बर्लेल द्वारा मंगलोर मे प्रंका ०) । टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्णय द्वारा। 

दापदीप--दायमाग की टीका) दे० दापमाग। 

दायतिय--गोपार पच्ातन द्वाए। रघुनन्दन के दय- 
तत्त्व का सक्षेप। 

दापरति्षेपं+-विद्यापर दारा। 

दापतिर्णय--्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३, ९० ४६२, तं० १५२३, किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य का 
उत्पन्न हो गयी है। 

डापमाष--जीपूतवाहुन द्वारा। दे० प्रक० ७८।॥ 
प्रतभकुमार ठाकुर के शिए मरतघरद द्वारा ७ टौकाओं 
कै साप प्रका» (१८६३-६६)। टो० दायभाग- 
प्रयोषिनी (कलकत्ता में अकाण, (८९३-१८९८)। 
टी» दायभागसिदान्तकुमुदचलिका, हरिदास तक 
चाय॑ के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती दारा, श्रीनाय की 
डीका की आलोचना है, मदेश्वर एवं श्रीड़प्ण द्वारा 
उ०, १५००-१५५० ई०। टी० उमाशकर दारा। 
टी७ हृष्णकात्त शर्मा द्वारं। ठो० गगाधर द्वारा। 
टौ० बगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तू 
झकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका ०)। टी० नीलकष्ठ 
द्वारा। टी० मणेहवर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२)। टी० रफुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ६० में प्रका०) | दी० 'रामताथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विदृरति या दीपिका, 
ओनाय आधचाय॑चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा, 
अभ्युत कौ टीका (१८६३ ई० मे प्रका०) में उ०। 
डी* शीढ़एफर्य के पत्र थीराए डाय, अश्युव 
(१८६३ ई में प्रका०) द्वारा माड़ोचित, १४७५- 
१५२५ ६०। ढो० सदाशिव्‌ द्वारा) टी? हरि 
दीछित दारा। 

शभान--यरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक ऋश॥ 

दायक्ग--जगज्ञाप के विवादमगार्णव का एक बंध 
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शापभाग--वंद्ताप द्वारा। 

शायभागरारिकशा--मोहनचद्ध विद्यावापत्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (ह, १७२)। 

दापमारतिरणंव-- (या विनिर्णय) कामदेव द्वारा | इण्डि० 
० (पृ० ४६३)। 

डापपापतिर्भप--भट्टोजि द्वारा (पीट्संन, वी रिपोर्ट, 
सं० ८४)।॥ 

शायबाशतिर्णव--व्यासदेव द्वारा। 

शापभाधमिर्णय--श्रीकर द्वारा, दे० दायनि्णय (ऊपर) । 

हापभागविषेश-- (दायरहर्य) रामताथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायमाग पर एक टी०, 
१६५७ ई में भ्रगीत | स्मृतिरत्नावलि का एक अंश । 
नो० (जिल्द ५, १० १५४)॥ 

शायभाणध्यक्ष्दा--सावंमौम द्वारा। ज्राढ तरया में। 
दशक (शाकेग्निमज्जतहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राधव के लिए प्रणीत। 

डापभाषष्यकत्पासंशेप--यणेशमट्टू द्वारा (व्यवस्था 
सक्षेप का गाग)। 

शबभापतिद्वाग्त--यलमभद्र तकंबागीश भद्ठाचायय द्वारा 
(इण्हि० आ», पृ० ४६५)। 

दायजापतिडान्तहुमुरचलिका--दायभाग की टी ० (दे० 
ऊपर)। 

शापमाधाबंदौषिकापधावक्ती--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
द्वारा। नो» न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० १७४]। (८वीं 
इती के अन्त में । 

शायचुश्ताबती--टोकाराम द्वारा। 

दापरहत्य--दे० 'रामनायकृत 'दायमागविवेक। 

बायबिभाव--कमलांकर द्वारा। 

शावशंलेप--यगेशमट्ठ द्वारा। 

हापसंप्रहृक्दोकृदशबध्यात्या--वासुदेव के घुद्र दुर्जय 
ड्वारा। दे० दायदशइछोको ! 

गाणाधिकारकमसप्रह--भीह़ष्ण तकलिसुर द्वारा। 

दायाविक्तारक्मप्तहू--कृप्ण मा जयशृप्ण तकॉदिकार 
द्वाथ। बलवर (स० ६३५६) । यह पुवंवर्ती ही है, 
ऐसा प्रतीत होता है। 
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दायाधिकारकम--छ३मीनारायण द्वारा! 

इाह्म्यहुत पर्मशास्ध्ू-- (शआाद्ध पर) ड० का० (पाप्डु 
स० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पथ-वचन 
भी हैं। 

इाल्म्पपदति--बडोदा (सं० ८१५६) मुत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्यों पर! 

दासीदात। 

दाहादिकर्मपंदति । 

दिमकरोद्द्ोत--(या शिवयुमणिदीपिका) नारायण- 
भद्ठवात्मज 'रामइ०्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर)द।रा 
आरम्मित एवं उनके पुत्र विदवेष्यर (गागामट्ट) 
द्वारा समाप्त) आाघार, आशौच, काछ, दान, पूर्त 
प्रतिष्ठा, प्रापश्चित्त, व्यवहार, वर्ष हृर्य, परत, शूद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 

दिनत्रवनिणंय--विदयायीश मुनि कृत। 

दिनव्रयमीमांसा--ना रायण द्वारा (माध्व अनुयायियों 
के लिए)। 

दिगदीपिका । 

दिनभास्कर--इम्मुनाप सिद्धान्ववागीश ईत। गृहस्पों 
के आहिक हसपों का संप्रह। छग० १७१५ ई०। 

दिवस्पतिसंप्रह--भीमूतवाहन के फारूविवेक में व०। 

दिवोदाप्रप्रकां /--दिवाकर की कालनिर्णसचाद्रका मे 
बंन्व 

दिषोदासीय---नि० सि०, विधानपारिजात, ुद्धिघन्द्रिका 
द्वारा व०। १५०१ ई० के पूरवं। सम्मवत यह 
दिवोदाप्तप्रकाश ही है। 

रिप्यतत्व--रपुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० 
झूपुटीका, मपुरानाय छुग्ल द्वारा) 

रिम्यतत्व---(या वजकोमुदी) देवनाप द्वारा व०॥ 
कैवछ वेष्णवहृत्य वणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पृ० ३२)। पाष्दु० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी। 

दिव्यरीपिका--दामोदर ठवकुर हत, मुहम्मदशाह के 
शाम्न में संयृद्वीत। मो० (जिल्द ५, पृ० २८१)। 

दिश्यनि्भप--दामोदर ठकछुर हृत, संदामणाह के 
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राज्य मे सयृहीत) नो० (जिप्द ६, पु० ४०)। 
१५७५ ई० के पूर्व। दे” दामोदर कृत 'दिवेव" 
दीपका। 

विव्यप्तप्रह-+-सदानन्द द्वारा। 

दिव्यसिहकारिका--दिव्यसिह दारा। उनके कालछदीप 
एवं श्राद्धदोप का पद्म में संक्षेप॥ 

दिध्यानुष्ठानपदति--रामेश्वर भट्ट के पुत्र भारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३॥ नो न्यू० (जिप्द है, 
पु० ९२)। 

शीक्षातत्व--रपुनन्दन द्वारा। ऐे० प्रक० १०२! 

शीक्षातश्वप्रकाशिका--रामकिशोर हुत (कटलॉग, सं० 
एवं प्राकृठ यी०, सं० २२०२)॥ 

बीज्ञानिर्णेय। 

दीपकलिका--शूलपाणि कृत। याशवष्वयस्मृत्ति के झपर 
टी०। दे० प्रक० ९५ 

दीपदान। 

डोपदानविषि या कारिका। 

शीपसासिका। 

दोपभाद। 

दीपिका--कतिपय प्रन्यो के साथ यह साम सेल्न है, 
पषा--कालनिर्णयदीपिका, शाददीपिका आदि) 

दीपोत्सवनिर्णद---बडोदा (सं० १०६२५, तिधि १७५७ 
संवत्‌)॥ 

बुगमज्जन--(या स्मृतिदुर्गमज्जन) मवद्वीप के वारेक 
ब्राह्मण चद्रशेखर धर्मा द्वारा। चार अध्यायों मे, 
तिषि, मास, घामिक हृत्यों के अधिकारी ,(पपा 
दु्गपूजा, उपदास) एवं प्रायष्चित्त पर! पर्म- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है। 

हुर्गातेत््व--देलिए दुर्गोत्शवतत्त्व॥ 

दरर्गातत्व--राषवमट्ट द्वारा। 

बुर्गप्रश्चरणपड़ति) 

बर्पामश्तितरंपिची-- (या दुर्गोस्सपपदठि) मिपिछता के 
मर्रासहदेव की कही गयी है, विद्यापति द्वारा प्रथीत । 
मह उनका बन्तिम प्रन्‍्ष है। तरसिह के पुत्र पीरसिंह 
शव उसके माई भैरवेन्द्र (पहाँ रूपतारापण, पदपि 
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अत्यक् हरितारायथ नाम आया है) की श्रणशसा 
है. (दे० इष्डि० ऐप्टी०, जिल्द १४, पृ० १९१)। 
छग० १४३८, कलकता मे, सन्‌ १९०९ में प्रका० । 
'एनाकर का उल्लेख है। 
इर्धामक्तितरंगिणी---पाघव रत । 
बुर्शामश्तिप्रकाश--दुर्गो रसवतत्त्द में रघुनन्दन द्वारा 
ब०्। 
दुर्घामश्तिसहरी--रपूत्तम तीय॑ ढ्ारा। 
बुर्ा्नशस्पतद । 
बर्गा बितामृतरहत्प--मपुरानाथ शुक्र द्वारा । 
बुर्गार्धाक्रापतनिष्कर्षे “-मपुमूदत वाचस्पति द्वारा। 
मौ० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८१)। 
डर्गार्धासोमुदी--प रमानन्द शर्मा। 
दुरप्विम्कुर--कालीचरण द्वारा। दो खग्डो में, ए्यम 
में जगद्धात्ीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुगपूजा को कातिक शुवछ्ध नवमी के दिल माना 
है, किन्तु प्रसिद दुर्गापूजा आएिवन में होती है। 
दुर्गाषव--पर्मप्रदूंत्ति मे व०। 
दुर्गावतीप्रशाश--(समयालोक) बलमद्र के पुत्र पपनाम 
ढ्वार। सात अाछोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के छासक एवं वीरसाहि के पिता दलपति की रानी 
दुर्गावती के आअय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पृ० 
४५०) एंवं इण्डि० आ० (पु ५३६५ सं ० १६८०) । 
इंतनिर्णय में शकरमद्ठ द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
म्रदनपारिजात एवं मदनरत्तन का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई* के बीच। तिथियो, सक्रान्ति, 
मसमास आदि पर विर्णयों में विवेचन है। कया यह 
दछ्षपति नू्तिहप्रताद का छेलक है? सात प्रकरण 
है, यथा--तमय, परत, आचार; स्यवहार, दान, शुद्धि, 
ईएवरारापत (या पूजा)। 
अुर्पोत्सबकृस्यको मुदी--शम्मुनाय सिद्धात्तवायीय दारा। 
सवत्यरप्दीप एवं वर््कृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामइूप के राजा की सभा का पशण्डित था। रूप० 


१७१५ ६०। 
के साजकुमार रामघखदेव 
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गजपति के आदेश प्र भारतीभूषण वर्षमान 
द्वारा 

इर्गोत्सिवत्त्व--रेघुनन्दत दवारा। दे० प्रक० १०२। 

बुर्पोत्सकनिर्णप--गोपाछ द्वारा। नो० (जिल्द ६, चु० 
२६०)॥ 

डुर्पोत्सवनिर्णेप--न्यायपयानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)॥ मित्र मे इसे उपर्युक्त से द्रिप्त, द्िततु 
ओऔफेश्ट ने वही माता है। नो० (जिद ७, पृ० ७)। 

इर्षोत्सवंपद्धति--दे० 'दुर्गामविततरगिणी'॥ 

हुर्गोत्तिवप्रमाण--रघुनन्दत दादा । कलकत्ता सं० का» 
प्राष्ड० (जिल्द २, पू० ३१०-३११ सं० ३३७)। 

इर्गोत्सक्विवेर->शूलणणि द्वारा! दे* अक० ९५। 

हुर्ोल्टवविवेक--प्रौनाप आलजाय॑चूडामणि द्वारा। 

दुष्टरजों इगेवशान्ति+- (नारायण भट्ट के प्रयोगरल से )। 

इृठपोगलक्षण। 

इृतलक्षण। 

बुकालोपे--दूलाल 8रा। 

दैवजातीय--नि० सि०, विवानपारिजात, आचाररतन 
(लक्मणकुत) में व०। १६०० ई के पूर्व। 

देदतावारिपुजा। 

देवतिसकपसति-- (रूवमी के सग विष्णु की मूति का 
विवाह] । नो० म्यू० (६ पृ० १७९)॥ 

देवददासप्रकाश-- (या सहप्रन्थनुडामणि) ग्रौतमगोत्रीय 
अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देददास मिश्र दारा। 
खाद्ध, बाययोच, मलमात आदि पर विशद निबन्ध । 
छेशक के अनुसार कल्पतर्द, करके, कृत्यदीप, स्मूतिसार, 
मिताक्षरा, इृत्याप॑व पर आधुत) १३५०-५०० 
ई० के बीच॥ बड़ोदा (सं० ५५८)। 

शेदशासीय--नि०» घ्ि०, विषानपारिजात, श्राद्मयूथ में 
थ० (सम्मवत. यह उपर्युगत ही है)। 

शेवपदति--अनन्तदेव के दहकष्पदुम में व०। ससमवता 
अनन्तदीक्षित की महाद्दवपदति। 

बेबप्रतिध्ठातश्य-- (या अदिष्ठातत्द) रघुनन्दत हत। 
दे० प्रंक० १०२। 

बेदमतिब्ठापड़ति। 
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शेरद्रशिष्ठाइयोग--गगादर दोशित के पुत्र इ्यामसुन्दर 
द्वाया। 

रेदप्रह्च्टादिपि--शीकानेए (पृ० ३८०)॥ 

शेश्याशिकरइनि--यजुरें दीय) देदयाडिक कृत (कारी 
सं० सौ० में प्रका०)! 

शेदठस्मृति--दे० प्रक० २२; बानतर्दाभ्रम द्वारा अका० 
(पृ० ८५-८९) १ 

रेदस्दाएमकोम्रौ--दस्छाल के पुत्र सकर दारा (उपाधि 
चारे) । बड़ोदा (सं० १४६४)॥ 

देदापयप्रतिप्शाशिशि--श्मापति दाण। 

देदीपरिइर्या--अहल्पाकामधेनु मे व०१ 

देदीपूशनमास्कए--शम्मुनाय छिद्धान्ददागीश हाण। 
नो० (जिल्द १, १० १५४) ने समाप्विकारू दिया 
है--'खयु ऐमिशिवे शाके निशाबरतियो शुमे। 

देदीपूशापदधति--घे तन्‍्यगिरि द्वारा । 

देशाल्द'मृतकिदानिएरच । 

देह्शुडिप्रापश्चित्त--औफेस्ट (६७३)। 

दैदऋचिप्तामधि--टोइरातम्य मे य०। 

देशहसतोहए--लवरीषर द्वारा। रणु७ के स्पोजिस्तत्त्व, 
मलमासतत्व में एद टोदरानन्द तबा नि० सि० मे 
वब०। ज्योतिष-सम्दन्धी प्रन्‍्ष। १५०० ई० के पूर्द। 

देइशऋष्स्सम--नीलकष्ठ या श्रोपति द्वारा, नि* शि० में 
स॒० (सम्मदत' वेबल उोविदन्गन्य )॥ 

दोशवाता। 

दोशदातवावत्व-- (या दोलयापराप्रमाचतत्त्व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रद० १०३। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० 
१९१)। 

दोहदाजामृतबिदेर--घूसपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५। 

शोलापाशजब--ताणयप सर्कादार्य दर 

शोहाऐहचरडति--विदानिदास द्वारा। 

डरण्यपुद्धि--रपुनाप दोरा। 

हरस्पशुदिरोपिका--पोठाम्दर के पुत्र पुरशोत्तम द्वारा। 
सेखर ने अपने को 'थोमइल्लमाचांबरणाब्जदास- 
दास! कहा है। ति० सि«, धुद्धिमयूस, दिनकरोददोत 
के उद्धरण हैं। जन्मतिथि स० १७२४ (१६६८०) 


घर्शात्त का इतिहास 


एव मृत्यु-ठियि स० १७८१ है। सन १६०६ में 
प्रकाशित] 

डाह्टायदपृद्मापरिशिष्ट। 

डाषट्राइणपृष्मापूर्षाएरप्रधोग ३ 

डाहट्ायणगुद्सूइ--देखिए सादिरगृषछ्सूद) दानादा- 
अम प्रेस (पूना) मे मुद्दित, टीका के छाप) टी* 
हंदस्कन्द द्वारा। टो० सुदोशिती, घीतिदास दारा। 

डराषटरायबगृह्मावतकाएिशा--शालाग्िदीवी दारा। 

ड्राह्मारणपृद्दूदरघोग--विनवानन्दन द्वारा 

ड्रोचदिन्तामणि ३ 

हादिशत्कमंपड्धति । 

द्रवेशरए्णएए--बडोदा (स० श्रररषो। 

द्वारशरासरेषशन रसनाहर। 

हारशपादातत््द--(या द्वादशयाव्राप्रमाणतत्त्द) एशु- 
नन्‍्दनहृत । जगप्नापपुरी में विष्णु की १२ शदाओं 
या उत्सदों पर। 

हादशपाजाप्रपोष--दिदानिदास द्वारा (जषत्राप के 
विषय मे) नो» न्यू० (१, १० १९४)। 

द्वाइशदिषपुत्रभीमाधा। 

द्वारशाहरुमेदिशि १ 

दिजिशस्पछतता--छ उ्लासों में परणुराम द्वॉत। हुएउ 

३, १० ६०)। 

दिरू पयोरप) 

दिजाहिरिपदति--हलापुष के ज्देष्ठआाठा ईशा हार) 
लग० ११७०-१२०० ६ई०॥ 

दिमार्पाण्ति! 

दिविएरसाशयणोत्सपंप्रमाशशशेंव--शूदिग र शुईत ढाए। 

दिपप्दतिधाद। 

इंतदस्द--सिद्धान्यपत्चानन कृत) 

इंतनिर्भय--घन्द्रशेखर वाचस्पति (विपाभूदण के पु३) 
दारा। दलकता सस्शत कालेज पाष्यु* (जिल्द रे 
पृ० ७९)।॥ 

इंतनिणंप--नरहरि द्वारा। क्षयमासादिबिदेक मे रत्त- 
पाणि द्वारा उ०। रत्ताकर वा उत्लेख है। 

हेदनिर्धप--दाइस्पति मिस्र द्वारा। देन अक० ८ 


अरधात्तौप ध्न्यतृत्री 


टी प्रकाश था जीर्पोद्धार, मपुसूदन पिन्र द्वारा। 
डी प्रदीप या कादम्बरी, गोकुछवाथ द्वारा (इण्डि० 
सा० जिसद ३, पृ० ४८८)। 

हैदविणेंय--रंकरमट्ट दारा। छग० १५७८०-१६००, 
घमं-सम्जन्धी सन्देहारमकर बातों पर। (दे० एनल्स 
मप्फारकर इन्स्टीब्यूद, जिसद ३, माय २, पु 
६७-७२) । 

इँतनिर्भप--विश्वताथ ने ददराज में अपने पितामह दारा 
प्रयोद कहा है। १७वीं दी का उत्तराषें। 

हैततिषपरिध्तिष्ट-- (था देतपरिशिष्ट) केशव मिल 
दारा; रलप्राथि दास व०। दो परिष्ठेशे सें। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पु० १८६)॥ 

ईैदनिर्भपपरिशिष्द--शंकर भट्ट के पुत्र दामौदर द्वारा। 
रझूग० १६००-१६४० ६०॥ 

हैतनिर्भपफत्किका--दे तनिर्ण पप रिशिष्ट मे व०। 

हैतनिभेपर्तशह--दिपासूपण के पत्र चद्धोलर वाचस्पतिं 
दाता 

---शकर भट्ट (जिनके परैठनिर्णय 

का यहाँ सक्षेप दिया गया है) के पृत्र नौछकष्ठात्मज 
मानुमट्ट दारा। छग० १६४०-१६७० ६०। 

डतनिर्भपानृतत--रचुवदत के दापभागतर््व में ग०। 

हैदविदपदिद्ेक--मभावेद के पुत्र वर्षमाने द्वारा। लग७ 
(५००। 

हृघामुष्पापणनिर्नय--- (या भिर्येन्दु) मैद्युव पोडज 
इृष्ण-एुर्जर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बडोदा (सं७ 
१२७०८) | दिनकरोद्योत, कौस्तुम का वर्णन है। 
१६८० ६० के उपरान्त! 

बषणजपत्तप्रह--रपुतत्दन द्वारा तिवितत्व में द०। 

अनजापरिदेक---दे० मागविदेक। 

बनिष्ठापंच्र( 

अनुषिद्ारीपिका+-नि० सि० में कमछाकर हारा व०॥ 

[--नरखिह भट्ट । 
कुबंदर्लपहु--- (बीरवित्तामणि) शाजूगर इाय। 
द्वाय। महाराज शुगुदरा 

छी० में कलकता से प्रका०। 
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पमंकाए्का--(छेक्षक अज्ञात) विभिन्न छेखकों की 
५०८ कारिकाओं का सग्रहं। नि० स्ि०, कौस्तुम, 
कालतश्दविवेचन एवं मयूल का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त [दे० बी० वी० आाए० 
एु० एम०, प्‌ृ० २१९, सं० ६९११)। 

ससक्रेश--विलोचन पिन्र र। वर्षा दर एवं 
आहिकतत्त्व मे व०। व्यवहारपदो, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

बर्मेदपा--भारद्वाज गोत्र के रामरायाहमज यग्रोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आपइवलापनपृष्ध 
और इसके परिधिष्द पर आपुत) आचार आदि 
पर कई किरणों में विधयत। बडोंदा (स० ५८६०, 
तिथि संबत्‌ १८१०)+ 

पर्मेतस्वक्महाहर---रामकृष्ण के पुत्र कमछाकर भट्ट 
द्वारा। ब्रत, दान, कम विपाद, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रापक्रिचछ्त, छूद्धघर्म एवं तीप पर १० 
परिच्छेदों में विभवत। भीकानेर (पू० ९९)॥।॥ 

धर्भतत्वकलानिफि--नागभल्‍्ल के पुत्र पृथ्वीचनद्र द्वारा। 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्षप्रताप, पहुमवेष्णव। 
१० प्रकाशों मे विमक्द, सातवाँ आशौच पट है। 
बडोदा (स० ४००६)। 

प्रमृतश्दप्रशाश--कर्पूर ग्राम दे गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शित्र असुघर दाटा। १६९८ शक (नागांकरससू) 
मे प्रभीत (प्रयाग में गगा पर प्रतिष्ठान में) । हत्या 
(स« ३ पृ० ५] ने गलत बहा है कि इंसकी तिथि 
१७४६ ई० है, मधथपि उदरण ८४ में उन्होंने 'नागा- 
कुरसमूसाके दिया है। 

अर्मतत्व्प्रह-महादेव द्वारा! 

अंतत्वार चिस्ताजनि । 

अपतत्तवाक्तरेश्ध-+-दे« गोविदा्न (मर्षाद्‌ ह्पृति- 
सागर)। 

अर्भदीप--दिवाकर की ज्राहिक्चन्द्रिका में द०। 

बर्भरौषिष्रा---(या स्मृत्िप्रदीपिका) चख्णेखर बाच- 
स्वति द्वारा। धर्म की विरोधी उक्तियों का समाषान 
वाया जाठा है। 


१५६० 


घर्मेईतनिर्घप--दे० शक्ुरमट्टरलित 'दंतनियय) 

घर्मतिदघ--रामशष्ण पण्डित द्वारा। 

घरमंतिदघन। 

चर्मनिर्णय--क्ष्णताताचार्य हुत॥। 

चर्मंपदति--तारायण भट्ट द्वारा! 

चमंपरीक्षा--मण्जरदास द्वारा। 

धर्मप्रकाश--माषव द्वारा। ड० का० (सं० २२१५ 
१८८६-९२) । समयाठोक अर्थात्‌ चेत्र एवं अन्य 
भासों के दो पर। साधदीय, दाजस्पति मिल, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त। 

धर्मप्रकाश---(या सर्वेधमंप्रकाश) मारायण भट्ट एवं 
पावती के पुत्र शद्भुरमट्ट द्वारा। १६वी शती का 
उत्तरार्ध। मेपातियि, अपराके, विशानेदवर, स्मृर्पर्पे- 
सार, कालादश, घीरिद्रका, हेमाद्धि, माधव, नृर्सिह 
एवं जिस्पलीसेतु का अनुसरण है। छेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके सस्कार संवन्धी 
भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पु० ४८२, सं० 
१५६४) 

धर्मप्रशीप-- (था दीप) स्मृति्चाद्रका (आशौचसण्ड), 
शूछपाणि (प्रायश्वित्तविवेक) , रपुनन्दन (शुद्धितत्त्व), 
कालादश आदि द्वारा व०। 

पर्मप्रदीपष--गगामट्ट द्वारा। 

परमप्ररीप--पनण्जप द्वारा। नो ब्यू० (२, पृ० ४६) 
(कैवछ गोत्र पर)॥ 

धर्मप्रदोष--वर्षेमान द्वारा। 

घर्मप्रदीप--मोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। 

अमप्रदीषिका--अभिनदषश्णीति पर। पेंकटेश के घुत्र 
सुबहाप्प द्वारा। 

भअमपंप्रवृत्ति--तारायध भट्ट दारा। धंकरमट्ट (देतनिर्णय), 
मदपण्डित (शुद्धिचन्दिका) एवं स्यवहा रमयूस दारा 
बथित। बाहिक, घौच, गर्मापान एवं अय संस्कारों, 
गोदनिर्णय, श्राद, आयौच, दान, प्रायदिषरित्त, तियि- 
निर्णय, स्पालीपाक पर विवेषन है। माषवीस काछ- 


अर्भशाप््त का इतिहात्त 


निर्णय, मदनपारिजात, प्रगोषपारिजात, महार्णेद, 
अनन्ताचार्य, कालछादर्श, नारायथवृत्ति (आश्यक्ायन 
पर) का उस्लेख है। मन्दपण्डित (भ्ादरुप्पलषा) 
द्वारा व०) इण्डि०्आ० (पृ० ४८०,सं० १५६०), 
तिधि सं १६५९ (१६०२३) बता १४००- 
१६०० के दीच। दे० प्रक० १०३॥। 

धर्मे्रशत--(आपस्तम्बीप) आपस्तम्भधर्मसूत्र का एक 
अश। 

घर्मणिन्दु १ 

धर्मशेषन। 

धर्मेभाष्य--स्मृतिबन्द्रिका एवं हेमाद्ि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 

धर्ममार्मनिर्भप--बडोदा (स० ११८२१)।॥ 

घर्मरश्न--जीमूतवाहन द्वारा एक निबंध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अश्य हैं। 

घरममेर्ल--भट्टा रकुमट्ट के पुत्र मेयाभट्ट द्वारा। आहिईे 
और अन्य विषयो पर दीधितियो मे विभक्त । 

धर्मरस्ताकर--रामेश्वर भट्ट द्वारा। धमंस्वरूप, तिपि- 
भातलक्षण प्रतिपदादिषु विहितश्ृत्प विधान, उपदा्त, 
मुगादिनिरूषण, सक्रागति, अदूभुत, आशौच, धाद, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर! 

इमंदिवुत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌ 
निर्माण, सस्कारमयूल, प्रायश्वत्तमपूस मे व०। 
मदनपा० (पृ० ७५३) ने प्रापष्चित्त पर एग' पर्म 
वृत्ति उ० की है। सम्भवत' दोनो एक ही हैं भौर 
उपयुँक्त 'पर्ममाष्य' ही है। 

घममेदिदेश--चद्धशेसर द्वारा। मीमांसा के स्पायो की 
ध्याश्या है। 

धमेविदेक--दामोदर एवं हीथ के पुत्र कृपा भीम 
के परौत विश्वकर्मा द्वारा। आठ दाष्ठों में 
उपवास एवं उत्सवों पर। बाछमाधद, मदनरत्न, 
हेमादिसिदान्तसप्रह के उदरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के छिए 
अछवर (उद्धरण ३२०)। पाष्यु० की तिथि सं 
१५८३ है। 





धमंशात्वीय प्रन्पतृघी 


धर्मगिवेदन--रामशंकर मे पुत्र रामसुबरहमण्य शास्त्र 
दारा। 

बेमंशासज्कारिका। 

घर्मशासत्रनिसन्ध--फकीरचद्ध द्वारा। 

प्रमंशासत्रसंप्रह--भ्राद पर स्मृतिन्वचनों का संग्रह। 
बी०योौ० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० ३१९, स० 
६९२)॥ 

घर्मशास्‍्तपंप्रह--व॑ध्वनाप एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशर्म- 
पाययुष्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पुृ० ५४८)। दे० 
प्रक० १११। छग० ६८०० ई०॥ 

भर्मशारत्रसर्दत्व--मंट्वोजि। १६००-१६५० ई०॥ 

धरमशारत्तुपानिधि--दिवाक रश्त। है६८६ ई० मे 
प्रणोत॥ दे० 'आचाराक!। 

भरमंसहिता--(या परमस्मृति)] जीमूत० के दाल्वविवेक 
में ब०। 

धर्मसप्रह-+-ता रापणशर्मा ढारा। 

घर्मसंप्रह--हरिश्वद्ध दाण। 

धर्मसंप्रदापवीषिका--आतन्‍्द द्वारा 

परमंतार-पुएपोत्तम द्वारा। पाप्ु० श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५) 

धमंसाए--प्रभाकर द्वारा। साघास्मपूसख द्वारा व०। 
६०० ई० के पूरक 

परभेसारसभुक्षय--पह  'चतुविश्वतिस्मृत्िषमसारसमु- 
ध्चय' ही है। 

धरमेतारसुघानिषि--दिवाकर काल की आल्िकवच्धिका 
एवं भट्टोजि द्वारा घतुविशरतिमत की टी० में 4० । दे० 
बो> वौ० आर० ए० एसु० (पृ० २१६)। 

धर्मश्िशुु-- (या परम सिल्घुसार) राशीवाप (उर्फ बाबा 
पाष्ये) द्वारा । दे० प्रक० ६१३। 

धर्मस्िस्पु--मणिराम द्वारा। 

शरमसुद्ोधिनी--नारायण दारा। विशानेश्वर, माधव 
एक मदनरल द्वारा वणित) 

भमेसेतु-... (व्यवह्य र पर) पराशर गोद के तिर्म॑ल द्वारा 
विशानेश्वर उ० हैं। 

अर्मसेतु--रघुनाय द्वार । एक विदद ग्रन्थ । 


श५६१ 


धरममनिबन्पिन्‍कतोह्--हष्णपण्डित द्वारा। टी० राम 
पण्डित द्वारा। 

धर्मापमंप्रदोधिनी--इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठवकुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ध्मती वा वादी पा, किन्तु उसने स० १४१० (१३५३- 
५४६०) में मिथिला मे अपना निदः्ष संयृहीद किया। 
आहिंक, पूजा, थ्राद्, भाघौच, शुद्धि, विदाह, घामिन' 
दानों, बापदमे,वंकल्पिक मोज, ती यं यात्रा, प्रायश्चित्त, 
कम विषक, सर्वेश्ाघारण के कर्तेत्य पर १२ अध्यायों 
में। दे” नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। भहा- 
महपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌० बी०, (९१५ 
ई०, १० ३९३-३६३) के मत सेसं० १४१० शक 
है, क्योकि मिथिला में विज्रेम स० प्रचछित नहीं 
या। किन्तु यह मुष्तिसगत नही है। 

पघर्माषमंध्यपस्पा। 

धर्माप्ववोप--रामचच्द द्वारा। 

पममत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धभान द्वारा च०। 
सम्मवत यह कोई ग्रन्थ महीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी प्रत्यों की ओर भक्ेत 
मात्र है। 

पर्मामृतमहोदधि--अवन्तदेव के पुत्र रघुनाय द्वारा। 

पधर्मान्‍्भोषि--यह भनूपविछास ही है। 

धर्मार्णब--काश्यपाचाय के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, पु० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। 

घवलतनिबन्ध--ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति मे, रपुनन्दन 
द्वारा ठया निर्णयामृत में व०। 

घदजसंप्रह---जीमूत> के कालविवेक एवं गदाघर के 
कालसार में व०। समवत पदलनिवन्ध एवं धवल- 
सप्रह दोनों एक ही हैं। 

घान्याचलादिदानततत्द--नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।॥ 

ध्वजोच्छाय--पतंकमछाकर ते। 

मक्तकालनिर्णय । 

भक्षत्रयोगदान। 

सक्षत्रविषात। 


१५६९२ 

मशदशान्ति--बौधायन द्वारा। ड० का० (स० ९७, 
१८८२ ८२)। 

भपमशिनासिका। 

सपरष्डिशाधादसृत्र-- (पा. श्राइकल्पसूत्र, छठा 


कात्यायन परिशिष्ट) दे० धादरत्प। टो० करे 
द्वाय। टी० शाउकाशिका, दविष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्णमिन्न दारा। सन्‌ १४४८-४९ मे प्रणीता टी० 
आादकत्पदूषपद्धति, अनन्तदेदहत। 
मदप्रहरान। 
हदप्रहम'्ट --वसिप्ठ का कहा गया है। 
शदप्रहपश--बडोदा (8० २२७९)।॥ 
सदप्रहशाम्ति--दे० 'दासिप्ठी'। 
शदप्रहशाततिपिद्धति---सामदेदियों वे लिए, विश्वास के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डिग आ० (पृ० ५७०)।॥ 
पाण्शु० स० १८०६ (१७४९ ई०) मे। 
मदप्रहस्वाएना--वी ० बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, 
पुृ० २४३)॥ 
शबप्ह्होम। 
शगनीतमिदइघ---रामजी द्वारा। श्पा यह निर घनवनीत 
ही है? 
शबमूलिद्रिसिछ्ारिपि। 
सब एतनरात्र। 
मदरत्तमाहा--प्रद्दादभट्ट द्वारा। 
। रदराजहत्प। 
शदरानिर्ंपय--गोपाल म्यास द्वारा] 
गश्राइप्ररीप--नन्दपष्टित दारा। सरस्वदीमरन (ही० 
सं० २३) द्वारा प्रका ० । 
लददिदेशरेपिरका--शरदराज दारा। 
शदाभभस्यनिर्भेप--गौरीनापबकवर्टी द्वारा। शण्ड्ोदा 
(उ० १०२१९)। 
शदाहदिपि]) 
शबम्पघरप्ररीप--विलोकदपद एवं दृष्णचाद डे संरस्् 
में जयराम के शिष्य शपाराम द्वारा। बाधश्दाता 
१८वीं धती के उत्तराष में बंगाल के जमीम्दार थे! 
मो० ख्ू> (३, पृ ९२)। 


अ्ंशात्द का इतिहात 


जागदेदाहिर--शूदकमलाकर में ब०॥ १६०० ६० 
के पूर्व) 

मागरेदीय--आवारमयूझ मे व०॥ यह 'नागदेगाहि' 
ही है एसा लगता है। 

नापप्रतिप्ठा--औषायन द्वारा। 

ज्ञामप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा) 

मागदसखि--शौनक दारा। 

मामशफित्तस्कार। 

मागाजुनीपधर्मशास्त्र--आचार, विशेषतः स्त्री-धर्म पर। 

मानाज्ञास्दाएंसिंप--मदण के पुत्र दर्षमान द्वारा! 
लछूग० १५०० ई०१ 

मान्दोमु्रभादप्रयोग 

नान्दीआदपदति--गणश्वर के पुत्र रामदत मनी 
द्वारा! श्श्वी शी भा पूर्वाप। 

मारदस्मृुति--डा ० जाँडी द्वारा सम्पादित। टी ० असहाय 
द्वारा, बस्याणभट्ट दार सथोषित। टी० रमानाई 
द्वारा। 

शारदोब--समयमयूल एंव अन्य मयूखों मे व० । सम्मयत' 
नारदपुराण। 

फारायबषमंताररतरइहु) 

शाराण्भपडति--रघु ० के ज्योतिस्वतत्द एब मलमासतत्त्द 
मे ब०। 

मारायचप्रदोधोत्तव ) 

आारादशदलिपडति--दाष्म्य द्वारा 
११४९७) ॥ 

शारादणदलिश्शोश--एमहृष्ण के पुत्र कूमताक एहारा। 

शारपचमट्टी---पह नाराएण भट्ट का इ्शोगरन एड 
अत्त्पेष्टिपद्धति है। 

शाराधयमिभीद। 

साराइचबृत्ति---आजधारमयूद मे र०॥ सम्मयत' गार- 
दण द्वारा आश्यकायनपृह्य पर टी०। 

भारायणस्थुति--अपरा्क हारा उ०] 

जिल्पहरशेंपड्धति--बडोरा (सं० ६०३), ठिदि शै० 
१५४७ (१४९०-१३ ६०)॥ 

के जमाकर नाइक के 


डडोदा (हं* 


पर्मशास्त्रीय फ्ण्मूपी 


पुत्र श्रौपर द्वारा। कात्यायन पर आषुत। श्रीपर- 
पद्धति नाम भी है। २० बा० (स« २२८, १८८६- 
९३२, नं० ११९, १८८४-८५) ठिपि सन (ह३४ड 
(१३७७-७८ ६०)॥ 
सिट्यकंप्रकाशिका--कुतनिधि द्वारा। 
नित्वकर्मलसा--धर्म एवर के पुत्र धीरेन्द्र प दीमूयण द्वारा । 
सित्पदानारिपद्धति+-शामजित्‌ त्रिपाठी द्ारा। महा- 
णंय ३० है। 
नित्यत्तानपद्धति--भारहदव द्वारा (बडोटा, सं ० ४०११) 
मि्योचारपदति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति--दाम्मुकर ने पुत्र विधानर वाजपेयी 
हारा (बिड्छि० इण्डि० द्वारा प्रदा०)। बाजसनेय 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० बेः बौच। 
निल्याचाटप्रशेष--रुरागि के पुत्र एशं धराघर के पौर 
एंइं विध्तेश्दर ने शिक्ष्य कोर्सगशा के नरसिह वाज- 
पेपी दारा। काशी में आकर बेसे थें, कुल उत्कल 
सै आया था। कल्पतद, प्रपंभ्तार, सापवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इच्डि०, पृ० (-७२५ द्वारा प्रका०)। मलबर 
(उदरण ३२२)। 
शिल्याशस--काछादर्ण (भादिस्यमट्टडत) में 4०॥ 


(जीवानेर, पु० 
३२२)॥ ६२ अध्यायों मे। धान्तिकर्तों का विवरण 


हैं। 
विवश्यम--परस्वतीशितास में व०। 
विगश्यनगतीत--राभ जित्‌ दारशा। सामास्यतिथिनिर्णय, 
द्तविशेषनिर्ण व, उपकेकाश एूव श्/दकाल वामक 
चर आस्वार्दों भे विमगत। अनन्तम£, हेमादि, 
साषव एड निर्णयामृत प्रतमाणिक रूप मे उल्लिखित 
हैं। इ० का» (ैं० १०२, (८८२-८३, पाच्हु० 
खं० १६७३ में)। छप० (४००-१६०० ई० के 
अध्य में ह 
विकम्राज--दे० 'समयप्रकाश' के अन्तयंत। 
रिल्मसिरोगणि--म्‌तिह द्ाा (बडोदा,स॑ं ० ४०१२ एव 
श्र 


१५६ 


९२१२)। संस्कासें, बार, नक्षत्र आदि उ्योतिष 
के विषयों पर, अनुपतीत्धर्म कर्मविपाब पर एक 
विशाल फ्रय। 

निबग्मसर्रस्ब--्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसौ ताम का एक ग्रन्थ नुतिह- 
प्रसाद मे व० है। 

विबन्धसार--श्रीनाथ के पुत्र दचिम् द्वार। आचार, 
व्यवहार एवं प्रावश्चित्त के तीत अध्यायों मे एक 
विशाल प्न्च। इ० का० (स० १२३, १८८४-८६) 
तिथि स० (६३२॥ घर्मप्रवृत्ति मे व०॥ 

निएन्मतिद्वात्तवोच--गगा राम द्वारा। 

निर्षयकौस्तुम--विश्वश्वर द्वारा। रघुनन्दम द्वारा एव 
सस्कारभास्कर से धाकर द्वारा ब०। 

लितपिवम्टिएस_्-ना रायय भट्ट के बुत्र शव्रमद्र दाश। 

पिेवचिन्ताभलि--विदुर के पुत्र, गोभिल मोत्र के 
बेहप श्री राजजालमदास मे १हने पर, विष्णुदर्मा 
महावाजिक दर! स्टीन (१० ३०८, सलमास पर 
एक अश है)। 

सिर्णबतत्त्य--छिव दे पुत्र नामदंवश्ञ द्वारा। आायारमपूल 
में उदुत आचारप्रदीप के लेखक॥ १४५० ई० के 
पूर्द (अलवर, म० १२५६)। 

निर्भेपतरणि। 

जिरुवर्श्घष- गरेशाचार्य दाश (सेन्ट्रल प्राविसेज कैट- 
झाग, सं* २५९९)। 

तिर्नवररपेष--ता राषति उक्कुर के पुत्र शिवातल द्वारा? 
श्राद्ध एव अन्य हृत्यी पर। 

तिर्भणदीष--नि« सि० एवं लथमंण के आजाररत्त से १० । 

निर्मघदीषक--वत्सराज के तीन पुत्रों मे एक एव भट्ट 
विवायक के शिष्य अघछ ढद्विंगेदी द्वारा। मे दृढपुर 
कैथये और नामर द्राह्मतों की मढोड घास के प्रे। 
इसका विरुद था भायबतलेय। धस प्रन्थ के पु इम्हेनि 
ऋग्येदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्य 
श्राद्ध, आधौच, ग्रहण, तिधिनिर्भय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिध्ठा कौ विवेचना उपस्थित करता हैं। इसकी 
शमाप्ति सं० १५७५ की उम्रेष्ड कुष्णदादशी (१५१८ 


शुप्द्ुर 


६०) को हुई। विश्वरपनिबत्ध, दीपिकाविवरण, 
निगयामृत, काछादर्श, पुराणसमुई्वय, आचारतिलक 
के उद्धरण हैं। अलवर (स० ३२३) । इसमे मालती- 
माधव का इछोक 'मे नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन १८९७ में प्रकाशित॥ टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपा रिजात में व०६ १५२० १६०० 
६० के बीच। 

निर्भपदीपिका--वत्सराज दवारा। निगयसिन्धु एवं 
श्राटश्यूख मे व०। सम्मवतद यह अचलदृत निर्णय- 
दीपक ही है। 

मिर्णपपीपूष--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्वार मे व०। 

निर्भपप्रकाश। 

निर्भपप्रदीपिका--ननन्‍्दपण्डित की थाद्वल्पलता मे ब०। 

निर्भपविस्दु--महादेव के पुत्र अतन्तदेव द्वारा। तिथियो 
पर। 

निर्भपदिरु---वपकण द्वारा। 

निर्णदभास्कर--नीलकण्छ दारा (रोष्ट्रछ प्राविसेद, सं० 
२६००)॥ 

सिर्घयमास्कर--पाष्डु० तियि सं० १७२५, माघ (१६६९ 
ई०), पीटर्सेन, छठी रिपोट (पृ० १० मे)। 

तिर्षयंशरी--रगाघर द्वारा। 

निर्षधरएनाकर--योपीनाथ भट्ट दारा। 

मिर्घयशिशेमशि--निर्यददीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में 4०। (५०० ईए० के पूर्व । 

निर्भषशलो--नि० सि० में घ०। 

तिर्णयसप्रह--प्रतापरद्ध द्वारा । 

शिषेपसप्रह--मषुसूदन द्वारा। 

निर्भधसमुदाय। 

निर्भपत्तार--से मगर दवारा। 

विर्भपसार--योस्वामी द्वारा, से० प्राण, 8० २६०२६ 

निर्भपत्तार--दीपबन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र 
द्वारा। तिषि, श्राद आईइि छ परिच्छेदों में। वि० 
सं० १८३६ (१७८० ६०) मे प्रयोत। 

निर्भवसार--मट्ूराघव हारा । बडोश (स॑० ८६७०)। 
१६१२ ई« के पष्चात्‌ एवं १७०० दे पररदे। 


धममशास्त्र का इतिहास 


निर्भपसताएं--रामभट्टावार्य द्वारा। 

लिषेयसार---छालमणि दारा। 

लिर्भमसारसप्रह--बडोदा (स० ४०५)। 

विरयत्तिदान्त--महादेव (सम्मदत' वालनिर्भेयत्तिदान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्भभप्तिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्मदत' बाछ 
निर्षयत्तिदान्त ही है)। 

निर्णयत्तित्पु--कमलाकर भट्ट द्वारा) स० १६६८ 
(१६१२ ई०) में अणीत। दे० प्रक० १०६ चौ० 
स॒० सो० एवं निर्भय« प्रेस दारा प्रका०। टी० रल 
माछा या दोपका (हृष्णमट्ट आई द्वारा 
रचिन)। 

निर्णयानन्द--अह॒ल्‍्याकामपघेनु मे ब०। 

निर्षषापूत--अल्लाड (या ठ) नाययूरि (प्रिद्ध लक्षण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एंकचक्रपुर के राजजुमार 
सूयसेत की आज्ञा से विरचित। इसमे एकचकपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणा? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरम्भ में मितादारा, अपरा्क अर्णव, 
स्मृतिचन्द्रिका, पवल, पुराणसमुच्चय, अतन्त्रीय 
गृह्मपरिशिष्ट, रामकौतुक, सवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 
रूपनारायणोय, विद्यामट्रपठति, विश्वस्पतिब पे 
पर प्रस्थ की निर्भरता की पोषधा को गयी है। हुए 
पाष्डु० के इलोव' मे हेमादि, कालादर्श, चिग्तामणि 
का उल्लेख है। कित्तु हेमादि के काछनिर्णय (१० 
३४) मे एक निर्णयामृत का उल्लेख विया है। यह 
प्रम्प निर्ययदीपक, श्लादक्रियाकौसुदी मे व० है, म्त' 
तिथि १५०० ई० के पूर्व रिन्‍्तु १२५० ने परचात्‌ 
को है। प्रत, तिथिनिर्णय, खा, दब्पशुद्धि एवं 
आधोच पर घार प्रकरण हैं। वेंकटेवर प्रे० से 
ब्रका०। 

निर्भपामृत--भोपीनारायण (कृदमण बे पुत्र) द्वोरा 
सूरयंसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं ० का ० पामु०, 
जिल्द २, पृ० ७८) । प्रतीत होता है यह दैल्ठाद का 
निर्धयामृद है, ढिन्‍्तु मोपीनारायण शुछ रुन्‍्देह उत्पर् 
ऊरते हैं। बीकानेर (पु० ४२६)। 


धर्मशास्त्रीय प्रत्पतूषी 


विर्भदारुत--रामपन्दर दारा। नो* (हिन्द ११, 
भूमिका, पृ० ४)॥ 

निर्भपामृत-- (पाइचात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्व मे व० । 

मि्॑वा्णव--वालपृष्ण दीक्षित दारा। 

विर्धयार्म्रदीप--अहृत्यावामंपेत्‌ में ब०। 

निर्भपोदाए-- (तीर्प निर्णयोदार) राषवभट्ट द्वारा। 
नि० छि० एवं स्मृतिदपंण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरा-ह। मलवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'गंदिथिनिर्णयों [राषवहत)। 

निर्भपोदारक्ाड्तमशव--पश्रेश दारा (बड़ोदा, स० 
५२४७)। रापवमट्ठ द्वारा लिखित तिर्णपोदार के 
विषय मे उठाये गये सन्देहों का निवारण! 

भौतिकमसाकर--कमलाकर द्वारा 

भीतिशल्पतइ--स्षेमेद्र द्वारा। 

भीतिमर्भितश्ास्त्र---छष्मीपति द्वोया । 

मीतिचिस्तामणि--वाचस्पति पिय्र द्वारा। 

लीतिदीपिशा। 

मीतिप्रशाश--कुसमुनि दारा। 

पीतिप्रकाश--वैश्वस्पापत द्वारा (मद्रास में डा* आपें 
द्वारा सम्पादित, १८८२)। मीतिप्रवाशिका नाम 
मी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविदेक, सश्गोत्पत्ति, 
मुक्तायुधनिरुपण, सेतानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिल्ला में 
वैश्म्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण। 
राजशास्त्र के प्रवर्कों का उल्हेख है। टी० 
तत्त्ववितृत्ति, कौडिन्पगोतर के नपजुण्ड के युत्र सीता- 
शाम द्वारा। 

शौप्तिप्रदीप--वेता लमट्ू का कहा गया है। 

लीतिभझूतभाजत--मोजराज को समपित (मित्र, नो०, 
जिल्‍्द २,१० ३३)) 

भीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुडुम्दद्विवेद़ी के तनुज 
अंविपुत्र छक्ष्मीपरात्मज द्याद्रिवेदी दवारा। अष्टकों 
(अष्यायों) में (ऋणखेद के आठ अध्ठकों के अनु- 
सार) २०० एलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ 
मैंतिक बचत कहे गये हुँ। इण्डि० एस्टी० (जिल्द 
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५, १० ११६)। ठिपिसं० १५५० (१४९४६०)।॥ 
छेख्वन-काल मे ये दवयुवक थे और वेद को ११ 
प्रकार से पडते थे। टी० युवदीपिवा, ेसक 
द्वारा। टी० वेदार्थश्रवाश, लेखक द्वारा। टी» 
देदराज दारा। 

लीतिमंगरी--प्म्मुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अश (बर्नेंल, तजौर, पृ० १४६१ बी)। 

मीतिमपूल--नीलछकण्ठ द्वारा (बनारस, जे» आर» 
घरपुरें एवं गुजराती प्रेस, मम्बई द्वारा प्रका०) 

नीतिमाता--नारायण द्वारा। 

तीतिरत्वन--वरमति का कहा गा है। 

बीतिए्लाकर--गदापर के दितामह एवं कालसागर के 
छेखक दृष्णबुहत्पण्डिद महपात्र द्वारा। छप० 
हृषट५० ई०। 

भीतिराकर--(पा राजनीतिरत्ताकर) घष्षेश्वर 
द्वारा। दे० प्रक० ९०; दा? जायसवाल द्वारा 
प्रवा०। 

सौतिलता--्षे मेन्द द्वारा। लेखक कौ औचित्यविचार« 
चर्चा मे व०। ११वीं णती के द्वितीय एद तृतीय 
चरग में। 

मोतिवारपामूद--महेद्देव के छोटे भार एव नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन प्रन्पंम्नाला द्वारों दीका के साप 
प्रका०। धर्म, जप, काम, अरिपिड्वर्गें, विद्यावृदद, 
आन्दीक्षिकी,त्रपी, वार्ता, दण्डनीति, मी, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, ब्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, पाइ्युष्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
तामक ३२ प्रकरणों में है। औफेश्ट का का कथन 
है के केलक पह्लिनाप द्वए्ण जिरातारुनीप में 
ब० है। टी० अज्ञात, बहुत ही महत्त्वपूर्ण, गयोकि 
स्मृतियों एव राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

मीतिविज्ञास--5/जराज घुवत् द्वारा । 

शीतिडिवेश---कदणाशंकर द्वारा! 
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मीतिशास्व्रप्मुच्चय । 

मोतिसमुस्चय । 

नोतिसार--घटकर्षर का कहा गया है। 

नीतिसार--शुक्राचार्य का कहा गया है। 

मोतिसारसंप्रह--मघुसूदन द्वारा। 

भीतिसुपावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 

नौराजनप्रकाश--जयनारायण तकंपञ्चानन द्वारा। 

नीसबुषोत्सगं--अनन्तमट्ठ द्वारा। 

मीलोत्सगंपदति॥ 

मोलोहाहपद्ति--भ्र।४ड में वृषोत्सर्ग के दृत्य पर। 
इण्डि० आ० (पृ० ५७८, स० १६४८०+१५९१-२ 
७ ) ;! 

मूतनप्रतिष्ठाप्रपोण । 

मूतनमूर्तिप्रतिष्ठा--ना रायण भट्ट शत (आश्वलायनगृह्म- 
परिश्चिष्द पर आधारित) । बडोदा (स० ८८७६) । 

सूसिहजपन्तीनिर्णय--गोपालदेशिक दारा। 

गृत्तिहपरिचर्षा--ति० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुम 
में ब०। 

मृतिहुपरिधर्पा--रामायार्य के पुत्र दृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पु० २२२)। 

मृसिहपुजापदति--वुन्दावत द्वारा। 

गूसिहप्रसाइ--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। दे> 
प्रक० ९९। 

मृतिहाग्पिमंहोदधि--आचाररत्न मे ब०। 

मूसिहांनपद्धति--प्रह्मण्डानन्दनाप द्वारा। 

तैमिपिह्पपोगरताहर--रेसतिपि हारा/ 

नौकादान। 

स्थायदीपिक--अभिनवषमंभूयणाचाय द्वारा। 

स्पापरललमातिका--(या न्यायमातृका) दे० जीमूत० 
को ब्यवहारमातृवा। 

स्यासपद्ति-त्रि विक्रम द्वारा 

पञ्चरुविधान। 

पंश्चशदिधि-- (जब च॒त्र धनिष्ठा से रेवती तक 
विसी नद्षात में रहता है उस समय मरने पर बृटय)। 

पंचकशाम्तिविधि--मधुमूदन गोस्वामी द्वारा। 


धरंशस्त्र का इतिहात 


पंचरकालशियादोए--जैप्यव आहिक एर। 
पज्चशोशसंन्यासाया र। 
प्॑दफ्ोशदात्रा--शिवनारायणादन्द तीर्ष दारा। 
पण्दगब्पमेलनप्रकार। 
वच्चर्योडब्राह्मणताति। 
पज्चत्रिशच्छ्लोक्को--धादपदति। 
पञ्चदशफर्म-- (शौनकवारिका 
मुख्य सस्कारो पर । 
पज्चद्राविश्जाति। 
पश्चमहायत्तत्रपोग | 
परझ्चमामरमविधि--शकराचार्य कृत यहा गया हैं। 
परमहस नामक पांचवे स्तर के विषय में, जद कि 
सम्यासी अपना दड एद कमण्डलु त्याग देता है मौर 
बालऊ या पागल की भांति धूमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९)।॥ 
पण्यमोषतोद्यापन। 
पण्चसक्षणविधि]) 
पश्चविधान--सत्वार, अधिवास, उद्घासन, पचामि- 
सावन, जलघासविधि पर। 
पंच्रसंस्शार--आठ अध्पायों 
१२३५५)। 
पंच्तस्कारदोपिशा--सुरन्ध के दशिप्य विजयीदनिशु 
द्वारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वंप्णवपद! 
(ठाप पुण्ड़ तथा नाम मस्जो गागश्च पहचम'। अभी 
हि पजच सस्‍्कारा परमंवास्त्यटरेठय ॥)॥ 
संवसंस्शपरदिश्ि--सभी श्रीदंष्णदों ने! लिए? 
पंचसूत्रीविधान--अयल्तहविल्‍्पदुम रो) 
परधापण्निशारिका--प्रयागर्चादका में व०। 
पंदायतनपद्धति--भादाज महादेव ने पुत्र दिवावर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश, दुर्गा एव विष्णु बे पचायदन 
पर)। दे० सूर्यादिषचायतनप्रतिष्ठापदति। 
पंचायतनपुजा। 
पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेद के पुत्र दिवाव र द्वारा 
सम्मवत यह पयायतनपद्धति है। 
पंचायतनसार--ूतंदिनश्रोइधोत में व०। 


के अनुसार) १५ 


में। बडोदा (स० 





पर्मशास्त्रीम प्रन्यपुघी 


पश्चितपएितोए-->च॒तुईदंगं चिन्ताममणि मे ग्रोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हैमाद्वि द्वारा व०। दे० श्रक० ७६। 

पहच्दितसर्वक््व--हुलायुध इृत। ब्राह्मगसरवस्व एवं प्राय- 
रिचिततर्व मे व० / जीवातन्द (जिल्द १,पृ० ५३१)! 

परतितत्यागविधि--दिवाकर द्वारा। 

प्रतितततर्गध्रापद्च्रत--लजौर के राजा सर्फोज़ी के 
तत्वावधान में पण्डिता की परिपद्‌ द्वारा प्रगीत। 
हुँत्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एश १२०)॥। 

पंतितप्तह॒गमननिषेषनिराप्तप्रकाइ। 

पदच्नर्िका->इदयाराम द्वारा। 

पदापदिशें--रामेशवर भट्ट इतव। तिर्भयंत्तित्पु एंव 
शूंदकमलावर में व०। 

पद्तिरतत +-झपनारायण द्वारा (यडोदा, स० २१९२) । 

पंप्नताम॑निबन्ध । 

पफ्रपांस-- जीमूँत० के कॉलविवेक द्वारा व०। 

परभूजातितिर्णप। 

दरमूप्रकरज--नीहकण्ठ सूरि द्वारा। 

परभूप्रकरण--बावदेव आठले द्वारा। 

दरभूप्करण--गोविन्दराय /वारा (मित्र, मो० १०, 
पु० २९६)। छग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत शाहूजी के राज्यकाल मे जब बालाजी बाजी राव 
पेशदा थे। गोविन्दराय राजलेजक एवं शाहू के 
प्रियपात्र थे। इसमे बाबदेव आदले को कपटी एव 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 

परमहंसपरित्राजकधमंसप्रह--विश्वेशर सरस्वती 
द्वारा। यह यर्तिवमंसप्रह है. (आानन्दाश्नम प्रेस मे 
प्रका०)। 

परमहँ सप्तंन्मासपद्धति । 

परमहूंससंध्णोपासन-“शकरात्ार्य दारा। बी० बी० 
आर० ए० एसु० (जिल्द २ पु० २४६)। 

परमहुंसस्तत्यासविधि । 

परमेश्वरीदाप्तान्पि--(या स्मृत्िसप्रह) होरिलमित्र 
दारा (बीकानेर, पू० ४३१)। 

परशुराभकारिका--अतन्तदेव के रुदकल्पदुम मे ब०। 

प्रशुरामप्रकाश--(या निबस्थ) वाराणसी मे घर्मा- 
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धिवदारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासों मे आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमुनापुरी मे सगृहीत। शाकद्वीपीय कुलावतस 
झगरिलमिश्न के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्ययंस्ाागर में ब०। भाषवीय 
एवं मदनपाल का इसमे उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बोच। 

धरशुरामप्रताप--जा मदस्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्वाजी प्रतापराज (ताबानी) द्वारा। 
ये भट्ट कूम के शिष्य एवं मियामशाह के आशित थे। 
इसमें कम-सेल'म आह्िक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
श्वित्त, सस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामबाग-सप्रह (ड० का०) २, स० २४३- 
२४६ एव बनेंल (तजौर, १० १३१०) । एक विशद 
ग्रन्य॥ बढ़ोदा (स० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समान है। टी० श्राद्ध - 
काण्डदीपिया या खाद्धदीपकलिका (वोपदेवर्पष्डित्त) । 
हैमाद्वि, कालादर्श उ० है। 

पराशरत्त्मृति->मार्गवराम द्वारा (दे? वर्णजादिसकर- 
माला) । 

पराशरस्मृति--दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 
बनारस सं० सी० का सम्पादम अत्युत्तम, जीवा०, 
भाग २, पृ० (-५१)॥ टी० मापवाचार्य द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस स० सी०) | टी० गोविन्द- 

हू, रपुनन्दन के मलमासतत्त्व में ब० (जीवा०, 

पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व ॥ टी० विद्वन्मवोहरा 
(नन्दर्पाण्डककृत)), दे० प्रक० १०५ (दण्डि० आ०, 
३, पृ० ३७७, स० १३०१५ जहाँ कुछ सादा है), 
बतारस के दी पण्डितपत्र में प्रका० , नो ० न्यू ०, गिल्द 
२९-३२। टौ० महादेद एंव वेषी के पुत्र देयनाथ 
पाययुष्डे द्वारा, जो नागोजि के दिष्य थे। टी० 
कामैश्वरयम्वा कृत हितपर्म; माधवीय का उल्लेख 
है। ताइपत पाप्शु० स० ६९५६ (बडोदा)। 

दरिसावादिवेक--विल्यपचक .कुल के भवेश के पुत्र 
वर्षमान द्वारा। छग० १४६०-(५०० ई०॥ नित्य, 
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त्तक एवं काम्पकर्म, कर्माधिकारी, प्रवत्त एव 
निवृत्त कमें, आचमन, स्नान, प्रजा, भाद, मधुपर्क, 
दान, पुग आदि परा 
परिशिष्टदीपकलिका--धूलपाणि द्वाए। रघुए के शुद्धि- 
तत्त्व भे व०। सम्भवत मह गृहापरिशिष्द (यपा 
छन्दीग०) की दी० है । 
परिदिष्टप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व एव एंकादघीतत्त्व 
भें ब०। सम्मवत यह छत्दोगपरिशिष्ट्रकाश ही 
है। टी० हस्रिःट्ता 
परिशिष्दसप्रह। 
परिशेषशषण्ड--चतुर्वग वि्तामणि का एक अश्। 
परीक्षातत्व--रपु० वग दिव्यतत्त्वा 
परीक्षापद्षति--वासुदेव कृत) दिश्यो पर। विश्वरूप, 
यजपाएवं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आधित। १४५० 
६० के पष्चातू। 
वर्णदुद्ष--(पर्षपुष्यविधि) दूर मरने वाले लोगो का 
आइतिदाह। 
द्वडू शौधपिधि--सन्यास ग्रहण पर। 
पर्दकाछनिर्णय। 
पर्दतरानदिधि। 
पर्दनिर्षेष--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओऔदीच्य गुर्जर एव गौडाधीण मबोहर 
द्वारा सम्मानित) के परीव थे। दर्श एवं पूणिमा 
के यज्ञों एक खाद्घों के उचित काछों एर विवेघत। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन मे उल्टेस 
हैं। स० १७४२ (नेत्राम्मोषिषराषरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाक घके) अर्पात्‌ १६८५-८६ ई०। 
धर्षेनिर्णय--मुरारि द्वारा। 
इईतिेय--मापव के युत्र रघुनाथ वाजपेयी दारा। 
१५५०-१६२५ ई० के मीच) 
पर्षनिर्णप--पमंसिन्घु का एक अए। 
पर संप्रह। 
पल्पीयूबतता--मपुसूदन के पुत्र मदनमनौहर द्वारा।। 
विभिन्न प्रकार ने मांसों दे' धामिर उपयोग पर ७ 
अध्याय) 


घर्मशात्तत्र का इतिहात 


पत्सव--राजनीति पर एक प्रन्य। राजनीतिरलाकर 
(चण्डश्वर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व 

चत्छीपतन--छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

दत्लीपतनफुला॥ 

पत्छीपतनविचार। 

पल्लीपततशान्ति। 

प्रत्तीशरटकाकमासादिशकुन । 

पत्छीशरटपो फ्ाफलविचार। 

पत्लौशरटपो शान्ति 

पत्छोशरटविधान। 

पविश्न॒रोगपरिहारप्रयोग। 

धविव्रारोषणविधान--भ्रायण में देवता के घतुदिक्‌ नव 
सूत्र घढ़ाने एव फिर धारण करने का एए्ये। 

पशुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पु० *०६ एवं २१०) 
में ब०। सम्भवत यह पशुपति की 'दशकमंदीपिका' 
है। 

पशुपतिनियस्‍्ध--श्रादक्रियाकौमुदी (१० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई परशुषति की श्राउपद्धति ही 
सम्मवत यह है। छग० ११७०-१२०० ६ई०। 

पाकृयकश्निर्भय---(या पराकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० 
धर्मामट्ट) मे पुत्र उमापति (उप० समाश्षकर या उमरण- 
भट्ट) के ततुज चद्धदेसर (उप० घन्दयूड) द्ाणा 
१५७५-१६५० ई० के बीच] 

पाशयक्षपदति--पशुपति द्वारा। 

पाकयज्ञप्रपोग--वालगृष्ण के प्रुत्र शम्मुमद्र द्वार 
आपस्तम्बधमेंसूत्र का अनुसरण प्रता है। इष्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि स० १७४९५ 
१६९२-२३ ६०)। १६६०-६७१० ई०। 

पाञ्चासमातिवितेश | 

पाणिप्रहभारिहृत्यक्विक--सथुरानाप तकवापीय ढागा। 

भो० (जिल्द ९, पृ० २४४) कग पयनहै कि सेसक 

रुपुनाथ हैं, दिःत वाज़ोफोन में मपुराताय माम बाया 
है। 

पारस्शरपृष्मकारिका--(उप० कातीयपृध्सूतप्रयोग- 
विवृत्ति) शाश्टिल्य गोद केस्तोमेरवरास्मज महेशपूरि 


चर्मशाष्त्रीप प्रतयतूची 


के पुद्र रेणुकाचाय दारा। घक सं> ११८८ (१२६६ 
ई०) भे प्रगीत (इण्डिग आ» जिलद ६, पृ० 
६७)। 
पारस्‍्करगृद्टाएरिशिष्टपडति--कूपादिप्रतिप्ठा पर काम- 
देव दीक्षित द्वारा (गुजरती प्रेम में मुद्रित) । 
पारस्करगृह्यपुत्र--(कातीयगृद्चसूतर) तीन काष्डों मे 
(स्टेजूहर द्वारा लिपडिग मे, काशी सू० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एव एस० बौ० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) 
टी० अमृतब्यास्या, अपनी शुद्धिचखिका में नन्‍्दपण्डित 
द्वारा व०, १५५० ई० के पू्वं। टी० अप भास्कर, 
राषवेन्द्रारप्प के शिष्य भास्कर द्वारा टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित कै पुत्र वेदमिश्र हरा छिखित एव 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुशत। टी० सलवार 
गणपति, प्रयागभद्ात्मज़ कोनेट के पुत्र रामहष्ण 
द्वारा (चोतष्मा स० सी० द्वारा ५०), चार सष्ठां 
में, थे भारद्राजगोत्रीय और विजयसिह द्वारा 
सरध्तित ये, बशिप्ठा नदी पर विचमण्दलपत्तन में 
लिखित, कर्क, हरिहर, गदाघर, हलायुध काशिका 
एवं दीपिका ३० हैं, छेलक ने श्रादगणपति भी प्रगोत 
किया, इष्डि० आ० (पृ० ५६२) से श्रादप्रह वा 
वर्णन है, लग० १७५० ई०। टी० सम्जनवल्‍्लभा, 
मैवाडबासी भाद्ाज गोत्र के बलभदन्युत्र जयराम 
द्वारा, उदद, कक एवं स्मृत्ययंसार के उल्लेख हैं एव 
गदाघर द्वारा 4०, अलवर (उदरण ३९) पाण्डुर 
की तिथि स० १६१६१ अर्थात्‌ १५५४५ ई० हैं, 
१२००-१४०० ६० के वीच, गुजराती प्रेस एव 
घौद्धम्मा द्वारा प्रका०॥ टी० माष्य, कक द्वारा, 
जिकाण्डमण्डन, हेमाद्दि एवं हरिहग द्वारा ब०, 
११०० ई० के पूरे, गुंज प्रे० द्वारा मुद्रित। दी० 
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा, गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रिद। टी० वामन के घुत्र गदाघर द्वीरा, 
कुक, जयराममाध्य, भतृं यज्ञ, मदतपारिजात, हरिहृद 
के नाम बाये हैं, छव० १५०० ई०, काशी स० सौ० 
एव गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भतृयज्ञ द्वारा, 
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जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुदारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्ममन्त्रों पर), पाण्ड० 
(स्टीन ५० २५२) की दियि स० (४३० (१३७३ 
ई०)। टी० वायीश्वरीदत्त द्वारा! टी० बासुदेव 
दीक्षित द्वारा, हरिहर एंव रघु० (यजुर्वे दिघादतत्त्व 
मे) दारा व०, समी रृत्यों की पद्धति है, १२५० ई० 
से पूदं। टोौ० काइपपवौद्र के नागरदाहाण नृत्तिह के 
पुद्र विश्ववाय द्वारा, विश्वनाथ के घाचा अनत के 
पौत्र छक््मीपर द्वारा बनारस में सरद्दीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०), कह, हरिहर कालनिर्णय 
प्रदीषिका के उल्लेख हैं, अत विश्वनाथ की तिथि 
छग० १५५० ई० है. देखिए अछ़वर (उद्धरण ४२) , 
गुज प्रस मे मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा, प्राय- 
श्विसतश्व में उल्छिखित (जीवा०, जिएद १, पु० 
५३१) | टी० भाष्य एव पद्धति, हृरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे० एद काशी स« सी०) , कर, कश्पतदकार, रेणु, 
वासुरैव, विज्ञानेशदर के उल्लेस हैँ, श्रादक्रियाकौमुदी 
( '"ैविन्दानन्दकृत) में ब०,. १२७५ १४०० ई० के 
दौच, दे० प्रक० ८४, रघु० ने गजुर्दे दिश्ादतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम छिपे हैं (कारपायनगृह्य 
की एक व्याख्या मे) । 

पारस्करगृष्टातृश्रपध्षति--कामदेव द्वारा! 

पारस्शरपृष्टाप्ृत्रपद्धति--भास्कर द्वारा। दे० ऊपर) 

पारस्शरपुद्मृत्रपढ़ति--वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर। 

पारत्करमन्जमाष्य--पुरारि द्वारा। दे० 'पारस्कतरगृह्य- 
सूत्र" के अन्तयत। 

पारस्करधाद पृतरदृत्यपसप्रह--“ठदपशकर द्वारा (स्टीनं, 
प्‌ृ० १७)। 

पारिजात---बहुत से ग्रन्थों के नाम इस शीपष॑क से पूर्ण 
हते हैं, मधा--मदनपारिजात, प्रयौगषारिजात, 
विधानपारिणात। 

चारिशात--है० प्रक० ७५॥ 

चारिजात -भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द [६ सं० 
२५७ एवं जे० बी० थो० बार० एसु०, १९२७, 
भाग ईन४ पु० ७)॥ 


१५७० 


वायिवर्लिपपूजआा--बौषायनसूत्, बृहद्वसिष्ठ, लिगपुराण 
दर आपृत। इण्डिण आ० (पृ० ५८५)॥। 

पार्पिवर्छिगपृत्रादिधि--स्टोन कटलाग (पृ० ९५) मे 
दो भिन्न ग्रन्थ । 

वार्दशचरशादप्रपोग--देवमट्ट द्वारा। 

वार्दबर्नादिका--पगोठी सनोवेश्दर शर्मा के पुत्र रत्न- 
दाथि द्वार्मा द्वोरा। कई प्रकार के किन्तु विशेषता 
पादग श्राद्ध पर। छन्दोंग सम्प्रदाय के अनुसार। 

दार्दचत्रपभारविषि--स्टीन (प० ९५)॥ 

पार्दशप्रयोग--भराद्धनृ सिंह का एक अश 

वार्दशभाड़ -- (आइवलायनीय) । टी० प्रदीप भाष्य, 
नारायण द्वारा। 

पादंगभारुपदति 4 

पार्दणभारणगोग--छम्दागों के लिए। 

पार्वणभाहप्रमोए--टेवमट्ट द्वारा वाजसनेयिया के लिए। 

पार्देबस्पाक्तोपाकप्रपोग--ना रायण भट्ट के प्रयोगरत्त का 
एक अश। 

पार्दंणादिधादतत्व--रपु० का थ्ाद्वतत्त्व देखिए। 

िष्डपितृपत्षप्रपोष-- ( हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र 

दरनूइ भट्ट द्वारा। 

दिष्डपितृयश्॒प्रयोग-- विश्वेश्वर भट्ट (3प० गागामट्ट ) 
द्वारा। वोबानेर कंटलाग (१३६)। 

पिष्डपितृयशप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 

पितामहस्मृति--दे० प्रंक० '४४॥ 

पितृदपिता--अनिएद इृत। दे० प्रद० ८२। संछत- 
साहिसपपरिषद्‌ मो०, कलजत्ता द्वारा प्ररा०। 

वितृप्दाति--गोपा लाचाये द्वारा। शृलूपाणि का उल्लेख 
है। अत १४५० ई० के उपरान्ता 

पितृभश्ति-- भीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुरेंद 
मे पाठकों बे लिए। टो० मुरारि द्वारा। छग० 
१५वी इती के अन्त में। 

पिवृभक्तितरगिणी--(उप० श्राइवस्‍्प) वाचर्पति मिथ 
द्वारा। दे० प्रक० रूट 

पितुमेपप्रयोग--वपरदिकारिका के एक अनुयायी दारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)॥ 
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शितुमेधभाष्य--(आपस्तम्दीय) गार्भ गोपाल द्वारा! 

पितृमेघशिवरण--रजूनाप दारा। 

दिवुमेषतार--गोपालयज्वा द्वारा। 

पिवुमेष॒धार--रज़ूनाथ के पुत्र वेंकटनाय द्वारा। 

पिवुमेघसारसुपीदिसोदन--(एंक टीका) वंदिक 
साइंमौम द्वारा। सम्भवतः उपर्युवत वेंबदनाप ही हैं 

पितुमेघसूत्र--गीतम द्वारा) टी० रृष्ण के पुत्र अनन्‍्त- 
यज्वा हारा) भारदाज द्वारा। हिरप्पकेशी द्वारा। 
आपस्तम्वीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)॥ टी० 
वरूपदिस्वामी द्वारा (डुम्भकोनम्‌ से प्रवोौ०, १९०५ 
ई०)॥ 

पितुर्सादत्सरिकुभाउप्रपोग। 

पिसृहितकरणी -श्रीदत्त की पितृमगित में व०। रूग० 
१३०० ६ई०। 

पिष्दपशुल्शन--टीकाकार र्मा द्वाएा। नो० न्यू 
(जल्द ३, पृ० ११६)। 

पिष्ठपशुल्षष्शममीमासा-- (या प्ध्टप्शुमीमासा) विश्व 
भूप के पुत्र एव नीलकष्ठ के शिष्य मारायण पष्डित 
द्वारा । नो० (जिल्द १०, १० ३१२) । यश्ञों मे बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग दतलाया गया है। 
पाण्डु० तिपि स० १७८५ (१७२८ ६०)। 

पिष्टपशुमब्शन--गाम्पंगोच्र के टोकाकार शर्मा दारा। 
बडोदा (स० २४३६) ॥ सम्मवत' यह उपर्युक्त पिष्द- 
पशुखषण्डन ही है। टी० बडोश (पाष्डुलिपि मे)। 

पिष्टपशुमध्डनब्पास्यापंदीषिका--रक्षपाल दारा। 

पिध्टप्शुमीमोसाकारिशा--विश्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा। 

पुंसदवादिशासनिणंप॥ 

पुष्पाहबाधनप्रपोग--पुश्पोत्तम दारा। 

पुन्रक्रमदीपिका---राममद्र द्वारा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एंव रिप्य पर) 

पुश्रप्नतिप्रहप्रपोष---धोनकुद्त बहा गया है। पीटर्सन 
की छड़ी रिपोर्ट (8० १३२)॥ 

पुत्रपरिष्रहतंशपीद्भेश्परिष्छेद--स्टीन (पृ० ९५)॥ 

पुतरस्वीकारनिष्यण-यरस योतर के विश्वेश्वर के पृत्र 


बर्मशाप्त्रीय प्रन्वपूची 


रामपष्दित द्वारा। विज्वनेश्वर, भन्द्रिरा, कालादश्े, 
वरदगार दे: उस्सेश हैं। १४०० ई० के उपरान्त! 
पृरतरीश्ारनिल्स्ण॥ 
दुप्रीफएणभीमांता--नस्दपण्टित द्वारया। यह ऊपर कौ 
दत्तकपीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५। 
पुप्ौत्यतिद्ण वे! 
दृ्फाश्॑दात--मूह्यां बरिदि की पुर स्वायना के विष्य में। 
पुराएएशएग--प्रषम यार वडित मोजन करने पर द्राह्यग 
का फिर से उपनयन। 
शुस दषपदाशरेइ--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
प्रवविष/शभीगौत्ता--शखकुण्य द्वारा। गडोदा (सं० 
, $०२६)। 
तृ्षदिधाएबिपि। 
वुश्द्रघपीएदी--माषवाधायं वच्ष के पुत्र मुकुन्द द्वारा । 
पुरक्णएमशौस्तुम--अद्ोवल इत, जो ईशानेत्त एवं 
नृष्रिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस मे भप्रणोत। 
पुण्त्रप्वशमकिका--गोविन्दान-द को दर्षकृट्पकौमुदी 
एवं रपुतन्दव के तिथितत्व एवं आहिकतत्व में 
ब०्व 
पुरपरणरक्तिता--विजृधेतद्राभम के रिप्य परमहंस 
देवेस्दाअरम दारा। नो० (जिल्द ७, पु० १६३)॥ 
इ० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३। 
प्ुरावरण्चगत्शिक--सापषव पाठक द्वारा। 
पुरइचरणरीपिका---विवुधेद्ोश्रम हारा। 
पुरशचरणवरिट्िशा--जयराममट्ट के पुत्र काणीताप दारा। 
मुरवधरणरीपिका--रल्येलर दारा। 
पुरदचरणदीपिक्त--दरामचन्द्र द्वारा। 
वुरस्किश₹र्घा--रघु० के तिपितत्त्व में उल्छिखित। 
पुराच॑पभुक्थयं>-हेमाहि, विर्भयामृत, नि० सि०, द्वेत- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व 
पुराजसर्थस्थ--ं गाल के वमीन्दार श्रीसत्य के आशय में 
ध० सं० १३९६ (१४७४-५ ६०) में सगृद्वीता 
धुराणजतर्षत्व--युरपोततम दारा। मित्र, नो5 (जिल्द 
8, १० ₹८८)॥ 
पुरानस्चस्ष---पुपोत्तम के पुत्र हलायुप दारा। ७२० 
श्र्ष 


श७१ 


सुन्दर विषयों पर। १४७४ ६० में प्रणीत। दे० 
मोफेह्ट (पु० ८४-८७)॥ 

पुराणधाए--पराशरमाणवीय, नृप्िहप्साद एवं माहिरु- 
तत्त्व में व०॥ १३०० ई० के पूर्व 

पुराणतार--तवदीप के राधवराय के पुर्त राजकुमार 
रुदशर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 

पुराधशारसंप्रहू। 

पुदयायंचिन्तामलि--रामहष्ण के पृत्र विष्णुमद् आठवले 
द्वारा। काल, सस्‍््कार मादि पर एक विशाल प्रत्म । 
मुस्यत हेसादि एवं माषव पर निर्मर। निर्णय७ प्रे० 
एवं आनत्दाश्रम प्रे० द्वारा सुद्रित। बडोदा (सं 
१६६६), श० सँ० १७०६ (१७८४-५ ६०)॥ 

धुश्वार्पप्रयोष--गामराजसरस्वदी के शिष्य दहमनन्‍्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रद्ाक्ष, रद्र-सक्ति के! पामिक 
महत्व पर रुप से ४, ५, ६ व्य्यायों में तीन भागों 
वाला एक विशाल प्रन्य, असनसी नदी के मरब्ली 
स्थान पर श्० सं० १४७६ में प्रयीत। विद्यारण्य का 
उस्लेश एवं शूटकूमलाकर में व०॥ दे० बी» बी० 
आर० ए० एम्‌० (१० २२०-२२२), सं" ६९९। 
चिदम्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 

पुदवार्भ प्रयोदिनी । 

पुद्वार्धर्माकर--कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्प रगनाय 
सूरि द्वारा! पुराणप्रामाष्यविवेक, विवर्गतर्दविदेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, यर्णादिधर्मविवेक, दामकीर्तेनादि, 
भप्रापश्चित्त, अधिकारी, तस््वपदार्ष विदेर, मुरवित्तगर्त 
विवेक पर १५ तरपों में। 

धुरुवापसुघानिधि--सायणाचार्य द्वारा (बडोदा, सं० 
७१०१ तथा अन्य पाष्ड० के सत से, कुछ के मत से 
विद्यारष्प द्वारा)। चरम, अर्प, काम एवं मोक्ष पर। 

पुद्पोत्तमक्षेत्रवत्व--रघु० द्वारा! उदीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२॥ 

पुरषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकाए--दै० पीटर्सन की छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। 

चुत्तत्त्यस्मृति--दे० प्रक० ४५। 

घुशहत्मृति--स्मृतिषन्दिका एव भाषवाचार्य द्वारा व०। 


५७२ 


पुष्डिमार्गों दाहिरू--वल्लमाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
इजराज द्वारा। 
पुष्पच्िन्तामणि। 
पुष्पमासा--रद्घर द्वारा। देव-यूजा मे भयुदत होने वारे 
पुष्पों एवं पत्तियों पर। 
पुषरप्ारतुघानिषि--अहह्पाकामबेनु से: उल्लिखिता 
पृजतमासिका--मवानीप्रस्ताद द्वारा) 
पूजापद्धति--भनाददेन के पुत्र आतन्दतोर्य द्वारा। 
पृश्ञापदति-- (या पयमाछा) आजनन्दतीर्ष के शिष्य 
जमंतोर्य द्वारा। बडोदा (स० ८६८५)॥ 
पूथापदति--विष्णुमट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बडोदशा (स० १०४७१), प्राण्डु> श० स० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयो। 
पूजापासत+-आहि्‌कचन्द्रिका मे उल्लिसित। 
दूजाप्रकाश--मित्रमिष द्वारा (वीरमितोदय का अश) । 
दे० प्रक० १०८। 
दुजाप्रदोष--शाविन्द द्वारा। रपु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित। 
धूजारत रररुए--चष्ड वर द्वारा। दे० प्रक० ९०१ 
धूर्णदड--र्िपुज्जय द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 
पूर्ेकपछाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६) 
पूर्तप्रकाश--प्रतापनारसिह (रदेव हृत) का एक 
प्रररण। 
चृ्तंमाता--रपुनाथ द्वारा। 
पृर्तोंदेयोत--विश्वेश्दर भट्ट द्वारा। दिनकरोदचोत का 
एक अंश। 
पूर्वाह्ठतीला--बेध्यों के लिए स्नान से यूजा तक के 
हत्यों पर। 
पुषपुद्ाह्‌। 
पृष्दीचा--सम्मवत”' यह पृष्ीषद्भोदय ही है। 
विधानपारिणात में व०। 
पृष्दीषमोदप-हेमाद्धि (बतु्ंग० ३।११८३), देत- 
निर्भप (धंरूरमट्ट), विधानपारिजात, नि० छि० 
द्वारा व०। १२५० ई# के पूर्व 
पृष्दीमहोरय--मा रदाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिषि 


धर्मशार्त्र का इतिहास 


शर्मा (विरद 'पन्त”) द्वारा। ड० का० (सं० १२६, 
१८८४-८६], १६५९,अर्पाद्‌ १७३७-३८ ई० (नन्‍्द- 
पज्चनूपसमितशाके) में प्रणीत। इसमे श्वणाकर्म 
प्रायश्वित्त आदि का विवेचन है। 

दृष्दोरहस्प--अहल्यादामधेनु मे व०। 

पंहग्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्वल्वयस्मृति ३१८) में 
उल्लिखित। 

देडौनसिस्मृति--दे० प्रक० र४। 

पैतुकृतिपिनिर्णय--चक्रयर द्वारा। 

पैतुमेपिकू--भरद्वाज योत्र के यल्लुमट्ट के पुत्र यध्लाजि 
द्वारा। भारदाजीय सूत्र ए३ कपर्दी के अनुसाए। 
हुलल्‍्य (स० ५८)॥ 

पृतुमेषिरुसृत्र--भारद्ाज द्वारा 
प्रत्यक १२ कणष्डिकाओं मे)।॥ 

भ्रकाश--बहुत-से ग्रन्थों का विदद 'प्रकाश' हैं, यपा-- 
सवषमंप्रकाश (धकरमट्टकृत), परशुरामप्रशाध, 
परिशिष्टप्रकाश। 

प्रशाश--दे० प्रक० ७४। 

प्रक्रियाज्जनदीका--ब धनाप दीक्षित द्वारा) 

प्रचेत स्मृति--दे० प्रक० ४६।॥ 

प्रजाषतिष्मुति--दे० प्रक० ४७, आतन्दाभ्रम प्रे* 
(१० ९०-९८) पे मुद्रित। 

प्रदापदति--राजनीति पर। 

प्रशापालन। 

प्रशवरल्प--शौनकक्त वहा गया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एंव रूप पर। टी० हैमादि दारा। 

प्रणवशल्प--आनन्दतीर्ष द्वारा! 

प्रणवरत्प-- (स्वन्दपुराण से) टी० प्रक्राश, रामइसद् 
सरस्वती के शिष्य गंगाघर सरस्वती द्राप! 

प्रणधदर्षण--पेंकटाचाय द्वारा। 

प्रणवर्श्थ--भोनिवासाघायं द्वारा। 

प्रणदपरिशिष्ट--रघु० के आहिक्तत्त्व में ब०। 

प्रणदाइनइक्धिका--पुदुन्दछा्त द्वारा। 

प्रधवोपासताविधि--अग्निहेतरिपाठक के पुद्र एवं काधी- 
पाठक के पौद्र गोपीनाप पाठक द्वारा) 


(दो प्रश्नों में, 


पर्मज्ञास्‍तरीय प्न्पपूषी 


प्रतापनारत्तिह-्याद्वाज गोवज तोरोनारायण के पुत्र 
इददेव द्वास। गोदायरी पर प्रतिष्ठान (माधुनिक 
पेद्द) में घ० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणोत। सत्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संस्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयश, प्रययस्चित्त, कुण्ड, उत्सगं, 
जॉपिविवेक पर प्रकाशी मे विभकत एक विशद 
निबन्ध। दे० बी० बी? ऑर? ६० एसू० (पृ० 
३३९, सं० ७००-७०३)॥ 

प्रताषषमा्तरइ-- (या. प्रौदप्रतापमार्तंप्ड) सूर्यवशज 
कपिलेशवराटंमज' पुरवोतम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रहापहंदर गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में। 
दे? पक० !००नो ० (जिल्द १०१० २२२-२२५)। 
समपभपूष्त एवं थादमपूछ में उल्लिखिता 

ब्रतापमार्तष्ड--माषव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप- 
शंद़ गजपति के आदेश से रचित स्टीन (० ९६)। 
झम्मवत्ः यह उपयुक्त ही है। 

प्रतापदशनिबन्ध--शकरमट्ठ द्वारा दैतनिर्णय में उल्लि- 
लित। सम्मवतः यह प्रतापमार्दण्ड है। 

अ्रतापाशे--रत्नाकरारमज गगारामपौत, रामेश्वर के पुत्र 
'हाशब्द' उपा्षियारी, शाण्डिल्ययोत्र के विष्वे- 
धवर द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिहकल्पदुम पर 
आपूंत एवं जमम्निह के पौत्र प्रताप के आदेश से 
प्रगीत। अछ़वर (३१८)। 

प्रतिप्रहप्रायक्वित्तमकार। 

प्रतिमारान। 

प्रतिमाध्तिष्ठा--तीलकण्ड डारा। 

प्रतिमासंप्रह--चष्डेघवर के दानरत्नाकर में उल्लिं- 
ख़ित॥) 

प्रतिष्ठाकृत्पलता---बुन्दावन झुवत्त द्वारा 

प्रतिष्ठाकौमुदी--शरुर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकोस्तुम । 

प्रतिष्ठाइिन्तामधि--गगाघर द्वारा 

प्रतिष्ठोतत्व---(या देवप्रतिष्ठातत्त्य) रघुनन्दन द्वारा। 
दे? प्रक० १०२। 

प्रतिष्शर्ंभ--तारायधारमज गोपाल के पुत्र प्ग्मगाम 


१५७३ 


दादा (पाए४०, भण्डारकर सप्रह) | तिथि श० स० 
१७०६ ((७८४-५ ई०)।॥ 

प्रतिष्ठादोषिति *-अनन्तदेव के स्मृतिकौरतुम से। 

प्रतिष्ठानिर्भप--गगाघर इृत। 

प्रतिष्दापद्ध ति--भनन्तम/र (उर्फ बापुमट्ट) द्वारा। 

प्रतिष्ठापदति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वासा। 
नो (जिल्द ५, पृ० १५७) , पाष्डु० स० १७८५ में 
उतारी गयी। 

प्रतिध्ठापद्ध ति--नीलकण्ठ द्वारा। 

भ्रतिष्ठापदति--महेश्वर भट्ट हँं द्वारा। 

प्रतिध्ठापद्षति--राधाकृष्ण द्वारा। 

प्रतिष्दापद ति---शकरमट्ट द्वारा। 

प्रतिष्ठाप्रकाश--दृरिप्रसादशर्मा दाटा। 

प्रतिष्ठाप्रपोग--कम लाकर द्वारा। 

प्रतिष्ठामपूलन--तीलकप्ठ द्वारा। दे० प्रंक# १०७। 
भणपुरे द्वारा सुद्रित। प्रतिष्ठाप्रमोग भी नाम है। 
दे० अलवर (उदरण ३३०)॥ 

प्रतिष्दारत्न ) 

प्रतिष्ठाकपदति-+-दिवाकर द्वारा । 

प्रतिष्ठाविदेक-+“उमापति द्वारा । 

प्रतिध्ठाविवे---शूछपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

प्रतिष्ठासंग्रह। 

प्रतिष्ठापमुल्यघ---रपु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०॥ 

प्रतिष्ठासागर>>बल्लालतैन कत। उनके दादसांगर में 
ब०। दे० प्रक० ९३। 

प्रतिध्ठाप्तार--रामचन्द्र द्वारा। शाम्तिमयूख में व०॥ 

भ्रतिष्ठाप्तारदीपिका--प चवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डुरग टकले द्वारा। ह० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रणीत॥ बडोदा (सं० ३३३) । 

प्रतिध्ठासारसंप्रह--हेमादि (दानसण्ड, पु० १३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूल द्वारा व०। 

प्रतिष्ठेखयु--ना रायण भादे के पुत्र श्यम्वक द्वारा । बडोदा 
(स० ११०८९ बी)। 

मठिष्ठोद्घोत--(दिनकरोद्यीत का अछा) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विषवेश्वर (गागामडु) छोाण। 


श्ष्७४ 


ब्रतिस्रमन्धप्रपोग--दिवाह एवं अन्य उत्तवादसर पर 
बलाई में सूक्र दाँधों गे नियमो पर। 
प्रदीषाह्षरा--मिहाक्षरा पर नन्दपष्डित की टी०। दे० 
प्रक० ६०५॥ 
प्रष्यपरोहणप्रयोग--ता रा यणमट्ट के प्रयोगरत्त का बंध) 
चदिसल्थिनि्ंय--नागरदवश्ञ द्वारा। 
प्रटीए--बहुत से प्न्चा के नामों के अन्त में आता हैः 
सा आाचा रप्रदीप, हृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, सवत्सर- 
पद्दैप आदि। 
प्रदीय--दे० प्रक० ८०। 
अद्ीपप्रदातपद्धति--देखिए महाप्रदीप०॥ 
प्ररीक्षिए--गंग” के दण्डविदेक मे एवं सरस्दतीविल्यस 
में ब०। १४५० ई० के पूर्व। 
प्रदोषरिर्णेए--दिष्णुमट्ट द्वारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से) । 
प्रशेषपृशापद्धति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वस्लमेन्द्र द्वारा। 
प्रपशदसतार--दर्ष क्रियाफौमुदी, आहिक्तत्त्द (रघु० 
द्वारा) मे ब०। ठन्‍्त्रशस्त्र का ग्रन्प प्रतीत होता है। 
१४५० ई० के पूर्व । ट० व्यास्यान, देवनाप की तन्त- 
कौमुदी मे उ०। १५५० ई० के धूवं। टी० गीर्वाण- 
योगीद्ध द्वारा। टी० शानस्वरूप द्वारा। 
हप्च्सारदिएेक-- (या भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गगाधर महाडइबर द्वारा। आठ उल्लासों भे। 
पाएदडु० तिरपि स० १८४० (१७८३-४ ई०)॥। दे० 
नो० (जिल्द १०,१९० १६२)॥ बाहिके, मगदल्यूजा, 
भागवतघम पर। 
प्रपश्चामृतप्तार--सजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिदेनि १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
डिया। पूजा एवं नीति ने छुछ अश भ्राप्ठ हुए हैं। 
बर्नेल, तजौर कंट०, (पृ० १४१ बी)। 
प्रपप्रशतिदपेका--तातादास द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
घन्दिया, हेमाद़ि, माषव, सावंमौम, वैद्वनावदीक्षित 
का उल्लेख है। 
प्रप्रदिनत्तर्पा--रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार। 
प्रपश्ननजभ। 
प्रपश्नीभ्दंरेहिशवि ए। 


चर्मशास्‍्त का इतिहात 


प्रभाशराछहिरू--प्रभाकर मट्ट द्वारा। 

प्रराणदर्षण] 

प्रमाषपत्खव--नृसिह या नरप्तिह ठ'्टुर घरा। झादार 
आदि पर परिच्छेशों मे दिमदता 

प्रभाषसग्रह। 

प्रमाषत्तारप्रकाशिका। 

प्रमेषभारण | 

प्रणागहत्प--+त्रिस्पलीसेतु का एक रूशा 

प्रयाणप्रशरण--(प्रयाण्प्रघट्क) जिस्वलीरेतु से। 

प्रदाण्सेतु--अनन्तदेव के स्मृतिवौस्तुष से बढ) दिन 
स्थलीसेतु बा एफ अश। 

प्रयापरौध्तुम--गर्णेशपाठक द्वारा) 

प्रयोगदल्धिका--यीरराघव द्वारा। 

प्रेगदच्धिषा---सीताराम के भाई शीनिवास धिष्य 
द्वारा 

प्रयोगचन्दिका--१८ सष्डो मे। पुसवन से धाद्ध तकीो 
आपरतम्दगूह्य का अनुसरण है। रूष्ठभूएण, पत्राग्ति- 
बारिवा, जयन्तकारिका, कर्पादिकारिका, दशनिर्भय, 
वासनकारिका, शुदीविलोचन, स्मृतिरत्ताकर का 
उल्लेस है (मदास गवर्न॑मेष्ट स० पाष्ड०, जिलद ७५ 
पृ २७९८, स० ३७१३)। 

प्रयोगधिन्तामणि-- (रामरुस्पदुम का भाग) सनतमद्ठ 
द्वारा! 

प्रपोषधूडामणि--- (मण्डा रकर सप्रह मे पाष्ड०) स्वर्ति- 
क्, पुष्पाहवाचन, ग्रहयन्त, स्पातीपाक, दुष्टरजोदर्शन- 
शान्ति, गर्माघात,सीमन्तो प्षयन, पष्ठीपूजा,नामक रण, 
चौल एवं अय सस्कारो, उपनयन, विवाह पर! 

प्रयोगचूडासचि---मित्र, नो० (जिल्द ४, पृ० २२)॥। 

प्रयोगबू शमचि---रघु० द्वारा व०। 

प्रयोगतत्त्द--घाध्टिष्य गोत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाद 
द्ारा। सामान्य घामिक ह्त्यों (संस्कारों), परिं- 
भाषा, स्वस्तिवाघन ग्रहमलझ आदि पर २५ दष्तों प्ले 
काशी मे प्रणीद। तिथि ० सं० १५७७ (१६९६ 
६०) में रदिता 

प्रयोगतिस्तक--दी रराघव द्वारा बड़ोदा [सं* ९८०६) । 


घर्मशास्पौप ग्रायघूची 


प्रयोगरर्षण--घायम्मट्ट के पुत्र मारायण द्वारा। ऋग्वेद 
विधि बे अनुसार गृह्य इृत्यों पर। उसवला (हरदत्त 
कृत), दैमाद्षि, चष्डेश्वर, श्रीपर, स्मृतिसत्तावत्ि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त 

अरगरपश--ता रायश के पुद्र योपल्य्मण प्चनाम 
दीक्षित द्वारा; देवप्रतिष्ठों, मण्डपपुजा, पोस्णपूजों 
आदि पर] 

प्रयोगरपंण--रमावाय विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्पो 
के बआाहिकों पर। दहेमाद्िि को २० रूरता है। 

प्रयोगरपश--यीरराघव दारा। 

प्रयोगरपेज-्य दिकसार्व मौम द्वारा। 

प्रपोगदर्षण--अज्ञात। नो० न्यू० (जिल्द २,१० १९०), 
अन्सेध्टि किया एवं भ्ाद्ध पर। स्मृत्ययंसार के लेक 
सीपर का ३० है। 

प्रयोगदीप--दयाशाकर द्वारा (गासायनपूष्य के छिए)। 

प्रयोगदीपषिशा--पज्चनाचाय द्वारा। 

प्रपोगदीषिका---रामई प्ण द्वारा। 

पअ्रपोगवीपिकादु णि। 

प्रयोगपच्चणव--पातुर्मास्थप्रयोग में घ०। 

प्रपोगषद्ति--गंगादर द्वारा (डीगायनीय)। शिगस्‍्य- 
कोविंद (पर मचनाखार्ये के पुत्र) द्वारा, इसे 
शिगाम्रट्रीय कहा जाटा है। दामोरर भार््य द्वारा, 
कर्कोपाध्याम, गगाधर, हरिट्‌र पर आदत है एवं 
पारस्करगृह्म वा अनुसरण करता है। इसका नाम 
सस्कारपदति भी है। रघुनाथ द्वारा (स्द्भट्ट 
अग्राचित के पुत्र), आश्वलायनीय। हरिहंए दारा 
(गद्य झृत्यीं पर) दो काण्डों मे, प्रारत्करपृद्धा की 
टी० से सामबन्बित। 

प्रपोगपद्धति--कार्यायनश्रादसुत्र से सम्दन्धित॥ 

प्रषोगपद्धतिसुधोधिती--शिवराम दारा। 

प्रयोगषाएिजात--नरति]ह द्वार। इण्डि० मा० (पु० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्वि, विद्यारध्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहप्रसाद भांना है) का उल्लेख 
है। यह निःनौकत है और प्रसाद विटृंठछ की टी० 
प्रद्धाद! (रामचन्द्र की. अक्रियाकौमुदी पर) है। 


कलाक 


इप्डि० आ० (१० १६६) एव भण्दारकररिणेट है 
(१८८३ ८४, पु० ५६) रहाँ ऋप ऐ टी '्रद्माद 
तथा वशादली का उप्लफ़ है। 
प्रयोगपारिशत--कौण्डिन्य बोगीय एवं वर्णाठक के 
निवाती मूसिह द्वारा। पाँच ता हैं-सस्फार, 
पाकयशञ, लाधान, आाछिक, पोशप्रतरतिर्णय एर॥ 
संस्कार का गाग विशेग० पस मे सुद्ठित (१९१६) । 
२५ सस्काएं का उ०, छालदीप दरप्टीप, काल- 
दीपमाष्य किय्सार फलतदीय बिल्वाद्शं डिधि- 
रश्षा, बीवरीय, स्मृतिभास्वर 77 उलोए है हमाईि 
एवं माध” को व्यबोदता ६४ १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के बीच में प्रणीत4 सन्मदत गद़ीतग्रन्य 
नृसिहपसाद (दानसार) एंद नारायण मट्ट के प्रयोग- 
दत्द में ब० है। वीकानेर (प० ४३९) पेस० १४९५ 
(१४३८-२९ ६०) पाए्हु० की तिवि है। 
अगोगपारिजात--देवराजादं के पुत्र पुद शेत्तम रू द्वारा। 
प्रमोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
अ्रणोषपारिणातक्षारावलि---घर्म प्रदत्ति में व०॥ 
अ्योगप्रदीष-- शिवपसाद द्वारा। 
हरपोगमवरीतहिता--श्रीकष्ठ द्वारा। बडोदा (स० 
१२९५९)। 
प्रयोगभणि--अमयद्भुर तारायण के पुत्र केशवमट्ट द्वारा । 
भ्रयोधमुबतावसति--भिभिसूरि (? ] तिपिक्ति द्वारा । र० 
का० पाण्डु० (स० १०२, १८७१-७२)। विज्नाने- 
दवर, प्रयोगपारिजात, नृसिह, आधारमयूव का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त) 
अपोपसुक्तावछि--वीर राषव द्वारा। 
प्रयोगरत्त-- (था स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विष्वनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आइवलायत के अनुसार २४७ 
संस्कारों, स्वह्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्पालीप्राक, 
परिभाषा, घ्रायविषत्त का बिवरण है। एण्डि आ० 
(जिल्द ३, पु० ५१५)। 
ब्रयोगरत्त--(हिरष्यकेशीय) विदवनाथ के पुत्र असन्तदेव 
द्वारा। दे० पीटवेन (वाँचवी टिपोर्ट, सं० १२६)॥। 
सम्मंवतः यह उपर्युक्त ही है। 


१५७६ 


प्रयोगररद--सदाशिय के पुत्र काशीदीक्षित दारा। 
प्रयोगरस्त--सदाशिव के पुत्र केशवदोक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न-- (आश्वलायनीय) रामेश्वर भट्ट के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय०७ प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 
प्रयोगरत्त--प्रे मनिर्धि द्वारा। 
प्रयोगरल्त--(आश्वलायन एवं छोनक के अनुसार) 
नारायण भट्ट के पुत्र नृततिहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुविशतिमत ध्याख्या द्वारा उ०३ १५००-१६०० 
ई० के बीच। 
प्रयोगरत्तन--भट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३१३१)। 
प्रयोगरस्न-- (स्मार्तप्रयोगरत्न) महादेव वैशम्पायन के 
पुत्र महेश दारा। सल्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणीत; ध्ा० सं० १७९८ मे मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयो है। पडोदा, पाण्डु० (सख्या १६२६) 
तिथि १८४४ स० (१७८७-८)॥। 
प्रयोगरत्ग--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशोय)। 
प्रयोगएत्तन--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित् दवारा। 
प्रयोगरत्म--हरिहर द्वारा। 
प्रषोगरत्नभूषा--रपुनाथ नवहस्त द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एप्‌० (जिल्द २, पृ० १८५)। 
प्रषोगरत्नपाछा---चौण्डप्पाचार्द द्वारा। 
प्रोगरस्तमासा-+-आपदेवमट्ट के पुत्र वाघुदेव द्वारा, 
जो घचिष्पावन ब्राह्मण थे। विष्ण्वादिसद॑ंदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वायुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। 
प्रयोगरत्तमाछा--पुष्पोत्तम विद्यावागीय दारा। 
प्रयोगरस्तप्त्काए--प्रेमनिधि द्वारा। 
प्रोगरत्नपंप्रह--संस्का रमयूल मे 4०१ 
प्रयोगरश्नाकृर--दे० ऊपर दयाशकरशूत प्रयोगदीप। 
प्रयोगरत्नारूर-- (मेद्रायपीयों के छिए) यशवन्द भट्ट 
द्वारा। बढोदा (सं* ८३१६५)। 
प्रयोयरत्भादली--विदातत्द इह्मेद्रसरध्वदी के दिष्य 
प्रमातन्द घत दारा। सम्मदतः भौत कृत्यों पर। 


दर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


प्रयोगलापव--महादेव के पुत्र विदृठल द्वारा। 

प्रयोगसंप्रह--रामनाय द्वारा। 

प्रयोगत्ागर--नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 
उपरान्त। ईंते गृह्याग्विसागर भी बहा जाता है। 

प्रयोगतार--वविट ० एव कीय (जिल्द २ पृ० ९७)। 
८ काष्डों में) 

प्रयोगसार--तारायण के पुत्र हृष्णदेव स्मार्तवागीश 
द्वारा। इसे दृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगलार-- (ब्ौधायनीय ) केशवर्वामी दारा। बंदिक 
यज्ञा पर। नारायण एड भवस्वामी के नाम जाये हैं, 
ज़िकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार-- (आपस्तस्वीय) ग्रगाभट्ट द्वारा। 

प्रयोगतार-- (कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवमद्र 
पाठक द्वारा। गगाधर पाठक, भर्तृयश, वासुदेव, 
रेणु, कके, हरिस्वामी, माथव, पं्चनाभ, गदाघर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
भ्ौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रमोगतार--छक्ष्मोपर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 
गृह्याग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 

प्रयोगसार--निजातन्द द्वारा। 

प्रयोगतार--गोवु ल प्राम मे रहनेवाले दाद्षिणात्य बाल- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रमोगसारइ---दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गाया 
भट्ट) द्वारा। पुष्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर) 

प्रयोगसाए--शिवप्रसाद दारा।! 

प्रयोगसारादलि---धमंप्रवृत्ति मे उह्लिखित।! 

प्रयोगस्लाएपीपूष--हुमा रस्वामी विष्णु द्वारा । परिभाषा, 
संस्कार, आहिक, प्रायप्चित्त पर। 

प्रपोगसारसमुच्चय। 

प्रयोयाद्शे---मौदूगल गोद के वेद्दनाप-पुत कतकसमापि 
दवारा। यह छेखक की कारिकासज्जरी पर टी* है। 

प्रदरकाष्ड--« (आइवसायतीय ) योवप्रवरनिरत्धक दस्दक 
में पौ> बेन्दासराण हारा मुद्रित (मैसूर, १९००) | 
दी० मारादब हारा। 


धर्मशात्त्ौद प्रश्यतत्री 


प्रबरशष्ड-- (आपस्तस्दीप) टौ० कपदिस्दामी दारा 
(हुम्मकोषर्‌ में १९१४ में एवं मैसूर मैं (९०० 
ईं० में प्रका०)। 

अधएरप--(एक प्रश्न में बसानस)। 

प्रदरधभ--शाईलविक्रीशित एन्द में प्रवर्रो पर एक 
अत्य। दे० बी० बी मार» ए० एसू० (पृ० २२५, 
सुं० ७०७)। २५वें ठोक के परदात्‌ का अश नहीं 
मिलता 

प्रदरश्पंज---रुमछाब'र द्वारा! इसे गोतरप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। प्रौ० घेत्तसालटाव द्वारा सम्पादित 
शोगप्रवरनिदत्पक दम्यक से प्रदा०। मेसूर, (९००। 

प्रदरशीप-- (गा अवश्पदीप) प्रररवीषिता में व०! 

प्रदरदोषिषा--१घ्णरैव द्वारा। प्रवरमजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उत्लेस है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रशशनिर्भप--दिश्वादर्ण से। 

प्रदरनिर्भप--मास्क रजिकाप्डमण्टन हृत॥ करूक्ती सं ० 
काछेज, पाएगु० (जिल्द २, पु० ६९ सं० ६५)। 
दो० रामनन्‍दी द्वारा । 

प्बरदिर्णय--अट्टोजि छारा। गोतप्वरनिर्णय भी 
नाम है। 

दएनिर्णेयवाइयमुपार्ण५--विर्वनायदेव कूद | 

प्रदरभठजरी--दे»० शोत्रअवरमजरी। सूर्सिहप्रसाद में 
बंणट 

प्रदरंदिवर्ण--प्रवरदीषिका में उल्छिखित। 

प्रवराष्याय--अधिवांश श्रौतसूत्रो में प्वर पर एक 
प्रकरण है। 

प्रदराष्याप--मानवश्लौत का माग (बी० बी० आर० 
एं० एश्‌०, जिल्‍्द २ १० १७७)। 

ब्रदशध्याद---अगस्त्प दा कहा गया है। गोत्रों एवं पवरों 
पर 

अवशमष्याय--लद्मणतैद के स्त्री प्रशुषति द्वोरा। 
११७०-१२०० ई० के लग०। 

प्रवशध्याय--भूगुदेव छिखिंत कहा गया है। 

प्रबशध्याय--लौगाकि का कहा गया है। कात्यामद 
का ११वाँ परिप्तिष्द। 


रैपुएत 


प्रवशाप्शव--विश्वनाप कवि द्वारा। 

प्रदराष्याप--विष्णुपमॉत्तर से। 

परवराध्याप--च्मृतिदर्षम से। 

प्रवातकृत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगापर दारा। स्तम्भ 
तो (माषुनिक शम्मात) में प्रगीत। स॑० १६६३ 
(१६०६-५७ ई०)। जीविका के सिए विदेश निगंत 
साम्निक द्ाह्मणों के कर्तव्यों पर। 

अस्ताश्पारिजात। 

प्रत्तावरत्वाकरं--युदपोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापहान में वीर के आजम में स॑० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योति शास्त्र 
ओदि विययों पर पद्य में। 

प्रज्रारपंहिता--- (वल्लममतीय) लक्ष्मण के भाचारर्त 
में ब०। 

प्राचीन परशीति-- (अभिनव परश्शीति के विरोध में) | 
दे० 'पड़शीति। 

प्रातह्ृस्पा 

प्रातपूजाविषि--तरीत्तमदास द्वारा (चंतन्य के अनु- 
याषियों के छिए)॥। 

प्रायश्चित्तक॑दस्भ--(पा निर्णेय) गोपाल स्यायपपचानन 
द्वारा। रघुताप, नारायण, जगप्ताप तकंपचातन के 
बन्त 'ं का उल्लेख करता है। मो० (जिर्द ६०, 
पृ० ११९)॥ 

प्रामश्चित्तकरम्शतारसंप्रह--काशीनाए._ सर्कॉल्‍िकार 
ढाय। शूलपाणि, मदतपारिणात, नव्यदेतनिर्भग- 
कृब्चन्द्रशेशर के मत व० हैं। नो० न्यू० (पृ० 
२३३-१५)! 

प्रावक्क्तक्रमछाकर--कमलाकर मंद्र द्वारा। 

भ्रायत्िद्त्रस्पतद--कल्पत वा एक अशा 

आयह्चित्तदृ््ट--वैद्वनाप के स्मृतिमृकताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रापक्चित्तकारिका--गोपाल द्वारा। बौधायनसूत्र पर 
आपारित। सायण के पहले। 

प्रायरिचिसकुतुहुल--कृष्णराम द्वीरा। 

प्रायश्चित्तकुतृहुत--मुकुच्दलाल द्वारा। 


रृपछ८ 


प्रायश्यिप्तरबृहुछतू--नणेशमट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हल्थ (३, 
पृ० ५६)। श्रौत एव समा प्रामश्चित्तो पर। लग० 
१६६२-१७०० ई०। 
प्रायश्दिसशुप्ृहत--रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्राय- 
ईश्वित्तविवेफ पर आधारित) नो० (जिल्द १०, 
पूृ० १९७) । 
प्राप्नप्रितकौगुदी-- (उर्फ प्रायद्चित्तविदेक) हृष्णदेव 
साय गगीश द्वारा। 
प्रापश्चितकौमुदी-- (उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम- 
कृष्ण द्वारा । 
ध्रायाश्द्रतवश्विएा--रामेश्वर के पुत्र महादेवार्मज 
दिवाकर द्ारा। रामेश्वर की उपाधि 'काल' है। 
प्रायश्चितयन्िए--मुकुन्दलाल द्वारा। 
प्राणश्दिसघन्धिका--भेयाछवश के रमापति द्वारा। 
प्रायश्यितबश्धिरा--राघाकान्तदेव द्वारा। 
प्रायश्धित्तदशिका--विश्वताप भट्ट द्वारा। दिवाकर 
का प्रययश्िचित्त नल्धिका में एवं स्मातंप्रायश्चित्तोदार 
में उल्लिखित। 
प्रष्यश्बिद्चिन्तामणि--वाचरुपति मिश्र दारा। दे०्प्रक० 
९८। 
प्रापध्चित्ततत्त--रघुनन्दनडत॥ दे० प्रक० १०२॥ 
जीवाप द द्वारा प्रका०4 टी० काशीनाप तकीलिकार 
द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राघा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि मे कलकत्ता मे 
झुद्धित, १८८५), केझक कोलग्रुक का समित्र, चैतन्य 
देय अनुयायी एवं अद्वेतवशज था! टी० आदक्षें, 
विष्णुराम सिद्धान्तवायीश द्वारा) 
प्रापद्दिद्तप्रदीष - द्रदेव वे प्रतापनारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० मे पू्। 
प्रायक्धरत्तदीपिशा--मास्कर द्वारा। 
झायश्दिस्ददौपिशा--राम द्वारा। 
प्रापश्चितदीपिश--संद्नाप के पुत्र छोकताप द्वारा 
(उनके सवछागमप्तप्रह से)॥ 
आपश्चिशशीपिशा--वाहितीएति ढारा। 


घम्मशास्‍्तर का इतिहास 


प्रायश्दित्ततिर्पण---मवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 

प्रायश्दित्तनिस्पेण--रिपुज्जय द्वारा। कलकत्ता में 
बगला लिपि मे मुद्रित (१८८३ ई६०)। 

प्रापश्चित्तनिर्णय--अनन्तदेव ॥रा। 

प्रायश्चित्तनिर्भय--ोपाल न्‍्यायप्रचानन द्वारा। रघु० 
के प्रन्य का सार। 

प्रापक्चिदत्तपटस।) 

प्रापश्चित्तरद्धति---कामदेव द्वारा। पराष्डु० सन्‌ १६६९ 
में उतारी गयी। औफरट (२९३ ०)॥ 

प्रापश्दित्तरदति--हेमाद्वि के पूत्र जम्बूनाप समाधीश 
द्वारा। चार पटलों मे। 

प्रापश्चित्तपद्धति--सूयदास फे पुत्र रामघन्द द्वारा 

प्रापश्वित्तपारिजत--गणेशमिश्र॒ महामहोपाष्याय 
द्वारा। 

प्रापश्चित्तपारिमात--रलपाधि द्वारा कामपेनु का 
उल्लेख है। नो० (जिलद ६, पृ० ३००)। 

प्रायश्चित्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०)। 

प्रायश्धिप्तप्रशरण--मट्टोजि द्वारा। 

प्रायद्घित्तप्रशरण--भवदेद बालबलभीमुजग दर 
दे० प्रक० ७३! 

प्रापश्दित्तप्रकरण---रामकृष्ण द्वारा। 

प्रायक्चित्तप्रशाश--बलमद्र के पुत्र प्रयोतनमट्टायार्य का । 

प्रायश्चिप्तप्रदीष--स्मृतिकौरतुम (तिथि पर) छा 
उल्लिसित। 

प्रार्पोश्चित्तप्रदोष--वे शवमट्ट द्वारा। 

प्रापश्चित्तप्रदीष--गोपालसूरि द्वारा। बीकानेर (प्‌० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपाल्सूरि, दौवायनक्ौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका छेसक थ्रौतप्रापश्चित का अनुसरण करता 
है। 

प्रायश्चित्तप्रदीप---पन्‍्यवश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
स० (धक) मे प्रणीत। बडोदा (सं० १४९०)॥ 

प्रगपश्चित्तप्रदोप--पेंक्टापीध के धिप्प वरदाघी यरवा 
द्वारा। 


पर्शाहवीप प्रत्पपुची 


प्रापच्चित्तप्रदैष---रलसैंट श्रीनिवासदीक्षित के परत 
राजवुडामणि द्वारा! 

प्रापश्चित्तद्रशीप--रानथर्मा द्वारा। 

भाषरिचितप्रदीप--दाहिनीपति द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्ररीप--मवताथ के पुत्र द्करमिश्र द्वारा। 
मे वर्षमान के गुर थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
शव तृतीय घरण में। 

प्रायश्चित्षप्रदीषिका--आपदेव दे पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(पह प्रापश्चित्तशतश्यी ही है)। श्रीतवृत्या मे 
प्रपदिदता पर। 

प्रायश्घिष्तप्रपोष--अनन्तदीक्षित द्वारा। 

प्रापक्ितप्रपोग--ध्यम्यक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आइवरटायन पर आपारदित। 

प्रायरिद्त्तप्रयोग>«दिवावर द्वारा। दे? स्मातश्राय- 


एिचत्तत्रपोग 
प्रापश्चित्तप्रयोग--४ए शास्त्री बागलकर द्वारा। 
प्रायश्दिक्तप्रयोगरटमाल्तां+-स्मृत्यर्धसार,.. विवाए्ड- 


मण्डन, प्रदीप, वैद्ववीकार वा उ० है। 
प्रायश्वित्तमंगरै--महादेव केलकर के पुत्र बापू मट्ट की । 
स्दीन (पृ० ७६) ने विरचनकाल शक स० १७३६ 
लिफो है। 
प्रापरिद्रत्तमनोहुए--८शमिश्र के पुत्र एव राममद्र तपा 
देशवमिश्र के प्िप्य मुराशिमिश्। 
प्रापदिवश्ठमपूस--तोलपष्ठ हृत। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रवा० | 
प्रायश्चिश्तमार्तप्श--मातप्डमिश्र इंते। मित्र, नौ० 
(जिल्द ७,पृ० स० २२५२, शक स० १५४४ अर्पात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 
ब्रायक्चरित्तमृकताबती--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उसके पर्मशास्तररुधानिधि या अघध)। लेखक के 
पुत्र जैदनाप द्वारा अनुक्रमणी । 
भ्रायश्चित्तमुस्तावछौ->रामचन्द्र भट्ट दाय। 
प्रायश्चित्तरत--वमलाकर भट्ट द्वारा। घूदकमछाकर 
में व०। 
प्रापध्चित्तरत्तमाज्ता--“एमचसद्र दीक्षित द्वारा । 
१२६ 


१५७९ 


प्रायश्चित्तरत्ताकर--रत्ाकर मिथ आग) 
प्रापश्चित्तरहस्य--दिनकर द्वार। स्मृतिरतावज्ली में 
उल्लिखित। 
प्रायक्षितवारिधि--भवानस्द द्वारा। 
प्रावश्चित्तविषि--म्रास्कर द्वारा । 
प्रायक्षिततविषि--पपूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्ि 
एवं माधव का उल्लेख है। 
प्रायश्चित्तविधि---वसिष्ठस्मृति से । 
प्रायश्चित्तविषि--्यौनक कृत बढ़ी गयी है। 
प्रापश्चित्तनिंय--अनन्तदैव कृत । 
प्रापश्चित्तविनिर्णप--मंट्रोजि द्वारा) 
प्रापडिचिततवितिर्णय--शाघर भट्ट द्वारा। 
प्रायश्चित्ततिदेक--शूरपाणि द्वारा। दे० प्रंक० ९५। 
बडोदा (स० १०८४९, स० १५० ३, अर्थात्‌ (४४४० 
४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टो० तत्त्वार्य- 
कौमुदी, गणपतिमट्ट के पुत्र ग्ोविन्दानरद द्वारा। 
दे० प्रव० १०१॥। जोवानन्द द्वारा प्रका०। टी० 
कौमुदी या टिप्पप्रो, रामहृष्ण द्वारा। दी० निगूड- 
प्रकाधिका, वो० स्यू० (निल्द २, पृ० ११४) 
प्रापदिचततदिवेश--श्ीताथइत। छग० १४७५-१५२५ 
ई०॥ 
प्रापस्चित्तविषेकोद्धोत--मदवरहन का एक अश। दे० 
प्रक० ९४। 
प्रायश्चित्तव्यवस्थासक्षैप--चिन्तामणिन्यायालका र भद्ठा- 
चाय दारा। नो० (जिल्द ४, स॑० १५८०) । इन्होंने 
विषि, व्यवहार उद्ाह, श्राद्ध, द्वाय पर भी 'सक्षेप 
लिखा है। पाण्डु० तिथि शक स० १६११। 
प्रापरिचत्तब्यवस्थाप्रह--मोहनचन्द्र द्वारा । 
प्रायश्चित्त ध्यवस्थातार--अमृतनाथ दारा। 
प्रायदिचित्तगतद्रघो--भ स्कर द्वारा। चार प्रकरणों में। 
नि० प्ि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुतृहल, भाषि- 
प्रकाशितत्रकरण में व०। १५५० ई० के पूतर। 
सं० टी० वेंकदेश दाजपेयमाजी द्वारा) पाण्डु० 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन [पृ० 
३१६१)। 


१५८० 

प्रषपरध्वितशतद्॒पीरारिका--योपाल स्वामी दडारा 
(बोषायनीय) । 

प्रायश्चित्तरतोरुपद्धति--गोविन्द द्वारा। 

प्रापश्चित्तत॑शेप--चविन्तामणि न्‍्यायालझ्भार द्वारा 


सम्भवत' यह उपरुुश्त भ्ायरिवतव्यवस्णसक्षप ही है। 
प्रापध्चिससंध्रहु--कृष्णदेद स्मातवागीय दारा। मो» 
न्यू० (१, पृ० २३९)। 
प्रापष्चित्ततंप्रह--देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है 
काशा के महाराज चेतसिह के लिए लिखित, 
१७७०-१७८१ ६०३ 
प्रावश्चित्तरप्रह--नारायण भट्ट द्वारा। शूलूपाणि रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है अतः १६०० ई० के 
उपरान्त। प्रायश्चित को परिभाषा या दो हुई है--+ 
“पापक्षपमात्रकामनाज मकृतिविषय' परापक्षयसाधन- 
कम प्रायश्चित्तम्‌ 
प्रापश्चिप्तादोरप--देवेश्वर के पुत्र सदाराम द्वारा) 
प्रापश्चिततमुश्यप--त्रिलोचनशिव द्वारा। 
प्रापश्चित्ततमुस्दप--भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्ततार--5पम्वकमट्ट मोत्ह द्वारा। 
प्राथश्चिससार--दलपति द्वारा (नृतिहरसाद वा अथ्य)। 
द७ प्रर० ९९। 
प्रायश्चित्तताए---मट्टोजि दोक्षित द्वारा। जरयग्रह- 
कत्पदुम द्वारा द०। 
प्रापश्चित्ततार--भोमदाउचा शुबठ् दोस्ित द्वारा। 
अंताएनारतिह में व० ! दे० बो०् शो० आर० ए० एसू० 
(१० २२४)। 
प्रापश्चित्ततार--हरिराम द्वारा। 
प्राथश्विततार--यादवेद्ध विधामूपण के स्मृतियार से। 
नौ० खू० (६ पृ० २४०), पाष्ु० तिथि १६१३ 
(१६९१ ६०)॥ 
प्रापश्चिततारशोमुरी--इनमालीद्वारा। नो० न्यू 
(जिल्द ९, पृ० ५८)। 
प्रापदच्रत्ततारसंप्रह--आनन्दबद्ध द्वारा। नो० क्यू 
(जिल्द ३, पृ० १२६)। 
प्रापश्दिततारखंप्रह--नायोजिमट दारा। दे० प्र०११०१ 


घर्मशास्‍त्र का इतिहास 


प्रापक्चित्तता एसपह--रप्नाकर मिथ द्वारा। 

प्रापश्चित्ततारावछि--बइृह॒प्ना रदौयपुराण का एक अश। 

प्रायश्चित्ततुधानिषि--मायण के पुत्र एवं माषवाघप्ये 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२। 

आपश्चित्ततुशेधितौ--श्रीनिवासमसी द्वारा (बाप 
स्तम्खोय) । 

प्रापश्चित्ततेतु--सदाशंबर द्वारा। 

प्रापश्चित्ताप्यप--महाराजसहूस्नमस्‍्ठ श्रीपति के पुत्र 
भहादेव के निदन्धसवस्व का तृतीय अध्याप । इष्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)। 

प्रायश्चितानुक्मचिक्ा--शैद्वताप दीक्षित हरा 

प्रापश्चित्तेजुशेशर--शिवभट्ट एद सती के पुत्र नायोजि- 
भट्ट दवारा। दे० प्रक० ११०, पाण्डु० (नौ०, जिल्द 
५, पृ० २३) की तिथि स० ६८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायश्चित्तेजुशेशरसारसंणह--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र 
नागोणजि द्वारा। इष्डि० आ० (जिप्द ३,प० ५५५)। 

प्रायश्चित्तोद्चोत--दिनकर द्वारा। दिनकरोदयोत का 
बश। 

प्रापक्षित्तोदूद्योत--मदनपिह देव द्वारा (मदनरत्त का 
अश्ञ)। दे० प्रक० ९४॥ 

प्रायश्चित्तोद्धाए--महादेव के पुत्र दिवाकर (काल 
उपाधि) द्वारा (इसके अय नाम हैं स्म्ातरायरिषतत 
एव स्मातनिष्कृतिपद्धति)॥ बड़ोदा (सर १३३४, 
१५४३ एड १६६३)॥ 

प्रापश्चित्तौषसतार--अपराधो को घार शौपको मे बाँटा 
गया है--घोर, महापराष, मपथीय (क्षन्तब्प) एवं 
रूपु (और इनके प्रापश्दिते पर)। 

प्रा्तारदीपिका--जटमल्लविछलास द्वारा व०। १५०० 
ई० के पूव ? 

शासारप्रतिष्ठा--तृहरि ('पष्डरपुर' उपाधि) ढारा। 
प्रतिष्ठामयूब एवं मत्त्यपुराण पर आधारित। 
मडकमगरर सप्रह में पाध्डु० झ०सं ० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० स्ि० एइं रामवाजपेयी का उस्लेश है। 

प्राप्तदप्रतिष्श--मामुधिमित्र द्वारा! 


अ्भंशात्तौज प्रभपूची 


प्रातारप्रतिष्ठारीबिति-- (राजपर्मकौसतुम गया मं) 

अमत्देव द्वारा) दे० प्रक० १०९। 
-+-कमछागर द्वारा। दे० प्रक० 

(०६ 

प्रेतकुर्पनिर्भंण। 

प्रेतकृत्पादिनिर्णय---अन्नात । 

प्रेषप्ररीपछा--गोपीनाक अग्तिहोती द्वारा। 

प्रेशप्रडीष--हृष्णमित्राणाय॑ द्वारा। 

प्रेशमज्मरी--दे० ह० प्र०« (१७), पारइं० की ठिविं 

१७०७ ई० है। 

प्रेतमम्जरी--(या प्रेतपढ्ति) यादुमिश्र द्वारा। 
अलवर (सं० है४०३)। 

प्रेतमुक्तिदा--पे मराज द्वारा। 

प्रेतभाड़ ध्यबस्पारारिका--स्मार्तदागीश दारा। 

प्रौदमतास्जमारतेष्ड--- (वा कालनिभपस पह) ४ दापरुद देव 
द्वारा। दे० प्रद्पमातंण्ड। 

कसप्रदीष--नृ्तिह्‌ के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्मवत' केवल श्योतिष प्रत्ष है। 

कसामिपेक। 

बच्रुस्‍्मुति--पराशरमाघदीय में ब०॥ 

अलदेषाहिक--महामारत से सगृदह्दौत। 

बहिन्पतितूत्। 

बहिमातुका। 

बहिर्पागपूजा। 

बहु, चकारिका--नि० सिं० में य०। 

बहू,चरुमप्रपोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पृ ५)। है 

बहू चगृद्यशारिका--दाक लावार्य द्वारा। दे” बवेह, 
ठजौर कैटलाग (प० १४ बी) । यह उपयुँत ही है। 
समयमयूछ में व०। 

बहु चगृहापरिशिष्द--हेमादि, रघु० एव नि० सिं० मे 
उल्लिखित। 

बच चभादप्रयोग। 

भट्ट चपोश्शकर्ममत्तदिवरण। 

दहु,चतन्व्यापड्भतिसाप््य। 
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बहू,दाहिए--रामपद् के पुत्र कमझाकर के दारा। 
उसके प्रायह्चित्तरतन का उ० है। 

डाइरापणत्मृति--अगयश्चित्तमयूत्व एव नौतियावयामृत 
वि टी० में उाल्लखितय 

बाहत्वत्मभूहर्त विधान । 

बाहपत्यस्‍्मृति--हेरादि धारा व०। 

डाहस्पत्यतहिता--सर्माधान, पुसवन, उपनयन एंव बन्य 
संस्कारों के मुह्तों तथा झकुतों पर। वीरमित्रोदय 
(स्न्नप्रकाण, ९० ३५६) ने गद्य एव पद ग्रे 
हापियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहुंस्पत्ययृत्र--धजाद स ० सी में प्रवा०4 नीतिसवृत्व 
नाम भी है। 

बासवोधरहू--आन दचन्द्रकृत। प्रायदिचत पर ४६ 
एलोड़ो में। 

बालभरणविधिशतंब्यता। 

शाहस्मट्टी--छ4 भी देवी द्वाशा। आचार, ख्यवहार एवं 
प्रायश्वित्त पर। परपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
स्यवहार के अश का अनुवाद विया है। दे० प्रक० 
१११॥ 

बालाकॉदिय--लूसिहप्र साद (दानसार) में व०) 

बालावबीषपद्धति--शाखायनगृह्ययूत्र १२। 

इाप्शकत्मृति--मिताक्षरा (याज्० १५८) द्वारा व०। 

शुद्धिरिकाश--रघु ० द्वारा उल्लिखित। 

इंधभूषश--पम्मु राजदारा (महाराज शिवाजी के पुत्र )। 
१६८० १६८९ ई०। राजनीति ओदि पर। पंवर्ते- 
मेष्ट ओरिएप्डल सी० (पुता, १९२६) द्वारा 
अ्रका०। 

इंधस्मृति--एक पृष्ट का (प्रथ मे) निवन्‍्ध | ड० का० 
पराए्दु० (सं० २०७), १८८६-८२ एवं स॒० १४५, 
१८९५ १९०२) । घर्म को ल्रेमीम्युदयसाधन' कहां 
गया है। उपतयन, विवाह, गर्भाधाने आदि संस्कारों, 
पचमहायत्र,पाकयज्ञ, हँवियद्ध, सोमयाग, सवंसाधारण 
वियमो चारो वर्षों, वानप्रस्ष, युति एवं राजधम के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमादि (शरा। 
७४६) | इण्डि० जा० (जिल्द हे, पृ ३४६)। 


रष८रे 


यह प्रायवेचतमयुख से व* है। दे० प्रक० २५।॥ 
दी० हरिम दार। 
अुधाष्टमी। 
शचाप्टभीवटकाफ्षरिमेय ९ 
शुधाष्टमीदतोद्यापप--₹दीन (पृ« ९६)। 
इृहस्शातिविदेश--रोपीदाय कषि द्वार। बड़ोदा (सं० 
९७०५) । 
बूहरपारणरस्मृति--जोवानन्द (भाग ३,प० ५३३०९) । 
इहस्संहिपा--ध्यास है रा। 
बहचम--आन-्दाभ्म० (१० ९९-१०७)। 
डहइत्ताकर-वाभनभट्ट दारा। 
बहुदाजमार्तष्ड---मलमासतत्त्य एव सस्कारतत्त्व मे रघु० 
द्वारा ब०। 
बहूइतिष्ठ स्मृति--मिताक्षरा,मदन ०,हुलायुघद्वारा उ०॥ 
गह॒दिष्णुस्मूति। 
बहुद्ध्यास--मिता० द्वारा 4०।॥ 
दृहस्पतिशान्ति--अनन्तदेव हृत सस्वारकौस्तुम से। 
मुहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३२७ जीवा# (मांग १+पू० 
६४४-६५१) एश आनन्‍्दाएँ (प० १०८-१६५)। टी ० 
हेमाद्वि (परिशेषस्वण्ड, काल०,पृ० ३९९) मे व०) 
बेजवाप (या पि) गृह्म--मौमासासूत्र (१११ हे पे 
तजवातिव में कुमारिल्भ८? द्वारा व०, बपा-- 
“आएवलायनब सृत्र बैजल्पिक तया।' 
बेजवापिस्मृति--अपराक (शुभ मूत्तिया एवं सपिण्डन 
मे विषयक इलोड़ो मे) दारा घ०। 
बेजवापापन--हेमादि दारा ब०। 
शोपणभट्टीय--इसको टीवा मादवमुनि दारा शिखित है। 
शोधापनगृह्म--मे सूर मे प्रश० (डा० शामशास्त्री द्वारा 
सम्पा०) ,यूहा वे चार भरन, गृह्ममूत्रपरिभाषा पर 
दो, गृह्मशेप पर पाँच, पितृमेयसूत्र पर तीन एवं 
पितमेघशेष पर एक प्रश्त। यह बौयायनगृह्मरेप- 
सूत्र (२६) है, जिसमे पुत्रग॑तिगृह (गोद ऐेने) पर 
एवं बचन है जो वस्िष्ठवर्मसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी० पूरणम्यास्या, अष्टावकलिखित। टी० भाष्य 
(शिश्टिमाष्य), हुल्श (२, सं* ६६८)। 


इमेशात्तर का इतिलाप 


बौघायनगृद्यशारिषा--छतकसभापति द्वारा 

शोधापनपृह्यपदति---केशवस्वामी दारा। 

शोषायनपृहयपरिशिष्ट--हाटिजू दारा सम्पा०। 

धोषापनपूष्प्रयोगपासता--योण्ड या चाउष्ड के पुई 
राम द्वारा। क्षजवर (उदरण २१)॥ प्रयोगसाए 
का उल्लेख है। 

शौषायम पद रापश्चित्ततूत्र 

बौधायततति--गुह्य कमों पर। 

बौपायनद्सूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५० 
४८४) एव मैसूर ग० स० सी०। दी० पोदिन्इस्दामी 
द्वारा (वही, मंसूर])। टी० घमछ परमेश्वर परि- 
ध्ाजक दारा। 

बोषामपरांप्रह। 

बोपायनस्मातंप्रयोश--कूनकसमापति दारा। हुत्:॑ 
(ऐिपोर्ट २ स० ६७२)। 

वोषायनस्मृति+ 

मौयायवाहिफ--विद्यापति द्वारा। 

शोधायनीयपरिशिष्ट---रघु० के भाज्निक्तत्त द्वारा) 

बरह्मगर्भस्‍्मृति--मरिताक्षर [यार्० २१२६८, मपरारू 
एवं स्मृतिच७ द्वारा व०) ) 

अह्यछारिदतलोपप्रायदिघ्पतप्रपोग--बी ०_ बी० आर० 
ए० एस० [जिल्द २, पृ० २४६)। 

इह्मवत्तमाष्य--रघु० वे शुद्धितत्व में व० एवं वल्पत 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व। यह शाखायनगृष्ठ 
पर दी प्रतीत होती है। 

इहयपकाशिकशा-- (सब्यामस्त पर दी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्न द्वारा। 

ब्रह्मपशशिरोरत्त--नरसिह द्वारा) 

ब्रह्मसस्कारमश्अरी--नारायण ठवजुर द्वारा। मुरारि- 
भाष्य, उबटमाप्य, पारस्वरगृह्ममाप्य मे ५८। 

शह्यौरनप्रापस्चित्त--दडोदा (स० ६७८९ डी)। 

ब्राह्गमणपद्ति। 

वाहणरापंत्व--हलायुप द्वारा। दे० प्रद॒० ७२) 
बल्वत्ता म १८९३ ई० एवं बनारस में प्ररा०। 

डाह्मदपत्मृति--मितादवरा (याश० ३२५७) में २०। 


धर्म शास्त्रीय प्रत्यसूची 


भंक्तिजयार्णय--रघुतन्दन द्वारा। सम्मवत प्रद्धिद्ध रघु- 
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न नो० न्यू७ (१, पृ० 
२५१)॥ 
भश्तिप्रकाश--आद उद्योतों भे बृध रघुनन्दन द्वारा 
भेकितसागंसर्याबा--विदृठलेश्वर द्वारा३ 
भक्तिमार्गस॑प्रह---वच्लभम्रप्रदाय के छिए। 
भक्तिरत्ाकर-+-शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भव्तिरसामुतसिन्पु--सूनातन द्वारा। १४६३ शकस७ 
(१५४१-४२ ई०) भे प्रणोत। भवितजयाणंव में 
ब०। टो० जीवडइुत दुरगंतगमनी। 
भवितरसार्णव--हृष्णदास द्वारा। 
भश्सिरहस्प--सोमनायथ द्वारा। 
भक्तिवधिनी--बत्लमाचार्य द्वारा। 
भरितविवेश--भ्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्भदाय 
के लिए)। 
भश्तिहूँस--विट्ठलेश द्वारा। 
मश्तिहेतुनिणंय--विद्ठछेश। टौ० रघुनाय दवारा। 
भगवस्स्मृतिं--स्मृतिचन्द्रिया एवं आवारभमयूत द्वारा 
बंद । 
भगवदघनविषि--रघुनाथ द्वारा। 
संगवदुभक्तिनिर्धघ--(या भगवद्भवितविवेक) आए 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९॥ 
भगवदुभकतिरत्नावली--विष्णुपुरी द्वारा काशी में 
प्रगोत। लेखक मैथिल्ल थे। टी० वान्तिमाला, 
लेक्षक द्वारा शक १५५५ फागुन (१६३४ ई०) में 
प्रगोत। भण्डारवर (सन्‌ १८८७-९१ ६०)॥। 
भगवद्श्तिरसायत--मधुसूदत सरस्वतों द्वारा। 
भगवद्भवितविरास --अ्रबोधातन्द बे शिष्य गोपालमभट्ट 
द्वारा। २० विलासो मे, वैष्णवों के लिए। गदाथर 
के कालसार मे व०) टी० (वलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
में प्रता०)। 
भगवन्तभात्तर-- (या स्मृतिमास्कर) नीछवण्ठ द्वारा। 
१२ मपूलों मे विभक्त। दे० प्र० १०७। सम्पूर्ण 
प्रदा० (बनारस, १८७९-८०)। 
भट्ठुक्ारिका--नि० सि० मे य०। 


१५८३ 


मरद्मजस्मृति-दे० प्रक० २७। दी० वाहम्भट्ट द्वारा। 
भतृतहगमनविधि। 
भल्लादसंप्रहू--नि० सि० (जन्मतक्षत्॒फल पर) में व०। 
सम्भमेवत बेवल ज्योतिप पर। 
भवदेवनिबन्ध--प्रायश्चित्तमयूप म॑ 4०१ सम्भवत 
भवदेद भट्ट का प्रायश्चित्तनिषपण। दे० प्र० ७३। 
भस्मररोगप्रकाश। 
भत्मवादावलो। 
भागविवेक--- (घतमागविवेव ) श्रीताथ वे पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। दा० मितवादिनो, छेखक द्वाराव 
मिठाक्षरा पर आधुत। 
भारदाजना“्यधरनयप्रतिषपणाधार्य--भारद्राज 
गार्ग्य गांत्र बाला म विवाट व निष न पर। 
भारइाजगुक्म--चछल भ धार ० डब्लू० मालमत 
द्वारा सन्‍्पा०। टा७ कर्पाईस्वामी द्वारा। टौ० गृह्य- 
प्रधागवृत्ति, न८एव छारा। 
भारदाजेथाउछस्डम्थ'ल्पा। 
भारदाउत्तहिता--३० नारद्राजस्मृति। 
भारगजस्मात--दत पर महादेव एवं वेणों के पुत्र 
वंध्साथ पाथभुध्डे (त्ाथाजि के शिष्य) की टी० है। 
दे० प्रतू० (११॥ 
भारदाजीयभाष्य--त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा द०। 
महू सम्मयत भारहाजगृह्य पर कर्षादमाप्य है। 
हरिहिए द्वारा पास्स्करनृह्ममूत्रनाप्य से ब०्। 
भागवारनब्रादिका--ताव निर्यय में भट्टाजि द्वारा व०। 
भाग॑वार्धनदीपिया--नि ० सि० एवं राम|व्पद्रम में व०। 
भागंवार्थनदीपिछा--मावाजी (या स्व्राजी) या पताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८)। 
भाषिप्रायदिचत्त-- (या. भाविश्रवाशितप्र/यक्चित्तजक- 
रण) अज्ञात, मायवाचारये द्वारा व०। बौ०बी० 
आर० एु० एम० (जिरद ३, पृ० १९७)। 
भाष्यापस्तप्रह--हैमाद (२३॥६।१३६०, जह्ों एक उप«+ 
जाति छन्द में कपदी वा इण्डेख ए), रमृविवास्दया 
(आधौच पर), माधव (कालानभग मे) द्वारा ख०) 
१०००-९२०० ई० के बीच! 


एव 


है५८४ 


भास्करातहिए। 

विश्ुतत्व--महादेववीर्ष के शिष्प भोरुष्ठतीर्ष द्वारा। 
गतिधर्म एंड अन्य सन्यासप्रहणार्पी छोगो के कर्ेब्यो 
पर। नो० म्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)। 

भीमपराकम--गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुद्दी मे, भाद- 
सौख्य (टोडरानन्द) एंव तिथितत्व में ब०। यह 
उपोतिष-प्रन्य सा ऊूगता है। 

भुक्तिदीपिका--प्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर। 

भुक्तिप्रकरण--कमला“र द्वारा। 

भुजदलतभीम--मोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्रादविवेक) एवं दोडरानन्द द्वारा व०)। 
ज्योतिप-प्रन्प । 

भूवशूद्वि--औफेस्ट का लिपडिग केटछाग (सं० 
५२३८)। 

भूतशुद्धघादिप्राणप्रतिप्शा--औफेस्ट (खं० ५३७)। 

भूपासहृस्यतमुच्चय--चण्डेश्वर के हृत्यरत्नाकर (पृ० 
४९९) में व०) सम्मवत' पह भोज घारेइवर पा 
प्रन्थ है। 

भूषालपद़ति---हुण्डाकृति में व०। 

भूपालवल्तम--परशुराम द्वारा। घर्म, ज्योतिष 
(फलित), साहिर्य-घास्त्र आदि पर एक विश्वकोश , 
नि० सि०, निर्णपदीपक, वालनिर्णपस्िद्धान्तध्यास्या 
में ब०। 

भूष्रतिघादाग। 

भृयुस्मृति--विश्वरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), 
मिताक्षरा, अपरा्स द्वारा व०। 

भैरवार्धापारिजत--जेत्रसिह दारा। 

भेरदार्धापारिजात--श्रीनिवेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज 
के शिष्प श्रीनिवाप्तमट्ठ द्वारा। 

-थीपर द्वारा) 

सकरसप्रकास--हरिएृष्ण सिदान्त बारा। बआहिर, 
संस्कार पर। पाण्शु (बीकानेर, पृ० ४१६) की 
विधि रं० (१७२५ (१६६८-९ ई०)४ 

भूुसनिर्णषप--केशव दवजञ के पुत्र गणेश दारा। उप- 
सपने, विवाह आदि के ढृत्यों पर 


बर्मशत्त्य का इतिहास 


मज्जरी--बहुत-से प्रन्यो के नाम के अन्त मे आती है, 
यया--योदप्रवरमण्जरी, स्मृतिमण्जरी (गोदिन्द- 
राज शृत)॥ 

मठयतिष्ठातत्त्द--रघुनन्दनदृत । दे० प्रक० १०२॥ 

मठास्तापादिविघार--धरकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठो के धामिक एृत्पो पर। नो० (जिल्द १०५ 
२५६) एवं स्टीन (१० ३१२)।॥ 

मठोत्सपें--कमलाकर द्वारा! सें० प्रा० (सिर २७७१ 
७२)।॥ 

मठोत्सगें--माग्निदेव दारा' (सें० प्रा (स० ३७७०)। 

मणिमज्जरीण्ेदितो। 

भष्यपकर्त ब्यतापुजआापठति--शिवराम शुवलत द्वारा। 

मष्यपकुष्डम्ष्डत--नरसिहमट्ट सप्तधि द्वारा । टी ० प्रवा- 
शिका (लेखक हत)॥। 

भष्दपकुष्शसिद्धि--वरशर्मा के पुत्र विट्‌ठलदीक्षित दारा। 
घ० स० १५४१ (१६१९-२० ६०) मे काशी मे 
प्रयोत) विजृति (लेखक द्वारा); कुभ्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्णासारसग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

मष्डपनिर्भप--उत्सगंमयूज मे उल्लिखित। 

मध्यपप्रकरण | 

मध्डपोह्नासनप्रपोय--धरणीघर के पुत्र द्वारा। 

सध्यशकृरिका--ओफंस्ट (से० ६४७)। 

मध्इसरेषतास्पापन--ओफ़ेस्ट (स० ६४८)। 

मतपरीषा। 

भतोड़ार--शकरपण्डित हारा । 

मधुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुम में व०। दे० प्रक० १०९१ 

मदनपारिडात--मदनपाल वा कहा गया है (विश्वेश्दर 
भट्ट द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३। 

सरतमहार्णेब--दे० 'महार्णव'। 

मदभरत्त-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दे० श्रक० ९४॥। अलवर (उदरण 
३३६,- समयोद्द्योत का)। बड़ोदा (सं० ४०३५५ 
शुद्धि पर, सं० १५५१, १४६४-५ ६०); इसमें 


पर्मशाहत्रीय प्रन्वधुची 


लेखक वा नाम भट्ट विश्वनाथ थ्रीमालिपूजर है। 

मपुपरुनिर्णय। 

मपुपरुंपह॒ति। 

मध्यपरांपिरतस्मृति--मिता० (याज्ञु० ३२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

भष्दाहिक। 

भनुस्मृति-- (या मानवधमंशास्त्र) दे० प्रक० ३१॥ 
टो० मन्वर्यमुक्तावली, झुस्लकमट्ट द्वारा, दे० प्रकृ० 
८८, वह वारेन्द्री (वगारू में राजशाही) के निवासी 
थे। दो० भन्वादपानुसारिणी, गोविन्दराजइत 
(वी० एन० माण्डछिक द्वारा प्रका ०) ; देलिएं प्रक० 
७६। टो० नन्दिवो, नन्‍्दताचार्य द्वारा, पर्चात्‌- 
कालीत लेखक (वौ० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका ०) । 
डो० मस्वर्यचन्दिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के परचात्‌ (वी० एन० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०)। दो० सुधवीधिनी, मणिरामदीक्षित (गगा- 
राम के पुत्र ) दारा (स्टीन,प० ९८) । टी० भन्वर्थ- 
विषृत्ि, वारायणसपंश द्वारा; ११००-१३७० ई० 
के बीच (वी० एनु० माण्डलिक द्वारा प्रका०)॥ 
टी०अद्ह्ाय द्वारा (दे० प्रक०५८)॥ टी० उदवंकर 
द्वारा; वि० र० में ब०; १३०० ई० के पूर्व ॥ डी० 
उपाध्याय द्वारा; मेपरातिथिभाष्य में ब०। टी० 
ऋणुडारा; मेघातिधिभाष्य मे व०। टो० कृष्णदाय 
द्वारा। ठी० घरणीपर द्वारा; कुल्टूकमट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टो० भागुरि द्वारा; 
वि० २० में व०। दे० प्रक० ३१॥ टो० (माष्य॑) 
प्ैपातिधि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मादलिक, भारपुरे 
द्वारा प्र०)। टो० यज्वा द्वारा; मेघातियि मे 
ब०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वौ० एन्‌०माण्डलिक 
द्वारा प्रका०] | टी० दचिदत्त द्वारा) टी० अज्ञत 
(कोई कदमी दी ), ढा० जाली द्वारा कुछ मश प्रका ० । 

भल्कमलाकर--कमलाकर द्वारा। 

अखकोश--माचा रमयूल में उल्लिखित। 

अल्षकोश--आशादित्प तिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षिगात्य], चार काण्डों मे सामवेदगृह्मसूत्र 
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केभन्‍्त्र ध्यास्यायित हैं। पाण्ु* (नो०, जिल्द 
१०, पु० १२२) की तिधि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)॥ 

सल्तशप्रकाश--एकादशीतत्त्व मे रघुनरदन द्वारा व०। 

मात्रप्रकाश-«दीक्षातत्त्व मे रघुतत्दन दारा व०॥ 

जाजतत्तभाष्य--हरदत्त द्वारा। दे० एकार्लिकाण्डमल- 
व्यास्या। 

भन्त्रमुश्तावछी--रघु ० के शुद्धितत्व एवं मलमाप्ततर््व 
में इश्लिखित। 

मज्ररत्तदीपिका--अह॒स्थाकामपेनु में व०। 

मत्तस्ारसंप्रह--छदाचारचन्द्रिका मे व०। 

मखप्तार्संप्रह--“शिवराम द्वारा। 

मयूरचित्रक-+- (या मेघमाला या रत्नमाला) मारद का 
कहां गया है। आसन्न वर्षा, दुर्मिक्ष आदि पर॥ 
बल्छालसेन के अद्भुतसागर में व०। 

भयृरचित्रक--भट्टगुरु द्वारा; सात स्रष्डी में। ट्राएनी एक 

कोदकाग (महा, १९१९-२२, पृ० ४४०४]॥ 

सरणकर्मपद्धति--यजुर्वेदगृह्मसूत्र से सम्बन्धित कही 
गयो है। 

मश्णप्तामपिकतिर्शय--सृत्युं के समय हृत्य एवं प्राय- 
स्वित्तो के विपय में। बोकानेर कैटलाग (पूं० 
४२० ) 4 

मरोचिस्मृति--दे० प्रक० ४८। 

मर्वादासिन्पु--पुरुषोस्म की द्रब्पशुद्धिदीपिका में य०] 

सलभासकार्पाक्ायनिर्धय। 

मतमाहतस्‍्व-- (या मलिम्लचतत्त्व) रघुनन्दन हत। 
जीवाननद द्वारा प्रका०। टी० राभावस्‍त्षम के पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत काशीराम वॉचस्पति द्वाशा 
टो० मदुरानायर द्वारा। ढी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा। 

भछमासतिस्पण। 

प्रछमास्तनिर्भय-न्दशपुत्र ढ्वारा। 

अछमाहतिरणणय---मवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा 
(स० १२८५१)॥ 

झसपाक्तनिर्भेय--नरफिह के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 


१५८६ 


सलशासनिर्णयत्स्दसार--वाझुदेव द्वारा। 
मलमा्परहस्थ--भददेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। झ० 
स० १६०३ (१६८१-२ ई०) ये 
मलमासदिधार-- पज्ञात, १५७९ ई० में प्रणोत (बीका- 
नेर, पु० ४१७) । तिथि सम्भवत १६७९ (१६०० 
शक) है। 
मलमासाधमपंघी--अज्ञात । 
मसमासार्थपप्रह--मुरुत्साद दर्मा द्वाया। नो० न्यू 
(जिल्द ६ पु० २७१)। 
सहाएणपनिपुम्ापरति। 
महादाननिर्णय--राचस्पत्मिश्र की सहायता से मिथिला 
राज भे रेन्द्र दारा। पाए्डु० (ह० प्र० पृ० १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि ल० #« ३९० (१५११ ६०)। 
वशावलो यो दी हुई #--भ वैस, एबगे पुत्र हरिसिह्‌ 
देव, उनके पुत्र नैरेन्ध (रूपनाराया सन्यत्र हरि- 
नारायण) । दे० अलवर (स० १४१३), जहाँ यह 
प्रन्य भहादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। 
महादानपद्ति--रूपनारायण द्वारा। इण्डिग ऑ० 
(7० ५५०, तिथि श० स० १४५२ अर्यात्‌ १५३० 
६० है क्योवि' विज्वात्ि वर्ष ठोक बेंग्तां है) इसे 
महादात प्रधायपदति भी रूह यया है। वाचरपति 
(देतनिगय), कमलावर (दानमयूस) ने उल्छिखित 
दिया है। 
महारातपदति--विश्वेश्वर द्वारा। 
महादावव एयदली--आागोली सजीवेश्वर मिश्र के पुत्र 
रुलपाणि मिश्र द्वारा। इसमे इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेख है। 
महादानानुकमणिका। 
महादीएदानविधि॥ 
महादेदपरिषर्याप्रयोग-- (दौधायनीय ) रपुराम तौप॑ के 
शिष्प सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पृ० २३९) ! 
अहादेदीप--निर्णयामृत द्वारा। 
मरहाप्रदोषरनपदति--नो० न्यू० (१, पृ० २८०)। 
भहाप्रपोगप्तार--रघु ० द्वारा बाहिकतत्त्व मे उत्तिषित) 
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महाप्रवरनिर्णय। 

महाप्रवरभाष्य--प्रुष्पोत्तम द्वारा! 
में च०। 

महारदकमं कलापदति। 

महादइजपहोमपूजएद्धति। 

महादबन्यातपतति---बलभद्र द्वारा। 

महाददपद्वति--दे ० रुद्ठकल्पदुम । 

महाददपनरि--वत्मराज के पुत्र अचल्देव द्विवेदी द्वारा 
(शासायन के अनुसार)। लग० श५१८ ई०। 

महारंदपद्धति--विश्वनाय के पुत्र अनन्तरीक्षित (यशो- 
पवोत उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरतत 
3७ है, अत' १५७५ ई० के उपरान्त। इसवा नाम 
महाएद्रप्रमोगपद्धति भी है। 

महाण्यपदति-- काशीदी क्षित द्वारा । एद्रकल्पदुम में व० । 

महारतद्रपद्धति-- (आश्वलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 

महारंद्पदति-- (सामवेद के अनुसार) वर्ण के पुत्र 
परशुराम' द्वारा। शूद्रकमछाकर द्वारा ब०। १४५९ 
ई० में प्रणोत। 

महासपदति--बलमद्र द्वारा। 

महारदपढति--युजरदेश के श्रीरयल में रनभट्टात्मज 
जिगलामट्ट के पुत्र मालजितू (मालजी) द्वारा। 
प्रन्थ का नाम एद्रार्चनमजरी एवं लेणव का वेदागराय 
भो कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई६०। 
अलवर (सं० १४१५)। 

महारद्पपद्धति-- (गोमिलीय) रामचद्धानायय द्वारा) 
बडोदा (स० १२५०)॥ 

महादद्पद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। 

महाददपद्ति--तिंगलाभट्ट के पुत्र वेदागराय दारा। 
यह मालजी का ही ग्रन्य हैं। 

भहाष्णपश्पद्धति4 

महारंब-- (या महाणंवप्रदाश) हेमाद्वि (जिल्द रे 
भाग १, पुृ० १८३, (४४०) एवं घूलपाणि (धाद- 
बिदेव) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहाणंद (या भ्दाथ 
भऔो) रहा सश है! दे» प्रक० ८४। 


गोतप्रवरमबरी 


धर्मशास्त्रीय प्रल्दतूधी 


भहार्णव--(कर्मविषाक) सदनपाल के पुत्र सान्धाता 
बृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 

अहर्भव--सोज भट्ट (? पेदिमट्ट) वे पुत्र विश्वेश्वरभट्ट 
द्वारा। देन अक० ९३ (नो० जिलल्‍्द ७ पुृ० १२१)। 
मान्षाता-लिलित महद्माणव ही है। 

महार्णवद्मताऊ ॥ 

महूत्तयप्रयोग । 

महाप्यभादपद्धति। 

सहाविश्णपुमापदति--असण्डानुभूति के शिष्य अवण्डा- 
मन्द द्वारा। 

महाविष्णुपुआापक्षति---उ तन्यगिरि द्वारा। 

महादान्ति--शुद्धि एव घान्ति से सम्बन्धित हृत्यो पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्ररणों से) 

सहाशिषराजितिर्णय--कश्मी” वे १८्यराम द्वारा) 

परहष्टमीसिर्णभप। 

प्रहिषौदात। 

भहिषीशममरत्र । 

सहेषवरधर्मायर्म। 

अऑतधिर्निर्भध--ुण्डि दारा। 

भॉप्रपीपृष्छता--राममद्रशिष्य द्वारा (सें० प्राब कैट- 
छाग, स० ४१४३)। 

भांसनफ्गदीपिका--वेणी राम शावद्रीपी द्वारा। 

भाषीर्वाप्ता--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण मद् 
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०॥ 

भाराधिवेक्ष--भट्ट दामोदर दारा। बताया गया है कि 
मासापण के प्रयोग आजवरू विहित नही हैं। 

मांत्मिदेक-- (मा मांसतस्‍्वविवेक) विश्वनाथ प्यीवन 
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत) सरस्वतीभवन सी० 
थे प्रका०। इसे मांसतत्वविषार भी वहा गया हैं। 

भ्रापोध्यापत्‌) 

मा्टण्यस्मृति-+न्जीमूतदाहंत. (कालोविमेक), हैमाहि, 
दानमपूथ्ल द्वारा व०। 

मशुध्सुतापत्चिय। 

झशुगोत्रविर्धध--ता एयण द्वारा । 

शातुभीषरतिर्भप्र--ंटकवीनट के पुंत मुद्गाध्मज 

हर 


१५८७ 


लौगाकि भास्कर द्वारा (वडोदा, स० १४६३)॥। 
साध्यन्दिनीय द्राह्मणी में विवाह के लिए मातृगोत 
वर्जित है। 

सातृदत्तीप--हिएप्यवेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
च०। 

भावृप्तांवस्सरिकथाठप्रयोग । 

मातृस्थापनाप्रपोग। 

भावादियादमिर्णप--कोफ्लि द्वारा) 

साइवश्रकाश--( या सदाघारचमसद्दोदय ) | दे० आचार- 
चद्योदय। 

माषवीणकाहनिर्णय--दै० माधयकृृत 'कालनिर्णय। 

भाषदश्सारोदार--ता रायण ने पुत्र 'रामहृष्ण दीक्षित 
द्वारा! महाराजाधिराज छृक््मणचन्द्र के लिए छिखित, 
पराशरमांधबीय का एक अश। स्टीव (१०३०९) | 
छग० (५७५-१६०० ई०। 

भाषधोध्छांस--रघुनम्दन द्वारा देवपंतिष्ठातत्व (पु० 
३०९) में व०। 

स्ाध्यस्दितीयोचा एसंप्रश्योपिका--पभताभ द्वारा। 

सानवगृह्मछुज्-- (बतौयेर द्वारा सम्परा० एवं गायकवा् 
ओऔरिएण्टल सी० मे प्रकाशित) ! 'पुएप' नामक दो 
जागो में। टी० (माप्य) अष्टावक द्वारा, याशवल्वय 
गौतम, पराशर, बंजवाप, शबरस्वामी, भद्वकुमार 
एब स्ग्यं मट्ट अप्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय पुदुष') गाया है कि लेखक ने इसे तव लिखा 
जब कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 

मानचरगृह्मपरिशिव्द--बी० बी» आर० एं० एसू० 
(बृ० २०६, स॑० ६५७)॥ 

मानशपर्म शापत्--देखिए 'मनुस्मृति|। 

मामवंधादुकश्प---हैमाद्रि द्वारा व०। 

सादपतागरीपद्ति--मामसिंह द्वारा। सें? प्रा० (स० 
४११६)। 

भावसौस्‍्साप्त--सोमेश्वर कृत। दे० 'अभिलपितापँ- 
जिम्तप्ति ( 

मझाईब्डेयस्मृति--मततक्षरा (माज्ञ० ३॥१९) एव स्मृति- 
अम्दिका द्वारा यं०। 


रपट 


मार्तेष्डदीपिका--अहल्याकामघेनु मे व०॥ 
मारतंब्दाचंवचन्द्रिका--सुकु दलाल द्वारा । 
मालवदर्शत--चण्डे वर वे दानरत्नाकर में उल्लिखित। 
सम्भवत यह भोज वे विसी मत का सकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
मासहत्प। 
भापतत्त्वविवेचत--अज्ञात। मांसो एर्व उनमे किये जाने 
वाले उपवासों, भोजों एवं धामिव दृत्यों पर। 
बीकानेर (प० ४२१)१ 
भासदर्षण। 
भासति्णय--भट्टोजि द्वारा। 
मासमीमांसा--योहु लदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
चार्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासो एवं वर्ष ने प्रत्येक मास मे विये जाने वाछे 
घार्मिक उत्या पर। 
माप्तादितिर्णय--दुष्डि दाशा। 
मासिकभाउनिर्णय--कमछाकर के पिता रामहृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 
भासिकभाडपदति---गापीनाय भट्ट दारा। 
भासिकथादप्रपोष-- (आपस्तम्बीम) रघुनाप भट्ट 
सआटस्थपति द्वारा। 
सासिकथाइमानोपन्पास--मौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तडत गौतमघमंसूत्र पर टो०॥ दे० 
प्रब० ८६। 
भिताक्षरा--मपुरानाष दारा याशवल्वयस्मृति पर दो०। 
मिताक्षए--विशानेद्दवर द्वारा याशवल्वपस्मृति पर टी ० 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी वहा जाता है। दे० प्रक० ७०१ 
दो भमितादारा झा प्रवीताक्षरा, नन्‍्दयण्डित द्वारा, 
दे० भव ० १०५१ टो० वालुम्मट्टी (उप० सलदमी- 
ब्यास्थान) छदमीदेवी द्वारा। दे० प्रब० १११, 
चौसम्भा सी० में (स्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आधार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रवा०। टी० 
सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा, दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, धरपुरे द्वार अनूदित एवं प्रगा०]। 
डौ० मिताप्तरासार, मधुसूइन गोस्वामी द्वारा। 


पर्मशास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुल्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा, प्रीटर्सस की छठी रिपोर्ट (पृ० ११)। टी०% 
दिद्धान्तसप्रह राघामोहन थर्मा द्वारा। दी० हलापुष 
द्वारा। टी० वध्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट वे पुत्र 
निदूरिबसवोषाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)। 

मिताक्षरातार--(विज्ञानेश्वर वेः प्रन्य वा साराश) 
मयाराम द्वारा। 

मिपिलेशाद्विक--2गोलो सजीवेशवर दर्मा के पुत्र रत्न 
एथि चर्मा द्वारा। मिपित्य मे' राजकुमार छएव्रशिह 
के आश्रय मे प्रधीत। सामवेद के अनुसार शौचविषि, 
दन्‍्तघावन, स्नान, सध्याविधि, तपंथ, जपमश, देव- 
पूजा, भोजन, मासमक्षण, द्व्यशुद्धि, गाररथ्यपर्म 
नामक आहिको पर। नो० (जिल्द ६ १० ३०-३२) | 
इस ग्रन्य में मिपिछेशचरित है जिसमे महेशठवकुर 
एव उनवे' ९ दशजो वा उल्लेख है और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्‍ली के 'राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिएद ६, १० ४८)। 

भीमांसापल्लव--- चिपति एंव रुबिमणी के पुत्र इन्द्रपति 
दारा। एवादशीशत, श्राद, उत्सयं जैसे धमशास्त्रीय 
विययो पर भीमासा के नियम प्रयुक्त हैं। नो० 
(जिल्द ५, पु० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट ये। 

मुजितक्षेत्रपरकाश--आपाजिमट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माण आदि सात तीर्षों पर प्रवाशा 
में विभवत३ बडोदा, सं० १२३८६। लेसक ने 
प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते', अमोष्या के लिए 
“अधष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या' (तैत्तिरी 
यारण्यक) वागक्षर प्रयमजा' (ते० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपाल्तापिनी 
नृसिहपूवंतापचीय” एवं “रामतापनीय' वेदिक वचन 
उदत क्ये हैं। 

मुश्तिचिन्तामचि--गजपति पुश्योत्तमदेव द्वारा। जग 
भझायपुरी की तीर्षयात्रा पर धामिक हत्या ने' विषय 
में। छूग० १५०० ई०। 

मुद्गछत्मृति-- (बडोदा, ताइपत् पाष्डु० सं० ११९५०) 
मौदादिविषि, दाय, अधौच, आग्रिचित्त प्र। 


प्रभृशास्त्रीय प्रत्यसूची 


सुद्रविधरण। 

सुतिमतमणिमाता--वामदेव द्वारा। 

मुमषुमृतहतयाविपद्धति--शकरधर्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है। नो» न्यू० (निहद ३, पृ० १५२)॥ 

मुहूर्तकष्ठाभरण। 

मुहतंकलौज--शीतल्दीक्षित द्वारा। 

मुह॒र्तकत्पाुुम--मुहृतंदीपद मे महादेव द्वारा व०। 
१६५० ई० के पू्व। 

मुह॒र्तकल्पदुम--वेशव द्वारा। 

मुहृर्तकेत्पुम--वूबर्मा के पुत्र विदेवलदीक्षित ($५णा- 
विगात्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० मे प्रणीत॥ टी० 
मजरी, टेसक्डहृस। 

मुहृतंकत्पाकर--दु खभण्जन द्वारा। 

मुहँतंगणपति--हरिश+र के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० मे प्रगीत | टी० सोताराप के पुत्र परमसु 
द्वारा। टी० परशुराममिथ द्वारा। 

मूहतंघकरादलि। 

मूहतचद़्कला--हरजीभट्ट द्वारा। छग० १६१० ई०। 

मुहूर्तचिन्तापणि--अनन्त के पुत्र रामरेवन्न (नोलकण्ठ 
के छाट भ्राता) द्वारा। सन १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। सिद्धश्वर के सहवारसयूष में व०। 
बम्वई में १९०२ ई० में मुद्वित। अलवर (उद्धरण, 
७५६२), जिससे प्रवट हाता हैं कि नौल्कण्ठ अकबर 
की सभा दे पण्डिन थे। इनवे पूर्वज विदर्भ के थे। 
दी० प्रमिताक्षरा, ऐलकह्त, बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टो० परामधेनु। ठी० नीलपष्ड द्ारा। 
टौ० परायूपरणिका। दी० पापूपवारा तालकण्ठ बे 
पुत्र गाविन्द दवरा १६०३ म प्रणोत, बम्दई में १८७३ 
ई० में मुद्दित। गाविन्द टेखक कया भतीजा या। 
डो० पर दवो० रजुदेघश इा्ण+३ दी पद्माहरी 

मुहुर्तच्चित्तामणि--वैंबटग भद्ठ द्वारा। 

मुहूर्त चित्तामणिसार । 

भह्तचिन्तामणिसारिणी । 

सुहतेघदामणि--भारदाजयोत्र वे श्राकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र 
शित्र देजज्ञ द्वारा। 


१५८९ 


भूहृ्ततत्व--कमदाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा। 
संस्‍्कारकौस्तुम भे व०। टी० लेखक दारा। टी० 
इपाराम द्वारा। टी० केशव दैवज़ के पुत्र गंणेरर्दव्ञ 
द्वारा रग० १५४० ई० में प्रणीत। दी० भहादेव 
द्वारा, मुह॒तंदीपक में व०॥ 

मूट्तदपंण--मातंण्डबल्लभा में व०। टी० दौपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० स० १८७०, १८७४]॥ 

मुह॒तरपंण--प्रयाग के दक्षिण अल्कंपुर के! गगारामा- 
हमज जग़द्राम के पुत्र छाकममणि द्वॉरा। अछवर 
(उदरण, ५४४)।॥ 

मूह॒तंदर्घण--विद्यामाधव द्ारा। टी० माघवमट्ट ढारा। 

मूह॒तंदीप--जयाननदे द्वारा। 

मुहृतंदीप--शिवदंवश के एक पुत्र द्वारा। 

भूहृतंदीपक---नागदेव द्वारा। 

मुहृर्तवीपक--काटृजि (कान्हजितु ?) के युत्र महादेव 
ह्वारा। दे० ऑफ्फेस्ट (पृ० ३३६ वी)। टी० लेखक 
द्वारा स० १५८३ (१६६१ ६०) में प्रणीत। दोडरा- 
नन्‍्द का उल्हेख है। 

मुहृ॒तंदीपकू--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा। 

मुहर्तदीपिका-- (नि० स्ि० के अनुत्तार) कालविधान 
भे व०। 

सुहतंदीपिका--वादरायण का कहा गया है। 

मुहृतंनिर्णय । 

मुहूर्त पदवि। 

मुहू्तपरीक्षा--देवराज द्वारा। 

मुहृर्तमूषण---(या मज्जीर) रामसेवक द्विवेदी दारा। 
ना? (जिल्‍द ११, भूमिका, पू० ४)। 

मुह॒तभूषणटीका--रामदत्त द्वारा। 

मुह॒र्तभरव---मे रव देवज़ के पुत्त गगाघर द्वारा। 

मुर्तभैएण--दोनदयाल पाठक दारा। 

भुहतंभरजरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार गुच्छो एव 
१०१ इलोका भें। दे० अलवर (उद्धरण ५४५)। 
सं० १७२६ (६६७० ई०) में प्रणीता 

मूहृतंमजरी--हरिता रायण द्वारा। 

भूहतसजुबा। 


१५९० 


मुह॒र्तेमंधि--विश्वनाथ द्वारा। 

शु्टर्तमाधदीप--सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 

मूहृ्ेमातंप्ड--केशव दवारा। 

भुहृ॒तमातेण्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट दारा। छ० 
स० १४९३ के फाल्गुन (छग० मार्च १५७२ ई०) मे 
देवगिरि के पास १६० इलोको मे। टी० मार्तण्ड- 
वल्लमा, लेखक द्वारा, बस्वई में १८६१ ई० में 
भ्रवाशित। 

मुहूर्तमाला--शाण्डिष्य गात्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्तगिरि 
में मुद्रित + 

मुह॒र्तमुश्तामणि। 

भुह॒र्तमृक्तावली--वाशीनाय द्वारा। 

मुह्॒त मुश्तावली--देवराम द्वारा। 

मुहूतमुश्तावह्ो--भास्कर द्वारा। 

मुहतंमुपतादशो--पोगीर्ध द्वारा, अछवर (उदरण 
५४६) । 

मुहूर्तमुश्तावक्लो--मोपाह्ष के पुत्र रक्मीदास दारा। 
१६१८ ई० मे प्रथीत) 

मुह॒तेमृददावली--भ्रोवष्ठ द्वारा। 

भूहतंमुवतावलो--धी हरिभट्ट द्वारा) 

मुह्॒तरंघता-लुर्गा सहाय द्वारा। 

मुहूर्तरतत--ज्यातिप राय के पुत्र ईइवरदास द्वारा। 
मुहतरत्नावर' माम्र भी है। 

भुहृतरत्न--गोबिन्द द्वारा। 

मुहरतरत्न--रघुनाथ द्वारा। 

मुहतरत्त--शिरामणिम्ट्ट दारा। 

मुहूर्तरत्नमाछा--श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०] 
टो० छेशत द्वारा 

भृह॒तेरनाकर--हरिनन्दन द्वारा। टी० ऐलर दारा। 

मुहतंरज--विश्वदास द्वारा। 

मुहूर्त रजीय। 

मुहर्तलक्षणपटल! 

मूहू्तदिधानसाए--वाक््मापवद में ब०६ 

मुहर्तदिवरण । 


चर्मज्ञात्त्र छा इतिहांत 


मुहर्तदृत्तणत। 

मुहृर्तक्षिरिमणि--रामघर्द् के युत्र पर्मेश्वर द्वारा) 

मूहरतसंप्रहु--सिद्देश्वर के सस्कारमयूस मे एवं सं कौ० 
मेव०॥ १६५० ई० के पूर्व। टी० छष्ष्मीपदि द्वारा। 

मुह॒र्तेचस्द-- दूद के पुत्र वि छात्मज रघुदोर हाएा 
काणी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ६०) मे प्रणीता 
नो० (जिल्द १, पृ० १०९)+ 

सुह्तेताए--पर्नेछ् (पेजौर, पृ० ७९ ५)। 

मू्ूर्ततार- -मानुदत्त दारा। 

भुहर्तदारिभी । 

मह॒र्तलियि। 

मुह॒र्तधिद्धि--गागदेव दारा। 

मुहर्तसिद्धि--महादेव द्वारा। 

मुहृर्तक्रिष्---मधुसूवत मिक्र द्वारा) शहौर मे मुद्वित! 

मुंृर्तेश्करप--अुहरपति दारा। 

मु्र्तामृत--रपु० द्वारा ज्योतिस्तत्व में उल्लिलिता 

मु्र्वा्र-मृतस्पयुडजय कोडिस द्वारा। टी» प्रमा, ऐेएक 
बारा। 

मुहर्ताशफार--मैरव के पुत्र गगाघर दवारा। शे० से० 
१५५४, माष १५ (१६३३ ६०)। स्टीन (पृ० 
३४३)। 

सुहर्तासिकाएइ--जयराम द्वारा। 

भुदृर्तावलि 4 

मूहा--संदल्पवाक्यो, मान्दीयराद्, तिथिम्पवरपा, 
एकोहिप्टकारन्यवस्पा, श्राद्ब्यवस्था, गोवधादि* 
प्रायदिय्, स्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहकक्षत्रादि 
पर उत्तम प्रन्य। देण नो० (जिल्द ३, १० ४९)एवं 
नो० न्यू० (जिल्द रे, पृ० १४६-७)।॥ 

मूचिप्रसिष्ा--मो० न्यू० (जिल्द १, ६० २९३)। 

मूतिप्रतिध्ठापन। 

मूलमहत्रशाम्ति 

मूसमक्तभश्ासिप्रयोष--शौनक वा बहा गया है। 

सूलशान्तिनिर्णप--स्टीन (पृ० ९९)। 

मूलशाम्दिदिधाम 

भूलशाम्तिविधि--सपुप्ुदन गोस्वामी दारा। 


धर्मधाहवीय प्न्पंतुपी 


सताविशान्ति। 

पूस्थनिकषण--नोपाछ्यत (सें० प्रा०, स॑० ४३२१)। 

मूल्यसंप्रह-- (या मूस्याप्याय) बापूभड द्ारा। सत- 
ल्पित दान देने मे असमयंता प्रदट करने पर धन- 
दण्डो के सम्बन्ध में एक सक्षेप। गोपालमाष्य का 
उल्लेत है। पराष्दु० तिथि झब १७५६ है, ना० 
(जिल्द १०, १० २३८)॥ 

मूल्याष्याय-- (कुल ५॥ दलोरा में) बात्यायन इृत 
माता गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान मे 
स्पान पर पन देने गे विषय में। दे० बोल बी० 
आर» ए्‌० एम्‌० (जिष्द ३, १० ६७१)। दी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, ता न्यू» (जिल्द ३, भूमिया 
पूृ० १४)॥ दी० गोपालजी द्वारा। टी० बालकृष्ण 
के पुत्र विए छ (उपाधि बेध्णय, श्रीपुर के वासी ) , 
१६७० ई० के पश्चातू। 

मृत्तिकास्‍्तात। 

भूत्युज्णपत्मृतिं--हेमादि (दानसण्ड, पृ० ७६४-६५, 
७८४) द्वारा एवं दावमयूस में उल्लितित। 

मृत्युमहिषीदानधिधि--( पिी कौ मृत्यु वे समय भेस 
का दान)। 

मैश्रायणीयगुह्मपदार्पोनुक्रम। 

मैज्रायघोयृद्यपठति--मैतरायणी घाखा ये अनुसार १६ 
सस्कारा पर। अध्याय बा नाम पुरप है। 

मैज्रायणोगृह्मपरिशिष्द--हल्युष, हेसादि एवं म० पा० 
द्वारा ब०। 

सेशायणोयौष्वेदेट्किपद्ति--दे० क्रियापदति। 

मोशकल्पतर--(इत्यक्त्पतद या बत्पतद वा एक अंश ) 
छदमीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

सोेलेश्यरनिबन्ध+-यारम्प रपृ हपरिशिष्ट की दौ० से 
गदाथर द्वारा व०॥ सम्मवत यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्मा वा प्रइनज्ञानदोप-पुच्ठाप्रकरण ही है। 
बीकानेर (प१ृ० ३२५ ३२६)। 

भोहचूडोत्तर-- (या मोहचूब्रात्तर) हेसादि (३।२।८८३, 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में ब०। 

प्रजुबल्लभा-- (या कर्मंतरणि) पल्लमाचाय के पृत्ठ वे 


र१९१ 


गोपीताप के भाई बिट्ठछ दीक्षित या विदृतलेश 
द्वारा। आहिक, सस्कार एवं आवसध्याधान (यृद्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुरवेद- 
के अनुसार)॥ अछवर (सं० १२८०)। 
मजुविवाहपदति। 
यजुर्वरिवषोत्सगतत््व---रघु० द्वारा। दे० प्रव० १०२॥ 
यजुवेदिभादतस्‍््व--र॒घु० द्वारा। दे। प्रक० १०२। 
यजुर्वेदीयक्रावविधि--ढोण्डू द्वारा। दे» 'श्राइविधि'। 
ग्रशुशाप्ताभेदतत्वतिर्णय--पाण्दुरग टकले.द्वारा। 
बड़ांदा (स० ३७४)। लेखक वा सिद्धान्त यह है कि 
जहां कही यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तै त्तिरीय 
शाखा' समसना चाहिए न कि 'शुवूयजु ०। 
यज्षपाइईसप्रहकारिका--पारस्कर गृह् ० पर गदापर- 
भाष्य में व०। 
परशसिदान्तविप्रह--रामसेवव द्वारा। 
पपम्मप्रिडान्तसप्रह--रामप्रसाद दास! 
यशोपदीतनिर्णय । 
उश्ोपवीतयद्धति--गणेदवर के पुत्र रामदत्त द्वारा 
वाजसनंयी शाखा के छिए। 
बतिक्षौरणिधि--मरधुयूदनातर्द द्वारा। थडोदा (स० 
५०१५)। 
पतिश्वननादिप्रयोष--आीशेल्ववेदकीदी २ हृक्ष्मण द्वारा। 
यतिधर्मंसमुच्चय छा उल्लेख है। 
यतिषम--युश्पोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णा 
नन्‍्द वा शिष्य था। 


ग्तिधर्म---अन्तात। 

यतिधरमप्रकाश--वासुदेवाश्रम द्वारा। बड़ोदा (स० 
१२२८९)। 

सतिधर्मप्रशाश--विश्वेश्वर द्वारा। यह यतिघमंसप्रह 
ड्टौदहै। 


मतिधमंप्रयोषिनी--नील्‍ूकण्ठ यतीन्द्र द्वारा। 

बतिधरमेंसग्रहु-अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पृ० २७८)।॥ 
सर्वप्रथम शकराचार्य के अन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्ताय वा वर्णन हैं भर तम यततिधर्म 
का। 
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अलिकमेसेप्रइ---सर्वज्नविष्वेश के दिष्य विश्वेश्वर 
सरस्वती द्ारा। आनेन्दाबम (पुना) द्वारा प्रका०। 

प्रतिदर्मसमुक्षय--यादवप्रकाश द्वारा। देष्णदो के लिए 
११ पर्वों में 

बतिषमंसमुच्चय--रघुताय भट्राचायं दवारा। 

मतिधरमेसमुक्दय--सर्वेश दिएवेश के शिष्प विष्वेश्वर- 
सरस्वती ढारा। पाण्ड० (नो०, जिल्द ८,१० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६६६-१२ ६०)। इसे 
यतिपमंसंद्रह (उपयुगत) भी कहा जाता है। 

वतिनिस्पपदति-+-आनन्‍्दानन्द द्वारा (बडेदा, स० 
५०१७)। 

पतिपत्नीपमेनिकएण--पूर्णानन्द के शिष्य पुस्पोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 

धतिमरणोपपुश्ताशसंप्रह। 

घतिहिगसमर्षत--तीन स्कृन्पो मे। 

प्रतिवस्रतमिधेष । 

पठिवस्दनशतदूबणी। 

प्रतिषन्दनसमर्थन। 

मतिदल्सभा--(या सेन्‍्यासपद़ति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास, यति के चार प्रकारो (कुटीचक, बहुृदक, 
हंस एवं परमद्रस) एवं उनके कछेब्यों पर! नो० 
(जिल्द (०, १७५) | विषानमाला की चर्चा हुई है। 

पतिसंस्शार-- (प्रतापनारतिह का एक भाग )। 

पतिसंत्कार--पुत्र द्वारा यदि की जन्त्येष्टि एद थ्राद 
पर नो० (जिल्द १०, पृ० १०)। 

पतिसंक्कारप्रोप--रायम्भट्ट द्वारा) 

पतिप्रडकाण्पपोग--विश्वेश्दर द्वारा। नो० (जिहद १, 

पृ० १७३)॥। 

805१ जय मिन्त प्रन्य] दे० स्टीन (पृ० 
९९)। 

यतिसतत्काएदिपिनिर्णय--इष्डिग आ० (पृ० ५२३, 
से» १६४७)॥ 

अतिधंस्कारोपपोणिनिर्शय) 

बिसस्प्पावातिड़--धंकर के शिष्य सुरेश्दर दारा। 
मो० (जितल्‍्द १०, पृ० ९)। 


फर्मक्ात्त फा इल्हास 


गतिप्रिडान्तनिर्भेष---सन्दिदानन्द सरस्वती दवारा। 

मत्पतुष्ठान ! 

यत्यनुष्ठानपद्धति---धकरानन्द दारा। 

पह्यन्तकभपटति--रपुताप द्वारा! 

गत्याचारसंप्रहीदप्तिसंत्काएप्रपोग---विश्वेश्वर सरस्वती 
(नो०, जिल्द ३ पृ० १७४)॥ 

दत्पादारसप्तदिपुञ्ञा 

पत्पाराणनप्रपोग। 

दत्पालिकू--बड़ोदा (स० <८५६३)॥। 

पमस्मृति--दे० प्रक० ४९, जीवानन्द (माग १५ पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

मल्लाजीय--पल्लुभट्ट के पुत्र यल्छाजि दारा। अन्त्पेष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आश्वलायनसूत्र, मारद्वाजज 
सूत्र और इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित) 

परशवन्तभात्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिमट्ट के पुत्र 
आपाजिभट्ट-सनुज हरिमास्वर या भास्कर द्वारा। 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय मे। बीकानेर (१०५०८) भे इंसका एक अश 
सवत्सरदृत्त्पप्रकाध् है। नो० (जिल्द ४,पृ० २६९)। 
हरिमट्टु श्यम्दकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते ये। सग० 
१६७०६। 

पाशवल्श्यस्मृति--दे० ख० १, प्र० ३४॥ टी० अपरा्क 
द्वारा; दे० प्रक० ७९॥। टी० कुछमघिद्वारा। टी० 
देववोध द्वारा, रघु० के शुद्धितत्व में ब०॥ दी 
परमेश्वर द्वारा; धूलपाणि के प्रायश्चित्तविदेग' में 
व० (पृ० ५२९)। टी० वालक़ीड़ा, विश्वरूप 
द्वारा, दे० प्रब० ६०॥ टी० पर टी6 विभावना। 
टी० पर टी० अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी दारा)। 
दी० पर दी० वचनमाछा, सोमयाजी के धिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञाद। टी० मिता- 
क्षरा, मपुरानाय द्वारा । टी ० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे प्रग० ७०, मिताक्षरा की टीवाओं के 
लिए देखिए 'मिताक्षणाँ। टी० रघुनावमट्ट दारा। 


धर्मगात्तीय प्रस्पपूची 


दी० शूलप्राणि की दीपकलिका (दे० श्रक० ९९)॥ 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रम्रिश्न द्वारा, दे० प्रकू० 
१०८ (चौसम्मा से एक अडय प्रका०]। 
पाजशिकफमताकरी--सें ० प्रा० [(पं० ४४१४)! 
पराजाप्रयोगतरव--हरिशद्ूर द्वारा। 
पात्राविवाह्रतुपाय--नौ ० न्यू० (जिल्द २,पृ० १४९) । 
प्रुश्तिकत्पतर--भोजदेव हृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, मधा--दूत, कोय, हषिकर्म, बल॑, 
यात्रों, सधि, विग्रह नगर निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पर्चरागादिपरीक्षा, अस्त्रास्त्रपरीक्षा, 
नौका छक्षण आदि पर॥ स्व भोज, श्शनां, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, छोहप्रदीप, शाइंगवर एव 
कृतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है। कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रवा०॥ 
पुगाणद--सें० प्रा० (य० ४४१८) । 
युदकुपूहुछ। 
पुदकोशल---हदर द्वारा 
धुद्धचित्तामणि---रामत4क जिपाठी द्वारा। 
युद्धजयप्रकाश---दु खमज्जन द्वारा। 
युद्धजयार्थव--रघु० के ज्योतिस्तत्व मे ब०। 
घुदजपार्णब--अग्तिपुराण ( अध्याय १२३ १० ) 
से। 
मुरुणपोत्सब--टी० अज्ञात) दी० मयुदरानाय शुक्ल 
द्वारा। टी० 'रामदत्त द्वारा। 
बूद्धजपीस्सव--ागाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में 
अलवर (उद्ध? ५५१)। 
घुद्पात्रा--रपुं० के ज्योतिस्तत्त्त में व०। 
युद्धरत्नावली : 
शंगनापदेदिका छ्िक--रगनायदेशिक द्वारा। 
रजतदानप्रयोग--कमलाकर द्वारा। 
शल्नकरण्दिका--द्रोध द्वारा। ह० प्र० (पू० १० ११५ 
पाण्डु० तिथि स॑० ६११८९ अर्थात्‌ ११३२ ३३ ६०)। 
वाजसनेमियों के कृत्पो पर। ड० का० (२७३६ 
१८८६ ९२) की पाण्डु० अपूर्ण है इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रव रण,झावाशौच, श्राद, गृहस्पाश्मपर्म, 
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दाय, ऋण, व्यवह्यर, दिव्य, $चछ आदि पर विवेचन 
हँ। 

रत्नकोश--हेमाद्ि (३२७५०), रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रततदीपविषृषप्रकाश॥ 

शल्रासा--शवतानन्द द्वारा, ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पृ० ५९६) में घ०। 

इलमाफा--रघु० (शुद्धिंतत्त्व), गोविन्दाणव, निर्भपदीष 
में व०। सम्मवत श्रीपति या शतानन्द का ग्रत्प। 

रत्नसप्रह--नि० सि० में व०। 

रतसागर--नि० स्ि० में व०। 

रलाकर--दे०? प्रक० (चण्डेशवर) ९०। 

रत्ताकर--गेपाल द्वारा। 

रत्नाकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीत (पृ० १००) में 
प्रायश्चित्त का अश है। 

रलार्भव--रघु० द्वारा व०। 

रतावद्धि--हेमाद्वि (३२८५७) एंद रघु० (मछमास- 
तत्व) भे व०। 

रफसप्तमीकालनिर्णय । 

रविसकहान्तिनिर्णय--मायव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रफामृतसिन्धु---सदावारघन्द्धिका (सम्मवत भवितपर) 
में ब०। 

सायव्ट्रीप--तति० सि० से व०। 

राजकौस्तुम-- (या राजपर्मकौस्तुम) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजपर्मंसारप्तप्रह--त जौ र के छुछाजिराज झृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८)।॥ 

राजनीतिं---अन्नात। 

राजनीति--देवीदास द्वारा। 

राजनीति---मोज द्वारा। 

राजनीति--वर्ंचि (?) द्वारा। वन्वन्तरि 
आदि नवरुतनो के प्रसिद्ध इठोक से इसका आरम्भ 
हैं। दे। बर्नेल (तौर, पु० (४१ बी)। 

राशतीतिं--काशी के हंरिसेन द्वारा। 

राजतीतिकामबेनु--चण्डेशवर के शाजनीतिसलाकर 
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द्वारा व०। अप 
राजनीतिप्रकाश--मित्रमित्र द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एक अश। चौसम्मा सं» सी० द्वारा प्रशा०। 

राजनीतिप्रकाश-- रामचद्ध अल्लडीवार द्वारा। 

राजनोतिमपूण--ीलकष्ठ का नीतिमयूज ही है। 

राशनीतिशास्त्र--घाणपय ढ्वारा। ८ अध्याय एव लग० 
५६६ इलोको मे। विट० एवं कीय (२,प० १८२)। 

राजभूषणी-- (नृपभूषणी) 'रामातन्द तीय द्वारा। मनु 
स्मृति की कुस्छूककृत टीका वा उल्लेख है। - 

राजमातंष्ड--भोज द्वारा। दे० प्रग० ६४। ड का० 
(स० ३४२ १८७९-८०) में राजमातण्ड प्रय है 
जिसमे पमग्रास्त्रससम्भधी ज्योतिष या उल्लेख 
है भौर वतवघफाल वियाह [मकाल, विवाहराशि 
यौजनविधि संद्रान्तिनिणय दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
मेपादिलग्मफ़ल थे! विषय हैं। पाष्ड० को तिथि 
सं० १६५५ पत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। 

राजएासक--सरस्वतीविलास में ० (मंसूरसंस्वरण 
पृ० २१)। 

राजवल्शम--(यूत्रपार मण्डामिथ द्वारा ? ) भहादेव 
के मुहृंददीपक' मे य०। 

राजाभिषेष--अनत द्वारा । 

राजाभिषेक्प्रपोग-- (नालवष्ठ वे नातिमपूख से)। 

रासश्यानियेश--(टाइरानन्द से)। 

राग्पाभिषेकपद्धति--दिव+ रोदुबोत का एश भाग? 

हार्याभिषेषपद्धति--+अन तदेव दर) 

शाज्यामिषेकपद्धति--विश्ववर्मा के पुत्र लिव द्वारा) 

शास्पामिपेश्प्रयोग--रामहच्ण के पुत्र बमलावर द्वारा। 
दे० प्रव० १०६। 

राज्यामिषेश्प्रयोग--भाषवमट्ट के पुत्र रघुनाव सपगर- 
स्प॒पति द्वारा। 

रामरत्पदुम--हमलादर के पुत्र अनतमद्ठ द्वारा। 
दस बाष्ड से विमबत यथा त्रम से--बाल भ्राद, 
ब्रत सत्कार, प्रायरिकतत शीत, दान आचार 
राजदीति एवं उत्त"। औफस्ट में मत से मेवल 


चर्मशास्त्र का इठिश्वाप्त 


७ काष्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युवतत काण्ड 
हैं। (६४०-१६७० ई०। वीकामेर (ब० ४४५- 
४४७)। 

रामशौतुकू--निर्णयामृत एवं मि० सि० में व०)। 

रामतध्वप्रकाश--सायण इत भागा गया है। 

रामदेवप्रसाइ--- (उर्फ गोत्रप्रवरनिणय) शम्मुदेव के पुत्र 
विश्वनाप या विश्वेश्वर दारा। शक स० १५०६ 
(१५८४ ई०) मे प्रणोत। 

शामनवभीनिर्णय--गोपालदेशिव द्वारा । नि० सि० उ० 
है। 

रामतवमोनिर्णय--विटठलदी क्षित द्वारा। 

शमतायपदति--रामनाथ द्वारा। 

रा्मनत्याचनपदति--चतुर्भुज द्वारा । 

रामनिदघ--दाक्षितवातू के पुत्र श्रीभवन्दात्मय 
क्षमराय द्वारा। १७२० ई० भ प्रयीत (अलवर, 
स० १४३१)! 

रामपूणाविधि--क्षेमराज द्वारा) अलवर (सं० १४३२ 
एवं उदरण ३४१)।॥ 

रामपूनापदति--रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० 
१०१)॥। 

रामप्रकाश-- (१) पालतत्त्वाणव पर एव टी०। (२) 
टपाराम दे नाम पर सगृहीत धामिक ब्रतो पर एक 
निबंध, शूपाराम यादवराज के पुत्र, माणिवयबद्ध 
के राजबुल बे वशज एवं गौदक्षत्रकुलोदमव वहे गये 
हैं, वे जहाँगोर एवं शाहजहाँ दे सामत थ। इंण्डि० 
ज० (जिल्द ३ १० ५०२) वे मत से बाशीनाव 
के पुत्र एवं रामदेव चिरझ्जीव के पिता राषवेद्ध इस 
ग्राय वे वास्तविक प्रणता थे। हेमाद्वि, मापव एवं 
गौड मे लेलका वा आधार छिया गया है। अरवर 
(न० १४३३) वे मत से यह कालतत्वविवेषन पर 
आधारित टीवा है। विःतु इण्डि० बा० मे विवरण 
रस एसा नदी प्रतीत दहोता। 

दरामप्रतार--देखिए तीयरप्नावर। 

रामानुझानत्यक्मपराति--दे० पीटसन (छठी रिपोर्ड, 
पृ० १०७)। 


धर्मशास्त्रीय प्रम्दपूधी 


शमाचंदबरिदका--रंघु ० बे तिथितत्त्व मे तथा नि० सि० 
में व०॥ 
रामार्चतयन्द्रिका--अच्युताज्षम दारा। 
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विद्याल प्रन्य। बडोदा (स० १०९४६) में (३ 
भ्रवरण हैं, सम्भवत इससे अधिक प्रवरण 


हैं । 


रामाधंनघन्दिका--परमह्सपरियाजवादायं श्रीमन्पुतुन्द दद्धपद्धति--(१) वर्ण के पुत्र परणुराम द्वारा। लेखक 


इन के शिष्य आनन्द वन यति द्वारा ।, पाँच पटला में 
ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९६-९५, तिथि शक 
१६०७, अर्यात्‌ १६८५ ई०)। चार पटला मे। 
वसिष्ठ से गौडपाद, गोविन्द, शद्ूराचाय, विएक्रूप, 
सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा वा उल्लेख है। दी० 
रबुदीपिता, गदापर द्वारा! 
रामातयसिका--कुलमणि थुवल द्वारा! 
रामार्तरर्ष श---अल्वर (स० १४३५)। 
रामाउंनदीपिशा। 
क्तमा्चेवपद्धति--+रामानन्द द्वारा। 
शामाच॑नरत्ताईए-नेशवदास द्वास। अहल्याकामघेनु 
में ब०। 
रामार्चमपदति -शुद्धितरव एवं श्राद्ध तस्‍््व (१९ २१२) 
भें रघु० द्वारा व०। 
शामपहप्काहइ--गदापर द्वारा। 
शाशयोत्रपदति--एपु० द्वारा। देह प्रक० १०२॥ 
रासवात्राव्विक--शूसपाणि द्वारा दे० प्रक० ९५॥ 
इपकरलणश्थापददिफि--शारायण के दृष्ठ रामइण्ण दारा १ 
घरकत्प। 
हहशश्पतर--(१) भत्ता (बर्नेल, हजौर, १० १३८ 
4), स० १७१४ (१६५५७-८ ६०); (२) विश्वे- 
इवर के पुत्र द्वारा। 
इइकल्पएुग-- (या महारद्रपढवि) उद्धव दिवेदी (काप्ी 
छिवासी] के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमादि, टोडरा- 
सन्द, प्रयोगपारिजात, सद्धकारिका (परथुराम- 
लिखित), नि? स्विं० का उल्लेख है। (६४० ६० 
के उपरात्ता 
ुदचिस्तामलिं--( था उद्धपदति ) विश्वाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छ्दोगों के क्लिए)। बड़ोंदा (स० 
८ण्१८]। 
आजपशिदातपिफेव्णि--रामच्य पाठक दारा।। ७७ 
११८ 


ओदीच्य द्वाह्मण था। महारुद् के रूप मे भिवपूजा का 
वषन है! द्वजपप्रशसा, क्ुण्डमण्डपल्क्षण पीठयूजा- 
विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ एलोक हैं। स॒० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रगीता इसका क्र 
कारिया' नाम भी है। (२) इसी विपय पर एवं 
अन्य छोटा निवन्‍्ध, भमिवा कुछ अश्ञ में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के वीच मे प्रणीत (इण्डि० भा[०, 
पु० ५८४)। (३) विश्वनाथ के पुत्र अतन्तदीक्षित 
द्वार) बड़ौदा (प्राण्डु ८०३०, तिथि स॒० १८३९ 
मर्यातू १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयपश्ाखा के 
अनुसार द्रप्रयाग वा विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखराआ में वाचित होता है। आगरा है--*स्मार्त॑- 
ड्प्रयोगस्प वीधायनसूत्रमूलक्त्वेन वहुचुचादीता ख 
तत्र बौघायन प्राष्मम्‌। झट, पचधा रूप रुद्ठी लघु्दी 
महारद्रो४ति द्रश्बेतिएकादशगुणवृद्धूया | सर्वऊच भरेषा 
जपरुद्रो हौमरुद्रोइईमिपेकर्द्रस्चेति।/ इण्डिण आा० 
(पृ० ५८०, स० १७८३, पाण्दु० की तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ६०)। रूपनाथ कई बार 
० है। 

छतपद्गति-- (मैत्रायथीय] बडोदा (त० २४५२)। 

दश्पद्धति---आपदेय द्वारा। 

शज्द्दति--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 
इसे रुद्मानुष्ठानपद्ति एवं महाएद्रपदति भी कहा 
जाता है। 

जापशति--रामेश्वरमट्ट के पुत्र नारायणमट्ट द्वारा। 
यवप्यनेवासु शाखासु रद पढुयते तमरषि वैत्तिरीप 
शाखानुसारेष रुद्ध पहुयते।! 

दापद्धति--रामकृष्ण के पुत्र ग्रास्कदीक्षित दॉस। 
(शाल्यायममृह्य के अनुस्तार)। 

हइपद़ति--रेणुक द्वारा। पाण्ु० की तितति १६०४ सं० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, पृ० ६०१)। 
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दापद्वति--शम्मुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। 

इापुजापडति--शोटसेन (छड़ी रिपोर्ट, पृ० १०९)।॥ 

राविधानपद्ति--सदाश्िव दोक्षित के पुत्र काशोदीक्षित 
द्वारा। 

रदविधानपदति--पर्द्रवूड़ द्वारा। 

हाविताप्तमिदत्भ--नत्दनभिश्र द्वारा। 

दाल्तानशिष्ि-- (या दुद्स्नानपद्गति) सारायणमद्ट के 
पुत्र रमकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शाल्तिरत्त मे 
ब०। छग० १५७०-१६०० ई०। 

प्रतिष्ठा) 

शातपुत्यात--छपूजा के छिए नियमपदति। 

रापुष्ू--(या रश्योग) उद्धव वे पुत्र अतन्तदेव (काशी 
क रहने वाले) दारा। इसे प्रविदमौठ (वाजसनेय 
शासा के शिए) भी कहा जाता है। पोटर्सन (पाँचदी 
रिपोर्द, १० १७५) । 

राक्षपारणा 

राकपरीजा। 

शवृष्ठादपश्षति--रामेश्वर के पुत्र नारामंण द्वारा। 
ड० का ० [सं० २८३, १८८६-९२)। यह उपपुक्त 
रद्रपढति (४) ही है, ऐसा भतीत होता है। 

रद्मानुष्ठाशपदति--सरंश कुल के मेंगताय द्वारा। 
महाणंद पर प्रपान रूप से आपारित। 

इद्मादृष्ठोषपठति--अस्छाएसूरि के पुत्र शकर द्वारा। 
प्रदोधापनप्दति में १०। छग० १७५० ई०। 

इडानुष्ठाजपडति-- (या दीपिका) दे" दापड़ति' 
ऊ्पर। 

इशामुष्ठापप्ररोण--मपूरेश्दर के पुत्र खष्डभट्ट (अया- 
दिद) दारा। 

पाधतइमिका--शिवराम द्वारा। 

राार्चतमंजरी--वेदांग पाप दवारा। ऐे० महादइपद्धति। 

झूपताशयभौप-- (एथति) सश्तिसिह के पुद्र उदयसिह 
झूपनारागण द्वारा। ४७ छा० (सं० २४०, १८८१- 
<२) में बंशावती दी हुई है। इसमे ठुरापुष्य आदि 
धोड्ह महादातों, कूपदापीदशनादिदिधि, नवप्रहद्देम, 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


अथुतहोम, छक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। मोजयज, 
लद्मीयर (कल्पतद), हैमाद्नि, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हसिहिर, भीमपराक्रम, विदयाघर, बिन्तार्माण, वृर्षदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणडत) पर आधारि। 
नारायणमटु को जलाशवारामोत्स पद्धति में ब० 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 

रेणुकारिका--(या. रेणुकवारिका) देश ऊपर 
'दारस्करगृ हवारिका। १२६६-६७ ई० मे प्रधीत। 

छल्लणप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमभित्रोदय (रॉज- 
नौति पर) का एक भाग! चौसम्मा सं० सौ० में 
प्रका०। 

सक्षणरत्नमालिका--विश्वनाय फे पुत्र तारोजि पश्डित 
द्वारा। वर्गाभ्रमाचार, देव, राज, उधोग, शरोर पर 
पाँच पद्धतियों मे। छग्ता है, यह छेखक की प्रुस्‍्तक 
छद्दमणशतक की एक टीका है। दे० बर्नेठ, तऔर 
(प० १३१ एवं १६४ बो)। 

खज्षणशतक--तारोजिपण्डित दारा। 

हक्षणसंप्रह--हेमाद्वि (दानसण्ड, सू० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिदि द्वार ब०। 

शक्षणसमुच्यप--हेमाद्ि द्वारा। शरीर लक्षणों के एव 
प्राइतो पर। दे० वोकानेर (पृ० ४११)॥ 

शक्षणसमुच्चप--हेमाद्वि (दामपघण्ड, पृ० <२३) एव 
निं० सि० में व०। 

छक्नणसारसमुक््दय--शिवलिगो के निर्माय के नियम 
३३ प्रकरणों में। 

शक्होमपद्ठति--(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र कायी 
दोक्षितद्वारा। (२) पुर्धोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा] 
(३) रामेशवर के पुत्र नारायणमट्ठ द्वारा; दे० परक० 
१०३॥ 

शक्णसमुच्दय--महादेव दे मुहूर्तदीपर' में व०। 

शहमोतगारापणार्चाकौमुद्दी--धिवानन्द ओस्वामी द्वारा 
६ प्रकाशों मे। 

शक्ष्पीसरर्पात्ता--धोनिवास द्वारा । 

शथघुक्ारिका--देवदत्त दे पुत्र विष्णुशर्भा द्वारा (माष्य- 
म्दिनश्ाखा के छिए)। बड़ौदा (रस एरण७रकं 


पमंशाहत्रौय प्रन्यसूची 


तिथि यं० १५५२ एवं सल्या ४०५५॥ी तिधि १५०७ 
सबत्‌। 

हपुकाहनिर्धप--मरापवाचाय॑ द्वारा । प्रथम इलोक 
कपोर्पाय मायवाचोर्पों धर्मान्‌ पराशरानय' है और 
अन्तिम है--दरतिपाने च वैधृत्या तत्रालब्यापिती 
तिथि " (दे० बीड़ानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

सथधुंचाणरप। 

सधुविन्तामणि--वोरेश्वरभट्ट गोडरोके द्वारा। 

सघुजातिविवेश--शुदेदमलावर में ब०। 

सघुनारदत्मृति--नि? मि० एवं स॒० बौ० में य०। 

हूतिर्णय--मिवनिभि द्वारा (बोदा, सं० १२८५४) | 

छपुपद्धति-- (या रर्मनस्‍्वप्रदीपिया) रघुनाव के पुत्र 
पुस्पोत्मात्मज दृष्णमंट्र द्वारा। वारिका, यृत्ति, 
वामनमाष्य एद जयस्त पर आधारित। आचार, 
ग्पवहार पर विवेबन। सनो० (जिद है० प्‌० 
२०८); बहचेदा (मं० १४२२, पाण्डु० सवत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ६०)। चद्िदिका, स्मृतिसार एंव स्मृत्यय- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के दीच।! 

सपुपाराधरस्मृति । 

झपुबहस्पतिस्मृति । 

हपुपमस्मृति--अपराक्क (याज० (२३८) एवं हहपुप 
(ध्ाह्मगसव॑त्व) द्वारा उल्डिहित 8 

छपुबसिध्वस्मृति । 

पषुविष्णुस्मृति--अपरा्क एड हलायुप (बाह्ाणसवेस्व ) 
द्वारा च०॥ आतस्दालरम (पु० ११४-१२३) द्वारा 
प्रका० । 

हपुस्यास--मस्का रमयूख में व०। जीवानत्द (भाग २ 
प्‌० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

हधुशवस्मृति--आनत्दाश्षर (पू२ १२४-१२७) द्वारा 
प्रवा० । 

लधुशातातपस्मृति---आनत्दाश्म (पृ० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका०। 

सघुशौनकत्मृति--१४४ इलोको में (बड़ौदा, सं० 
११८६३) | 

सपुहारीतस्मुतिल्‍-अपरा्क द्वारा ब?। आतत्दाप्रम 
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(१८ १३६-१४१) एंड जीवानन्द (भाग है, पू० 
१७३-१९१) द्वारा प्रका० । 

सध्वश्रिस्मृति--जीवा नर्द (माग १, पृ० १-१२) द्वारा 
प्रगा० । दे? प्र० (१६।॥ 

रूष्दाशवलायतर्गृति--आनस्दाशप [पू० १४२-६ ८!) 
द्वारा प्ररा०। 

खलिताचंनपम्दिका-- वियानन्दनाथ वे गुझ सच्चिदानन्द- 
ताव दारा। 

रूलितार्चनदौषिका। 

खसिताचनपद्धति--स्वयप्रवाशानन्दताथ के शिष्य चिंदा- 
नरंदनाय द्वारा । मम्भवत यह ल्ितार्चनचद्धिका ही 
है। 

झवणथाढ-- (मृत्यु के उपरात्त चौथे दिन मृत को 
छव॒ण की रोटिया के अर्पण पर)॥ 

हिजितस्मृति--दे० प्र० (३॥ जीवानत्द (भाग ३, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनत्दाश्रम (पृ० १८२० 
१८६) द्वारा प्रका०५ ड़? का० (पाण्डुण ४४५ 
१८६६-६८] में ६ अष्यायों मे एक लिलितस्मृत्रि है, 
जिसम वरिष्ठ एंव अन्य ऋषि छिखिंत ऐे चातुरव प्य॑- 
धर्म एंव प्रापश्चत्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिलित हैं। 

छिद्धतोभद । 

छिड्नुतोभहकारिका । 

लिडूघारणधन्ििका। 

लिड् घारणदीपिका। 

लिड्डप्रतिष्ठा--अवन्त द्वारा। 

सिद्धप्रतिष्ठापतविधि--अनन्त द्वारा (बौधायत के 
अनुसार) | इण्डिण आ० (जिरंद के पृ० घटॉ- 
५८५) 

खिड्भादिप्रतिष्ठाविधि--रामेश्दर भट्ट के पुत्र मा रायणमट्ट 


द्वारा । 
लिज्ार्चनचचिका- --विष्णु-पुत्र गदाघरात्मज सदाशिव 


दशपुत्र द्वारा जम॑सिह को प्रसन करने के लिए श्रणीत। 
छेखक ने आशौचचस्धिका भी लिखी है। (८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 

छेलपंचारिका---५० भ्रकार के विक्यपत्रों, प्रतिज्ञापत्री 
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एवं लेख्यप्रमाणो पर सत्‌ १२३२ ई० में लिखित! 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०/स० ४१०; 
वाप्डु० तियिसं० १५३६ भर्वात्‌ १४७९-८० ई०)। 

छेलपदति--वन्पकों, विक्रषपत्रों, सन्धिया के विभिश्व 
प्रकारो १९, ९वी से लेकर १६वी वि० शताब्दी तक कै 
राजकीय सचिवालय के लेस्पप्रमाणों के उदरणो के 
साथ, गायकवाड ओ० सी० (१९२५)॥ 

केश्मुस्तामणि--वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 
उद्भव (लेन के <दुभव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुहर के छिखने की कला) व नूपनीति पर 
४६४ इलोको में एव ४ सर्गों मे। पाण्डु० १६२५ ६० 
में उतारी गयी (औफेरझट का कैटछाग)॥ 

सोरूपालाष्टदान। 

छोकप्रकाश--क्षेमेलद्र द्वारा। १९वीं एताूह़्दी का 
उतराव। इसमे छेस्प प्रमाणों, बन्धक-पत्रो आदि के 
आदश रूप वर्णित हैं। 

सोकसागर--अहए्पाकामपेनु से ब०। 

सोहितस्मृति। 

भ्षोगाक्षिस्मृति--दे० प्रक० ५०॥ 

दंगिपुरेददरकारिका--वगिपुरेश्वर द्वारा) 

बचनप्प्रह--बदोदा (सं० ५५०७)। 

वर्चनसमुण्यप--बीवानेर (स० ४८९)। 

वचनसारसप्रह--सुन्दराचाय गे पुत्र श्रीगेलताताबार्य 
द्वारा। मदनपा० में उ०। 

बर्टेश्वरसिद्वान्त--ादाघर के काछसार मे ! | 

वरसस्मृति--कालमाधव मे एवं मस्व॒री द्वार, (गौतम- 
घमंसूत्र में) व०। 

बपननि्णेण । 

बरदराजीय--हुल्श (सं ४४८, रिपोर्ट १)। 

वर्म्पाह्मरविवेक--देंक टनाप द्वारा। 

वर्णकाचार । 

बर्णशासत। 

बर्णस हू रजातिमाला--मभार्गव राभ द्वारा। नो० स्यू० 
(१ १० ३३९)। 

अर्नसाटमशि--दंधनाप दीक्षित द्वारा 
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दर्णोधरमपर्म--उैवनाथ दीक्षित द्वारा। सम्मदत' उप« 
युंबत ही है। 

वर्षाधमरधर्मदीए--(या दीपिका) भारदाज गोवीय 
राषवात्मज गोविन्द के पुत्र रृष्ण द्वारा। सस्वारो, 
गोशरवरवियेय, स्थाल्रीपश, सक्षदौम, शोटिहोग्। 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आद्विकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस मे प्रणीत। 

वर्णाभमधरमेदीप--गोदाबरी फे तट पर स्थित भहाराष्ट्र 
दे राजा हृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ०४८९)। यह 
एक विशाल ग्रन्प है। 

वर्षमानपद्धति--रपु० के श्राद्वतत्व में व०। इसे 
नब्यवर्ध मान० भी वहा जाता हैं। 

वर्षहृत्य-+-लक्ष्मीपर के पुत्र रइपर द्वारा। १९०३ ई० 
मे बनारस मे प्रका०। दुर्गोत्सविवितेक (धूलपाणि 
हकृत) में व०१ 

वर्षहत्य--चम्पहट्टी कुल के रावणश्चर्मा द्ारा। सक्रान्ति 
एव १२ भासों के एतो एवं उत्सव, पर। 

वर्षहत्य--विद्यापति द्वारा) १५वीं शताब्दी के छग० 
प्रथमाव मे। रघु० के मल्‍्मासतत्त्व में य०। 

धर्षशत्य--शझ्भुर दवारा। इसे स्मृतिसुघाकर या वष* 
फृत्यनिवन्ध भी बहते है। बीवानेर ((० ४६८)। 

वर्षहृत्य--हरिनारायण द्वारा । से० प्रा० (स० ५०१७) । 

वर्षशत्पतरग--हत्यमहाणंव से। 

वर्घकृत्पप्रभोगमत (माला)--मानेश्वर धर्मा द्वारा। 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १३ स० 
३१२ एवं जें० बी० आ० आर० एत०, १९२५, 
भाग ३ एवं ४, पू० ४)। 

वर्षकौमुदो-- (या वर्षरपकौमुदी) गणपतिस्ट् के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा । बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रया० | 
दे० प्रव० १०१। 

दर्घरपंण--दिवाकर की बार निर्णयचरिद्िवा मे एव समय- 
मबूल मे व०। १६०० ई० ने पूव। 

दर्षदीपिति--अनस्तदेव के स्मृतिगरौस्तुम वा भि। 

वर्षदोप--एपनाराप्णीय में व०। 

बर्षरीपिका--वष्येरवर ने हृत्परत्तावर में व०। 
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दर्धभासकर--.घस्मुनाव सिद्धान्तवागीश द्वार राजा घ्मे- 
देव को आज्ञा से प्रधोत। 

बतन्तराजीय-- (उर्फ झकुलाणंव) झिवराज के पुत्र एव 
विजयराज के भाई वस्नस्तराज भट्ट द्वारा सिविछा के 
राजा चद्धदेव की आज्ञा से प्रणोत। बल्लालसेन के 
अद्भुततागर एव घूलपाणि के दुर्मोत्सव द्वारा उह्लिन 
ल्ित। ११५० ई० के पूर्व । टी० अकबर के झासन- 
काल में भानुचद्धथणि दवारा। 

बस्िप्दकत्प । 

वसिप्टेघरमसूत्र--दे० प्रव० ९। बनारस स० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (माग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा+ 
श्रम (१० १८७-२३१) द्वारा प्रका० । टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। बीधायनसूत्र की गाविन्दस्वामिटोक्य में व०। 

बर्तिष्ठसहिता--(य! महासहिता) शाार्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं मक्षत्र, वार आदि ज्योतिपसम्वन्धी 
विपया पर४५ अध्यायो में । अह्वर (उद्धरण ५८२) । 

बस्तिध्ठस्मृति--१० अध्यायों एवं छग० ११०० श्लोको 
में। वैष्णव ब्राह्म॑ग्ो के सत्वारो, स्त्रीषर्म, विष्ण्वारा- 
घन, श्राद्ध, आश्ौच, विष्णुमूर्तिप्रतिप्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिक्द ३, पृ० ३९२, स० १३३९) । बडोदा 
(स० १८८५, पाण्ड० की तिषि ध्क १५६४ है। 

परतिष्ठस्मुति--(या वासिष्ठी) दी० वासिप्ठभाष्य, 
वेदमप्रिश्न द्वारा। 'रम ने वसिष्ठ से अपने वतवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शात्ति, ठक्षद्वाम, कोटिहोम 
पर। यह वस्चिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरभधारित 
है। ड०का० (पाए्डुण्स ० २४५, १८७९-८०ई६०); 
बड़ोदा (सत० (६४१२, सबत्‌ १५६५, ६५०८- 
९ ई०) | टीका मे केवल इलोकों के प्रतीक दिये ग्रये 
हैं। इसमे आया है कि वरस्तिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
ज्ोगो को लक्षद्ोम सिस्ाया गया या। 

बस्धिष्ठहीमपंद्धति। 

वाबयतत्त्व--सिद्धान्तपचानन इत। धामिक #ृत्पों के 
उपयुक्त कालो पर। द्वैततत््व का एक भाग। 

बाक्यमीमासा--मिहृतसाद मे घ०। 

भाप्यरलादसखि--यदापर के काहसार में म०। 
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भ्राग्भटस्मृतिसंप्रह--अपराकक द्वारा व०॥ 

दावतौतौयंयात्राप्रफाश--रामभद्व के पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 

घातव्याधिकर्प्रकाश । 

सराइभयड्भू र--विज्ञानेश्वर वे एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०॥ बल्पतरू 
द्वार ब॒०१ १०८०-११२५ ई० बे' मष्य में। 

वापूलवृत्तिरहत्य--(या. वाधूरूगृह्यागमवृत्तिरहत्य) 
संगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋण॑त्रयापाकरण, ब्रह्म 
चय, सस्क्ार, आह्विक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर। 

बापीकूपतडागादिपद्धति। 

वाप्युत्सग । 

वारबतनिणंप । 

धाराणतोदर्षण---राघव के पुत्र सुरदर द्वारा । 

पाम्रतकारिका--एलोको में एक विश्ञाह्ष ग्रन्थ । मुख्यतः 
खादिरयूह पर आधृत। 

वामनपद्धति---भाद्धसौर्य. (टोडरानन्द) में व०॥ 

वाएहगृह्य ---गायक्वाड सी ० मे २१ सण्डों में प्रका०। 
जातकमं, नामकरण से पुसवन तक के सस्कारों एंव 
वेश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--टेबचन्द्र के पुत्र यतीक्ष द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित। 

दारपिवकृत्यनिर्णय $ 

वासकमंप्रफाश । 

वापिष्ठप्घुकारिका | 

धासन्तीयिवेक--शूछूपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५॥ 

दासिष्डीज्ञाम्ति--विद्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होंने सशोधित किया या पुन लिखता) | बीकानेर 
(वृ० ४९०) । 

घासुदेवी--(या प्रयोगरलमाला) बम्बई (१८८४ 
ई७) मे प्रका०॥ हेमाद्ि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
छपनारायण, नि० स्रि० के उद्धरण आये हैं, अत- 
१६२० ई० के उपरान्त । मूततिनिर्मागप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिप्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापरन, जीर्णपिण्डिकाया देव» 
स्पापनप्रयोग का वर्णन है। 
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बात्तुवछिका--व ए्णाशकर दारा। 
वास्तुचन्दिका--हेपाराम द्वारा] 
वास्तुतत्त--गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (६4५३ 
ई०) मे प्रका० | 
दास्तुपवति-- (मा 
१६७२) । 
चास्तुपूजनपद्धति--परमाचायं द्वारा। 
चास्तुपूमतपद्धति--पाशिकदेव द्वारा। 
वास्‍्तुप्रदीए--वासुदेव द्वारा । नि० सि* में व०। 
वास्तुपागतरब--रघुनन्थन द्वारा। दे? प्रक० १०२॥ 
चाघ्तुस्लावलि--जीवनाय देवजञ द्वारा। बनारस (१८- 
८३) एंव वलकता (१८८५) मे प्रवा०। 
वास्तुशान्ति--ना रायणभट्ट के पुत्र रामरृष्ण द्वारा। 
आश्वलायनगृहा के अनुसार। क्मलाकरमट्ट के 
शान्तिरत्न मे व०५ 
वास्तुशान्तिप्ंयोग--शाकलोवत । 
वास्तुशान्तिप्रयोग--दिनकर के धान्तिस्ार से उद्धृत। 
बास्तुशास्त्र--भय द्वारा। नि० समि० में उल्छिशिता 
शिरोमणि--मान नरे-्द्र वे पुत स्थामसाह के आदेश 
से शक दारा। अलवर (मं० ५७६)।॥ 
चास्तुपतदेस्वसंप्रह--वगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका०। 
दिचारनिर्णय--योपाल न्यायपचानन भद्टाचार्य द्वारा। 
दिजपदशमीनिर्णप । 
पिजयदशसोपद्धति--अलवर (स॒० (४४४ एवं उद्धरण 
३४४) । 
विनएविकास--समहष्ण दा रा। शौध, स्वात, संस्प्या, 
बरहायग, तिपिनिर्णय पर। वर्क, हरिहर एवं गदाघर 
के भाष्पो पर आधारित। 
विशानसा्तेप्य--नृ प्रिह्मसाद में ब०॥ 
विशानललित--हेमाद्वि (दानखण्ड, पु० १०१) द्वारा 
एवं दानसार (नृस्तिहप्रसाद के भाग) में ब०। 
बिदृठ॒लोप--रामदेष्ण के भ्रादसप्रह में व०। 
विदुए्नीति--महाभारत के उद्योगपर्द के अध्याय 
३३-४० बम्बई संत्वएण में, पुजणदी प्रेस द्वारा 


मुद्रित) । 


वास्तूदापन) बडोदा (संख्या 
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दिद्याकरणपद्धति--नित्याचा रमदीप (१० ५६६, १७१) 
में ब०्व 

विद्यापरीविलात--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा ब०१ 

विद्यारण्पसंगह--दे० स्मृतिसप्रह। 

विद्यावियोद--नि० सि० में व० (यह ऐेसव वा नाम भी 
हो मकता है)। 

विदन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रवृ० १०५॥ 

छिधवाधमं । 

विधवाधिवाहसण्डन] 

विधवाविवाहविचाए--हरिमिश्र द्वारा। 

विधानएण्ड---नि० सि० में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त वे विपानपारिजात में ब७। 

विधानपारिणात--नागदेव के पुष्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० मे बनारस में प्रथीत। लेखव अपने को 
'काखशखाविदा प्रिय ' कहता है। स्वस्तिवाचत, 
झान्तिकर्म, आहिक, मस्वार, तीर्ष, दान, प्रकीर्ण- 
वियान आदि पर पांच स्तवकों में। देवजानौय, 
दिवादासीय, त्रिस्थलीसेतु का उस्हेख है। विब्लि० 
इृष्डि० द्वारा प्रका०। 

विधानमाला-- (या शुद्धाय विधानमाला ) अत्रि गोत्र के 
नांमहमेट्ट द्वारा। बैराट देश मे चच्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी। सरकारकौस्तुम एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व] इण्डि० 
आ* मे २४० प्रकरण हैं (१० ५७५, स० (७६९३, 
पास्डु० स०१७३२ मे उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वार 
प्रका० १९२०। बबोदा (स० १०४४९, पाए्डु० 
तिथि म० १६२२, १५६५-६ ई०)॥। दौ० हटि के 
घुत्र विसयनाप द्वारा। 

विपानमाधा--हहज द्वारा। 

विधानमाता--विश्ववर्मा द्वारा। 

विधानरलं--नारायण भट्ट ॥रा। 

विषानरहस्य--अहृस्याबामधेनु मे ब०। 

विपानसारसंप्रह--अज्ञावा दे० बीकानेर 
अर्थ) 


(पृ 


पर्मशञास्‍्त्रौप प्रायतुपी 


विधिपुष्पमाछा--(पद्धति] श्रीदर्त की पितृमक्ति में 
च०१ ९४०० ० के पूदे ६ 

विधिएन--गगापर दारा। 

विधिरत--त्रिकाण्डमण्डन, हेमादं एवं प्रयोगपारिजात्त 
द्वारा द०। 

पिनापकृपुजों--पोंगीएवर के पुत्र एवं शौच! (शौचे) 
विदद वाले रामकृष्णद्वारा। सन्‌ १७०२ ई० मे 
प्रगीत। 

विनायकशान्तिपडति--इस पर श्रीपयचाय की टी० 
हैं। बडोदा [स० ५४९), सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ६०)१ 

विवृधकष्ठभूषण--ेंकटनाथ द्वारा गृह्मरत्त पर टी०। 

दिपस्तोविभफ्तनिर्णप। 

विभाषठत्त्व-- (या तत्त्वविचार) मारायण भट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण दारा। मिताक्षरा पर आपारित3 ह्ग० 
१५७५-१६०० ई६०।॥ अप्रतिबन्ध एंद सप्रतिबन्ध 
दाय, मुश्यगौग पुत्रो, विभागकाल, अपुत्रदायादकम, 
घतरापिकार के छिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० 'म्रातर 
शक है। 

विभागनिर्णव। 

विभाएसार--विद्यापति इत। भवेध के पुत्र हरिसिहां 
हमज दर्पतारायण के आदेश से प्रगोत। दायरक्षण 
विभागस्वरूप, दायानहूँ, अविभाज्य, स्नीघन, दादश- 
विंध पुत्र, अपुनबनाधिकार, सतुप्टविभाग पर। मो० 
न्यू० (जिल्द ६ पृ० ६७)॥ 

विभूविषधारण। 

विमलोरपमाक्ता-- (या विमठोदयजयन्तमाल्व) आश्व- 
ल्पयनयृहायूत्र पर एक दी०। 

विदद्धविधिविष्वत--##लदेव एवं श्रीदेवी के वृत्र एव 
भगवद्वोवमारती के शिष्य लक्ष्मीपर द्वारा! उनका 
गोत काश्यप था, पितामह बाभन, पितामेह के भाई 
स्कन्द एज अपितामह सोड थे। सोड श्ाकम्भ्री 
(साँमर] के राजा सोमैरवर के मन्त्री थे। तुझप्का 
द्वार मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापतति एव 
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सा्िविग्रहिक थे क्रम से स्कृन्द एवं वामन। स्कन्द 
से हरिणज को शाकम्मरी में राजा बनाया और 
वासन अपहित्लपाटक में पले गये । कूल मूलहुप में 
आततन्‍्दनगर से आया पा। प्रन्य कई अधिकरणों मे 
विभाजित है। इण्डिण्मा> (पृ०४८९,स० १५७७) 
पाण्डु० तिधि स० १५८२ चैत्र, अर्यात्‌ (५२६ ई०। 
घामिक नियमो के विवादों (यथा मृत की कौन श्राद्ध 
दे सरुदा है), शूद्रायदिषत्त आदि पर। 

विल्क्षणजन्मप्रकाशिका। 

विछ्ताससप्रह्कारिका-नादापर के कालसार द्वारा व०। 

बिवस्वतुस्पुसि--स्मृतिचख्िका एवं हेमादि हारा व०१ 

विवादरुत्पतद-- (छक्ष्मीधर हृत कल्पतद का एक 
अशं)। दे० प्रक० ७७।॥ 

विवादकौमुदी--भीतास्वर सिद्धातवागीश दारा। शक 
१५२९, भर्यात्‌ सन्‌ १६०४ ई० मे प्रगीत। लेखक 
आउसाम के राजा के सरक्षण भे था। 

विवादचत्य--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 

विवादचलिका--अनन्तराम द्वारा। शूल्पापि एवं 
स्मार्तमट्टाचाय के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
पश्चात्‌! 

विषावघल्िका--चण्ड्रेशवर के शिव्य रृइधर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ब्रन्थ श्रादवहिका में लेखक 
वर्धगान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयां एड विवाद प्रका 7 पर। रग० १४५० 
० ॥ 

विवादचिन्तामणि--वात्रस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
१९८। बभ्वई में मुद्रित। 

विव/दताण्डव--वमलाकर भट्ट द्वारा। प्रतरण १०६। 

विवादनिर्णप--॥[पाछ द्वारा। 

विवादनिर्णय--धीकर द्वारा। 

विवादभगार्णब--जगन्नाथ तकपचानन द्वारा) दे० प्रक० 
११३! कोशबुक ने इसके मुख्य विधया में दो के 
अवुवाद उपस्थित किये हैं। त।० न्यू" (जिल्‍्द १, 
भूमिका पृ० १३१४)। 

विवादरलाकर--चण्डश्वर द्वांरा। दे० प्रक० ९०। 
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विवादवारिधि--रमापति उपाध्याय सन्मित्र हारा! 
व्यवहार के १८ आगमो पर) 

दिवादष्यवह्र--गोपाल सिद्धान्तवागीश दारा। 

विवादसार--कुल्टूकक़त। छेखक के श्रादसागर में 
ब०। दे० प्रक० ८८। 

विवादसाराण॑ब--सर विलियम जोस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में सर्वोद घर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरगो 
में साद्वीत इसमे आया है--संवित्य मिस्तर- 
श्रीजो समहीपाज्ञप्त'ः आदि। भद्रास गव्नमेष्टे 
पाण्जुण, जिल्‍द ६, पुृ० २४०७, से० ३२०३१ 

विवादसिघु) 

दिवादाण॑वरश्जन-- (या भज़ु) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितो दारा सगृहीत! ड० का० पाण्डु० स॑० 
३६४ (१८७५ ७६ ६०) नो० (जिल्द ९, पू० 
२४४, स० ३१६५) 

दिवादार्णवस्तेतु--बाणशवर एवं अय पण्डितों द्वारा 
बारेन हेस्टिगूस के लिए सगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अग्रजी मे अनूदित (१७७४ ई मे प्रका०)। छगा- 
दान एवं अय व्यवहार॒पदा पर २१ ऊमियो (लहरो 
अर्थात्‌ प्रकरणा)ं में विभाजित) बम्वई के वेंकटेश्वर 
प्रेस़ मे मुद्रित इस सस्करण से पता चरूता है कि यह 
प्रय रगवीतसिह (लाहौर) की कचहरी मे प्रणीत 
हुआ था। अन्त मे प्रगेता पण्डिदों के माम आये हैं। 
नो० (जिल्द १० पृ० ११५-११६) एवं नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितो के' नाम 
वो आये हैं, किन रणजीतस्िह का उल्लेख नही है। 

दिवादायसप्रह। 

विवाहकपें--मयुरा दे अखिहोती विष्णु द्वारा। 

विवाहरमंप्र ति--दे ०» विवाहपद्ति। 

विवाहुकर्ममन््रब्पाए्या सुबोधिनौ--अछवर (सस्या 
१४५२) । हरिहर पर आधारित है। 

दिवाहरम समुन्चर--पाण्डु७ सन्‌ १११३ ई० मे उतारी 
गयी। हु» प्र० (१० ११)। 

विवाहशौमुदो--से० प्रा० (सं० ५१४०-४१)।॥ 

विवाहचतुर्पोरुम । 
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विदाहततत्द--(या उद्दाहतत्त्व] रघु० द्वारा) दे प्र० 
१०२। टी० काशीशम द्वागा 

दिवाहतत्त्दाण॑व---रघु० के उद्घाहतत्त्द (जिल्द २, पृ० 
११७) में व०१ 

विवाहद्विराममनपद्धति। 

विवाहनतिरुषण--नन्दभट्ट द्वारा। 

विवाहनिष्पण--वेयनाथ द्वारा। 

बिवाहपटल--रघु० के ज्योतिस्तत््व में ०। सम्भवता 
वराहमिहिर या शाजुंघर का ज्योगिषन्सम्दन्धी 
ग्रन्थ) 

दिवाहरदछ--सारगपाणि (शाज़ूँपाणि?) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे। 

विवाहपटछ--हरिदेवसूरि दारा। 

विवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बडोश 
(स० १३३)॥। 

दिवाहपद्ति--(या विवाहादिपदति, गोभिलीय) | 

दिवाहपदति--गौरीशवर द्वारा) 

दियाहपदति-- चतुभुंज दारा। 

विदाहपदति-+-जगन्नाष द्वारा। 

विवाहएदति--मरहूरि द्वारा। 

विवाहपद्धति-+ना राण्ण भट्ट द्वारा। 

विवाहपदति - रामचन्द्र द्वारा] 

दिवाहपद्ति---(या विवाहादिकमपद्धति) देवादिए्प के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। ऐसवः 
घष्डेशदर के चचेरे भाई थे अत' वे लग० (३१०० 
१३६० ई० में ये। आम्पुदपिवश्राद, विवाह 
चतुर्यीकर्म, पुसदन एवं समावर्तन तक के अन्य 
सस्कारा पर। वाजसनेयियो वे लिए। 

दविवापदर्ति--अनूपविलास से। 

विवाहपसतिग्परया--गू दडमटल द्वारा। 

विदाहप्रररण--वक मी लघुक्ारित्रा से! 

विवाहरत्न--हरिभट्ट द्वारा। १३२ अध्यापों में+ 

विवाहरलसक्षेप+-क्षमकर दाग। 

विवाहदूदादन--राणिग या राणग दे पुत्र पेशवाघायें 
द्वारा। विवाह के शुभ मुहतों पर १७ अष्यापा में । 


धर्मशात्त्तीव प्राचतुची 


एक पाण्डु० की तिधि एक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०३] है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग १, 
पृ० १०९ रु० ३२२। महादेव के मुह॒तंदोपक एव 
टौडरानन्द मे व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणेशदेवज्ञ दारा; शक १४७६ (१५५४-५ ६०], 
दे० बी० बी० भार० ए० एस्‌० (माग १,पृ० ११०, 
सं० ३३४) और मण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पु० ३७२-२७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश से 
सर्वप्रषम 'ग्रहहाघव' लिखा और दव 'श्राद-विधि' 
और तब मुहतंतत्त्व की टी० छीलावती १९ एक टी ०। 
टी० वल्याणवर्मा दवारा। 

विवाहसौक्य--सीलकष्ठ द्वारा। रूगता है, यह टोडरा- 
नन्‍्द का एक मश है। 

विधाहाण्निनप्टिप्रापविचत्त। 

विवाह्दिकमनिष्ठानपदति--मवदेव द्वारा। 

विवाह्ादिप्रयोगतत्थ--रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिएद ११, भूमिका, पू० १४)॥ 

विवाह्मकन्पास्वकपनिर्णय--अनन्तराम शास्त्री द्ारा। 

विविषदिद्याविचारणतुरा--भोज द्वारा) कुद्ध देवो को 
प्रश्न करने, वापी, कूप आादि के निर्माण के विपय में । 
हु प्र० (पृ० १३ ए३ ६५), तिथि ल० से० ३७२ 
(१४९०-९१ ६०) | यह धारेश्वर मोज से भिन्न हैं। 

विदेशकोमुरी--रामकृष्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपपीत 
घारण करने, विधि, नियम, परिस्या, स्नात, तिडक- 
घारण, तपंण, शिवपूजा, त्रिषुण्ड, प्रतिष्ठोत्सगंमेद 
के विषय में विवेचत। नो० (जिल्द १०, पु० 
१०५-१०७)। 

विवेकशीपक्ष--दायोदर द्वारा। महादातों पर। सप्राम- 
सौह के तत्त्वावधान में सगुहीत; पाण्डुं० (ईण्डि० 
आ०, पु० १५६, स० (७१६) की तिपिस० १६३८ 
((५८२ ई०)॥ 

विवेफमंजरी। 

विवेकसारवर्णन] 

विवेशाण॑व--श्रीनाव द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वागंव 
में व०्य (४७५-!१२५ ई०। 

१२९ 


१६०१ 


विशुदिदर्षण--रघु० द्वारा। बाशौच के दो प्रकारो 
(जननाश्ौच एवं शावाशौच) पर। 

विश्वदीप--आचाराक में वधिद] 

दिव्वदेवदीलितीय । 

विदवनापभट्टी--से० प्रा० (स० ५१९७)। 

विदवप्रकाश--ड० का० पाण्ड० (स० १४४, १८८४- 
८६)। वाजसनेय छोगो के छिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, भ्हणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आाहिक कर्मों पर। 

विद्ववप्रकाशिकापडति---ना रायणाचार्य के पुत्र॒ जिवि- 
कऋ्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्ववाय द्वारा। कठिपय कृत्यों एवं प्रायश्चित्तो 
पर, आपस्तम्व पर आधारित। १५४४ ई#० में 
प्रणोत। दे० नो० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५)। 

विश्वम्भरशात्त--शूदकमलाकर में व०। 

विश्वरूपनिबत्ध--हत्यचिन्तामणि एवं ० सि० में 
ब०। दे० भ्रक० ६०। वीकानेर (पृ० ४९७, स० 
१९६७); विवाह मे सपिण्ड सम्बन्ध पर, विद्येपत, 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमश: पाँचवीं एव 
सातवीं पीढदी के उपरान्त। 

विश्वरपसम्‌ छ्वय---रघु० द्वारा उद्वाहतत्त्व में (जिल्द 
२ पृ० ११६) व०। 

विश्वादर्श--गीतार्यप्रवीण आचार्पादित्य के पुत्र कयिं- 
कान्त सरस्वती द्वारा। छेखक काशी के विश्वेश्वर 
बय भगत था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं शान 
पर घार काण्डों में। प्रथम काण्ठ मे ४२ समर 
इल्लोको एवं एक अनुष्ट्प्‌ छत्द में शौच, दन्‍्तघावन, 
कुशविधि, स्नान, सन्थ्या, होग, देवताचन, दान के 
आहिंक हत्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
झलोक विभिन्न छत्दो (मालिनी, अपुष्दुपु, सत्दाकान्ता 
आदि) मे; तीसरे काएड (प्रायश्चित्त) में ५३ 
इलोको (सभी ख्रग्घस, केवल अम्तिम माछिनी) 
में एंव चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शार्दूकूविक्रीडित, शिखरिणी, अनुष्दुप्‌ आदि छन्‍्द) 
में वानप्रस्थ, सन्‍्यास, त्वंपदा, काशीमाहात्म्य 


१६०४ 


पर! छेसक के आश्रयदाता काशीस्प नागार्जुत के 
घुद धन्य या घयराज ये। मुख्ज, घारेश्वर, मेपातियि 
एवं विशानेश्वर की ओर सकेत है। हेमाद्वि (३४२ 
पु० १०२ जो विष्वादर्श ३३७ की टीका मे आया 
है] एवं स्मृत्तिचाद्रका (आश्ौच, मैसूर संस्करण, 
पृ० १६४--पठिप्रता रवायदिनेनुगच्छेया स्त्री पति 
ईछह्पधिरोहणेर ५ दणए्रहतो भर्तुरपरप शुदि साददये 
स्पात्युपगेककाले ॥') द्वारा बव०। ११०० ई० के 
पहचात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व! दे० भण्डारकर 
संग्रह की है पाण्डुछिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एसू० भाग २ पृ० २२९- 
२३१)। 

विश्वासिद्रकल्प--ध्राह्मणो के आहहिक इृत्या पर। 

विश्दामिश्रकत्पतद । 

विश्वामित्रतहिता--भीपर द्वारा । 

विश्वामित्रस्मृति--दे० प्रक० ५७१ 

विश्येष्वरनिध घ--पससस्‍्का रमयूस मे म०। सम्मदत 
मदनपारिजात था विश्वेश्वर की सुबोधिती टोका) 

विष्येषदरपद्धति--स यास पर विश्वेश्वर द्वारा । सस्वार 
मयूंख मे व०॥ 

विश्वेश्वरस्मृति--हुल्घ (सं० ६९)। 

विददेश्वरस्मृतिभास्शर -हुल्म (स० १४४)।॥ 

विश्देष्तरीपद्धति-- (या यतिपमसप्रह) चिदातस्दाश्रम 
के गिष्य अच्युताभम द्वारा । शानाणव का उल्ठेण है। 

दिषवेश्दरीस्मुति--अच्युताश्रम द्वारा) 

विषयटिशाजननशान्ति-- (या. विदवाडीजननशाति 
दुद्धगाग्यसहिता से) विषधटिदा नामक चार वाला 
में जम हाने से उत्पप्त दुष्ट प्रतिफका के निवारपार्य 
गृत्यों पर। 

विष्णुतत्त्दप्रकाश--वनमाछीी द्वारा। माष्व अनुयायियों 
हे लिए स्मात हत्यों पर एक निबंध। 

दिच्णुतत्वविनिर्णय--आन दतीप द्वारा। 

विध्णुतीपीपम्गप्यात--स्ुरात्तमाचाय द्वारा! 

विदणुपमंमीमासता--सोमभद्दु के पुत्र नृसिहमट्ट दारा। 
मह्वर (० १४५७)।॥ 


पधरमेशास्‍्द्र का इतिहास 


दिष्णुघर्मपूत्न-न्‍दे० प्र० १०। जीवानन्द (माग १५ 
पृ० ६०-१७६) । दी० वेजयन्ती, नन्दपरण्डित द्वारा) 
दे० प्र० १०५। नटदल्लभविलास मे व०। 

दिष्णुधर्मोत्तरामृत--जीमूतवाहन के कालदियेक में द०। 

दिष्णुपूजाक्रमदीपिका--शिवशकर द्वारा। टी० सदानन्‍्द 
द्वारा । 

विष्णुपूज्ञापदति । 

दिष्णुप्रनाशिधि--शुकदेद द्वारा। बडोदा (सं० प्‌४८७ 
पाष्डुछिपि छेसक' की कही गयी है सबत्‌ १६९९ 
अर्थात्‌ १६३५ ६ ई०)। 

विष्णुप्रतिष्ठापडति ॥ 

विष्णुभ्रतिष्ठाविधिदर्षण--माषवाचाय के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

दिष्णुभवितच4--निणयदीपक में व०। 

विष्णुभकितियद्रोदय--मृसिहा रण्य या नृ्िहाचायद्वारा। 
१९ *कलाआ में, दृग्यशुद्धिदीपिका में पुर्पोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वैष्णव पश्रतो उत्सवा दृत्या पर। 
पाष्डु० तिपि सवत्‌ १४९६ (१४४० ६०) 
भष्डारकर (१८८३ ८४, पृ० ७६)। 

विष्णुभवितरहस्प--रामानद द्वारा ब०। 

विष्णुमूतिप्रतिष्ठादिधि--रामायाय वे पुत्र शृष्णदेव 
द्वारा। वेष्णवर्ध्मानुष्ठानपद्धति था नृस्तिहपरिचपा 
पद्धति मासक बूहत्‌ ग्रन्थ मर एक अंश। पाएडुर 
सबत्‌ १६७५ मे उतारी गयी। 

घिष्णुपागपद्धति--आपदेव फ पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र को इच्छा रखनेवाले व्यतित 
द्वारा क्यि जानेवाले पृत्पा पर। अछवर [सि० 
१४५८), बढोदा (० २२६४, शक १६०४) ) 

विष्णु रहस्प--अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहत के 
हाठबियेक द्वारा ब०॥ 

विष्युधाद--गोभिलपृह् मे. नारायणबंलि वा एक 
भाग। 

दविव्युधाइपद्ति-- (या वौरपूजापदति)। 

विष्युभाडपढति--रामेश्वर के पुत्र नारायण दाण। 
बड़ोदा (स० ८१०१)। 


धर्मपास्‍्जीप प्रम्यतुची 


विस्णुतमुक्यप--अपरार्श, मदनपारिणात (पु० २९१) 
हारा व७। 

दिप्युस्मुति--दे७ विष्णुपरमंसृत्र। 

दीरतारसिहाशसोकत--दे० वीरफ्तिहावसोकन। 

बीएमिकोरप--सित्रमित्न॑ द्वारा याहवल्वयस्मृति पर 
दी०। आपघार पर घार भाग। चौसम्मा सीरीज 
द्वारा मुद्दित। दे० प्रक० १०८। 

बीए वपमनिर्भय। 

शीरएधिहमिजोरष-- (सस्कारप्रर॒रण) राम ज्योतिविद्‌ 
द्वारा। 

बीर्तपहावधोकत--(या विछोगत) तोमरवशकेक्मल- 
सिद्दात्मज देवशर्मा के पुत्र योरसिह राजा द्वारा। 
इस जन्प में किये गये पापा की शान्ति पर। स॒७ 
१४३९ (१३८३ ६०) में प्रणोत। स्टीन (पृ० 
१८९) | इ० वा ० पाण्टु> ८५ (१८६९-७०) की 
लियि १५७२। ऐंसा कहा गया है कि यह आपूर्वेद, 
ग्योति शास्त्र एवं पर्मशास्त्र का सक्षप है। 
यह गये, गौतम, घालिहोड, मनु, ब्यास, पुराण 
पर आपूृत है। इसे 'सूर्यादण” भी कहा गया 
है। 

पृक्षोघ्ापन । 

धुत्तरत्तप्रीपिका--दा दी को उपवास तोड़ने के उचित 
बाल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा! 

धुत्तशतसंप्रहू--(पा वृत्तततव) मनोरप के पुत्र एर 
भास्करायारयय के पिता महेश्वर द्वारा। ति० घि० 
एवं भोविस्दाणंव में व०। ज्योतिष ग्रत्थ। लग० 
११००-११५०. ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भपामियेक, यात्रा, गोचरविधि, संकरान्ति, देवभतिप्ठा 
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (स० ८१७३)। 

घृद़मौतमस हिता--जीवानन्द (भाग ३ पू० ४९७० 
६३८) द्वारा मुद्गित। 

बृद्धघाराशरीसंहिता-- (१२ अध्यापों मे) दे» बृद्ध 
पराशरसहिता, प्रक० ३५। 

बृद्रशाताठपप्मृति--आनन्दाश्रम (१० २३२-१३५) 
द्वारा मुद्रित । 
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बद्धहारीतक्मृति--जीवाननद (मग १, पृ० १९४ 
४०१) एवं आनत्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
भुद्दित। 

वृद्वाशिस्मृति>-जीवानन्द (भ्राग |, पृ« ४७-९१) 
द्वारा मुद्रित 

दुद्धिधाद। 

वृद्धिभाद्दीपिका--उद्धव के पूत्र अनन्तदेव दारा। 

वृद्धिभादरदति--बनारस में उद्धवडिवेदी के पुत्र 
अनत्तदेव द्वारा 

युदिधादप्रयोग---तारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरल का 
एक अश)। 

धृद्धिधाददिधि--कदुणाशकर द्वारा। 

वुद्धिधाद्धविनि्णय--(माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)। 

ृन्दावनपद्धति--वल्द्माजायं-सम्प्रेदाय के अवुयायियों 
के लिएं। 

दृषभदान । 

चुषभोत्सगं । 

दुषोत्सगंकौमुदी--रामकृष्ण द्वारा। 

धुषोत्सगंतस्व--रघु७ द्वारा। ऋग्वेद, यजवैंद एद साम 
वेद में प्रत्येक के लिए लिता। 

वृषोत्सएंपद्ति--कातीपशासा से सम्दद; झौनककृत 
कही गयी है। 

वषोत्स्गपेदति--रामेश्वर के पुत्र नाशयण द्वारा। 

बपोत्सगंपरिशिष्द । 

बुषोत्समंप्रयोग- (वाच॑र्पतिसप्रह) यजुर्षेद के अनुयायिरयों 
के लिए (बोधायनीय)। 

बुषोत्सांप्रयोप--नागदेव के पुत्र अनतन्‍्तमट्ट द्वारा। 
नीलबुषौत्सगंश्रयोग नाम भी है। 

वृषोत्समंप्रयोग-- (छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

बुषोत्सगंमाष्य--सटीन (१० ६०४) १ 

बृषोत्सगंविधि---मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

ब॒धोत्सर्गादिपद्धति--कात्यायनकुत, ३०७ एलोको में। 
बड़ोडा (स० ९४७० ठिधि स० २४१२३३ 
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प्ेगवराणसंहिता--वैगराज द्वारा। सं० १५५९ (रन्प्रेषु- 
बाणरादी), अर्यात्‌ १५०३ ई०१ 
देशौ--यात्रा के पूर्व वरुण-घूजा की विधियों के विषय मे। 
बीकानेर (प० ४९२]। 
वेभुगोपासप्रतिष्ठा । 
देश्ष्पातस्मुति--आनन्दात्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मुण् 
देरए्त 
पैदानप्याप--पदिक अध्ययत की छुट्टियों के विषय में। 
घे्ानसघमंप्रशन--दे० भ्रक० १५। टी० माषवाचायं के 
पुत्र मूसिहवाजपेयी दारा। 
वेशानसमस्थप्रबन-- (वैखानसस्मादंसूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नो मे (चार प्रश्न सन्‌ १९१० भे कुमकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 
पेशानससहिता--काए'माषवीय, नि० सि० एवं समय- 
मपूण द्वारा १०१ 
पेलावप्ततुत्रदरंंण--माधवाचायं वाजपेययाजी के पुप् 
नृप्तिह द्वारा। वंशानसगृहाय के अनुसार परेलू शत्यो 
पर एक छपु पुस्तिका। इल्लोर मे सन्‌ १९१५ ई० मे 
मुद्रित । 
पैशानससृत्रानुकुमणिका--कोण्डपाचार्य के पुत्र बेंकट- 
योगी द्वारा। 
दैल्लानसस्मृतिपृत्रु--१० प्रश्ना मे (गृह के ७ एवं धर्म 
मे ३३। सन्‌ (९१४ मं बुम्भकाणम्‌ द्वारा एव 
बिब्लि० इप्डि० सीरीज मे डा० कलेण्ड दारा अनूदित 
(१९२७ एवं १९२९)। टो० मापवाचय्य के पुत्र 
अस्त याजपेयी दाता 
देजपन्ती--तन्दपण्डित द्वाश विष्णुपमंशू्त पर टी०, 
१६२३ ई० में शयीत। दे० प्रव० १०५॥ 
बैतरणोदाव--ठरणी पार करने के लिए काली गाय ने 
दान पर। 
बेतरघीदानप्रयोग--स्टोन (पु० १०४)। 
देदिकप्रक्रिया | 
अेटिकविजयप्वज ! 
देटिकाबारविषंय--सबच्चिदानन्द द्वारा। 
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बेधदायसंपह । 

बैद्वनाधीप--दे० स्मृतिमुक्ताफ़ल ] 

दैशम्पापननीतिसंप्रह--दे० मीतिप्रकाश (-अरूाशिवा) । 

इंशस्पापरस्‍्मुति--मिताक्षरा (याश* ३॥३२६) एव 
अपरारे दारा वणित। 

देप्णद्वाश्िका--सामानन्द म्यायवागीश द्वारा) 

देध्यवधमंसध्घत--यडोदा (8० १७४१) पृष्कधारण 
आदि के विरोष मे। 

दंच्णदपर्भपदति--हृष्णदेद द्वारा। 

वैष्णदधमंभीमांसा--अनन्दराम द्वारा। 

ेष्णवधभंज्ञास्त्र--१०९ एलोको मे, सल्कार, गृहिषम, 
आखश्रमो, प्रारिधारण, राजपर्म पर पाँच अध्याप) 

देष्णवपमंसुरझुममण्जरो--निम्दा्क अनुगामी केशव 
काश्मीरी के अनुयायी सकर्षणशरण द्वारा। 

देष्णवधर्भानुष्ठानपद्धति--रमाचायें के परुत्॒ हृष्णदेव 
द्वारा। 

देष्णदनिर्भफ--अलवर (सं० १४६६) । 

दंष्णवप्रक्रिया--वेदघूडालक्ष्मण. द्वारा। पिशानेश्वर, 
नि० सि० एवं सुधीषिोचन का उल्लेख है। 

देष्णवलक्षण--प्रष्णताताचापं द्वारा। 

दंध्णदसदंस्व--हलायुपह्त। ब्राह्मयसदंस्व में उल्लि- 
खित। 

घेष्णवर्सिद्धान्तदीपिका-नृहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामघन्द्र 
द्वार। टी० रामघन्द्र (छेखक) के पुत्र नूपिहात्मण 
विठठल द्वारा । 

देष्णदाचारसप्रह्‌ 

वेष्णवामृत--आहलिश्तत्त्व (रपु० एत) एवं नि० सि० 
में ब०१ 

दंष्णवामूत--भोलानाय द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६)। 

देष्णवाहिक--वडोदा (स० १०५४३)। 

देष्णवोपप्रोगिनिर्धप--ड8० का० प्राष्ड० (० १६० 
१८८४-८६) तिथि सदत्‌ १७३२ (१६७५-६६०) | 
इसमे प्रह्दादसहिता, रामाचंनचन्द्रिका बा उस्लेख 
है। बठ्याजा एवं अपदवेद (एमिदयमु तमस्य 


भरमंगात्वीय प्रत्मपृणी 


चिह्नै रशिता छोे' शुमगा भवेम) से इछोक उद्धत 
कर दरीर पर घत्र अक्ति बरसे वा समर्थन दिया 
एया है। 

ह्यतिधगनिर्णय-- रपुनाध भट्ट द्वारा। 

स्पतीपातजततशान्ति --वमलाकर भट्ट द्वारा। 

ह्यतीपातप्रतकत्प । 

ध्यतीपातप्रशरण ॥ 

अ्यवत्पादपंण--रापशर्मा के पुत्र आनन्‍्दधर्मा द्वारा) 
तिथिस्वरूप, मलमास, सक्रान्ति, आजन्नौच थाद। 
दायातधिवारी, दायविभाग आदि स्मृतिहृत्या एवं 
नियमों पर। नो० (जिहद ८, ९० २११) । 

अ्यवस्वादीपिक्षा--राधानाप दर्मा द्वारा । नो० (जिद 
१०, पृ० ८४) । गेवल आशोच पर। 

ध्यवस्पानिणंप--अज्ञात | तिथि, सक्रान्ति, आय्ौच, 
दरव्यशुद्धि, प्रामश्चित्त, विवाह, दाय पर। 

ध्यवस्पाप्रकाश । 

ह्यवस्थारत्नमाला -गदापर ने पुत्र सध्मीना रायण न्याया- 
छकार द्वारा। दायमाग, स्त्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छो में। मिताद्ारा एवं विवानमात्ता का 
उल्लेख है। 

ध्यवस्थार्थव--मजात । 

श्यवस्थार्णब--रघुनन्दन ढ्वारा। पूर्वेत्रय पद। 

व्यवस्था्णब--शपराधव वे आदेश पर रघुताप द्वाया। 

श्यवस्पाणक-- याममट्ट द्ारा । दे? स्मृतितत्त्वविविर्शय 
के बतर्गंत। 

अ्यवस्पासक्षेप--गणेशमट्ट द्वारा। 

अ्यवस्थाप्प्रह--गर्णेशम्ट द्वारा । प्रायश्चित्त उत्तराषि- 
कवर पर निर्णय। 

अ्यदस्पासप्रह--महेण द्वारा। आशौच, संपिष्डीकरण, 
सक्ान्तिविधि, दुर्घोत्तव, जन्माष्टमी, आहिक, देव 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायमाग, प्रायश्चित्त के विषय मे 
निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर भाषुत। 

स्यवस्पासार--ता रायणशर्मा द्वारा. (बडोदा, पृ० 
४५२]। बाह्विक, भाशौच, तिपि, दत्तपुत, विवाह 
आद् पर। निम्वल्तिखित से भिन्न! 
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ध्यवत्वासार््प्रह--नारायणछ्वर्मा द्वारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे व्यवस्थासारसचय भी कहा गया 
है। पो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, ,० ४५३) जिसमे व्यक्त है कि प्रथ 
में आश्ौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है। 

ड्यवध्यासारसप्रहु--महेश हारा! सम्मवत यह व्यवस्पा- 
सब्रह ही है। 

ध्यपल्पासारसप्रह--मुकुन्द के पुत्र राभगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि सक्रातत अत्येप्टि आशौच आदि पर) 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८९ २९१)। ना? स्यू० 
(१ पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गगा है। 

ध्यवस्तासेतु--ईश्वरचन्द्ध शर्मा द्वारा | पाण्ड० शक 
१७४१ (१८१९ २० ई०) मे उतारी हुई है। 

ध्यवहारकमछाकर--रामह प्ण के पुत्र कमलाकर दवारा। 
धरमेतत्व का सातवाँ प्रकरण। 

ध्यवही रकल्पदद--लकमीयर द्वारा (कल्पतर का अर) । 
दे० प्रक० ७७। 

श्यवशाशकोश--पघमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग! मिथिला के राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वी शताब्दी के उत्तरा्ध मे। 

ब्यवहारक्षीमुदी--सिद्धाग्ववागीश. भट्टाचार्य द्वारा4 
बड़ोदा सि० १०१०५, विधि शक १५३५) | 

व्यवहारचष्डेश्द--सस्कारमयू्ख में व०। 

अयवद्ारचक्ो दप--की तिचदोदय_ का भाग। न्याय" 
सम्जन्धी विधि एवं विवादपदों पर। 

व्यवहारचमत्कार--तापमल्ल के पुत्र भवानीदासाएमज 
रूपनारायण दौरा ॥ सवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ हैं) में १३ प्रकरणों में लिबित (ड० का० 
पाण्हु० स० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिहद ५, 
दृ० ९१] गर्माघात, पुसवन, सीमन्तोधयन एव अन्य 
सस्कारो, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फछ्ित ज्पोतिष पर३ 


#यवहारचिन्तामणि-वावत्पति दाद। दे? प्रक० ६८। 
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भाण, उत्तर, किया एवं निणय पर। नो० (जिल्द 
है; पृ० ३४)।॥ 

ध्ययहारतत्व--दद्धूरभट्ट दे पुत्र नील्फण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७॥ 

व्यवहारतत्व--रपुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२॥ 

ध्यवह्ारतस्यालोश--देखिए व्यवहारलोव। 

ध्यवहारतिछूफ--मवदेव भट्ट द्वारा। दे? प्रक० ७३।॥ 

ध्यवहारदपंण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। ब्यवहार व 
अथ विवादयद प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षिया, 
हेस्पप्रमाण, स्वामित्व, विणय पर। 

ह्यवहारदपंण--रामतृष्ण भट्ट द्वारा। राजधम, भाषा, 
उनर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राइन्पाय, साक्षी, लिखित, 
भुवित, जयपत्र पर। 

ध्यवहारदशइलोको--( या दायदशब ) श्रीपरभट्ट द्वारा । 

ब्यवहारदोधिति--राजधमकौस्तुभ का एक अद। 

ध्यवहारदीपिका--दिष्यतत्त्व म रपु० द्वारा उल्ल्खित। 

अपषहमरनिर्णय-- (गौड़) शूद्रकमलाकर में उल्लिपित। 

व्यवहारनिर्भव--काशी निवासी मयाराममिथ गौड द्वारा 
(जर्यस्िह्‌ के आदेश से) । न्याय विधि एव स्यवहा र- 
पदा पर। ड० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) 
स० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) म उतारी 
गपी। 

अ्यदह्मएभिणप--वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
सि० मं व०। १५०० ई० के रूगभग प्रणोत (बर्नेल 
में अनूदित किया है।॥ 

सपबहुरतिर्णप---प्रीपति दारा। ज्यातिस्तत्त्व एव दिचि- 
तत्व में १०१ सम्मवत घमंशारव-सम्यन्धी ज्योतिष 
की आता पर। 

स्यडहारपदाम्पाप्त--दे० ट्राएनिएंक कट ०, मद्राउ,पाष्डु० 
घन १९१९-२२ ६०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यव- 
हारावबोकनध पं, प्राइविदाकूप में, समालक्षण, सम्प- 
लत्षण, सम्पोपदेश, व्यवहारस्दरुप, विचारविधि 
एड माषानिरूपण नामक ८ विषया पर। 

इ्यहारपरिभाषा--हुरिदर्त मिथ्र द्वारा 

दपण्ह रपरिध्चिष्द । 


घर्मशात्त्र का इतिहास 


ध्यवहास्मकाश--मित्रमिक्र द्वारा (वोरमिन्रोदय वा 
अद्य)। दे० प्रव० १०८।॥ 
ध्यवहारप्रकाश--शरमोजी (तजौर बे राजा, १३६८- 
१८३३ ई०) द्वारा । 
अयवहारप्रकाश--हरिराम द्वारा। 
ध्यवहारप्रदीप--इल्याणवर्मा दारा। 
श्यवहारप्रदोप--शप्ण दाण। घमशास्त्र_ सम्दस्पी 
ज्यातिप पर । ह० प्र० (,० २० एवं २५३), रघु० 
है दिव्यतन्व म व०। 
ध्यवहारप्रदीप--प्चनाभ मिश्र द्वारा ) स्याय सम्बधी 
दिधि पर। 
व्यहारप्रदोपिका--दधमान द्वारा व०। 
ध्यवहारमपूज--वोलपण्ड द्वारा। द० प्रवा० १०७ 
भण्डारपर आ० इस्टि०,पूना, जे० आर० परपुरे, 
बम्बई एवं दो० एन्‌० मण्डरिक द्वारा मुद्रित। 
स्ययहारमातुका--(या न्‍्यायमातृत्री) जोमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रद० ३८। 
अ्यदहारमावद--पराशरमाघवीय वा तृतीद भाग। 
ब्यवह्रमाछा--वरदराज द्वारा। १८वी झताम्दी!) 
मल्तवार में अधिव प्रयुवत॥ 
ध्यवहारमालिका--वडोदा (स० ६३७३)। 
ध्यवहाररतत्त--भोआलव शज चब्दनानन्द के पुत्र भावुनाप 
देवज दारा। 
ध्यवहाररत्नाकर--चण्ड ध्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
व्यवहाररत्तादसो । 
ब्यवहरशिरोएणि--विदानेश्डर-एएप्प ऋपाएएण दर ९ 
दे० प्र० ७० । ट्राएनिएल कौट० मद्रास, जिल्द हे। 
भाग १; पृ० २९३८, स० २७५०। 
श्यवह्टारसमुक्दपं--हरिगण द्वारा! 
म्पदहाएसमुष्चय--रपु० द्वारा देवप्रतिप्ठातत्त्व में एव 
नि० सि० में उह्लिफित! 
ध्यवहारप्देस्व--विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वर द्वारा । 
ब्यदह्मरप्तार--म्याराम मिश्र द्वारा। 
ध्यवहारसाए--नि० स्ि० एवं निर्भपदीषव में ब०। 
ध्यदहाएतारतंएु--नारायण धर्मा द्वारा। 


चर्मगशारत्रीय प्रन्पप्ूपी 


ध्यवहारसारसंप्रह---रामताप द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
क प्‌० १९२]। 

इयंवहारसारोदार--मपुसूदद गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत पिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०)। 

स्यवहारतिदान्तपीपृष--कोलदुव' ने! अनुरोध १९ तदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

स्यवहारसोष्य--टोडरान द बा एक अश । 

स्यवहारांगरम तिसपंत्व--जय िह के आदेश से बना रस के 
मयारामगिश्र गौड द्वारा। स्माय-विधि एवं ब्यवहार- 
पदों का विवरण । 

अयवहारादर्श--चतक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० बा» पाण्डु० 
स० २४७ (१८८७ ९१ ई०)। भोजनविधि, अमो- 
ज््यान पर॥ पाए्डु० अधूरो है। 

स्पवहातपसार-+-मधुतूदन द्वारा । यह ब्यवहा रसारोद्धार 
ही है। 

ध्यवहाराषंस्मृतिसारसमुध्यय -शरभोजी (तजौर के 
राजा, १७९८ १८३३ ई०) द्वारा। सम्भवत यह 
व्यवहारप्रकाश ही है। 

श्यवहारालोक--गोपाल टिद्धान्तदागीश द्वारा! 

श्यवहारोध्चप--सुरेशवर उपाध्याय द्वारा | टोडरानत्द, 
नि० 'सि, ग्रोविन्दार्षव, स्मृतिकौस्तुम द्वारा उ०। 
१५०० ई० के पूर्व । 

व्याप्रस्मृति-- (पा. व्याप्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(साज्० ३।३०), अपराके, हरदत्त द्वारा द०। 

अ्पात्तस्तृति--दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (३, पृ० ३२१० 
३४२) एवं आनन्दाश्षम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मुं०.; लग० २४८ एल्लोक। टी० हृष्णवाथ दारा। 

भ्रजतत्व।॥ 

भ्जपद्धति 

दतकमझाकर--कमलाकर मट् द्वारा। दे० प्रक० १०६॥ 

ब्तकृत्प--निर्णयदीपक द्वारा उ०॥ 

प्रतकालनिर्भव--आदित्पमट्ट द्वारा। 

ब्रतकालनिर्णद---भारतीतीपं द्वारा। 
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श्रतकाछनिप्कर्ष---मघुसूदन दाचरपति द्वारा! 

प्रतकालविवेश--धूलछपाणि डृत | दे० प्रक० ९५॥ 

प्रतकौमुदी---रामदृष्णभट्ट द्वारा । 

प्रतकोमुरी--शदधुरभट्ट द्वारा। 

ब्रतकीस्तुम। 

भ्रत्चणड--चतुर्वग चिता मणि का प्रथम भागा 

च्रतचूडामणि। 

प्रततत्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२॥ 

ब्रतनिर्णप--औदुम्वरपि द्वारा। 

भ्रतपंटजी--द्रोणकुछ के देवसिह-पुत्र नवराज द्वारा। 

ब्रतपद्धति---एद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दै० प्रक० 
१६। एक पाए्डु० लक्ष्मणसैन सदत्‌ (ल० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र० १३एव ७३॥ 

द्तप्रकाश --बीरमित्रोदय का एक अश। 

श्तप्रकाश--देखिए प्रतराज। 

द्रतप्रकाश--अनन्तदेव द्वारा। 

दतप्रतिष्ठातस्‍्व--रधु ० द्वारा। देलिए श्रततत्त्व'| 

प्रतप्रतिष्ठाप्रपोग-- (या साधारणब्रतप्रतिष्ठाप्रयोंग) । 

बतवम्धपद्धति--गर्णेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाला के लिए। 

ब्रतक्रोधविषृति-- (या वृतबोधिनीसप्रह) तिधिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, 'रामनवम्यादिव्रत, मासनिरूपण, 
वैश्ाखादिच॑त्रान्तमासकत्यनिर्षण पर वैष्णवों के 
शिए पाँच परिच्छेद। नो० म्यू० (जिप्द २, पृ० 
१८२) । 

द्रतर्नाक्र--सामराज दौरा। शोछापुर मे सन्‌ ८७१ 
ई० में मुद्रित। 

बतराज--कौण्डमट द्वारा। 

ब्रतदराज--(द्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विध्वनाथ दारा। 
शक १६५८ (मर्पात्‌ १७३६ ६०) में बनारस में 
संयृहीत। ये शाग्डिस्यधीतर के चित्ततावन ब्राह्मण ये 
और रत्तगिरि जिले के संगमेरदर सें खाये पे। कई 
बार व्वई मे प्रका०१ वैंकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतभ है। 

ब्रहवत््ती। 
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हतविवेकभास्फर--शष्णच द्रव द्वारा। 

शतसप्रह--दर्णाटवर्ष के राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रगोत। १४ंवी “ताब्दी का प्रथम चतुर्पाश। 

शतसम्‌ छचय--निगयरीपव द्वारा द०। 

दुतसपात। 

च्रतसागर--चण्डश्वर द्वारा वणित। 

अतस्धर--गदापर द्वारा 

द्रततार---दल्पति हारा (नृसिहप्साद का एक मच) । 

चंतसार -श्रीदत्त द्वारा। दे० भ्रक० ८९। 

चतादार--गगोली सज्जीवेश्वर शर्मा के पुश्र रलपाणि 
शर्मा द्वारा सण्डबल कुल के छत्रसह » पुत्र दासहा 
ह्मज मिथिला के राजा महेश्वरपिह्‌ की आया से 
लिखित। श्रीदत्त को अपो आधार फे रूप मे एवं 
ज्योतिष को 3० किया है। 

बताश--गदाधर दीक्षित दारा। 

शताकें--तौलकण्ठ के पुत्र शदयुर द्वारा । १६२० १६७५ 
ई० के वीच में! इंद्धोंनि कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
हिखा है। सत्‌ १८७७ एवं १८८१ में ह्खनऊ में 
मुद्रित हुआ। 

द्रतोदद्योत--दिनक रादूदोत का एक अश्य) 

परतोचापन । 

प्रतोद्ापनकौमुदी--धंकर द्वारा। ले० बल्लास्सूरि के 
पुत्र घोर उपाधिषारी एवं चित्तपावत झाखा के 
थे। इन्होंने तीयोंद्ाापनकौमुदी भी छिछ्ली और अपनी 
रद्रावुष्णानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
दक १६२५ (शाके शरदयाजूबन्दे) अर्पात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रणीत। शानदरपंण प्रस बम्दई मे मुद्रित 
(१८६३ ६०) 

प्रतोधापनकौम्‌दी--रामरृष्ण द्वारा। हेमादि पर 
आपूृत। यौडा के दरों पर। 

ब्रहोपवाससंप्रह--निर्मपराम भट्ट झारा। 

द्रात्पताप्राथश्वि्तनिर्णप-- (नागोजिमट्ट के प्रायश्चित्ते 
ज्दुगेखर से उदुत। इसमें निर्य हुआ है कि आवुनिवा 
राजुमार उपतयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहृद्‌ एवं लघुरूप मे चौसम्मा सं० सी द्वारा प्रका ० । 


धर्मज्ञास्त का इतिहास 


दात्पताटुद्धि--स्दीन (पृ० १०५)॥ 

चात्यताइदितप्रह--चौसम्मा सं० सरी० द्वार” प्रा» 

दात्यस्तोमपदति--माषवाचाय द्वारा। नो० न्यू» 
(जिल्द ३ पु० १९४] द्वात्य का अय है पतित- 
साविशेक। 

झकुनाणव--(या शजुनशास्त्र या शाकुन) वसनन्‍्तराय 
द्वारा ? दे० वहन्दराजीय के बनताव । टी० भार 
चद्रगणि द्वारा । 

शकरगीता--जीमूतवाहन के कालविवेक मे एवं हेमाद्दि 
द्वारा व०4 १००० ई० के धूद। 

शकुप्रतिष्ठा--यूह बनाने के लिए नीव रखते ममय के 
बकृत्या परा। 

शकरमट्टी । 

शलचक्रपारणवाद--पीताम्यर के पुप्र पुरुषोत्तम दारा। 
बडोदा (७३६) 

शहधरसमुष्दप--जीमूत० के कालविवेकमे उल्लिखित। 

चंल्लिपछितघर्ममूत्र--दे० पक० १२ । टी० पल्पतर 
एवं वि० र० में व०) 

चंच्लिखितस्पुति--दे० प्रक० १२, आनन्दा० (प० 
३७२ ३७३) द्वारा प्रका० । 

शलस्मृति--दे० प्रक० १२, जीवानन्द (भाग २ १० 
३४३ ३७४) एवं आनन्दाश्रम (पुृ० ३७४ २३९५) 
द्वारा मुद्रित । 

इतकऋत॒त्मृति--मद० पारि० में उल्छिशिता 

शतरदष्डोपदति--गोविन्द द्वारा। 

शतचब्शीप्रयोग--नारामणमट्ट के पुत्र इृष्णमट्ट द्वारा। 

दातचष्डीविघानपड़ति--जय रामभेद्र द्वारा। 

बतबष्टीविषानपूजापडढसि--दे० स्टीन (पृ० २३०)! 

शतचस्ड्रौसहुल्घस्टीप्रपोष--कमलाकर द्वारा (उसके 
शांतिरल से)॥ 

घतइगी--प्रायश्थित्त पर। दे० प्रायश्वित्तशठडयी । ठी« 
प्रायश्चित्तप्रदीपिका । 

धतइ्लोकी--यघ्लमट्ट दारा। 

शतदइघलोक्षी--वेंक्टेघ द्वारा! 

शतानन्द्प्रह--गदापर के बालसार में ३०॥ 


पर्मशञास्त्रीय प्रत्ययूची 


शनुंध्ती । 
हत्रुम्ित्रोपशान्ति । 
दाम्पादात। 
शररक्षस्मृति -प्रतप्रवाश या ब्रतराज मे व०। 
शाकटायनहमुद्रि--अपरार्क एवं श्राद्मयूथव द्वारा उह्लि- 
खित। 
शाकठस्मृति--व्यवहारमपू्ष एवं दत्तकमीमासा से 
उल्लिखित। 
शांखायनगृह्मकारिका। 
शांसायनगृह्यनिर्णय । 
शांसायनगृह्मपरिशिष्द--नि० सि० एवं सस्‍्वारकौस्तुभ 
भें उल्लिखित। 
शांखायनगुह्मसंस्कारपदति--विश्वनाथ कृत। 
धासापनपृहछापंस्कार--ईजट के पुत्र वाघ्युदेव द्वारा 
(बनारस सो» द्वारा प्रका०)। स्टीम (पृ०१९, 
सवत्‌ (४२८)। 
शौलापनगृह्ममृत्र >ओल्‍्डेनवर्ग द्वारा इण्डिरवें स्टू डिएन मे 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं सै० वु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्पों 
हरदत्त द्वारा, शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतर द्वारा उ०, 
११००० के पूर्व। दो० (केवल ४ अध्यायों पर), 
नौ० (जिल्द ६, पू० २-४) । टी० प्रयोगरीप, 
घरणीघर के पुत्र दयाशकर द्वारा। टी० अर्थदर्षण, 
इघुनाथ द्वारा। टी० गृझ्ममूत्रपद्धति या आाधानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मन शिवदास-शुत्र सूर्यदाससूमु दाम- 
चद्ध द्वारा। टी० पृह्मरंदीपक, श्रीपतितनुज् कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुछ से सम्बन्धित वशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डाशु से आठवें पे 
१६२९ [वर्ष नन्‍्दकरतुंचन्द्रसामिते माघे आदि) सवत्‌ 
(सभ्मवत विक्रम सवत्‌) में प्रगीत। लेखक ने गृहा- 
सूत्रपदति भी लिखी। अलवर एंव ड०" का पाण्डु० 
(स० ६, १८७९-९०] | टी० बालावबोधपद्धति | 
धाँक्तायनाहिक-- (पा-क्लिकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० १५६८ ई०। 
है३० 
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डाटयायव-- (या-निस्मृति] जीमूत० के कारूविवेक मे 
एवं अपराक॑ द्वारा व०। 

शाण्डिल्यपृह्म-- छघदत द्वारा ब०। आपस्तम्बश्रौतसूतर 
(९११२१) पर। 

शाण्डिल्यधर्मद्राउत्र-- (पथ में). गर्भावानादिसस्कार, 
ब्रह्मवारिधमं, गृहस्पविहितधर्म, गृहस्थनिपिद्धवर्म; 
वर्णवर्म, देंहशोबन, साविश्रीजपादि, चतुर्वर्णदाप पर। 
दे० ट्राएनीएल कैट० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१ 
(जिल्द ४, पृ» ५१५३) के लिए। 

शाएण्डिल्यस्मृति--मिता० (याज्० ३२८०), स्मृतिच०, 
मस्करिमाष्य (गौतमधमंसूत्र) द्वारा ब० । भागवता- 
चार पर ५ अध्याया मे। मद्रास गवर्तमैण्ट पाण्डु० 
(जिन्द ५,पृ० १९९१), बढोदा (स० ७९६६) ' 

शातातपस्मृति--गद्य पद्च-मिश्रित । शुद्धि एवं आचार 
पर। इड्ि० आ० (१० ३९८)। 

शातातपत्मृति--दे० प्रक० २८। जीवातन्द (भाग २५ 
पु० ४३५-४५५) एवं आतत्दाक्षम (पृ० ३९६- 
४१०) द्वारा प्रका०। 

शातातपस्मृति--४७ अध्यायों एवं २३७६ इलोकों मे। 
नो» (जिल्‍्द २, पु० ४)॥ 

शान्तिकमलाफर-- (या शान्तिरत्न) क्मल्ाकर भट्ट 
द्वारा । अपशकुत की शान्ति पर। देश प्रक० १०६॥ 
बस्बई मे मुद्रित) 

धान्तिकल्पदोषिका--गृह्यारित मे मेढ व पडमे, पल्लीपतन, 
मूल या आइलेया नक्षत्र मे पुत्रौत्मत्ति आदि पर शान्ति 
के डृत्यों पर। 

शान्तिकत्पप्ररीप-- (या इृत्यापहछबदीपिका) श्री 
कृष्ण विद्यावागीश द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश मे करने या मारने के मन्त्रो पर। पाण्डु० 
तिथि सवत्‌ १८५१। 

शान्तिकल्पछता--अजञात। ः 

शञान्तिकल्याणी । 

शान्तिकविधि--वसिष्ठ हुत। २१३ एलोको मे। देखिए 
वाध्चिष्ठीमाष्य, ऊपर। व्तिष्ठ ने राम से यह कहा है 
कि किस प्रकार वे (राम), रावण, पाण्डव लोग एव 
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कमर विपरीत नक्षत्रों है कारण पोडित हुए। इसमें 
अयुनहोम, लक्षद्वोम, कोटिहोम, नवमंहहोम आदि 
पर विवेचन है। माध्यन्दितीय शाखा से भन्‍्चर लिये 
गये हैं। ड० वा० पाण्डु> स० १०४ (१८७१- 
७२)१ 

शाम्तिशौमुदी---रामहष्ण के पुत्र क्मस्यवर भट्ट द्वारा! 
सम्भवत यह घान्तिवमलाबर ही है। 

धास्तिशौस्तुभ--से० प्रा० कटलॉग (सं० ५५८५) + 

शाम्तिगणएल--गणपति रावल द्वारा) छलग० १६८५ 
ई०। 

धाम्तियल्धिका--ववीन्द्र दारा। वाब्यचन्दिता (छेसत 
बृत) मे व०॥ दे० औफेएट (१० २११ बी)। 

शाम्तिचरित्र । 

इहान्तिचित्तामशि--पुलमुनि द्वारा। लेखर के नोति- 
प्रराष्त मे ब०। 

दान्तिचि्तामणि--मोड जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 

शाम्तितश्वामुत-- (या घान्तिक्तत्त्वामृत) नारायण 
बकरी दारा। अदुमुततावर वा उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है--'पया धस्त्रोपपाताना 
गदव विनिवारणम्‌॥ तथा दंवोपपाताना शान्ति- 
भंवत्ति वारगम्‌ एयेन अदृध्टद्धारा ऐेहिक्मात्रानिष्ट- 
निवारण झान्ति । 

शान्तिदीषिक्ता--रपु० द्वारा शुद्धितत्व, सस्वारतत्त्व, 
एकादश्नीतत््व, थराद्धतत््व (पृ० १९५) में च०) 

दास्तिनिरणेय ३ 

झान्तिपद्धति--विद्याम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के डृत्यो पर। लछेखफ 
ने छत्रोगानीयाहिक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० 
गा०,पृ० ५७०, म० १७६२) वी तिषि स० १८०६ 
(९७४९-५० ई०) है। 

शान्तिपारिजात--अनन्तमट्ठ द्वारा! 

हगन्तिपुस्तक । 

शान्तिपौष्टिक--यपं मान दृत। 

इोन्तिप्रशश्ण--दौषायनीप । 


चर्मेशास्थ का इतिहास 


शास्तिप्रशार--गोमिल द्वारा। क्मप्रदीप के प्रपम ७ 
अध्याय 

शान्तिप्रकाश--वोरमिवोदय से) 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

शान्तिमपूख--नोलकष्ठ द्वारा) दे प्रश॒ु० १०७। 
वग्बई में जे० आर० घप्पुरे द्वारा प्रगा०॥ 

शान्तिस्त-- (या हान्तिरटएकर) क्मलावर भट्ट दारा। 
दे० प्रब० १०६ (वो० बी० आर० (० पुस्‌७ कंट०, 
पू० २३४, स० ७२९)। दे० 'शान्तिबमलाकर।! 

शार्पिविदेक---विश्ववाथ द्वारा। ग्रहों को शान्ति के 
कृत्या पर (मदनरत्न वा एवं अश) । दे० अलबर 
(३१५३) । 

शान्तिसवेस्व---नि० सि० एवं संस्कारकौस्ुभ में 3०- 

शझान्तिसार--दल्पतिराज द्वारा (नूमिहप्रमाद बा अश) । 

शान्तिसार--रामहृ प्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा। अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, प्रहध्ान्ति, वैनायकी शान्ति, 
विवाहादौ _रुशान्ति लामक शान्ति कृत्यों पर। 
इस्वई ये कई बार सुद्रित। 

शान्तिहोम--माघव दारा। 

शान्लपुदुयोत--भदनरल का अंश। दे० प्र० ९४। 

शाणेव--मदनरल का अंश; दे० प्रक० ९४१ 

शास्वध्यपृह्मसूत्र । 

शारदाक्मदीपिका--दुर्गों सवविधेजः मे एवं रघु० द्वारा 
ब्०त 

अंए्डएल्पडड--दाएएद्रशुर, के एशमणएयपएहएड एप 
के पुत्र लदघगदेशिकेन्द्र द्वारा। तान्वरिक प्रन्थ, किस्तु 
पमंश्ञास्त्रनाग्नन्यो में बहुबा उद्धृत हुआ है। सर्वेदर्शन- 
मयह एव रघु० के दिध्यतत्त्व द्वारा व०। १३०० ६० 
के पूरं। टो० १४४९-५० ई० मे रामवाजपेयो द्वारा 
चुण्डमण्डपलक्षण में द०। टो० गुड़ार्पदीपिया, 
श्रीराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा। दी० 
गूढापंप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा । टी ० गूडापंसार, 
विक्रमभट्ट द्वारा। दी वाश्चीनाप द्वारा। टौ* 
तन्वप्रदीप, लक्ष्मणदेधिक द्वारा। टी० कलप्रदीप, 
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राषबेन्द्र के पुत्र गदापर ड्ारा; मिथिला दे' राजा 
भैरवेद के पुत्र राममद के दासनकाछ में लग० १४५० 
ई में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पृ० २३३)। 
टी० नारायण द्वारा। टी» प्रकाश, भपुरानाप 
छुशल द्वारा। टी० मापद द्वारा। टी० पदार्षादर्श, 
रामेश्वरात्मज पुप्वीपर के पुत्र राषवभद्ठ द्वारा, 
प्तराज में व०; छेखव' वा कुछ जनस्पान (नासिक) 
से बन।रस आया था, १५५० रदौद्रपौपसित १२ 
(सम्मवत विक्रम सं०) में प्रथीत, अछवर (६६९)। 
दी० रामदीक्षित द्वाए। दी० प्ब्दापंचिन्तामणि, 
प्रेमनिधिपरप द्वारा। टो० ह्पफौमुदों, सीहपंदीक्षित 
द्वारा। 

शारशार्धाप्रपोष--रामचद्ध द्वारा। 

शासप्रामदानकल्प 

शाछप्राभदानपद्धति---वाबादेव दारा। दे० दण्डि० आ० 
(पृ ५९३, स० १८०५), पाण्डु० तिथि सवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 

शालप्रामविर्य ॥ 

शालप्रामपरीक्षा--शदर देवत़ दारा। इण्डि० भा० [पृ० 
५९१)॥ 

शालप्रामपरीक्षा--वरीवासेर (पृ० ४५०)। एक मिश्र 

प्रन्य 

शालप्रामलक्षण---अजात । मो० न्‍्यू० (२, पृ० १८७) । 

शालप्रामलक्षण-+-नु रगवदन पण्डित द्वारा । 

दशाखप्रामलक्षण--सदाध्चिद दिवेदी दारा। 

शालसंकापनस्मृति--समृतिच ०, हेमादं, मद० प्रा० एव 
मि० त्ि० द्वारा व०। 

शालारुमंपर्दति--पशुपति की दशवमंदीपिका का एक 
अश! - 

शास्व्दीप--अग्निहात्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बडोदा, 
<(३२), तिथि सवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त पर, व्यवहार पर एव प्रन्ध के। उल्लेख है। 

शात्व्रदीपायंसार। 

शात्वसाराबछि--हरिभानु शुक्ल द्वारा। 

झास्त्रसारोद्धार-्याततव राव (?) के आदश से 
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होतिय झुल के शव्ण द्वारा। दे० बनेंछ (पृ० १३३ 
ए)। देमादि, मापव एवं मदनररन का उ० है। 
» ४५० ई० के पश्चात्‌ । 

शास्त्रोपवेशकम। 

शिड्ठामट्रीप--नि० सि० में उ०। सें० प्रा० स॑० ५६७०॥ 

शिवतत्वरत्ताकए--कैलडि कु के राजा दसप्पनायक 
प्रयम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
बल्लोछो में विभवत एवं प्रत्येक कल्छोछ्ल कई तरगों 
में विमवत। मद्रास से वी० एसू० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रवा०। 

शिवरपदार्धनपद्धति-अलवर नै पूरवर्ती राजय विनर्यापहु 
के लिए प्रगीत) अलवर (स॒० १४८५)। 

शिवध्ुमणिदीपिका--पह दिनकरोददोत ही है। 

शिवपुृजनपद्धति---हूरिराय॑ द्वारा। 

शिवपूजा-- (अपोरपद्ध ति) दे० बीकानेर (१०६१६)॥ 

शिवपूजातरंगिणौ--अपराम के पुत्र एव जड़े विश्दघारी 
वाशीनाथ द्वाश। 

शिवपृणापद्ति--अज्ञात । नो० (जिस्द २,१० १२५)। 

किवपुशापद्ति---शघवानन्दताथ द्वारा। 

शिवपूगातप्रकार। 

शिषपुजरसप्रहू--वल्लमेन्द्र सरस्वती द्वारा। 

शिवपूजएसुषब्पारुपएत--अञि गोद के पाण्डुरुण के पुत्र 
रामचद्ध द्वरा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्यास्यां की गयी है। मा० (जिल्द १० १९ 
३४७)। 

शिवप्रतिष्ठ--कमलाकर द्वारा। 

शिवरात्रिकल्प । 

छिवरात्िनिर्णय--शिवोपाष्याय द्वारा | दे8 महाशिव- 
रातजिनिणय। 

शिवल्तिंगपरोक्षा। 

प्रिवर्लिगप्रतिष्ठाकम | 

शिवकलिप्रतिष्ठाप्रयोग । 

सझिवर्तिंगप्रतिष्ाविषि--अनन्त द्वारा। 

शिवघ्िगप्रतिष्शाविषि--नारायण भट्ट के पुत्र रामइ्ृष्ण 
भट्ट द्वारा। 
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िवदाबपादसी--वीरेश्वर के पुत्र चष्डेश्वर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०। 

दिदसर्दत्ब--ति० सि० में एव रपु० दारा उल्लिखिता 

दिदाराषनदीपिका--हरि द्वारा । 

शिवाचंतचन्द्रिका--नि० सि० में ब० | 

शिवार्चतघम्धिका--अप्पपदीक्षिप्त द्वारा। 

द्िवा्षदबन्दिका--श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रगाद्यों में। 

दिवादपद्धति--अमरे वर द्वाए। 

क्षिपार्धभशिरोशणि--ना रायणानस्द माय दारा ) 

विवार्धतशिरोमणि---लोवानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मूनन्द 
नाथ द,रा। २० उल्सासों में। 

शिवालपप्रतिष्ठा--राधाइष्ण द्वारा। 

शिवाष्टमूतितत्वप्रकाश--सदाशिवेन्द्र सरस्दती के शिप्प 
रामेश्बर दारा। 

दिष्टिभाप्य--दे » बौधायतयृहाममाष्य । 

शुक्ररीतिसार--ऑपर्ट द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
मे एवं जोवानन्द द्वारा १८९२ ई७ मे प्रका० तया प्रो० 
वितयकुमार सरबार द्वारा सेकेंड बुग्स आव दि 
हिन्दू सोरीड में अनूदित। चार अध्याया में एव 
२५०० इठाका में। इसम राजबर्म, अस्त्र-शस्त्रा 
एुए वाहूद (आस्नेपचूण) भादि का वणन है। 

शुश्ताघ्टभी । 

शुदधदौषिका--दुर्गादतइत | ह« प्र» (पृ० २१ एव 
२५५)। प्रवागमार में शगृहीत। 

धुद्धसोए्प। 

झुदधिकारिका--(१) राममद ग्यायाठवार द्वारा। रपु० 
के शुद्धिदत्व पर आपूत । (२) नारायण बन्या/पाध्याय 
द्वरा। ना» न्यू (२, पृ० १९६)।॥ 

शुद्धिकारिशावलि--माहनचन्द्र वाचरपति द्वारा। नौ० 
सपू* (६, पृ०«- ३६३-३६९)। शुद्धित्लाकर का 
उल्जेस है। 

शुद्धिफोम्‌दी--गाएिन्दानन्द द्वारा। बिब्छि० इृष्डि० 
देन प्रव० !०१। 

शुद्धिकोमुदी महस्यर द्वारा। महगमत, आशोच, स्पि- 


चर्मज्ञास्त्र का इतिहात 


एडतानिरूपण, गर्मल्लादायौच, सथधौच, दवानुण 
गमनाशाच, जन्त्येष्टिविधि, भुमूरपु्त्य, अस्पितबयन, 
उदकादिदान, पिष्डोद्रक दान, वृषोत्सर्ग, प्रेतकियाधि- 
कारी, द्रज्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकोसुदी--सिद्धान्तवागीदा भट्टाचार द्वारा। दडोदा 
(स० १०१८३)। 
शुद्धिगुष्छश--गदाघर के वालसार में बणित। 
शुद्धिद्धिका--कालिदास द्वारा। हुल्य (स० ९३)। 
शुद्धिचद्धिका--कोशिकादित्य के पडण्चीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्टित दरा टीका । दे० प्रद० १०५१ 
शुद्धघिस्तामणि--वावस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रन्‍॒० ९८ 
शुद्धितत्व--रघु० द्वाशा। दे० प्रक० १०२। जीवानन्द 
द्वारा प्रवा०। टी» बाँकुडा मे विष्णुपुर मे निवासी 
राधावललभ के पुत्र शाप्षीराम वाचस्पत्ि द्वारा, 
मकलवता में १८८४ एंव १९०७ ई० मे मुद्दित। 
टी० गुरुपसाद न्ययभूषशभट्ट चाये द्वारा ) नौ स्पू० 
(जिल्द १, पृ० ३७१) । टी० राषामोहन पर्मा 
द्वारा, वल्‍्कत्ता मे १८८४ एवं १९०७ मे मुद्रित। 
शुद्धितत््वकारिका--रामभद्र ध्यायालकार द्वार उप- 
युंवव शुद्धिवारिया ही है। 
शुद्धितरवकारिका--हुरिना रायण की। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व पर आपूत। 
शुठितत्वार्णब--थीनाप हइत। छुद्धितत््व में ब०। 
(र्घु० इृत) छग० १४७५-१५२५ ६०॥ 
शुद्धिपंण--अनन्तदेव याशिय' द्वारा। शुद्धि वी परि- 
भाषा यह दी हुई है--विहितक माहुत्वप्रयाजको पर्मे> 
दिशेप शुद्धि ।' ग्राविन्दानन्द बी शुद्धिकौमुददी के ही 
विषय इसमे हैं। 
शुद्धिदीप-- (या-प्रदोष) बेशवभट्ट द्वारा। गाविन्दातत्द 
को शदिकौमूदी दे! विधया वा ही विवेषन है । 
शुद्धीीप--नि० स्ि० एवं दिपानपारिणात तथा रद्रधर 
के शुद्धिविवक्ष म व०॥ 
शुद्धदीपिका--( १) श्रीनिवास महीस्तापतीय इंत॥ 
स्वाति पारवश्रणसा एप राशिनिणय, प्रहनिर्षम, सा रा- 
शद्धिनिणय, वारादिनिर्णेय, विदाहनि्ंय, जातर» 


चर्मशाप्त्रीय दन्यघूपी 


निर्णय, नामादिनिर्णय, दाव्रानि्णय हाभक आ० 
अध्यायों में । छग० ११५९-६० ई० मे प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्‍्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हृछापुष के ब्राह्मणसर्वस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम भझाया है भौर उनके एस्चो से पर्याप्त 
उंदरण लिप गये हैं। टी० प्रभां, कृष्णाचा्य द्वारा । 
टी० प्रकाश, रायवाचाय॑ द्वारा। (कलकत्ता मे सत्‌ 
१९०१ मे मुद्रित]। टी० अर्थकौमुदी, गणपतिमट्ट 
के पुत्र गोविन्दाननद कृविककृणाचाय द्वास। दे७ 
भ्रक० १०! (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ मे मुद्रित) । 
दी» दुर्गांदत्त द्वारा, प्रपचसार (हु प्र०, पृ० २१ 
एवं २५५) पर आधृत। टी० नारायण सथज्ञ दवारा। 
दी० केशवमट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है। 
शुविरीपिकादतति--भपुरानाय शर्मो दारा। 
शुद्धितिवन्ध--दद्धशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। कछेखक के 
पिठामह हरिहृर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह के मुख्यत्यायापीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयघर रूंढ मद्देश के मुख्य न्यायाघीक्ष पे | रूग० 
(४५० ई०॥ 
शुद्धिनिर्णय--मापति द्वारा। 
शुद्धिनिर्भप+-गोपाल द्वारा। 
शुद्धिनिर्णय“-वाचएपति महामहपाध्याय सन्मिश्र दारा। 
दे० प्रक० एटा 
« शुदिपश्मी--रघु९ के शुद्धितत््व में व०। 
शुदिएकाश--वनारतस के (हरि) भारकर द्वारा, जो 
ध्यम्ववेश्वरपुरी दासी पुष्योत्तमात्मज हसिमिट्ट के 
छनुज आपाजिमट के पुत्र थे। सवद्‌ १७५२ (द्वीपुर 
सप्लेन्दुवत्मरे), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रगीत। 
दे० नो० (जित्द २,१९० १२६) जहाँ वृत्तसलाकर 
(६७३२ सवत्‌ में प्रणीत) पर छेखके की दीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
शुद्धिप्रकाइ--रघु० के शुद्धितत्व मे व०१ 
शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश्व से नरतिह बे पुत्र 
कृष्णशर्मा ढारा। 
शुद्धिप्रदीपष--केशवभट्ट द्वारा। दे शुद्धिदीप! 


शैरप 


धृद्धिएदीपिफा--#ष्णदेव स्मात॑वागीश् द्वाएए 

शुद्धिप्रमा--वाचस्पति दारा) 

शुडिविम्द--घर के शुद्धिविवेक से व०। १० , (३० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरत्द--सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा! 

शुद्धिमपूछथ--वीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका>। 

शुद्धिमुश्तावली--जगाल में काब्जिविल्लीयकुल के महां- 
महोपाध्याद भीम द्वारां। आशौच पर। नौ० न्यू० 
(२ १० २०१)। 

शुद्धिररन--अनूपयिलास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्त--दयाशकर द्वारा। 

शुद्धिरस्त--गगाराम दे पुत्र भणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्ताकर--चण्डेशवर द्वारा! दे० प्रकू० ९० (पु० 
३६७)! 

शुद्धिश्ताकर--मयुरानाथ चत्रवर्ती द्वारा) 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तायुब्छक--शा णिवयदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचाय्य उपाधियारी) द्वारा। आशौच, भापद्, 
प्रायश्चित्त आदि पर। ट्राएजिएंछ कंट०, मद्रास, 
प्राप्डुण (१९१९-२२, पृ० ५४७४)। 

शुद्िविदेक--( १) लक्ष्मीघर के पुत्र एवं हल्वर के 
अनुज रुद्रघर द्वारा। दै० प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त से शूछपाणि का 
उ० हैं। १४७५-१५२५ ई०॥ (३) मनिष्द्ध की 
हारतता का एक अश। (४) शूलपाणि द्वारा, 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेकोदूद्योत--मदनरत्न का भाग। 

शुद्धिग्यवस्थासक्षेप--गौडवासी चिल्तामणि न्यायवायीज्ष 
द्वारा। स्मृर्तिब्यवस्थायक्षेप का एक अब, पाण्दु० 
तिथि शक १६१० (१६८८ ८९ ई०) । दे# नो 
(जिल्द ४,प१० १३०) । छेखक ने तिथि, प्रायह्िवत्त, 
उद्दाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्य लिखें हैं। 

शुठिष्यवत्पासग्रह 

शुक्षितार-- (१) हृष्णदेव स्मातंवागीश (वन्यघदीए 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघर दारा । (३) भीकठ 
शर्मा द्वारा। नो० न्यूं० (जिल्द १६ प० ३७२)॥ 
भुढिसेतु--उमाशकर द्वारा। 
शुवाघुष्छस्मृति--मिता ० (याज्० ३१६) एवं अपरा्क 
द्वारा व०। 
शुमर्मनिर्णय---सुरारि मिश्र द्वारा! गोमिल के अनुसार 
गृह इृत्पो पर। १५वीं शतान्दी के अन्त में (बो०, 
जिल्द ६, पु० ७)। 
शूह्रकमछारकर-- (या दयू:परमठत्त्व] कमलाकर भट्ट हत। 
दे० प्रक० १०६ 
शूहरमंदत्ति--शेपक्८्ण की शुद्धाचारशिरोमणि मे व०। 
शाूद्रकुसदीपिरा--रामानन्द र्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्पों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है ॥ 
नो० (जिल्द २, पृ० ३५) 
शूद्रह्व/प--छाछ्वहादुर द्वारा । 
घूश्हत्पविधारतत््व--रघु० हृत। दे० प्रक० १०२॥ 
घूटजपदिषान ( 
शूदरघमेंतत॒द--कमलाकर भट्ट द्वारा। यह दोुद्कमलाकर 
द्टोहै। 
ूद्पर्भदोधिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३। 
शुद्रधर्भादूघोत--दिनकरोदूयोत का एक अश। गागामट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया। 
शुद्रपण्चसस्कारविधि--कश्पप द्वारा। 
शूरपद्धति--मकरन्दपाल् के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुद अंपपाल द्वारा। एक पाण्ड० गौडदेश मे 
सवत्‌ (४४२ (६१५२० ई०) मे उतारी गयी (नों०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२); आदकरिपाकौगुदी एव बराद- 
तत्त्व में व०] स्पष्ट वर्षव है कि यह सोममिशत्र के 
इन्य पर आधृत है। अन्त के इलोक में आया है--- 
दाके. युग्मसरोजसस्मवमुवाम्भोराशिवद्धान्विते! 
(धक स० १४४२६ १५२० ई०]॥ 
घुदपद्वति-न्यापाल ये पुत्र इष्णतनय गोपाल (उदास 
विद्दधारी) द्वारा। शूद्ो के १० सस्वारो पर एक 
बुह॒द्‌ प्रर्य, यपा--वर्भाषान, पुसवन, अनवलोमन, 


अर्मप्ाष्त्र का इतिहाल 


सोमन्तोभयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, बच्न- 
प्राशन, चूडाकर्म, विवाह पर एवं पचमहायज्ञों पर 
भो। मयूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। सस्कार के अश को सस्कारदीपिकां 
भी कहा गया है। 

शूदरपदति--स्मृतिमहाराज के अश फे रूप मे इृष्यराज 
द्वारा प्ररा०। मदनरतत का उ० है। गोदात से 
आरभ्म है। बडोदा (सं० ८०२३)। 

शूद्॒विदेश--रामशद्भुर द्वारा। 

शुद्रघादपढति--रामदत्त ठककुर द्वारा। 

शूद्रधट्रुूमेंदन्दिका । 

शुद्रसंस्कारदोपिका--नृ प्णमट्ट दे पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। 
बड़ोदय (स० ८९७५)। 

शूदंकर--अलवर (स० १४९२)। 

शूद्स्मृति ॥ 

शूदाघार--लगता है, केपल पुराणों फे उदरण मात्र 
दिये हुए है। 

शूद्धादारघिनत्तामणि--मिपिला के हरिनारायण के दर> 
बार मे वाचस्पति मिथ द्वाएा लिखित ५३ 

शूद्षाघारपद्धति--रामदत्त ठवकुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चष्डेश्वर वा चचेरा 
भाई था। 

शूदाघारदिवेशपद्धति-+-गोण्डिमिश्र द्वारा । 

शूरादारशिरोमणि--गोविन्दार्घव वे लेखक सूर्सिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा। बेशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शवित प्रदर्घित की और जो प्रमर्दप्मव मे 
नाम से प्रसिद्ध ये।) के पत्र पिलाजीनूप के अनुरोप 
पर प्रधोत! ड० का पाष्डु० (स० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्मतीर्य (सम्मात) में सवतू १६४७ को फाह्मुन 
वरदी ४, गुद्वार (माय ४, १५९१ ई०)] को उतारी 
गषी। गाविन्दाणंव, मिताक्षर, घसबर, शबदव- 
मंदृत्ति, शूद्रोततत्ति, स्मृतिकौगुदी बा उ० है और 
लक्ष्मण के आवाररत में ब०त १५२०-१५९० 
ई० के बंदद में। शिष्' वश ने छिए दे० इच्डि० 
एप्टीगवेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)।॥ 


अर्मंशात्तीय प्रत्दतूची 


धूदाचारसंप्रह-- (था सच्छूद्राचार) नवरंग सौन्दर्य मट्ट 
प्वारा। 

शूदाह' छयतत्व--(-प्रयोग)--रघु» द्वारा। नो न्यू० 
(जिल्द २, पृ० २००)। 

शूद्राद्विक। 

शूब्राहिकाघार--भ्रीगमंकृत। ताड-पत्र पाण्डुरिपि की 
तिथि दशक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शूदाद्विकाधारतार--बाघुदेव के पुत्र गौड के राजकुमार 
रपुदेव की आजा से यादवेद्ध शर्मा द्वारा। नौ० ब्यू० 
(पृ० ३७३) । 

शूतीपदति। 

शूद्ोत्पतति--शेपशध्ण की धूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित। 

शूद्ोदूतोत--देखिए 'शूदर्मोद्यीत'। 

शोवकल्पदुम--अपपस्यदीक्षित द्वारा। 

धोवकल्पदुस---लद्मी चच्ध मिश्र द्वारा। 

इंपतस्त्यप्रकाश 

द्वतर्वामृत । 

इवतात्पपंसपह्‌ । 

दोवधर्मझ्षण्डन 

इंवरत्नाफर--म्मोतिर्नाय द्वारा। हुल्य (स० ७६)। 

चैवधैषणदघ्रतिष्ाप्रपोग १ 

इौवयंध्णवमतसब्यन | 

शैवतर्वत्व---हछायुव द्वारा। द्राह्ममसपस्व में उल्लि- 
चित्त 

शैकसरदेस्वसार--विद्यापति द्वारा। भवेशात्मज देवमिह्‌ 
के पुत्र शिवर्सिह सुत मिथिक्लानरेश पर्यासह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रगीत। (४००- 
१४५० ई० के बीच। मो० (खण्ड ७ पृ० (-५)। 

शवसिद्धान्तदीडिका । 

इंवसिद्धान्तशोेसर--+ (या सिद्धान्तरोंसर) नि० सि० से 
उ०। 

इैवसिद्धान्तसप्रह। 

बैवसिद्धान्ततार । 

इंवसिद्वात्ततारावछति--(या सिद्धान्तसा रावलि3॥ 
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इंवाहिर । 

घोषसक्षण | 

झौदर्सप्रहविवृति--भरट्टाचायं द्वारा। 

घौघाचमनविधि। 

धौषाचारपद्धति--हैमादि (वतसण्ड १५९) दाराउ०। 

शझौनकशारिक्ा--(या श्ौनकोवतवुद्धकारिका) ड० का० 
पाष्हु० (९७, (८६९-७०)। २० भध्यायों मे एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर।आइवलायनाचार्य, 
ऋग्वेद की पाँच शाखामो, सर्वानुक्रमणी का एस्लेख 
है। पाण्ड० की तिथि सवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। मीकातेर (पृ० १५२), बढोदा (स० 
<६३७)। 

दृरोनकरारिकावली-«से० प्रा० (स० ५८९८)। 

जौनकयृहम--विश्वरूप, अपराकं, हैमाद्वि द्वारा व०। 

धोनक्गृझ्यपरिश्षिप्श--अपराक द्वारा ब० (प०५२५) | 

क्षौनकपण्चपृत्र । 

शोनफत्तुति--दे? बी०“बी० मार० ए० एसू० (पृ० 
२०८), जहाँ परध्य मे एक बृह॒त्‌ भ्रन्थ की चर्चा है, 
पुष्याहवाचन, नान्दीक्षाद्ध, स्पालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गर्माधानादि सस्कारो, उत्सजनोपाकर्म, बृहस्पति- 
शोलिि, मबुपक, पिण्डपितृमज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आप्रयण, 
प्रायरिचत्त आदि पर। आचारत्मृततिं,अयागपारिणात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेश्ल है। 

शोौनकी--नवग्रहो की पूजा पर । 

अवणद्वाइशौनिर्णय--गौपालदेशिक द्वारा। 

आदकमठ--तम्दपण्डित की धाद्वकत्पत्ता मे व०। 

शाठकला--भवदेवशर्भा के स्मृतिचन्द्र का प्रांचवाँ 
भाग । क्‍ल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दो हुई है--- पितृवुदिश्य द्रव्यत्यायों बाह्यथस्वीकार- 
पर्यन्तम्‌। मो० [(जिल्द ३, पृ० २६९) । 

शाउकलिका-- (या श्रापद्धति) रघुनायक्त। भट्ट- 
नादययण को नमस्कार क्या गया है। काहादर्श 
धर्मभ्रवृत्ति,निर्णयागृत, नारागणवृत्तिकृतु, जयस्तस्वामी, 
हेमादि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्ताकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं! ड० का० (स० ४२१, १८९६-९५ ई०)॥ 


श्द्८ट 


आादकुलिकादिदरण--विश्वस्पाचार्य ता शिवमट्ट 
के पम्यवतित्रादनिर्गंय भें व०। 

शादरुत्प-- (मानव) बी० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २, पृ० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
शादकल्पसूत्र या नवकृष्डिकाश्राउसूत्र) ६ अप्यायो 
मे, श्राडरृत्यों पर ९ इलोक हैं, कई टीकाओमो के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित) दी» प्रयोगपद्धति, 
नो० (जिल्द २,पृ० (७४)॥ टी० श्रादविधिभाष्य, 
कर्क द्वारा (गुजराती भेस)। ए"३ भ्रादकाशिका, 
नित्यानन्दात्मण अतियुल्ष के पुत्र विष्णुमियसुत 
फृष्णमिश्न द्वारा, नि० सि० द्वारा व०, कर्फ एवं 
हलाएुप को टीकाओं की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस] । दो० श्राउसूत्रार्भजरी, सप्मत पुत्र गदाघर 
द्वारा। दो० सर्प ण जे पुत्र नोलासुर दारा (अलवर, 
४४)। टी० समुद्ररर द्वारा (तिपितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा 5०) । टो० सकधंण के पुत्र ह्ययुव द्वारा, 
भोविन्दराज एव शखवर वा उल्लेख है, शांदकाशिका 
द्वारा ब०। लगता है, 'नीलासुर' तोल्ाम्बर (जिसका 
अप 'हल्मपुष है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्देदियाद- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिलद २, पृ० ४९६) ने स्पष्टत 
कॉत्यायन के नीलाग्बर शत भाष्य गये उस्लेस दिया 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलीय, टो० महायजशा द्वारा (बडोश, स० 
१२८९५)॥ (४) मंद्रायगोय। (५) अपडंवेद 
बाग इंश्वाँ परिशिष्टा। 

भादकल्प--( १) काशीताथ इता (२) भर्वृगेश 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत, पितृमवितितरगिणों नाम 
भी है (दे० प्रव० ९८)। (४) थ्रोदत्त द्वारा, 
छद्दोगयाद्ध नाम भी है (दे० प्रव० ८९); स्मृति- 
गृष्त, पुराणा, मोपाद्ध एवं भूप पर आधृत (नो०, 
जिह्द ३, पृ० ३४, जिल्‍द २, पृ० ३६४) । (५) 
हेमादि दारा (पोटसंन की छड़ी रिपोर्ट, १० ११), 
चतुवृग॑चिन्तामणि की चर्चा है। 

भाद्वर त्पदोप--होरिए त्रिपादी हृत। 

शादकल्णुम । 


चर्मजास्त्र का इतिहास 


आद्धकल्पना--इण्डि० आ० (पृ० ५५८) । 
भाद्शशल्पभाष्य--दे० गोमिलीमधादकरूप्प । 
भाद्ुकष्पछता--गोविन्दपण्डित छत; स्ाठवल्पलता में 
नन्दपष्डित द्वारा घ०। 
श्राद्धरल्पसता---नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५४ 
आद्धशल्पतार--मारायणभट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वाएा 
टो० छेखरु द्वारा, दे० स्टीन (पू० १०५, २१६)॥ 
आाउरुत्पमृत्च--दे० 'भादकत्प' (कात्यायवीय)। 
झाउरुत्पसृश्न-- (या नवकष्डिगासृत्र, कार्पायत बा 
छठा परिशिष्ट) दे० 'नवषकण्डिक्सूत्र।' 
शाउकाण्ड--नृसिह के प्रयोगपारिजात से। 
आउकाण्ड--भेट्टीजि द्वारा) 
धादकाष्ड--वैयनाय दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
कय एक भाग। 
धाठकाण्डसंप्रह--वेंदनाथ द्वारा। सम्भवता उपयुक्त 
धरादबाण्ड'। 
भाउकारिशा--अलयर (स्‌७ 
३५४) ४ 
शरादकारिका--ऐेशव जीवानेन्द शमों द्वारा! 
थाद्षकार्यनिर्णय । 
श्राउकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुसात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत शृष्णद्वारा (गुजरातो प्रेस, पारस्कर- 
यूहा वा सस्वरण)॥ कर, धरमप्रदीप, हलापुष का 
उल्लेष है और ननन्‍्दपण्डित ॥रा भ्राउवल्पतता, 
श्रादमयूस भे द०। १३००-१५०० ई० के बीच। 
भाडह॒त्यप्रदीए--दहोरिल_ द्वारा। अलवर (उद्धरण 
३५५)+ 
आद्शकोमुदी--(या भ्रादक्तिपाशौमुदी) गोविन्दानन्‍द 
द्वाया। दे० प्रर० १०१६। दिब्सिग एि०। 
भादकुम--महादेद दे पुत्र याशिवदेव द्वारा। 
भाद्धलष्ड--नृसिह के प्रयागपारिजात से। 
सादगणपति-- (या थ्राउसयह) कौष्डमंट्ट मे पुत्र 
रामरप्ण द्वारा। से० प्रा० (स० ५९२१)। दे 
बादमपह।' 
थादचम्दिका-- ( १) भारदान गात्रज बाल हृप्य गे पुत्र 


१४९६ एवं उदरण 


धर्मश्ास्त्रीय प्रर्ष्युची 


भद्दादेवात्मज दिवाकर हारा। छे० के परमशास्त्र- 
शुधानिधि का एक अश। उसके पुत्र वंद्नाय द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराके, रूग० 
१६८० ई०। (२) दन्दन दारा। (३) रामचर्ध 
मट्ठ दार। (४) घण्डेदवर ने शिष्य झुद्रपर द्वारा। 
वर्षमान की दी हुई शराद्ध-परिभाषा 3० है-- सम्दन्ध- 
पंदोपनीतान्‌ पितुनुद्दिश्य द्रब्यत्याग' श्ादम्‌।” नो० 
(जिल्द ८, पृ० २७०)॥ (५) धीरूटाचायें के पृत्र 
धोना आचार्य बूडामणि द्वारा। गजुरेंदियादतत्त्व 
(१० ४९३) में उसके गु् के प्रन्ष के रूप में ब०६ 
थ्ोदत्त की आछोचना की गयी है। छग० १४७५- 
१५२५ ई०॥ 

भाठयबच्धिकाप्रकाश--यहू दिवाकर की श्राइ्ववन्द्रिका 
ही है। 

आशधिन्तामणि-+-वाचस्प्रतिमिश्र॒ द्वारा। बनारस मे 
हक स० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८॥ टी० 
भावदोपिका, महामदह्रोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिलल्‍्द ५, १० १६५) । 

आददिन्तामणि--श्रीविथाम शुक्क्त के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्वति या सुबेधिनी भी नाम है। 
ले० की शृत्यघिन्ता मदि में थाद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुमा है। इण्डि० भा० (१० ५३८) । 

आाद्धततत्व--रघु० “कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। दी० विवृति, राघावस्लभ कै पुत्र 
काशोराम दाघस्पति द्वारा (कलकत्ता मे बगठा 
लिपि में भु०)। टी० भावायंदीपिका, गगाघर 
चक्रवर्ती द्वारा। टी० शाद्धतत्त्वार्ष, जयदेवविद्यान 
वायीश के पुत्र विष्णुराम स्िद्धान्तवागीश द्वारा 
(इिल्होंने प्राथरिषिततत्त्व प्रर भी टी० लिखी है)। 

आउतिछर--विधानपारिणात में व०१ 

साद्रर्पेध-+-जयक्ृष्ण तकुवागीश इत। कल्पतर की 
आलोचना है। इसे ख्राद्धवीप (या-प्रदीप) मी कहा 
गया है। 

आाददपंथ--मधपुसूदन द्वारा। 

शाउदोधिति--#ए्शभट्ट हृठ। 
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आददीप--विधानशरिणात में व०। 

भाद्वदीप--जय#्ण भट्टाचार्य द्वारा (-अ्रदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पृ० १०७) । वह्पतरु की 
आलोचना भी है। 

आददीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा। 

आददीपकलिक--शूछपाणि इृत। नि० सि०, विधान- 
पारिजात में द०। 

साठदीपिका--सदा शिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित्र 
याज्िक द्वारा। कात्याथनसूत्र एवं कर्माष्य पर 
आधपृत! 

श्राउदीपिका--गोविन्द पण्डित कृत। नत्दपपण्डित की 
श्रादकल्पल्ता में बव०१॥ 

भआाठदीपिका--वेदागराय (गुजरात में श्रेज़ुषछ के 
रलमट्टू-पुत्र त्रि_छाभट्ट के पुत्र मालजितृ) द्वांरा। 
के० मे शाहजहाँ फ्रे ७िए सत्‌ १६४३ ई० में प्रारसी- 
भ्रवाश भी लिशा। 

थाद्धदीपिका--श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्य॑चूडा- 
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजुर्वेदि- 
श्राद्वतत्त्व में रघु० द्वारा ब०। १४७५-१५९५६०। 

श्राउदोपिका--श्रीमीम (जिन्हें काज्चिविल्लीय अर्थात्‌ 
राढौय ब्राह्मण कहा गया है) दाण। सामयैद 
के अनुयाधियों के लिए। नो० न्यू० (निहद १, पृ० 
३०९)। 

श्राद्दीपिकानिर्णय। 

आद्देवतानिणेय ३ 

शाददासप्ततिकला। 

आउनवकब्डिकातृत्र--देखिए श्वाद्धकत्त (कात्यायनी य)। 

आद्वतिरूएण--अलछूवर (सं० १५०१) । 

थाद्धनिर्णय--उमापति कृत। नन्दपण्डित की खोद्ध« 
कह्पछता में व०। 

झादविर्य--चन्धचूड इत। 

शाउनिर्णय--शिवभट्ट इत। 

श्राउनिर्णय--सुदर्शन झृत। 

आदनिर्णयदीपिका--पराशरगोत्र के तिब्मलकवि द्वारा 
कालादर्श का उल्लेख है। 


१६२० 


भादनुतिह--नृस्तिह शत (कलकत्ता स० कालेज पाप्डु०, 
जिस्द २, १० ३९२)। 

आदपरदौ--वाचर्पतिमिश्र केद्वैतनिर्भपय मे उल्लिखित 
(आवसफोड़ कंटलाग, १० २७३ बी०)॥ 

आउपज्जी--रदघर के श्रादविवेक मे व० । १४०० ई० 
के पृ । 

आद्धपद्वति--(आश्वलायनीय ) । 

भाउपदति-- (पवरविशच्छलात ) । 

शराद्धपद्धति--कन्नाज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज छोक- 
मगि के पुत्र कुछमणि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० 
(इष्डि० आ०, प्‌ृ० ५५९) की तिथि स० १८०५ 
(६७४८-९ ६ई०)। 

भाद्धपद्धति---रामपण्डित के एत्॒ ग्रविन्‍्द पण्डित दारा। 

आदपदति--दयाझर द्व।रा 

आउपठुति--दापादर द्वारा। 

भाडपदति--ना रापण भट्ट आरड द्वारा (बडोश, स० 
३३८)॥। 

भोदपद्रति--नोलवष्ठ द्वारा। श्रादमयूख में व०। 

ब्राद्पद्धति--हलापुब (जिन्‍्हाने ब्राह्मगम्ं स्व छिखा 
है) वे “्पेष्ठन्नाता पशुपति द्वारा। टी० हलापुष 
द्वारा। 

धाठपदति--माधव मे पुत्र रपुनाय द्वारा। 'दशंभाद- 
पद्धति! नाम भी है। हेमाद्।ि के प्रन्य पर बाघृत। 
ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे। 

भाद्धपदति--विश्वनाथभट्ठ द्वारा । 

आदपद्ृति--शाण्डित्य यात्र के रत्लावर-पुत्र शकर 
द्वारा । 5 

भादपद़्ति--हेमादि ।रा। छे७ की घतुर्दर्ग विन्तामणि 
की ओर सबत है। स्टोन (प० ३१६-१७)। 

धाउपल्सव--द्द्रधर मे! थ्रादविवेब एवं टोडरानन्द 
(श्रादसौश्य) भ व०। 

भादपारिशाव--दतपरिशिप्ट (ईननिणयपरिध्चिष्ट) मे 
बैशव दारा व०। 

भादप्रकरण--छाहलट द्वारा (पूना व॒ आनन्दाधथम 
संग्रह में पाष्डु० हैं)। मघ,तियि व उद्धस्थ हैं। 


धर्मेशाए्त्र का इतिहास 


५ 


स्मृत्यर्थसार मे उ० है, अठः ९००-११०० ई० के 
बीच। 

आदशरुएभ--मणेत्तमदेव द्वारा। 

आउप्रकाश--नि० स्ि० मे व०। 

आउप्रकौर्णकारिका ३ 

आउप्रदीपष ॥ 

आउप्रदीप--हृष्पमित्राचारय द्वारा। 

शाठप्रदीष--भोवर्धन के पुत्र घवराम पवार बडोदा 
(स० ९९७१), १७५० ई० के परचातू नहीं। 

आउप्रदीप--श्रीपरशर्मा के पुत्र प्रयुम्नशर्मा द्वारा। 
पाण्डु० हक १४४८ (१५२६ ६०) में उतारी गयी। 
सम्मदत अधिकारी के रूप में हो छेखक का श्रीहट्ट- 
देशीय हाकादिद्वी का स्वामी कहा गया है। ता० म्पू8 
(जिल्द १, पू० ३८०-८१)। 

आादप्रदीप--मघुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहों- 
पाध्याय द्वारा। यजुवेंदपाठियों के छिए। नो० 
(जिल्द ६, पृ० २९९)। 

आउप्रदोष--एदवर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। 
सम्मवतः यह घादचन्द्रिका या थाद्धविवेक 
ही है। 

आादप्रदोप--वर्ष मान द्वारा। रपु० के श्राद्धतत्त्व मे व०१ 

आदप्रदीप--भवनाप सन्मिश्न के पुत्र दवरमित्र द्वारा। 
रद्रघर के थराद्धविवेक में; श्राद्क्रियाकौमुदी तपा 
रपु० के आद्धतत्व मे व०। नो० (जिपद ७ प्‌० 
१९१)। ले० वर्धमान के गुए थे। 

आादप्रभा--रामहृष्य द्वारा। टी० भी है। 

श्रादप्रपोग--( १) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
( ३ ) भारदाजोप, (४) मैत्रायणीय, ( ५) 
सत्यापोढीय, ( ६ ) आइवलायनीय, अमकजर 
ड्र्तत 

आदप्रयोग--(आइवलायनीय) विश्वनाथ वे पुत्र राम- 
भट्ट द्वारा। 

आदप्रपोग--यापासूरि द्वारा । प्रयोगदर्षण, बैंधनावीय 
निवन्ध, सुपानिधिविछोचन द्वारा १० है। 

आादप्रयोग--दयाय्यकर द्वारा। 


धर्मशास्त्रोय प्रस्यदची 


भादप्रपोग--दा रोयण भट्ट द्वारा | छे० के प्रयोगरत्त का 
एक अश3 

आदध्रयोगघिन्तामणशि--अनूप सिह इत। 

आादप्रयोगपद्धति+- (कारपायनीया) काशीदीक्षित द्वारा। 

आदभशंता। 

आदब्राह्मण | 

आउमात्करप्रपोगपद़तिं । 

खझाउमजजरी--नि० सि० एव रुदघर के शुद्धिविवेक भे 
ध। 

आद्पक्‍णरो--रस्लगिरि निले के शाजापुर यादुत़ा मं 
फणशो के निवासी बापूमट्ट कैल्छर दारा॥ शक स० 
७३३ (१८१० ई०) मे प्रणोत। आनत्दाश्रम प्रेस 
में मुद्रित) 

आउसउजरौी--मुकुन्दलाल द्वारा। 

धाठपत्तम्यात्था--हलायुष के द्राह्मगसर्वंत्द से। अछूवर 
(३५६) | 

अआठमपूल--वौलकप्ठ इत। दे? प्रक० १०७॥ जें० 
आर० परपुरं द्वारा मु०॥ 

झादभीमांता--नन्‍्दपण्डित द्वारा 

धारश्ल--इसपटि के शिष्प सथ्मोप्रति द्वाए । साम- 
बेदिया एव शुवहयजुरें दिया के लिए। श्रीदत्त पर 
भाषुत। 

आदरत्तमहोदधि-->यजदत्त के पुत्र विष्णुरर्मा द्वारा। 
हे० के थाद्धाज़ु भावकर में व०। 

प्रादरहुस्व--स्मृतिरनावलि में रामनाथ द्वारा व०्वे 

सादवचनसंप्रह। 

श्राद्ृदमनप्रापश्चित्त । 

शआद्ववर्णन--हरियाम द्वारा) 

भ्रोद्ववर्सिप्ठ--घ ० कौ० में व०। यहू वसिष्ठश्रादकल्प 


ह्दा है। 

आदविपि-- (१) कोकिलोव्त, दे» ड० बा० पाएहु० 
(स० २२३ १८७९-८०): र्कन्दपुराण; कात्यायन/ 
आपस्तभ्ब, घुमन्‍्तु, घातातप, यामवलय का उल्लेख 
है, वुद्धित्राद, गयाधिपपुजा, मातृपुजा एव अन्य 
आदो का विवेषन् है। (२) छत्दोग । (३) 
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माध्यन्दिनीय, ढोष्पू द्वारा। दे० दी० बी० मार० 
ए० एसू० (पृ० २३६, स० २३६)। करू कत्पतर, 
श्रीकष्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्भाष्य की ओर 
सकेत है। १३००-१५०० ई० के बीद। 

आादविधिसंक्षप । 

भोदविभवित---त।० (जिन्द (० पु? ३४७३ 

शाद्धविवेक--प्रषण#एण के पुत्र ढोण्ड्रमिश्ष द्वारा । पीटर्सन 
के! दूभरे प्रत्विदन (रिपोट, पृ० १८०) मे देखिएं। 

आदविवेक--ल्क्ष्मीपर क पुत्र खपर द्वारा। दे० प्रक० 
९६। बनारस में मुद्रित] 

झआरविवेक--भूलपाणि द्वारा। दै० प्रक3 ६५॥ मधु 
पूदन स्मृतिरल (महामहीपाध्याय) दारा कहकत्ता मे 
मुद्रित) टी०. टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय* 
भागदौका मे व०4 टी० अपंकौमुदी, गोविन्दातन्द 
द्वारा, दे? प्रक० १०१। टी० भावाधदीप, जगदीश 
द्वारा। दी० सरीकृष्ण द्वारा, बगछा लिपि मे कलरुत्ता 
में सन्‌ (८८० ई० मे मु०। टी० नीसकप्ठ दारा (टी० 
श्रौकर के पुत्र श्रीताथ थाचार्य॑बूदामणि द्वारा। 
नौ न्यू० (जिल्द १,पृ० ३८१-३८२) , ऐसा आया 
है कि थ्रीनाय ने छेवछ अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी० श्राद्धादिविवेककौमुदी, महँ- 
मद्दौपाध्याय रामहृष्ण भ्यामादकार द्वारा (नो०, 
जिल्द १०, पुृ० ११९)। 

भादविवेकसप्रह । 

शाद्धवृत्तिपक्तरण 4 

साद्ध्यवत्वा। 

साद्ष्यवस्पासंक्षेप->चिल्तामणिदृत। दे० शुद्धिब्यवस्था- 
सह्ेप | 

आउपोडशविधि--भलवर (स्॒० १५०८ एवं उदरण 
इ५७)।॥ 

श्राउतेकुलत । 

आंउसंकस्प--रपुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

आउसंकस्पविधि) 

भादसंप्रह-- (१) स्मृतिचन्दिका में व०; ९२०० ई० 
के पुर्द। (२) प्रयागमट्टात्मण छौष्दमट के पुत्र 
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रामहण्ण दृत वात्यायन वे श्रादव ल्पसूत्र पर आधृत । 
उन्होंने कातीयगृष्यसूत्र पर सस्कारगघपति ग्रय लिखा 
है। शक स० १६७३ (प्िनगभूषास्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस म प्रणोत। दे० इण्डिक आ० 
(पृ० ५६० ६१ स० १७३८) | इण्डि० आ० (पृ० 
४५०२) मे तिथि शव गगनागा (दडु/) ज्रमूमित 
(१६७० १६९०) एवं १८२६ (वि० स०, १७३० 
६०) है जा सम्मवत पाण्डु० की तिथि है। वर 
हलापुध गदाघर कालिवा, दीपिका का उल्लेख है। 

थधाउसमुच्छय । 

भाहुसागर-- (१) कुम्मक्भट्ट (?) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्टवभट्ट तो नहीं है? (२) कुल्दूक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रव८८८। (३) नारायण आगरइ 
द्वारा। लखक दे गृह्याग्नियार मं व०। १६५० ई० 
क॑ पदचाते । 

भादपार--( १) नृश्सिहप्रसाद का एवं अश। विधान 
पारिणात में व०। (२) क्मलाफर द्वारा। 

धादपौएय--टाडरनाद वा अ्रद्य३ द० प्रव० १०४। 

शावहेमादि--चतुदाधिताममाव का थ्राउप्रवस्ण 

थादाऊृतर्ंणनिर्णय--रामशप्ण दारा (बडोश स० 
३०३)। 

धाठाद्भभास्कर--पशदस के पुत्र विष्णुशर्मा दारा। 
बक पर आधृत। माध्यादनीशाला कु लिए (अलवर 

उदरण ३५९) ५ 

थादादर्श--महइवर मिम्र द्वारा। 

ध्रादादिविधि। 

शराद्धादिविवेककौमुदो--रामशप्ण द्वारा। 

सादाधिकार--विष्पुदत्त द्वारा। 

भाद्धापिकारिनिर्णद--पोपाल न्यायप्रचानन द्वारा (ना०, 
जिल्द ३, पृ० ६०१। 

भाद्धानुक्रमघिका । 

आाद्धापराके । 

झाढालोर--एदमण रे आदाररत्त मे व० | १६०० ई० 
के पूर्व । 

भादाशौचीपरपंच--देवराज द्वारा 


घरममंज्ञास्त्र फा इतिहास 


श्राद्ेदु--अनात (नो०, जिल्द ५ पु० ९६)। 

भार्देवुशेशर--नागोजिभट्ट (वाले उपाधि) द्वारा 
द० प्ररु० ११०॥ 

धाद्धोद्योत--वध मान के गगाशत्यदिवेत' मे ब०। यहू 
मदनरत्न का एवं भाग है एमा प्रतोत होता है। 

भादोपयोगिदचन--अन तभट्ट द्वारा। 

शावणकर्मंसपंबलिशियोग--एक यृह्य इत्य। 

श्रावणदादशो । 

श्रावणी-- (आश्वलायनीय ) ॥ 

श्रावदणी-- (दाष्वशाखोय) । 

शावणोकर्म-- (वाजसनेयी) । 

श्रावणोकम--(हिर्ण्यक्शी) गापीनाथ दोक्षित द्वारा। 

श्रावणोत्समंफर्म । 

भ्रो-आहिक । 

श्रोक्रतिवन्ध--हरिनाथ दे स्मृतिसार मं ब०। 

भोघरसमुच्चय--रघ्रु० क मलमागतत््व म ब०। 

शोपरीय--नि० सि० एपं यागपारितात में ब०। दे० 
प्रम० ८१॥ 

आोनिवासदीक्षितीप--त शिवगात्र व गाविन्दाय दे पुत्र 
श्रीनिवास द्वारा। वैजानसमूत्र पर (द्राएवीएल कंट० 
पाण्डु० सन १९१९ २२, पृ० ५१७९)॥। 

भ्रीपतिरत्नमाला--समयमयूख मे व०।॥ 

भोपतिव्यवहारनिर्णय--रघु० के तिथितत्त्व में ब०। 
जातानन्द (जिलद १, ,० २१)॥ 

ओपतिशथ्यवहारसमुच्चप--रधु० वे सस्वारतत्व मे 4०। 
सम्भवत यह उपयुंबत ही है। 

श्रीपतिसमुच्चय -रपु० क ज्यातिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, पृ० ५८२) । 

भोस्पत्तप्रकाश--तिगछाभट्ट द्वारा। पीटसंत (पवी 
रिपाट, स० १५४)।॥ 

शुतिचाद्धिका। 

शुतिमोमासा--सृ सिह वाजपेयी हत 

घुतिमुदताफस । 

थौतस्मातं३मंप्रपेण-नृपिह द्वारा । 

झौतस्मातंछियापदति। 


घर्मशास्त्रीय प्रन्पहूपी 


श्रोतस्मातंदिधि--बालवृ प्ण द्वारा। 

इलोककाट्पापन--अपरार्क में व०। 

इछ्तोककालनिर्णय । 

इस्तोकशौतम--जीमूत ० के काहुविवेक, अपराक, बाल- 
माषव द्वारा ब०। 

इफ़ोकचतहुईइशी--(धर्मादुप्धी) इृष्णशेष द्वारा। टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा, सरस्ववीभवन मादा द्वारा 
(स० २२) मुद्रित 

इलोशतपंण---लौगाशि द्वारा। 

इल्तोकसंपह--९६ थादोों पर। 

पलोशापस्तस्थ--आचा रमयूस से व०। 

इवसूस्तुषापत्संदाइ-- (वर्नेल, तजौर, पृ० १४३ बी०) 
इसने निर्णय क्रिया है कि जब ब्यित पुत्रहीन नर 
जाता है तो विधवा एवं माता बरावर-वरावर 
खिथ पा जाती हैं। 

दृवासक्षमंप्रकाश । 

इंदेताइवरनविधि--कमरूकर द्वारा। 

बटकर्मंचशिका--लद्मणभट्टू के पुत्र चरकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा। सन्‍्यास्ती हो जाने पर ले० रामचद्धाश्रम 
कहद्धाया। 

बरदुकृसंचन्दिका--कृष्णपण्डित ने सन्ख्याभाष्य से ब०। 

चदट्शमंदीपिका---अज्ञात। व्पम्बव, पाधिव शिवलिंग 
की- पूजा के दृत्यो का सप्रह (तो०, जिल्द ९, पु० 
२७३)। 

घदकर्मदीपिका---मुबु न्दलाल द्वारा। 

घट्कमंविघार--स्मूतिरत्नमहोदथि का एक भागा 

चर्टकर्मवियेक--हरिदाम द्वारा। 

धरम ध्याह्यानधिन्तामणि--नित्यानन्द द्वारा। बजुर्वेद 
के पाठकों के लिए विवाह ए4 अन्य पकर्मों के समय 
अत बावयो के विषय में निहूपण । गुणदिष्णु पर 
आधपृत (मो०, जिल्द के पूँ० २७)।॥ 

धरद्त्रिदान्नत+-दे० प्रक० ५३॥ 

बट्पदी--विट्ठकूदीक्षित कृत (सें० प्र/० कैटलाग, 
छ० ६०२९)! 

धद्पारापभविधि॥ 
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पद्शीति-- (या ब्राशैचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य) दवारा। प्रथम दतोंक है-- 
“अधानेक्विवावयाति सगत्यादाय वेचलम्‌। सप्रच्य 
कौशिकादित्यों लिसंत्याशीचनिरशयम्‌॥ जननन्मृत्यु 
के अंग्योच पर ८६ इलोक एंव मृतक, सगोत्राभौच, 
असगोवायौच, सस्‍्काराशौच एवं शाप्नौचापवाद 
पर ५ प्रवरण। औरफेरेट (२, पृ० ८०) ने अश्वण 
इसे अभिनवपड्थीति माना है। टी» अधयापिनी, 
लक्ष्मीनृसिह द्वारा। टी० श॒द्धिचन्दिया, नद्॒प्ण्टति 
द्वारा (चोसम्मा स० सी० द्वारा प्०)। 

वश्शोति--यह्लभट्ट द्वारा। 

बर्डत्रिशन्मत--स्मृति च० एवं परा० भा० द्वारा व०। 

पण्णदतिभाद्धनिर्धध--गो विन्दसूरि के पुत्र शिवभद्ठ द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्वो का सक्षेप्र मे बर्गन है-- 
“अमापुगमनुक्रान्तिपृतिपातमहालया ॥ _ आन्दष्टव्य 
च॒ पूर्वेधु पण्णवत्य प्रकीतिता ॥” कक्‍मलावरभट्ट, 
नीलकृष्ठभट्ट, दौपिकाविवरण, एयोगरतन, श्राद्ध 
कलिका, कलिकादिवरण (विश्वरूपाचार्यद्रत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पह्चातू। 

चष्णवतिधारपद्धति--रामेश्वर वे पुत्र भाधवात्मज 
रघुनाय द्वारा। नारायशमट्ट को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के कृगमगा 

चण्णवतिध्रादप्रयोग 

घष्टिपू्तिशान्ति-- (६४ वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बर्नेल 
(तजौर, पृ० १३८ बी, १५६ बी०) 

घोड्शकर्मशसापतिर्णय ॥ 

वोडबकमंपदति--ऋषिभट्ू दारा 

घोडशकमंपडति--यगाषर द्वारा। 

चोडदाश्म॑प्रयोग--सोलह सत्कारो, यया--स््यालीपाक, 
पुसदत, अनवलोमन, सीमन्तोप्नयन, जातकर्म, पष्ठी- 
पूजा, पश्चगव्य, नामकरण, निष्करमण, कर्णवेघ, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, क्ोदान, समावत्तन, 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है । पाष्ड० की तिथि शक सं० १६९५ है 
(मप्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपयत्त। 
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घोड्शपिष्डदानप्रयोग--अ्ात। सदत्सरधदीप का उ० 
है। ना» (जिल्द २. १० ३१०-३११)+ 

पोड्शमहादानपदति>- (या दानपद्धति) कार्पाट वश के 
ईमेविलदा नुतिह के मत्रो (खौपालवशज]) सामदत्त 
हारा कुन्युराहित भवश्चर्मा की सहायता में प्रघाता। 
ले० चण्ड“वर वय प्रथम चचरा भाई था, अत वह 
(डी श्ताब्रों व पूर्रीष में भा। 

घोश्शमहादानांवधि--रामहण्ण - पुत्र कमल्‍्ककर दारा। 
दे० प्रंदू० १०९। 

धोडणपात्रा। 

पोश्शसस्फार--आश्वलायन गृह्ममृत्र के अनुसार। 

घोशशसस्कार--कम लाकर द्वारा। 

पोड्शसस्कार--च द्रपूड द्वारा। ले० के सस्कारनिणय 
ज्य सक्षिप्त रूप। 

दचोडशसस्कारपदति-- (या संस्कॉरपद्धति) बीकानेर 
(पृ० ४६३) आनन्दराम दीक्षित द्वारा! 

चोडशसस्कारप्रपोष । 

घोडशसर्कारसेतु--रामेश्वर द्वारा। 

धोडशोपचारपृजापद्धति-- (विष्णुपृजा के लिए) । 

सवत्सरक्ल्पतता--४जराज (वल्लभाचाय के पुत्र 
विठयछण के भवत) द्वारा। भाद्पद का कृष्यज मा 
च्टमी स आरम्म वर अय उत्मदा का विवरणग। ड० 
बा० पाप्लु० (म० २०१ ए १८८२-८३)। 

सवत्तरकृत्प-- ( संवत्सरकौस्तुम गा। सवत्सरदीधिति) 
अन तदष के स्मृतिकौस्तुम का एक भाग । दे प्रक० 
१०९। 

सवस्सरहत्यप्रकाश--भास्करशर्मा के यशवन्तमास्वर का 
एक अशव। 

सवाप्तरकौमुदौ--पयोवि दाग द द्वारा। दे० प्रक० १०१॥ 

सवत्सरदोषिति---अनन्तदेवश्त रमृतिकौस्तुम का एक 

अदश। 

सदबत्सरनिर्णयप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 

संवत्सरपकाश। 

संदत्तरप्रदीप--सूत पाणि के दुर्गत्सिदविवेक, याद किया- 
क्रौपुदी; निर्भयामृद मे 4० एवं एकादशीदत्व (२, पु० 
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६१) एव घुद्धितत्व (३६पृ० ३२७) मे हलायुधइत्त 
माना यया है। औफ़स्ट (१,प० ६८१) ते भ्रमवश 
इसे शलपाणि इत माना है। द० प्रव० ९५। ना० 
न्य० (१ पृ० ३९०)। 
सदत्सरप्रयोगसार--वन्यपर्दीय जाति बे नारायण- 
वुच्च श्राहष्ण भट्टाचाए द्वारा। 
सवत्सरोत्सवकाछनिर्णय--निभयराम द्वारा । 
सवत्सरोत्सदकालनिर्णय--पुरुगातम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यहब्जराज की पद्धतिवा स्पष्ट बरने व लए 
प्रयोत हुआ है। गद्य म ड० पा ० पाण्डल (य० १७७, 
१८८४-८६)॥ १७५० ई० के पूर। 
सबतस्मृति--द० प्रव० ५५॥ जावानद (भाग (९ 
५८४-६०३) एवं आनरदानम (पृ० ड११:४२४) 
द्वारा प्रका०। 
सस्क्तृकृम--वेदनाथ द्वारा। मम्मवत स्मृतिमुबताफत 
वा एक अशा। 
सस्कारकमताकर-- (मा ससस्‍्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा। द० प्रक० १०६ (वो०्बा« आर ए० एस, 
पु० २३६ एवं इंडि० आ% पृ० ५१४)) 
सस्काररुत्पदुम-- सुखशकर शुवल के पूत्र जगप्नाव एवल 
द्वारा। गणणपूजन, सत्वाए एव झुमातवान नामक 
तौन काण्डा में! पारस्तरगृह्म ने भाष्य (वायुदेव 
इृत) का उ० है। २५ सस्‍्वारा व नाम आय हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। 
साकारकोमुदी--यहदम्मटू क पुत्र गरिरिस॒ह्‌ द्वारा। 
सत्कारशौस्तुम-- (या सरदास्दीधिति) अनतदव के 
स्मृतिकौस्तुम वा अशञ। दे० प्रत० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निणय० एवं बड़ादा मप्रश्ञ०)। 
सस्कारगेंगांपर-- (या धघरी) गगापर दीक्षित द्वारा। 
गर्भावान, चौछ, द्तवघ, वेइबतचलुष्टय, कैणान्त, 
ग्रतविसग, विवाह सत्कादा पर। ड० जा० पराण्दु० 
(स० ६१० १८८२-८३)। 
सस्कारणणप्रति--पारस्वरपृह्यूत्र पर रामइब्ण ढरा 
टी०। दे० पारस्वरगृह्य। 
सह्हारघन्दचूडी--घन्द्रवूडइत। देखिए सस्वारनिरय 


घर्मशाध्तीय प्रत्यपुद्दी 


संस्कारतिन्तामि--काधी के रामइष्ण द्वारा (सें० 
प्रा०, सं० ६०७३) | सम्मवत. यह संस्कारयणपत्ति 
ही है। 

संत्कारतत्व--रधु० द्वारा। दे० प्रक० (०२६ टी० 
क्ृष्णनाय दारा। 

संस्शारदीपिति--दै० संस्कारकौस्तुम ) 

संस्कारदशीपिति--वनारस मे मुद्रित। 

संत्कारनिर्णय--(१) घमममट्ट के पुत्र उमण्णमट्टात्मज 
चद्द्रवुइमट् द्वारा। गर्माघान से झागे के सलकारो का 
वर्णन है। ज्पोतिनिवन्ध, मापवीय, हरदत्त एवं 
झुदर्शव (आपस्तम्व पर] तथा प्रयोगरत्व का उ० है। 
एक पाएदु० (इण्डि० आ०, पूं० ९८, स० ४६७) की 
तिथि है शक सवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)॥ १५७५० 
१६५० ई० के बौच। (२) राममट्ट के पुत्र तिप्यामट्ट 
(गह्वर उपापिषारी) द्वारा। आइवजायनों के 
लिए। १७७६ ई० में छेसक ने आश्वलामनश्रौतसूत्र 
पर सप्रहदीषिया लिखी! (३) नन्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिस्ित्पु का एक भश। दे० प्रक० १०५॥ 

संस्कारनृसिह--तरहरि द्वारा (से० प्रा०, स० ६०७६) । 
मनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 

संस्काएपद्ति--सखादाम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा 
(माध्यन्दिनीयो के लिए)। ह्वेमाद्रि, पर्मान्थिसार, 
प्रयोगदर्पण, प्रयोगरत्न, कौल्तुम, कृष्णमट्टी, गदाघर 
कर उ० है। 

संस्कारपदति--आनन्दराम याशिक द्वारा। 

संत्कारपढति--कमलाकर द्वांर। दे संस्कारकमला- 
क्र 

संस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाघर्भट्ट द्वाया। दे० 

- 'सस्कारगगाघरी। 

स॒स्कारपदति--भवदेव द्वारा। यह छन्‍्दोगकमिष्ठान- 
पद्धति ही है। दे? प्रक० ७३॥ टी० रहसुप, रामनाप 
द्वारा। शक सबत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)॥ 
नो० (६, पू० २३७-२३८)। 

संत्कारपद्धति--शिग्य द्वारा। 

संस्कारप्रशाश-+-( ६) प्रतापतारासिद्‌ का एक माग । 
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(३) मित्रमिशरचित वीरमितोदय का एक 
भाग। 
संस्कारप्रदीष | 
संस्कारप्रदीपिका--विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 
संस्कारप्रयोग! 
संस्कारभास्कर-- (१) मपूरेश्वर अयाचित के पुत्र 
खण्इमट्ट द्वारा। कक एवं गगाघर पर आपूतता 
संल्कारो को ब्राह्म (गर्माघात आदि) एवं देव (पाक- 
यज्ञ बादि) मे बाँटा गया है। ड० का० (स० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विद्वनाथ के पुत्र ऋषिबुष 
(पा-भट्ट, उपाधि भ्ौच या श्ौचे ) द्वारा। वेंकदेश्वर 
प्रेत द्वारा मु०॥ कर्क, वांसुदेद, हरिहर (पारस्कर- 
गृह्य पर) पर आधृत, प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
यी० आर० ए० एस्‌ू० (२, पृ० २३६, स० ७३९)। 
संस्कारमंजरी--वा रायण द्वारा। यह ब्रह्मत॒स्कारमजरी 
द्दी है। 
पंत्कारमपू-- ( १) मीउकष्ठ द्वारा। दे# प्रक० १०७। 
कई पाप्डु० मे यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रथीत माता 
गया है! गुजराती प्रेस एव जे० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। (२) इसका नाम सस्कारभास्कर भी है, 
जो शकर के पुत्र दामोदरात्मण सिद्धेद्वर द्वारा 
रचित है। छे० मीदकणष्ठ का भतीजों था। १६२३०- 
१६७० ई० के बीच भे। २५ संस्कारो पर। अन्त मे 
गोत्रों एव प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 
संत्कारमार्तग्श--मार्तप्ड सोमयाजी द्वारा। स्पालीपाक 
एव नवग्रह पर दो अध्याय हूँ। मद्रास मे मुद्रित। 
पंत्कारमृपतावक्ली---तानपाठक' झुत। 
सेस्कारसत्त--नॉरायण के पुत्र हरिमट्ठ सुत्त खण्डेराय 
द्वारा। ले० के कृत्यरत्त मे ब०। १४०० ई० के 
पर्चात्‌। विदर्भराज उसके वश के आश्रयदाता ये। 
संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविछास या घर्मामस्भोधि 
सेे 
संत्कारसत्नगाला--( १) योपीनायमट्ठ द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एव चोसम्मा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशमट्ट 
द्वारा। 
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संस्काररस्‍नाकर-- (पारस्करीय) । 

हंस्फाररत्वायसि--प्रतिष्ठानवासी, कृष्वशाखा घाले 
सिद्धमट्ट के पुत्र नृतिहमट्ट द्वारा। 

संस्कारवददार्प--जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यरू 
बालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)। 

सस्कारविधि-- (या गृह्नगारिका) रेणुक द्वारा। 

संस्कारवोधि--शेपनूसिह दारा समृहीत गोविन्दा्व 
का एक अशा 

संस्कारसा"६---तारायण भट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर)॥ 

सस्कारसार--तृ्तिहप्रसाद का एक अश। दे० प्रक० 
९९ 

संस्कारसौस्प । 

सल्कारामुत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 
'सस्दारमपूख । अपने पिता वे द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट 
बा उल्लेस क्या गया है। 

सस्कारोद्दोत--दिनक्रोद्योत का एक अश। 

सस्यापद्ति--(या संस्थावेधनाय) केशव के पुत्र, 
रल्ेश्वरात्मज बंधनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उदरण ६३)॥ वात्यायतयूह्य मे मतानु- 
सार आवसप्य अग्नि मे किये जाने पाले हत्या पर। 

संहितादीपए--सिद्धेश्वर वे सस्वारमयूस में व०। 

सहिताप्रदौष--नि० सिं० में व०॥ ज्योतिष पर एक 
ग्रत्य। 

सहितासारावलि--संस्वारमयूस में ब०। 

सहितताहोमपदति--भं रवभट्ट द्वारा (यडोदा, सं० ३३५)॥ 

सफलफ्मं चिन्तामणि। 

झकल्नदानफ़लापिकार) 

सकक्‍लदेवताप्रतिष्ठा । 

सकलपुराणतमुश्दय--अस्लाइनाथ द्वारा व०। 

सकतप्रमाणसप्रह। 

सज्षशान्तिसप्रह । 

सडद्दू्‌रमृततिपिनिर्भय । 

सयत्पकौमुदी--रामहृष्ण इत। नो« (जिल्द ४, पृ० 
श्ररूरी)। 

संबल्पघन्द्रिका--रघुनन्दन हृत। मो० (पृ० १६६)॥ 
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संकल्पधाउप्ररोगा 

संरुत्पस्मृतिदुर्गगड्णन--नवद्वीप के चन्द्रशेजर दर्मा 
द्वारा। सभी काम्य हत्यों के बाठम में किये जाने 
वाले सकत्पो हे विधय मे। तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
सक्रप, ध्रत आदि चार भागयो से विभाजित मो० 
(जिल्द २, पू० ३२९-३३०)॥ 

संकष्टह्रवतुर्पोदितकालनिर्षय । 

संकेतरोौमुदी-- (सम्मवत' बेवल ज्योतिषग्रन्थ) घम्मु> 
नाथाजामं द्वारा। 

संदेतकौमुदी--शिव द्वारा। 

संकेतशौमुदी--हरिनतायाचार्य द्वारा। 
ज्योतिस्‍्तत््व मे ब०। 

संक्रान्तिकौभुदी---सिद्धान्तवागीश  भट्टाचार्य द्वारा, 
पाष्डु० (नो०, जिलल्‍द ८, पृ० १९८) शक सवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 

संक्रान्तिनि्णंय--गोपाल धर्मन्यायपचानन द्वारा, हे 
भागों मे। 

संक्रान्तिनि्णंय--बालकृष्ण द्वारा। 

सशान्तिनिर्णय--स्मृतिमुकताफल वा एक भाग। 

सँक्ान्तिनिर्णय---अज्ञात, भोमपराक्रम, दीपिया, हेत्य- 
बिन्तामणि का उ० है। 

संक्रान्तिविषेक--शूछपाणि शत। दे० प्रग० 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)। 

झंकान्तिप्पदत्यानिर्णय---अज्ञात। नो० (जिहद रे, ६० 
३१३)। 

संकान्तिशान्ति। 

संच्ान्त्युधापन। 

सक्षिप्तनिर्भपसिषु--चेत्र से फाल्गुन तव ये पामिव 
कृत्या वर संक्षिप्त विवेचन। रप्ष्ट है कि यह 
नि० स्ि० पर आपृत है। पाण्डु० (बीवानेर, पृ० 
हप४) की दिधि १९१४ (१५९२ ई०) आमक गे 
से पडी मयी है (यदि वमलावरइत नि० घि० की ओर 
सवेत है)। 

संक्षिप्तजास्त्रापंपदति। 

पंक्षिप्ततार--रपु» के एज्द्ीठतत्व में व०॥ 


रघपु० द्वारा 


९५ 


धर्मशाएवीय प्रन्वज्तरी 


पंक्षिप्तद्वोमप्रशारं--राममट्ट द्वारा। 
संदिप्ताहिश्पदति--दुर्गादत्त के पुत्र चष्डीदास द्वारा। 
(कद्मीर के रुणवीरशिह की इच्छा से लिसतित)। 
संक्षेपतिधिनिर्णपत्तार--हरिजित्‌ के पृत्र ग्रोडुलजित्‌ 
द्वारा। सन्‌ १६३३ ६०। 
प्रक्षेपपूणापदति--अलवर (सं० १५१३]। 
संक्षेपसिदधिप्यवरपा। 
संक्षेपाहिकाउक्षा--दिवाकरमट्ट द्वारा! दिवाकर शी 
बाहिवचन्दिका के समात। 
संध्यापरिपाणसंप्रह--केशवकवी द्र द्वारा बनारस में 
छिछित। ले० तीरभुक्ति (आपुनिकर तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुस्य पण्टितं था! स्मृति 
नियमो के लिए तौल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दाहुन की रुम्याई ब्राह्मणों ने' यज्ञोपवीत के सूतो 
की सस्या) पर। नो+ (जिल्द ५,१० १६१ १६२)। 
श्ंप्रह--- (स्मृतिसप्रह]--दे० प्रक० ५४। 
संप्रहूधित्तामणि--सै० प्रा० (० ६१५३)। 
संप्रहदैवतापीय--वैंधनाय दवारा। 
शंप्रामपाहीए--दै० विवेकदीपक। 
शज्वरितिपरित्राण--वॉपूल गोत के वीटटघद द्वारा। 
वैष्णवों के कर्तव्यों पर) स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुमा है। 
शतच्चरितरदा--धसचक्र धारण, ऊर्ध्वंपुण्डू धारण एव 
भगवध्रिवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)। 
सस्यत्तिरक्षा--रामानुजाचार्द द्वाए। टी० सच्चेरित 
स्ारदीपिता, छे० द्वारा! 
सक््यरितधुधातिधि--वीरराषव(नैश्लुव) द्वारा। छे० 
मे भाथ रामभिश्य, परॉमुनुनि, रामानुज गराज, 
देदान्तदेशिक, परांकुश थरीनिवास आदि विशिष्टा- 
ईतवादी ,झुओं को प्रणाम किया है। 
शच्यदाहिक। 
सक्जनधुल्तमऑॉ-लयवराम द्वारा। पारस्करपृह्यमूत्र पर 
शक टी०। मद्दादेव के सुहर्तदीपषक में व७। 
सत्कर्मशल्पुम। 
सत्कर्मचस्धिका ६ 
११२ 
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सह्पमंदिसामधि । 

घत्हमेंदर्षध। 

सत्कियाकृत्वर्तगरी--(मद्रास धवर्नसेण्ट पाप्डु०, जिल्द 
५,७०९ ररह२, जिल्द ६, पृ०ण् २३०८)।॥ 

सत्कियाधारदीपिका--गोपाल्मट्ट दास (वैष्णवों के 
लिए)। छे० मे हरिभक्तिविरास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के छग०। भवदेव, अनिरद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण पे' नाम आते हैं। 

सत्यव्रतस्मृति--जीमूत० के कालविवेक अपराक, 
स्मृत्रिच॒०, श्राद्वतत्त्द द्वारा ०। 

सत्सम्प्रवापप्रदीपिका--(या सम्प्रदायप्रदीष ) 
वेष्णब आचारयों का विवरण। 

सत्सम्प्रदायप्रदीषिका--गदापर द्वारा। 

पत्समृतिघार+-जातकी राम सावभौम द्वारा। तिथि, 
प्रायद्िवत्त आदि पर) नो० व्यू" (जिल्‍्द ३, पू० 
२१५)। 

सदाचार। 

सदाय्यारक्म--रामपति द्वारा। 

सदाधारकरम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचदिका--ड० का० पाप्डुक (स० १०८, 
१८६९ ७०) सवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात फरवरी 
१७३१ ६०) में उतारी गगी। कृष्णमंवितें पर। 
रूपगोस्थामी, सनाततगोस्वामी, रामाचसचन्द्रिका, 
हरिभवितविछास टीका, हरिमक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का ४० है। 

सदाचारचपओोदय--दे० आचारचन्द्रोदय (उप० भाषव- 
प्रकाश) । 

सदाचारनिर्णेप---अन तमट्ट द्वाए। 

दाचासक्ुट्रा_#कुग्रचाय ढाद्म(योगियों के लिए)। 

सदाचाररह॒त्प-+दाईमट्ट के पुत्र अनन्तमट्ट द्वारा, 
जर्मातह के पुत्र अमरेशाद्मज सग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस मे प्रणीत। हग० १७६५ ई० (दे० स्दीन, 
पृ० ३१७-३१८]॥ 

धदाचारविवरण--शकर द्वारा। 

सदाघारघप्रह--गोौपा& न्‍्यायपचानन छारा। 


प्रमुख 
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धदाघारसंप्रहु--वेंकटनाथ द्वारा। दे० स्मृतिरस्तावलि। 
सदाचारसंप्रह--नीलकप्ठ-युत्त शकरमट्ट द्वारा (इण्डि० 
आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्मवत' एक 
कत्पित अयवा कपटब्ग्रन्य! नो० (जिल्द ह, पृ० 
१०२) से लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम एलोक 
इष्डि० आा० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
धराघारसंप्रह--श्रीनिवास पण्डित द्वारा, तीन वाष्डो 
भें, आचार, व्यवहार एव प्रापश्चित्त पर। 
सदाघारस्र्ढ्ट 
सदाप्रारस्मृति--आनन्दतीष द्वारा। '४० हजोकों भे। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, बड़ोदा (स० 
१८८४)। टो० रामाजाय॑ द्वारा (बडोदा, स० 
२६१९)। 
सराजारस्मृति--विश्वनाथ-पुत्त नारायण पष्डित द्वारा। 
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)। 
सदाघारस्मृति--राषवेन्द्र यति द्वारा। आहिन' पर। 
से० प्रा० (१० ६१९३)। 
पराचारसमृति--श्रीनिवास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२) । 
धदाचारस्मृतिथ्याए्याक्षीरसिन्चु--बडो शा (स० १८२०) 
प्रयोगपारिणात बा उ० है। 
सद्धमंचदीदप--अहल्यावामर्धेनु में व०। 
सद्धमंचि'तामणि--आचारमयूख में ब०। 
शठ्मंतत्त्वाद्याहिक--मयुरा वे गंगेश-गुत्र हसिप्रिमाद 
द्वारा। ६२ इलोका मे। ले० ने आघारतत्त्व भी 
ल्ति। 
सदृपृत्तरत्नमाला। 
सनत्कुमारसेहिता--तविस्यलीसेतु एव नि० सि० मे व०। 
सन्तानदीपिफा--सन्तानहीनता मे. ज्योतिपनारण 
बदाये गये हैं। 
सम्तानदीषिका--बदाव द्वारा। 
झन्तानदीपिका--महादेव द्वारा। 
झन्तानदीपिका--हरिनायाचार्य द्वारा। 
सेद्भपूतिका--हा रखना पर टीका) 
झत्प्याशरिका--छोछापर ने पुत्र सर्वेश्वर द्वारा। 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


सन्ध्यात्रयमाध्य--परशुराम द्वारा (बड़ौदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 
सन्प्पादि ग्रह्मकर्म। 
सन्प्यानिर्णप। 
सल््यातिषयकत्पवस्भी--रामपरिदत एवं छह््मी के पुत्र 
शृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छो मे। हुसुश (सं० 
डेडर, पू० ८०)। 
सन्ध्यापदति--रघु० दे आहिकतत्त्व मे ब०। 
सन्ध्याप्रयोष--नो० (जिस्द १०, पृ० ३४३)। 
सम्ध्यारलप्रदीप--आशापर भट्ट द्वारा । तीन किरणों मे। 
बडोदा (स० २९)। 
सन्ध्यावन्दनभाष्य--[या सध्याभाष्य) आदनन्दतीर्ष 
द्वारा 
स॑ध्यावन्दनभाष्य--राषवर्दवज्ञ के पुत्र दृष्णपण्डित द्वारा 
चार अध्याया मे । बी० बी० आर० ए० एस» (पृ० 
२३७)। 
सन्प्यावन्दनभाष्य:---रामभट्ट एवं रूथमी के पुत्र तथा 
मुकुन्दाश्षम एवं इृष्ण के द्विष्य ईप्णप्ण्डित द्वारा। 
हुएण (पृ० ५८)। इसे सध्यावन्दनपद्धति भी गहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस मे मुद्रित। 
सप्यावन्दतभाष्प--विपन्नयायं एवं कामराम्बा के पुत्र 
पौर््याय द्वारा। आश्वलायनीयी वे €ए। भाग 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्ना पर प्रणीत। 
अष्यावसदनभाष्प--तिमछयस्था (या तिएमछ ०) द्वारा। 
संध्यावन्दनभाष्य--नारायणपण्डित द्वारा। छे० मे ६० 
ग्रय ल्खि हैं। 
संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रमयत्ति द्वारा 
यनारस में शव १५७४ (१६५२-५३ ६०) में 
प्रणोत्त। 
सध्यावन्दनभाष्य--विद्यारप्प द्वार (ग्वेदी सध्याएंव 
तैनिरीय सध्या पर)। 
संप्यावादनभाष्य--वैंवटाचार्य 
पर) । 
स्ेप्यावन्दनभाध्य--मृस्िह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीव 
(प० २५६)॥ 


द्वारा ( ऋष्स॑भ्या 


दर्मशात्त्रीप ए्र्वशूरी 


भेघादस्पयाप्प--शैकरानायें (2) द्वारा। 

हप्यइ/स्तमाम्य--धत्रुध्द दारा । अलवर (सं०१५६४) । 

संध्यावस्दनमाष्प+-श्लीनिवासतीर्ष दाता; 

धंभ्पादनदममातु--विभिष्ठ वेदो के अनुगायियों के लिए 
इस नाम के कई प्रन्प हैं। 

संस्यासन्त्ष्याश्या हत्मप्रशाशिशा--मट्टोजि के णिप्य 

बनमाछी मिश्र द्वारा। सटीन (पृ० २५६)। छय० 

"१६५० ईं०। 

संप्यारतवप्रदोष-- भांशाधरमट्ट द्वारा। बडोदा (सं० 
२५) 

" संध्याप्स्दरविदरण--द्विनकह्पछता से। 

पभ्यातयधिसत्मप्मू (दीका--एमानन्दती्ष द्वारा। 

प्वंप्याधुश४ू८८न--हलायुध द्वार । 

सेन्याप्तकर्मफारिका । 

प॑न्पासप्रहणपद्धति---जनादंनमट्ट के पुत्र आनन्दतीयें 
द्वारा। 

संस्यासप्रहणपदति--शकराजार्य द्वारा। 

संत्याप्तप्रहृणपद्धति--शौनवशूत वहां गया है। 

संन्पासप्रहंणरत्तमालछा-+-भीमाशकरथशमा दारा (वड्ोदा, 
६२३०५) । 

दंन्यातपाह्मपद्धति--(सन्मासत्रयोष था सप्तसूत्री) 
शंक्राचायदत वहा गया है। सन्यासं-ग्रहर्ण वें संमय 
के इृत्यों पर। 

संन्पासदीपिक्ा--अग्निहोद्दी गोपीनाथ दास (दडोदा, 
(००५७ ) || 

पंन्थासदीपिका--नृूसिहाश्रम के शिष्य सब्चिदातन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 

संन्पासपर्मसंपहु--अच्युताश्रम द्वारा। 

शम्यएडरमिपंप--4एतमाचाएं दाएए (पद झे)॥ टी० 
छेशक द्वारा। टी० विवरण, पीताम्वर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० [स० १७५, ६८८४- 
८६) ॥ टी० विदृठलदीक्षित बे! शिष्य रघुनाय 
द्वारा। बी०बी० आर० ए० एस्‌० (माय २, पू० 
३२७) । दौी० विट्ठछण दार। 

हंग्यास्नविर्णय--पुएपोत्तम दारा। 


रह 


सेंन्यान्परमेंजरी--वरदराजमट्ट द्वारा! 

संग्यासपद्धति--नि० सि० एवं थराउमयूल में वर्षित] 

सँस्पाप्पड़ति--अच्युताधम द्वारा। 

पंन्यात्पद्धति--माष्व मठ (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीपं द्वारा। स्टीव (पृ० ३१८)। 

संन्यारापद्धति--निम्दाफंशिध्य द्वारा। 

पंन्यासपद्धति-अद्यानन्दी द्वाए। बड़ोदा (सश्या 
१६७६) की सम्पासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुस्तोर है। 

पंन्पासरड्धति--दुददेव द्वार; (प्रतापनार्एतह से उद्धृत) 

सम्यारापद्धति--ंकराचार्यदृत मानी गयी है (६० आ०, 
पूृ० ५२१, सख्या १६४२)॥ 

संस्यासपदति--शौनकदृत मानी गयी है नो० (माग २, 
पू० १०१)! 

ध्न्यासमेरनिर्णेय । 

संन्यात्तरत्वावछि--प्मनाभ भट्टाएक द्वारा 
छिद्धान्तों के अतुसार]। 

संन्याप्तरीति । 

संन्यासवरण--वल्लभाचार्य द्वारा। वो० (भाग १०५ 
पृ० १७८)॥। 

पंन्याश्नविधि--विष्णुतीय॑ द्वाए (बडदा, ८५१२)। 

हंन्यासाहिर | 

संन्पातिपठति--(वैष्णवो के लिए)-इण्डिया आ० 
(पू७ ५२३)।॥ 

संन्यातिमरणोसतरविधि--स्टरीम (पृ १०७)। 

संस्यात्तिसंध्या ॥ 

संन्यासित्तमाराषत 4 

संत्यासित्तापिष्डपविधि--वेदान्तरामानुज तातदास 
दाएणए सनम पुत्र दाए कपने पिता के सपिण्डीज'रण 
घर। 

शन्मागेंकष्टकोडार--ह प्णतात द्वारा (प्रपन्त के सपिष्डी- 
करण की आवश्यकता पर)॥। 

सम्मार्गरुष्टकोद्धारश0डत--मद्रात गवर्नमेण्ट पाष्चुल्लिपि 
(भाग ६; पृ० २३४१४, सं० ३०९३)। 

झपिधनिर्णय। 


(माष्व 


हृदद१० 


शपिस्टीशरप। 
सपिष्दौषरपणभ्ठता 
सप्ष्डीकृष्णविधि। 
झपिष्शीकृरचपाद। 
प्पिस्दीक्रधात्तकुमे। 
सपिम्दीररणात्यध्यक्षा। 
झपिष्शीधाइ--रघुवर द्वारा (से० प्रा०, स॑० ६२२१) । 
शप्तपाफयशमाध्य। 
सफपाश्यश्शैय--घार प्रश्नो मे विभक्त, प्रत्येव प्रश्न 
अध्यायो मैं विमबत) नो० (भाग २, पृ० १३२- 
१२५)। 
सप्तपाकसत्वाविधि--महादेव के पुत्र दिवावर द्वारा। 
श्रदगाकर्म, सर्पंवलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पार्वणश्राद्ध पर। हेमाद्दि एवं कौस्तुम ये नाग 
आये हैं। 
सप्तमठास्नामिक--देसिए सठाम्तनाणादिविचार! 
सप्तदिमत--(-या स्मृति) नि० सि० में बथिता 
सप्तदिसमतस्मृति---३६पदा मे ( ०आ०,पृ०४०२) , 
सात ऋषि है--नारद, वसिष्ड, कौशिक, पैंगल गगें, 
कश्यप एवं वृण्वा 
घप्तषिस्यृतिसप्रह्‌॥ 
सप्तम्पप्तवश्पासमुस्चर--सोमकीति आर्य द्वारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४) १ 
सप्त्तपाप्रयोप-- विश्वनाथ के पुत्र अनतदीक्षित, उप० 
यजोपदोत द्वारा। 
पप्तप्तस्पाप्रपोष--महादेव के' पुत्र बाल्वृष्य द्वारा। 
एप्ततत्पा प्रपोग--पनन्तदेव वे राजव में कौस्तुभ से उद्धृत + 
सप्ततस्पाप्योग--नारायणमड्ट के प्रयोगरल सेत 
सप्तसृत्नसन्यासपद्धति--सन्यास-प्रहण करने एवं दशनामी 
सनन्‍्यामिया (तीयें, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वतो, भारती एव पुरी ) एव ब्रह्मा से लेकर 
झबराचाय तक के १० महा _रुआ के विपय मे। नो० 
(भाग ६, पृ० २९५) । 
समापात-सक्षण। 
समयफ्मलाइंर--वमलाकर द्वारा। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


समयकल्पत३--छ क्ष्मघमट्ट के पुद्र पत्तोनीमंड्ट द्रारा। 


देखिए बोकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी 
निर्गष का अश है। 


समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराडा 


राजा शम्माजी ये लिए १६८१ में लिखिता 

समयतिर्घय--अनन्तभट्ट द्वारा) चो० (मार्ग ८ पृ० 
२०५) शक स० १६०२ (१६८०-८१) मे। 

समपनिर्णय--पराशर गोत्र ऐे' नारायणारमज माघव के 
पुत्र रामरृष्प द्वारा, प्रतापमार्तेण्ड दा पचिाँ भाग, 
प्रताप (रुद्देव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग) 

समयप्रकाश--मुकुन्दलाल' द्वारा। 

समपप्रकाश--रामचम्द्रयज्वा दारा। दे” नो« (भाग 
८ प्‌ृ० २१३)। 

समयप्रफाइ:--विष्पुशर्मा द्वारा । इन्हें 'स्वराद्सआडग्ि 
चित्स्पपतिमहायाजिक कहा य्या है। यह 'कीति- 
प्रकाश मामव' निब्न्ध का एक अथय है। गौर कुछ में 
उत्पन्न कनवर्सिह के पुत्र कौतिसिंहू के आदेश से 
प्रघोत। इसका बिएद है 'कोदण्डपरशुराममानोशत/ 
जा मदनरिह दव वे समान है, जिसदे भादेश से मंदत- 
रत्न वा प्रथयन हुआ । सम्भवत' इसी को श्राउकिया- 
कोमुदरी एंद रघु० के! मछमासतत्व में समयप्रगाश 
बहा यया है। 

समयप्रदौष--विदृठल दीक्षित द्वारा (से० प्रा०, ६२८४) 

समपभ्रदीप--आ्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० 
जीजोंदार, मघुसूदा ठाठुर दारा। 

सप्रपप्रदोष- हरिट्रमट्टाचाप द्वारा । तिथि घक १४८६ 

शाऊ मदीनगलल्‍्वेदचद्भसस्यागते) अथतत्‌ १५५९- 

६० ई०) । मह सन्देह्ारपद है कि ऐेसेव रघु० वा पिता 
था। ना# (भाग ३,पु० ५५ ५६) एप बडादा (स० 
१०१२०) इसम परामिक शत्या के मुहों ता 
उल्ल्ख है। 

समफ्सतोरमा--से* प्रा० (६२८६)! 

समयमयूज--(या बालमपूख) सील्वष्ड दारा। दे 
प्रर० १०६। धरपुरे द्वारा मुद्विता 


अर्मशाह्त्रीय धत्पप्तदी 


सम्यमपूज--देष्णमट्ट द्वारा। 

समयरत्त--मणिराम द्वारा। 

समयालोफक--सयनाभमद्ट द्वारा। दे> दुर्गोवतीप्रकाश। 

झपपोदश्ोत--मदनरत्न का एवं माद) 

समयतार--सूर्यदास के पुत्र रामचद्ध द्वारा! ठी० 
लेतक के भाई मरते द्वारा । स्टीन (प० १७४) । टी० 
सूर्यदास एवं विशादाक्षा के पुत्र शिवदास ॥रा, इसमे 
लेखवा को अप" गुर माना है। नो० (सांग २, पू० 
२०४-२०६)। 

झमस्तकालनिर्णयापिकार । 

शमानप्रवरग्रस्थ--स्टीव (प० १०७)।॥ 

शमावतंनकालप्रायद्चित्त 

शमावतंनप्रयोग--दुयामसु दर ।रा। 

शमूदायप्रकरण---जगन्नाययूरि द्वारा। 

पसमुद्कर भाष्य--धादमू ब पर, रघु* के आ्िकतत्व 
एवं श्राद्धतत््व में वर्णित 

पमुद्रशनमीर्मासा। 

झम्परशमप्रदीप--रगद द्विवेदी द्वारा, सबत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई० ) मे वृन्दावन मे प्रणीत, पाँच प्रकरणों 
में। पुर्पोत्तम, ब्रह्मी, नारद, वृष्णईपायन, शुक से 
साग्त विष्णुमवित-परम्परा दी हुई है! इसमे मार्ग 
के तिरोधान का वर्णेन हैं और तब वल्लम, उतके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर गादि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणमन के सभय जीवित थें। इसमे पाँच थातो का 
उल्लेख है जिन्हें वस्तुपत्चक' कहा जाता हैं, जिन 
पर वरुलभ विश्वास वरते थे, यया--गुछ्सेवा, माग* 
बताये, भगवर्स्वरूपतिर्णय, भगदत्सेबा, नैरपेदय। 
इसमे कुमारपाछ, हेमचद्, झकराचार्य, सुरेदवराचार्य, 
मण्शचाएं, राघलुद एुएइ डिम्दाडित्प छुपा इस्झण 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को ध्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ढ० रॉ०, स॑० २७६ (ह८८४- 
<४६)। 

सत्मा्यगणपति--हृरिशिकर सूरि के पुत्र गणपति शव 
द्वारा। इसमे विवाह के घुभ सुहंत, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ६०॥ 


१६२१ 


सत्वस्पबूडामणि--अज्ञात विवाह के विपिद उम्पन्पों 
प्र 

झम्दग्पतत््त--नि० सि० मे उल्छिखित। 

हम्यन्पसिरय--शोदालन्यायपचानन भदट्टाबार्य दारा। 
सपिण्ड, समानोदक, संगोत्र, समानप्रवर, बान्पव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाही पर। 

एम्वन्थप्रदीषिका--विद्यानिषि द्वारा। बढोदा (६०- 
१०६)। 

सम्पन्परहृत्य--स्मृतिरत्नावली में वथित। 

अम्पन्धवियेकष--भवदेवमट्ट द्वारा। एद्घाहतत्त्व एवं 
सरकारतत्त्व में उत्लिखित। दे? प्रक/ ७३) 

राम्दन्पदिदेक--शूछपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्व 
में व०, सस्कारतत्व के परिशिष्ट मे भी उल्लेत है। 
सम्प्रवत यह परिश्िष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्यन्धव्यवस्पाविफाश-- (या उद्षहब्यवर्था)!। मो० 
(मांग हे, पृ० ३३४)। उपर्युक्त उद्धाहव्पवस्था से 
श्ति। 

शरटपतनज्ञान्ति। 

सरला--[गोमिल्यूहाय पर भाष्य १) रघु० के उद्ाह- 
तत्त्व, एवादशीतत्त्व एवं छत्दोगवृषात्स्यतक््य मे 
वणित। 

सरत्दतीदशइसाकी । 

सरत्वतीविछास--उडीसा के गजपति कुछ के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० (००। 

शरोजकल्षिका--भास्वत्कविरत्त द्वारा। श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निवन्‍्ध। मित्र इसे प्राचीत मानते हैं, 
क्य्नोकि इसमे किंसी प्रत्य का उल्लेख नहीं है। नो० 
(माय ६ पृ० ३९)। 

सरोकसुन्दर-+-(यर स्मृतिसार] कृष्णमदू दाण | गलवर 
(उद्धरण ३७०) | प्रीट्सन का यह कथन भ्रामक है 
कि सरोजपुन्दर नाम लेखक का दै। 

सर्पदछि। 

अऋद्दतीपंयात्रादिधि--कमलाकर द्वारा) 

सर्वदेवद्ाप्रतिष्ठातारतंप्रह। 

झर्परेपप्रतिष्काक्॒मे। 


११९ 


सर्वशेदप्रतिष्ठाप्रोष--माषवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 
(भाग ३ पृ० २१९)॥। 

चर्ददेवप्रतिध्दाविधि--रामच द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा । 

सर्देषमंप्रशाश--नारायधमट्ट वे पुत्र छाकरमट्ट द्वारा। 
दे० घमप्रकाश। 

सर्वदेवमू्तिप्रतिष्ठादिषि। 

सर्वेषमप्रकाशिका--वस्लभट्त। रामभक्ति पर ४२६ 
इलोका मे, विभिन्न मासो एवं तिथिया भे, मदनोत्मव 
(चंद्र द्वादघी), आा' द शुवछ द्वादशी पर क्षीर्राब्धि 
शयनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यद्रतविधि पसे 
उत्मवा एवं इृत्या पर। ड० बा० पाण्डु० ३३१ 
((८८७-९१)। 

पर्वपुराणतार--शक्रानन्द द्वारा 

घपुराणापं सप्रह--वेंबटराय दारा। 

सर्वेपुराणार्थसप्रह्‌। 

स्वेप्रापश्चित्तप्रपोग--अनन्तदेव द्वारा। 

सर्द प्रायश्चित्तप्रयोष--ना राययभट्ट कागलकर के पुत्र 
शेषभट्टात्मण बालशास्त्री था बालतूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तऔरराज शरभ के अधीन लिखा गया। 

पर्दप्रापध्चित्ततक्षण । 

हर्दप्रतोद्यापनत--अनन्तदेव द्वारा। 

सर्दद्रतोद्यापनप्रयोग । 

सर्देशान्ति) 

स्वेश्ञान्तिप्रपोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९)। 

सर्वशास्‍्तार्पनिर्णय--वमलाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌०, पृ० २३८ (सं० ७४४] , पाष्दु० 
की तिथि दक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९)॥ 

सर्देसत्कारसप्रह--नि० स्ि७ में वणित। 

सर्दसारसप्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच मं। 

सस्मृतिसप्हु--सं कु वाजपेययाजी द्वारा। 

सर्वाप्रषणरासनिर्भय । 

सर्षाविभुत्ान्ति 

स॒र्दारिष्टधान्ति। 


धर्मेशास्व का इतिहाप्त 


सर्वोचुश्कारिका--अज्भञात, थाद्ध पर १४ इसलोक। दी७ 
अज्ञात, पाप्डु० भष्डारकर संग्रह मे, भट्टोजि के 
आधार पर। 

सहगमतविधि-- (या सतीविधान) गोविन्दराजहत माना 
गया है। इ७ बो० (पृ० ५७८, सं० ७७४), ६६ 
इलोका मे। 

सहगमनभार। 

सहदारदिधि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के हृत्य । 

सहदारविधि-- (यां सहगमनविधि) ड० वा ० पाप्डु* 
स० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संदत्‌ 
१६८६ है। 

सहुम्नचष्डोविधान--फमलाकर द्वारा! 

सहद्धचष्डोविधि--अलवर (१५२८, उदरण ३६५)॥ 

सहरूचप्डोशतचच्टोविधान। 

सहूद्नदष्दपादिदिधि--राम कृष्ण के पुत्र कमठाकर दारा। 
अपने प्रन्य निणयसिन्धु का उल्लेस किया है। नो० 
(९, पृ० २०३-२०४)। लगमग १६१२ ई०॥ 

सहस्मोजनदिधि--स्दीन (पृ० १०७)॥ 

घहुस्तभोजनपुशवब्याक्या--गम्मीएराय दीक्षित के पुर 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उदरण २८) ॥मौछिक 
सूत्र शौधायन के हैँ। 

सहानुमश्णविदेश--रामचरण न्यायालकार के पुत्र बनन्‍्त- 
राम विद्यावागीश् दर! शुद्धिततत्व, विवादमगार्षद 
का उह्लेख है। छग० १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३)। 

सहुरप--हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१)। 

सांद्सरिश्धाद। 

सांदत्सरिकेकोह्ष्टभादभपोग--पजुर्देद के अनुसार 
नो० (मांग २, पु० ६६)! 

सागर--इहुत-से इन्य इस नाम से हैं, पपा--अदुभुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसायरा। 

सायरएमानृद। 

चापरघंहिता--हेमादि द्वारा वधित (३, पृ० ८५२)॥ 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्यमयी 


शार्लिकविधि-- अभिहोजियों के अन्येप्टि इत्यो वे 
नियमों पर। 

साल्यायापपृह्मतत्नु--दे० साखायनयृह्मसूत्र। 

सॉह्यायनगूह्यतप्रह--वासुदेव द्वारा। दे” शाखायन० 
(बनारस सस्दृत राला में प्रवाशित)! 

साधनचाणिका--पेशवेन्द् रवामी द्वारा। वेप्णव हत्या 
पर! 

पझापनौद्वादशौ--चर्नेल का तजौर कैटलाग (पृ० ११० 
बी)। 

सापारणप्रायद्चित्ततप्रह। 

साधारणप्रतप्रतिष्ठाप्रपोग--यनजुर्रेद बे! अनुसार। नो० 
(माग २, पृ० ६३२)। 

सापिध्डीमंजरी--नागेश द्वारा। 

शापिष्डग्रकत्पतता-- (या-लतिवा) नीलकण्टात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदांदिव देव (उप० आपदेच ) द्वारा । 
२४ या २५ पद्यो मे, विवाह के लिए सापिष्थ्य पर। 
छेलक देवालपपुर का पा। ड० का० पाण्ड० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शद्र १७६०। छेखक विट्ठछ 
का शिष्य था। प्रन्य में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पय है शरीर के कणो से सम्दत्थ। दे० नो» न्यू० 
(भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोको की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामइप्ण के पुत्र नारायणदेव दारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० मे प्रवा० ), वह 
छेजक का पौतर एवं तागेश का शिष्य था, तरतिह- 
सप्तवि, वीरमित्रोदय सापिण्ड्यप्रदीप, द्ैतनिर्णय का 
उल्लेख है। 

सापिष्डप्रतस्‍्वप्रकाप्--रेवाधर के पुत्र धरणीपर द्वारा। 
बडोदा (६२७८३)। 

सापिश्घदोषिफा-सॉपेश दाए+ इसे साफिष्डपभगरी 
शुव सापिण्डयनिर्णय भी बहा जाता है। 

शापिष्शधदीपिका-- (या सापिष्ड्यनिर्णय) श्रीघर भट्ट 
द्वारा। भण्डारकर स॒ग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्दवत इसी का नि० स्ि० में उल्लेस है। 
खेल्षक कंमकाकर का चवचेरा पितामह या, मत 
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उसकावाल (५२०-१५८० ई० है। इ० का० पाएडु० 
( स० २०८, १८८२ ८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिष्ड्य निर्णय है और वहाँ तृतीय वन्‍्यायरिणयन 
के विपय में श्रीधर के सिद्धान्ता वा विवेचन है। ड० 
बा ० पाष्ड० (१०९ १८९५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

साफिश्डघनिर्णय--नायोजिभट्ू_ द्वारा। नन्दपण्डित, 
अन तदेव, योविन्दार्ष॑व, वा सुदेवभट्ट के नाम आगे हैं। 
अण्डारकर मग्रह में पाण्डु० की लिथि शक सवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिष्डघरतिर्णय--भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाएडु० 
(स० ६२२ १८८३ ८४) भें आरम्भ का अशया 
है---अय सप्तमीपचमीनिर्णय । 

सापिष्डप्रमिणंय--रामहप्ण द्वारा। से प्रॉ० (सस्या 
६३७८ ८०)। 

सापिष्डघति्णंय--राममट्ट द्वारा। बडोदा (५०३२)। 

साएपिण्डपनिर्षप-श्रीघरभट्ठु द्वारा । व्य० मण्द्वारा द०। 
यह सापिण्डयदीपिका ही है। ४० का० पाण्डु० 
(१२८, १८९५-९८) | 

सापिष्डप्रदोष--नागेशहुत। सॉपिण्डपकल्पंछतिका की 
दीका मे व०। धपपुरे द्वारा प्रदा०। 

सापिष्डयमीमांसा---नि० सि० मे व०। सम्मवत यहू 
श्रीधरइत सापिण्ड्यदीपिका ही है। 

सापपिच्ययविधार--विष्वेशर उप० गागाभट्ट द्वारा 
(बडोदा, १९४७)॥ 

सापिण्डपविषय--गोपीताय भटु द्वारा 

सापिण्डपश्तार--रेबाधर के पुत्र धरणीषर द्वारा 
(बडोदा, १२७८४)॥ 

सापिष्डपन्नादविधि। 

सापपबतप्रततिप्या--(पुलूदन दफ्फ) 

साम्रगवुषोत्सगंतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सरग- 
तत्त्व । 

सामपाछिरू--दे० छन्दोगाह्लिक। 

स्ामपृह्मपरिशिध्ड--दे० गोभिल्यूह्मपरिशिप्ट। 

पामरद्चवृत्ति--छस्वन्द दवारा। 
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झामदेदीपदशकर्म--भयदेव द्वारा दे० क्मतुष्ठान- 
पद्धति (प्रव० ७३) जो भवदेवइत है। 

पामदेदीयशास्कारपति--देवादित्य के पुत्र घौरेश्यर 
द्वारा। सो० न्यू० (भाग हे, पृू० २२१)। छग० 
१३९०० ई०। 

छामरान्यऋग॑बुत्ति। 

सामान्यप्रधटूक--तरिस्पलीसेतु बा एक अंश] 

पामान्पहोमपढति। 

सायणीय---नि० सि० मे व०। सम्भवत' यह सायण की 
पुस्तक प्रायश्चित्तमुधानिधि है। 

पा्यप्रातरौपासन 

झारप्राहकर्मविपार--नागर ब्राह्मण प्ताम-घात्मज दे 
ण्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत। मगछ भूपाल के 
पुत्र हुयरि'ह फे मे त्री कण सिह के आधय मे नन्‍्दपद्नगर 
में खबतू (४४० (१३८४ ई०) मे प्रणीत॥ छेसक 
का हयत है कि उसने मौलगिनृप या मौलछिग्रिनूप के 
फर्म विपाव' पर अपने प्रन्ए को आधूत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धृत किये हैं। इस प्रन्ए मे 
४९०० श्लोक हैं! लेसक ने विशानेश एवं दौषायन 
दे क्रमश” २७६ एवं ५०० दलोक सिये हैं। द्रत्य में 
५५ प्रकरण एंव ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ० 
(पृ० ५७३, सँ० १७६७), बडोश (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३) ॥ दानसण्द एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बडोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
४६०) में उतारी गयी थी। 

स्परस्ण्णरी---शीनापटक उत्दोगणरिसिष्टएफाय की 
टोशा। 

शारसप्रहु--दै० घाणवयनीति के अन्तर्गत 

शारसंप्रह--भदनपारिजात, स॑० कौ० तथा रघु के 
तिपिदत्त्व, दीक्षादत्व एद मलमासतत्त्व में ब०। 

दारपप्रहु--अशाठ। छुमाएुम दिनो पर ८८१ पद्यो में) 
पाष्डु० (६० सा०, पृ० ५३५ सं० १६७९) को 
हिपि १७७४ (१७१७-१८ ई०] है। 

दएपंप्इ--मुणरिमट्ट दाण। 


धर्मशात्द छा इतिहास 


धघारपंदहई--राघवभट्ट दारा३ रघु० के मल्माउतरव मे 
ब० । 

सारसंशइहदीपिका--रामप्रसाददेद शर्मा दारा। 

झारतप्रह--शम्मुदास द्वारा ३ 

सारसमुष्दप--हेमाद्वि-दानउष्ड एवं शूलपाणि एठ 
दुर्गोत्सयविदेक मे व०। 

घारसागर। 

रएराप॑दतुष्टप--वरदाचाय द्वारा। 

सारायति---अपराश (पु० ८७२, पतिपुष्काय्योग पर) 
द्वारा ब०। सम्मवत' ज्यातिप-प्रन्य, जो वत्या वर्मा 
बृत था जिसे अलदष्ती ने वर्णित जिया है, अत 
तिपि १००० ई० वे पूद। 

सारादलि--दे० स्मृतिसारावाल। 

साराप्तारवियेक। 

सारोडाए--(विशच्डूलोकीविवरण की टोका) शम्मु- 
भट्ट दारा। 

पघिहस्यपदति--जब वृहरपति ्विह मे रहता है उस 
समय गोदावरी मे स्वान करने के पुण्य पर। नो» 
(मांग १०, पृ० ३४८)॥। हेमादि पर आधृत। 

सिदाल्तदिन्तामणि--रपु० द्वारा मलमासतत्व में व । 

सिद्धान्तग्पोत्तना--पनिराम द्वारा (से०् प्राण, ६५२१) ! 

सिदान्ततत्त्वदिदेक--शमशस्‍्पकर द्वारा । दे० तत्वविवेद । 

सिडान्ततिपिनिर्णप--शिवनन्दन द्वारा। हे० प्रा० के० 
(६५२२)। 

पघिद्धान्तनिर्दंय--रपघुराम द्वारा। 

सिदान्तपीपूष--कोलबुक के लिए विदत्रपति द्वारा 
र्सितए 

सिद्धान्तदिन्यु-भ्राद पर (इर्नेल, तर, १४३ दी) १ 

सपिदान्तमरुरी--दे० दत्तसिद्धान्तमजरी। 

पिद्धान्तशिरशोमषणि-मोहनमिश्ष द्वारा। 

घिड़ान्तशेणशर--नारायपमट्ट के प्रयोगरष्त एपं रघु० के 
मउठप्रतिष्ठाठत््व मे द०। सम्मदत' तातिग प्रन्प॥ 
१५०० ई० के पूर्द। 

छिद्धान्तपेयए--भास्कर के पुद्र विश्वनाथ द्वारा। 

पिदान्यपादई--रपु० दारा मण्मासठ्त्व में ब०्व 


पर्षशास्त्रीय प्र्यपूघी 


सिद्धास्तलुषोद्धार--विश्वम्मर के स्मृतिमारोदार मे व०। 
सीमन्तफर्मपरद्धति। 
सोमन्तानषण्य। 
सुछृत्यप्रशाश--न्वालानाय मिश्र दारा। आचार, आशौच, 
पराद्ध एव अशत्परिग्रह ( अनुपपुक्त छोगो से दान ग्रहण ) 
पर। नो० (भाग २ पृ० १३६)॥ 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणड्वर मन्त्री द्वारा। 
यह चष्ड्रेश्वर वे चाचा य। दे० प्रक० ९०। लखक 
ने अपने को महारानाधिराज बढ़ा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य साधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु० «रा शबद्धितत्व मे एव 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी वे प्रथम चरण वे 
कृगभर' प्रगीत। 
सुश्ानदुर्गदिय--दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप०७ 
गायामट्ट द्वारा। १६ सस्कारा पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (यीक्ानेर पृ० ४७५)। 
सुरशंनकासप्रभा--रामश्यर प्ास्त्री द्वारा। 
तुदशंतभाष्य--आपस्तस्वगृह्मसूत्र पर सुदर्शनाचार्य रगे 
टीका। भट्टोनि के धतुविश्वतिमत व्याख्यान में तथा 
चि० सि० मे व०! १५५० ई० के पूर्व । टोक्ा 
अण्डविला, ब्रह्मविद्यातीर्य द्वारा, नि० सि० मे व०। 
धुदर्शनमीमास्तावियेक--व डादा (४०८५) । वैध्णवा के 
तप्तचक्रादि पचायुवभारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्ड० की तिथि संवत्‌ (८३४१ 
सुपोचचिदिका। 
छुपीसपूल ॥ 
घुपीविन्‍्ोचन--पोपाल्तूरि के श्राउप्रयाग मे, प्रयोग- 
चन्द्रिकाय एवं वैष्णवष्रक्रिया मे व०। 
हुपीविक्ोघन---वै दिकसावंभौम द्वारा। 
शुपीविक्तोषनसरर) 
सुन्ररताजीप--प्रपोगचन्द्रिका में व०।॥ 
सुप्रभा--छिठ॑इ्वर क पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रंणीता 
झुबोधिनी प्रयोगपदति---काशी सस्कृत माला में प्रका० 
(हष्णयजुवेंदीया एव सामवेदीया) ॥ 
११३ 


ष्र५ 


सुबोधिनों (होमपद्धाता)--अनन्तदेव द्वारा। लवग्रहा 
की शान्ति पर। 

सुवोधिनी-- (जिश्चच्छलोकी की एक टीका) क्मल्यवर 
क॑ पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुवोधिनी--महादेव द्वागा। 

सुबॉपितो--स जावश्वार के पुत्र रत्पाणिशर्मा द्वाशा। 
मिविला वे रुद॑सिह के आद॑श से लिखित। दस 
सस्वारा श्राद्ध एड आहिक पर एक रमृतिनिबन्ध । 
नो० (६ पृ० ४७)॥ 

सुबोधिनौ--विश्वेश्द रभट्ट द्वारा मिताक्षरा पर टांक्ा। 
दे० प्रक० ९३। ध्यवह़ार प्रकरण एवं अनवाद 
परपुरे द्वारा प्रका०। 

सुदोधितो--(प्रयागप्द्धति) विश्राम के पत्र शिव्यम 
द्वारा, सामतद के विद्याथियां क॑ १॥ अपनी 
कृत्याचिन्ताभाण का उल्रूँख कया है। लगभग 
१६० ई०। 

सुमम्तुधमंसूत्ठ--दे० प्रक० २९ एवं ट्राएनिए७ कैटलाग, 
मद्रास गवनमण्ट पाण्यु० (१९१९-२२, १० ५१६०७ 


६२)। 
सुमन्तुस्‍्तृति--मिताक्षटा एवं अपशक द्ववश ब०! 
सृतकदीपिका--दे० प्रिंशब्छलादी। 


झृतकनिर्णय-- (पृष्ठ के क्नारे 'अप्टकाशीधसाध्य' नाम 
भौ लिखा है) | स्टीन की पराण्डु० (पृ० ३१९) 
में तिथि सबत्‌ १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दस्त, उपत्यन से पूर्द त्रिरात्र एवं 
आध्णव” इत्यादि। 

शूतर निर्णय--लक्ष्मीध< के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डा रकर 
सम्रह मे) माघव हरदत्त, विश्वच्छूडाकी वा उल्लस है। 

मृतकसार। 

सूसकसिद्धान्त--देवया भिंक दौरा। 

शूरसफ्रान्तिदीपिका --जपताशयण तकपचातत द्वारा] 

सूरिसन्तोधच---रपु» द्वारा एकादशीतत्त्व एव तिपितत्व मे 
उल्ल्खित। 

सृर्येनसत्कारदिधि | 

सूर्यश्रराश--कृष्ण के पुत्र हरिसामन्द्रराज द्वारा। धर्म 


१६३६ 


शास्त्र पर एक बृहत्‌ निवन्ध ) बीकानेर (पृ० ४७६) 
के कैदलाग मे केवल द्रतसण्ड ही मिलता है। 

सृर्पोदिपजचायतनप्रतिष्ठापद्धति--भारदाज महादेव के 
पुत्र दिवावर द्वारा। सूं, शिव गणश दुर्गा एव 
विष्णु की मूति स्थापना पर। 

सूर्याष्यंदानपद्धति--महादेवभट्ट दारा। 

सूर्पाध्यंशनपद्धति--रामेश्वर के पुत्र माघव द्वारा। 
सग० १५२० १५८० ई०। 

सूर्या्णवकर्मविषाक--अलवर (स० २९३), भम्दई मे 
मुद्रित 

सूर्पोरिथनिदन्ध--नारायण को घमप्रवृत्ति मे व०। 

सेतुयात्राविधि । 

सोदकुम्मभाठ । 

सोममापोष--नित्तल कुल के सूरभटई-पुत्र एव वेंकटाद्ि- 
सज्वा के लघु भ्ाता सोमनायभट्ट द्वारा। 

सोमवारद्रतोधापन। 

सोमवारामावास्यप्रतकाहमिर्णय ) 

सोमशेलर--(निवघ) रघु० के मल्मासतत्त्व मे एव 
सरस्वतीविलास (मंसूर सरकरण,पृ० ४२२) मे व०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सौमाग्पकल्पदुम--अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)।॥ 

इत्रीपतनिर्णय । 

स्त्रोषनप्रकरण। 

स्त्रीषमंशमलाकर--कमलाकरमट्ट द्वारा। विवादताण्डव 
में च०। 

स्थ्रीपमेपद्धति--ध्यम्यक द्वारा। 

सप्रीपुनहद्ाहुलष्डनमाछिशा--राभवेन्द्र द्वारा। 

सत्री-शूइदिनचर्पा। 

स्थाछीपाक-- (आपस्तम्दीय) 

ह्यालीपाक---/ औश्वलायनीय ) । 

ह्पात्ीपाकनिर्णय) 

स्पान्तीपाक्प्रयोग-- (आश्वलायनीय) । 

स्पाधीपाकप्रपोग--कमछाकर द्वारा। नो० न्यू» (माग 
है; पृ० २३६)। 

इपातीपाफ़प्रधोप--नाणयघ द्वाए। 


घर्मजास्म जा इतिहात 


सह्थावरप्राघप्रदिष्ठा। 

स्पिरेलिड्ठप्रतिष्ठा। 

स्नावविधिसूत्रपरिक्चिष्ट--(गा रतन सूप या विकष्पिण 
सूच्) वात्यायन द्वारा। ढो० ल्‍्तानयूपपद्धति, कक 
द्वारा। दी० स्नानमूत्रद/एणिचा महारव छे पुत्र 
गोपीनाय द्वारा। दीडा की टौर', रष्पत"र दाय। 
दी० छाग यातिक्चक्रचूडाचिस्तामणि द्वास। टो० 
प्रिमहलतनय (बेशय २) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७ पृ० ३०४) । दी० स्नानपदति 
या स्नानविधिपद्धति, यागिवदेव द्वारा ॥ टो० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्राय मे अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्नानब्यास्था एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमपिदरण--चण्ड्कः द्वारा (बडोदा, 
२९६ सवत्‌ १५९३)॥ 

स्मातेकुतृहूल। 

स्मातंगगाधरी--गगाघर द्वारा 
६७१०)।॥ 

स्मार्तदिनमणि---मंसूर गवर्नेमेण्ट पाण्डु० (१० ७५)। 

स्मार्तदीपिका--अज्ञात) आइवलायन के आधार पर। 
बनेंल (तजोर कंटलाग, १३९ ए)। 

स्मातंपदापंसप्रह---गगाधर की प्रयोगपदति से। 

स्मार्तपदार्थानुफुमणिका--दैपायनाचाय द्वारा (बडोदा, 
६९८६)। 

स्मार्तपरिमाधा--एृष्णपण्डित के सम्ध्यामाप्प मं व०। 

स्मार्प्रदेषिका--मैसूर गवनमण्द पाष्दु० (पृ० ७५)। 

स्मार्ंप्रपोग--वोपण्य भट्ट दारा। 

झ्मातंप्रपोग-- (हिरप्पयवेशीय) टीका बैजयन्ती। 

स्माेप्रपोगकारिका | 

स्मांप्रापकिदित--बालम्मट्ट के पुत्र राममट्ट-जवूज 
तिप्पाभट्ट (उप० गद्दर) द्वारा। 

स्पार्तेप्रापश्दित्तप्रयोग-- (या प्रायशिचत्तोदार] रामेइदर 
हे पुत्र महादैवाई्मण दिवाकर (उपाधि गाछ गा 
काछे) द्वाय। यह कम्रछाकरमट्ट के पिता रामइप्ण 


(से० प्रा० सस्या 


घर्मधात््वीप धरस्यप्रची 


की पुप्री के पुत्र थे। छपए० १६६०-१६८० ६०॥ 
बी० दी० आार० ए० पुसृ० (पृ० २३८,सं ० ७४५) । 
स्मातेप्रायश्वित्तविविर्षेष--वेंकटाचार्य दारा। 
स्मातेप्रापश्चित्तोद्दार--पह दिवावरहत स्मातंप्राय- 
श्चित्तप्रयोग एवं प्रायर्षित्तोदार ही है। 
स्पारतेस्रातंध्द-प्रषोग--सार्तप्ड सोमयाजी द्वारा) 
स्मार्तध्यवस्थार्द--मपुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वमौम 
द्वारा। शक सबत्‌ ३५८३ (१६६१-६२ ६०) मे 
राजा र्नेशवरराय के बादेश से प्रश्ीत। दियि, 
संक्रान्ति, आशौच, द्रब्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायदिचत्त 
उद्दाह एव दाय नामक प्रंकरणो मे विभवत्त (ड० का०, 
पाण्डु० स० २०५, १८८६-९२, तिथि पर, नो० २५ 
प्‌० ७६, उदाह पर एवं नो० २, पु० २८४, दाय 
पर)॥ 
स्मातसमुक््यय--देवशर्मा के पुत्र सन्‍्दपष्डित द्वारा) 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमासा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 
स्मार्तास्फुटपदति--नारापणदीक्षित द्वारा (से० प्रा० 
स० ६७१७)। 
स्मार्तेपानपद्धति--गोवविन्द द्वारा। 
स्मार्ताधानप्रयोपय--काश्यपाचार्य के पुश्र पीतास्बर दारा 
(वी०बी० आर०ए० एसू०,पृ० २३९, प्र० ७४७) । 
मदनरत्त का उल्लेख हूँ। दे» घर्मागंव। १५०० 
एुव १६७५ ई० के बीच मे। 
स्मार्तावुष्डानपदधति---विएवनाय के पुत्र अनन्तमद्ट दारा। 
इसे अनन्तमट्टी मौ कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तंत। आइवछायन के आधर पर (इ० आ० 
पु० ५१६) । 
स्मार्तोयासनपदति--प्रयोगरत्त से। 
स्मार्तोस्छाप्त--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र झिवप्रसाद 
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८) । फ्रण्डुश की लिपि शक 
१६६१०। मदनरत्न, डोडरानन्द का उल्लेख है। 
१७५८०-१६८० ई० के बीच म्े। आधानकाछ, 
मुहूर्तविचार, अग्निहोह्ी के कतेव्यों एवं रजस्वला 
धर्म ऊँसे कठिन विपयो पर। 
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ह्मृतिकदम्ब--कज्च प्रेल्लुमट्ू द्वारा। हुल्श (सं० 
६५७] । 

ह्मृतिकत्पदुस--शुकले ईश्वरनाथ द्वारा। टीका केखक 
द्वारा, स्टीन, पृ० १०८। 

स्मृतिक्ोशदीपिक्ा--तिम्मणमट्ट द्वारा (बड़ौदा, २००८, 
देवल आहििक पर) 

स्मुतिकौमुदी--देवसाथ ठक्कुर द्वारा चालुई प्यं, आचा २, 
आहिक, सस्कार, श्लाद, भाशौच, दायमाग, द्वत्त, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक लिबनन्‍्ध (नो० ५ पु० 
२३७)। 

स्मृतिकौमुदी--मदनप्राल द्वारा] प्रक० ९३ (१० 
३८३ ३८४) इसे शुद्रधर्मोत्पलद्योतिनी भी कहते 
हैँ। 

स्मृतिकौमुदी--रामइष्ण भद्टाचार्य द्वार। नो० (६, 
पु० (४० )। 

स्मृतिकोमुदीटीका--कृष्णताथ द्वारा। 

ह्मृतिकौस्तुम--अनन्तदेव इृत। दे० प्रक० १०९। 
१२ दीधितियो में त्रिमक्त। 

स्मृतिकौस्तु्--वेंकटादि द्वारा। दे० आाश्यौचतिर्णय । 

स्मृतिप्रन्यराज--सार्वभौम द्वारा। 

स्मृतिचल--सिर्देश्वर के सस्कारमयूज में व०। 

स्मृतिचन््--हूरिहर के पुत्र मवदेव न्यायालकार द्वारा। 
१७२०-२४ ई० मे प्रणीत। १६ कलाओ में विमाजित, 
यपा--तिथि, ग्रत, सल्कार, आहिक, श्राद्ध, आचार, 
अ्तिप्ठा, वृधोत्सर्य, परीक्षा, प्रायरिचत्त, व्यवहार, 
यृहयज्ञ, वेश्ममू, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि। ख्रीदत्त 
एवं सवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

घ्मृतिचखिका--आपदेव मीमासक द्वाय॥। काल महन 
मास,ब्रत, आज्विक, विवाह एवं अन्‍य संस्कार, स्प्रीषमें, 
आशमपर्म, बन्येध्टि, शौच, क्षाद् पर (नो० ६ 
३०१) । 

स्मृतिचल्धिका--दुवेर द्वारा। दत्तकचन्दिका मे व०। 

ह्मृतिचल्तिशा---केशवादित्य भट्ट द्वाय (बीकानेर, ४६५, 
यह आामक अफन है, वयोकि आरम्मिक एवं अन्त के 
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इलोको से पता चलता है कि यह प्रन्‍्प॑ देदण्परमटू का 
ही है) । 
स्मृतियल्विरा--केशवादित्यमट्ट बे पुत्र दैवण्पभट्ट दगरा 
दे० प्रक० ८५ (परपुरे एवं मैसूर गवतमेष्ट दारा 
प्रका०) । 
स्मृतिधखिका--वामदेव भट्टाचाय द्वारा (नो० ९, पृ० 
१३७) ) 
ह्मृतिघस्दिएा--दैदिकसावमौम द्वारा/ 
स्मृतियखिका--वटठलमिय के पुत्र शुक्देदमिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ० 
चूृ० ४७१) । 
हमृतिदशिका--अज्ञात+॥ नो० (८, पु० १५३)। 
स्मृतियद्योदय--गणशमभट्ट «द्वारा (से* प्रा० सख्या 
६७२३-२४) १ 
स्‍्मृतिदरण--भवानीशकर द्वारा) 
स्मृतिघिन्ताभणि--गोपीताय मिश्र के पुत्र गगादित्य या 
गगाघर द्वारा। वल्पतरू, बामधनु, हैमाद्वि, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (६० आ०«», पृ० 
४४४ व्यवहार) में वणित है। रूगभग १४५०- 
१५००। 
श्मृतरिखिन्तामणिप्तप्रह--दद्र/एनिएह कैट०,मद्रास गवनमेष्ट 
पाए्डु०, १९१९ २२, १० ४९७८, आहिक पर। 
अमृतियूदामणि---(य/-म णितप्रह) वात्य्ययोत्र बे बरदा- 
चार्य द्वारा 
ध्मूतितत्त--रपुनन्दन झत। यह उनद्गा वह निबंध है 
जिसम २८ तर्व है। दे० प्रक० १०२। 
ह्नुतितत्दप्रशाइ--.दीदेद दर 
श्मुतितत्त्वनिर्ण प-- (या व्यवस्याणव) श्रीनाप आचाय- 
चूडामणि के पुत्र राममद द्वारा। शूलपाणि का वर्षन 
है। १५००-६५५० ई० (ना० न्यू० हपू० ४१३)॥ 
ह्मृतितेत्वथिदेश--भवेश एवं गौरी के पुत्र एव सिपिला 
वे भैखेन्द्र की राजसमा व न्‍्यायमूति वर्धमान महा- 
महोपाध्याय द्वारा। ूगू १४५०-१५०० ई०। 
आचार, थाद्ध, शुद्धि एव व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
पू० (८४)। 
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स्मृदितत््दतार--बिहार एवं उडीसा शैटपाय (माय ३५ 
संख्या ४४०३१ 

स्मृतितत्त्दामृत--भवेद्य एव गौरी के घुद्र दर्घभान द्वारा । 
नो० (६, पृ० १२) में घान्तिकपौष्टिकॉय॒त्ति है। 
नो० (६६० ५७) मे दत्त्वामृदसारोद्धार (व्यवहारा- 
ज्जलि) है, अन्तिम पद्यों मे द्घंमान रा कपन है कि 
उन्होंने आचार, खाद, शुद्धि एव व्यवहार पर घार 
कुसुम लिखे हैं। अत' स्मूल्तित्त्दविदेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनो एक ही हैं! यह भैरवेद्ध के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतिवर्षण---श्रादवल्पलता, नृसिहप्रसाद, शूदवमछावर, 
विदवानपारिजात भें व०। १५०० ई० के पूई। 

स्मृतिदर्षण--बडोदा (स० १०९१६) ऊकी पायदु० 
अपूण है। इसमे ३६ स्मृतिकारों, कलिव्पों का वर्णन 
है। 

सस्‍्मृतिदीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। थाद एवं 
अन्य इत्यो के काला पर (भाग ५, प० १५७ एव 
७, पृ० १२५)। 

स्मृतिदुर्णमजन--घन्द्रशेसर द्वारा। दे० दुर्गमण्जन। 

स्मृलिनदनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनियास के शिष्प तदा 
नारसिह के पुत्र वृषभादिनाय द्वारा। 

स्मृतिनिदन्श--नृसिहमट्ट द्वारा) घर्मलक्षण, वर्षाप्रम- 
धर्म, विदाह्मदिसस्कार सापिष्दय, आदर, चोर, 
श्राद, दायमाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत्‌ निबंध 
(नो० ८, पृ० १७४)॥ 

स्मृतिपरिभाषा--वर्घमान महामहोपाध्याप द्वारा) 
स्पृत्िमहार्भद, सीहर्णमथ फे नाम जाये हैं। एपु० के 
एकादशीतत्त्व मे व०३ लग० १४५०-१५०० ई० के 
बीद मे। 

स्मृतिप्रशश--हरिमट्ट के पुत्र आयाजिमट्ट (या 
आपाजि-) के पुत्र मास्करमट्ट या हरिमास्कर द्वारा 
दीशानर (पृ० ४६७) में खाद का अग। 

स्मृतिप्रकाश--वासुदेव रप द्वारा। बयछनिरूपण, सवत्सर, 
सक्रान्ति पर। माघवाचार्य एवं विद्यागर वाजप्रेयी 
वा उल्लेख है। १५०० ई० के परचात। 
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इमृतिपदीप-हैसादि (काल०, पृ० ३५५] द्वारा द०। 

ह्मृतिप्रशेष--चद्धणेत र भहमद्ोपाध्याय द्वारा । दिपि, 
आदौच, थाद पर। 

ह्मृतिप्रदीषिरा--दै० चद्धशेसतर वाचस्पति की पर्मे- 
दीपिका | 

स्मृतिप्रदीपफा--घतुविशतिमत पर अपनी टीका मे 
भट्टोजि द्वारा ब०। 

ह्मृतिप्रामाष्यवाद ) 

स्मुतिमास्फए--स्मृत्तिचन्द्रिका, नृसिह के प्रयोगपा रिजात, 
चर्मप्रवृत्ति, नृ्तिहप्रताद द्वारा व०। मद्रास गवर्न॑मेण्ट 
(माँग ५,पृ०२०४३,स ० २७८६-८७) मे एक स्मृति- 
भास्कर के यतिघर्म एवं शूदपर्म के अद्म हैँ। 

स्मृतिमासकर-+दीलकप्ठ द्वारा (मौ०,माग ५, पृ 
(०८)। भारम्भिक इलोडो से पता चरुता है कि यह 
सीलकष्ठ का शान्तिमयूस है। 

ह्मूतिभूषश--कैशव के युत्र कोनेरिभट्ट द्वारा) साध्द 
अनुयापियो के लिए एक निबन्ध। 

स्मृतिमंजरी--कालीचरण न्यायालकार दारा। 

स्‍्मृतिमंगरी--योविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 

स्मृलिपंजरी--रस्लधर मिश्र द्वारा! 

स्मूतिमंजरी---अज्ञात (ड० का० पाण्शुन स० १८४, 
६८८४-८६, श्राद्ध प९)। 

स्मृतिमंजूथधा-कालादर्य, स्मृत्तार (हरिवाषइत) 
एवं थादत्त के छन्दोगाल्लिक मे व०। १३०० ई० से 
पूर्व । 

स्मृतिपहाएज--ह८्णराज दारा (बडोदा,स ० ८०२३) । 
मदनरत्त बा उल्लेख है। गादान से आरम्भ होकर 
मूर्तिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे घूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

स्मृतिमहार्णव-- (पा स्वृतिमहादंवश्काश) हेसादि 
द्वारा व०। दे» महद्दार्णव। 

त्यूत्िमहोवधि --विंदालन्दग्रह्मन्दसरस्दती के शिष्प पर- 
मानतत्दधन द्वारात 

ह्मृतिमीमांता--जेमिनि द्वारा। अपरार्क (पृ० २०६) 
द्वारा व०। जोमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के 
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स्मृतिरत्वाकर, हेमादि के वतखण्ड एवं परिदेषश्षण्ट 
मैं तथा नृसिहप्रधाद द्वारा व०। 
स्मृतिमुइताफल--वैयनाथदीक्षित द्वारा। दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्षाश्नमधर्म, आह्िक, 
मआशोंच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
काछ पर। लगमंग (६०० ई०। 
स्मृतिमुश्ताफलसंप्रहु---चिदम्बरेदवर द्वारा। 
इमृतिमुकतावली--विजयीदखभट्टात्मज कुमार नृश्तिहभट्ट 
के पुत्र कृष्णाचार्य द्वारा। १५ प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न--कालादशशं, स० कौ०, स० म० (सिदेश्वर- 
बृत्ती द्वारा ब०। 
ह्मृतिरस्त--+रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्ु० (नो०,भाग ७, 
प्‌ृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्वकोश | 
स्मृतिरलमहीदधि--विदानत्दब्रह्मेदसरस्वती के शिष्प 
श्री प्रेमानन्दर्भव द्वारा। पंदुकर्मविंचारं, आचार, 
आशौच आदि पर विदेचत है। मार्धवीय का उल्टेख' 
है। मद्रास गवर्नमेष्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, 
सख्या २८०२-४)। 
स्मृतिरस्‍्तविवेक--घण्डेशवर एवं रद्रधर द्वारा ब०१ 
१३०० ई० के पूर्व । 
स्मृतिरत्वाकर--तातयाये द्वारा (बडोदा, १९१९)। 
स्मृतिरह्वाकर--हा अपर्णा चाय द्वारा । 
स्मृत्तिरनाकर--मट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं भाशौच 
पर)। दे० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डुक (भाग ५, 
पृ० २०५९ सह्या २८०६)॥ 
स्मृतिरत्ताकर--विंदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विदुकक द्वारा। बेल (तौर, पृ० १३३ ए)। 
स्थान एवं वियया के आधार पर यह कहां जा सकता 
है जि यह पूर्रकर्ती हैं। 
स्मृतिरत्ताकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र॑ विष्णुभट्ठ 
द्वाए। आहिक, १६सरकारा, सक्क ति ग्रहण,दात, 
दिवि-निणय प्रायदिदृत्त, आशौच, नित्यनैमित्तिक पर 
(ड० बा पाण्डु० स० ५२, १८६६-६८) । बौवानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का माम शिवभट्ट लिखा है। 
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स्मृतिरत्वाफए--सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरगनायाचार्ये 
के पुत्र वेंकटनाप द्ारा। छेखक का उपनाम वेदिक- 
सानभौम है। आदिक अश छक्ष्मीवेंक्टेश्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०, असण्डा- 
दर्ण, मापत्रीय, स्मृतिसारसमुच्चयय एवं इतिहास- 
समुष्यय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी 
घहा गया है। 
स्मृतिरत्ताशर--वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नैमित्तिवाचार, 
गर्मापघानादि सस्दार, तिथि निरूपण, थाद, घान्ति, 
तीर्षयाधा, भदयामध्य, ब्रत, प्रामश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आथय 
में प्रणीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
बाहन, स्मृतिमीमासा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
मजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेस है। 
१२५०-१५०० ई० फे बीच में। इ० आ० (प्‌० 
४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)। 
स्मृतिरत्वावलि--नु सिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपदति (नारा- 
यणभट्ट शत), नि० पस्लि०, छुद्धिचन्द्रिता (नत्द 
पहित हृत) में वाँथित है। 
स्मृतिरत्नावलि--महेश्वर ये' पुत्र मपुमूदन दीक्षित 
दारा। बीकानेर (पृ० ४६७, केवल श्राद्ध का 
अश)। 
स्पृतिरत्नावछचि--रामताय विधावाचस्पति द्वारा। सन्‌ 
१६५७ ई० में प्रणोत। दे० दायभागविवेब। स्टीन 
(पृ० १०९)। 
स्मृतिरत्तावछि--थे चूराम द्वारा । नो० (७,प्‌० २२८) । 
स्मृतिरहस्प। 
स्मूतिविषरण---आनन्दतीयं द्वारा। यह रदाचारस्मृति 
द्वी है। 
स्मृतिविवेश--मेपातिधि द्वारा। दे० प्रन्‍० ६३१ 
स्मृतिविदेश--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
इमृतिथ्यवत्वा--भौड देश थे! चिन्तामणि न्‍्यायवागीश 
भ्टाचार्य दवारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर। पाण्डु७ 
की तिथि पक १६१० (१६८८-८९)। 


चर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृतिष्यवस्पार्भद--बिहार एवं उड़ीसा कट० (६, सं० 
४३३)। 

स्मृतिशेशर-- (या वस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र करतूरि 
द्वारा। बर्नेल (तजौर क्रैट० १३६ ए)। आधार 
पर! 

स्मृतिसंस्कारकौस्तुम--सम्भवत' अनन्तदेव वा ही 
सस्कारकौस्तृभ है। 

स्मृतिसंशेप---मरोत्तम्वारा। आशौच, सहमरण, पोटश- 
दान पर। नो० न्‍्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग 
१, १० ४१४)॥ 

स्मृतिसंक्षेपसार--मधुसू दन तकवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्ररर्ती द्वारा। उदाहू, उद्ाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदब' आदि पर। नो० न्यू० (मांग २, 
पृ० २२५)। 

स्मृत्तिसंप्रह-- (या संग्रह) । दे० प्रक० ५४। 

झ्मृतिसंप्रह-- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यय सारसागर मे ब०। (२) दयाराम 
द्वारा। ९३) नीलकणष्ठ द्वारा (ड० का० पाए्डु० स॑० 
३७३, १८७५-७६) । (४) मवद्वीप वे राममद् स्या- 
गलंकारभट्राचायं दारा। अनष्याय, तिथि,प्रायश्चित्त, 
शुद्धि, उद्बाह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यवस्थासक्षेप भी कहते हैं। (५) सामण एवं 
माधव लिखित बहा गया है। 

स्मृतिसंप्रह--पाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसंप्रह--विद्यारण्य द्वारा (हुल्श, सं० .५९१)॥ 

स्मृतिसंप्रह-- (या विद्ारण्यसंध्रह) ७००० पथो मे एक 
विश्वाल ग्रन्प (बडोदा, ११२४८)। 

स्मृतिसंग्रह--वेद्ूटेश द्वारा। बया यह वेड्यूटनाप हृत 
स्मृतिरत्नावर ही है? 

स्मृतिसंप्रहु--हरदत्त द्वारा। 

स्मृतिसंप्रह--पह परमेश्वरीदासान्धि ही है। 

स्मृतिसंप्रह--व्यवह्ार पर (वक्ता सरशत पाछेज 
पाण्दु० कट० भाग २, पु० १३७, स० १४१) 

ह्मृतिसंप्रहरललष्याह्यात--तारायणभट्ट मे पुत्र रामबद 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (६० आ० कंट० 


पर्मशाष्त्रीय प्रन्पपुणी 


पु० ४७५)। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सवत्ी है। 

ध्यृतिसंप्रहार--मभहेशप चानन द्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्द पर आधृंत। नो० (६, पृू० २३५)। 

स्मृतिसभुण्यय--अम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्ु०, लगमग ५०० पयों मे, आह्विठ, घौच, 
समान, एकादशी आदि एश) ग्दडपुराण के उदरण 
हैं। 

ह्मूतिप्रपुक्यय-- (आचारतिएक था रूध्वाचारतित्क 
सै) दन्तघावन, स्नान, सध्या आहिक, श्राद्ध, एका- 
दी आदि पर ३२१ इलोक (बडोंदा सं० ७३३१)। 

शुतिसिमुष्चय---विश्वेश्वर कृत) जे० बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४,१० ६) मे आया है कि यही 
प्रन्य जीमूत० के कारूविधेक, हेंमाद्िं (कालनिर्णय ) 
३॥२।६८६, रघु० के दिव्यतत्व एवं शूलपाणि वे 
तिथिविबेक में वर्णित है। 

स्मृप्तिसतरोजकलछिका--विष्णुशर्म द्वारा ८ शण्डो में, 
स्वान, पूजा, तिथि, श्राद, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायरिचत्त 
पर। इसे ३२८ स्मृतिकारों के माम आये हैं दे० 
द्राएनिएल केट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाष्डं५ (९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, स० २९९७)। 

स्मृतिसरोजसुन्दर--. (या स्मृतिसार) दे० सरोजघुन्दर। 

स्मूतिसर्थस्व--हुगछी जिले के हृष्णनगर निवासी नारायण 
द्वारा। इ० आ० कैट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
बाछे क्षवरमांस का उल्छेख किया है 

ध्मृतित्तागर--कुल्लूकमट्ट द्वारा। दे० गोविन्दाणंव। 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कौमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व मे इसका उल्लेख 
है। 

स्मृतितागर-नारायभभट्ट के फ्रयश्वित्तसग्रह एव रघु० 
के मज्मासतत्त्व मे व०। 

स्मृतितार--केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
क्ये जाने वाले इत्यो पर १३५९ इलोक। 

स्मृतिसार--नारायण द्वारा। 


श्र 


स्मृतिसाएध--भहेश द्वारा। जन्म-मरघ के शाशौच पर। 
नो> (३, पू० ४ट)! 

इमृतितार--मुकुन्दछाल द्वारा। 

स्मृतिस्तार--याशिक्देव द्वाथ। दायमाग, स्ाद्, यज्ञो- 
एवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिष्ड्य, 
आशौच पर विभिन्न स्मृत्ियों से एकत्र ३११ इलोक) 
० का० पाण्ड० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि सबत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

जझ़ूतितार--यादपेन्द्र द्वारा। हुष्णजन्माप्ठमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, म्राशौच, प्रायरिचत्त जैसे 
उत्सवों एवं शत्यों पर। घर्मप्रवृत्ति द्वारा घ७।॥ 
३० आ#० कैट० (पृ० ४७७),, नो० (भाग ४, पृ० 
३१३) वी पाप्डु० की तिथि शक १६१९ है। 

ह्मृतिताए--श्रीरप्ण द्वारा। 

झमृतिप्ताए--हरिताव द्वारा। दे० प्रक० ९१। इसे 
स्मृतिसारसमुच्चय मी कहते हैं। 

ध्मृतिसार-- (या आश्ौचनिर्णय ) वेंकटंश के एक प्रन्थ की 
टोका। 

स्मृतिसारटीका--हृष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतित्तारप्रदीए-- रघुनन्दन द्वारा) 

स्मृतिततारध्याए्या--विद्यारत्न स्मार्तमंट्राचार्य द्वारा। 

स्मृतिस्तारसप्रह--४ प्णभट्ट द्वारा। 

स्मृतिसारसंप्रह---चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसारसग्रह--पुर्पोत्तमानन्द द्वारा, यो परमहस पूर्ण 
नन्द के शिष्य थे। आह्िक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
कऋ्रमसन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसत्यासविधि, 
क्षौरपद निर्णय, यतिपावंगश्राद्ध पर। 

स्मृतितारसंप्रह--महेय द्वारा। दे? ध्यवस्थासारसग्रह। 

स्मृतिसारसप्रहु--याजिकदेव द्वांरं। वुछ सवर्धनो के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा छगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ४० का० प्राण्यु० (स० रेड, १८८६० 
६२)१ 

क्मृतिसारसंप्रह--वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पूृ० ४३०)। 

स्मृतितारसंपह--विद्यानन्दनाय द्वारा । 


१९४२ 


इनृतिप्तारसंद्हु--विश्ववाप द्वारा। विज्ञानेश्वर, रृघ्प- 
हुए, विद्याकरपढ॒ति बट उल्लेस है। 
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४२६४, स० २९४४)। 





स्पुतिसारसंप्रह--वैंक देश द्वारा) हे; 
स्मृतिसाससंप्रह--वैधनाय द्वारा। ६. 
स्मृतिप्तारसभुष्यप--ए रेलू को पर क्लिप, ब्रह्मचारी, 


आन” दान, द्रष्यशुदि, 
के उदरण हैं। दे० इ० भा० (पृ० 
१५५६) एवं अलवर (उदरण, ३७२) जहाँ यह आया 
है कि इसे घर्मशास्त्रएचि ने लिसा है। 

स्मृतिसारप्तमुछ्यय-- हरिनाथ  द्वारा। यह उपर्युवत 
स्मृतिसार दी है। 

स्मृतिसाससर्यस्‍्व--वैंकटेश द्वारा। वेंक्टेशशत आशौच- 
निर्णय ही है। 

स्मृतिसारसायर--रघु० रे तिथितत्त्व में व०। 

स्मृतिसारावसि--वि० स्वि० में ब०। 

स्मृतिसारोदार--दे० घदनारामणीय निवन्‍्ध | बनारस 
में प्रया०। 

स्मृतिसिद/तसंप्रह--इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 

स्मृतिसिदास्तसुघा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ पचरपष्टि 
पर एवं टीका। 

स्मृतितिस्धु--भीनिवास द्वारा, जो गृष्ण के शिष्य ये। 
बनेंठ (तबौर कट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवों वे 
लिए। 

घमृतियुधाफर-- (या वर्षहृत्यनिवन्ध) सुधावर के पुत्र 
ओज्नाशवर ढारा। नो० (माय ४, पृ० २७१)। 

सस्‍्मुतिसुधावर--शक्रमिश्र द्वारा। १६००६० ये ूग ० 
जे० यी० मो० भार० एसु० (६९२७, भाग ३-४, 
पु० १०॥।॥ 

स्मृत्यधिकरण $ 

स्मृत्यर्थनिर्षय--(व्यवहार पर)। 

ह्मृत्यर्य रत्वाशर--इसे स्मृत्यपंसार भी बहा जाता है। 

स्मृस्पर्पसायर--ना राषण के पुत्र छत्लारि नृत्तिद्याचा्य॑ 
द्वारा। मध्वाचार्य की सदाधारत्मृति पर बाधारिता 










लव, 


दमदात्प दा इतिहात 


आहिक, काल, आाशौच एव शुद्धि पर चार तरगों में 

विभकत। ऐे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४ 

० ५२) दी० बी० मार० ए० एस ० (१० २३९, स० 

८) एवं ऑफेस्ट कंट० (२८५ बी०)। इसका 

है कि मध्वाचार्य वा जन्म ६१२० (दाक सवत्‌] 

पा। कमलावर एव स्मृतिकौस्तुम का उत्देख 

सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त 

--जीलवण्ठाचाय द्वारा। से० प्रा० पट० 

(स० ६७३३)। 

स्मृत्यर्षसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्पर्पसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रर० ८१।॥ 

हमृत्यर्पसारसमुच्चय--बडो दा (४०८८) ,शौच, भआचमत, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों बे' दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिषि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हैं--मनुं, याशवल्वथ, विश्वा- 
मित्र, अब्रि, वात्यापन, वस्तिष्ठ, ध्यास, उशना, 
बौयायन, दक्ष घर, लिसित, आपस्तन्व, माप 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्‍्तु, मनु स्वायभुव, गुए, 
नारद, पराशर, गग॑, गौतम, यम, शातातप, अगिरा+ 
चवर्ते। 

स्मृत्पादोई---विहार एवं उड़ीसा रूैट० (भाग १ स० 
ड४९)। 

स्वत्वरहस्प-- (या स्वत्ववियार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाइ--ट्राएनिएल बट०, मद्रौस गवर्नमेष्ड पापडु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२)। 

स्वत्यविधार--नो० न्यू० (माग २, पृ० २२६)। 

स्वत्वध्ययस्पार्भव्तेतुब्ध--रपुगाथ सावभौम द्वारा। 
विभागतिरूपरण, स्प्रीपन, स्पीषता धिका री, अपुत्रपता 
घिवार पर ६ परिच्छेद। 

स्पर्गंयाद--स्वगंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिष्डीकरणवाद 
पर। नो० ग्यू० (माय २, पृ० २२९)॥। 

स्वंशाधत--रघुनन्दनशट्टाचायं द्वारा। प्रसिद्ध रपुतदव 
से मिन्न ल्खव। श्राद्धाषिवारी, अस्त्येष्टिपद्वति, 
आशौचनिर्णय, वृपरोत्सगं, घोडशवाद, पावंगघाद 
आदि पर। नो० न्यू० (मांग १६ पृ० ४१७)। 
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ह्वास्तवाधनेपद॒ति--जौवराम द्वारा । 

हनुभत्ातिष्ठा । 

हुफ्शाधपम्चराश--मू्ति-स्थापन एवं मन्दिर निर्माण- 
सम्बंधी एवं वंष्णव ग्रन्य। रघु०, नि० स्ि० एवं 
हुलायुव ये पुरागसवस्व भ वर्गित। 

हरितालिकाधतनिर्धव। 

हरिताधण--े दान्तवागोश भद्टाचाय द्वारा। 

हरिदिनतिलेक--वेदा क्देशिक' द्वारा। ठीवा (मद्रास 
ए्वनंमण्टपाण्डु० भाग ६,प० २३६८, छ० ३६०३ )+ 
इसके अनुसार छतत बेदाठदेशिक कया बाल 
स्मृति ०, हुमाद्रि, वाएादश एवं वालनिणय वो 
प्रश्चात्‌ था, टीका का वथन है वि इन प्रन्यो वे 
सिद्धाते भशास्त्र एवं आासुर हैं। 

हॉपुवापकत्षे--भान दवोय भायव दारा। सदन (पू० 
१०१)। 

हरिसाक्त--रघु० द्वारा भोद्धेकतत्त्व एव एवादशीतत्त्व 
में वर्णित) 

हरिभिश्तिकल्पता+-विश्युपुर द्वाए । कृष्णमक्तिकटप5 
वह्ली भे 4०) 

हरिभावतशत्पछ्ातका--हृ प्णसरस्वती द्वारा। 
स्तेवकी में विभवता 

हुरिभमफ्तिदोषिफा--गाणेश द्वारा। नो० (माद ५, पृ० 
१८९६-१९०)। 

हरिसॉक्तभास्कर-- (सद्वेष्णवसा रतवस्व) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेश्वरद्वारा, १२ प्रकाशा भे, सवत्‌ १८८४ मे 
अगीव। 

हेरिमफ्तिरसायन । 

हुरिमक्तिरसापनक्तिष्पु 

'हरिमक्तिरह॑स्प । 

हरिगक्तिलता। 

हफिक्तिविषात--अबोधाननद के शिष्य ग्ोपरारुमट्ट 
द्वाया। चंतन्य ने इन्हें छिलने का आदेश दिया था। 
दे० भगवद्भक्तिविलास। १५६२ ई० के छगमग 
किशित | रघु० द्वारा १०। 

हरिमिकिविज्वाह-- (रूप) हपग्ोस्वाभी हाश। टीका 

रपट 


डे 


१६४३ 


सनातन गोस्वामी द्वारा, वेष्यवतोपियीं में ब०।! 
दे० नौ० (६, पु० ६१९०-९३) जहाँ उसके कुछ का 
बणन है। 

हुरिमविदतार। 

हरिमवितितुपोदय--इसकी टीवा का उल्लेख गदाचार- 
चअन्द्रिवा में है। 

हरिवश्नवित्ास--नत्दपण्डित द्वारा। बाहिक, वाल- 
निर्णय, दात संस्कार पर दौतुतो में विभवत! दे० 
ब्रदा० ६०५॥ 

हरिवासरनिर्णय--व्यदधूर श द्वारा (बडोदा, ६, ८०९३))॥ 

हसिश्रियीक्षितीप+ 

हरिहरपठति--हरिहर द्वारा। पारस्वरगृश्नसूप्र वासे 
उनये भाष्य से यही सलस्त है। हुमादि, साद्सौख्य 
(दोड्यतद हत) एक रघु० के उद्ीहुतेत्त दया भंग 
तत्ता में व०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहृ्‌रमाप्य--पाररकरगृछ्च० पर हृरिहर द्वार | 

हह्पुपतिवस्‍ध--श्रीदत्त के बाचारादश में व०१ 

ह॒चादुपीय--आचारमयूख में व०। सम्मवत यह हला- 
बुध का प्राह्मंणतवेश्व ही है। 

हरिछता--अनिएद्ध दारा। दे० प्रक० ८२॥ टीका 
सन्दभसूतिका, अच्युतचर्क्वर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचाव के पुत्र थे। टीका विवरण, श्रादकल्पलता 
में नन्दपण्डित द्वारा ब०॥ 

हारोतत्मृति--दे० प्रक॑० १६ एवं ५६। दीका हेमादि 
दा व५, दे० प्रक० ११५३ टीका तकनलाल द्वारा। 

हारीतस्‍्मृति-- (बडोदा, ८१८५) वर्णों एव भाखमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, आ नारीयमो, नृपषर्म, 
जीवन्यस्मेश्वरस्वरूप, मौक्रसाधन, ऊध्व॑पुण्द पर घार 
अध्याय। ध्यवद्ाराष्पाय भी है। 

हिरिध्यक्षामयेनुदान। 

हिसप्पकेशाडिक। 

्िरप्पपेशी | (सत्पाषड) पृष्ठादुह--दौ प्रश्दो में, 
चार पदता में विभवद (डा० किस्टें द्वारा बिएता में 
सम्धादित, ८2८९, एवं उँक्रेद बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित) ! टीका प्रयोगवैश्यन्ती, महादेव 
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द्वाय! ठीका मातृदत्त द्वारा (किस्टें के सस्करण मे 
उद्धरण)! 

हिरिष्पकेशियर्मयूत--दे० प्रद० ८॥ टीका उज्ज्वला, 
महादेव द्वारा) ऐे० प्रक० ८॥ 


हिरिष्पणाद। 

हेमाहिफालनिर्षय्तंकेप---(या-संग्रह) लक्ष्मीघर के 
पुत्र मट्टोजिदीक्षित द्वारा। दे” बडोदा (संस्था 
घष्टल्)। 

हेमादिनिप्ध--पह चतुर्दर्गचिन्तामणि ही है। 

हेमाहिप्रयोग--विद्याधघर दारा। 

हेमादिससेए--मजीमंट्ट द्वारर। स्टीन (पृ० ११०)३ 

हैमादिप्रईप्रापश्चित--बालमूरि दारा। 


धघर्मशत्त्य का इडिहरप्त 


होमतिर्घय--शकर के पुत्र नीलकप्छात्मय भावुभट 
द्वारा। छग्मंग १६२०-१६८० ई०॥ 

होमशासातिक्र्मभायध्चित्ता 

होमपद्वति--माघव द्वारा । लेखक के मखतिलक का एक 
अश। रूपनारायण का वर्णन है। अलदरए (उद्धरण, 
३२७५)॥ 

होमपद्धति--लम्बोदर द्वारा। 


होमप्रापश्चित्त। 

होमछोपप्रापश्चित्तप्रपोग 

होमविधान--बासह व्य द्वात (ऋखेरीय)। बदोशा 
(८२५४)। 

होमप्रिद्धान्द--अगात । 


होरिछस्मृति--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे वंणित १ 


